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दूसरा समाधान ॥ 
महस्य प्राप्रिरूप दोप ९९ 
नित्यत्वपर शंका, समाधान, 
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उ्रणुकपर विश्रामकां 
रोका समाधान, 
दाखप्रमाण 
जटका निह्षण 
क्षण, पद्टिटेका वचन 
दी तस्परोचरखरपर राका 
उसका समाधान 
दयी तस्पशे वत्वलक्षणक्षा अन्य 
प्रकारे निरूपण 
द्वित यदक्षणका निरूपण 
जर्त्वजातिकी सिरि 
प्रतयक्षप्रमाण, अनुमानग्रमाण 
नित्यजल्रिपे जटत्वजाकी 
{सदधि १०४६ 
फङोपधायकस ओर स्वरूप योग्यत्व 
कारणक रक्षण 
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दूसरी तरहसे टक्षण 
हिमकरकारेतिपे जटी यपणेकां 


११ 
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अनुमान 

| तेजस परमाणुकोषिपे तेजघ्व 
| जातिकी असिद्धिकीरसका ,, 
। इखका समाधान ५ 


११५ 





तजक गुण, तजक भद्‌, ११८ 
1) 

तजसश्चरीर, टक्रण 5 
तेजस इद्रिय ११९ 





चश्रुकं तेजस होणिविवे प्रमाण ,, 
उच्छुखलनामा कोक प्रन्थकार १२० 
दसका खण्डन १२१ 
शालिकाचायंका मत १२२ 
तेजस विषय, लक्षण, जात्तिघटित 
लक्षण, तैजस पिषयके भद्‌ 


~~~ _----~_~--~----------~----~----~--~-~-- 


सुबणं रजतादि कोंविषे तैज- 
सत्वक्ी सिद्धि 


-~--^---- 
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भाम, दिभ्य, आप्ये, आकरज १२३ [बायुविपे प्रमाण 


१२४ | वाह्यद्रव्येके परत्यक्षक्षी सामभ्री 


= [षिषश ग जभ क जअ ,००७अ 
नि न 








वायुकं छक्षुणःप्रथस लक्षण ॥ 
सक्षणका अन्य प्रकारसे निवेचन १३४ 


. निणय ११२. द्ितीयटक्षणकरा निरूपण १३५ 
क्फ भन्थकररि । १५२ | लन्नणक्रा अन्य प्रकारसे 
तजका वणन क मिवचन १३७ 
| खक्षिणःप्रथम छन्नणःखक्षणात्रेये क्का, साक्षादव्याप्यरत्वका रक्षण १३९. 
। उसका समाधान ११४ | स्तीय छश्चणक्रा निरूप १५१ 
। उत्पन्नाविनषट तेजावेपर लश्षणको वायु जातिकी सिद्धि । 
| अन्यापिकां खका ; |इसीपर अनुमान ॥ 
। उक्तछकषणका अन्दर प्रकारतै परमाणुक्च वायुटखजातिकी 
निवचन ॥ १९५ | असिद्धिकी राका ६४२ 
द्वितीय टश्चषणका निवेचन ११६ |डसका समाधान ॥ 
तेजम्त्रजातिकी, सिद्धि, प्रत्यक्ष ., [वायुके गुण, वायुके मेद १४३ 


वायवीय शारीर ॥ 
वायर्वाय शरीरका दूसरा रक्षण ,, 


जतिघरित लक्षण १४४ 
वायवीय इन्द्रियं लक्षण द्वितीय ,, 
क्षण, जातिघरित लक्षण १४५ 
इान्प्रियानिषे वायवीय 
पणकी सिद्धि, अनुमान ५0 
वायवीय विषय १४६ 
क्षण १४६ 
दुसरा छक्षण १४७ 
जातिधरितटक्चण ध 
तिषयभद्‌, प्राण, रक्षग १४८ 
प्राणक भेद्‌ = 
१४९ 
प्राचीन नैयायिक १५० 





, ।ईइसमे श्रुतिप्रमाण 








विषयातुक्रमाम्कःा । (३) 
0 
| `वेषय, प्रष्ठ. । विषय. एषठ. । वपय. प्रष्ठ. ॥ 
¶| निव पदा प्ते खरम यौग्य- केदकरमरन्थकार 1 १२६ | सिद्धानियम १9 
} ताकी शंका, पुबणाककोको तेजस होने त्रिषे [केक म्न्थकत्तौ मेयायिक १५१ 
¶ | इसका समाधान १०८ श्रुति प्रमाण _ .  १२९|नव्य न्याय तया ममां सकि मतसे 8 
| | दुसरा समाधान 3 |अन्य भन्थक्रारक मतस्‌ बाह्य द्रव्यके ग्रत्यक्षकीं | ॥ 
( लके गुण, जलीय शरीर १०९| तेजका भेद त सामघ्री १५५ ॥ 

। १९ (५७ ५ (न ००५५ < कर ह = $ 

{| जलीय शरीरिपे भोगायतन तजविरोपोमें सुत्रणादिका परमाणुबाियोके यहा जगकी 

1 न हनेक्री शंका ,, (अन्तभांव ९३२० उत्पात १९५६ 
ठ रेत ४१ १५ कर नि १ 

न )» | भास्वरतर शुद्र व्रहणका राका १३९१ | मावकायोष्े कारम 
जायं इद्रिय, लक्षण ११० | इसका समाधन द्यणुकातपा सैके कारण ॥ 

| रसनारेषे जङायतसकी सिद्धि ,, |अन्धकरारमेभी चीन के शंका १३२ | कार्यमात्रे नित्त कारण १५७ 

रि १ (रसका समाचानि, कर अ्रन्थक्रार ,, | तीन्‌ परमाणुओसे ठवणुककीशचका १५८ 

|| जलाय ववेषवर, ठक्षिण १११ वायुका निरूपण १३३ | तीन हवणुकोसे उयणुकात्पात्तमे 


गांरवकी शंका 
परमाणुजंकी क्रियाकः 
असमवायिकारण 
दृ सरे प्रन्थकार 
जनवस्थादोषकी दाका 
इसका समाधनन 
पेगविपे अस्समव्‌(धक्‌।रणता ब 





हानेका शका „५ ।? 
परथिवी आदि चारों काय्यद्र््योके 
विनाश्चका क्रम १६१. ॥ 
अत्रान्नर प्रख्यका रक्षण कः | ॥ 
मह्‌ाप्रख्य १६२। 
सष्टिरचनावेपे वेदप्रमाण १६९१ ॥ 


प्रवाहरूपसे नित्यमाननेवाख। 
मीमांसक 
प्रख्यपर प्राचीन नेयायिक 
इरसीपर नव्रीन नेयायिक 
ङृधरकी चिकी ओर जिहीमी 
पर विचार 
अवयवीकूं नहीं मानणेहारे 
बाद्धोका शंका समाधानके रूपमे 
मतप्रातिपादन 
बीद्धमतका खण्डन 
आकार निरूपण 
लक्षण, आकाश्षके गुण 
आकाश एक है उपाधि भेदसे 
भेद भसे दहै 
विभु तथा नित्यत्व सिद्धि +, 


१५९ | 
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1 कपय प्र. । वषय. पष्ठ, । वषय, षठ. | 
आकादाके एकत्व विधत आर इतीय उक्षण निरूपण १८७ = क्षणं 
नित्यत्वा निरूपण क्षणके हैतुशब्दसे किसी कार- | भपिष्यक। लक्षण १९७ || 
ए्तवका निरूपण णके ग्रहण होनेकी शंका , [क्षणश्षी उपाधि वणन ५) |# 
केद्कमरन्थक।र, एकत्वका प्रथम असाधारण निभेत्तके ग्रहणसे ,› भथमक्षणकर उपाधिका लक्षण ¬»; ४ 
लक्षण, दवितीय क्षण समाधान, कालाविव प्रमाण १८८ | द्वितीयक्चणिषे तद्रधबहारोप ॥ 
तृतीय ठक्षण, चतुर्थं छक्षण॒ १७२ दूसरा अनुमान स्वरूप १८९ | पादक पाध १९८ 
विभुता रूपण हेतुकं पदाकी उपयागिता , | दितीय क्षणकी उपाधिका लक्षण ,; | ) 
मू द्रव्यका लक्षण ३ | पिण्डगत रूप रस गन्धको पर तृर्तीय क्षणविषे व्यवहारपादक ॥ 
आकाशे नित्यत्वपर शङ्का समाधान,, | त्वापरत्वक जसमवावका- उपाध १९९ 
आकार काठ ओर दिज्ञानिषे रण होनेफी शंका ,, { चतुथ क्वणार्चप क्षणः यव्रोष ) 
जातिरूपताका खण्डन १८१ विना फरत्वा्ैके रहनेसे पादकोपापि २०० |} 
संगति स्थैर असंगतिका भिचार ,, | समाधान १९० | उत्तरक्षणर्ते अनन्तर कषणव्यव- 
आकाशः सिद्धि, अनुमान स्यकेको| परत्वापरस्वके जसम- हारपर शंका २०१४ 
परमाण १५५| वाथिकारण होनेकी शंका =, | इसका समाषान, पलादि व्यवहार + | 
पीररोषानुमानका रक्षण १८७६ विनिगमनाभावसे समाधान )) दिशाद्रव्यकां निरूपण ( 
इसकी ्रक्रतमे संकलना प्रथित्रीके संयोगको परत्वारिके , 3 खच्षण, ॥ 
स्दखूपासिद्धिका निराकरण त कारण मानणका शका ,) [द्रतयलक्षण २०२१} 
विस्ेषणासिद्धिका निराकरण १५७ तक्षत्रादिकोकेि परत्वाषसे दिश्षाओका पादेचान २० | 
शाब्दी गुणरूषताकी सिधि समाधान ,, [तीसरा रक्षण, दिसामे प्रमाण 

आकाङविषे ख्पकी शंका १५८ आल्मादिके सयागक्रा हा अस १ ५.६ २० | 

इसका समाधान १९७९ सवारयकारण हना दखका १९१ दतर म्न्थकाराका अतुमान १ | 
आकासं नीरूपक्छा हका „, (वेतिगमनाभवसं समाधान „, दृखाके गुण २०६ 
इसका! समाधान „, |कक्षण ४६२ | सवीधारता १०७ 
केदकम्रन्धकार १८. | कारपिण्डके संयोगकी असमवायि (नानत कारणता इसपर शफा | # 
आकादाके मे्ककी शङ्का कारणता . |दसप्र्‌ समाधन, उपाकृत | । 
दसरा रक्षण १८१ अन्य भ्रन्थकारोका काङविपय- भेदव्यवहारकी शंका १ $ 
उपाधिमदसे श्रोत्र इद्रिय मेद्‌ ,, कअनुमान „, | इसप्र्‌ समाधान; २०८ | 
श्रोत्रको आकाश्चरूपताकी चिद्धि ,, |अनुमानका स्षरूप ,, [सज्ञा भा भकार ॥ 
नवीर्नोका मत त काटविष स्मृति प्रमाण १९३ दिद्ाचिषे नव्यनेयायिक २०९ ॥ 
इसपर शका इसक। समाधन १८२ [कालके गण इसक! दीतिकारङरत खण्डन „ |) 
काट ओर दिशाको शाब्दे उक्तयातोनं प्रमाण, आधारता नकीनक्रत दीधितिकारका # 
समवायिकारण होनेकी शंका ,, [निमित्तकारणता -खण्डन ११० ॥ 
जकाञ्चादिकोका हैधरमे अन्तर्भाव | विरेषोडे कारय्यकारणभावके खाय |नवान।का भी खण्डन |} 
0 ‰ | सामान्योका भी कार्य दीधितिकारका खण्डन $) | 
न्दू वृथवामात्राकागुण सनण | कारण भाव आत्मनिरूपणम्‌ 1 ॥ 
हार स्वतन्त्रा मत ,) |द्विल्दिकौको ऊेकर कारके आत्माका लक्षण २११ ॥ 
शब्द पृथिवीभादि पचमूरतोका- निमित्त माननम शंका = ), प्रथम क्षण, द्वितीय उष्णः | 
गुण मानणेहारे वेदान्ती >, |काछिकसम्बन्धसे समाधान =, |जात्माके भेद #॥ 
कालनिरूपण १८५ काङके भदे शंका ॥ जीवासा ॥ 
प्रथम टक्षणका निरूपण १८५ | ङपाधिभेदसे समाधान १९६ |पदिलशा रक्षण ॥ 
¢ 

/ 


द्वितीय रक्षण निरूपण १८६ | भूतकाखका लक्षण 
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ल्पायप्रकाराकषी- 














१ । दुस्य ठश्षण, तीसरा सक्षम २१३ 
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पिषयातुकरमाणीकः । (५) 











1 न ० 
4 विष. पृष्ठ. । विषय. पृष्ठः । विषय. पृष्ठः । पृ" । विषय. पृष्ठ. | 
| इश्वर यापरमाला। शवरविषे वेद, आ्मण ओर | आत्मबिषयमं न्थायके विराध || 
$थरफे लक्षणका निरूपण = + समृति प्रमाण । चार्वाकादि मतोका खण्डन । | 
जीव ओर रके गुण „ | जगन्नियन्ता २१९ | शून्यवादी माध्यमिक |, 
|| अतुमानते आत्मसखजातिकी इधरके सरोरका विचार १9 |असत्‌कारणवार्दका खण्डन २४३ | 

| सिद्धि २१४ |विष्णुशिवा दिकको शधरका विग्रह |शुत्यर्यपर शल्यवादकी शंका २४४ 

र| केक भरन्थक्रार २१५ |. माननेवाले भन्थकार २३१ | पूवपक्ची श्रुति मानकर ॥ 

| जीवाठमविषे ही आ!समत्वजापि ईश्वरवादियोके विवाद्‌का प्रन्थक।- समाधान [ति » 

(| माननेहारे वादी ११६२ क वषये ` | क्षागीकावजञानवादी बोद्मो- |; 

( पूर्वं मतक्रा खण्डन ५ [्वरःदिकि शरीरा १ १ भ 

| जीवास्माका साधक प्रत्यक्ष 2. सपुिकाकभिे विज्ञान 

परमाण, जीवासाका अनुमान २१७| स्वासद्धन्त _ ९९९| अभाव मानकर शङ्का २४५ ( 

( | स्वरूपासिद्धिका निराकरण २१८ दोनाकी वटकणत। । आख्यविज्ञानघास मानकर » 

(| बुदधथा्को प विरोषगुणत्वकी | शयोक भद „९२४ | समाधान, संखाोके शाणिङ- 

| | सिद्धि, विकषषगुण २१९ 2 ५. त्की शङ्का ॥ । 

(| बुद्धधादिकोंविषे गुण शरीरकौ श्राति '„ | कस्तूरी की सुगन्धिके दृ्ान्तते ॥ 

{| स्वकी सिद्धि २२० | जबक भनेकलवकी सिद्धि !» | समाधान, सबके विज्ञानम- 

{| अन्यम्रन्थकारके मत एक आत्पामे जवच्छेद्कभेदसे यत्वका प्रतिपादन )) 

। जीवात्माकी सिद्धि 1/1 २ ९९५ | आत्मा चिज्ञानमयलवक्म ॥ 

१| जीवात्माकषे श्रुतिप्रमाण २२२ १ 4. श्रिप्रमाण „ 9 

{| इईशवरके सद्धावपर शंकां । नौ (6 ४ गाया भवम संग । 4 

| भ्यक्षिका अभि, » | संस्कारसेके अभावसे समाधान ,, ज ५ १ ॥ 

। अनुमानका अभाव ॥ सवम शरि प्रमाण १ - १४८ 
| ठ ह नानाव्वमे श्र सौत्रान्तिकका सिद्ध |) 

| वेदममाणका अमाव » | जीवका भी परममहत्परिमाण [श्भाविकका सिद्धः त 

(| रके साधक नवअनुमान । ग) 

९ , अ उ कथन । दोनो वोद्धोके मता वणेन }, 

। अंकुरादिकोसे इ्वरका अनुमान २२३ अणुपरिमाणवादीके मतमें दोष २३७ |उभयसंघात, भोग्यषूप बाह्यसं- § 
संयोगादिसे उत्पत्तिमानकर शंका ,, अणुचादीके ओरसे समाधान, घातकी उस्पाक्त , | ॥ 
कुकलादिक समतासे समाधन्‌ + अणुवाशुक दोष त भमोाक्तारूप आभ्यन्तर सात्र | ॥ 
्वेद्जापिक उत्पततिको मध्यम परिमाण माननेवाठे जेन ,; उत्पत्ति २५० | 

9 ९२४ उनके मध्यम परिमाणवाद्का वि० |पथ्वस्कंध १ | 
¦ कत १ समतास्त समाधान 3, | कूतप्रणादा अकरताभ्यागम , [आढ्य विज्ञान तथा उसके नाम ,, | 
जीव दर दोनोकी कृत्तिमत्ताका |जीवात्माके परमहत्पीरमाणपर प्रतिसंख्या, प्रतिसंख्यानेराष =, ¦$ 
| नणय, भ्राचीननेयायिक ; आगमत्रमान २३९ ।अप्रातेसंक्यानिरोष | 
नीननेयायिक १ [दुर्वज्ञानको ठेकर्‌ ही अणुत्कथन है ,, क्षणिकत्वविषे अनुमान ४ 

१| इस विषयमे प्राचीनो कषा खण्डन २२५| जीवक नित्यत्वकी निद्धि । |सोत्रान्तिक्‌ ओर वैभाषिकके 

केहकम्रथकार , | नित्यताकेविषे आगमप्रमाण २४१| मतका खण्डन ॥ 
द्वितीय अनुमान, २२६ | जीवात्माका मानसप्रत्यक्ष , (जेनमतनिरूपण २९३ 

| तीसरा अनुमान, वोधा अनुमान , |अन्य देहोकेविपै जीवातमाका पचास्तिकाय, जीवास्तिकायके 
पचम अनुमान, छठा अनुमान २२७ [अनुमान २४२ मेद्‌, पुद्रशंस्तिकाय न 

¦ सातवा अनुमान, २२८ | दृष्टन्ताक्षद्धिदोषकी संका = +) [धमीस्तिकाय, अधमांस्तिकाय ,, | 
अष्टम अनुमान, नवम अनुमान ,, उसका समाधान , [आकाक्चास्तिकाय ५) | 

सनन ययन नजन ननमनय ययन नन 
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मन आस्मवादका खण्डन 
पुत्राद्मवादनिरूपण 
पुत्रासमवादका खण्डन 
प्राणात्मवादी हिरण्यगभोपास- 
कंका खण्डन 
विज्ञानात्मवादी 
पासक 9 
विज्ञानारपवादीके मतका खण्डन्‌२७५ 
मोमांसक भदट्रपादका मत वर्णन २५५७ 
भद्रपादकफे मतका खण्डन 
प्रभाकरका मत वणन 
नारदपश्वरात्रकामत 


२७४ 


१३ 


द्रण्यगर्भा- 
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सांख्यमतं निरूपण 
यागमतकां निषरूपम 
न्य संख्य तथा योगका अन्तर २९३ 
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८-५०-4 „(0 19 = कः ०-2- ०-@- 


२७२ | इनका आत्मापर प्रभाव 
२७३ | गुरूपदेशद्वारा विषकज्ञानसे माक्ष}, 


२७८ | अभेद बादश् खण्डन 
२७९ | अभेदवोधकश्रुति स्तुतिरूप 


पाचरत्रकं अणुत्रादादिका खंडन२८० | ब्रह्वेत्तामें ब्रह्मव्यव्रहार समान 


| अथंवाद्‌ है ३०५ | पा्थक्यका अनुमान ३२४ 
तमके द्रन्यलरपणेका खण्डन २३२५ 
१८३ ताके कारण दहै ३०६ | इसपर कदद्धीकारक! मत 
१९२ | जीव ओर दैधरक्छी विभन्नतामे पुवर्णको दशद्रव्य वतवकी | 
श्रति प्रमाण ३०७| शका, इसका समाधान ३३२ 
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। ` 

इसका खण्डन ३१८ | 

अद्रतवोधक श्रुतिवाक्य , » |इल्तपर के$कम्न्थकार ३१९ 

वेदान्तयाके मतके न्यायविरेद्ध [केक रशाखल्वाले 

अशका खण्डन ३०२ | यदह मत भी समाचीन नहा है ३२०. 
मायावादका खण्डन केइक ग्रन्थकार, यह मत भी 


3१ 


समीचीन नदीं है ३२१ 
क्क प्रन्थकाराक राका समा० ३२२ | 


मामासक्राकं दश्चमद्रव्य तम तधा 


सुवणेका खण्डन । 
अनुमान प्रमाण 


वेदान्तिया ® ज्ञान्वरूपताप- 
क्षका खण्डनं तथा ज्ञानाश्र- 
यतताका समथन 


# _ 1 
} , (विषय. „ | विषय. प्रत्र. । } नष १८. | ) 
~ ~ ध 
१, वद्धमुक्तोके रहणेका आकाश्च २५४ योगका रैश्वर । मनोनिरूपण । | 
¦ केवस्यसूत्रके वताय इए जोवा- पचञ्कर्शोका स्वरूप २९३ | मनक! रक्षण २०८ |» 
{ विक्‌ सतरपदायाका ब १; | वित्तका विलय मोक्ष २९४ | पिरे लक्षणका अथं १) 
। ` कमंके भद्‌! चातीकमेके भद ?, इसका साधन ,, दूसरे लक्षणका अथ॑ ३०९, 
| अ २९ ५ क अ +) अग याग, यमरूप्‌ अग तीसरे छक्षणका मेरूपण १) ॥ 
1 नी व १ | नियम अंग. आसनहूप अंग ,, |चैय ठक्षणका निरूपण ३१० 
४ (4 (4. ^ ^+ १ ५ | 
। | स्याटषादकी पाक्या । क जग चत्वर २५५ | अनुमानत मनस्वजातिकी सिद्ध३१। । 
। रू ध्यान, धारणा, समाै, सम~ 
९. _ | मनकी सिद्धिकरेवपे प्रमण ,; |} 
९ सप्तभङ्कीन्याय » । षके सम्परज्ञात असम््ज्ञात मेद्‌, मनकज आगष प्रणण ३१२ |) 
( सप्रमङ्गोकी प्रातिका दूसरा ठग२५६ योगे न्यायमिरुद्ध मतका क" ` | 
| जैनमततका खण्डन । २५८ खण्डन २९६ | मन) भिक वु क ०) 
। ९५ [र ङ्ग ७ म व्‌ द (८ 
१, जीवातमा मध्यम पारमाण- ¦ याङ्कर वेदांतका मत्‌। ५ +. } 
^ ~ [अक ॥ 
९; वादका खण्डन २५८ ब्द्मका स्वप, तीनों परिच्छेद ,, ॥ चे ” ' ॥ 
५ ध श , (प्रमअणुत् परिमाणकी द्धि ,, || 
६; चवक तखण्डन्‌ । ग्‌ ५९, ब्रह्मम तनाका असव २५ भनक अणुत्वपर संका ३१३ 
ह ^^ कन मूः + ५ | । 
। दरहाव्मवादीचाव(षरे मतक क शकृति, २ थर भद + सका समाधान | 
| (हि गत्‌की उत्पात ८ र 
० ॥ ५ क व ९ `< | समाधानपर दशंतान्तर ३१४. 
६. देहात्मवादी चार्वाक २५९ अन्तःकरणकी उत्पत्ति तथा इसीपर नर्दकीकः दतर „ | 
\ देहात्मवादीः चावौकका खण्डन २६१ तिनसे, आस्माकी भिन्नता , | मनक रित्यल्की सिदध क 
4 इन्दरियात्मवादी चार्वीककामत २६४ दृद्रिय गण तथा प्राणोकी उत्वत्ति२५५ | मनक विभु मानने हार | 
¶, इन्द्रियात्मवादी चार्वाक १ प्रक्रिया तथा उसका मीमांसक ३१५. 
¦  मतका खण्डन २६६, उपयोग 9) | उनका प्रथम अनुमान 4 
६, प्राणात्मवादी चावाका मत॒ २६८ उपादान तथा नामत्तक्रारणता ,) {सस अनुततनमि २८६ 
¶, व्राणात्मवादीका खण्डन २६९ | आात्माकी इधरादिसन्ञ ,› |प।खरा अनुमान ॥ 5 
| मन आल्मवादका निरूपण २७१ | तीन प्रकारक दारीर, पच्चकरारा ३०० | चौथा अनुमान ६१७ 
4 
4 
९ 
१ 
4 
1 
॥ 
4 
६ 
4 
९ 
$ 


२०४ 





~~ चा “ठै -द षट पटी पटो "जहल - पडि - भ्ठ ~ल पठे "क्च "चः -- पठान --क- - पठे - र - का ~ प्छ ~ क्क - ~~ [^ -ष्छ- ~कम चकन 9 = "का चाण "र्द रीः ~ 





4 फ 


विषय 
लक्रमणिकः।। 
(9) 


| „भक 
_ 
| 
व , च 
१, छ 
९  , वो 
नि 
न्ति. 
१ ~. च 
॥ + 
ह श 
[का , च 
& ए 
\_ क, 
नु 
[` व 
लय 9 
„0, _ 
_@ न 
५ 
# 
[0 
न्ष, 
[त ,- 
ह - । चव 
छ 
ध. 
1 
[क , च 
क. 
#~ 
भ~ 
| 
































१। 
(~स 
९। 
९। त॒तीयपरिच्छेदः। पृष्ठ. । तरिपयः 
¦ यण : 
1 यण = रघ. 
। गुणोका निरूपण । रसनिरूपण | विषयः 
| निरूपण ण, पाट छद्रृण रसक्त ॥ अप्रृष् द्रव्यो 
द्वितीय र मे रहने ,, | स्वेलत्य कर अणुः \ 
| कषणका नि ३ मधघुररस ॐ स्थान ्यवहारकी त्वह | 
` तीसरे [ नेर्‌ २९ का 1 २५२। समाध रकीसिं | 
चतुथंलक्षणक 1नरूपण २ | गेन्धक्‌ [(न्रुूपणम्‌ । २ सरत्वं द्‌घत्तरप्‌ । | 
गणः 1 निकू ३३३ | सौ क्षण इसका स र शफ + 
त्रजाति पण रभा इसका समाधान ॥ 
सलु (तनि प्रस्य २२५ दे भद्‌, अन्यत्रसे 1. ३५५ [१ , अनि) १ | 
मानसं गणः ्षप्रमाण उद्रूतादि से मर जभनियर्पा वभव 
गु भद्‌ [करण 6 १ + 
गुणत त्वजापति ३३५ (| यपरिमाणक्ठे मे 
त्र जाति की सि स्प = ८, | ५ क भद्‌ ॥ 
( की ध नि क । । 
तरहका सद्धिका दसरी सपशका रूपणम्‌ । रप न्य प ५ 
€ दाक्यत 1 अनुमान दूसरी व ठक्षण रमाणमान्र ज | ॥ 
4 [वन्छेरदिकरूपरे ३ वं उनके रहने प्रचयमाच्र जन्य य पस्मान |+ 
| केोविपेज पसे आक ३६ | कक रहनेके र ,, ।ङेई जन्य परिम ३८१ ¦. 
(चेपे जारि ॥ प्रन्थ षु थान ३ केक भ्रन्थक माण 
|| र नि 0 मात्रपद्पर श » | 
। | भाक गणन न समाव पाकृज ५ ३ ६ ॥ संख्या त कि उत्तरभं + । # 
वक पाकज रूपादिको परक्रिया। माणका निरूपण से जन्यपा 
रूपका नि ; ३३९| वैरेण दिक्रोका मतम अ निरूपण <" ।॥ 
खष्षण नरूषपण । वैरीपिकराका अ मतभेदसे निरूप्रण त्य परमाणक्र ३ ॥ 
{ रूपके मेद्‌ ४ रूपरसारिक र ३ | कारण नाराका ८९ ॥ 
| गेपकय इदं व्या ` पाटुपाकृक कोके कारण | 
दकम्रथका वाद क. 1 समथन ३६२ | इसके पृथका(्वनि ३८३ । 
{| उनका ख ॥ 0 धके सभक र 1 ॥ 
५ ण्ड ज [९ ५. ड र च 1 
| शंक त, व्यक्तिवाश्कं २४१ इसका समाध क्षणक रका ,, | अनकत्व सरः द्रञ्य तथा भद्‌ 1, 
, उसका (का अश्च म 7 २३६२ नारकी यके साथ र २८५ ` } 
(| रूपके रहणेम 1 समाध णवादीकी रे 3 ६,» | अन्य प्रक्रिया थ तुता ६८६ , 
( रहणेफे स्थान न ३४२ समाधान, पि राका ६४ न्योन्याभावस्े ६८; । 
{| जलतेजविपे नी 1 । स, +. ४५ 
| प्रथिवी पे नील िकी व (  माननहार भय भिन्न” , 
र वीके सम्बन्धे ् राद्धा ३९४ ती मत क शंका उसकः समाध यि्कोकी ` 6 
( समाधा निकर ख्यं रूपण + थसं न | 
रक ध ससव्राक्रा दन्ण प्‌ । २६६ पि छ संमोगनि २८५ | 
[सम्बन्पसे क 2१ स्थानत ॥ि दूसरा ।॥। $ ॥ 
{ ॥ मानकर समा [रमता एकतवसस्याकं र धा मद्‌ १। र ठश्चण # 
य,६ माघ । अने क्‌ं भद ३६ तासरा (+ ^ |, 
{ ईकम्र कृत्त तथा ८ खध्चण > 
1. २४५ उस ४ कारण २६९ चतु ल ३८ ,! 
पर इका पथः सं करा प्य्य स्थान इसकी क्षण्‌ ३८९ 
व अ पना सक र » ¦ 
इसक १ । पक्षाचु मा सर ग स्थिति त | 
4 { चाक्षव्‌ न 1.&क। वन्च सयागषे > तधा अनः २९० 
पुन ग्र यक्ष मानक ११ उसस अञ स्वर्प )9 चः [गक भद { नत्यता न ९ । , 
| 9 । {1 ५{द् र्‌ स्मदा कतेकत्वसस्य श २ ५५ © न्यृतर्‌ कमज ॥ श ५ ह 
रोक गुण स त [की उर्परि उ ज म्यो । 
( , लाघ मूह्‌ मान ~ 0 नारका त्प[त् भय कर्य याग ॥; |, 
4 चिघ्ररूपपर वेतास समाधान भ केक प्रन्थकार ॥. संये।गज न , 
( चिन्न श बीन नेयाय [.8- नवीननेयाक तीनो सं | 4४ १ हि 
टम रू क़ ३ [क मत २.५५ यायक # 
इनका ख पाभात मानणेह ४८ य कन्दख(क निरूपण ख६दण।क। २५.३ | ) 
ण्डम्‌, > रे इट्‌ यनाच (#8 9१ अन्य 
उपस 2 [चिन्रविषया ४९ चू | ३५६ |उ तरकम॑जस्य) ३ ॥, 
शण ति परिमाणनिरूपण ३७ भवकर्मज स ।गका लक्षण ९ |} 
(4 पिम रूपण ७ । संयोगजं यागक ॥| 
| रूपे 7 नस्य म २५० ङ (णका ट्क्ष मू | ९ सयागक 1 लक्षण ११ 
( भि । प ` ७७ कमजसंयोगके ५ ३५५ (4 
प्च ~क च त भ ११ मनो ष ४ ॥ भद | ञअ भि # 
तरर ३५१ मोती आ ३५८९ लौ ५ 
~ अणुत्व दि द्रव्यामं ७८ | सव स्यमभष्र 
च क क प 0 ५. ३ 
वस शंका उसका सम पर शंका ९६ । 
म्म्न्म् ३५९ |समा ५ । 
2 पानान्त॑र ११ १ 
क :+ ? 
४ षि 0 
अअ - २ ९५७ | ¢ 
~ ) 


4 
। 
















ङः न 
क 
रीर ब््ष र 
५ संय 1 क | 1 
[गिव च ©. = 
१, गव सोन ~ 
( | क संयोग माणते शका दैशिक परत्व म क -न- ^, ^> 
| वित्रसेयोग र हारे »» कालिक अपरत्वका षठः । वि "= ~ 
} | मू मानते तिका परत्वजपरत्वकी 1 लक्नण ४९२ 1 *-~--^~-~ 
|| ` ्रव्योका प 1 + नि | 
4 |  दव्येकि ५ 9) छत्व कनिषठत्वम सासिद्धि हनेके स्थान तथा भे . | । 
( | दो विसुदर साथ संयोग ॥ तेभु- पक्छा व ५ त्वक स्व 9; क, नैमिरि थाभद्‌ 
र व्योंक र्‌ म कालिक णन्‌ ९ ध १ तक) दोनोके ४१९८ † 
हारे [ संयोगमानणे ` देशि क सिद्धि > | 
अनुमान मानणे ` ॥सिकपरत्व परत्नका ख ४१३ [अनिः कद्रवत्यके 
। दो आपत्ति ॥ कपरत्व इसी उः वत्वकी अरि 
| दसरा राका प्र सवके % १४ | 7 ग # 
| ॥ विुदयोविष ` धिना व 2 ॥ 
4 विभागक [गनिरूपण 99 त्ति {< कारणता वायि ओर | 9 
१ दूसरा टक्चषण म्‌ । स क्म रका इसकी छं १२५ ६ दाका, ( निमित्त १ 
= क्षण क ध 
{| तासर। । शि 1 समाधान प्रथम दश्चषण हानिरूपण नि ४२० 
6 छक्षण.षे , (द(चकष क्षण मू । 
4 विभागका चाथा छख ०१ परत रत्वअपरत १९ द्वितीय 
| 7 अपि क्षण रत्वअपरः त्वै काक 9 स्त क्षण § 
{ इसकी अमि करण ४०२ [यहा + त्वक ठि टक ॥ हका 
( विभ अनः तथा ५ नर्वीननेयां नदक्षणत दरव म अआश्रय ११ 
ध भेद र 7 क । न अपार्थक ४३२१ ॥ 
ज %० गरुः , |उस्का पका ४३३ 
अः विभागत २ | गुरुत्वका त्निकूपण १६ आ समच शका २३ | # 
4 यतर कमज था उसकरेमे , कथित क्षण मू। ` ३ भव्य खेहक › सेहके भ „„ 9 
। विभागज 18 विभाग „, (ईहा ॥ न्य प्रकारतें » | दाका थिवी्िषे लः | । | 
भ सक क | 
¦ भेद ध » दा न ४१७ क जलीय मानक ४ 
। मात्र तृती | रार र ३४। 
९) 1 २ ~| म सम 
( रि र्म वि विभाग तथा मे इसके अ ४२ ४ ण मू । ॥, 
[विभा भाग | [ मद्‌ [श्रय & | सत्रका 
(| तिन ध +^. ४? ।गुरुत्वघु न मिवचे ,' 
तेन ती ६ त्वकरूषा तासर नस्प हि | 9 
1 र्‌ विभाग „, 9» च व [4 कज भा प म्‌ | ट्ण ॥ तीये १9 4 
ख के ४०६ तीक ननेहारे टी १ |दाव्युके भे कवण४३५. ) 
(| उभ ० यथाकम सिर र, अनुमा क खला 9 ४२५.) 
(| वि य कमज वि द्धि, रसविपे नत गुरुखकी द क „, 1) 
वेभाग भाग असमवाधि पे आथपतन की | सयोग , दोनेके तं १ 
ज क्रा ११ मेता पतन्‌ याय ध 
{| दो विभुदर विभागक 9. इसका धेकारणत्वक्री गज, विभ तीन मेद्‌ ९६ 
१ ९ ्रव्यके वि क <म्‌ सर्माघनि को शका संयोग गज; रा | 
विभागक संये व , मह स्वाते पतने ४२२| कार ज ध्वन्ातम शब्दन ` ` ) 
मानगेहारे यागका तण्डम कारणः नक असम ण) नरिमागज४ क, इस } 
नणेहारे अभ्रा ११ त्वक + ब्रा ऽ, कः [गजध की | 
4 परत्व उनक् खण्ड | गुरुखनिपे अ 1 ध सं व (+ | । 
।_पपलभपरतनर रप  / भरण ० गज रा | 
| परत्यक पणम्‌ । इसका असंभवत्वकी [यि [इस (रण, निम १ || 
(० छक्षण रघुरव समाध शंक कका गज वर्णा ४२५७ 
। । विभाग स्वके भेद ध परस्य क न ¡, [इसके क रण, शच ५५५७ | 
स ति शं न्योई अनि 0 खमाधान शं र ४२४ | इसके रण, श्यद्‌ न्या्मक " | 
तिका आनेत्थ ७९ ईहां के शाका कार १ज वणाः 9 
पिभ भकार, उसके =  केशकभन्यसा ४९५| _ उत्पत्ति ण्‌, भेक श लक | 
तथा स कारण ४ द्र खरवाटे वीचीतः होनी दृढी गरोत्रे 
प किक ल | द्रः ट १) । 1 रषि श्रोत्र 
क वणं एक )) ब्र व॑त्वनि [तिरगन्या । मे 
दः न स्वह दरवद्यका रूपणम्‌ १) न्य यश्ात ) 
=. छक्षणक स मू । यका था कर्दमे ६ 
~ ~ र [ दो १७ अथं भया ) 
व (| ४ ५ ॥ 
~ ~ त न फी नक ८ | | 
सनु ४२७ | . न 9 हसक्षा | 
अ-स ~क शब्दके पिन 4 
= = 9 
-> {4 


५ + 
५ 
॥ 
} 
§ 
§ 
§ 
! 


।ेषय पष्ठ. 








सन्दापघुन्द न्याये अन्त्य ओर 
उपान्त्य शबव्दका नाश मानन- 


नाले प्राचीन नैयायिक ४४० 
यष्‌ प्राचीन नेयायिकोका सत 

असंगत है ध 
इसपर नवीन नैयायिक ४४१ 
प्रभाकरका मत 


अनुमानत शब्दक्ी नित्यतासिद्धि ›, 
दूसरा अनुमान 9) 
दाष्दकी नित्यतापार प्रत्यभिज्ञा ४४२ 


इसका खण्डन 


दका द्रव्यशन्प (नस्यं 


मानणेहार्‌ भदटरपाद ४४५ 
एस द्रम्यरूप राब्दकी नि्यताक।! 

| साधक अनुमान ह 
द्रव्यरूपताक। अनुमान र 

भटूपादके मतका खण्डन 

| स्फोटको मिस्यमाननेवे व्याकरण 

। शास्रवाछे र 

| इसका खण्डन ४४७ 

| बु द्धनिरूपण । 

। प्रथम रक्षण ४९८ 

| द्ि्तीय लक्षण ४४९ 


„ 4, _ कनः _ _ 4, _ = क. --- - 9 > _ (क , (कः = >, ~" _ - ८99 >, - ^ 9 - 0) ~ ~~ = (4. ~ = ~ = -ध,-- दः --के-= = अमि ~जि~ ~. 90) == ~ +रे. =, => "कि णनि ~ 
हि 1 


रहणेका द्रव्य, निन्यानिव्य मेद्‌ ४५० 
आनेत्य वुद्धिके कारण 
नाशक कारण 

अनित्य बुद्धिकी स्थिति,दसके भद), 
गर धाथ अनुभव 


११ 


११ 


सुख निरूपणम्‌ । 
प्रथम रक्षण, दुसरा उकण ४५१ 
तीसरा छक्षण ४ ५२ 


क ~= ~~~ ~~ --------क----~~ ---~-----=--~-- ----- ---~- ~~~ ~~ --- ------ ~~~ 


ॐ, , दि, ,_ 29 „ क~ ८६ _ क _ 49. 3. _ ~ ~ @ 0 ते +र क, -- ८9 


अगनितयताका साधक अश्रुमान ४४३ |रहणेका द्रव्य, $सके भद्‌ 


सुखके रहणेका रभ्य ४५२ | जी वनयोनिके अनुमानका खण्डन ,+ ४८९ 
सुखी अनित्यता,लुखका कारण , प्रवततिहूप प्रयल्के कारण ` २६ | भष्टर्प धमोधमेका अनुमान » । ॥ 
नाशके कारण तथा 0 [मनर कोणे त देधराकषे घमाध्मकी उत्पत्तिकी | 
रणेका कार „› | चारकी शंका, समाधान म २ | 
अपने युखका भानक्ष प्रर्यकष नर्बान नैयायिक ४६७ तत्तवज्नानाके मिषयमे शंका, ४८२ . 
तथा दृ सरेफे सुखा अनुमान ,, | तीनों कारणोका प्रयोजन , विधि |सोच्वत भर क्रियामाणका न्प ) 
९ सुखे भेव ,, | ब्रत्ययका अर्थ, कृतिसाध्य तथा प्रारज्धके भोगसे सर आधान ) 
¶| इहां नवीन नेया्ेक ,) 1 स्वादिकेोका अर्थता फर ४६८ | अन्यकृतासे तदर््याको सुख इःख ४८३ । 
4 पयय यन्य ज यमय न म मयस न् त-न 


धिषयाद्क्रमणिका । (९) 
कि 2 भ प 9 स अ म 1 1 नि प~ # , 4४ ८ ~ = 9 नि, ~~, -- ध 
| नषय,. प्रषछठ. 1 षय. ५८. 
दुःख निरूपणम्‌ । करतिसे प्रयज प्रहुणकरणेविषे दोष ४५८ 
प्रथम लक्षण „ | वेक्कि कमम फलकी कस्पना =» 
दूसरा रक्षण ४५९४ | फलाभाबसे निर्यक्मोँधिषे 


५६ | अप्रबात्तिकी रका 


तृतयि लक्षण, रहणेका द्रव्य 9) 


दु :खकी अनित्यता ,› | फलोद्वेखस समाधान ४७१ 
(+ 9 
दुःखके कारण , | देहं प्रभाकर, अनुमान ४७२ 


इसके नारके कारण 
अपनका मानस प्रत्यक्ष तथा 

दृसरेका अनुमान 
इच्छानिरूषणम्‌ । 


4.4 | उसका खण्डन 

श्दां ता प्रभाकरफे अनुयायी 
नवीन ताकक+उनका खण्डन ७२ 

निवृततिषूप प्रर्ट्लके कारणका 


9 
भ 


_--~-~-------~--- - - ~ -~-- ~~~ - 


"च्छः चका ^ प्छ कण प्छ - पदी १" ष्ठ "क्क "छ "वि ष्ठ - च्छ - प्छ - प्ली +~ प्म “~ 0 १ "च्छक (दः छै दद क-ख -प्का---प्का ष्म मह~ - = - - पर 1 कर - "कम~ "~ पश ~प ष्ठ प्क "पका षत - प - 2 ०7 भका ` तर क 


इच्छाका रक्षण १? नेरूपण वि 

४५८| धमोनिरूपणम्‌ । = ८७४, 

अनित्य इच्छाके कारण » | प्रथमटक्षण, प्रथमकोा जपि- | 

नारक कारण = , ठ » | व्याघ्र हासे दसरा रक्षण ४५९; 

) .{वित्सकिा इच्छक भव) रहणेका द्रस्य, अत्न्द्रय तथा | 
| ध इसका कारण, ॥ भनित्य,कारण.धर्मका कार्य, 


स्वगादिफलाकी कारणता 


[५ क _ ~ _ € 
इसका कारण,राग आर चिकी 
ध अ ४५.| नेकवीहके -खियि धर्मरूप 


(यकीषाकर कारण 


न | र ) = 1 र 1 \५ ( 
दक म्रथकार ४६५ यापारक। त १ 
श यागाक््कोकं ध्व॑सको व्याप 
दमनिरूपणम्‌। नी रोका नी 
दपा रक्षण र 0 । 
अभाव्रस समाधान ५७५ 


रट्णेका द्रव्य, कारण स्थितिकार ४६१ 00 
द्रपके मेद्‌+-कोध, करोधका रक्षण ६२ घमत्रू नाञ्र करणेहारे कारणाका 


प्रयलनिरूपणम्‌ । ताता 
प्रयत्नका रक्षण ,, अधमनरूपणम्‌ । 
रहणको द्रव्य, अनिर्य प्रयत ४६३ | ऋच्‌ रक्षणः भरथमके अतिव्याधि 
अनेव्य प्रयत्तके कारण हानेरस द्ेतीयलक्षण 
आनेत्य प्रयत्नका मास तथा रट्णका द्र्य, अतीन्द्रिय तथा 
स्थिति, अनित्य प्रयत्नके भेदं ५, | “क्षनिलयपणा 
्वृत्तिका लक्षण, निव्रा्तिका{रक्षणः+ : सके कारण, इसके कार्य्य ,, 


जी वनयोनिका क्षण ४६५ | निषिद्ध कर्मके नरकादि फलमविपे 

छ प्रयतनका अनुमान अधम॑करूं व्यापारता 
वीननैय ¶ मत = _ 

नवाननयायिकाक नाञ्रके कारणोका वणन 


५५\७ ८ 


| ॥। 


८५ 


€ 9१ 


११ 


~~~ ~ 





स, ` -~ -- - --~--~- ~= ~~~ ~~ ~ = 


~> = 


न~ ~ ^~ न तः 


_ “9 _ ~ क 9 ©, - क म, - 9 -- >, 9 9 --, - 9 म > --> 9 ~> ०9 - क ~न गकि नि ~ अ ~ त ~ ~ ~" अ, ~ 9. 9 


„_ „9 + ~ 0 - पि ~ ~ 


,.__ „~ -----.~~ ------ -- 
~ -- ~ -~ -~ -~-~ 


ध ~^ ०99 अ „ब 3 


| 
1 
। 
1 


~ नि, 99. ०६. की = + 











( १० > म्यायभ्रकारचकी- 
9 9 ० म --त "-- -- ५ >~ - 9. ~~ 9-८०-9 न न = म -- -- ८). > _ ५ ८० _ - ।५५.. क ८० - ~> -बि- -न. 9 --ि-{0 
दिपयः प्रष्ठः । विषयः पृष्ठः । विषय __ _ __ 8. * 
संस्कारनिरूपणम्‌ । पांचा लक्षण ४९८ जातिकक अतदुत्यावर्तरूप माणनेहार 
संस्कारा ट्ण ५९८ २ इसके रहणेके द्रव्य ९५, भद्ध ११ 
रहयेका द्रव्य, संसारके मेद ४८५ उर्प्नेपणका छक्षण, अपक्षेपण ५०० | इसका खण्डन ५१६ 
गक रहणेका द्रव्य, स्थितिस्थाप  |आकुश्वन, प्रसारण विरेषपदहाथ। 
कके रहणेका द्र्य, भावनाके गमन, कमका आरच्स्यता तथा विशेषक लक्षण ५१७ 
रहणेका द्रव्य, वेगनामा कारण ५० १ दूसरा लक्षण ५५१८ 
संस्कारका रक्षण , |उतपात्त नादा तथा स्च ५०५ । तीसरा लक्षण ५१९ 
के, क ¢ अ 
व 1 9 स्वारम व्यावत्तेक) निर्य अनन्त 
इसके कारण, कमेज वेगको न प्रथम लक्षण ,) | आर अतीन्द्रिय बिरोषका 
माननेवाङे 9) | दसरा रक्षण ५०४ | स्मनुमान ५२० 
वेगजवेग, इसके कारण, वनां ४८५ सामान्यकररहणे तथान रहणके दूसरा अनुमाम ५२१ 


त्यदरन्यविपे कमज, दो्नाकी 
आनित्यताका विधान, वगका 
नाश 
वेगका ग्रहण, स्थितिश्थापकका 
लक्षण 
इसे प्रथिवीका गुण मानणेहरे 
नैयायिक ४८८ 
सै चार द्रव्यांका गुण माणनेहा२४८९ 
इसके नित्य अनित्य भेद 
अकित्यके कारण, आश्रयक 
नासे नाश, भावनाख्य 
सस्कारका रक्षण 
अरोषणोका फल, भावनाख्य 
ससछारको मानणेका कारण ४९० 
स्मृति ओर प्रव्यभिज्ञाका भेद ४९९१ 
ददा वितामणिकारका मत 
इसका खण्डन, अनुभवकं ध्वं सचिपे 
अनुभवकी त्यापार रूपताका 
खण्डन ॥ 
सम्काराका उद्राधक प९२ 
सके आश्रय उत्पत्ति तथा अता 
न्द्रियताका वणन ५९३ 
हां नवीननैयायिकोकामत + 
नवीनका भावनाख्य संस्कारका 
ख्षिण ५९४ 
तृतीयपरिच्छेदः समापः ५ 


चतुथ पारचच्छटदः 
अवरिष्ट पदार्थोका निरूपण । 


1 


११ 


१ 


१) 


द 


क्मपदार्थ। ६९५ 
, प्रथम रक्षण, द्विकीय लक्षण ४९६ 
तीसरा ठक्चण, चथा रक्षण ४९७ 


0) 9 । 


पद्‌ाथ, इसकी नित्यता = ५०५ 
सामान्यके मेद्‌, परसामान्य +, 
अपरसामान्य, दोनो संकल्पना +, 
अपेक्षाक्रृत परापरव्यवहार होणपर भी 
सत्ताको परसामान्य त्िधान „+ 
अन्यके सतस सामान्य भेद ५०६ 
यापक व्याप्यका अथं, सत्ताजातिदा 

केवल त्यपकताका कथन 
याप्य व्यापक दोर्नोरूपाहासी 

जातिर्यौ, केवर व्या्य, सारांश, 
5याप्य व्यापकमभावका व्यवस्था 
सामान्यकी \सद्धि 
भूतत्वा्िकोविषे जातिषशूपताकी 

शंका, जातिबाधक दोपे 


विशेष पद्ाथंका प्रयोजन १ 
ईहां केदकम्नन्थकार ५२३ 
ईहां नवीननैयायिक, कणाद्‌ मुनिके 
शासको वेरोपिक कहनेका 
करण 
समवायपदाथ । 
समवायकां रक्षण 
स्वरूप सम्बन्धके समवाय ह्‌ानेकी 
दाका 
सम्ब्रधिरये(सि (मन्न सम्बन्धक्रो 
मानकर समाधानं 
सबन्यक्रा ठक्षण 
दुसरा रश्वण, अयुत सिद्ध पदाथ, 
टश्चण, क्षण संकलना ५२५ 


हि 
ऋ 


११ 
| [ 


१7 


६ ५२४ 


23 


व 





समाधान ८९०८ क 4. 

(८ जाति समवायक रहणकर पदाय ५५५६ । 

द्यनाचायर्क कट्‌ जा{त- णक द्रत्यकरे समवेतोंकी। दसरमें 
क्[चकं दोष । प्रतात द्‌ानका यका, समाधा्‌५२७ 


व्याक्तङा अभेद, रश्वण 
तुस्यत्व, लक्षण 


„; | समवायका नित्यत्व सिद्ध 
आ 
०४ | समवायकं प्रत्यक्षर वराच्रक अर 


११ 





सङ्करदोष, लक्षण ५; | नैयायिका विचार ५२८ 
अनवध्था दाप, रूपानि दोप ५११ |वैशेपिकोंका अभिप्राय वर्णन +; 
इसमे विशेपका उदाहरण १ | समवायकी अतीन्द्रियताका 

सम्बन्ध दोप, लक्षण ५१२ अनुमान ५२९ 








१) 
१ 


29 


यहां उपाधिक्रा तास्थ, उपाधिके || नेयायि्कोका मत 
। 
४ 
सामान्यका महण प्रभाकर, इसका खण्डन, ५३१ 


एक व्यक्तिवरत्ति धरकेविषे शंका५१३ ।अतीान्द्रय समवायक।( अनुमान ५३० 
उपाधिखूप मानकर समाधान समवायक्क प्रत्यक्ष मानणेकषरे | 
| 
मेद मवायकू अनेक मानगेहारे 
सखण्डोपायि, अक्ञण्डोपाधि नवीन, नाह जर अनित्यवादीं | 
समान्यपर नवीननैयाभिक द मामां सक भदटरूपाद्‌ १ 


)3 





(भ ^ ला क्र पठ जना =क्र नहा "ण =" च~ - का ५07 “क~ “पवी अ नुकि "दी "च्म "तोन "ल~ ^ क 0 9 9 9 9 9 7 9 क - ^ 


विषयातुक्रमगिकः । 
(११) 


4 0 9 कषा छ 
छिव क छन 
= = ^~ --रः- न 
[8 छक  , 9) 
7 भा _ छक 9) 
[व , एव 
मि 
-जा ० -७०००४---- # ककि नि 
येऽ [व , ` 
~ 4 -अि 
थ ` 
2 ५“ व व _ छ 
[, . चछा," धवा, 
9. ४ - 9, 














1 
4 । विषयः - 
| अ पृष्ठ. । विधयः 
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प्रथम्‌ लक्षण ५ विदहापभावस सामान्यामाव रि 2 १ 
दुसरा रक्षण, तीस ., [अभावेकि पुनः मे (व भिन्न है, द्रव्य अं पृष्ट. | 
अभावे मेद १ रा लक्षण ५,३२। सम ‡ भद्‌ = [र गुणका साधम्य | ॥ 
„ संसगोभावके वायका लक्षण „ | आनत्यपदार्थो 1 ५६२ 
नवीनेके यहां भदः एककाअभ द्रञयो(क 1 साधम्य 4 | 
(क यह अ ^, „9 द्‌ {नेका ८५१ ८ [नव्य 7 
=+ भावक पाथक्य ग्राका 2) 
( नवीनोक मतविषे अभम संख्या ›, | विरोषण वे जल, तेज साम्य) प्रथिव। 
संस । [वकी दाप्य दृनाकअ वायु आरम ( 
९ या, संसग विशि भावस साधर्म्य नका 
त बका क्षण एाभावकी भिन्न › मूतत्वका ठ ¢ 
गभाव, ल „ |म्रतियोगितावच ता अकाश त 
समयि ) लक्षण ९ गितावच्छेदक सम्बन्ध 2) [ कार्‌ दिग अ(८ आ १) | 
मयिकाभावक्र माणनेहायों ५३४ [भदस अभाव वर्धक वेघञ५, अ त्माका |? 
प्रा माणनेहारोका भावक नानात्व काद कारुदिग्‌ + 
 भरागमावका लक्षण अभावका अधिकरण ५९ | आ्माका साधर्म्य आर |} 
तीसप लक्षण, प्रागभावये १) प्रभाकर कूप माणनेहारे साधम्य, भूतत्र भूताङा 
सम्ब पणः प्रागभावके रहणेका द्वतायदट का ङक्षण ५६४ 
श्व तथा जाच्रव ५ दका खण्डन) व्रचिन )) |पच त 
॥ । व आवदयकता २५ नन(गनवाा्तक्‌ व ६ ३ ओर आल्माका साधम्य ५, 
प्रग (+ ^ 9 ॥ १ 
4 प्र गभा जतुमान जमाण 1 | मूका साधम्य ५ | ॥ 
 प्रागभावको न माननेह 1 ,, [दां वेदान्नियो पृथिवी आर ज „१ | 
| माननेदार न्वी (9 „ (प्रथिवी ओ सका सम्प १९६] 
॥ ताक्का न शारि । ¢ ` ओर तेजका साधम ६९ । 
( खंडन प्रागभावके ध्वसका :3 । उत्तेजका ५५ #॥ ला ओर जीवाल्ाका „ 
भ्‌ 71 स्वरू (*\ ५. ग्र [धर्‌ 
(। साभावका (िखू्पण ५२३७ | गकि पद्‌ा५ ^ ८५/९१ ४ (र ॥ 
( । तीसरा ङश्चण  छखक्षण }, त धक पाथक्रय ५५ उयाध्यवुत्तिका लक्ष ५१५. $ 
(| न्ेसामावका' माचीनोका व ॥ ( 
| (भावका ट्षण राक्छक पायक्य शिण, याग 
, प्रमाण # ध्वण ५३ [ खण्डन 14 दोपगुणोंविपे यासु! | | # 
( की संका, साधक परीति <| साद्य ५५५. चोवीस शालको नियम ,, ।! 
समाधान तीतिस |सादरइयक का खण्डन । | गुणोका साधम + ।? 
(| कर्यरूप पर्वं १ वैषम्ये य 8 
| ¦ जन्यत 0 वि पथ्चमपरिच्खे ५५ | मदति गुणत ५७०! 
| » प्रघ्वसा भावके प्रार | पार च्छदः भमूत्तवर \ 
( भवा स्व | ~ । साधम्य वेधम्य्‌ नि स्तिगुणत,उभय 8 
( अनादिता 1 1 1 नक घु तेत्व,एककव भ, 
॥ (7 0 1 र 
{| भः र शका, समाधरन ५; सते पदाथ।का साधम्य, ह ५५७ | एकको ्ेयमराहमत्री द्वि + । 
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न छः पद्‌ चक्र 7 ` र गुणोत्पन्नत्वका टभ्रणं „» # 
1 + ष & | । 
केक त वणन ११ | भावका खश्चण १) गुणात्पन्नरब 19 | + 
हा प „2, | सत्ताक्रा समवाव |अ कजोका न्+कम॑जन्यत्व ५५३ ( 
रै कम्रन्थकार ५४४ | समवायसम्ब- तथा एकाथ नसमवाभिकारणत्व ॥) ` 
८५ 1 न्घ | (~ । 
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त्यः स क अ य 
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|न्य ५४ (० # ` 
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न्य अस्यन्त ,, | सामान्यादि धम्यं. |कु(दका ॥ 
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ज 9 
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सम 
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ऊर त-अ 
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| विषय, प्रष्ठ. । बिषय. षठ. । मिषय. पृष्ठ. 

| यथाथानुभवक्रा लक्षण ५७९ | मानस षड्‌ प्रत्यक्षे भद अनुपरन्िको सहकारी कारण 

| अयथाथं भनुमवका उक्षण  ,) |निर्भ॑कस्पक ऽर सविकल्पक भानकर समाधान, १ 

। यथा्थलुभवके मेद्‌, भ्रमाणका रक्षण, | प्रत्यक्ष दसम भी शका = £ 

| करर्णका रक्षण, व्यापारका नेविकस्पक ज्ञानको (सदधि योग्यानुपडव्धिको सकारो 

। छक्षण ५५५५ | विाशिषटवुद्धिविपे विशोषणज्ञ- 0 

। कारणका लक्षण ५८०| नकं कारणता 1 
अन्यथासिद्धका रक्षण । | लौकिक अलौकिक प्रत्यक्ष ५९३ |, (च्यक र्षण ६०३ 
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। दानोकी सख्या, दंद्रेयरूप 
। प्रत्यक्षप्रमाण, द्रन्यप्राहक 


अन्यथासिद्ध, इसके भेद, पदिटा 
अन्यथासिद्ध ५८१ 
द्वितीय अन्यथासिद्ध ५८२ 
तीसरा अन्यथासिद्ध ५) 
चतुथ अन्यथासिद्ध 
पच्चम अन्यथा सिद्ध व 
लाघवके भद्‌, शरीरत राघव,५८३ 
उपस्थिपिकरत खघ 
सम्बन्धक्रृत लाघव, गोरबके भी 
ये तीनो मेद्‌, काय॑का लक्षण५८४ 
कारणके भेद, खमवायिका(रणका 
लक्षण 
असमवायेकारण रक्षण 
असमवायिका भेद, दोनों अस. 
मवाथकारणोंका स्वरूप, 
पार्द्टिका उदाहरण 5 
द्वि° असमव येकारणके उदाहरण ८६ 
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प्रत्यक्षु प्रमाण, ग्रयक्षका लक्षण 
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 प्रस्यक्षप्रमाणके भद्‌, वाह्य प्रत्य 


क्षिके भेद, आन्तर प्रत्यक्‌ 


द्‌ 


8, 
११ 
,५८९ 

अप्राहक, प्रर्यक्षका छशक्षण 
पति,मेम्बाङ्ेकोके प्रस्यक्षपरश्चका ,, 
अन्योके यहां प्रत्यक्षका लक्ष्ण ५९० 
्रतयक्षकं भेद, नित्यप्रत्यक्ष ५९१ 
आनेत्य प्रत्यक्ष ,दसके भद्‌ ५ 
धाणज, रासन, चाध्चुष,सपारचन ` 
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प्रत्यक्षकी सीति 

परत्यक्षम कारण, व्यापार 
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सयुक्तसमवायका निहूषण ५५४ 
ईशं ` ईकमन्थकार ५९५५ 
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८।रमाणक प्रद्यक्षपर राङ्क 
अन्य च।र ओर सन्निकध कारण, 
मानकर समाधान ४ 
द कदक भन्थकार 
तीसर संयुक्तसमवेतसमव।य- 
सन्कषका निरूपण र 
समवायसभिकषका निरूपण ९६ 
तमचतसमवायसाननिकषेका निरूपण ,, 
श्रातरेन्द्रियकी व्यापाररूपतापर 
चका, इसका समाधान 
सयुक्त तथा समवेतसमवायातिपे 
दन्द्रयोको व्यापारता 
क इक ग्रन्थकार 
(वेदरोषणतासंजिकषका निरूपण 
छः सन्निकर्षाके स्थानपर तीनकी 
दाका समाधान ६०० 
विशेषणता सम्बन्धसे समवायका 
प्रत्यक्ष, ज्ञानेन्द्रिय ओर 
मनकी यथायोग्य साक्निक्र. 
५्को ज्यवस्था ६०१ 
तममें{मी चश्षुःसयुक्षषस्तुके प्रस्थ. 
क्षी शका, आलोकसंयोगकोभी 
कारणत्व मानकर समाधान ६०२ 
अभाव्रफे प्रत्यक्षर श्यो 
कारण मानने शका 
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इदां मीमांसक भटरपाद्क! तथा 


वेदांतीयोंका मत 

सका खण्डन 
अटोकिक साकिकषं । 

सामान्य लक्षण, इसका अथं 
क्षण, ष्ण समन्वय 
सामान्यज्ञानको सामान्यक्षण 

माननेहारे 
न(नलक्षण, इसका छण 
समन्वय 
यगजधर्म छक्षण 
्रागिभेदस योगजधम लक्षण 
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भमाण ६०५ 
कोटक ग्रन्थकारका मत ६१०. 
उनका खण्डम „„ | 

अनुमाननिरूपण । | 


अनुमानका लक्षण, अनुभित्िका 
क्षण, परामश्चेका ठभ्षृण 
खङ्ग ( देतु ) का ठक्षण 
साध्य, अनु[भति ज्ञानका करम 
्ञायमान 1उङ्गको करणमाननेहरि 
पराचान, इसका खण्डन ६१३ 
िङ्ग पराश्मेको करण मानणेक्ार६ १४ 
त्यािके अनुभवक्रं करण मानणेहारे | 
मीमांसक तथा बेदूंती, व्याप्धिक 
भद, अन्वयन्याप्तिका लक्षण }, 
व्यत्तिरेक व्याप्निका खक्षण ६१५. 
अन्य प्रन्थाका पश्चताका छक्षण ,, 
तद्न्यप्न्थोका पक्षताका रक्षण ६१६ 
पश्च सपक्ष जीर विपश्चका वषीन,पक्ष, 
सपक्षः वियक्छःभ्याकिके क्ञानका | 
उपाय, उपायपर हका, १७ 
समाधान 


५ 
व्याभेचार क्षानके मव्‌ ६१८ | 


६११ 
६१२ 


११ 
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विषयावुक्रमणिका । ( १३) 
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| पृष्ठ. । विषय. पृ. । विषय प्रष्ठ । ॥ 
यथार्थ, अयथार्थ, व्यभिजारक्ञा. स्वरूपासिद्ध, स्वरूपातिदधके नदीननैयायिक ६३९ 6 
नके मद, निश्चय, संक्षय ६१८| भव, शुद्धाभिद्ध ६२८ । शाब्दृबोधका ठभण, क्षान्द्बोधकी | 
यथार्थव्याभेचार अनिव्यहै ,, |भागासिद्ध, विक्षेषणातिद्ध , | रीति, वृत्तिरूप सम्बन्धा ॥ 
, ¶| अयथार्थ व्याभेखारकी तक- विशेष्यासिद्ध, व्याप्यत्वासिद्ध ६२९। क्षण, शक्तेवत्तिका निरूपण ६४० ? 
दिष्टोसे निशात, उत्पादकके उपाधि । हदा सांप्रदायिक नेयायिक ६४१ | 4 
विना भी मभाव १ [उपाधि रक्षण, उपाधिके मेद्‌ ६२९ दशां नवीननेयायिकोंका मव 1 
इसक अभाषकी च्या्चिन्नानर्मे खाध्यष्यांपक ह शक्तिके भेद्‌, योग + | ४ 
हपयोगिता,एक जगह सवांशी पक्षधमौवच्छिश्न साध्यव्यापक ६३० रूढि, यागरूटि, यौगिकरू ६४२। ॥ 
ग्याप्रिके अप्रत्यक्ष दका ,, | साधनावच्छिन्न साध्यव्यापक ६३१ |अन्य मर्तोकी रीति शक्ति | 
सामान्य रक्षण साभकरषरसे सवे उदासीन धर्मावशििन्न साध्य स्वरूप, व्याकरणके तथा पातं- 
भूमोविषे सवे वहियोकी भ्यापष, उपाधि हेत्वा ज़ मत विषे, वेदां तमत विषे ६४३ ॥ 
व्यात्रिका प्रत्यक्षमानकर भासे उपयोग ,, |जाविआकरति विशिष्ट व्यक्ति | ॥ 
समाधान,अनुमानक बिभाग ९१९ |श्राधितंहलाभासका, हैतुके शक्तिवादी गोतम, केरैकनेया- ` ॥ 
स्थाथानुमान, पराथीनुमान  ), | भष्यापि अतिव्याप्नि जर | यिक, नवीननेयायिक ६ 
परार्थानुम(नके न्यायका स्वरूप ,, | असम्भवे दोष ६३२ | केईकपन्थकार, मीर्मासकका मतद४४;) 
प्रिङ्कादिक पचव।क्योके रक्षणका | . उपमान निरूपण । भदपाद्‌, गुरू, हहा मण्डनमिश्र ॥ 
घणेन ६२० | सिद्ध साधन „, |. षदा ॐेदकम्रन्थकार ६४५. 


भरतिन्चाविर्कोसि पक्षादिके ्षानकी | उपमानका उष्ण दां भटरपादका मत 
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रीति, मीमांसक तथा वेदान्ती६ २१ |उपमितिका लक्षण „ [इदां पभाकरका मत 4 
अनुमाने दुखरी तरह विमाग ,, उपभिति होणश्ठो शवि ६३३ दाक्तिज्ञानके उपाय । } 
केवान्वयी, फवर्व्यतिरेकी 9) | इहां केहकप्नन्थकार, बक्ान्तवारे, ,, व्याकरण, उपमान, कश्चि ६४७ ? 

अन्वयञ्यतिरेकी, केवष्टान्वयी हेतु | उपमानके भेषु , | आप्रवाक्य, व्यबह्‌।र, बाक्यशेष ६४८ ॥ 
केवर्व्यसिरे्ी हतु ६२२ | ठिवीयडपमान, दृतीयदपमान ६३ | विवरण, भरसिद्धका सामीप्य ६४९ $ 
अन्वयभ्यतिरेकी,हतु, हैतुक सदरूप- ईहां वैशेषिफकशष।खवाठे ॥ छक्षणाषृत्ति्ा निरूपण । | 4 
तार साध पक्षम सस्व भादि शब्दप्रमाणनिरूपण । ष ध ॥ ॥ 
पचर ६२३ प्राचीन नैयायिक, नबोन भयायिक, | भाचनाक्‌ मत वम्‌ सणाद् वाज), |} 
व्यतिरेक व्याप्नि्टो न माननेहारे शब्दृभमाणक। छक्षण ६३५ तात्पय्यालुपपत्तिङा बीज मानणे, 

उद्यनाचायेका मत „ |आप्तका लक्षण | हारे नवीननयायिक ६५० | 4 
केकम्रन्थकार, पूववत्‌ ६२४ |वाक्यका लक्षण. दक्षा छक्षण ' | लक्षणके भेद्‌, जदद्क्षणा 4 
केदैकप्न्थकार, शेषवत्‌ बाक्यङे मदं ६३६ |अजक्तठक्षणा जदत्‌भजदत्‌, 1 

सामान्यतो केदकगन्यकार,, [लौकिक वाद, ैपिकवाक्य ,, | रक्षणा ५. 4 

| हेत्वाभास । वेशके भपैौरुेय्वकी सिद्धि ,, |रक्ठितलश्षणाका वणन ९५९ | 
हेत्कभासष्ा उक्षण ६२५ | परतः प्रमाण ,, [ईदा केदकमन्यकार, दृ खरोे यहां |) 
हेत्वाभाखके भेद, भनैान्तिकके | इद के६कशाखनवाले „ | इक्षणाके भेद्‌, रक्षित लक्षण ,› |} 

` भेद, साधारण , | शब्द्‌ प्रमाणके भेव्‌, विधि ६३७ केवट ठक्षणा 1 ॥ 
मसाधारण, घनुपसंहारी ३९६ विभि वाक्यके भद्‌, भपूषविधि , गौणी नोर ढा अद्धकि भेव्‌ , | 
दृष्टान्तका लक्षण % | नियमविधि ,„, | निरूढ र्णा ५, १ 
हटके भद्‌, साधम्यं षटंत ,, |परिसख्याविषि, मंत्रका लक्षण ६२८ |रवारसिक रक्षणा | । 

| वैषम्ये दृष्टा „ | शयवादका निरूपण, अर्थज्ादके |उक्षणा पदृविषे हे वाक्षयोंविे नही } 
विरु, ससतिवश्च ६२७. भेद, गुणवाद, अनुवाद ,, | गौणीडृत्तिवादी, गणीव्रत्ति- !} 
इसके मेद्‌, आभया ) भूतां वद्‌, शाब्दी प्रमाके करणपर-। बादीके मतङा खण्डन ६५३ | § 

। जय 
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सात वोष, स्वप्रका मानस विपरय्यं- | बुद्धि, मन, प्रषृतति, दोष ६७८ |कर्येक्यसंगवि 


इति विषयानुक्रमणिका समाप्ता ॥ | 


1 ०-9-99 9 क न 9-9-०9 
पृष्ठ. । बिषय, । त्रिषय 
व्य श्छनादृत्ति ६५३| यथिपे अन्तभाव, अयथाथं रागदाषके भेद 
इसका खण्डन ६५४| लनुभवको चार तर्का मानणे- देपदोषके भेद, केवशरन्यकार ६७८ ॥ 
। आकाक्षादिक च्यारौका स्वरूप ।| हार, भनध्यवसाय ९६५ | मो दोषके भेद पेत्यभाव, फ | 
आकांक्षा उक्षण ,, [इसकी विकशेपता, सब हा्नोको ग 0 # 
योम्यताका वणन । ६५५| यथाथेवादौ मीमांसक प्रभाकर +, अपथगं संशयः, प्रयोजन, दृटा ६०९ |} 
भासत्तिक्ा निरूपण | स्मृति । | 
व ६१६ | सिक जयय / अवयव, तफ, नि्णैय, वाद्‌ ६८० 
} ध , ` |मनुभवजन्य संसार सपति जल्प, वितण्डा, हेरवाभास, छ5६८१ 
शब्दप्रमाणको अनुमानमें गता्थ- शत्पत्िनादी, स्पृतिज्ञानञजन्य जाति जातिके भेद साधम्य॑समा ६८२्‌ 
करणबाठे शाणाव्‌ ६५७ | संस्कारो सें स्मृति उत्पति वादी ६६८ वेधम्यंसमा, निप्रहस्थान ६८२ 
उनका खण्डन प्रामाण्यवादका निरूपण । | मतिन्ाक्षानि, प्रतिज्ञान्तर १ 
१ अर्थापत्ति आदिक प्रमाण । |स्वतसव, परतस्त्व, सवतस्सवके मेद॒ प्रतिज्ञाविरोध, प्रतिज्ञा सन्यास ६८४ ॥ 
4 लर्थापात्तेका रक्षण 6 पत्तिस्वतस्स्व ज्ञतनिस्वतस्त्व ६६९ |हेर्वन्तर 1 
न खण्डन,जनुपठभ्धि, खंडन ६५८ क मेद, त्पचिपरतस्त्व ,, |अथीन्तर, निरथंक, अविह्चाताथ ६८५ 
म्भव जञध्रिपर तस्व, प्रमाःअश्च उः 
 (र्कक । त 6 (० (कम छ | अपाथक भक ११ 
} निहपण, उसका खण्डन, संकेत॒ मासक क्ञपतिस्वतस््वका वणन # 1 ५ 
प्रमाण खण्डन ६५९ | तषां प्रभाक्षरका मत, मिति, ६७ मनदुभाषण, अज्ञान, भभविमा १ 
| सबमर्तोके प्रमाण, अयथार्थ अनुभ- |मात्‌, मेय सुरारिभिश्रका मत॒ » मतानुज्ञा, पथयुभयोपक्षण ४ 
॥ निरूपण, अयथार्थके मेद (भदटृपादका मत, भनुभानका आकार निरनुयोञ्यानुयाग, भपसिद्धान्ष ६८७ 
सशय, संशयक्‌ भद्‌ ६६०। बेदंतमतािषे, प्रमात्वं परतो हेत्वाभाख, अन्तभन् निम्रहस्थान +! 
| साधारण धघमैजन्य ,, | प्राह मानणेहारे नेयायिकोके वरोषिफ पषार्थोके विषयं दीषि 
आसाषस्म धम ज्ानिभन्य ६६१ मतका निरूपण ६५७१ तिक्षारका न्यूनाधिक्य | 
| पुन शो भेव वहिर्विषयक 8 अनुमानका आकार,परतोग्राक्त्व ६५२ दरन्यतिषे 
भन्तद्िषयक, बहिशविषयकके भेद्‌ ,, | उत्पतिपरत्वसत्व, अभ्रमाका उत्पत्ति,  |सङ्जतिका निरूपण ९८९ 
} हद्यभ।व ध[मक, अरृस्यमान धापनिकं | परतस्त्व तथा ज्ञिपरतरूव ६७३ ।रशषण | 
घन्ताक्वेषयकं च्छेद । 9१ 
विपय्यर्ययजञानये 7. † सत्तम | ध श र १ 
भयथाथं भनुमव, तक्षके मेद्‌ ,, पोडर्ोका सतपदा्थम अपोदववसंगति 8 
4 तकफैभेद्पर मतान्तर, केकप्रष्यकार अन्तभाव । वति व ध 
उद्हिरण, आत्माभय ६६३ | निष्टपणफे साथ २ ी भन्त्माव 2 क 
ठश्षण, इतरेतराश्रय, चक्रक ६६४ भी वर्णित ६७५ 1 6 
छक्षण, अनवस्था ,, | प्रमाण, प्रत्यक्षु, विशेष कथन क । ' 
परतिबन्दी, कल्पना साधव ६६५ अनुमान, उपमान # 1 
कल्पना गौरव ४ , \+ | वकभावसंगति ५ 
तसमै, भपवाद्‌, वैयत्य ६६६ ५ ` "की लिवीरि क ध 
, | निर्गाहिक्यसङ्गति, ६९१ 
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५ 
॥ 
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ॐ श्रीगणदाय नमः । श्रायुरभ्यो नमः ॥ 
श्रीकाशीविश्वे्वराम्यां नमः । श्रीरीकराचार्येभ्यो नमः ॥ 


अथय न्यथ्व्रकश्च।॥ 
प्रथमपरिच्छेदः । 
मगकाचरण्‌ ॥ 
दोहा-गुरूगणपति गिरिजपती, श्रीपति करां प्रणाम । 

ठखि गोतम कणभुक मतो, रवो मन्थ अभिराम ॥ १॥ 

भरीररुवोकूं प्रणाम करि तथा सवेवि्रोके नष्ट करणेकहारे गणपतिकूं प्रणाम करि 

तेथा पातके पति श्रीमहादेवकू प्रणाम करनिकि तथा टक्ष्मीकर परति श्रीविष्ण॒कू प्रणाम कर्कि 

मोतमसुनि भणीत न्यायशाखके भमाणादिक षोडशपदार्थोकर तथा कणादमुनिभरणीत वेशेषिक- 

शाखके दरव्यादिक सप्तपदार्था भटीपरकासें निश्वय करिके मं दस अभिराम किये अति- 
सुंदरन्थक्ू करु हुं ॥१॥ 


कै - 2 


स 


> -श ~~ 


~ ~ -* ~ -दैन- -प्थ- सष "पठ "न्ष “प्य "ष्ठा ष्ठी "प्ट ष्यः 


| र 
(1 
~~ ~~~ ~ न ना मकाणाक >> - =-= ^ श 

- प्छ ष्ठा ण ष्ठ "ष्ठन च्छे -- 1 "ल +> 


ग्रन्थक प्रयाजन । 


कुसुमांनलि, टीटावती आदिक न्यायकर प्रन्थ्‌ बहत विद्यमानं हैँ तिन मन्धोक अध्ययन 
हीं अधिकारी परुषो तिन द्रव्यादिक पदाथाका वाध होर सके ह, यतिं दस न्धायप्रकश- 
नामा भ्न्थके करणका कोई भरयाजन नह ह) फेमी शंकाकं पराम हुए; अव दस मरन्थकररणके |, 
प्रथोजनकू कथन करे है- ॥ 


अनयासहि जे चहत ई) ता मतक विज्ञान । 1 

तारित भाषा करो, न्यायप्रकाडच सुनाम ॥२॥ > 

अनयास्हि इति-पव्यपि तिन कुहुर्माजलि ठीलावती आदिक भन्थोंके अध्ययनतिं ° 

अधिकारी पुरुषों तिन व्यादिके पदाथाका बोध दाद सके हे, तथापिं ते सर्वधन्थं म॑स्ृत- | 

वाणी विषे हे, यानं व्याकरण काव्य कोश आदिक साधनसंपन्न पुर्षोक्‌ हय पिन संस्कत- 

्रन्थेतिं बोध होद सके ह । तिन व्याकरणादिकर साधनेतिं रहित पुरुषवरं तिन मंस्छृतमन्धौ 

्थोका बोध हाद सके नहीं आर तिन व्याकरणादिक साधन यन्थंकिं पठन करणविष | 
अतयत आयास हवै हे यतँ ज अधिकारी जन निन व्याक्रणादिक ्रन्थोक्रे प्रनजन्य 

आयास्ते विना हीं विन न्याय वेशेषिक शाके पदाथोक जानणकी इच्छो करदह; निन |, 


यायेना [सी | 
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अधिकारी जनेफि हित वसत अर्थत तिन अधिकारी जनो सुसै नहीं तिन पदाथेकि बोध ¦ 
कृरावणे वाते में दस न्यायप्रकाशनामा प्रात भाषा भ्न्थवूं उद्देश, लक्षण, परीक्षा इन 
तीनोके कथन पूरवेक कष हूं इति ॥ २ ॥ ¦ 
उदेश, रक्षण ओर परीक्षका स्वरूप । 

उदेश, लक्षण, परीक्षा इन तीनोंका कया स्वरूप है ¶ रेस शंकाके प्राप्हृए; अव यथाक्रमते | 
तिन उद्ेशादिकोंका स्वरूप वेणेन करे । अथ उदेशरक्षणम्‌-नाममापरेण वस्तुसंकीत्तनम्‌ | 
उदे शः । अर्थं यह-नाममात्रभे जा वस्तुका कथन ह सो उद्देश कहीये हे । जसे द्रष्य, युण, 
कम, सामान्य, विशष, समवाय, अभाव इस प्रकारके दव्यादिक नाममात्रसँ जो दइव्यादिक 
पदार्थोक्रा कथन ₹ से उदश कहीय ह इति । अथ रक्षणलक्षणम्‌-अक्ताधारणपमः रक्षणम्‌ । 
अर्थं यह-जिस वस्तुका जो अकराधारणधम्‌ हवं हं सा असाधारणधममं तिस वस्तुका रक्षण | 
कट्या जवि है । जसे गंधशुण केवर पृथिवी मात्रयिषे हीं रह हे । ता पृथिवीते भिन्न जछा- | 
दिकोविष सा गेधयण रहता नहीं । यत पृथिवीमात्रका असाधारणधमं दोणेतें सो धव | 
ता पृथिर्बीकरा लक्षण ह । एस शीतस्पशवस जलका लक्षण हे ओर उष्णस्पशेव्ख तेजका | 
लक्षण ह । इस प्रकार जो जा जिम जिस पदा्थका असाधारणधमं हविह सो से| 
असाधारणधरमं तिस तिम पदा्थका लक्षण रुपृहीं जानणा । तहां ता लक्षणरूप धरमकिषि जो | 
लक्षयता अवच्छेदक धर्मका समनियतपणा हे अथात्‌ ता ठश्ष्यता अवच्छेदकषर्मका जे 
व्याप्यपणा तथा व्यापकपणा है । यहीं ता ठक्षणरूष धम विषे असाधारणपणा हे । जैसे | 
गेधवचवरूपलक्षणकी परथिवीकिषे रदी जा ठक्षयता है । ता टक्षयताका अवच्छेदकधमं परथि- || 
वीत इ । ता पृथिवीव धर्मक व्याप्यपणा तथा व्यापकपणा ता गंधवत्वह्प ध्म विषे है । || 
यहहींता = धर्मविषे असाधारणपणा ह । तहां जहां जहां मधवस रहेह तहां तहां 
पृथिवीत्व रह हे । इस रीतिभै ता गंधव विषि ता पृथिवील धरमका व्याप्यपणा प्रतीत 
हवि हे । आर जहां जहां परथिवी धमं रह है तहां तहां गंधक रहे है । इस रीतिसे ता 
गधवत्व विष ता पृथिवीत्व धर्मका व्यापकपणा प्रतीत हवि ह । तहां जिस वदस्तुके वाचक- 
शब्दका प्रथम उच्चारण होवे है सो वस्तु व्याप्य कट्या जावे ह ओर जिर वस्तुके वाचक- 
शब्दका पश्चात्‌ उचारण होवं है सो वस्त व्याप्रकं कट्या जावि है इति । अथ परीक्षारक्षणम्‌- 
सक्षितस्येतछछक्षणं सम्भवति न वा इति विचारः परीक्षा । अथं यह-दस लक्षितवस्तुका 
यह लक्षण सम्भवता है अथवा नहीं सम्भवता है { इस प्रकारका जो विचार हैसो 
परीक्षा किये हे । जेमे-पृथिवी आदिक टक्षितवस्तुवोका सो गेधवखादिकलक्षण सम्भवता 
हे अथवा नहीं सम्भवता है, या प्रकारका जो विचार है सो परीक्षा करहीये है ॥ इति ॥ 

उदेश, लक्षण ओर परीक्षाका प्रयोजन । 

उदेश, रक्षण, परीक्षा इन तीरनोका क्या प्रयोजन हे { एेसी शकाके प्रापुए, अव तिनोकि 

प्रयोजका निहपण करे है-तहां उदेशका तो अयुमानविषे पक्षका ज्ञान प्रयोजन है भोर 
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ठक्षणका तिस पक्षविषे इतर पदार्थके भेदका ज्ञान प्रयोजन है ओर परीक्षाका तिस्र टक्षणविषे 
अतिब्यापि आदिकं देर्षोका परिहार प्रयोजन है । नेसे-प्रथिवी इतरेभ्यो भिथते गन्ध- 
पत््वात्‌ यत्रैवं तन्नैवं यथा जम्‌ । अथं पह-पृथिवी जादिक इतर पदाथकि मेदवाटी ह 
गन्धवाठी होणेतै । जो जो वस्तु जछादिकपदाथंकि भेदवाछा नहीं होवे हेमा मो वस्तु 
गधवाला भी नहीं होवे है । जैसे जलादिकवस्तु टँ इति । इस अदुमानविषे पृथिवी इस 
प्रकारके उदेशका पृथिवीरूपपक्षका ज्ञान हीं प्रयोजन है भर ता गेधवत्वहूपलक्षणका तिम 
पृथिवीरप पक्षविषे जठादिकं इतर पदार्थोक्रा भदज्ञान हीं प्रयोजन ह, अथवा यह्‌ पृथिवी; 
पृथिवी इस प्रकारके व्यवहारका विषय हणे योग्य हे गन्धवाटी होणतें । दस प्रकारका 
व्यवहार ता ठक्षणक्रा प्रयोजन दै । दस प्रकारकी शेति आगे सर्वत्र जानि टेणी ॥ उति ॥ 
अतिव्याप्त्यादि दोपाका लक्षण । 

लक्षणविषे अतिव्यापि आदिक दोषोका परिहार ता परीक्षाका प्रयोजन क्या । ते अति- 
व्यापि भादिकं दोष कफ्रितने हावेः हं तथा तिन दोषौका क्या स्वरूपह!? सी शकाके 
(| माए; अब तिन अतिष्याति आदिक दोषोंका स्वरूप वणेन करे है-तहां अतिव्यामि, 
| अव्यापि, असम्भव यह तीन दोष हविह । तिन तीनों दोषों विषिएक भी दोप जिम टक्षण- 
¦ विषे होवे है सो लक्षण दुष्ट क्या जवि ह । ता दृष्टलक्षणतै तिस श्ष्यवस्तुकी सिद्धि होप 

नहीं ओर तिन तीनों दोषेतिं.जो रक्षण रहित होवे हं मो उक्षण अदृष्ट कट्या जवि है । 
। ता अदृष्ट टक्षणतें हीं ता टक्ष्यवस्तुकी सिद्धि होवे है, इति॥ अथ अतिव्यापिरक्षणम-लृक््यवृ 
| त्तित्वे सति अरुक्ष्यवृत्तित्वम्‌ अतिव्याप्तिः । अथं यह-आपणे लक्ष्यविषे वर्क ज अट- 
्ष्यविषे वत्तेणा हं सो अतिव्यापि दोष कट्या जाव हं । जसे शगवाटी गां हाव ह, या प्रकारका 
(| गोका लक्षण किसी पुरुषं कव्या सो यह शंगितरूप गीका ठक्षण अतिव्यापि दोषवाला 
|| हे । कहते १ जैसे भोवां शंगवाटी होम हे तेम महिष अजादिक पशु भी शरंगवाटे हेष दै । 
{| यतिं यहं श्ेगितवख्प लक्षण आपणे लक्षयहष गौवोषिपे वता हुआ अलक्ष्यरप महिष अजा- 
‹| दिकोंविषे भी वर्ते हे। यतं यह शगितवूप टक्षण अतिव्याप्षिदोषवाटा हे । इति । अथ अव्या 
| षिलक्षणम्‌-छुक््येकदृशाव्ृत्तितखम्‌ अव्याप्तिः । अथं यह-भापणे लक्ष्यके एक देशकषि जो 
{| अब्रत्तिषणा है सो अव्याप्ति दोष कष्या जावे हे । जसे किसी पुरुषनें कपिठा गो होवे है, इस 
| प्रकारें गोका कपिटत्वरूप क्षण कव्या सो फपिटत्वलक्षण अनव्याप्निदोषवाठा हे । काते ? 
{| सो कपिरत्वलक्षण आपणे लक्ष्यरूप सवं गोवों विषे रहता नहीं, किंतु किसीक गीविषेरहीं सो 
{| कपि तव रहे है । यतिं लक्ष्यके एकेदेशविषे अवृत्तिहोणेते सो कपिठत्वलक्षण अव्यापतिदो- 
॑ वाला है, इति ॥ अय असंभवरक्षणम्‌-ठक््यमानावृत्तित्वम्‌ अक्तभवः । अथं यह-भापणे 


लक्ष्यमात्रषिषे जो नहीं वर्तणा है सो अत्तमवदोष कष्या जवि है । जसे किसी पुरुषने । 
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|| प्रयोजन >, अधिकारी ३, सम्बन्ध ४ इन च्यारि अनुवंधोंक दचिके दीं भवरृत्ति होवे है । तिन 


(४) स्यायभकाया । 
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एकशफवाटी गौ होवे है इस प्रकारै एकशफवत गोका ठक्षण क्या सो यह एकशफव- 
त्वरूप ॒गाका टक्षण असभवदोषवाला दे । काते ? पादविषे स्थित जो खुर हे ताका नाम 
शफ ईै। सो किसी भी गौविषे एकशफ होता नहीं । किंतु सवेमोवोके पादोषिषे दो शफ होवे 
हँ । अश्वगधैमादिफोविपे हीं एकशफ हौवे है। यैं सो एकशफवत्वरूपं गौका लक्षण 
आपण ठक्ष्यमात्रविपे अश्रत्तिहोणेते असभवदोषवाला हे इति । यतिं शंमिल, कषित, 
एकशफवत्व यह तीनों मके टक्षण यथाक्रमतें अतिव्यापि, भव्यपि, अभव इन तीन 
दोषोवाले होणेतें आपणे ठक्षयरूप गीकी कषिद्धे करिसके नहीं । किंतु तिन अतिव्यापि 
आदिक तनि दोषोतिं रहित जो सास्ञादिमखरूप लक्षण हे सो लक्षणहीं ता गोरूप टक्ष्यकी 
सिद्धि करि सके हे । तहां गटेके नीचे जो चमं ठटके है ताका नाम साला हे । आदि शब्द 
करि शरगादिकोका प्रहण करणा । यातं ता सास्नावाठे कु्ुटादिकोंविषे तथा ता सास्ना 
रहित श्रगवाटी महिष अजादिकों किषि ता ठक्षणकी भतिव्यापि होवे वहीं इति। इस 
प्रकारके अतिनव्यापि, अव्याप्ति, असंभवरूप तीन दोर्षोका जो परिहार ह सोहे हीं ता परीक्षका 
प्रयोजने हे । टस प्रकारका उद्रेश तथा ठक्षण तथा परीक्षा तीनों इस न्यायप्रकशिनाम भ॑थ- 
विषे कथनं केय ह । याते इस यथते अधिकारीजनोक तिनं दव्यादिकपदाथाका तचवज्ञान 
अवश्य होवेगा । यह वातां श्रीभाष्यकारनें भी कथन करी हे ! तहां भाष्यवचनम्‌-जरिविधा 
चस्य शाघ्चस्य प्रवृत्तिशूदेशओो रक्षणं परीक्षा चति । अथं यहउदेश तथा लक्षण तथा 
परीक्षा यह तीन प्रकारकी दस न्याय वैशेपिकशाख्रकी पवत्ति होप हे, इति ॥ 


अथ चतुष्टय अनुष्रधनिरूपणम । 


बद्धान परुषोकी जिस शाखके अध्ययनकरणेविपषे प्रवति होवे है तिस शाखे अभिधेय १, 
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च्यारि अवेधोकरे जानते विना बटिमान्‌ पुरुषोकी तिस शास्रके अध्ययनेकरणे विषे परवृत्ति 
रोय नहीं ! यह वाना अन्यशाख्विष भी कही ₹ । तहां शोक-सिद्धार्थं सिद्धषम्बन्धं रोतु 
श्रोत प्रवत्तते। शाश्ादो तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सुप्रयोजनः ॥ अथे यह-भोता पुरुषकृं 
त्रातह भरयोजन जिस शाका तथा ज्ञात है सबध जिम शाखका, केसे शाश्के हीं ्रवणकरणेकुं 
मो भ्रोतवा पुरुष प्रवृत्त होवे है । यातं भरोता पुरुषोफी तिस्र शाखविषे प्रवाति करावणे वासते 
शास्रकर्ता विद्रान पुरुषनैं तिस शाके आदिभ्षि सो संध तथा प्रयोजन अवश्य करिके 
कणा, इति । त चतुष्टय अटुबेध दस भेथविषे कथन कंय नही । यतिं उद्धिमाच्‌ पुरुषोकी 


। 
| 
इस्‌ ब्ेथके अध्ययन करणे विषे परृतनि नहीं देवैमी । एेसी शंकाके भराप्हूए; अब दितीयदोहे || 
। 
| 
"कनः प करणककोकन् वि 
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विषे अधिकारीके कथन करिकै सूचन कययेहूए चतुष्टय अनुरवधोकु कथन करेरे, अथवा“ टचि 
गोतम कणसुक मतो, रचो यंय आराम " दस पूवं उक्तवचनं करिके इस न्यायधरकाशनामा 
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भथमपरिच्छेदे । (५) 


व „जि, सि दि ० जि, किक ० 0-49-0 9-96-40 -9 -नि- -८9. = र निज -कन 9-०9-94 -5ि न > 0 11 री ^) 


गरेथकं न्याय वैशेषिकशाङ्खकी भरकरणरूपता कथन करी हे ओर्‌ जे चतुष्टय अबुरबध शाखके 
हमै है ते चतुष्टय अदुेध हीं तिस शाखे भकरणोे हो ह । यात पिन चतुष्टय अलुरब- 
पाकं कथन करे हं । १ अथ अभिषेयरक्षणम्‌-डाख्रनप्रमानिवच्याज्ञानगाचरः अभिधेयः |! 
अथं यह-जिस शा्धजन्य भमाज्ञान करि निवृत्त हणे योग्य अज्ञानका जे पदार्थं विषय हेहै |' 
सो पदां तिस शाखका अभिधेय क्या जाव हे, जसे न्यायशाद्चके अध्ययनतं पूय इस पुर- । 
षकं द्रव्यादिकपदाथाका अज्ञान रहे हं सो अज्ञान तिस न्याय शाश्चक अध्ययनजन्प यथारथ- | 
्ञानतैं निवत्त होई जवं है । याते ते द्रव्यादिक पदाथं दस न्यायशाखेकं अभिधेय ह । इस 
अमिधेयकु हीं विषय कहे है इति । २ अथ मयोजनरक्षणम्‌-यमरथमापेङ्खरय पुरुषः प्रत्ते 
तल्मयोजनम्‌ । अथ॑ यह-जिस अथैके पराप्तिका उदेशकरिके यह पुरुष ताके साधनो विषे परवत् 
होषै है सो अथं प्रयोजन क्या जाप है इति । सो प्रयोजन भी दो प्रकारका होवे है, एकतो सुख्य 
प्रयोजन हवै हे, दूसरा गौण प्रयोजन होवे हं । अथ मृर्यप्योजनरक्षणम-इत्रेच्छाऽनधीने 
च्छाविषयः सुख्यम्‌ । अथं यह-इतरवस्तुबिषयक इच्छाके नहीं अधीन जो टच्छा है ता 
इच्छाका नो विषय होवे सो स॒ख्य प्रयोजन कल्या जावै है । जम सुखावेषे तथा दुःखाभाव- 
विपि जो टोकोकू उच्छा होवैहैसा टच्छा किसी अन्य वस्तुविषयक इच्छकं अधीन 
नहीं होवे है, किंतु तिन दोनोविषे स्वतः हीं टोकांकी दच्छा हषे हे । यतँ सुख तथा 
दुःखाभाव यह दोनों सुर्य प्रयोजन कलये जावे है इति । अथ गोणभयोजनरक्षणम-मुख्यप्रयोज- 
नच्छाधीनेच्छाविषयः गोणम। अथं यह-मुश्यप्रयो जन विषयक इच्छके अधीन जा उच्छा 
ह ता इच्छक! जा विषय होवे हे सो गोणभयोजन कट्या जावे ह । जस सुय प्रयोजनरूपं 
सुखके तथा दुःखाभावके जे साधन ह तिन साधनोविष जो ठोकोकी इच्छावहे सै 
षुख हमारेकू हवि तथा दुःखाभाव हमार होव, इस प्रकारकी सुखविषयकं तथा 
दुःखाभावविषयक इच्छाकं अधीन हीं तिन स्षाधनोविषे उच्छा हाव ह, स्वतः तिन 
साधनोषिषे इच्छा रोवे नहीं । यतेत सुखके साधन तथा दुःखाभाव साधन गण 
प्रयोजन कये जवि रै शते । सौ इंहां पर्तगविषे आव्यंतिकदुःखकी निद्रृततिरूप निःभयस्‌ 
हस न्यायशाच्का सुख्य भयोजन हे । इसी निःभयसकूं अपवगे, सक्ति, मोक्ष, प्रमपुरुषाथं 

वंधनिवृत्ि दत्यादिक नामों करिफै कथन कर दै ओर तिस निःभयसका साधनरूष जो 
तच्वक्षान हे सो तत्वज्ञान इस न्याय शाका गोणप्रयोजन ह इति । ३ अथ अधिकार 
लक्षणम्‌-द्विविधप्रयोजनप्राप्तिकामः अधिकारी । अर्थं सह-सुख्य गोण भेदकरिके कथन 
कव्येषए दो प्रकारके भरयोजनकी कामनावाला पुरुष दस न्यायशाच्का अधिकारी कल्या 
जवि है शति । ४ आर सम्बन्ध-तौं अनेकप्रकारका होवे हे । तहां अभिधेयका तथा शाचका 
प्रतिपादय प्रतिषादकभाष संबेध है । इहां दव्यादिके पदाथरूषं अभिधेय ते प्रतिपाय है ओर 
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यह न्यायशाञ्च ताका प्रतिपादक है १। ओर पदां त्वज्ञानका तथा शाद्लका जन्यज- 
नकभाव मंर्वेध हे, तहां पदाथंतखन्ञान तौ जन्य है भर विचारद्वारा यह न्याय शाब 
ताका जनकं है २। ओर निःभेयसका तथा शाखका प्रयोज्य भयोजकमाव सवेष है । तहां 
निमभयस ते प्रयोज्य हे ओर तखन्नानद्रारा यह न्यायशाच्च ताका प्रयोजक है ३ । ओर 
निःभेयसका तथा पदाथतत्वन्नानका प्रयोज्य प्रयोजकमभाव संबध हे । तहां निःभरयस तो 
प्रयोज्य है । आर पदाथ॑तच्ज्नान ताका प्रयोजक है ४। ओर वरव्यादिक पदार्थोका तथा 
त्वज्ञानकेा विषय विषीभाव संबेध हे । तहां दव्यादिकपदाथं तौ विषय रै भोर तज्ञान 
विषयी हं ५ । ओर निःभयसरूप फलका तथा अधिकारीका पराप्य प्रापकभाव संबेध है । 
तहां सो फट तों प्राप्य हं ओर अधिकारी ताका प्रापकं हे ६ । ओर अधिकारीका तथा 
विचारका कतृकतेव्यभाव संबेध हे । तहां अधिकारी तैं क्ता हे ओर विचार कव्य है । ७ 
दस भरकारके अनेकं संबेध संभव रोदसके र । यतिं इस प्रकारके अभिधेय, प्रयोजन, 
अधिकारी, संबेध इन व्यारे अदुवधोकं देखिके ब॒द्धिमान्‌ पुरुषकी इस प्रेथके अध्यय- 
नकेरणे विषे प्रवृति अवश्य रेवै । 
इति चतुष्टय अनुबन्ध निरूपणम्‌ ॥ 
अथ मंगटबादप्रारभः । 

ग्रथके आदिकिषे चतुष्टय अलुरवेधोके निरूपणका तौ तिस येथविषे अधिकारीननोंरी भद्रि 
हीं फठ हे । याते सफल होणेते भंथके आदिषिषे तिन चतुष्टय अनुबधोका निरूपण करणा युक्त 
है । परंतु प्रंथके आदिविषे यरु दंश्वरका नमस्कारादिषूप मेगखकरणका कों फल ह नहीं, 
यतिं सो मंगटकरणा उचित नहीं ह, ठेस शकाके प्रापूए; अब मतभेद करिफै तिस मंगरुके 
फटका निरूपण करे दै । तहां- पराचीन नैयायिक तौ यह कहे दै-जिस प्रंथविषे जो मंगल 
कंय्या है तिस प्र॑थकी समामि हीं तिस मंगटका फल रहै, परंतु सो मंगल ज्ञानरूप होणें 
शीघ्र विनाशवान्‌ है ओरता प्र॑ंथकी समाति कोड काट पीछे होगी एसे शीघ विनाशवान्‌ 
मगलक्ं कालान्तरषिषे हौणेहारी समािकी जनकता किसी व्यापारं विना साक्षात्त संभवे 
नहीं, यतिं मध्याविषेता मगटजन्य कोद व्यापार कल्पना कन्या चाहिये । सो भ्यापारं ग्रंथ 
समापिके भरतिबंधक दुरितरूप विर्घ्रोका ध्वंसरूप हीं रै । सो मङ्गटजन्य वि्रोका ्व॑स॒त 
गरथसमापिरूप कायेके अन्यवरितपूवेक्षणविषे रहे है, यातै सो मगर ता विघ्र्वसद्राराता 

मरथसमापिका कारण है। जसे यागरपक्रिया कालांतरभावी स्वगेका स्वजन्यधमेरूप अपूरषद्रारा 
1 कारण हेव हे इति। भौर चितामाणिकारादिक नबीन नेययिक तौँ यह कहे है-प्रंथकी समापि 
| ता मंगटका फल हीह, किंतु अन्थस्समामिके भतिबधक जे दुरितरूप विन्न टै तिन 
प्य कन्नन्क-ष्ठः प्त 
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विन्नोका ध्वंसमात्र हीं ता मगलका फल है ओर सा प्रन्थकी समापितो तिस बिच्रामाब- 
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घटित अद््टबुद्धस्फुतिं आदिक आपणे कारणमामप्रीते हीं होप ६ । ओर सो मंगरतौं तिस 

{| समापिके कारणरूप विच्रध्वंस्का कारण होणें तिस्र समापिके प्रति अन्यथासिद्ध हीं है । तहां 
जिस का्यंके प्रति जितनी कारण सामथी हषै है तिस कारण सामतं जो वस्तु भिन्न रोविरै 
सो वस्तु तिस कायंके प्रति अन्यथा सिद्ध होवे हे । यह वातौ आगे षष्ठ परिच्छेद्िषे स्पष्ट 
होगी । किंवा जे प्राचीनपुरुष ता मंगलं विघ्रध्वसदारा समापतिका कारण माने है तिनेकि 
मतविषे विग्रध्वंस समपि दोनोविषे मगलकी कार्यता मानणेमं गोरवदोषकी हीं भरापि हषं ह । 
ओर केषल वि्रध्वसमात्रविषे ता मंगढकी कायेता मानणेमे ता गोरवदोषकी प्रापि होती 
नही, किंत॒ छाधवरूष यणकी हीं प्रापि होवे है । याकरणे भी ता मंगला सो वित्र 
ध्वसमात्र हीं फठ मानणा उचित हे ॥ 


रांका-जो कदाचित्‌ ता मंगटकरा विद्रध्वंसमात्र हीं फल होव तौ भिस पुरुषविषे स्वतः 
हीं विग्रोका अ्यताभावे ई । तिस पुरुषनें करम्या हूभा सो मंगल निष्फट हीं हेविगा । 
तमाधान-विन्रोके अत्यंतामाववौट पुरुषनें कव्या जो ङ्गक हे तिस्र मगटकी निष्फलता- 
विषे हमारेकुं भी इृष्टापत्ति हइ अथात्‌ तिस स्थलविषे सो मंगल निष्फल हीं है ॥ शका- 
तिस मंगलकुं जो निष्फल मानौगि तौ निष्फल अथं विषे पुरुषकी प्रवृत्ति होती नहीं । यतिं 
तिस मङ्टविषे पुरुषकी प्रतराति हीं नहीं होवैगी । समाधान-प्रथसमािके परतिबधकरूप 
पापविशेषका नाम विच्र हे। तिन विर्ौका तथा तिन विद्रे अभावका किसी भी पुरुषकृं 
प्रत्यक्ष हाता नह, किंतु स्वपुरुषोंकृ ताके विषे संशय हीं रहे हं । यातं ता स्वतःमिदध 
विघ्ोके अत्यंताभाववाद् पुरुषकौ भी हमार क्षितेविन्न है अथवा नहीं ह, या प्रकारें 
स्वनिष्ठविध्रौकी शंका करके तिन शंकितविघोकं। निव्रत्ति करणे वामत ता मगटविष प्रत्त 
समवे हं । सशयनिश्वयस्ञाधारण तिन विघ्रोका ज्ञानमात्र हीं ता मेगठविषे प्रव्चकरै सो 
संशयरूप विन्नका ज्ञान तिस ॒विघ्रराहितपुरुषविषे भी विद्यमान ह । यतिं तिस विच्र अत्य 
ताभाववान्‌ पुरुषकी भी ता मंगटविषे प्रवृत्ति बनि सके हं । आओरजा कदाचित्‌ ता सशय- 
ज्ञानक प्रवत्तिका कारण नहीं मानिये तौभी तिस विश्ररहित पुरुषकी शिष्टाचारतै हौ ता 
मंगखविषे प्रवृत्ति हेवगी । तात्मयं यह, पूवे जे जे शष्ट पुरुष हूए दँ ते सव स्वकतर्थके 
आदिषिषे मगलकुं करे आये है । यतिं हमारेकु भी ग्रथके आदिविषे सो मंगलकरणा उचितं 
हे। या प्रकारके शिष्टाचारते तिस पुरुषकी ता मंगलकिषे परवृत्ति सेभव होदसके १ । 
यद्यदाचरति श्रष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । स यत्परमाणं कुरुते योकस्तदनुवत्तेते ॥ शस 
गीतावचन विषे भरीर्ष्णभगवायन रिष्टपुरुषेके आचारे टोकोकी प्रवृत्ति कथन करी है । 

रांका-विघ्रोके अर््यतामावषाटे पुरुषरत मंगलं जो निष्फल मानेगि तं ता मंगठकिषे 
विद्रध्वंसकी कारणताकू कथनकरणेहारा वेदका वचन अप्रमाणरप हेवेग । समाधान- 
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विघ्नो वियमानहूए दीं सो वेदवचन ता मेगलविषे विघ्रध्वंसकी कारणतां कथन केरे है । 
तिन विप्रक अत्यन्ताभावहूर सो वेदवचन ता मङ्कटविषि वित्रध्वंसकी कारणताद केथन 
केरता नहं । यतिं ता वेदवचनविषे अप्रमाणरूपता प्राप्त होवे नहीं । तायं यह-ता 
| विघ्नध्वसविषे जते ता मङ्गलकरं कारणता है तमे ता विद्ररूपपरतियोगीकू भी सवध्वसविषे 
कारणता ह । जिस स्थटविषे मो प्रतियोगी विघ्रहप कारण हे नहीं ओर मंगलपकारण 
| विद्यमान है तिस स्थलकिषि ता मङ्गठरूप कारणत ता विघ्रध्वेसरूप कारयेके नहीं उत्य्रहूए 
भी ता मङ्गलविषे ता विघ्रध्वसकी कारणताका वाध हावं नहीं । जैसे कलालदप कारणक 
विवयमानहूए भी दूसरे मृत्तिकादण्डचक्रादिकं कारणेकिं अभावहूए तिस कुलक धटरूप 
कायेकी उत्पत्ति हाव नहीं । ता ककि तिस कुराटविषे ता घटी कारणताका बाध 
| होवे नहीं । काते १ जिस कायंकी उत्पत्तिषिषे जितेन कारण अपेक्षित होषै हैँ । तितनें 
सर्थकारण जवी एक्ट होवे ह त्वीहीं तिस कायक उत्पाते होवे दै । किंचित्‌ न्यून 
कारणेति तिस कार्यकी उत्पत्ति हवि नहीं यतता मंयटविष विघ्रध्वंसकी कारणताकृ 
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{| कथनकरणेहारा सो वेदवचन अप्रमाणरूप नही ह । इस कारणं हं प्रापरदित पुरुषं 
{| आपणेविषे पापकी भांतिकरिके ता पापकी निवृत्ति वासते कस्या जो भायधित्तदै ता 
{| परायश्विचकं निष्फलताके हएमी तिस प्रायधित्तविपे पापके निदृत्तिकी कारणताकरू कथन 
{| करणेहार वेदवाकयकू अप्रमाणता होवे नह ॥ 

९ | (| क = [भष्‌ [ ^ भ हीं क + ह) ॐ 
/ शोकरा-ता मगलपरिष ता विद्ठभ्वसक। कारणता सम्भवे नहीं । का { सवे विधरः सामं 
‹। यान्ति मगेशस्तवपाठतः । अथं यह-गणेशके स्तोत्रपारतै सवैविघ्र निवृत्त होवे रै । इमं 
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| शाखवचननँ गणेशके स्तोचपाठविषे भौ ता विघ्नध्वंसः कारणता कथन करी हे आर धमेशाख- 
विषे कथन कस्ये जे प्रायश्चिन है तिन प्रायश्रितेतिं ५ तिन द्रतरूप विघ्रोका ध्वंस हेव है । 
ति स्तोत्रपाठजन्य सिघ्रध्वेस पिष तेथा प्रा्थित्तजन्य विद्वध्वसविषे मगर कारणताका 

| अभाव हणं ता मङ्कटकिषि ता विघ्रभ्वसकी कारणता सम्भवे महीं । नो कदाचित ता 
मङ्गलं विना अन्य किसी उपायत मे विघ्नोका ध्वंस रहीं हाता तीता मङ्गरविषे तिस 
विघ्र््वसकी कारणता सम्भवती । परन्तु सो पिघ्नौका ध्वंस तों ता मङ्गल विना अन्य उपायों 
कर्कि भी होदमकेह) यतिं ता मङ्कलकरिषे विघ्रध्वसकी कारणता सम्भवे नहीं । संमांधान- 
म िघ्रघव॑सोविष ता मङ्गलकरं कारणता नहीं ह, किन्तु विजातीयविघ्रध्वंसविषे तों ता 
मङ्ककं कारणता ह आर विजातीयविघ्ठध्यमविष ता गणशस्ताजपाठकुू कारणता है आर 
परिजातीयशितध्वंमषिषे ता प्रायधित्तकं कारणता हं । यतिं ता स्तोत्रपाठजन्य तथा ता प्राय- 
श्वित्तजन्य वित्रध्यमविष ता मङ्गलकरं अकरारणता हूए भी ता विजातीय वित्ध्वसकं प्रति कार- 

| | णता हनं ना ङ्गविष विवर्वमकौ कारणताका अमाव शिद् हवि नही ॥ होणें ना मङ्गटविषि वित्रध्वंमकी कारणताक्रा अभाव सिद्ध हवि नही ॥ । 


[1 ॥ 
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शाकृ[-जो केदाचित्‌ विघ्रध्वसमा् हीं ता मङ्गलक्रा फल होवे तौ म्रन्थसमापिकी 
कामनावाछे पुरुषकी तिस मङ्गटविष प्रवृत्ति महीं हणी चाहिय आर ता समािकामना- 
वा पुरुषकी भी ता मङ्करविषे प्रवृत्ति भत्यक्च दखणेविषे अवि हे । यात ममापिके साधन 
विप्रध्वेसकी साधनताज्ञानते हीं ता मङ्करविषे परवृत्ति कणी हेग । मा तवी होप जवी 
ता विग्रध्वंसरिषे ता समािकी साधनता सिदध होवे। सो विघरध्वंसविषे ता समातिकी साधनता 
हीं सम्भवती नहीं । कात { जिस पुरुषविष स्वतः ही विघ्रोका अत्यन्ताभाव ह तिम्‌ पुरुष- 
ठत म्रन्थकी भी समानि होवे । तिम समामिषता विघ्रध्वसक्‌ कारणता इह नहीं | 
समाधान सवं मन्थकरता पुरुषो विष ता वित्रध्वस् हीं समातिकी कारणता नहीं ह । कितु 
किमी मरन्थकत्ताविषे तीं ता विघ्रध्वंसकृं हीं समाभिकी कारणता हं आर किमी प्रथकनौ 
विषे तों विघ्रोकं अत्यताभावकृं हीं समाफिकी कारणता हे । आर किसी अथकर्ताविषे तौ 
विप्नोके प्रागभावकु हीं ता समातिकी कारणता है आर वि््रौका भेदषूष अन्योन्याभाव तौ निन 
| विक्धाके विदयमान हूए मी पुरुषाविष रह ह । याते ता विघ्रीके अन्योन्याभावकुं ता समापिकी 
:| कारणता कहां भी संभवती नहीं । मरतं ता विघ्न अत्यंताभावजन्य समापिविषे तथाता 
८ विघ्रपरागभावजन्य समाभिकिषि ता विघ्रध्वसषकुं अकारणताहूए भी स्वजन्य ममापिके प्रति 
| कारणता होणेतैं ता विध्रध्वेसविष ता समातिकी कारणताका अभाव मिद्ध होवे नहीं ॥ 
राका-विध्राका ध्वंस तथा विन्राका अत्यताभाव तथा विघ्नकि प्रागभावे इन तीनां 
अभावों जा समाभिका कारण मानो तीं कारणताका अवच्छदकधमं एक सिद नरी 
हवेगा । किंत विघ्रप्रध्वसाभाषत्व, विघ्र अव्यनामावेत्व, विद्नप्रागभाषल मरह तीनां धमे ना 
:| कारणताके अवच्छेदक हेविगे ओर एक अनुगतधमंविष जं! कारणताका अवच्छदकपणा 
| संभव होदसके तं नाना धर्मोविष ता कारणताका अवच्छदकपणा मानणा गोरवदोषयुक्त ह 
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| पसमाधान-परथ समापिक प्रति जा वित्राभावक्रू कारणताह सा विघ्रध्वसत्व विघ्र अल्यं- |. 
<| ताभावत्व विघ्नप्रागभावत्वहूपत कारणता नहीं ह । किंत वि्रसंषगांभाववरूषनें दीं निस | 
वि्वाभावकुता समाक प्रति कारणता ह । सो विघ्न ससगाभावतव धमता विघ्रध्वसरविष |' 

| तथा वित्र अत्यंताभावविष तथा वित्रप्रागमावरिष इन ॒तीनोकिषि रह हं । अन्यान्याभाकत |: 

। भिन्न अभावका नाम संसगामाव ह । इन अभा्वका स्वरूप आग चतुथंपरिच्छदविष्‌ स्पष्ट |. 


| हेग । यतं ता कारणता अवच्छेदकथमेका अननुगम नहीं टं । किंतु सो सेसर्गाभाकत्व 
| एकदं धमं ता कारणताका अवच्छदक ह । तहां जौ धमं जिस कारणताके न्यनदेशविषे तथा 
!| आधिकेदेशिषे नहीं रहे हे । किंतु ता कारणताके समान देशि म्ह ह | सोभ्रमे हीं तिस 
८। कारणताका अवच्छेदक होवं दरे । अथौतर अन्यते व्यावेक हवि है । जसे प्रसेगविषे सा 
भरथसमाप्िकी कारणता तिन उक्तं तीन अभावाषिषे रहे हे आर सा संसगौोभावत्वघमेभी 


~) 


भभरमपरिर स्ट । (९) 
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६| तिन तीनों अभावीतिषे रहे हे । याते सो संसगामावत्वधम ता कारणताका अवच्छेदकं कट्या 
जाप है इति । अथवा सवत्र विप्रक अव्येतामावकृं हीं ता समापना कारणता है । विघ्रोके 
धवंसकूं तथा विन्नोके प्रागभावकू तथा विघ्र्वसद्वारा मगटकु ता समाभिकी कारणता है नहीं । 
कहते { जिस षस्तका जहां पध्व॑साभाव रहै है अथवा प्रागभाव रहे है तिस वस्तुका तहां 
अत्यंताभाव भी रहे हे । ता ्वसभागभावका ता भत्यताभावके साथि विरोध है नरौ । यते 
जिस भरथकत्त) पुरुषापेषे तिन विघ्नोका प्रध्वसाभाव रहे है अथवा प्रागभाव रहे टै तिस ्रथकनतौ 
पुरुषविषे भी तिन विघ्नोका अत्यतामाव अवश्य रहे है। ता विप्र अव्यताभाव करि हीं सा 
मगटस्थढीय समाति मी होदसके हं । याप ता अथसमािके प्रति सौ भगट तथा ता मगटजन्य- 
विघ््वस तथा सो विशोका प्रागभाव यह तीनों अन्यथा सिद्हीं हँ इति । अव मंगलकुं विध्र- 
ध्वसद्रारा समाफका कारण मानणेहारे पूवं उक्त प्राचीन नेयायिकेकि मतविषे वादी शंका करे र॥ 

अन्वय व्यतिरेकका लक्षण-ज। कदाचित्‌ ता मगटकं वित्र ध्व॑सद्रारा समापिके प्रतिं कारणता 
हविं तौ तिस निवि समातिकेवासते भ्रथके आदिषिषे सो मगलकरणा वनै । प्रतु ता मेगल 
गरथसमापिके प्रति कारणता हीं नहीं सिद होवे ह । काते १ का्यकारणका अन्वय सहचारज्ञान | 
तथा व्यतिरेक सहचारज्ञान यह दोनों ही ता कारणताके निश्वायक हेतिं तिन दनोंका हीं | 
त। भगविषं अमाव ह ओर अन्वयम्यमिचारज्ञान तथा व्यतिरेकव्यामेचारन्ञान यह दोनों ता |: 
कारणता निश्वयके प्रतिबधक रोवे हे । ते दोन ता मगलाकरिषे विव्यमान है । तहां-कृारणहच्े ` 
कायसत्पम्‌ अन्वयपहचारः। अथ यह-कारणके विव्यमानहूए नियमनं जो कार्यैकी उत्ति , 
दै। सो ' अन्वेयसहचार क्या जवे हँ । जेस मृत्तिका कुलाल देड चक्र आदिककारणेफि विय- | 
मानहूए नियमत घटरूष कायक उत्यत्ति दोषै है। यातं ते मृत्तिकादिक कारण अन्वय सहचार- 
वाक ह इते । कृ(रणाभवं कायजः व्यातरकषहचारः । अथ यह~कारणकं 
अभावहूए जी नियमतं कायका अभाव ई, सो व्यतिरेक सहचारं कट्या जावे है । जैसे तिन |“ 
मृत्तिकादिक कारणेकि अभावहूृए नियमत ता घरूप कायंका अभाव हेवि है अथात्‌ अतुतत्नि 
हषे है । याते ते मृत्तिकादिकं कारण व्यतिरेकं सहचारवाटे है इति ॥ 

म॑गलनिष्ठ सफ़लताका साधक अनुमान-कृरणस्तै कायाभाव अन्वयव्यभिचारः । अथं 
यह-कारणके वियमानहूए जो काय॑का अदुखत्तिरूप अभाव है सो “ अन्वयव्यभिचार ` कट्या 
जाय £ इति । कारणाभावे काय॑सत्वं प्यतिरेकम्यभिचारः। अथे यह-कारणके अभावहूए 
भी जो कामक उलत्ति ह सो ° व्यतिरेक ग्यभिचार ` कष्या जावे हे इतिं । तहां कादबरी 
आदिक भरथोविपे तैं सो मेगलक्व्याभी हतौंभीतिनरथोकी स्माभि दं नहीं । याति ता || 
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‹| मंगषिषे यह अन्वय व्यभिचारका ज्ञान अन्वयसहचारज्ञानके प्रतिवधद्रारा ता कारणता 
+| निश्वयका बाधक हे ओर नास्तिकषरंथोविपे सो मगल तौ कव्या नही, तौ भी तिन बरथोकी 
| समापि होड गदं है। याते ता मेगलविषे यह व्यतिरेक व्यभिचारका ज्ञान ता व्यतिरेक सहचार- 
| ज्ञानक प्रति्बधद्रारा ता कारणतानिश्वयका बाधक है । ताप्यं यह-ता अन्वय व्यतिरेक व्यमि 
चारज्ञानरूप प्रतिवंधकके वियमानषटूए ता म॑ंगटविषे सो अन्वयव्यतिरेकसहचारका निश्वय हेव 
¦| नहीं ता निश्चये विना ता मेगटविषे सभाप्िकी कारणता सिद्ध होवे नहीं । पतिं सो मेगल ता 
;| समापिका कारण हीं नहीं हं इति । एेसी वादीकी शंकाके भरादूए, अव अदुमानप्रमाणकारेके 
+| ता मेगटविपे विघ्र्वसदारा समामिकी कारणता सिद्धकरणे वासते प्रथम अनुमानपरमाणकरिके 
| ता मगलाविषे सफलता सिद्ध कर हं । सा अदुमान यह है-म॑गङं सफम्‌ अविगीत्‌- 
| शिष्टाचारविषयत्वात्‌ दृशादिित्‌ । अर्थं यह-सो मृग किमी फल्वाा होणे योग्य 
‹| ६, अविगीतरिष्टाचारका विषय होणेते । जो जो वस्तु अविगीत रिषटाचारका विषय हेोवै ह, 
| सो सो वस्तु किसी फलवाला हीं होये हे । जसे दशादिककर्मं ता अविगीतशिषटाचारका विषय | 
¦| होणतै स्वगदिक फलवाला हीं ह पैसे सो मेगल भी ता अविगीत शिष्टाचारका विषय होणें | 
| किसी फठवाटा अवश्य हेैगा इति । तहां इस अनुमान विषे मेगल तों पक्ष है ओर 
!| सफटत साध्य है भर अविगीतशिष्टाचारविषयत्व हेतु है ओर दशादिक कमं विशेष दन्त 
है । इस प्रकारकी अनुमानकी रीति आगे भी स्व॑र जानि ठेणी ॥ अनुमानके हेतुर विचार- 
¦| अव अवि्गीरतशिष्टाचारविषयत्वात्‌ इस रेत॒विषे स्थित अविभीतादिकपदोका प्रयोजन 
(| वणेन करे दै । तहां ईस उक्तं अलुमानविषे ' विषयत्वात्‌ ` इतनामा्र हीं जो हेतु कहते 
तौ इस हेतुका सुखिषे व्यभिचार होता । कात ! अहं सुखी इस भकारके ज्ञानका 
¦| विषयत्व ता सुख विषे भी है। परंतु सो सफृलत्वरूप साध्य ता सुखपिषे हं नहीं । जिस 
‹| कारणत सो सख अप हीं फलरूपष हे । किसी अन्य टका जनक नहीं हं । यातं 
सफलत्वदूप साध्यके अभाववाटे सुखाविषे वृत्ति होणें सो पिषयत्वरूपदेतु व्यभिचारी ही 
होवै है । ता साध्याभाववदृवृत्तिवरूप व्यभिचारदोषकी नित्रृत्तिकरणे वासते ता हैतुविषे 
आचार यह पद कथन कम्या है अर्थात्‌ ` आचारविषयत्वात्‌ ' यह पद कथन कव्या है । 
ययपि कियाविशेषका नाम भचारदहै तणापि सा क्रिया सविषयक होवे नहीं। यातं 
ईहां आचारपदकारेकै ता क्रियाका ग्रहण नहीं करणा । किंतु विषयत्यपदकी समीपत ता 
आचारपदकरिकै प्रयलहप कृतिका हीं ग्रहण करणा । सा कति ज्ञान इच्छाकी न्याह सषि- 
पयक हीं हे है । ता कतिक विषयता ता सुखरूप फविषे है नहीं । यति ता सुखविषे ता 
सृफ़लत्वरूप साध्यकी न्याई ता आचारविषयत्वरूप दहेतुका भी अभाव्होणेतै सो व्यभि 
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। प दाष होवे नहीं । ययपि सुखरूप फलका उदेश करक हीं ता फठके साधनिषे 
| पुरुषकी भ्वति होवं है, यतिं उदेश्यता रूषते ता कातिका विषयत्व तिस फटकिषे 
| भी विद्यमान होणेते पुनः ता सुखरूप फठविषे सो आचारविषयत्वरूपरेत्‌ व्यभिचारी 
¦| हाहा हे । तथापि इहां विधेयताखूपतेंही सा कृतिका विषयत्व ग्रहण करणा । 
मा विधेयतारूपतै छृतिविषयत्वे ता फरविषे रहता नही, कितु ता फलके साधनोंषिषे हीं रहे 
ह । याते सो विधेयतारूपते आचारविषयत्वरूप हेतु व्यभिचारी नहीं । किंवा ' आयारविषय- 
त्वात्‌ ` इतनामात्र हेतु कहणतै ययपि ता सुखरूप फटिषे ता हैतुका व्यभिचार होवे नहीं | 
| तथापि नास्तिकपुरुषकत चत्यवंदनादिकोंविषे ता हैतुका व्याभेचार दोव ह । काते १ सो | 
¦| विधेयतारूपते कृतिविषयत्वरूप देतु तौ तिस सेत्यवेदनविषे भी है, परंतु तिस ॒चैत्यवदनिषे 
¦| सो सफलत्वरूप साध्य है नहीं । यतिं ता सफठत्वरूप माध्यके अभाववाठे चेत्यवदना- 
:| दिकोविषे ब्रात होणेतै सो आचारविषयत्वरूप हतु व्यभिचारी हीं होवे हे । ता व्यभि- | 

रदोषकी निन्रततिकर्णे वामत ता हेतुविषे "शिष्ट ` यह पद्‌ कथन कप्या हे ॥ | 
|| जिष्ठका लक्षण तहां फरुप्ताधनतांशे आन्तिरहिततं शिष्टत्वम्‌ । अथं यह-कृ | 
|| अंशविषे तथा ता फलके साधनता अंशविषे जो श्रंतितै रहितपणा ह ताका नाम शिष्टत्व हे । | 
तहां तिस कमेके फलभावे रहित वस्तविषे जा तिस कमेका फलत बाद ह तथा तिस कमक | 
फलदूप वस्तुविषे जा तिम कमेका अफटत्व बुद्धि हं । सा फल अंशविषे भांति कही जावं ह 
आर तिस फलके असाधनारिपि जा तिम फन्की साधनता बृद्धि ह आर तिस फलके साधनविषे 
जा तिस फर्क असाधनता बुद्धि ह सा साधनता अशविषे भन्तिकही जवि है ठेस 
कांतितें रहित पुरुषका नाम रिष्ट ह । ठेसा शिष्टत्व तिन फटसाधनता अशविषे भां तिषा 
नास्तिकयुरुषोविषे हं नरी । यतिं चेत्यवेदनादिकों विषे ता सफटत्वरूपसाध्यकी न्याह ता 
शिष्टाचारविषयत्वशूप हेतुका भी अभावहोणौ सो शिशचार विषयत्वरूप हेतु ता ॒वेत्यवंद्‌- 
नादिकोकविषे व्यभिचारी होवे नहीं ॥ दिष्टका दृत्तरा रक्षण-आर केहक भरन्थकारतोंता | 
शिष्टका यह लक्षण करे है-वेदपामाण्याभ्युपगन्तरत्वं शिष्त्वम्‌ । अथं यह-वेदके | 
प्रभाणताका जो अगीकार ह ताका नाम शिष्टत्व हे । या प्रकारका शिष्टत्व तिन नात्तिक 
पुरुषांदिषे रहता नही । काते ? ते नास्तिक वदकी प्रमाणताकं अमीकार करते नहीं । यातं 
ता नास्तिकं पुुषकृत चैत्यर्वदनादिकषिष ता शिशटाचारविषयतवषटप हेतुका भी अभावं 
¦| हाणत सो हैत वहा व्यभिचारी हवि नहीं इति । सा यह शिष्टत्वका निवेचनं असगत्‌ हे । 
काते } इस प्रकारके शिषत्वधटितहेतका ययि ता चैत्यवदनादिकींविषे व्यभिचार नहीं ह 
तथापि वेदकी प्रमाणताक अंगीकारकरणेहारे किसी आस्तिकपुस्षने भमादके वशत तिस 
कमेके करणे मोग्य कारका उष्वुषन केरिकै रात्निकाठविषे कन्या जो दशौदिकं कमे ४,३००८ तिस 
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कमेका कोदेभी फं होता नहीं । ओर सो उक्त शिष्टाचारविषयतवरूप हेत तौ तिस्र कमेविषे । 
भह । यात ता सफटत्वरूप साध्यके अभाववाख तिस दशादिक क्षिपे वृत्ति होणें सा ' 
शिष्टाचार विषयत्वरूपहेत॒ तहां व्यभिचारी हीं हावेगा ओर पूवउक्त फटस्चाधनतांशदिषे भांति 


रहितत्वरूप शिव जा अगीकार करिये तों काटका उद्षन करिकं जिस पुरुषं प्रमादे 


| राश्रिकाटविषे सो दशादिक कमे कस्या ह तिस्र प्रमादी प्ररुषविषसो शिल र नही । | 


के हते { जिस फलक प्रापि वासते जिम काटविषे जा कमं वदने विधानकम्या हे सो कमं 
तिस काठविषे कम्पा तभा हीं तिस फलका हतु हाव हे । अन्यकाठ विष कन्याहूभासौ कमं 


तिस फलका हेतु हाव नहीं । याते तिस फट के असाधनरूष तिस कमं विषे तिस फलकी साधन- 


ताबद्धिूप धांतिवाछा हणतें सो प्रमादी आस्तिक पुरुष ता पूव उक्त शिष्टत्ववाटा नहीं है । याते 


तिस प्रमादी आस्तिकपुरुषविषे ता पूर्वं उक्तं रिष्त्वधरित हेतुका व्यभिचार हेव नहीं इति । |: 


कंवा ' शिष्टाचारपिषयत्वात्‌ ` इतनामात्र हतु कहणते ययपि चेत्यवधनादिकोंविषे ता देतु 
व्यभिचार होवे नहीं ॥ अविगीतत्वका लक्षण-तथापि इृयेनेनामि चरन्‌ यजेत । इस वेदवचनं 
श॒त्रुके नाश करणे वासंतं विधान कम्याजोा श्यनयाग हे तिस यागविषे ता उक्त हतका 
व्यभिचार हीं हवि ह । काहे ! तिस श्येनया गविषे सो सफलत्वरूप साध्य तौ ह नहीं । आर 
सो उक्त शिष्टाचार विषधत्वहूप हतु तहां भी हे । यतिं ता सफटतवूप साध्यकरे अभाववाट 
श्यनयागविषे वृत्ति रणते सो शिष्टाचार विषयत्वरूप हेतु तहां व्यभिचारीहीं होवे हे । ता 
व्यभिचार दोषकी निवृति करणे वास्त ता हतुविष ' अविगीत ` यह पटु कथन कस्या है । तहां 
पख्वद्निष्टानयेबान्धित्वम्‌ अविगीतत्वम्‌ । अथं यह- लवान्‌ अनिष्टका जो अजनक- 
पणा है सा अविगीतत्व कट्या जावे हे । यह अविमीतपणा ता रिष्ट पुरुषके र्तिषप आचा- 
रका विष्ण जानणा अथात्‌ अविगीत एसा जो शिष्ट पुरुषोक्रा अचार हंता आचारका 
विषय होणतें । इस प्रकारका अविगीतगिष्टाचारविषयत्वरूपहतु ता श्येनयागविषे है नहीं । 
काते ? जे। पुरुष शतके मारणे वासते श्येनयागक्ू करे हे तिस्र पुरुषका सो शत्रु तों मरे रै, 
परंतु ता श्यनयागकसौ पुरूपक परटोकविपि नरककी प्रापि भी अवश्य करक दवे है । या 
प्रकार पर्मशाख्विषे कथन क्या हे । याते सौ श्येनयाग विषयक रशिष्टपुरुषोका आचार 
बलवान भनिष्टका अजनकं नहीं हे । किंतु ता नरकरूपबटवानू्‌ अनिष्टका जनक हीं हे । 
यातं ता श्येनयागविये ता सफटत्वरूप साध्यकी न्याह ता अविगीतशिष्टाचारविषयत्वरूष 
हेत॒का भी अभाव होणेत तहां उक्त हैतुका व्यभिचार होये नहीं ॥ 

रंक -श्येनयागविषे ता उक्तं हेते व्यभिचारकी निवृत्तिकरणे वासते जो ता हेतुविषे 
अविगीत' यह पद्‌ कथन कन्या है सो पद व्यथं हीं हे । काते ! सो श्येनयाग भी शत्रुका 


मरणरूप इष्टका साधन होणेते सफट हीं है । एसे सफल श्येनयागविषे शिष्टाचार विषयत्वरूप 
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| हतुके विद्यमान हूए भी सो व्यभिचारदोष होवे नहीं । साध्ये अभावषारेषिषे भो हैतु 
रेहैसोदेत हीं व्यभिचारी हेव हे। समाधान-मगरं सफम्‌ अविगीतरिष्टचार- /' 

विषयत्वात्‌ । इस परवैउक्तं अनुमान विषे ता मंगलरूप पक्षविषे सफ़लपद करिकर केवल इष्ट |' 

स{धनत्वरूप फलत्वं साध्यका प्रहण नहीं करणा, किन्तु तिस्र मङ्कलाचरणपिषे बुद्धिमान 


पुकुषोकौ भरवृत्ति करावणे वासते ता सफलपएद्‌ करके बटवान्‌ अनिष्टका अजनेक दृष्ट साध- || 
| 
। 
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नतरूप सफटत्व साध्यका हीं रहण करणा । कात ? विष करिकै मिभितमोदकोविषे 

क्षधाकी निंवृतिरूप दृषटकी साधनताका ज्ञान दस पुरुषक हैभी, तोभी इस पुरुषकी तिन 

मोदकोके मक्षणापिषे प्रवृत्ति होवे नहीं । यते केवल दष्ट साधनताज्ञानमात्र ता प्रवृ्तिका 
कारण नहीं ह, किंतु सो वलवान्‌ अनिष्टका अजनक दृष्टसाधनताज्ञान हीं ता भवृत्तिका कारण |: 
रेवि है । सो बलवान अनिष्टका अजेनकं इष्ट साभनताज्ञान तिन ॒विषमिध्रितमोदकोविषे हं |, 
नहीं । किंतु तिन मोदकोविषे मरणश्ूप वलवान्‌ अनिष्टकी जनकताज्ञान हीं है । यतिं क्षुधातुर | 
बुद्धिमान्‌ पुरुषोकी तिन मोदकोके भक्षणविषे प्रवृत्ति हवे नहीं । एसा प्रवृत्तिविषे उपयोगी || 
बलवान्‌ अनिष्टक। अजनकं इष्ट साधनत्वूप सफलत्व साध्यं तिस श्येनयाग विषे है नहीं ओर | 
पूवं उक्तं सतिम सो शिष्टाचार विषयत्वरूष हेतु तौ तिस श्येनयागविषे भी हे। यते ता हैतु- | 
विषे अविनीतं पदके नहीं कथनत ता व्यमिचारदोषकी प्राति अवश्य होवेमी । ता व्यभिचार 
दोषकी निवृत्तिकरणे वासते ता हेतुविषे ' अविगीत ` यहं पद अवश्य कट्या चाहिये इति । 
मंगलनिष्ठ समापिफरकत्वका साधक अनुमान-दस प्रकारके अयमान प्रमाण करिके तिस मङ्ग- | 
विषे सफलतव हीं सिद्ध होये है। तहां तिस मङ्गलका कोन फल है अथौत्‌ जैसे दशोदिक कर्मेका |. 
स्वगेषटप अदृषटफल होवे है तैसे ता मङ्गलका भी कोद अ फल है अथवा जैसे कारीरी यागका |¦ 
जलकी वृष्टिरूप दषटफल हमै हैतैसे ता मङ्गलका भी कोद इषटफल ३ ? इस भरकारकी फखवि- | 
शेषकी जिज्नासाके भप्त हूए निस कका ष्टफल संभव होड सकर ह तिस कर्मका अदृटफल- 
कल्यना करना अयुचित है । यह शाख्रक रोका न्याय हे र भ्न्थके आदेविपे सो भ्रन्थकन्तां 
पुरुष यह प्रारम्भ कप्या हू हमारा भरन्थ निर्विघ्र समाप्त होवैःदस भरकारकी कामना करि हीं || 
| स मङ्कटविषे प्रवर्तं हवि दै । यतँ ता यन्थकरत स कामनाका विषयरूप करिके भी | 
^| सा अ्न्थकी समाति हीं पूवा हे । स्वगादिक वा पशुपुत्रादिक पूवं प्राप्ते नहीं। यतं 
| ता मङ्गलका सो निर्वित्र यन्थकी समामिरूप दृष्टि फल हीं मानणा योग्य हे । दस अभिप्रायतै 
तिम मङ्गलविषे ता यरन्थसमापिरूष शृष्टफलकी हेत॒ताकुं परिशेषादुमानकरिके सिद्ध करे रै । 
ता अलनुमानका यह आकार है । मंगर समाप्धिफखके समास्थन्याफटकत्वे सति 
सफरुत्वात्‌ यत्रैवं तत्नैव यथा षटादिः। अथं यह-सो मङ्गल समापिरूप फलका हीं जनकं 
ता समािते अन्यफटका अननक हआ फलका जनक होणेतैँ जो जो वस्तु ता 
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समापिरूप फलका जनक नहीं होवे है सोसो वस्त ता समापिते अन्य फलका अननक 
{| हवा फलका जनक भी नहीं हवै है । जैसे षटादिक पदां ह इति । इस प्रकारके 
परिशेषायमानते ता मङ्कलविषे वित्र्वसद्वारा मन्थसमापिरूष दृष्ट फलकी कारणता हीं सिद 
होवे है इति । अनुमेय तित ता मङ्गरविषे समाति फरकतवकी सिद्ि-आर केदरंक भ्रन्थकार 
तौ ता मङ्कलठ्िषे अरन्थसमापिकी कारणतमं श्रुति हीं प्रमाण कहे है। सा ध्रुति यह ह- 
। अन्थप्तमाप्निकामो मङ्गरमाचरेत्‌ । अथं यह-परन्थके निर्विघरसर्मींपिकी काममावाटा पुरुष 
ता अरन्थके आदिविषे मङ्गलं करे इति । ता मङ्गलबोधकं श्वतिका साधक अनुमान--यव्यपि यह 
श्रुति इदानींकाटविषे किसी वेदकी शाखाविषे प्रत्यक्ष देखणेमे आवती नहीं तथापि 
रिष्टपुरुषोके आचार ता भ्रतिका अनुमान कम्या जवि है । ददानींकाटविषे ता 
भुवियुक्तं कोरैक वेदकी शाखा उच्छिन्न होड गदं है । यतिं सा श्रुति इदानींकाटविषे दखणेमे 
आवती नहीं । ता अवुमानका यह आकार है-मंगर वेदमोधितकत्तेव्यताकम्‌ अरोकिकं 
 धमरा्रानिषिद्धश्चिष्टाचारविषयत्वात्‌ द शादिवत्‌ । अथं यह- वेदनं बोधन करी ह 
कव्यता जिसकी ताका नाम वेदधोधित क्तेव्यताक ह । एेसा वेदबोधित कलेव्यताकं मङ्गल 
| ह अलाकिक तथा धर्मशाञ्चकारिकं अनिषिद्ध एसे रिष्टाचारका विषय रोणेतं । ज 
'जोवस्तु एसे शिष्टाचारका विषय होवेह सोसो वस्तु वेदकरिके बोधित कत्त॑व्यतावाला 
हीं होवं ह । जसे दशांदिक कमं ह इति । तहां दस अदमानावेषे मङ्गल तों पश्च हं भोर 
वेदमोधितकतेव्यताकत साध्य हे ओर भटलोफेक ध्मेशाघ्लानिषिद्ध शिष्टाचार विषयत्व 
हेतु ह भर दशोदिकक्म दृष्टान्त है । तहां इस हेतविषे भी पूरवउक्त हेतकी न्याई विषयत्व- 
पदकी संभापताते आचारपदकरिके प्रयत्तरूप कृतिका हीं रहण करणा, क्रियाका प्रहण | 
करणा नहीं । रक्षणके अटाकिकका प्रयांजन-दहां ‹ धर्मशाच्चानिषिद्धशिष्राच।रविषयतवात्‌ 
 दतना माव्रहीनजो हतु कहते ता हेएषैेषे ' भटोकिक ` यह पद नहीं कथन करते तौ 
भोजनादिक ठाकरिकव्यषहारों विषे ता देत॒का व्यभिचार हीता । काते ? तिन माजनादिकों 
विषे धर्मशाख करिक अनिषिद्ध एसा जौ रिष्टपुरुषोका आचार हे ताक विषयत्वरूप हतु 
तोहे । प्रतु सो वेदबोधित कत्तव्यताकतेरूप साध्य तहां ह हीं । यतिं ता वेदबोधित- 
कत्तैष्यताकतरूप साध्यके अभाववाटे तिन भोजनादिकोंविषे वृति होणेते सो धमंशाक्लानिषिद्ध 
शिष्टाचारविषयलरूप दहत्‌ व्यभिचारी हीं हदा । ता व्यभिचारदोषकी निवृत्तिकरणे वास्तै ता 
उक्तं हेतुविषे अलोकं ' यह पद कथन फन्या ह । तहा-विधिमन्तरा रागादिप्रात्तभिन्नः 
अरोकिकः। अथं यह-शाञ्चकी आज्ञातिं विना हीं कवर रागादिकों कलिकि जो वस्तु 
प्राप्त होवेहै ता वस्तुक्रा नाम रोकिक दहै। ता छाकिकपदाथतँ जो पदार्थं भिन्न हेवं | 
हेता पदाथ अषोकिक कह है इति। इस प्रकारकी अलीकिकता ता मोजनादि- 
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विषयक आचार कषे है नहीं किन्तु तिन भोननादिकोंकी कर्तव्यता प्राणीमातरकु | 
शाकी आज्ञातं विना हीं केवल रागमात्र करक हीं प्राप है । यात तिन भोजनादिक 
टोकिकं व्यवहारोविषे ता वेदबोधितकनतैव्यताकतरूप साध्यकी न्यं ता अटीक्रिकं धमं 
शाश्चानिषिद्ध शिष्टाचारविषयत्वहूप हेतका भी अभाव होणेतेँ तिन भोजनादिकोविषे ता 
उक्तहेतका व्यभिचार हो नहीं । लक्षणम "धमङासराविरुद्र' डारनेका विचार-किंवा ता अवुमा- |. 
निषे ‹ अलीकिकशिष्टाचारविषयत्वात्‌ ' इतनामात्र हीं जो देत कहते ता हेतुविषे |: 
 धरमेशास्चानिषिद्ध ' यह पद नहीं कथन करते तौ भरमादीपुरुषकत रात्रि्ाद्धािषि ता हेतुका |' 
व्यभिचार होता । काहेतै १ ता रातिशराद्धविषे सो अटीकिकशे्टाचारविषयलरूप हेतु तों हं । |` 
प्रतु सो वेदबोधितकर्तव्यताकतरूपसाध्य तहां है नहीं । याते ता उक्तसाध्यके अभाववाहे ता | 
गतरिश्राद्धविषे वृत्ति रोणेतै सो अटाकिकरिष्टाचारविषयतषूप देतु व्यभिचारी हीं हेवगा । | 
ना व्यभिचारदोषफी निवृत्ति करणेवासतै ता हेतुविषे “पर्मशाखानिषिद्ध' ह पद कथन कम्य हे। |. 
मो रातिश्राद्धविषयक शिष्टपुरुषका आचार धरमेशाखकंरिके अनिषिद्ध नहीं हे किंतु ता | 
धमशाद्धकारिकः निभिद हीं रै, याति निस रात्रि्राद्धविषे ता वेदबोधितकनैव्यताकत्वरूप 
साध्यकी न्याह ता अटोकिकपर्मेशाचानिषिद्ध रिष्टाचारविषयत्वरूष हेतुका भी अमाव होणें |` 
ता रात्रिभाद्धविभे ता उक्तेहतुका व्यभिचार रौवै नहीं । रक्षणके बिष्टपदका प्योजन-िवा | 
‹ अदोफिकपर्मशाखानिरिद्धआचारविषयतात । ` इतनामात्र हीं जो टतु कहो ता हैतुविषे |: 
८ शिष्ट ` यह पद नहीं कथनं कर्ते तीं बाद्धादिकेनास्तिकपुरुषोत चेस्यवंदनादिककमंतरिष 
ताहतुका व्यभिचार हाता । किते तिन चत्यवदनादिकोविषे सो अलाकिकथरशाच्लानिरिदध 
आचारपिषयत्वरूप हेतु तौ ह । परंतु सो वेदवोधितकनतव्यताकतवरूपसाध्य तदं है नही । 
यतिं ता उक्तसाध्यके अमाववाटे चैत्यतेदनादिकोविषे वृत्ति हेण सा अाकिकथर्म- | 
शाघ्ानिषिद् आचारविषयत्वरूप हेतु व्यभिचारी हीं हवेमा । ता व्यभिचाग्दोषकरी निवृत्ति 

कर्णेवासत ता हेतविषे " शिष्ट ' ग्रहप्रद कथन काह । दिष्टका विचाग-तहां-वेदो | 
्कर्मकर्तत्वं श्िष्टत्वम्‌ । अथे यह- वेदनं कथन कगे जे सध्योपासनादि कर्म हैँ तिन 
स: जो कक्तीपणा है ताका नाम शिष्टत्व है हति । इस प्रकारका जो गिष्टका लक्षण 
कृरीये सो सेभवता नहीं । कात ? इस लक्षणविषे स्थित जो वेदशब्द है ता वेदशष्युकरिके 
सषैवेदोका य्रहण करणा अथवा यत्किचितवेदका प्रहण करणा । तहां प्रथमयपक्षिषे तौ |, 
यह्‌ रक्षण असेभवदोषवाटा हीं हवे है । काहतँ १ सवेवेदों उक्तकमीका क्ौपणा किसीभी |' 
पुरुषविध सभवता नहीं । यतिं कोई भी शिष्ट नरी होगा । ओर द्ितीयपक्षविषे तों तिन 
बौद्धादिक नास्तिकोंविषे भी ता शिष्टकं ठक्षणकी अतिव्यापनि होवे ह । कारेतै १ न हिस्या- 
र्वाभरेतानि-दस वेदवचनं स्वेभूतोके हिंसाका निेथ क्या है । ता यत्किित्‌ बेद- 
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प्रथमपरिच्छेद । ( १७ ) 


(त~ 0. थ दय , क . शकत . प <~ द११- -9 - 9, ~^ ~ म~ न = (न - 1१ कि 9 त 4 0) 
जि निः 


रिष्टके लक्षणकी अतिव्यापि हीं होषि है । याते सौ वेदोक्त कम केतृतवरूप शिष्टत्व संभवता 
नही किंतु वेदप्रामाण्याभ्युपगस्तत्वं शिष्टत्वम्‌ । अथं यह-करगादिकं सववेद भमाणरूप दै 
या प्रकारै जो सवैवेदेकि प्रमाणताका अंगीकार है ताका नाम शिष्ट हे। इस प्रकारका 
शिष्टत्व तिन नास्तिको विषे है नहीं । यातं तिन नास्तिकोकृत चैत्यवदनादिकोविषं ता वेद- 
बोधित कर्तव्यताकतरूप साध्यकी न्यां ता अाकिक धर्मेशाज्जानिषिद्ध शिष्टाचारविषयतय 
रूप हेतुका भी अभाव होणेतै तहां ता उक्त हेतुका व्यभिचार हवं नहीं । इस प्रकारके 
उक्त अनुमान प्रमाण करके सिद्ध करी जा उक्तं श्रुति हैसा शति हीं ता मेगठनि्टसमा- 
पिकी कारणताविषे प्रमाण हे इति ॥ नास्तिक प्रन्थविषे मंगरुका अनुभान-स प्रकासतै केक 
रन्थकार तों ता म॑गलकिषे ग्रेथसमािकी कारणताकरं ता पूर्वैउक्त अनुमानप्रमाण करि 
सिद्ध करे है । ओर केक भ्रेथकार तों ता उक्त शिष्टाचार करके अनुमान करी हई 
ता उक्त भ्रुतिकरिके सिद्ध करे है । इतने यथ करिके ता मंगरविषे विग्रध्वंसद्रारा भन्थसमा- 
पिकी कारणता म्रतमेदसै अलुमीनप्रमाण करिके वा उक्तश्रुतिभमाण कर्कि सिद्ध करी | 
अव ता मङ्गलविषे पूवं उक्त अन्वयव्यतिरेकव्यभिचारकी निवृत्ति करे ह । इस भ्रका- 
रतं ता मङ्कखविषे समापरिकी कारणताके सिद्धहूए जिस नास्तिकप्रथाविषे मङ्गरतैं विना 
हं समाति हृद टे तिस नास्तिकम्ंथाविपे भी तिस समाभिहूपकायैतं ता मङ्गलहूपकारणका 
अनुमान कया जि हे + जसे पवेतादिकोविषे धृमरूपकायकृ देखि करिफै ता भूमे कारण- 
रूप अभ्रिका अदुमान कम्या जवि ह तसे ता समागिरूप कार्यत ता मङ्गलरूप कारणका 
अनुमान कन्या जाव है । ता अनुमानका यह आकार ह-अयं नास्तिकः कृतमङ्गख्कः 
विघ्नध्वंसपूवकपरिसमातिमच्ात्‌ चे्पुरुषवत्‌। अथं यह-यह नास्तिकपुरुष पूरव मङ्गटका 
कत्ता है विदोके ध्वंसपूवेक भर॑थकी समापिवाला होणेत । जो जो पुरुष विघ्न ध्वंसपू्क 
गर॑थकी समापिवाला होवे है सो सो पुरुष पूरव मङ्गलका कर्त हीं होर है । ससे चैत्नामा 
पुरुष हे । दहा जिस चेनामा पुरुषं परंथके आदिकिषे मङ्गलकुं करि तिस प्रंथकी समाति 
करी हे सो चैत्रनामा पुरुष हीं ृष्टांतरूप जानणा । इस प्रकार प्र॑यकी समापिरूप कायते 
तितत नास्तिक बरंथकर्ताका जन्मांतरका मङ्गल अनुमान क्या जावै है, सो जन्मांतरका मङ्गल 
हीं विघ्रध्वंसद्वारा ता नास्तिकेके म्रंथसमामिका कारण होषि हे इति ॥ 

आस्तिके मंगल रदित समाप्‌ प्रन्ाम मंगल्का साथन-ओर जिस आस्लिक पृरुषके भंथधिषे 
ता मङ्कलतें विना हीं समामि देखणे विपे भवि तिस आस्तिकपुरुषविपे सो जन्मांतरका मंगल 
अदुमान करणा नहीं किंतु इसी जन्मका मंगठ अनुमान कर्णा अर्थात्‌ इसी जन्मकिषे तिस 


|| आस्तिकपुरुषनं भंथके आरभकालविषे यारश्वरका नमस्कारादिरूप मङ्गल कव्या है परतुसो 


ट 
दा-क काक क प-कर ा-्-व- 9 --ा- क, क अस द 
6 9 "धवाना "पा" परक नका= 


\ 





~ 1 ८०, _ <^ = 9 ~+ - >+ 99 =. ०४ „क = श्र = ८01. 99. (१ 


९ [क ९ ^ (ह ^~ = न । ^. ~ ® ५५ क % 
उक्त अहिसारपकमरके कतमा ततन्‌ नीरतेरके विष्‌ म ह । तेन नास्तंकी वेषता उक्त 


र -ग्क- - स्के ष्टी - 7 - महीः "छ ष्टाः--पका- ष्ठ"  - पछ प्ट - ष्टा ष्ठा प्ट पठः - रः ˆ चत "गहण" ~त दक्र प्तः - -च्छेण- "च्छ सः भ्ठ ~ 


प्त भक प्छ - पठ -प्ठेः- प्न - 6 तन क्छ प्छ प्छ ष्ठ भल पठन क - पठे पटो षट प्ट प्म द - प्ले च - छ 
पछ - च्छ 


( १८ ) न्यायपकारी । 


मङ्गल ता प्रंथकं आदि विषे श्ेकादिरूपतैं टिख्या नहीं । सो मङ्गल हीं वित्रध्वसदारा 
ता समापिका कारण होवे है । अथवा तिस्र आस्तिकपुरुषन आपणेषिषे किसी प्रमाणत 
स्वतःसिद्ध॒विघ्नोके अत्यंताभावकूं निश्चय करके सो मङ्गल कम्या नहीं इस प्रकारकी 
कल्पना करणी । यतिं ता मङ्गटविषे पूवंकथन केम्या हमा कारणता निश्वयका बाधकं 
व्यतिरेकव्याभेचारन्नान प्राप्त होवे नही, किंतु ता मङ्छविषे समापिकी कारणताका 
निध्वायक अन्वयसहचारक्ञान हीं भाप होरे इति ॥ 
समगर असमाप्त प्रन्थविषे मंगठनिष्ठ असाङ्गत्की कल्पना-ओर जिन कादंबरी आदिकं 
यंथोषिषे ता मङ्गलफे विद्यमानहूए भी भ्र॑यकी समा नहीं हृदं तिन कदंवरी 
आदिक भंथोविषे ता मङ्गटका अप्षागत् हीं कल्पना करणा । तहां जिनं अंगों करिकै संपन्न 
हआ सौ मङ्गल विघरध्वसद्ारा ता समातिरूष काय॑का जनक होषै हे तिन अंगेतिं रहितपणका 
नाम असंगत ई । जंसे वृष्टि वास कारीरी यागके कीयेहूए भी जी सा वृष्टि नही होवे 
तवी कारीरी याग मिषे अरगत्व कल्पना क्या जावै है, तेसेता मङ्गलके कयिहूए भी जहां 
यथक मामि नहीं हवे ह तहां ता मङ्लरका अपांगतव ह कल्पना करणा । जिन्न कारणत 
तिन सर्वं अंगों करक संपन्न हआ हं सो मङ्कढ ता समापिका जनकं होपै ६ हति ॥ 
साङ्गमंगलयुत असमाप्त प्रयक्षे अतिवर्वान्‌ वा मरचुर॒विघ्नकी कल्पना-ओर्‌ ता सवे अङ्गसपन- 
मङ्ल्के हए मी ता भ्रंथकी समाति नहीं मदं । या प्रकारका निणय जौ कदापित्‌ किसी 
प्रकारौ होड जवि तौ तिस्र स्थटषिषे ता अ्ंथके समािका प्रतिवधकं कोटं एकं वठवान्‌ विघ्र 
जानणा अयवा प्रचरविघ्र परतिवंधक जानणे । तहां वहूतका नाम प्रचुर हे ॥ 
शंका-तिसर बलवान्‌ षिध! तथा परचुरवि्रोकी से। मङ्ग क्यु गहं निवृत्ति करता ! 
समापान-पंथसमापिके पतिवेधक नितनकी दुरितिहूष वित्र द तिन विघ्रतिं जो मङ्गल 
न्य॒न संख्यावाला नहीं होवे हे, किंठ॒ तिनं तिके समानसंख्यावाला होवे है अथवा अधिक 
सष्यावाछा हेवं है । सो प्रच॒रमगट हीं तिन प्रच॒रविघ्रोका तथा एक बवास विघ्रका नाश 
केरे हे इस कारणत हीं येथकत। पुरुष म्रंथके आदिविषे यरु ई्वरादिकके नमस्कारादिरष 
बहूत मङ्गल करं ह आर जिस ्रथविष एक हीं मङ्गल कारकं वित्रध्वस पूर्वक ता ब्रथकी 
समापि देखणे विष अवे तहां सो एक हीं मङ्गट आति वलवान्‌ जानणा । जैसे भरचुरमङ्कट प्रचुर 
वि्नोका तथा बटवान एक विघ्रका नाश करे है तमे सो अतिबटवान्‌ एक मंगल भी तिन 
प्रचुरविघ्रोफा तथा ता षटवान्‌ एकं विधघ्रका नाश करे हे । इस प्रकारका सो प्रचरमगट तथा 
भतिवलवान्‌ मंग तिन कावर आदिकं यथोयिषे है नहीं । था कारणतें तिन कादंवरी आदिक 
थोक विद्रध्वसपूवेकरमासे नहीं महं इति । मध्यमं मगर करनेका कारण-किंवा ता प्रचुर 
मंगलके तथा अतिबलवान्‌ मगरके विद्यमान हूए भी ता अथक समामि नहीं हूं । या प्रका- 
रक[ निश्वय जो कदादितर फिसी प्रकारं हो जावे ती तहां दस प्रकारकी कल्पना करणी । 


"गितं ---यम या मणो तायो यने एकक क ००11 रीणां 
[ऋ ह ^ च - वि रक पा - पकः" "म चयी" कुण - चका ^ प "ष्पे प्ल) # "प्छ" ष्ठ ~क "च-प" भि" ग ^ पिन ~प पठि " क्व पठ "पद "पीत "ष्ठी ~ ॥ क. 


न, र 








०-०-८० 2-9०-० क 0 


"न पटी “ऋ योर - कीत “ च्छान - च प्स - प्ट - भलत - ष्ठ का प्दोः "छः “ष्ठे प्ट ~व प्ल ष्ठः 


(1 - - 9 ~ 9) 4 ~ ~ - 49, - 0 न, 9, - >, कि ~~ कि. भ~ 99 डि, - 0 ~ --~ 9 न „0 १-99-9, 9. „4 9 न _ त ४ 9 <> 9 9 ~~ 9) - नि) ~ 


ध्ठग्क ष्टः चः ग ~वला---च्छाः - - व्क वक्र ~ग" - दः छग शीण "क्का प्व "-क--पका-~द्ा-- च्छ--प्ठा--- प - प्छ चकः "का पा “कक - "८ ` छः प्ठः-- प -- प्क 





प्रथमपरिच्छेद । ( १९ ) 


क का 0 
ता मंगलं पूर्वस्थित नितनैकी समापिके प्रति्बंधक विघ्रथे ते सवं विद्र तीं तिस्र मंगल 
करिकर नाश होड जावै है, परंतु तिस मंगले प्श्वात कोद दुरितरूप षिघ्र उलन्न हआ है 
सो विघ्न हीं तिस समापिका प्रति्बंधक होषि ह । दस कारणतैं हीं ्रथकर्ता पुरुष तिस विघ्रकी 
नि्त्ति वासतै ता येथे मध्यविषे भी ता मंगलकुं करे है । यतिं तिनं कादैवरी आदिकं 
्रथोविषे सो अन्वयव्यभिचारज्ञान ता मंगनिष्ठ \मापिकी कारणताका वाधक नरी है, 
किंतु सो पूवं उक्त व्यतिरेकसह्वारज्ञान हीं ता कारणताका निश्चायकं हे, इति ॥ 

मगरुरूपकारण तथा समाप्िरूपकारणका सामानाधेकरण्यनिरूपण-सो जन्मान्तरका मगर अथवा 
दरस जन्मका मंगल विप्रध्वसद्रारा ता प्रंथस्माभिका कारण तवी सिद्ध हवै, जवी ता 
मंगलका तथा ता समापिरूपकायेका एक अधिकरणविषे व्रत्तिपणा होवे । एक अभिकरणाविषे 
वृत्तिषदा्थोका ही कावयकारणमभाव होवे हे । भिन्न भिन्न अधिकरणविषे वृत्तिपदार्थोका सो 
कायंकारणभाव होता नहीं । जो भिन्नभिन्न अधिकरणवृत्ति पदार्थोका भी कार्यकारणभाव 
होता होवे तौँ देशांतरघ्रर्ति ऊटालते एतेदेशस्थवरकी उत्पत्ति होणी चाहिये । सो होती 
नही, यतिं भिन्नमिनन देशवृत्ति षदार्थोका कायंकारणमाव संभवता नहीं । आर सो मंग तथा 
मरंथसमामि यह दोनों भी एक अधिकरणवृत्ति नहीं ह । किंतु भिन्नमिन्न अधिकरण वृत्ति 
हैं । कहत ? भ्र॑थके अंत्यका जो वणं है ताका नाम समापि है अथवा ता अंत्यवणंका जो 
ध्व हे ताका नाम समापि है । इसी अत्य वणेकं शाञ्चमिषे चरमवणं कहे है । सो कका- 
रादिरूष चरमवणेके शब्दरूप होणेतें आपणे समवायिकारणरूप आकाशविषे हीं रहेगा । ओर 
ता चरमवर्णैका ध्वैस्‌ भी स्वप्रतियोगीचरमवणेके समवायिकारणरूपम आकाशविषे रीं रहेगा । 
टस रीतिस सा चरमव्ण॑रुप समाप्ति वा चरमवणेका ध्वंसरूपं समापि आकाशविषे हीं रहे 
हं । ओर सो यरु दैश्वरादिकोंका स्मरणादिप मंग तों ज्ञानरूप होणेतै ता यंथकत्तां पुर- 
पके आत्माविषे रहे है । यतिं समापिके अधिकरणतै भिन्न अधपिकरणविषे ब्रत्ति होणें सो 
मंगर ता समापतिका कारण संभवे नहीं । एसी वादीकी शंकाके प्राप्हूए; अव ता मंगरकिषे 
समापिकी कारणताके सिदध करणे वासते ता मगटरूष कारणका तथा समाप कायंका 
सामानाधिकरण्य निरूपण कर ह । तहां स्वजनकं विघ्रध्वंसोसत्ति अवच्छेदकतारूप संबंध 
करके स। समापि ता भ्रथक्ता पुरुषके शरीरविषे रहे है । ओर ता शरीरापिषे अवच्छे- 
दकतार्समध कारकै सो ज्ञानरूप मंगल भी गहे है । ईहां स्वशब्द करके ता भथसमापिका 
ग्रहण करणा । तिक्च समापिका जनक जौ वित्र््वस है तिस विघ्रध्वंसकी उत्पात्ते शरीर- 
अवच्छिन्न आत्माविषे हीं होप है, केवल आत्माविषे होवे नहीं । यतिं सो शरीर ता समापिके 
जनक विन्रध्वंसके उतत्तिका अवच्छेदक हे इस रीति सा यथसमापि स्वजनकविघ्रध्वंसो- 
त्पत्ति अवच्छेदकतारूष परपरासंवंध करक तिस शरीरविषे रहे दै ओर सो ज्ञानरूप मंगल भी 
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९| ता शरीर अवच्छिन्न भात्माविषे हीं होवे ह,केवल आत्माविपे हवै नरी । यात सो ज्ञानरष 
{| मेगल भी ता अवच्छेदकतासंबन्ध कारिकै तिस शरीरि हीं रह हे । इस भकार स्वजनक 
| विदरध्वसोलत्ति अवच्छेदकता संभ करके ता शरीरविषे रही हू समाभिके प्रति तिस 
शरीराविषे अवच्छेदकता संवेध करके र्या हूभा सो मंगल कारण होप है । हहं स्वजनकं 
| वदरध्वसोलत्ति अवच्छेदकता संबन्ध तौ ता समापिनिष्ठ कायताका अवच्छेदकं 
| है भोर अवच्छेदकतारूप संवध तौ ता मङ्गलनिष्ठकारणताका अवच्छेदक संध है । तहां 
‹| कारणके अधिकरणाविपे जिस संवध करके सो कायं रहे है सो स्वध कायैताका अवच्छे- 
{| व्क संवेध कया जवे ह ओर तिस काके अधिकरणविपे जिस संव करिकै सो कारण रहे 
4 
| 
॥ 
४ 


है सो स्वध कारणताका अवच्छेदक संध कट्या जावै है । जैसे दरव्यके चाक्षुष प्रतयक्षविषे 
उद्धूत रूपक कारणता होवे है तहां विषयतासंबध करि सो चाक्षुषपरयक्ष घटादिके दर्यो विषे 
रहे ह तिन घटादिकं द््योदिषे सो उद्धुत समवायसंवेध केरिकै रहे ई । यतिं सो विष- 


| यतासेव॑ध तों ता का्य॑ताका अवच्छेदकसंबंध हे ओर सो समवाय ता कारणताका अवच्छेदक 
(| संबेध है । यह रीति आगे वक्ष्यमाणसंबंधोकिषि भी जानि ठेणी । अथवा अवच्छेदकतासंबध 
करिक सा समाति ता न्थकरत्ता पुरुषके शरीरविषे रहे है। काहेते} ता चरमवर्णरूप समापिकी 
उत्पत्ति वा ता चरमवणेका ध्वसरूप समापिकी उत्पाते ता शरीरावच्छिनन आकाशषिषे हीं 
होवे है, केवल आकाशपिषे हवै नहीं । यतिं ता अवच्छेदकतारप संवेध करिके सा समापि 
तिस शरीराविषे ही रहे हं ओर तिस शरीरविषे स्वजन्य विध्रध्व॑सावच्छेदकतारूप संवध करिकै 
सो मंगल भी रहे हे । हां स्वशब्द करिके ता मङ्गलका ग्रहण करणा । तिस मङ्गलकरिके 
जन्य जो विघ्र्वसहै सोध्वंस॒ ता शरीरावच्छिन्न आत्मािषे हीं होवे हे, केवट भात्मा- 
विषे हवं नहीं । यतं सो मङ्गट स्वजन्यविश्वंसावच्छेदकतारूपपरंपरासंबध करके ता शरीर 
विषे रहे दै । इस प्रकार अवच्छेदकतासवंध करिके ता शरीरविषे रही हृदं समािके भ्रति ता 
श्रीराविषे स्वजन्यविघरध्वंसावच्छेदकतारूप संध करिकै रद्या हआ सौ मङ्गल कारण होत है। 
इहां अवच्छेदकता संबंध तौ ता कायेताका अवच्छेदकसंबेध ह ओर स्वजन्यविधर््वसाव- 
च्छेदकतारूप स्वध ता कारणताका अवच्छेदक संबेध हे । अथवा स्वप्रतियोगिचरमवणा- 
दकलङूतिमत्वरूप संध करिके सा समाति ता भ्न्थकर्ता पुरुषके आत्मा विषे रहे हे भर 
तिसी आत्मा विषे सो मङ्ख भी आश्रयतारूपसंबंध करिके रह हे । दंहां स्वशब्द करिके ता 
चरमवणेका ध्वंसरूप ममापिका ग्रहण करणा । तिस चरमवणेध्वंसशूप समाभिका प्रतियोगी जो 
चरमवणं हे ता वणका निमित्तकारणरूप जा प्रयलषपरूति है सा कृति ता भ्रन्थकत्तां पुरुषके 
आत्माविषे समवायसंबध करिकि रहे है ओर ता आत्माविषे सो ज्ञानरूप मङ्गल भी आशभ्रयता- 
रपसेवेध करिके रहे ६ । यतं स्वपरतियोगिचरमवणातुलकतिमत्वरुप परंपरासं वंध करिके 
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प्रथमपरि्छेद । (२१) 





आत्मादिषे रही हृदं ता संमािके परति ता आत्माविषे आभयतारूप संबधकरिकै रद्या हूभा 
सो मङ्गल कारण हवै है । दहं स्वभतियोगिचरमवणाककूल रतिमचवरपसं्वध तौ काय॑ताका 
अवच्छेदक संबंध है ओर आश्रयताहूप संबंध ता कारणताका अवच्छेदकसंर्बध हे हति । 
इस प्रकारके उक्त संबंधों करिके जन्मान्तरके मङ्गलकू वा इस जन्मके मङ्गलकरं विघ्रध्व॑स 
्रारा ता धन्थस्तमामिकी कारणता संभव होद सके ह इति ॥ नवीन नेयायिकौकि मतम विघ्नध्व॑स 
तथा सामानाधिकरण्य-आओीर्‌ जे नवीननेयापिक ता मङ्गलकृं समापिका कारण नहीं मानते । 
किंतु ता मङ्गलजन्य विघ्रध्वसकृ हीं ता समापिका कारण माने हैते नवीन नेयायिक तौ 
तिस विद्न्वंसरूप कारणका तथा ता समापिरूप कायेका दस प्रकारें सामानाधिकरण्य 
कथन करे है, स्वभतियोगि चरमवणोलुकृट कतिमखरूप संध करिकै सा समापि ता यन्ध- 
क्ता पुरुषेके आत्माविषे रहे हे भर ता आत्माविष सो विघ्रोका ध्वंस भी विशेषणतारूप 
संध करिके रहे है । हां ‹ स्व ` शब्द करिकं ता चरमवणेका ध्वंसरूप समातिका रहण 
करणा । दूसरा सो पूरव॑उक्त अथं हीं जानि ठेणा ओर अभावमात्र आपणे आअिकरणाविषे 
विशेषणता संबंध करिके रीं रहे हे। यतिं सो विघ्नोका प्रध्वंसाभाव भीता आत्माविषे पिशे- 
पणतारूपसंबंध करक हीं रहे है । यतं स्वपरतियोगिचरमवणालुकूलरतिमखरूपप्रंपरासंबंध 
करिकै ता आत्माविषे रही हृदं समापिके भति तिसी आत्माकिषे विशेषणतारप संबंध कारके 
र्या हआ सो विप्रध्व॑स कारण होवै हे । दसी भकारके संबंध करिके विघ्नोके अत्यंताभावकै, 
तथा विघ्रोके प्रागभावकू भी ता समातिकी कारणता जानि ठेणी । दैहां स्वप्रतियोगी चरमवणा- 
लुकूककतिमचवरूप सम्बन्ध तों ता कार्यताका अवच्छेदक सैवं हे ओर विशेषणतारूप सबंध ता 
कारणताका अवच्छेदकं स्वध है इति । इस उक्तप्रकारते ता मगटरूपकारणका तथा ता वित्नध्वंस 
पूर्वकं समामिरूप कायंका ता प्रेथकन्तौ पुरुषेके शरीरविषे अथवा आत्माविषे सामानाधिकरण्य 
बनि सके हे । याते ता मंगविषे विघ्रध्वसद्रारा ता यथसमापिकी कारणता निर्दोष हे इति ॥ 

छोफादि रूपे मेगरके टिखनेका फल-शांका; पूवं उक्त रीति ता मङ्कलपिषे न्थ समा 
पिकी कारणताके सिद्ध हुए, भरन्थकत्तां पुरुषने ता प्रन्थकी निर्विदसमापि वासते ता प्रन्थके 
आदिविषे सो मङ्गल यद्यपि करणा योग्यहै तथापि तिस मङ्गलकु भरन्थके भदिविषे 
शोकादिरूप करिके लिखणेका कोट प्रयोजन नहीं हे । समाधान-जिस भ्रन्थके आदिषिषे जो 
गन्थकन्तां पुरुष छोकादिरूप करिके मंगलक्रं नहीं टिखे है तिस ्रन्थकत्तौ पुरुषविषे आस्तिक- 
पुरुष नास्तिकपणेकी शंका करिके ता भन्थाविषे प्रवृत्त होते नहीं । यतिं तिस मन्थविषे आस्तिक 
पुरुषोकी प्रवृत्ति करावणेवासते ता अरन्थकत्तां पुरुषने तिस भन्थके आदिविषे छोकादिरूप 
करिकै ता मङ्गल अवश्य करिके छिखणा । कवा मन करिकै कम्या हआ सो इभर- 
स्मरणादिरृपमङ्गल तिस मङ्गलकरं पुरुषकुं हीं प्रतीत होवे है । दृसरे किसी पुरुष प्रतीत होता 
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(२२) न्यायभ्रकाद । 
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| नहीं ओर ग्न्थके आदिविषे छोकादिरूप करिकै लिख्या हूभा सो मङ्गल दूसरे पुरुषो भी तीत 
होवे हे याते इस हमारे मङ्कलकुं देखिकै हमारे शिष्य परशिष्यादिकं भी स्वरुतघन्थके आदिषिषे 
ता मङ्गलकु केरे या प्रकारकी आपणे शिष्य परशिष्यादिकोंकी शिक्षावासतै भी ता प्रन्थकन्तां 
पुरुषने ता प्रन्थके आदिविषे छोकादिरप करिके सो मङ्गल अवश्य करि टिखणा इति ॥ 

वैशेषिक तथा न्यायसूतमे प्रथम म॑गल-शक; ैशेषिकशाच्रका क्तौ जो कणादसुनि हैः 
तिसन तिस शाञ्चके आदिविषे छोकादिषूप करिकै कोड मङ्ट लिख्या नहीं तथा न्याय- 
शाद्चका क्तौ जो गौतमसुनि हे तिसन भी तिस्र शाके आदिषिषे शोकादिरूप करिकि 
कोद मङ्गट चिख्या नहीं । यात तिन सखनियोिषे भी नास्तिकपणेकी शंका करिके आस्तिक 
पुरुषोकी तिनके शाशविषे प्रवृत्ति नहीं हेवेगी । समाधान-कणादमुनि प्रणीत वैशेषिक 
शाके आदिविषे-अथाती ध्म व्याख्यास्यामः । यह सूत्र कथन क्या हे ! तिस सूतके 
आदिविषेस्थित जो 'अथ' यह शब्द है सो अथशब्द हीं ता मङ्गलका बोधक ह । काहेतै ! 
स्मृतिविषे ॐकारक तथा अथशब्कू मङ्गलरूपता हीं कथन करी हे । तहां श्ोक- 
ॐकारथाथश्चब्दश्च द्रवितो ब्रह्मणः पुरा । कण्ठं भित्वा विनियतो तेन माङ्रि- 
कावुभौ ॥ अथं यह-अकारं तथा अथशब्द यह दोनों पूवे ब्रह्माके कण्ठकुं भेदनं करि 
निकमे है, ते तिस कारणते दोनों शब्द भङ््लके रीं बोधक हँ इति । अथवा जहां दैश्वरके 
नामोकी गिणती करी हे तहां धमे भी देश्वरका नाम कट्या है । याते ता उक्त सूत्रविषे जो 
धर्मशब्दं है सो धमेशब्द परमेश्वरका स्मारक होणेतै मङ्गलहप ही हे ओर गोतमसुनिप्रणीत 
न्यायशाखके आदिविषे तौ प्रमाण-प्रमेय-पराय-प्रयोजन-दषत-सिद्धान्त-भवयव्‌-तके- 
निणंय-वाद-नल्प-वितण्ड-हेत्वाभाष-छर-जाति-निय्रहस्थानानां तच्वज्ञाना्धिः- 
भ्रेयसापिगमः। यह षोडशपदार्थोका प्रतिपादकं सूत्र कथन कप्या है । तिस सूत्रके आदि 
विषे स्थित जो प्रमाण यह शब्द है सौ प्रमाणशश् भी परमेश्वरका हीं नाम कष्या हे । यात 
परमेश्वरका स्मारक रणते सो प्रमाणशब्द भी मङ्कटरूप हीं हे । ईस प्रकारके दंश्वरवाचक 

शब्दरूप मङ्गलकं देसिके आस्तिक पुरुषोकी तिस न्यायवेशेषिक शास्चविषे भवृत्ति संभव है इति । 
| ननिविध मंगखका वणन-ङका; रु ईश्वरादिकोके तांद जो नमस्कार करणा रहै तिस 
हीं मङ्कलरूपता सम्भवे हे । ता नमस्कारे विना केवल ता यरु दैश्वरके स्मरणमात्रकृं 
| मङ्कलरूपता सम्भवती नहीं । समाधान-सो मङ्गल केवल नमस्काररूप हीं नहीं हवै 
4 
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ह । किंतु सो मङ्गल तीन प्रकारका होषै है । तहां एक तं वस्तुनिर्देशरूप मङ्गल होवे है 
ओर दूसरा नमस्काररूप मङ्गर होवै है ओर तीसरा आशीवोदरूप मङ्गल होवे है । 
{| अव इन तीरनोकं लक्षणकू कहे है । तहा-नमस्कारादिमिन्तरा परमेशस्य सकीत्तेनं 
| वृस्त॒निदैाः । अथं यह-नमस्कारादिकतिं विना हीं केवल परमेश्वररूप वस्तुका जो 
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प्रथमपरिच्छेदं । ( २३) 
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{| संकीसन है ताफा नाम वद्तुिर्देशरूप मङ्गल हे । यद्यमिं नमस्कारशपमङ्गलाविषे तथा 
{| आी्वादषपमङ्गकविषे भी ता दैश्वररूपवस्तुका संकीसेन होय ह तथापि तहां नमस्कार 
(| पूषैक अथवा इष्ट अथकी प्राथनापूर्यक हीं ता दैश्वररूप वस्त॒का संकीर्तन होये है! यातै इस 
(| वस्तिर्शरूप मङ्गले लक्षणाविषे “ नमस्कारादिमन्तरा ' इस प्के कणे करिके इस ठक्ष- 
{| णकी ता नमस्कार मङ्कलटविषे तथा आशीर्वादरूप मङ्गछविषे अतिव्याति होषै नहीं इति । 
| स्वापकर्षबोधानुकूरः स्वीयव्यापारविरोषः नमस्कारः । अथं यह-नमस्कारंके 

योग्य जे युरु ईश्वरादिकं है तिनेतिं नमस्कारकर्ता पुरुषविषे जो न्यूनता है ता न्यूनताका 
{| रोकेकिं भरति बोधनकरणेहारा जो नमस्कारकर्ता पुरुषका शरीरमनवाणीङत व्यापारविशेष 
|| हे ताका नाम नमस्काररूप मङ्गल हे इति । परमेश्वरात्स्वस्य स्वशिष्यस्य वा वान्छि- 
(| तार्थप्रार्थनम्‌ आश्चीकीदः । अथं यह-पन्थकत्त पुरुषकू वांछित जो अर्थं है तथा 
[| आपणे शिष्यकं वांछित जो अर्थं है ता अरथके प्रकी जो परमेश्वर प्राथेना करणी ह 
{| ताका नाम आशीकदरूष मङ्गल है इति । यतिं ता वैशेषिक शास्विषे तथा न्यायशास्जविषे 
| ता नमस्कारशप मङ्गल तथा आर्ौव, दप मङ्गलके अभावहूए भी सो वस्तुनिदेशरूप मङ्गल 
| 
| 
॥ 
¦ 
| 
| 





ता शाञ्विषं भी विवयमान हं इति । मङ्गलका सामान्य लक्षण--लृक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तु- 
द्धिः । अथं यह-लक्षण प्रमाण दन दोनेतिं हीं वस्तुकी सिद्धि होवे है । यह शाल्कारौका 
नियम है । तहां मङ्गलका स्वरूप तौ पूव उक्त रतिम प्रत्यक्षादिकं प्रमाणोकरिके सिद्ध है । 
परन्तु तिस मङ्कलका लक्षण कोन ह ? एसी शंकाके भाप्हूए । अथवा पूर्वं वस्तुनिरदेशादिकं 
तीन भरकारकं मङ्गलटके भिन्नभिन्न लक्षणकथन कये । तं तीनों विशेषलक्षण तवी सम्भवे जवी 
ता मङ्गलका कोद एक कामान्यलक्षण सिदध हाव । ता सामान्यलक्षणतें विना ते विशेषलक्षण 
सम्भवते नह । एेसी शंककि प्रा्हूए; अव ता मङ्गलका सामान्यलक्षण कथन करे है । तहा- 
धिद्रमित्नते सति विध्र्वसप्रतिमन्धकाभावभिन्नत्वे च सति प्रारिप्ितविध्रध्व॑सा- 
साधारणकारणं मङ्कटम्‌। अथं यह-विन्नेतिं भिन्न हूवा तथा विद्रध्वसके प्रतिबन्धका भावौ 
भिन्न हूवा जो प्रारम्भकी इच्छाके विषयभूत कार्यके वि्र्वंसका असताधारणकारण हवै ३ 
सो मङ्कख काये है । तहां सौ उक्त मङ्गल विघ्ेतं मिन्न भी है तथा विघ्ठध्वसह्प काय॑का 
जनक जो परतिबन्धकाभाव हे तिसतै भी भिन्न है तथा प्रारम्भकी इच्छाफा विषयमूत जो 
मन्थ हे ताके प्रतिबन्धक विन्नोके ध्व॑सका असाधारणकारण भी है । यतिं ता मङ्गलका यह्‌ 
{| उक्तलक्षण सम्भवे दै । तहां इस उक्त लक्षण विषे ' विघ्रभिन्नतवे सति › यह पद जो नहीं कथन 

{| करते तें तिन विग्नोविषे हीं ता लक्षणकी अतिव्यामि होती । कात ते विघ्र ता विघ्रधवसके 

{| जनक प्रतिबन्धकाभावे भिन्न भी है तथा प्रागिप्मितविघ्रध्वसका असाधारण कारण भीहै। तहां 
„५ 
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जेसे घश्के ध्वैसविषे सुद्ररप्रहागदिक अनाधाग्णकारण होवे है तेस मो घटरूप प्रतियोमी भी 
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{| ता स्वध्वसविष असाधारण कारण हविं है तसे तिन विप्रक ष्व॑स्‌विषेते विघ्ररूष भतियोगी 
| भी असाधारणकारण होवे है । तिने विघ्रोषिषे ता .ठक्षणकी अतिव्यापिके निवृत्तकरणे वासते 
{| ता सक्षणशिषे 'विघ्मिन्नतवे सति' यह्‌ प्द कथन कत्या है । तहां आपणा भेद आपणे पिष 
{| रहता नही कितु आपणेतै भिन्न वस्तुवोिषे सो आपणमिद रहं है । याति तिन विभ्रौका भेद 

तिन विघ्नोिषे रहता नह. याते तिन वि्नोविषे ता मंगठके लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । 
किंवा ता उक्तटक्षणिषे 'वित्रध्वसपरतिबेधकाभावभिन्नतये सति'यह पद जो नीं कथन करते तों 
तिस्र विप्रष्वंसपतिवधकामाविषे ही ता मगरके टक्षणकी अतिव्यापरि होती । काहेते { भरति- 
वंधकके वियमान हूए किसी मी कायंकी उत्यत्ति होती नही+याते सो परतिवंधकाभाव भी कायेकी 
उतपततिविपे कारण हवै है । ओर सो विप्नोका ध्वंस भी. एक कार्य हे यतिं ता विघरध्वसकी 
उत्पत्तिविषे भी सो प्रतिवधकाभाव कारण हीं है । ओर सो प्रतिबधकाभाव तिन विघ्रोतिं 
भिन्नभी है एते विधरध्वंसके कारणीभूत भतिवेधकामावृविषे ता रक्षणक अतिव्यािके निदत्त 
कग्णेवासते ता लक्षणाविषे 'विघ्नध्वसपरतिबन्धकाभावमिन्नते सति" यह पद्‌ कथन कव्या हे | 
से। विद्र्वंसरतिवंधकाभाव आप्णेते भिन्न हे नही, यतिं ताके विषे ता उक्त लक्षणकौ अति- 
५| व्याि होवे नहीं । किंवा ता उक्त्मगटके लक्षणविषे "प्रारिप्सित' यह पद जो नहीं कथन्‌ करतेतौं 
{| कारीरी यागविषे ता ठक्षणकी अतिव्याति होती । कारं सो कारीरीयाग तिन विघ्न भिन्न 
। भ है तथाता विघ्रध्वंसप्रतिबेधकाभावतैं मी भिन्ने तथा पृष्टिके प्रतिवधक जे विघ्रह तिनके 
| ध्व॑सका असाधारण कारण भी है । रेते कारीरीयाग विषे ता ठक्षणकौ अतिव्यापिके निवृत्त 
{| करणे वासतै ता लक्षणविषेशरारेप्सित'यह पद कथन कया है । तहां परारभकेरणेकी इच्छाका 
{| विषय जे कायं है ताका नाम प्रारिप्सित है, सा दहा रसंगविषे यंयं प्रारिप्सित कायं ईं । 
| ताके भति्धकविघ्नोके ध्वंसका अस्ताधारणकारण सौ मङ्गल हीं हं कारीरीयाग हं नहीं । याते 
प्रारिण्सित'द्स पदके कथन करणेते तिस कारीरी यागविष ता ठक्षणकी अतिष्यापि हविं नहीं । 
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किवाता मङ्कलके टक्षणविषे" असाधारण ' यह पद जा नहीं कथन करते त ता टक्षणकी काट | 
अदृष्टादिक साधारण कारणोविषे अतिषव्यापि रोती । काते } त काठ अरृषटादिकं तिन विघ्रेतिं 
भिन्नमी दह तथाता विद्रष्वेसप्रतिरवेधकाभावतें भी भिन्न रै तथा ता परारिप्तित ्रथके भ्रति- 
बधकाविघ्रीके ध्वंस्का कारण भी हे । एसे काट अदृष्टादिकोविषे ता उक्तटक्षणकी अतिव्यामिके 
निवृत्त करणेवासतं ता लक्षणापिषे ' असाधारण ' यह पद कथन कन्या हे । तहां इश्वर १, ता 
ईश्वरका ज्ञान २, इच्छा रे, प्रयल ४, देश ५, काट ६, अदृष्ट ७, प्रागभाव <, प्रतिबधका- 
भावे ९ यह नव कार्यमात्रके प्रति सराधारणकारण हवे है अथात्‌ इन नव कारणेति विना कोह 
भ्‌। कायं उत्पन्न होता नहीं । ता ठक्षणविषे कारणके अस्ञाधारणविशेषणके कहणेते तिन 
काठ अरष्टादिक साधारणकारणोविषे ता उक्त मङ्गठके लक्षणकी अतिव्यामि होवे नहीं ॥ 
इति मङ्गलवादः समाप्तः ॥ 
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प्रथमपरिच्छद्‌ । ( २५ ) 
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मोक्षका विषय । 
तत्वत्तानसे मोक्ष-अब दस प्॑थविषे कथनकरणेयोग्य जे दरव्यादिक पदार्थं हैँ तिन पदाथोके 
निरूपणका जिस भ्रकारते तचन्नानपिषे उपयोग है तथा तिस तचज्ञानकुं भिस प्रकारौ 
मोक्षकी साधनता है सो स्व॑भरकार विस्तार निरूपण करे रै । तहां ्रतिषिपे केवट तचज्ञानतै 
हीं मोक्षी प्रापि कथन करी है । तहां श्रति-तमेव विदित्वातिमृत्थुमेति नान्यःपन्था 
विद्यतेऽयनाय । अथं यह-तिस आस्माकरं जानिकै रीं यह अधिकारी पुरुष आत्य॑तिकं 
दुःखकी निद्राति मेोक्षकं भप्त होवै है । तिस मोक्षकी प्राणिवासते ता आत्मज्ञान विना 
दूसरा कोदं उपायहै नहीं, किंतु सो एक आत्मज्ञान हीं ता मोक्षके प्रापिका उपाय? 
इति । इत्यादिकं अनेके शतियोविषे केवट आत्मज्ञाने हीं मेक्षकी भरामि कथन करी है । 
राका; काशी मरणते क्त-केवल एक आत्मज्ञान ही मुक्ति होवे टै अन्य किसी 
उपायतें नहीं होवे है । यह नियम सैभवता नही । क्तं ! शतिस्मरतियोिपे ता 
सुक्तिकी भ्राषिवासते तिस तचवज्ञानतै भिना दृसरे मी अनेक उपाय कथन करे है । तहां 
काञीमरणान्सुक्तिः । अर्थं यह“इस अधिकारी पुरुषकृ श्रीकाशीषिषे मरणेन सुक्तिकी ' 
पापि हवे इति । यह ति तौ कीमरणतै हीं सुक्तिकी पराभि कथन करे 5 । ज्ञानकर्मसे | 
मोक्ष-उभाभ्यामेष पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः । तथेव ज्ञानकर्मभ्यां प्राप्यते |' 
राश्वती गतिः। अर्थं यह-जेसे आकाशव पक्षीयोका दोनों पक्षां कन्कर हीं गमन हेय ६, | 
एक पक्षकरिके गमन हषे नरौ तैसे इस आधिकारी परुषकं ज्ञान कमं इन दोनों कन्कि हीं | 
मोक्षकी भाषि होवे दै, केवल एक कमे करिके अथवा केवल एक ज्ञान करिके सा मोक्षकी 
प्राभि हषे नहीं इति । इत्यादिक वचनोंविषे तों ज्ञान कमं दोनोके समुचयते हीं सुक्तिकी प्राति | 
कथन करी हे । ओर कर्मणेव्‌ हि संतिद्धिमास्थिता जनकादूयः । अर्थ यह-जनकादिक || 
कमं करक हं मोक्षकर भाप होते भये है शति । इत्यादिकं वचनोविषे केवल कर्मो करक ' 
हौं सुक्तिकी प्रापि कथन करी है । जहक्ञान, मयागमरण, गोमती स्नान वा कृष्णके पासी मृत्युस |, 
मोश-ज्रह्मज्ञनेन सुच्यन्ते प्रयागमरणेन वा । अथवा प्ञानमाजरेण गोभत्याः करष्णस- 
§ ॥ अथं यह-यह अधिकारी पुरुष बहा्ञान करिके खुक्तिकु प्राप होषै है, अथवा परयागविपे 
मरणकरिके खुक्तिकं पाप्त होवे है, अथवा भरीकृष्णमगवायूके समीप गोमतीतीथके स्ञानमात्र 
करिकै सुक्तिकं भाप हेव ह इति । दस शाद्रके वचनपिषे ब्रह्न तथा प्रयागमरणतै तथा 
गोमती ल्ञानतें सुक्तिकी प्रापि कथन करी हे । सुण उपासनादिते सुक्तेका पूर्वपक्ष तथा हत््व- 
तानमेके उपयोगसे समाधान-कितनेकी श्वुतियोविषे सण भद्मकी उपासने भी यक्तिकी भाषि 
कथनं करी दै ! यति आत्मज्ञान हीं सक्ति होवे है, अन्य उपायत नहीं हवै है यह नियम 
सेभवता नहीं । समाधान-नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । यह पूं उक्तं छति ता मोक्षकी 
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(२६) त्यायभकह्रा । 
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भापविषे ता आमज्ञानत विना सरे कमं उपासनादिक सवं उपायोका निषध करे है | याते 

जसे ता भवज्नानरप तच्ज्नानकं साक्षात्‌ मोक्षकी साधनता है तैसे तिन कमादिरकोक्‌, || 

साक्षात्‌ मोक्षकी साधनता नहीं हे, किंतु तिस तचज्ञानविषे हीं तिन कमादिकोकूं साधनता | 
॥ 





हे । तहां काशीषिषे मरणेतें इस पुरुषकूं महोदवेके उपदेशतै तवज्ञान होवे है । तिस तव- 
ज्ञानं सुक्तिकी भ्रापि रोषे है । इस प्रकार निष्कामकमं भी तत्वज्ञानके प्रतिरवधक इुरितोके 
ध्वेसद्रारा तिस ॒तचज्ञानके हीं कारण रँ । तैसे सो प्रयागमरण तथा गोमतीसञान तथा || 
सगुणबरह्मकी उपासना इत्यादिक भी तचज्ञानके हीं साधन हे । साक्षात्‌ सुक्तिके साधन नही 
है। एक तज्ञानं साक्षात्‌ शुक्तिका साधन है । तिस तखक्ञानाषिषे ते काशीमरणादिक उपाय 
उपयोगी दै । इस प्रकारके परपरा उपयोगकरं अगीकार करकं हीं शाञ्विषे तिन काशी- 
मरणादिकोकृ सुक्तिका साधन क्या हं । यतं केवट तच्वज्ञानतें मोक्ष मानणेषिषे तिन वर्नीका 
विरोध होप नहीं । किंवा जो वादी केवठ कमक हीं मोक्षका साधन माने है, तिस वादी 
यह प्रा चाहिये-सेन्यासीके भ्रति शाने विधान कय्ये जे भिक्षा अटनादिक कर्म हे तिन 
कर्मक मोक्षकी साधनता है अथवा गृहस्थके भति शाने विधान कये जे अभ्निहोतादिकं 
कर्म ह तिन कर्मों मोक्षकी साधनत। है ? तहां सेन्यार्सकि कर्मों मोक्षकी साधनता है यह 
प्रथमपक्ष जो वादी अंमीकार करे तों संन्यासकं भिक्षा अटनादिकं कर्मोपिषे गृहस्थकृं 
अधिकार है नहीं । यतिं ता गृहस्थकी सक्ति नहीं होणी चाहे अर शाख्रषिषे तीता 
गहस्थकी भी सक्ति कथन करी है । तहां शाखचवचनम-कमणव हि संपिद्धिमास्थित। 
जनकादयः श्राद्धञ्गत्सत्यवादी च गृह स्थोऽपि हि मुच्यते ॥ अथं यह-जनकादिक गृहस्थ 
पुरुष निष्काम कर्मो करके हीं मोक्षकु भाष होते भये है आर श्रादधादिककर्मकूं करणेहारा तथा 
सत्यवादी रसा गृहस्थ भी सक्तिकं पाम होवे दे इति । जो संन्यासीके कर्मक हीं मोक्षकी साध- 
नता मानोगि वीं गृहस्थकी सुक्तिफं कथन करणेहारे यह सवंवचन व्यथं होवेग । यात तिन 
संन्यासीके कर्मों मोक्षकी साधनता संभवती नहीं । आर गृदस्थके कर्मं हीं मोक्षकी 
साधनता है यह .दितीयपक्ष जो वादी अगीकार करं तों तिस गृहस्थके अभिहोप्रादरिक 
कर्मोविपे सन्यासी अधिकार है नहीं । याति ता सेन्यासीकी सक्ति नहीं होणी चाहियि ओर 
तिन सैन्यासीयोकृं सुक्तिकी भाति तिस्पृतियोंषिषे परतिद्ध हीं है । यतिं गृहस्थके कर्मकरं मी 
मोक्षकी साधनता सेभवती नहीं ओर जसे स्वगदिक सुखविषे विलक्षणता ३ तते य॒क्ति- 
विषे कोद विलक्षणता है नहीं । भिस विलक्षणताकृं छेके विजातीय सुक्तिकि भरति तौ सन्या- 
सीके कर्मो कारणता हवै ओर विजातीयसुक्तिके भ्रति गृहस्थके कर्मक कारणता है । 
यत तिन कर्मक साक्षात्‌ मोक्षकी साधनता संम नहीं । किंवा-तमेतं वेदादुवचनेन ब्राह्मणा 
विषिदिषन्ति यज्ञेन दानेन तप्ताऽना केन । अथं यह-अधिकारी बाह्मण इस आत्माकुं || 
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भरथमपरिच्छेद्‌ । (२७ ) 
वेदाध्ययन यज्ञ दान तप इत्यादि कर्मो करकं जानणेकी इच्छा करे है हति । इस शुतिविषे | 
यक्षदानादिक कम्र आत्मज्ञानकी दइच्छारूप विविदिषाकी अथवा ता आत्मज्ञानकी हीं कार- 
णता कथन करी हे, मेक्षकी कारणता कथन करी नही । ओर न कर्मणा न प्रजया धनेन 
त्यागेनेकेऽमृतत्वमानश्चुः । अथं यह-पूवैठे विदरान्‌ पुरुष अग्निहो्ादिक कमेकरिके 
तथा पुत्रादिकं प्रजाकरिके तथा सुवणोदिक धनकरिकं मोक्षकुं नहीं भरातर होते भ्ये है किंतु 
तिन कमोदिकेकिं त्यागपूर्वक तचज्ञान कं हीं मोक्षकर प्राप हति भये हं इति । यह श्रुति 
ता मोक्षी प्रापिवासतै तिनि कर्मोका निषेध करेहे। या कारणत भीते करम मोक्षके 
साधन नहीं है, किंत सो एक तचक्ञान हीं ता मोक्षका साधन ह यह अथसिद्ध भया इति । 
तख्ञानका सवरूप-तहां आत्माकुं देह दद्रियादिकं स्व॑ अनात्मपदार्थेतिं जो भिन्न करि 
जानणा है ताका नाम तचज्ञान हे । दहं आत्मशब्दकरिके जीवात्माका तथा श्वर 
परमात्माका दोनोंका भ्रहण करणा । एकका रहण करणा नहीं । कारेतै ! आत्मानं चेदिः 
जानीयादह(य)मस्मीति परुषः । किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुक्त्वरेत्‌ । इस 
श्ुतिविषे जीवात्माका ज्ञान हीं मौक्षका कारण कट्या रै । ओर-तमेष विदित्ातिमृत्य- 
मेति । इस श्वतिविषे परमात्माका ज्ञान दही मोक्षका कारण कट्या है । तहां जो केवल जीवा- 
त्माके ज्ञानक हं मोक्षका कारण मानिये तौ परमात्माके ज्ञानते मोक्षकी प्रापिकूं कथन करण- 
हारी सा उक्त श्वति असंगत हदगी ओर जो केवल प्रमात्माके त्ञानकं हीं मोक्षका कारण 
मामिमे तों जीवात्माके ज्ञाने मोक्षकी पराप्िकुं कथन करणहारी सा उक्त श्वुति असंगत हेर्वेगी । 
याते एक एकका ज्ञान मोक्षका कारण नीं हे किंतु जीवात्माका तथा परमात्माका दोनोका देदा- 
दिके इतर पदातिं भिन्न रुपकरिके जो ज्ञान है सो तखन्नान हीं ता मोक्चका कारण है इति ॥ 
तत्वज्ञानकफे साधन श्रवणादिक-ेसे आत्मज्ञानकी प्रापि श्रवण मनन निदिध्यासन इनं तीन 
साधनों करके हीं हवै हे । तहां श्रुति-भात्मा वा अरे द्रष्म्यः श्रोतव्यो मन्तभ्यो 
निदिध्यासितव्यः । अथं यह-वृहदारण्यक उपनिष्दविषे याज्ञवल्क्य सुनि आपणी 
मेत्रेयी स्फ प्रति यह वचन क्या है, हे मेतैयी ! आत्मा द्रष्टव्य है अर्थात आत्- 
साक्षात्कार मोक्षरूप दषटका साधन है । यातं सुयुश्चजनोनें सो आत्मसाक्षात्कार अवश्य 
करिकै संपादन करणा । तहां तिस आत्मसाक्षात्कारके कोन साधन है 7 एेसी शंकाके 
प्राषहूए सो याज्ञवल्क्यमुनि तिन साधनो कथन रे रै-हे भेत्रेयी ! यह आत्मा 
भ्रोतव्य रै तथा मेतव्य है तथा निदिध्यासितव्य है । अथौत्‌ आत्माका रवण तथा मनन तथा 
मिदिष्यासन ता आत्मसाक्षात्काररूप इष्टका साधन है । यतिं ता आत्मसाक्षात्कारकी इच्छा- 
¶| वाने पुरुषे भषण मनने निदिध्यासन यह तीनो अवश्य करक सपादन करणे इति । इस श्वतिने | 
| आलतत वत भ आत्मतत्वसाक्षात्कारकी प्राति वासते भरवण मनेन मिदिष्यासन यह तीन साधनं विधान करे है।॥ 
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भव यथाक्रमते तिन भ्रवणादिकं तीनेकि रक्षणकृ करे ह । तहां -श्रोजियत्रघ्ननिष्ठय॒श्षसात्‌ 
शुतिषाक्याथविज्ञानं श्रवणम्‌ । अथं यह-जो यरु भोनिय रोषे अथौत्‌ नाना भरकारकी 
युक्त्यों करिकै शिष्यके सेशय निवृत्तकरणेषिषे समथ होवै तथा जो रु ब्रह्मनिष्ठ होषै 
अथात्‌ आत्मतत्वसाक्षात्कारवाखा होवे, ठेते भोत्रियग्रह्मनिश्र युरुके सुखतें जो शतिवाकयोके 
अथका जानणा हे ताका नाम श्रवण हे इति । साधकवाधक्ृग्रमाणोपन्यासरूपयुक्तिमि- 
स्तदर्थानुचिन्तनं मननम्‌ । अथं यह-तिस श्रवण कय्ये हूए अथके साधक जे परमाण है 
तथा तिस्र अर्थते विपरीत अ्थके बाधक जे प्रमाण ह तिन प्रमाणी स्फुर्विरूप युक्तियों 
करिके जो भवण कग्येहूए अथेका पुनः पुनः चिन्तन है ताका नाम मनन है इति । इस 
प्रकारका भ्रवणमननका स्वरूप शरुतिविषे भी कथन क्या है । तहां भरुति-श्रोतव्यः श्रुति- 
व[कयेभ्यो मन्तम्यश्ोपपत्तिभिः। अथं यह-भत्मा श्रुतिवाक्योकरिके भवण करणे योग्य 
हे ओर साधकबाधकपरमाणोकी स्फुर्तिरूप युक्तियों करिके मनन करणेयोग्य हे इति । 
श्रुतार्थ॑स्य नेरन्तयण दीर्घकाटमनु सन्धानं निदिध्यासनम्‌ । अथं यह-भरवण कप्येहूए 
अथेका जो निरन्तरता करक दीधेकाटपर्यत अयुसंधान रै ताका नाम निदिध्यासन है इति । 
इस प्रकारके श्रवण मनन निदिध्यासन करिके दस अधिकारी परूषकं तिस्र॒ तखज्ञानकी 
प्रापि हेत ३ । निष्कामकमं, आत्मशुद्धि, वेराग्यआदिके ष पूयधूवेकी उत्तर मरति साधना । तहां- 
वैराग्ये रहित विषयासक्तं पुरुषकी तिन भ्रवणादिकों विषे प्रवृत्ति सम्भवे नहीं । यते 
इस अधिकारी पुरुषनै तिन भवणादिकोकी परापरिवासते प्रथम वेराग्यकू सम्पादन करणा । 
तहां इस लोकके तथा स्वगादिक लोकोके जितनेकी विषयजन्य सुख र तथा तिन सुखि 
जितनैकी साधन है तिन सर्वोकी इच्छति रहितपणेका नाम वैराग्य है । ठेस्रा वैराग्य 
अशुद्ध आत्मादिषे हवे नही किंतु शुद्ध आत्माविषे हीं सो वैराग्य होवै है । यतिं ता 
वैराम्यकी भापिवास्तै इस अधिकारीपुरुषन आत्माकी शुद्धि सम्पादन करणी । तहां पाप 
| कमौका जो क्षय है ताका नाम आत्मशुद्धि रै । सा आत्मशुद्धि निष्कामकर्मोते विना होवे 
नहीं । यात ता आत्मशुद्धिवासते इस अधिकारीपुरुषने ते निष्कामकमं अवश्य करणे । 
3 यह करम सिद्ध भया निष्काम कर्मोकरिके सा आत्मशुद्धि हवे है । ता आत्मशुचिते 
विषर्योविषे वैराग्य हेव है। ता वैराग्यतें श्रवणादिकोंविषे भरबृतति हवे है । तिन भवणादिकों 
करिकै तन्ञान हवै रै । ता तचज्ञानकरिकै निंःभेयसरूप मोक्ष होवे है इति ॥ 

मोक्षके भेद्‌ तथा उसकी प्रतिक कम-शङ्क[; जसे काशीमरणादिकोकँ साक्षात्‌ मोक्षकी 
शाधनता नहीं है तैसे तिस तज्ञानकू भी साक्षात्‌ मोक्षी साधनता नहीं हे । काहेते १ तच्वज्ञानी 
पुरुषोकी भी ससारविषे अवस्थिति देखणेमे आवि है । सो तरयक्ञान जो साक्षा मोक्षका 
साधन होवे तौ तिन नखन्नानी पुरषोडी संसाराचिषे अवस्थिति नहीं होणी चाहिये ॥ 
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| तमाधान-सो मोक्षरूप निःकेयस दो भकारका होवे है । तहां एक तों परमश्च होषै है, दसरा 
| भपरमोक्ष होषे दै।तहां जीवन्सुक्तिकामाम भपरमोक्ष है ओरं विदेहमुक्तिकानाम प्रमोक्ष है । तहां 
भवणा दिकसाधनौकरिके निश्वय कपया हे आत्माका वास्तवस्वरूप जिसने तथा निरंतर ज्ञानाण्या- 
सकारेके निग्र दोह गया है देहारिकोषिषे भत्मत्वदुदधिरूप मिथ्याज्ञान जिसका रेसा जो प्रार- 
ञ्धकमकु भोक्ता हआ तत्त्ववेत्ता पुरुष है तिस तत्वयेना पुरुषकु सो जीवन्सुक्तिरूप अपरमोभतौ 
{| तिस तचज्ञानतें अनेतरहीं पराप हेषि हे ओर दूसरा विदेहयक्तिनामा जो परमोक्ष ६ सो प्रोक्ष 
| तौ तिस त्छषेतता पुरुषकुं तिस तरवज्ञानपैं उत्तर होवे नही । किंतु क्रम करिकैहोपै रै सो करम 
। न्यायशा्षविषि गोतमसुनिने यह कट्या हे। तहां सू्-वु 
सरोत्तरापाये तदनन्तरापायाद्पवगेः । अथं यह-दुःख, जन्म, परवृत्ति, दोष, मिथ्याज्ञान 
\| इने पांवोके मध्यविषे पूैपूवेकी अपेक्षा करिकर जो उत्तर उत्तर है तिश्च उत्तर उत्तरकं अभाव 
{| हूए जो तिस उस्तरउत्तरते अव्यवहितपूवेवृत्तिका अभाव है । तिरत सो प्रमोक्षनामा अपवग 
प्राप्त हेवि है । ईहां यह तादय दमे मचुष्य हू मे बाह्मण हं, मे बधिर ह, पँ अपहं | 
| इस भरकारका जो देहदद्रियादिकोविषे आत्मतवबुदधिरूप भरम है ताका नाम मिथ्याज्ञान दै। ता || 
| मिथ्याज्ञान दषटवस्तुविषे रागरूप तथा अनिष्टवस्तुषिषे द्वेषरूप दोष उत्पन्न हवै है । / 
ता रागदवेषरूप दोषे धमं अधर्मरूप प्रवृति होवे है । तिस धमं अधर्मरूप परवृत्तितें शरीरका 
संबंधरूप जन्म होषे है । तिस जन्मते दुःख होवे हे । इस प्रकारकी परंपरा करिके सो 
¦ मिथ्याज्ञान रही दस आत्माकृं संसारका कारण है ओर जवी हस अधिकारी पुरुषक पूर्वं 
\! उक्त भवणादिक साधनों करिके देह इन्दियादिक सर्वैपदा्थतिं आत्माभिन्नहै या प्रकारका 
4 तखन्ञान हषे हे । तवी तिस तच्वज्ञानते मे मदष्यहू, मे बाह्मण ह इत्यादिक वासनासहित 
| सर्वमिथ्यान्नान निवृत्त होर जावे है । ता वासनासहित मिथ्याज्ञानकी निवृत्तितें ता वासना- 
| सहित रागदधेषरूप दोषका अभाव होपै है । ता राग्वेषूप दोषके अमाकतै ता धमे अधम- 
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हप परवृ्तिकी अदुत्यति होवे है । ता धमं अधमेरूप प्रवृत्तिकी अयुत्यत्तितै भारब्धकमेका 
| इस देहत अन्यदेहका संबधहूप जन्मका अभाव हवि है । ता शरीरसंब धरूप जन्मके 
अभावे एकविंशति दुःखोका नाश होवे है । यह एकर्विंशतिदूःखोकी आत्यंतिकं निवृत्ति हीं 
परमोक्ष ह । दस प्रकारकी उक्त परंपरा करि ही तिस्र तचवज्ञानक ता विदेहसुक्तिनामा पर- 
मोक्षके भ्रति कारणता है इति । फम॑नार-श्का- तिस तस्ववेत्ता पुरुषक ता तचज्ञानतें उत्तरभावी 
पुण्यपापरप क्म करि जन्मकी प्रापि मत होवो तथापि तिस तचज्ञानते पूवै अनेकजन्म विषे 
केप्ये हए पुण्यपापकरममों करिकै तिस तत्वा पुरुषरक भी जन्मकी भाषि अवश्य हे्वैगी । 
कतै ! स्पृतिविषे भोग करके हीं तिन कर्मोका नाश कट्या है । तहां स्मृति-अवशय- 
मेव भोक्तव्यं कृतं कर्मं शुभा गभम्‌ । नायुक्तं क्षीयते कमं कल्पकोटिङतेरपि ॥ अथं 
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यह-कप्या हा शुभ कम तथा अशुभ कमं अवश्य करके भोग्या जवे हे । भोगे विना | 
शतकोटिकल्पों कर्कि भी. सोःशुम अशुम कमे नाश हेषै नहीं दति 1 यतिं तत्तेषां पर्क 

भी तिन परठे.संकितिकमेकि कते 'जन्मकीः ५१ अवप हेवैगी । समाधान ~कं. मोग ‹ 
करिके हीं ता शुभ अशुत .कमेका.नाश होमे. अन्यः उपाय कंरिके नही होवे यर नियम ' 
सेच संमता नर । कते धर्मेम पापमपयुदति। अं पह-यह अधिकारी पुरुष धमेकरिकै | 
प्राप निवृत्त करे । इस छतिकिषे फल भोगे विमा हौं केवल भर्मं करिफे हीं तिस पापी । 
निगृत्ति कथन करी है ओर धर्मशाञ्जविषे मनु याज्ञवल्क्यादिक षियेनि तिस तिस पापकी | 
निद्िवासते अनेक भायभित्त कथन करे है । तिन परापथितों करिकै भी फट भोगै विना हीं 
तिन पापोकी निवृत्ति होवे हे । इस प्रकार धमकी भी फर भोगै विना .हीं निषृतति शङ्खविषे 
{| कथन करी है । तहां शेक-कर्मनाञ्ञानरस्परशत्‌ करतोयाषिरुङ्नात्‌ । गण्डिका- 
{| बाहृतरणाद्मः क्षरति कीर्तनात्‌ । अथ यह-कमेनाशानदीके जलके सशंकरणेत ध नष्ट 
| होई जावे है तथा करतोयानदीके पारे किनारे जाणेतै भी सो धमे नष्ट होइ जावै है तथा गेदिका 
¦| नदीकूबाहुम तरणेतै भी सो ध्म नष्ट होड जावै है । तथा क्येहूए धर्मका लोकोंके आगे 
[| कीततेन करणेते भी सो ध्म नष्ट होड जवि है इति । इस प्रकार सुखदुःखरूप फलके भोगे 
| विना हीं उक्तं भायधित्तादिके उपायोकरिके जसे तिन शुभ अशुम कर्मोका नाश श्वतिस्मृति 
| 
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रुपशाञ्नें कथन कम्या हे । तेसे तिस शतिस्पृतिरूपशाश्चन तत्वज्ञान फरिकै भी तिन शुम | 
अशुमरूप सवसंचितकर्मोका नाश कथन कम्या हे। तहां शति-क्षीयन्ते चास्य कर्माणि | 
तस्मिन्‌ रे पशवषरे । अथं यह-अस्मदादिक जीरवोकी अपेक्षा करिकं परजे ब्रह्मादिक है 


ते ब्रह्मादिक भी अवर कहीये निकृष्ट हैँ जिसंते ताका नाम परावर है । एसे परावररूप |, 
¡| प्रमात्माके दशनहूए इस तत्ववेन्ता पुरुषके पूरवे शुम अशुभरूप सवे संचितकमे नाशक भ्रात | 


| हमे है इति । तहा स्पृति-ज्ञानाभिः सर्वकर्माणि भस्म्ात्ुरुते तथा। अथं यह- | 
¦| हे अञैन ! जैसे प्रज्वलित महान्‌ अभि काष्ठोके सभृहकृं भस्म करे ई॑तैसे तज्ञानरूप | 
‹| अभि सर्वसंचितकरमोकं नाश करे १ । इति । इत्यादिकं अनेक शुतिस्मृति वचन तलक्नान | 
|| करि पूवे सर्वंकमोकि नाशकं कथन करे है । जो कदाचित्‌ केवट भोग करके हीता 

| शुम अशुभ कमैका नाश होता होवै पौँ यह पूवं उक्त सवेवचनं अगत हेवेगे । यते 

| ' अवश्यमेव भोक्तव्यं ' इस पूवे उक्त स्थृतिरिषि जो भोगशब्य कथन क्या हे सो भोगशब्द 

| भायशिन तचज्ञानेत आदिलेके जितनेकी शुम अशुभ कर्मके नाशक है तिन सर्वोका उप- 

|| रक्षण हे । अथवा भारब्धकर्मोका भोगै विना नाश होता नहीं । फिंठु केवल मोग करिक हीं 

{| नाश हेष है । यतं सो पूरं उक्त स्फूतिवचन्‌ तिनं भारब्धकर्मोपरि हीं है संचितकर्मोपरहै 

{| नही, इस भकारे तिस तस्ववेत्ता पुरुषके पूरवे सवंकर्माफा तिस तखज्ञान करिके नाश होर 


कोनो काकोनिकमकणणयणयनोगोकोकन्जयकयनोयाकोोयाययनाण्ाानिणकचणे पणि 
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{| जावे है आर जिन प्रारब्य कर्मानि तिस तचववेत्ता परुषका शरीर उन्न कव्या है ते | 
| भारभ्धक्रम तौ फटके भोग करिके' ही नाश होवे हे । अन्य किसी उपायत नाश हवै नहीं । " 
४ तिन प्रारब्ध कमि नाशते अननतरं तिस तचवेत्ता पुरुषक्‌ एकाषिरति दुःखोकी आत्यतिक- ॥ 
 4| निबृत्तिरूप प्रोक्ष परापत हेव है । दति । इसपर म्तन्तर-भौर केदक बरेथकार तँ यह फे है । । 
` +| जते.भाख्धकर्मौका फलमोमेत विना नाश हवै नहीं । तैम तिन रचितकर्मोका भी फएलमोगौै 

` 1 विना केवलतयक्नामकरिके नाश हेपि नहीं । किंतु तिन संचितकमकि भी फलके भोग करि 

|| हीं नाश हेषै दै । यात सो तत्त्ववेत्ता पुरुष तिस॒तसवज्ञानके प्रभवते तिस काटविषे | 
|| अनिकप्रकारके शरीरो धारण करि ठेवे है । जिन अनकक्कारके भरीररोकुं शाज्लविषे ' 
|| कायब्यूह नाम करे कथन करे है । तहां अनेकजन्मेकि पूरे कर्मके मध्यविषे जिस | 
(| जिस शुभ अशुभ कमेका सुखदुःखरूपफल निस जिस शरीरविषे भोगणा है तिस तिस | 
कमेका सुखदुःखहूपफल तिस तिस शरीरविषे एकं हीं काटविषे भोग ठेव हे। तिसते अन॑तर 

सो तत्त्ववेत्ता पुरुष ता परमेक्षकुं प्राप होवै हे शति । परंतु यह मत पूरवेउक्त तचक्ञानते 
क्मौकि नाशक कथन करणेहारी श्रतिस्मृतितें विरुद्धहोणेते रद्धेय नहीं है इति । अव तिन 
एकविदातिदुःखोका स्वरूप-वणैन करे ह । एक शरीर तथा भरोादिके षट्दन्द्िय तथा /' 
भरोजादिक इन्दरिमोके षटूविषय तथा भोत्रादिकं षटृइन्द्रियजन्य षटृज्ञानरूप बुद्धियां तथा . 
पुख तथा दुःख यह एकविंशति दुःख कये जावे है अथात्‌ शरीर १) भ्रोदन्दिय २; 
त्वक्‌ इन्द्रिय ३, चक्षु इन्द्रिय ४, रसन इन्द्रिय ५, घ्राण इन्द्रिय ६, मन इन्द्रिय ७, श्रोत्र 
दन्द्ियके शब्दादिकं विषय ८, त्वक इन्द्ियके स्पशीदिकं विषय ९) चक्षु इन्द्रियके रूपादिक |, 
विषय १०, रसन इन्द्रियके रसादिकं विषय ११, घ्राण इन्द्रियके गधादिक विषय १२; मन || 
दन्द्ियके सुखदुःखादिकं विषय १३; श्रोत्र इन्द्रियजन्य शब्दादरिविषयक भ्रावणज्नान १४, 
त्वक्‌ इन्द्रियजन्य स्पशादि विषयक त्ाचज्ञान १५; चक्षु इन्द्रियजन्य हपादिविषयकं चाक्षुष 
ज्ञान १६. रसनदद्रियजन्य रस्रादिविषयकरासनज्ञान १७, प्राणहद्रियजन्य गेधादिविषयकं घ्राण 
जज्ञान १८) मनद॑ग्रियजन्य सुखदुःखादिविषयक मानसन्ञान १९; सुख २०दुःख२१ । पह |? 
एकविंशति दुःख क्ये जवि है । दःलशब्दफे अथे-तहां परापकरमेकरिके जन्य तथा'भहं दुःखी 
इस प्रकारकी प्रतीतिका विषय तथा आत्माका विशेषण एसा जौ दुःखत्वजातिषाला 
प्रसिद्ध दुःख दहै सोदुःखहीं ता दुःखशब्दका सुख्य अथंहै भोरता दुःखत जातितें 
( जे शरीरादिकं बीस ह ते शरीरादिक बसती साक्षाते वा परपराकरिके ता सुख्य दृः- 
खके जनक दहै । यतं ते शरीरादिकं बीस ता दुःखशब्दका गोण अथे हे । यति ता मुख्य- 
दुःखकी न्यो तिन शरीरादिकोकुं भी दुःखशब्डकरिके कथन कन्या हे । जैसे जिस्‌ पुरुषे 
साक्षात्‌ विषका हीं मक्षण कव्या है तिम पुरुषविषे भी इसने विषका भक्षण कस्या है था 
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(३२) त्यायिभकाश् । 
भरकारते विष शब्दका पयोग होवे है। ओर जिस पुरुष विषयुक्तं मधुका भक्षण कन्या है 
तिस पुरुषि भी इसन विषका भक्षण क्या है या भकारं विषपदका प्रयोग होवे हे अधीत 
जसे विषरिषि तथा ता विषयुक्तं मधुविषे ता विषपदका प्रयोग समान हवे है तैसे ता 
मुख्यदुःखविषे तथा ता दुःखके जनक शरीरादिकोंषिषे सो दुःखपदका भयोग संभवे है । याते 
दहं शरीरादिकं एकर्विशोका ता दुःख शभ्यकारेकै कथन संभवे है । स्वगोदिक उख सिमी 
ःखकी जनकता-ङंका-ते शरीरदग्रियादिक दुःखके जनकं हे । याते तिन शरीरादिरकौषिषे 
यद्यपि गोणदुःखरूपता सभवे है तथापि स्वगादिकं सुखषिषे सा गौणदुःखरूपता भी संभवती नहीं । 
काहे ! यत्न दुःखेन संभिन्नं इत्यादिकश्वतिनें ता स्वगेके घुखकुं ता दुःखतैं रहित क्या है। 
समाधान-सो स्वगेका सुख दुःखे रहित नरी है। किंतु आदिकाटविषे तथा मध्यकाङविषे 
तथा अंतकालािषे सो स्वगेका सुख दुःख करकं हीं व्याप्त है । तहां सो स्वगेषुख बहत 
धनके खरच करक तथा शरीरके आयास करिकै पुरुषोकृ भाप होषै है । यतँ सो स्वगेका 
सुख आदिकालविषे भी दुःख करक व्याप्र होवे । ओर स्वगेविषे प्रपए पुरुषोकुं आपणे 
अभिकं भोगवाठे देवतावोकुं देखिके देषाजन्य दुःख होवे है । तथा ददरादिकं देवतावोकी परा- 
धीनता जन्य दुःख होवे । तथा नीचे पतनकी भीति जन्य दुःख हवै है यै सो स्वभका 
सुख मध्यकालविषे भी ता दुःखकारिके व्याप है ओर जबी तिन स्वगीं पुरुषोका पुण्यक्षयं 
अनंतर नीचं पतन होवे है तर्ब तिन पुरुषोंकुं ता स्रगसुखके वियोगजन्य दुःख हवै है । 
यतिं सो स्वगेका सुख अंतकाले भी ता दुःखकरिके व्याप्त है । इस प्रकार मधुषिष 
मिलित अन्नके भोजनजन्य तृ्िकी न्यादं बहत दुःखोकरिके व्याप्त हणेतै सो स्वगेका सुख 
भी दुःखरूप हीं है जबी स्वमेका सुख भी अनेकदुःखो करिके व्याप्त हआ तवी इस ोकके 
विषयजन्य सुखकी क्या वात्ता है ! ओर यत्न दुःखेन संभिन्नं यह तितं सकाम पुरुषों 
यज्ञादिककर्मोरिषे प्रवृ करणेवासते ता स्वगेकी स्तुति करे हे, यते सा ति अ्थवादरूप 
है ता अथैवादरूप श्चतिते ता स्वगसुखविषे सवं॑दुःखतिं रहितपणा सिद्ध ॒रेषै नहीं । 
अथवा सा श्रुति पूवेउक्त अवश्यभावी दुःखोतें अतिरिक्त व्याधिजन्य दूःखोके अभावकृं 
कथन करे हे । सवे दुःखोके अभावकु कथन करे नरी, यात ता तिका भी विरोध 
होवे नही । नव इःखाका विषय विषे अन्तमंव दृभी उनका भिम फल-ङ्ंका-पयपि ता मुख्य 
दुःखकी जनकत। करिके तिन शरीरादिकोविभे गोणवुःखरूपता समवै है तथापि एकर्िशति | 
दुःख संभवते नहीं । किंतु ते षटूदंद्िय तथा षटूविषय यह दादश प्रकारके हीं दुःखरेभपे दै । || 
केतं } शरीर तथा षटपरकारका ुचिरूपज्ञान तथा सुखदुःख इन नवोका विषयत्वरूप करिकं | 
हीं संपरह हो सके है तहां शरीरतो चथुदंग्रियजन्य ज्ञानका तथा त्वक्दियजन्यज्ञानका | 
विषय ह ओरते षट्भकारके ज्ञान तथा सुखदुःख यह अष्ट मन दद्रियजन्य ज्ञानके विषम है । | 
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१ तवते क ऋ 
| समाधान-वास्तकतें विचार करिकं देखिये तो षटृदद्रिय पटविषय यह द्वादश प्रकारका दही 4 
दुःख संभवैहै, शरीर षटृड्ाद्े सुखदुःख इन नर्वोका षटूमकारके विषयिषे हीं अंतभोव सभवे 
है । तथापि शरीर तथा षटभकारके बुद्धिरूपन्नान इन सातोंविि ता सुख्य दुःखकी असाधारण- / 
तैं विषयोकीं की ष करक ति्नोकं * नै \ 

कारणता हेणेतै अन्य घटादिकं अप तिनोकृ प्रधानता ह । दस अथके | 
सूचनकरणे वासते तथा मुख्यता करिकेतौं सो दुःख हीं परित्याग केरणे योग्य हे, तिस दुःखे / 
[| अन्य शरीरादिक वीस तौ ता दुःखके संवंधीपणे करिकं परित्याग करणे योग्य हे । इस अर्थके || 
सूचनकरणे वासते शरीर षटवुद्धि सुख दुःख दन न्वोका ता विषयत पृथक्‌ कथन कप्या हे । 
बिष्याके नाराविषे मोक्षरूपताको असंभवकी शंका-शरीर षदृइन्दिय, षट्‌ आन, सुख दुःख 
यह पश्चदश दुःख तौ तिस तिस जीवात्माके सम्बन्धवाट है । याते तच्वज्ञानकरिकं तिस तिस 
जीवात्माके सुक्तहूए तिन पृचदश दुःखोकी निदि तौ सम्भव होद सके है, परन्तु शब्दस्प- | 
शौदिक षटूपकारंके विषय तों तिस तिम आत्मके सम्बन्धवालं ह नहीं । याति तिप तिस |: 
आत्मके सुक्तदूए तिन शब्दस्प्ागिक षटभकारकं विषयांकी निवृत्ति संभवती नहीं, किंवा || 
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जिस चैत्रनामा पुरुषके श्रोजादिक “ दंद्वियोके शब्द स्पर्शादिक स्वविषय नष्ट होद गये है 
निस चेत्र पुरुषका मोक्ष हभ कदं भी अंगीकार करता नही । यतिं शब्दादिक विषयक 
| नाशविषे सुक्तिरूपता मानणी अत्यंत विरुद्ध ह । किंवा तिन विषर्यंकि नाशविषे मोक्षरूपता 
संभवती भी नहीं । काहे ! तिन च्रात्रादिक ददियोकं ज शब्यस्पशदादिक विषय हेत विषय 
अनित्य ह। यैं तिनोका नाश ययपि संभवं ह तथापि तिन भोतादिक दद्वियोके विषय जे 
शब्दत्व स्वशैत्वादिक जातिया है तथा मनका विषय जौ आत्मा हे त सर्वेविषय नित्य हैँ । याति 
तिनोंका नाशहीं सभवता नहीं ॥ समाधानां विषयपद्‌ कर्कि तिस तिस शब्दादिकविषयेकि 
रागका ही ग्रहण कर्णा । सा गग उत्कट दच्छारूप हणं ता आत्माके संवधवाखा हीं 
हे तथा अनित्य भी ह । यतं शरीगदिकेकी न्यांई तिन गगरूप षटृविषयोकी भी निव॒त्ति 
सभव होहं सके ह तथा निन रामरूप्‌ विषपर्योक नाशविष सुक्ति रूपता भी संभवे ह डति ॥ 

नित्य दए भी विशेषणके नादाविे श्र्रमनक नरका वणन-ङंका-प्रवेकथन कस्ये हूए 
शरीरादिक एकविंशति दुःखोंविष आकाशद्प शात दद्रियं तथा मन यह दोनों सिद्धान्तिषे 
नित्य है, याते तिन दोनोका नाश कहणा संमवेता नही । कितु शरीरादिक ओगनीम दःरखोका 
हीं नाश समवै है। समाधान-जिस विशेषण करकं विशिष्ट हआ से श्रोत्र तथा मन न्नानकी 
उत्पत्तिद्रारा दुःखका हतु हणेते दुःखरूप होवे हं । तिस विशिष्टहूप भोत्रमनका सुक्तिकाटविषे 
तिस विशेषणके माशकरिकि नाश हाद जावि हे । अब ठस अकरं स्यषटकारिकफर निरूपण करेहै । 
तहां कर्णगोरकिषे स्थित जो आक्राश ह ताक्रा नाम श्रोत्रि दद्रिय इ, केवल आकाशका 
नाम श्रोत्र नहीं हँ । सो केणेगोकर्ूप विशेषणविशिष्ट आकाशरूप भोज इतिय शु पुरुषके 
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| दुवेचनोके ज्ञानद्वारा दस भोता पुरुषके आल्माषिष दुःखेक। उत्यत्ति करे है । यतते ज्ञानकौ 
उतत्तिद्रारा दुःखका जनकं देणे सो भोत्हंदरिय दुःखरूप हीं हे आर विदेहष्कतिदशाषिषे 
तिस कणेगोछकेर्ूप विशेषणका नाश हाई जावै ह । याते तिस सुक्तिकाराविषं स्वरूपत विद्यमान | 
हआ भी सो आकाशद्प शरोर ता कर्णगोलकरप विरेषणके अभावे ता शब्दज्ञानकी उत्ति | 
दारा आत्माविष दुःखकी उत्पात्ति कर नहीं । इस रीति ता सक्तिदशाविष ता कणगोलक- 
हप विशेषणके नाश हूए तत्‌ विशिष्ट भ्रद्रियका भ नाश क्या जाव हे। इस प्रकार सो मन 
भी आत्माके साधि संयोगसेबधरूष व्यापार करिकै विशिष्ट हा ता आत्माविषे ज्ञानकी 
उत्पत्ति द्वारा दुःखका जनक दोणेतें हूःखरूप होवे हे, सो आत्माके साथि मनका 
संयोग संबंध ता मोक्षकाटविषे होवै नहीं । यति ता परमोक्षकालविषे स्वरूपत वियमान 
तरभा भी सो मन ता संयोगसंबधरूप व्यापारके अभावतै ज्ञानकी उसतिद्वारा ता | 
आत्माविषे दुःखकरं उन्न करे नर्ही ॥ विधु आत्माका सुक्तिकाटिपे भी मन संयोग 
इए भ दःखाभाव-ङ्का-ता मोक्षक्राटकिषे जो आत्मा मनका संयोमसंबंध महीं अंगीकार 
करोगे तों ता मोक्षकारविषे तिस्र सक्त आत्माविषे विथुपणा नहीं संभवेगा । काते ! | 
सवमूत्तदरव्यसंयोगित्वं विभुत्वम्‌। अथं यह-पृथिवी, जठ, तेज, वायु, मन दन पाँच द्रव्योकू ॥ 
मुक्तं द्रव्य कहे ह । तिन सवे मत्ते द्रव्योके साथिजो संयागीपणा ह यह हीं आकाश | 
काट, दिशा, आत्मा इन च्यारोविषे विथुषणा ई । यातं ता मुक्त आत्मके विभुपणेकी सिदि- | 
वासते ता मेोक्षदशाविषे ता मुक्त आत्माका तिस मनके सागि संयोगसंवध अवश्य मनणा | 
हेवैगा ¦ समाधान-ता मुक्तिकारविषे तिस मुक्त आत्माका ता मनके माथि संयागरस्ेष | 
रहो तथापिं तिस संयोगकं ज्ञानकी उत्पत्तिविषे व्यापाररूपता ह नहीं । किंतु पुरीतति 
नामा नाईतिं बाद्यदेशावच्छिनन जो आत्मा मनका संयागह सष्रेहीता जानकी उतसत्तिविषे 
व्यापार होये ह । इसी कारणत हीं सुषि अवस्थाविषे ता पुरीततिनामा नादीविषे प्रविष्टहूए । 
मनका आत्मके साधि संयागसंवंधके दरूएभी ता पुरीतनितें बाद्येदशवच्छिन्न आत्ममनरसया- | 
गकं अमाकौँ किसी भी ज्ञानकी उतसतति होवे नहीं आर ता मेक्षदशाविषे शरीरका अभाव || 
होणेतै ता शरीरका अवयवेषूपपुरीततिका भी अभाव होषि हे | यति ता मोक्षकाटविषे 
अत्मिमनसंयोगके विदयमानहूए भी ता पुरीततिते बाद्यदेशावच्छिश्न आत्ममनसंयोगके अभा- 
वतै तहां ज्ञानी उत्यत्तद्रारा दुःखकी उत्पत्ति होवै नहीं इति। ओर यहां केडेक ग्रथकार तँ 
ता सुषुपििषे ज्ञानकी उत्यात्तिफे निवृत्तकरणवासंते चाक साथि मनका संयोग हीं ज्ञान- 
माका निमि्तकारण माने है । सो मन ता सुषुपिअवस्थाविषे तिस त्वेते रदित पुरीततिषिषे 
भ्रवेश कारि जवि है । तिस काटविषि तिम मनकाता तवाक साधि संयोग रहता नहीं । 
यिं ता सुपुमिथवस्थाकि कोई भी ज्ञान उतयन्न होता नहीं । ओर जायत्‌ स्वम अवस्थाविषे 
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ध मनका तिस त्वचाके माधि संयोगसंवध रेवि ह । यिं ता जाग्रत्‌ स्वभािषे अनक तान 
उत्पन्न होव टै । यति सो तचाके संगवाठा मननं ज्ञानकी उसनिद्वारा ता दुःखका 
जनक हेते दुःखरूप होवै है। ओर ता मोक्षदशाविषे तिस त्वचाका नाश होड जवि है। 
यातैँ ता मोक्षकाटविषे स्वरूपे विद्यमान हूभा भी सो मन ता लचामेयोगूप व्यापारे 
अभावे ज्ञानकी उलतिद्रारा दुःखकं उन्न करं नहीं । दंहां चचाशब्दकरिकै त्वकदेदवि- 
यका प्रहण करणा इति । आर कैदैक अथकार तों ता सुषुपिविषे ज्ञानकी उत्प्तिके निवत्त 
करण वासते चर्मेक साथि मनके सेयोगक ता ज्ञानमात्रका निमित कारण माने ह । तहां 
एुषुषिअवस्थाविषे ता पुरीततिषिषे पविषटहूए मनका ता चके साधि संयोग रहता नहीं । 
यतं ता सुषुपिषिषे कोट भी ज्ञान उतन्न होता नहीं । भौर जग्रत्‌ स्वम अवस्थाविषे ता 
मनका तिस चमक स्राथि सयोग संबेधदहोवेहै। यात ता जाध्रत्‌ स्वभविषे अनक जान 
उतपन्न होवे दँ । दहं चमेशब्दकारिकै त्वकृदद्ियके रहणेका गोठ ग्रहण करणा । तहां 
पुरीतति विषे जसे सो सक्रिय नहीं रहेहै तैसे ता तवकृदद्रियका गोलक भी नहीं रह 
है । इस भरकारके गोलकरूप चमेका भी ता मोक्षदशाविषे अभाव रहीं है । यते ता मोक्ष- 
दशाविषे स्वरूपतें विदययमानहूभा भी सो मन ता चमेसंयोगरूप व्यापारके अभावे जानकी 
उसत्तद्रारा ता दुःखकरं उत्पन्न करे नही इति । यतिं यह अथं सिद्ध भया-भेनि ईद्रि 
तथा मन यह दोनों स्वपते नित्यहूए भी जिस जिम कणेगोटकादिरूप उक्तं विशेषणकरिके 
पिशिष्टहूए न्नानकी उसतिद्रारा दुःखके जनक होते दृःखरूप हाये है ता मोक्षकाटकिषे 
तिसतिस कणेगोटकादिहप पिगषणकं अभावहूए तत्विशिष्ट॒भोचमनरूप दुःखका भी नाश 
संभवे हे इति । परमुक्ति तथा उसके कारणका अन्तिम सिद्रान्त-दस्‌ भ्रकारक शरीरादिक एक- 
विंशति दुःखोकी जा आ््यतिक निवृत्ति है सोद हीं परमो है । इस भ्रकारका मोक्ष पू 
उक्त रतिम एक तखज्ञान करिक हीं हेव हे । अन्य किसी उपाय करिके हविं नहीं ॥ 
आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिरूप मोक्ष-ङंका-ता तच्वज्ञानतें विना हीं आपणे आपण कारणों 
करिके तिन शरीरादिक दुःखोकी ध्सरूपानिग्रत्ति संमव हेद्‌ सके हे । ता दुःखनिश्ृत्ति व(सतें 
तच्ज्ञानका संपादन करणा व्यथं हे । प्माधन्‌-संसार दशाकविवे आपणे भाषण कारणों 
करिके यद्यपि तिन शरीरादिकं दुःखोकी निवृति होवे हे तथापि ता दुःखनिद्रे्तिविष भात्यंतिक 
पणा होता नहीं । यातं सा दुःखकी निवृत्ति सुक्तिरूप कटी जाव नहीं । भौर पूवेउक्त 
शतिसे तचवज्ञानकरिकं जा शरीरादिकं दुःखोकी र्मवाति होवेहे ता दुःखनित्रत्तिविषे हीं 
सो आत्येतिकपणा रहे हे । यतं सा आत्यंतिकदुूःखकी निवृत्ति हीं सक्ति कदी जावे हे । 
अब इस उक्त अभिप्राय क्कि हीं ता सुक्तिका लक्षण कथन करे है । स्वस्तमानापि 
करणदुःखप्रागभावासमानकाटीनदुःखध्वंषः शुक्तिः । अथं -यद-देहां स्वशब्दकरिकं 
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(३६) त्थायभरष्छाक्ा । 
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दु ःखध्वसका ग्रहण करणा । तिस दृःखध्यैसके अधिकरणविषे वत्तेणेदारा जो दुःखका 
प्रागभाव ३ तिस दःखप्रागमभावके असमानकाटब्रतति जो दृःखध्वंस है ताका नाम मुक्ति है । 
तहां शुक वामदेवािकर मुक्तपुरुषोविषे जो शरीरादिकद्‌ ःखोकरा ध्वसमहे सो दुःखध्वंस स्वस 
मानाधिकरणद्‌ ःखभागभावके असमानकाट वत्ति रीं रै । यातैँता दुःखध्वंसविषे सुक्तिरूपता 
सम्भव हे । तहा-“ दृःखध्वंसः युक्तिः ` अथात दूःखका जो ध्व॑स है ताका नाम सुक्तिरै 
इतनामात्र हीं जो ता सुक्तिका लक्षण कसते तों हस संसार काठविषे अस्मदादिकं बद्धजीवोविषे 
भी सो शरीरादिकं यत्किचित्‌ दृःखोका ध्व॑स होवे है । ता दृः वध्वेसविषे तिस सुक्तिकि टक्षणकी 
अतिव्यापि होवैगी । ता अतिन्याभिके निवृत्तकरणेवासते ता लक्षणविषे ' स्वसमानाधिकरण- 
दुःखप्रागभावासमानकारीन ` यह्‌ दृःखध्वैसका विशेषण कथन कव्या है । तहां संसारकाट- 
विषे बद्धपुरषोके शरीरादिक दुःखोका जौ ध्वसहोवे हे सो दुःखध्वंस ता दुःखध्वंसके 
अधिकरणविषे वत्तणेहार दुःखप्रागभावके असमानकाटव्त्ति नहीं है। किंतु जिस चद 
पुरुषविषे सो दुःखध्वंस रहै हे तिस बद्धपुरुषपिषे आगे उतन्न दोणेहारे शरीरादिके अनेक 
दुःखोके प्रागभावभीरे है ता दुःखपरागभावेके ममानकालवृत्ति हीं स दुःखध्वेस होवे 
है । याते ता विशेषणके कहणेतै ना वद्धपुरुषके दुःखध्वंसविषे ता सुक्तिके लक्षणकी 
अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा ' दु ःखपागभावासमानकारीनद ःख्वंसः सक्तिः ' इतनामाघ्र 
हींजा ता मुक्तिका लक्षण कर्ते, ता लक्षणापिषे स्वसमानाधिकरण यह दुःखप्रागभावका 
विशेषण नहीं कथन करते तों शुकवामदेवादिकोके ता दृःखध्वसरूपमुक्तिविषे इस टक्षणकी 
भ्यामि होती । कारेते ? तचवन्नानतैं रहितं बद्जीवोँविषे रहेहूए जे शरीगदिकदुःखो के भ्राग- 
भावे है तिन दृःखप्रागभावोके समानकाखत्रा्ि हीं सा शुकरवामदेवादिकोकी दुःखध्वेसुरूपमुक्ति 
हे। ता अन्यापिदोषके निवृत्त करणेवासते रीं “म्वस्समानाधेकग्ण ' यह दुःखप्रागभावका विशेषण | 
कथन कव्या हे । तहां तिन शुकवामेदेवादिके मुक्तपुरुषेके आत्माविषे किसी भी दुःखका 
प्रागभाव नीं हे । यातं तिन शुकवामदेवादिक मृक्तपुरुषोकी सा दःखध्वंसरूप मुक्ति स्वसमानाधि- । 
करण दुःख प्रागभावके समानकालव्रत्ति नरी है । यते ता मुक्तिविषे ता उक्तटक्षणकी अग्यामि 
। 
| 











होवे नहीं दति । यतं यह अथं सिद्ध मया-यद्यपि शरीरादिक एकरविंशतिदःखोका ध्वंस आपणे 
आपणे कारण करक होवे है तथापि तिस दःखध्वसविषे विशेषणरूप जो ‹स्वसमानाधिकरण- 
ट्‌ :परागभावासमानकाटीनत्वरूप ` आत्यंतिकपणा है सो आत्यंतिकत्वरूपविशेषण पूवै उक्त 
गीतिमे तचवज्ञान करिकै रीं सिद्ध हवै है अन्य उपाय करिकै सिद्ध होवे नही, या कारण्ते ता 
एकविशतिदुःखोकी आत्यंतिकानिन्रनिरुप मुक्तिक तच्वज्ञानकारके साध्य करे दँ इति । 
नवीन नयायिक्रके यहां दुरितध्वकषरूप सक्त-अओँर मवीन नैयाधिक.तौं या प्रकारका मोक्ष मने है 

ःखका ध्वंस मुक्ति नहीं है किंतु पापरुपदुरितका ध्वंस हीं मुक्ति है । काहितै ! प्रत्यक्षयोभ्य 
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प्रथमषरिष्छेद्‌ । ( ३७ ) 
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ठेस्ा जो विथुद्रव्यका विशेषण है सो विशेषयुण स्व उत्तरवृत्ति नथा स्वसमानाधिकरण 
‹| रसे योग्यविसुषिशेषय॒ण करके नाश होवे है । जैसे विभु आत्मा विषे उसन्न भये जे प्रत्यक्ष- 
योग्य ज्ञान इच्छादिके विशेष ण है वे विशेषयुण स्व॒ उत्तर बृत्ति तथा स्वसमानाधिकरण 
एसे ज्ञान इच्छादिकं विशेषयणोकरिके नाश होद जावे है तथा जैसे विभु आकाशविषे उत्पन्न 
भया जो प्रत्यक्षयोग्य शब्दरूप विशेषण ह सो शब्द स्व उत्तरवृत्ति तथा स्वसमानाधिकरण एसे 
दितीय शब्दरूप विशेषण करिके नाश होई जावे हे! तात्पयं यह-एकं क्षणविषे विभु आत्मा 
विषे कोरे ज्ञान उत्पन्न होवे है ओर दवितीय क्षणविषे तिसी आत्मापिषे कों इच्छा उत्पन्न 
होवै है सो इच्छारूपं योग्यविभुविशेषरुण ता ज्ञानरूप योग्यविथुविशेषयणका नाशक हे । । 
यात तृतीयक्षणविषे सो ज्ञानयण नाश होई जावे है । यह रीति सवं योग्यविथुविरेषयणोविषे 
जानि ठेणी । यह सवं अथं आगे प॑चमपरिच्छेदविषे विस्तार कथन करगे । इस भकार सो | 
दुःख भी ता विभुभात्माका भरतयक्षयोग्य विशेषण हे । यत सो दुःख भी स्वःउत्तरवृतति || 
इच्छादिकं विशेषणो करिकै अपि हीं नाश होड जागा । ता दुःखके नाशविषे तिस तरव- ¦ 
। 
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ज्ञानका कोह भी उपयोग नहीं हे । ओर सो पापरूपदूरित यद्यपि विथु आत्माका. विशेष- 
युण तैं है तथापि परयक्षयोग्य नहीं हे । यतिं ता पापरूपदुरितका स्व उत्तर्राति दच्छारिकं 
विशेषणो करिकै नाश संभवे नहीं किंतु तचज्ञान करके हीं ता पापरूपदूरितका नाश संभव 
है । यह वाक्तौ श्तिस्मृतिविषे भी कथन करी हे । तहां भरुति-क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
तस्मिन्दृष्टे प्राषरे। अथं यह-तिस परमात्माके साक्षात्कारहूए दस तर्ववेन्ता पुरुषके सवकम 
नष्ट होड जाये हे हति । तहां स्मृति-ज्ञानापः सव॑कमाणि भस्मसात्छुरुते तथा । अथं 
यह-हे अजन ! यह तचवज्ञानखूप अभि अधिक न्या सवकर्म भस्म करि देवै ह इति । 
इत्यािकि श्वुतिस्शृतियोंविषे तज्ञान करिके पापरूप दृरितोकी हीं निवृत्ति कथन करी ह । 
दुःखकी निवृत्ति कथन करी नहीं । यतं सा पापरूपं दुरितोका ध्वस हीं मुक्ति है दुःख- 
ध्वेस मुक्ति नहीं हे । राका तिस तन्ना विना अन्य क्रिस उपाय करक जो तिन | 
पापरूप दुरिरतोकी निव्रत्ति नहीं होती तौ पिस तचक्ञानकू्‌ ता दुरितध्वंसरूप मृक्तिविषे कार- 
णता होती, परत सो पापका ध्वस तों ता तज्ञानं विना हीं परायशित्तरुप उपाय करिकै । 
भी हेदसके दै । यते व्यतिरेकब्याभिचारवाला होणेते सो तच्ज्ञान ता दुरितध्वसरुप मुक्तके || 
भ्रति कारण होद सक नहीं । समाधान-ययपि भायधित्त करिके भी ता पापकी निवृति होै 
। 
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तचन्नान करि ही सा आत्येतिकं निवृत्ति हवे है । यतिं यह मुक्तिका लक्षण सिद हवे है- 
स्वस्मानापिकरणद्रितप्रागभावासतमानकं(रीनहुरितष्वंसः मुक्तिः । अथं यह-~दहां |: 


| है तथापि ता परायथित्त करिके तिन परापरूप दरितोकी आत्यंतिक निषरृति होवे नहीं कित्‌ 
| (वि इस शब्द कारकै ता दुरितध्वंसका ग्रहण करणा । तिस दुरितध्वंसके अधिकरणदिषे वत्तेणे 





( ३८ ) त्यायप्रकाश । 
हारा जो दृरितका प्रागभाव है तिस भ्रागभावके असमानकालबत्ति जो दरितध्वंस है ताका | 
1 नाम मुक्ति है । तहां-' इरितध्व॑सः मुक्तिः ` इतनामात्र ही जो मुक्तिकं। लक्षण करते तौ 
(| तरधज्ञानते रहित बद्धपुरुषोंषिषे जो प्रायश्चित्त करिके दुरिरतोका वस हभ हे तिस्र दुरित- ॥ 
|| ध्वंसि ता मुक्तिफे ठक्षणकी अतिव्यापि होती । ता अतिग्यामि दोषके निवृत्ति करणे | 
|| वसते ता लक्षणाविषे 'स्वसमानाधिकरणदुरितप्रागभावासमानकालीन ' यह ता दुरितध्वंसका |» 
| विशोषण कथन कम्या हं । तहां जमर वद्ध आत्मापि सो प्रापभिन्नजन्यदुरितध्वंस रहे है तिस | 
वदत्मािषे भगि उन्न होणहारे अनेक दु रितेके प्रागभाव रहे है। यतिं सो भायशि्- 
जन्य दुरित ध्वंस तिन दुगितिपागभावेकि समानकाटब्राति ही है, असमानका(टब्राति नहीं हे । | 
यतिं ता विशेषणक्रे केहणेतें तिस भरायधित्तजन्यदुरितध्वसविषे ता मुक्तिके लक्षणकी अति ) 
व्याति होवे नहीं किंवा ‹ दुरितपागभावासमानकालनिदृरितध्वंसः मुक्तिः ' इतना मात्र | 
ही जो ता मुक्तिका लक्षण कैरते ता लक्षणविषे “ स्वसमानापिकरण ` यह ता दुरित || 
भागभावका विरेषण नहीं कथन करते तों शुकवामदेवादिक सक्तं आतमा्वेकि ता । 
| द्रितध्वंसृरूप सुक्तिविषे ता ठक्षणकी अव्यापि होती । काते ? तिन शुकव।मदेवादिकं ॥ 
सुक्त पुरुषेति अन्यवद्धपुरुषोके आलत्माविषे रदयहूए जे दुरितोके प्रागभाव दै तिन दुरित- | 
| प्रागभावेकिं समानकाटवृत्ति ही सा शुकवाम्देवादिकोंकी दरितध्वसरूप मुक्ति रै, असमान , 
काटब्रत्ति नहीं हं । ता अव्याप्तिदोषके निवृत्ते करणेवासतें ही ता ठक्षणविषे ‹ स्वस्मानापि 
केरण ` यह ता दृरितमागभावका विशेषण कथन कम्या हे । तहां तिन शुकवामदेवादिकं | 

मुक्तपुरुषेकिं आत्माविषे किसी भी दुरितका प्रागभाव है नहीं । यातत तिने शुकेवामदेवादिकोकी 

| सा दुरितध्वंसरूप युक्ति स्वसमानाधिकरण दुरितप्रागभावके असमानकाख्वृति दीं है, | 
समानकाल वृत्ति नहीं । याते ता विशेषणके करहणेतें ता मुक्तिषिषे तिस उक्तलक्षणकी . 
अभ्यामि हेवं नहीं इति । तहां इतने प्रन्थकरिक प्राचीन नेयायिकोंकी तथा नवीननेपापिकोकी 
भिन्नमिन्न मुक्ति निरूपण करी ॥ अव प्रसंगत अन्य शाख्वाल्योकी मुक्तिका भी निरूपण 
| करे हे । तहां मुक्तिदशाविषे आत्यन्तिकदुःखकी निदत्त होवे है । यह ॒वात्तं सर्वशाञ्जवाे 
। माने है ता मृक्तिकाटविषे ता गृक्तपुरुषकू दुःखकरी भराति कोद भी शाखवाला मानता नहीं| 
परंतु तिस दु: खध्वेसके मुक्तिपणेविषे शाखरकारोका परस्पर विवाद है । सो दिखे है । 
मीमांस्कोका मोक्ष-तहां मीर्मासिक तौ यह मोक्ष माने द । यत्न दुःखेन संभित्रम्‌ । इस शतिनं 
स्वगघुखकू दुःखत रहित कद्या है ओर अक्षय्यं ह वे चातुमांस्ययानिनः सुकृतं भवति । 
इस श्रुतिनं ता स्वमसुखकू नाशतैं रहित कट्या हे । यतं अभिहोतरादिककर्मो करके जो ता 
(| स्वगेसुखकी प्राति है यह हीं मुक्ति है इति । ओर मदृषादं भभाकर मुरारीमिभ्र यह तीन भी 
1 मीमांसक कहावे है । मटपादकी सृक्ति-तहां भट्रपाद तो यह मोक्ष माने हे । नित्यसुखकी जो 


नवविध "प्तः ` "कण चि ` “क ~ ` “च्छः - प्तः - पौः ~ न्द कक. "चा" - पठे - न~ न्वः अ “छो "सफर - "ज » "क "पः" प्के 0 "प्थीः- 2 “जवैः "षी प्क ~न" भर - न" च्व" "चक 6 





[~ क न ~ 





$ 


| 
4 
॥ 
९ 
॥ 
` 
¶ 
| 
4 
4 
¶ 
4 
4 
4 
4 
¶ 
। 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
| 
| 


प्रथमपरिच्छेद । (३९ ) 
(सक स `उत क सका उ ठ ज न 9 त न त क 0-29-० ज 9 ~ल 2-9-८9 9 क छ, 
{| अभिव्यक्ति है सोद हीं यकि ह । तहां सुखकी अभिव्यक्ति तौ संसारदशाषिषे भी हं ह ) 
-ताके विषे ता मुक्तके टक्षणकी अतिन्यामिकं निवृत्तिकरण वासते ना सुखका नित्य यह 


विशेषण कथन कम्या हे। ता नित्यघुखकी ता संसारदशाविष अभिव्यक्ति हवै नही, किंतु 
मोक्षदशाविषे हीं अभिष्यक्ति होवे है । तहां-नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म । अथं यह- 
यह आत्मा नित्यविज्ञानस्वरूप रै तथा नित्य आनेदस्वरूप हे यह श्वुति हीं तिस नित्य- 
सुखविषे तथा नित्यविज्ञानविषे पभ्रमाणरूप हे । तात्पयं यह-जडबोधस्वूप आत्मापिषे 
सो नित्यसुख तथा नित्यज्नान ययि संसारदशाविषे भी रहे है तथापि तासंमार- 
दशाविषे सो नित्यप्व तथा नित्यज्ञान प्रतीत होवे नहीं । जवी यह अधिकारीपुरुष 
आत्मज्ञान तथा कर्मं इन रोनोका अनुष्ठान करे है तवी तिस ज्ञानकमके समुयतें सो 
निससुख तथा नित्यन्नान प्रादुभावकूं प्राप हेवं हे । तित अनन्तर विषयविशषकी अपक्षि 
रहित तिस निव्यज्ञान करिकि तिस्र नित्यप्चुखकी अभिव्यक्ति हाव है। सा निप्यसुखकी 
अभिव्यक्ति हीं मुक्ति है इति । भदपादके अनुयायीका मत-ओर तिस भटूपादका अनुयायी 
कोरक भन्थकार तों यह करे है । मानसन्ञानकरिके ज तिस नित्यसुखकी अभिव्यक्ति ह 
सा नित्यसुखकी अभिव्यक्ति हीं मुक्ति है इति । भटपादका दूसरा अुयायी- आर तिमी 
भद्रपादका अलयायी दसरा कोई भ्रन्थकार तौ यह करे हे । नेसे नयायिक दुःखाभावकू 
मुक्ति माने है तमे दुःखाभावमात्र हीं मुक्ति है इति । ओर पभाकर-तौं यह मोक्ष कह हं । 
आत्मज्ञानपूरवंक जो वदिककरमोका अवुष्ठान ह॑तिस अदुघ्रानतें मृलसहित धमं अधमक ्षय- 
निमित्तके जो दह उन्द्रियादिकेके सम्बन्धका अत्यन्त उच्छेद हं सोई हीं मुक्ति रै इति । 
ओर एररीमिश्र-तौं यहं मुक्ति माने हे । दुःखोका जो अत्यन्ताभाव ह सोई हीं सक्ति ह । 
रांफा-दःखके अत्यतामावविषे मुक्तिपणा सम्भवता नहीं । किते ? जो प्दाथं जिस 
अधपिकरणविषे कदाचित्‌ भी नहीं रह हे । तिस पदाथका हीं तिस्र अपिकरणविषे अत्यताभाव 
होवे है । जसे वायुषिषे कदाचित्‌ भी शूप रहता नहीं । यतिं ता वायुविषे ता हपका अन्ध- 
ताभाव है, तसे आत्माविषे जो कदाचित्‌ भी दुःख नहीं रहता होवे तौ आत्माविष ता 
दुःखका अल्येताभाव संभव । परंतु आत्माकिषे तों संसारदशाकिषि मो दुःख रह है । यतं ता 
आलत्माविषे तिन दःखोका अस्यतामावे संभवता नहीं । किंवा दुःखके अयंताभावकूं जो 
मुक्ति मानमि नौं घदादिक पदार्थोिषि सो दुःखका अत्यतामाव स्वभाकते हीं रहे है । 
यातै ते घटादिकं भी मुक्तं कदय चाये । किंवा दुःखके अत्य॑ताभावकूं जो मुकतिरूप मानोगे 
तौ ता सुक्तिविषे पुरुष प्रयल करिके साध्यता नहीं हेवैगी । काते ? सो अव्येताभाव नित्य 
हीं होषैै। ओरजोजो पदाथ निय होवैरैसो सो पदाथ किसी पुरुषप्रयल करि 
साध्य होता नहीं । जैसे आत्मा नित्य हाणेतें किसी पुरुषप्रयल करिकै साध्य नहीं है 
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८ ॥ 
तैसे सा दुःखका अत्यतामावरूप मुक्ति भी मित्य होणेतै किसी पुरुष प्रयल केरिकै साध्य 
नहीं होवैगी । ता करिके मुक्तिी प्रािवासतै मुमृक्षुजनोका भरयल व्यथं हेमा । यतिं ता 

दुःखके अस्यंतामावकिषे मुक्किपता रंभवे नहीं । समाधान-तिन दुःखोका जो नित्य | 

अत्यंताभाव है सो नित्यभत्यंताभाव इहां गक्रिरटपकरिकै विवक्षित नहीं है । किंतु तिन । 

दुःखोका सामयिक अत्येताभाव हीं ईहां मुक्तिरूपकरिके विवक्षित है । तहां प्रतियोगीके || 

आममनहूए जो अभाव नष्ट होड ज है भौर ता प्रतियोगिके निगेमनहूए जो अभाव पुन | 

उतयन्न दोव है सो उत्पत्तिविनाशवान्‌ अभाव सामयिक अभाव कट्या जावै है । जैसे भूतल- || 

विषे जो थटका अभाव ह सो सरामयिकअभाव कष्या जवे हे । तिस भूतठकिषे ता घटके || 

आगमनहूए सो घटाभाव नष्ट हो जवि है ओर ता भूतप तिस्र घटके निगेमनहूए सो घटा- | 

भाव पुनः उतन्न होवे हे । याते उत्यत्तिविनाशवानृ रोणे सो घटाभाव सामयिकाभाव कट्या । 
जाप है । इस प्रकार तिन दःखेकि सामयिकअव्यंताभावकू मुक्तिरूप मानणेविषे ते पू्ैरक्त- 
दोष होवे नहीं । तहां इस प्रकारके दःखल्यताभावविषे मुक्तिशूपता शतिविषे तथा सूत्रविषे 
भी कथन केरी हे । तहां शुति-दुःखेनात्यन्तविगुक्तश्वरति । अथं यह-सो त्वेता पुरुष 

दुःखो अव्यत विमुक्तहूभा विचरे है इति । तहां सूत्र-तदृत्यन्तविमोक्षोऽपवर्मः । अथं । 
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| यह-तिन दुःखोका जो अव्य॑ताभाव है सोह ही अपवग कटिये मोक्ष है इति॥ सांख्य सुक्ति- 
{| ओर सांख्यशा्लवाले तौ यह सुति माने है सरव रज तम यह तीन युणरूप तथा नित्य तथा 
{| एक तथा परिणामी एसी जा प्रधाननामा जडभकति है ओर कार्यकारणमावेतै रहित तथा 
1 नित्य कृटस्थ अकता रसा जो चेतन पुरुष है तिस प्रकतिपुरुषकं विवक्तं इस पुरुषका 
{| अनादि अविवकं निवृत्त हंद जां हं । तसतं अनंत तिम विषैकवानु पुरुषकं प्रति निवृत्त- 
(| हभ हे अधिकार जिसका ए्स(जा सा प्रति है तिस प्रतिक पनः तिस्र पुरुषकं भोग 
। वासते प्रवृत्ति हविं नहीं । तितं अनतर जेिधं दुःखोके अलत्यतानेरोधपूवेकं तिस पुरुषकरा 
{| जो वास्तव अकता उदासीन कृटस्थरूप करिकर अवस्थान ह सोदे हीं मुक्ति ह इति ॥ 
{| यागकं युक्ति ओर योगशाश्चवाले परातेजल तं यह मुक्ति माने है । अविवया अस्मिता, राग 
|| देष अभिनिवेश यह पचङ्कैशदप तथा जाति आयुष भाग हप जितनाकौ प्रतत्रतारूष मध ह 
तिस बधकी अष्टागयोगकरिकै निव्ृत्तिहूएणं अर्नतर जा स्वतेत्रताकी प्राति ह सदिहीं 
(| मुक्ति है इति । पाश्चपताक सक्ति-ओर पाशुपतमतवे तों यह मुक्ति माने ह । पाशुपत- 
{| शाखि कथन करे जे पशुपतिके पूजन अचैनादिकं है तिन पूजन अचैनादिक पराशुपतधमेकि 
।| अनुष्ठाने इस जीवरूप पशुके वंधनरूप पाशकी निवृतिहूषनै अनेनर इम जीवका जो 
| पुनरावृत्ति रहित ता पशुपतिके समीप गमन है सोई ही इस जीवकी मुक्ति है इति 
(| वेष्णवोकी युक्ति ओर वैष्णव तीं यह मुक्ति माने ह । विष्णुके प्रतिपादकं नारद 
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९| पंचराभ्राधिकं शाश्ञोविषे कथन क्ये जे विष्णुमक्तोके धमे हं निन धमकि अयष्टानतें उतन्न भया | 
जो विष्णका प्रसाद है ति विष्णुके प्रसादत इस जीवका जो पुनराव्रततितै रहित ता विष्णु- 
4 





लोकविषे गमन टै सोह दीं शस जीवकी सक्ति है इति । हैरण्यगभकी सुक्त-ओर दैरण्यगम तौ 
यह सक्ति माने है । पचाभिविवयादिक उपासनावेौकरिके इस जीवात्मा अर्बिरादिमागदारा 
जा पुनरावृत्तितैं रहित बह्मटोककी प्राति है सोद हीं दस जीवात्माकी मुक्ति है इति । एकदण्डी 
वेदतिथोशी शक्ते ओर एकदण्ड वे्दाती तैं यह सक्ति माने ह “ अहं बह्मास्मि ` इस प्रकारका 
जो जीवन्रह्मके अभेदका साक्षात्कार है तिस साक्षात्कारतै अनादिअविवयाके निवृत्तहूए मर्व 
उपाधियोतिं रहित केवल शृद आलत्माकी स्वप्रकाशत्ञानद्ुखरूपते जा स्थिति है सो हीं इस 
जीवात्माकी मुक्ति है इति। त्रिदण्डी वेदान्ति्योकी मुक्ति ओर त्रिदण्डी वेदात तों यह मुक्ति माने 
है। अहं अह्मास्मि, प्रज्ञानं ब्रह्म, अयमात्मा त्रह्म, तत्वमापि । इत्यादिक श्रुति वचन 
तँ जीवबरह्मके अभेदक कथन करे है ओर जुष्टं यदा परयत्यन्यमीशम्‌ , द्रासुपणां्तयुना 
सखाया, द ब्रह्मणी वेदितव्ये । इत्यादिक श्रुति वचन ता जीवतरह्मके भेदकं कथन कर हे । 
तहां ता जीवत्रह्मका जो केव अभेद हीं मानिये तां ते मदवबोधक्रवचन असंगत देगे। 
ओर ता जीवबरह्मका जो केवल भेद श मानिये तों त पूवेउक्त अमदबाधक वचन असंगत हमे 
यातं तिन दोनों प्रकारके वाक्योकी प्रमाणता वातत ता जीवनबरेह्यका भद अभेद दोनों मान्य 
चाहिये । जबी यह अधिकारीपुरुष आत्मज्ञान तथा कमं इन दोनींका अनुष्ठान करहे तबी ता 
ज्ञानक्मेके समुचयके अभ्यसते ता कारणरूप ब्रह्मविषे दस कायरूप जीवका कमवासना- 
सहित भदअशकी निवृतिरूप ल्य होवै हे सो रीं इस जीवात्माकी मुक्तिद उति। आर 
केदैक ग्रन्यकार-तौं यह मुक्ति माने रै । अस्थूरुमनण्वहस्वमदीषम्‌ । इत्यादिक श्रुति वचन | 
तों ता ब्रह्मकी नि्वकार अवस्थादृूं कथन करे ह ओर यतो व। इमानि भूतानि जायन्ते । / 
इत्यादिक श्रुतिवचन तों ता बह्मकी सविकार अवस्थाकर कथन करे हे । तहां तिम बह्मकं जो 
केवल निर्विकार अवस्थावाटा मानिये तों ता ब्रह्मकी सविकार अवस्थाकू्‌ कथन करणे- 
हारे श्वुतिषचन असंगत हिंग आर ता बरह्मकू जो केवल सविकार अवस्थावाटा मानिये 
तौ ता बह्मकी निर्विकार अवस्थां कथन करणेहारे श्वतिषचन असंगत हेदेगे । याते तिन 
दोनों प्रकारके वाक्योी प्रमाणता वास्त ता तह्मकी सविकार तथा निर्विकार यह दोनों 
अवस्था मानी चाहिय । जैस समुद्री सतरंग निस्तरंग यह दा अवस्था हविह तैसेता' 
ब्रह्मकीः भी मविकार निर्विकार यह दोनीं अवस्था होवे ह । तहां जानक्र्मके समय अया- 
सतै ता सविकार अषस्थाका परित्याग करिक इस जीवात्मादूं जो तिस निर्विकार अवस्थाकी 
|| पाति है सो ह हस जीवात्माकी सुक्ति हं इति । ओर रामागुजमतवाले-त। यह मुक्ति 
| मानें है । भरभगवान्‌ वाशुदेवविषे र्या हआ जो सवं जगतका कतृत्वधम हे तिस सवकेतृंतव- ' 
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परमक छोडिके दूसरे जितनेकी ता भगवानूके सषज्नत्वादिक कल्याणयुण है तिन = 
त्वादिकं य्णोकी भराति पूर्वैक इस जीवात्मा जो ता भगवानूके यथाथस्वरूपका अलुभवं 
है सोई हीं इस जीवात्माकी सुक्ति है इति । ओर मध्वमतबारे-तौं यह युक्ति माने है । जगत्‌ | 
कतुंत्व लक्ष्मी भीवत्स इन तीनों छोढिफे दृसरे जितनैकी विष्णुभगवानूके निरतिशय || 
आनंदादिक धम है तिन ध्मकि सदृशधर्मोकी जा इस जीवकं भापिदै सोरे हीं इस | 
जीवात्माकी मुक्ति है । सा मुक्ति भी साटोक्य ३, सामीप्य २, सारूप्य ३, सायुज्य ४ इस 
भेद करक च्यारि भकारकी हे रै । तहां भिस वैकुण्डलोकविंषे विष्णभगवान्‌ रहे है तिस 
लोककी जो इस जीवकं प्राति है ताका नाम स्राटोकष्य है। ओर तिस्र टोकविषे भी इस ‹ 
जीवात्माकं तिस विष्णभगवानूके समीपताकीनजो प्रापि है ताका नाम सामीप्य है। 
ओर तिस समीपताके भाप हुए भी इस जीवात्माक. तिस विष्णमगवानके समानरूपकी जा || 
प्रापि है ताका नाम सारूप्य है । ओर तिस विष्णमगवानूके स्वरूपविषे जो इस जीवात्माका 
लय हे ताका नाम सायुज्य है इति ॥ ओर बहम मतवारे-तों यह सुक्ति माने र । गोखोक- 
विषे दो भुजावाटे रृष्णभगवानकं साथि ताके अंशरूप जीवोकं जो रासलीटखाका अनुभव 
है सोई हीं इस जीवकी सक्ति है इति ॥ ओर व्याकरणशाखवार-तौं यह सक्ति माने दै | 
परा १, पश्यती २, मध्यमा ३, वैखरी ४, यह च्यारि भ्रकारकी वाणी होवे है। तिस च्यारि | 
प्रकारकी वाणीदिषे जा प्रथमपरानामा वाणी है सा परा ब्रह्मह्प है । एेसी ब्रह्मरूप परा । 
। 
॥ 
॥ 
॥ 


वाणीका जो दकशेन है सोई हीं इस जीवकी सक्ति हे इति ॥ ओर रसेश्वादि-तों यह युक्ति 
कहे है । पारद रसके पान करिकै जरामरणादिकोतिं रहित इस देहकी स्थिरतके हए जो 
जीवन्सुक्ति रै सोई हीं इस जीवात्माकी मुक्ति है इति ॥ आर शन्यवादी मध्यमिक--तौ यह 
मुक्ति माने है । यह्‌ सर्वजगत्‌ शन्यहीं हे । भांतिदशेन करक सतरूप प्रतीत होवे हे । वास्त- 
वतै कोई भी वस्तु सत्‌ नहीं हे । इस प्रकारकी शून्यभावनाके परिपाक परयत जो शुन्यरूप 
आत्माका तचवज्नान है तिस तचज्ञानतें जो शून्यभावकी भामि है सोई हीं मुक्तिहै इति ॥ 
ओर देश्मबादी चाबोक-तौं यह मुक्ते माने है । विधिनिषेध रहित होदके जो स्वरतत्रता है 
यह हीं मुक्ति हे । अथवा इस शरीररूप आत्माका जो भरण है सोद हीं मुकिै इति ॥ 
ओर विज्ञानवादी योगाचार-तौं यह मुक्ति माने है। दो प्रकारका विज्ञान होवे है । एकं तौ 
आलयविज्नान हयै है, वृ्रा भवृत्तिविज्ञान होषै है, सो दोनों भकारका विज्ञान क्षणिक हो ६! 
तहां घटपटादिविषयाकार जो ˆ अयं घटः, अयं पटः ' इत्यादिकं विज्ञान रै सो विज्ञान तों 
प्यत्तिविज्ञान क्या भवि है । ओर तिस प्रवृत्तिविज्ञानका उपादानकारणखूप तथा घटपटादिकं 
^ पदार्थोकुं नहीं विषय करणेहारा ठेसा जे। अहं अहं इस भरकारका विज्ञान रहै सो 
‹| विज्ञान आरयविज्ञान कट्या जावे है । तिस आलयविक्षानते ` अतिरिक्त सवपदाथ तुच्छ हे 
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वहां संसारकालविषे वत्तंमान जे प्रवुततिविज्ञान है तिनके उच्छेद हूए जो केवट भा्य- 
विज्ानकी धारा है सोई हीं मुक्ति टै दति ॥ भौर अंतमतवारे-तौं यह मुक्ति माने हे । 
जैसे पंजरविषे वंध्या हआ जो शुकपक्षी है सो शुकपक्षी ता प॑नरके नष्ट दूए स्वतंत्र हृभा 
\| आकाश्िषे गमन करे हे तैसे आहेतशाब्च उक्त तप करिके तथा आत्मएकाकारममाधि 
(| करिके अष्टविध कमेरूप बंधके ष्व॑सहृएतै अनंतर सुखेकरूप तथा निरावरणज्नानरूप आत्माका 
५ जो स्वतंत्र होदंके निरंतर रध्वेगमन है अथवा अलोकिकं आकाशविषे गमन हे सों | 
{| हीं शस आत्माकी मुक्ति है । तहां अष्टविधकर्मोका स्वरूप तथा अलोकिंकं आकाशका 
| स्वरूप अगि द्वितीय प्रिच्छेदािषे आहैतमतके निरूपणापिषे स्पष्ट करके करेगे इति ॥ तहां | 
{| मीमांसकमतत आदि केके अरैतके मत पर्य॑त जितनीकी वादीययोकी खुक्तियां कथन करीयां | 
|| हे तिन मुक्ियोंविषे वृहतन्याय भन्धोमिं दूषण कयन कम्येदै। ते दूषण बरन्बृद्धिके मयत, 
| हां टिख्ये नहीं । किंतु तिन सवे वादीयोके मृक्तिमात्रका स्वरूप दंहां निरूपण कम्याहै ॥ 
र इति मुक्तिवादः समाप्तः ॥ ॥ 
4 सवं पदार्थोका संकिस षिवेचन । 

| अव इस प्रन्थविषे वक्ष्यमाण दरव्यादिक पदाथि ्ञानका भिस प्रकारतँ तिस तचज्नान 

¦| विषे उपयोग है सो प्रकार निरूपण करे है । तहां आत्मा देदद्रियादिकं सर्वं अनात्म- 

{| पदार्थेति भिन्न है । या भकारके तज्ञानं आ्य॑तिक दुःखकी निवृिरूप मोक्षकी भामि ` 
पूवे कथन करी थी । सो तचज्ञान तिन देहदंद्रियादिक सवैअनात्मपदा्थीके ज्ञान विना 
| सभवता नहीं । काठेतै १ जो जो अभावकरिषयकन्ञान होवे है सो सो अभावज्ञान ता भभावके 
। भतियोगी विषयकनज्ञानकारकै ही जन्य होवे है, ता प्रतियोगीके ज्ञानं धिना ता अभावका | 
4 

| 
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ज्ञान होता नहीं । जैसे घटरप प्रतियोगीके ज्ञानहूए हीं भूतलादिकोंविषे ता घटके अभावका । 
ज्ञान होवे है । ता धटरूप प्रतियोगीके ज्ञानतै विना ता घटके अमावका ज्ञान होता नहीं, वैसे ॥ 
आत्माविषे देहदद्रियादिक स्वंअनात्मपदा्ेकि अन्योन्याभावरूप भेदकं प्रिषय करणेहारा जो ' 
तच्वक्नान है सो तचज्ञान मी. तिन देह इद्रियादिकं सवं अनात्मपदाथंरूप प्रतियोगीके ज्ञाने विना 
संभवता नहीं । यतिं तिस तच्वज्ञानकी सिद्धि वासतै ते देदददवियादिकं सवं अनात्मपदाथं जान्ये 
चादिये ओर तिन देहद्रियादिक सवं अनात्मपदार्थोका ज्ञान द्रव्यादिकपदा्थेकि निरूपण- 


कीयते विना सेभवता नहीं । यात तिन दरष्यादिकपदार्थोका निरूपण अवश्य क्या चाय । | 


॥ 





॥ 
तहां भथम संकेप करिके निरूपण क्येहूए पदार्थोका प्श्वात्‌ विस्तार निरूपण करणोविषे' | 
भोता पुरुषों तिन पदार्थोका धोष सुखेन होवे है। यातै भोतापरषोक सुखपूरवक बोध षास 

॥| तिने व्यादिक 'पदार्थोका पथम संपत निरूपण कंरे ह । सबका सामान्य रक्षण-तहां ज्ञेयत्वं | 

|| भमेयतवं अभिधेयत्वं अस्तित्वं पदाथेखक्षणम्‌ । अथे यह-उष्यादिक सतपदार्थे । 


मी 1 मा विवि 1२२। 
॥ । 
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| ज्ेयत्व, प्रमेयत्व, अमिधेयत्व, अस्तित यह च्यारों असाधारणधमे होणेते लक्षणरूप हे । तहां 
| ज्ञातौ विषयत जयतव के ह । ओर भमा्ञानकी विषयताकु भमेयत कहे है । यव्यपि 

जीवात्माके ज्ञानेकी विषयता तथा प्रमाकी विषयता तिन सवेपदा्थोषिषे है गही तथापि 
सवे देश्र आल्माके ज्ञानकी विषयता तथा प्रमाकी विषयता तिन सर्वपदार्थोविषे दै, सा 
विषयता हीं तिन उव्यादिक सपपदार्थोका लक्षण है । ओर इस पदं भरोताढ्ं इस अथंका 
बोधहोवोया प्रकारकी जा पदनिष्ठ दैश्धरकी इच्छारूप शक्ति है ता शक्तिका नाम 
अभिधा है । ता अभिधाकी विषयताक्र अभिधेयत क है । ययपि षटषटादिक पदक अभि- 
धाका विषयत्व तिन द्रष्यादिकं सवेपदा्थषिषे ह नहीं तथापि पदाथमातरके वाचक जे 
सर्वादिकपद है तिन सर्वादिकषदोकी अमिभाका विषयत्व तिन द्रव्यादिकं सवं पदार्थोविंषे 
। सोहे हीं तिन दष्यादिकपदार्थका लक्षण है ! ओर कालके संबेधका नाम अस्तित्व है । 
सो भी तिन द्रव्यादिकं स्वं पदार्थोषिषे रहे है इति ।॥। कणादके पदार्थ-ते पदाथं कणादमुनि- 
कत वेशेषिकंशाख्विषे तों इव्य १, यण २, कमे ३, सामान्य ४, विशेष ५, समवाय ६, 
अभाव ७ दस मेद करिकि सप्त॒ भरकारके होवे हे । अथवा सो पदाथे माव १, अभावे २ इस 
भेद कर्कि दो प्रकारका हवि है । तहां प्रथम मावपदाथं तों द्रव्य १, ण २, कमे २, 
सामान्य ४, विशेष ५, समवाय ६ इस मेद करि षटपरारका होवे है ओर कृसरा 
अभावपदाथं तो संसगाभाव १, अन्योन्याभाव २ इस भेदकरिक दो भकरका हवै है । तहां 
प्रथम संसगौभाव तों भागभाव १, पर््वसाभाव २, अव्पताभाव ३ दस्‌ भेद क्कि तीन 
प्रकारका हे हे। ओर दृ्तरा अन्योन्याभाव तैं एक हीं प्रकारका हषे हे इति । तहं 
इन सप्तपदार्थोकिषि प्रथम द्रव्य पदाथ--तौं पृथि १, जठ २, तेज ३, वायु ४, आकाश ५, 
काल ६, दिशा ७,अत्मा <, मनर इस भेद करि नव प्रकारका होवे । तिन 
नव द्रव्यो दिविभी पृथिवी १, जह २, तेज ३, वायु ४, मन ५ यह पांच इष्य तों मृतदरष्य 
कलये जावै हे आर आकाश १, काल २, दिशा ३, आत्मा ४, यह च्यारि अगते इष्य 
केले जवि है तथा विभु कलये जवि है । ओर परथिवी, जख, तेज; वायु इन स्पारकि परमाण 
तथा आकाश, काट, द्विशा,आत्मा, मन यह सरव नित्यद्रव्य कलये जावे है। ओर इयणकादि- 
कार्यूप 3 तथा जट तथा तेज तथा वायु यह सवं अनित्यङ्रग्य कल्ये जावे है । तहां 
„| तिन नवद्रव्योपिषे प्रथम एथकरूपदरव्य-नित्य १, अनित्य२ दस भद कारकं दो भकारका होवे 
ह । तहं परमाणरूप पृथिवी तौँ निस्य होवे है ओर द्रचण्ठकादि कायंहप पृथिवी अनित्य होवे 
{| हसा अनित्य पृथिवी भी शरीर 9, ईद्िय २, बिषय ३ इसभेद्‌ करि तीन भकारकी होवे । 
{| तहां सो पाथिवशरीर योनिज १ ,भयोनिज २ इस भेद करि दो भकारका होवे हे । तहां शुक्र- 
| 1५००० संमेटनजन्य जो शरीर है सो शरीर योनिज क्या जावे है । सो योनिज शरी- 
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प्रथमपरिच्छेद । (५५ ) 








भी जरागुन १, अण्डज २ इस भेद कारकं दो भरकारका होवें है । तहां मबुष्यादिक शरीर 
जरायुज कष्ठे जवि ह ओर पक्षीसपीदिक शरीर अण्डज केष्ये जवै हे ओर ता योनिज |' 
शरीरत भिन्न जो शरीर हे सो शरीर अयोनिज कष्या जावे है । मो अयोनिजशरीर भी |` 
स्वेदज १, उसिज २, अदृष्टापशेषजन्य ३ इस भेद करिके तीन प्रकारका हवै है । तहां 
कृमिदेशादिक शरीर स्वेदज कहे जवे है ओर ब्रक्षादिक उदधिन कहै जावे है भौर मवु 
आदिकोकिं शरीर अदृष्टविशेषजन्य फे जवि ह ओर गन्धका प्राहक प्राणरप पार्थिव दंद्रिय 
एक हीं प्रकारका होवे हे ओर मृत्रपाषाणादिरूप पार्थिवविषय तों नानाप्रकारका होवे दै 
इति ॥ १ ॥ ओर दसरा जररूप द्रव्य-भी नित्य ३, अनित्य २ इस भेद करिके दो प्रकारका 
होवे हे । तहां परमाणहष जल तौ निय होवे ह ओर दवणकादिकार्यहप जल अनित्य 
होवे हे । सो अनित्य जल भी शरीर १, इतिय २, विषय ३ दस मेद करिके “तीन 
प्रकारका होवे हे। तहां जठीयशरीर अयोनिज हीं होवे हे । ते जलीयशरीर वरुणणटोकविषे 
प्रसिद्ध है ओर रसका अहक रसनदद्रिय जटीयदंवरिय क्या जावि हे ओर सरित्‌ समुत्रादिक 
जटीयविषय कद्ये जवि ₹ इति ॥ २ ॥ आर तीसरा तेजरूप द्रभ्य-भी नित्य १, अनित्य २ 
हस भेद करिके दो भ्रकारका होवे हे । तहां परमाणहम तेन तैं नित्य होवे है ओर 
दयणकादिकायंरप तेज अनित्य होवे हे । सो अनित्य तेज भी शरीर १, इद्विय २, विषय 
इस भेद करिकै तीम प्रकारका रोवे है । तहां तैजसशरीर तों अयोनिज हीं होवे दे। 
तै तेजसशरीर सूयंलोकविषे प्रसिद्ध है ओर रूपका माहक चश्चुदद्रिय तेज पदद्भिय कष्या जावै 
हे ओर तेजसविषय तौ भोम १, दिव्य २, ओदर्थं २, आकर ४ इसमेद करिकि च्यारि 
प्रकारका होषै है । तहां प्रसिद्ध अधिका नाम भोम है ओर विदय्ुतािकोका नाम दिव्य है 
ओर जठराभिका नाम ओदयं हे ओर सुवणादिकका नाम अ(करज ह । अथवा उदधुतरूप 
उद्धतस्पशेवान्‌ १, अवुद्धतरूप अवुद्धतस्पशवान्‌ २, उद्धूतसशं अवुद्तरूपवान्‌ ३, उद्रूतरूप 
अयुद्धुतस्मशंवान्‌ ४ इस भेद करिके सो तेन च्यारि भरकारका होवे हैइति ॥ ३ ॥ ओर 
चोथा रायुरूप व्रव्य-भी नित्य १, अनित्य २ दस मेद करिके दो प्रकारका होवे है । तहां 
(3 वायु तौँ नित्य होवे हे ओर हवणकादि कार्यरूप वायु अनित्य होपैहै ¦ सो 
अनित्य वायु भी शरीर 9, दंद्धिय २, विषय २, दस्र मेद करिके तीन प्रकारका होवे है । 
तहां वायवीय शरीर तौ अयोनिज हीं हवै है । ते वायवीय शरीर वायुठोकविषे हीं भिद 
हं ओर सशंका यकं त्वकद्विय वायवीय दंद्विय कट्या जावे हे। ओर बृक्षादिकोकि केपनका 
हेतु बाय तथा शरीरविषे विचरणेषारा प्राणवायु वायवीय विषय क्या जाये है इति ॥ ४ ॥ 
भोर प॑वमा आकाक्षरूप द्रन्य-तौं एक हीं होवे है तथा नित्य होवे है तथा विथु 
हवे है । ता आकाशका पृथिषी आदिकोकी न्या कोद शरीर तथा विषय व नी । | नहं । 
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परंतु ता आकाशका भी दद्रिय तौँ हतै है । सो शब्दका भ्राहकं शरोधरदद्रिय हे इति ॥ ५॥ 

















ओर षष्ठा काटरूप द्रव्य-भी एकं हीं हवै है तथा नित्य होवै है तथा विभु हेविहे इति॥ ६॥ 
भीर सप्तमा दिशारूप द्रव्य-भी एक हीं हवै है तथा नित्य होत है तथा विथु होवे है इति ॥ ७॥ 
{| आर अष्टमा आत्मरूप द्रव्य-तौं जीवात्मा १, इश्वरात्मा २ इस भेद करिके दो प्रकारका 
हषे हे । तहां जीवात्मा तों अनेक होषै है तथा नित्य होषै टै तथा विथु होवै है। 
ओर देश्वर आत्मा तौएक हं होवै है तथा नित्य होवै है तथा विभु होषै है इति। ओर 
नवमा मनरूष द्रव्य-भी ता जीवात्माकी न्यादं अनेक होपै है तथा नित्य होवे है तथा 
अण हषे हे इति ॥ ९ ॥ इति संक्षिपते दव्यनिरपणम्‌ ॥ १ ॥ 

ओर दूसरा खणपदाथ-तौं ङ्प १,रस२, गेध ३, स्पशं ४.संख्या ५, परिमाण ६, पृथक्त्व ७, 
संयोग ८, विभाग ९, परत्व १ ०, अपरत १३, युरुत्व १२, गरव॑त्व १३, स्नेह १४, शब्द १५, 
बुद्धि १६, सुख १७, दुःख १८, इच्छा १९. द्वेष २ ०, प्रयत्ल २१, धर्म २२, अधमं २३, 
| संस्कार २४ इस भेद करिकै चौर्व।स प्रक!रका हवि है । इन चोवीसय्णोविषे प्रथम रूप गुण-तौं 
!| शु १, नील २, रक्त २, पीत, हरित५, कपिश ६.चित्र ७ इस भेद करिकै सप्त भकारका हवे 
[| है, सो हपयण पृथिवी जल तेज इन तीनद्व्यों विषे हीं रहे है । वहां पृथिवीषिषे तो सो सप्तपकारका 
।| हीं शूप रहे है ओर जठ तेज इन दोर्ोविषे केवल शुष्टरूप रीं रहे है । सो रुप जठतेजके 
{| परमाणहूप नित्यद्रव्यविषे तं नित्य हवै है ओर अन्यत्र अनित्य हवै है दहति ॥ १ ॥ ओर 
| रसगुण-तौँ मधुर १, अम् २, लवण ३, कटु ४, कषाय ५, तिक्त ६ इस भेद करिकेषट्‌ 
(| भरकारका होवै है । सो रस परथिवी जल इन दो द्व्योविषे हौं रहे है । तहां पृथिवीविषे तौ 
|| सो षट्‌ प्रकारका हीं रस रहे है भर जलाविषे एक भधुररस रहे है । सो रस भी परमाणह्प 
|| नित्य जलविषे तों नित्य हवै ३ ओर अन्यत्र अनित्य हवै है इति ॥ २ ॥ ओर गधगुण-तौं 
।| सोरम १, असोरभम २ इस भेद करिकै दो प्रकारका. होवे है । सो मंध्यण एकं पृथिवी विषे 
।| हीं रहे है तथा अनित्य हीं होषै है इति ॥ २ ॥ ओर स्पशंृण-तौं शीत 9, उष्ण २, अनु- 
।| ष्णाशीत ३ इस भेद करिके तीन भ्रकारका होवे है । सो स्पशंयण परथिवी जर तेन वायु 
) स च्यार द्रव्योविषे रहे है तहां जटविषे तौ शीतस्यशं रहे है ओर तेजाधिषे उष्णस्पशं 
| रहे हे ओर पृथिवी वायु इन दोनोंविषे स रहे है । सो स्पर्शं परमाणहप नित्य 
|| जिषे तथा परमाणटरूष नित्यतजंपिषे तथा प्रमाणरूप नित्यवायुषिषे नित्य हषे हे भर 
|| अन्यत्र अनित्य होवे है इति ॥ ४ ॥ ओर संख्याशुण-तौं एकत्व दत्व त्रित्वं इत्यादिक 
!| भेद करिके अनेकपरकारका होवे रे । सो संख्या्यण पृथिवी आदिक नव द्यो विषे रहे है । 
तहां एकत्व संख्या तौ नित्यदर्व्योविषे नित्य हेपि है ओर अनिव्यद्रव्योविषे अनित्य होषै टै 
भर दिल त्रित्व आदिकरंख्या तौ स्वर अनित्य हीं होवै हे इति ॥ ५॥ ओर पाणबुण-ततौँ 
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भथमधरिच्छेद्‌ । ( 9७ ) 
-------------- = 

{| अत्व १, महत्व २, दीर्धेत्व २, हस्वत्व ४ इस भेदकरकं व्यार पकारका होवे हं । सा 
| स्यार प्रकारका परिमाण परम १, मध्यम २ एस भेद कारिक पुनः दो प्रकारका हेषि है । 
सो परिमाण भी पृथिवी आदिक नव दव्योषिषे हीं रहे दै । तहां पृथिवी जनल तेज वायु 
इन च्यारके प्रमाणवोषिषे तथा मनविषे परमअणत्व तथा प्रमहस्वत्व परिमाण रहेहै। ओर 
तिनि पृथिषी आदिक व्यारोके ग्मणकोविषे मध्यमअणत्व तथा मध्यमहस्वत्व परिमाण 
रहे है ओर आकाश, काठ, दिशा, आत्मा इन च्यारोविषे तौ परममहत्व तथा परमदी्ैत्व 
परिमाण रहे हे ओर धटादिकद्र्योंविषे तौ मध्यम महत्व तथा मध्यमदीषंत परिमाण रहे 
है । यह परिमाण नित्यद्रव्योविषे तौ निय हवै है ओर अनित्य द्र्व्योविषे अनित्य हवै ह । 
सो अनित्यपरिमाण भी संख्याजन्य १, परिमाणजन्य २, प्रचयजन्य ३ इस भेद करके 
तीन प्रकारका होत है इति ॥ ६॥ ओर प्रथक्लयण-तौं एकपृथकृल्व, दविपृथकत्व, तरिपृथकृत् 
इत्यादिक भेद करिफै अनेक प्रकारका होवे ह । सो परथकृत्वयुण भी पृथिवी आदिक नवर 
विषे हीं रहे है । तहां एकपृथकत्व तों मित्यद्रव्योविषे नित्य होवे दे ओर आभित्य द्रव्योविषे 
अनित्य होवैहे ओर द्विपृथकृतव त्रंपृथकत आदिकं तौ सर्वत्र अनित्य हीं हो है इति ॥७॥ 
ओर संयोगगुण-तों अन्यतरकमेजसंयाग १, उभयकमजसतयोग २, संयोगजसेयोम ३ इसभेद 
करि तीन प्रकारका हेर है । सो संयोगरण भी परथिवी आदिकं नवद्रव्योविषे हीं रहेहै तथा 
सर्वंत्न अनित्य हीं होवे है । ओर सो क्रियाजन्य संयोग भी,अभिषाताख्य संयोग १. नोदनाख्य 
संपोग २ इस भेद करिकै दो प्रकारका होवे है इति ॥८॥ ओर विभागयण-तौ अन्यतरकर्मज 
‹| विभाम्‌ १, उभयकमेज विभाग २, विभागजविभाग ३ इस मेद करके तीन भ्रकारका होषि 
} है ओर सो विभागज विभाग भी कारणमात्विभागजन्य १, कारणाकारणविभागजन्य २, 
{| इस भेद करिके दो भ्रकारका होवे है । सो यह विभाग भी पृथिवीदिक नवं द्रव्योविषे हीं 
| रहे है तथा सव्र अनित्य हीं हवै है इति ॥ ९ ॥ ओर परत्व अपरत्-यह दोनों ण तँ 
देशिक परत्व १, कालिकं प्रत्व २, देशिक अपरत्व १, कालिक अपरत्व २ इस मेद करिकै 

| दो दोप्रकारेके होषे है । ते परत्व अपरत्व दोनों छण पृथिवी जह तेज वायु मन इने पांच 
| मूत दर््योविषे रहे है । ताके धिषे भी काछिकपरत्व अपरत्व तौ जन्यमृततेदव्यषिषे हीं रहे 
| है । ते प्रत्व परत्र दोन यण अनित्य हीं हवै हैँ इति ॥ १०॥ ११ ॥ ओर गरुत्वयुण-तौ 
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रत्तिकं माषकं तोटक इत्यादिक भेद करिकै अनेक प्रकारका होवे है ओर सो युरुत्व यण 
पृथिवी जल इन दो व्रव्योविषे हीं रह है । ताक विषे भी परमाणहप नित्य पृथिषी जलविषे 
सो रुत्व नित्य हेष है ओर व्यणकादिरूप अनित्यपृथिवीजठविषे सो य॒रुत्व अनित्य हेवै | 
है । यह य॒रुत्वयण अति इद्रिय ही हेवि है इति ॥ १२ ॥ ओर द्रवत्रशण-तौँ सांसिद्धक १ 
नैमित्तिक २ इस भेद करके दो प्रकारका होवैहै । सो द्रवत्युण पृथिवी जल तेज इन 


॥ ति यनी) 
| 








(४८) न्थायभ्रकूषि । 
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तीन द्र््योपिपे हीं रहे हे । तहां जट तों सांशिद्धक द्रवत रहे ६ ओर पृत नतु || 
आदिक पृथिवीविषे तथा सुदणोदिकं तेजविवि तैमित्तिकद्रवत्व रहे है । तहां सो इवत्व जलके |¦ 
परमाणवोविषे तौ नित्य हवै ह ओर अन्यत्र अनित्य हवै है इति ॥ १३ ॥ ओर लेद्यण-तें ॥ 
प्रकृष्ट १, अपकृष्ट २ इस मेद करिफे दो प्रकारका हवै है, सो ज्ेहयण एकं जविषे ही ¦ 
रहे है । तहां तैषादिकोके अन्वि जटविषे तौ पररष्टलञेह रहे है ओर कूपारिकोके जटपिषे 
अपरष्ट जेह रहे रै । सो ज्ेह परमाणरूप नित्य जलषिषे तौ निय हवे है ओर यणकादिरूप || 
अनित्य जल विषे अनित्य हे है इति ॥१४॥ ओर शब्दय ग-तौँ ध्वनिरूप शष्ट १, वणैहप 
शब्द २ इतत भेद करिकै दो प्रकारका होवे दे। सोदे प्रकारका शब्द भी संयोगज भब्द 
विभागज शब्द २, शब्दन शष्द ३ इस मेद करिकै तीन प्रकारका होये है। सो यह शब्द | 
गण एकं आकाशविषे ही रः है तथा अनियहीं हवै ह इति॥ १५ ॥ ओर ज्ञानूप | 
| 
॥ 
५ 
| 
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बुद्धेयण-तौं एक आत्माविषे हीं रहे है । ओर सा बुद्धि नित्य १, अनियम इस भेद 
करिकै दो प्रकारकी हेव ह। तदयं ईश्वर आत्माकी बुद्धि तं नित्य होवे है तथा प्रत्यक्षरूप 
ही होवे हे तथा एके हवि है । ओर जीव्रात्माकी बुद्धि तों अनित्य हवै है तथा प्रत्यक्ष 
परोक्ष दोनोरूष होवे ह तथा नाना होवे है अथात्‌ सा अनितया अव॒भूति १, स्मृति२, इस 
मेद करिकै दो भरकारकी होषे है । तहां अयभूति स्मृति यह दो भ्रकारकी उदि भी यथार्थं १, 
अयथा २ इस भदकारकं दो प्रकारकी हवे हे । तहां प्रथम यथाथ अनुभव तौ प्रत्यक्ष १,अबु 
मिति २,उपामिति ३, शाब्द ४ इस भद कारके च्यारिप्रकारका हों ₹। इन च्यारोविष प्रथम 
| प्रयक्ष तों घ्राणज १, रासन २, चाक्षुष ३ स्पाशेन श्रावण ५ मानस £ इस भेद करकं षद्‌ 
| प्रकारका हवे हे ओर सो षदटपरकारका हीं पयश्च सविकल्पक १, निर्विकल्पक २ इस भदकरिके 
!| पुनः दो प्रकारका हाव ह्‌ । तथा टोकिक १, अटाकिकर दस मेद करके पुनः दो प्रकारका होवे 
“| हं ओर सा अटाकिकपत्यक्ष भा सामान्यलक्षणसन्निकषंजन्य १, ्ानठक्षणसननिकरषजन्य २, 
९ योगजधमटक्षणसन्निकषंजन्य ३ दस मेदकारकं तीन प्रकारका हषे है। ओर दूसरा अयथा 
| अयुभव तौ संशय ३ .विपयंय २,तकं ३दस मेद करिफे तीन प्रकारका होप है इति ॥ १६॥ ओर 
¦ 
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, खखगरण-तों केवल जीवात्माविषे हीं रहे दे सो सुखयण वैषायिकं १, आभिमानिक २, मानो- 
रथिक ३, आभ्यासिक ४ इस भेद करिके च्यार भरकारका होवे है। यह सवपुख अनित्य हीं 
हो है इति॥१७॥ ओर दुःखगुण-भी केवल जीवात्मािषे हीं रहे है । सो दुःख भी ता सुखकी 
| न्या च्यारि प्रकारका हीं होवे हे तथा अनित्य होवे ह इति॥१८॥ ओर सच्छयुण-तों नित्य १, 
:| अनित्य २ दस मेद करिके दो भकारका होवे है । सो इच्छाद्यण केवल आत्माविषे हीं रहैहै। 
| तहां ईशर आत्मा तौ सा इच्छा नित्य होवे है तथा णक होवे है भर जीषात्माविषे 
‹| सा इच्छा अनित्य हवै हे तथा फल इच्छा 9, उपाय इच्छा २ इस मेद करि दो प्रकारकी 
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होषै है शति ॥ १९ ॥ ओर देषणण-तौं केवल जीवात्माविे हीं रहे ै। सो द्वेष भी दुःख- ' | 
देष १, दुःखोपायदरेष २ दस भेद करिकै दो प्रकारका होवे है । यह द्रषगुण अनित्य हीं होषै 
है हति ॥ २० ॥ ओर कृतिरूप प्रयलगुण-तों नित्य १, अनित्य २ दस्‌ भद करके दो | 
प्रकारका होपै है। सो भ्रयलय॒ण भी केवल आत्माविषे हीं रहे है । तहां दैश्वर आत्माविषे तौ 
सो प्रयल नित्य हवै है तथा एक होवे है । ओर जीवात्माविषे सो भ्रयल अनित्यहंविरै 
तथा प्रवृत्ति १, निवृत्ति २, जीवनयोनि ३ दस भेद करिकै तीन प्रकारका हो हे इति ॥२१॥ 
ओर धमे अधमं यह दोनों गुण-तौं केवल जीवात्माविषे हीं रहे रँ तथा अनित्य होवे ह 
तथा अतिददिय होवे है इति ॥ २२ ॥ २३ ॥ ओर संस्कार गृण-तौँ वेग १, स्थिति 
स्थापक २, भावना ३ इस भेद करिकै तीन प्रकारका होवे हे । तहां प्रथम वेगरूप संस्कार 
तें पृथिवी, जक, तेज, वायु, मन इन पांच मृतेदरव्योविषे रहे है । ओर दूसरा स्थितिस्थापक 
नामा संस्कार तौ केवट पृथिवीविषे हीं रहे हे । ओर किसी म्न्थकारके मतविषे तौसो | 
थतिस्थापक पृथिवी, जल, तेज, ' वायु इन च्यारोविषे रहे ह ओर भावनारूप संस्कार तौ । ¦ 
| 





। 
॥ 
॥ 
॥ 
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॥ 
॥ 
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केवल जीवात्माविषे हीं रहे है तथा अतिदद्रिय होवे है । आर सो वेगरूप संस्कार भी कर्म॑न- 
ग १, वेगजवेग २ इस मेद्‌ करिके दो प्रकारका होवे ह । यह संस्कारयण अनित्य हीं 
विह इति ॥ २४ ॥ विशेषयण-द्रन चार्बसि युणोविषे रूप १, रस २, गधे. स्पश ४ 
स्नह ५, सानिद्धकद्रवतव &; शब्द ७, बुद्ध <, सुख ९; दुःख ३०,द३च्छा ३१, इष १२, | 
प्रयल ३२, धमं १४. अधमं १५. भावना १६ यह षोडश यण विशषण कष्य जवि 
॥ सामा"यञण-ओर संख्या १, परिमाण २, पृथकत्व ३, संयोग ४, विभाग ५. परत्व, 
परत्व ७, नैमित्तिकद्रवत्व ८, रुरुत्व ९, वेग १० यह दशगुण सामान्य गुण कद्ये ज 
॥ ओर स्थितिस्थापक तों जिस मतविषे केवट पृथिवीमान्नाविषे रहे है तिस मतविषे 
स्थितिस्थापक विरेषगुण है । ओर जिस मतविषे सो स्थितिस्थापक पृथिवी, जल, 
तेज, वायु इन च्यारोंविषे रहे है । तिस मतविषे सो स्थितिस्थापक सामान्यगृण ह । 
दति संक्षपतें गणनिरूपणम्‌ ॥ २ ॥ 

ओर तीसरा कमंपदायं-तों उक्कषेपण १, अपक्षेपण २, आकुचन ३, प्रसारण ४. गमन ५ 
इस भेद करिकै पांच प्रकारका हेवै है । सो कमं पृथिवी, जल, तेज, वायु, -मन दन प्च मत 
दरव्योक्िषि ही रहे है तथा सो सवकम अनित्य ह होये ह । इति सक्षत कमं निरूपणम्‌ ॥२ ॥ । 
। ओर चतुथं जातिरूपसामान्य-पदारथं तो द्भ्य युण कमे इन्‌ तीन पदाथ विषे रहे है ! सो । 
 सामाम्य पर १,अर २ इस भद कर्कि दो प्रकारका होवे है । तहां 3 वय गुण कर्म इन 
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(५० ) न्यायप्रकाडा । 
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क स | 
तनिविषे रहणेहारी सत्ता जाति तों प्रसरामान्य कट्या जव हे ओर नव- द्रव्यो विषे रहणेहारी 








रहणहारी । । 
| द्रव्यत्वजाति तथा चोवीसगुर्णोविषे रहणहारी गृणत्वजाति तथा पाच भ्रकारकरके कमोषिषे 
रटभहारी कमेत्वजाति इत्यादिकं सजाति अपरसामान्य कलये जावे है । यह सवैजातिह्प || 
समान्य नित्य हीं होवे । इति संक्षपतं सामान्यागिर्पणम्‌ ॥ ४ ॥ | 
ओर पंचमा विशेष पद.थ-तौं नित्य दरव्योधिषे हीं रहे है तथा नित्य होवै ई । ते परमाण | 
अर्कं नित्यद्रव्य अनेक हं । यतते पिरिषमो अनेक हीं होवै है । इति सामान्यते || 
विशेष निरूपणम्‌ ॥ ५ ॥ | 
ओर षष्ठा समवाय पदाथ-हँ । तहां अवयव अवयवी इन दोनोंका तथा गुण गुणि इन | 
दोनोका वथा करिया क्रियावान्‌ इन दोनीका त्था जातिं व्यक्ति इन दोनोंका तथा पिष | 
¦ नित्यदरव्य इन दोनका जो प्रसमरसरब॑ध हं ताकु समपाय के हं । सो समवाय एकं हीं || 
हषे है तथा नित्य हेत है तथा आद्रि हवै है । ३ति संपत समवायनिरूपणम्‌॥६॥ || 
ओर सप्तमा अमाव पदाथ-तौं संसर्गाभाव १, अन्थो न्याभाव २ दस भदकरकि पो |! 
प्रकारका होप ६। तहां भ्रथम संसगामाव तं पाचीनोके मतविे प्रागभाव 3, प्रध्व- |' 
साव २, अत्यन्ताभाव ३, सामयिकाभाव ४ इस मदकारि व्याग प्रकारका हेते है । || 
ॐ।।र नदीनोके मते प्रागभाव १, प्रध्वंसाभाव २, अत्यताभाव ३ उस मद किं तीन | 
प्रकारका होपै है । तहमं अत्यंतामाव अन्योन्याभाव यह दो अभावौ निवहः | 
आर दूसरे सवे अभाव अनित्य हेय ट । तिन अनित्य अभावि भी प्रागभावतौ |¦ 
उतत र्ति अनादि हवै ३ तथा नाशवान्‌ हवै है । ओर परधव॑साभाव तों उलनि- || 
वाला हषे दै तथा नाशते रहित अनैत हवै ३ । ओर सामयिकाभाव तौ उतवत्तिवाला भी |¦ 
हे तथा जाशवाला भी होप है । इति संक्पतै अभावनिरूपणम्‌ ॥ ७ ॥ ॥ 
इति संषपतें व्यादि सप्रपदाथ॑निरूपणम्‌ । ॥ 
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संक्षेपे निरूपण कन्या । अब गोतममुनिप्रणीत न्यायशाञ्चके प्रमाणादिक षोडश पदार्थका 
क्षेति निरूपण ररे हे । तहां परमाण १? मेय २, संशय ३) भोजन ४, इष्टानत ५, तिदधोतद 
अवयव ७, तकं €, निण॑य ९, वाद १०, जल्प ११, वितंडा१२, हेत्वाभास १ ३,छ्ड १४, 
जाति १५. नि भरहस्थान १६ यह षोडश पदां कले जावै हे । तहां प्रथम प्माणपदार्थ-तौं | 
पत्यक्ष १, अतुः प्रानं २, उप्मान ३, शब्द ४, इस भेद करिके च्यारि प्रकारका हेत हे। तिन || 


ववतो = कदस्य 
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न्यायशष्नफे पदाथं-तहां पूवं कणादमुनि प्रण।त वेशेषिकशाखके द्रव्यादिक सप्तपदार्थोका || 
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प्रथमपरिच्छेद । { ५१ ) 


लाल 0 
च्यारोके मध्यविषे प्रथम प्रत्यक्ष परमाण तीं बाह्य १, अतर २ दस भेद करिकै दो परकारक। 
होवै रै। तहां सो बाह्यप्यक्ष भी प्राण १, रसन २, चश्च ३, तक्‌ ४, भो्र५ इस भेद करिके 
पांच प्रकारका होवे है । ओर मन अंतरपत्यक्च कट्या जावे है । ओर दूसरा अनुमानभर्माण 
भ पूर्ववत्‌ १, शेषवत्‌२, सामान्यतो शष्ट ३, इस भेद करिके तीनप्रकारका हवि है । ओर सो तीन 
प्रकारका अनुमान भी स्वाथ १, 1राथं२ इस भेदकरिके पुनः दो परकारकाहोषिहै । भीर 
तीसरा उपमान प्रमाण भी ` रशपविशिष्ट पिंडज्ञान १, वेधम्यविरिष्ट पिंडन्नान २, असाध- 
रणधमेविशिष्ट पिंडज्ञान ३ इस भेदकरिके तीन प्रकारका होवे है। ओर चतुथं शब्द प्रमाण 
तों इश्थक १, अष्ष्टाथक २ दसमेद्‌ करिकेदो प्रकारका होवे है इति ॥ १ ॥६॥ 
आर दस्रा भमेयपदाथे-तौं आत्मा 9, शरीर २ दद्विय ३, अथे ४, उदधि ५, मन ६, 
भर्ति ७, दोष ८, प्रेत्यभाव ९, फल १०, दुःख ११, अपवग १२ इस भेद करके दादश- 
प्रहरक हेव है। ता दादशविध भमेयके मध्यविषे प्रथम आत्मरूप परमयं जीवार १, 
हश्वरात्मा २ इस भेद करै दोभकारका हवै है । तहां जीवात्मा तैः नाना होवे ह 
ओर दश्वरात्मा एक होषै है । ते दोनों आत्मा नित्य होमे हैँ तथा विथु हवै है ॥ १ ॥ ओर 
1 ममेय-तों जरायुज १, अंडज २, स्वेदन ३, उद्धिज ४ इस भेद करके च्यारि 
प्रकारका हेत हे ॥ २॥ ओरं इद्रियरूपप्मेय- तों प्राण १, रसन २, चक्षु ३, त्वक्‌ ४, 
भरोत्र ५, मन ६ इस मद्‌ करिके षृप्रकारका होवे हे ॥ ३॥ ओर अथंरूवममेय-तों रुप १; 
रस २, गध ३, सशे४, शब्द५,) बुद्धि ६, सुष ७, दुःख <, इच्छा ९, द्ेष१०, प्रथत ३१ 
दस मेद करिकै एकादशपकारका रोवे है। अथवा सो अथेरूप प्रमेय-व्य १, युण २, 
कमं २, सामान्य ४, विशेष, समवाय £ इस भेद करिके षटभरकारका होवे हे ॥४॥ ओर 
बुद्धिरूप प्रमेय-तों नित्य १, अनित्य २ इस भेद करिकै दो प्रकारका होवे हे । तहां ईश्वरा- | 
ताकी बुद्धि तीं निय हतै है तथा एक हवै हे तथा प्रत्यक्ष हीं होषै है भीर जीवालाकी 
बुद्धि अनित्य होवै है । सा भनित्यङ्खादधि भी अदुभव १, स्मृति २ इस भेद करिके दोप्रकारफी 
होवै है । सा दोनों भरकारकी अनित्यवुद्धि यथाथ १, अयथा्थं २ इस भेद करके पुनः दो दो 
प्रकारकी होवै है । तहां यथाथं अलभव तँ प्रत्यक्ष १, अदुमिति २, उपामिति ३, शाब्द ४, 
इस भेद करि च्यारि प्रकारका होवे है ओर अयथाथं अनुभव तो संशय १, विषयंय २, 
तकः ३ इस भेद करिकै तीन प्रकारका होषै दे ॥ ५॥ ओर मनरूपम्ममेय-तौँ नाना रेवै र 
तथा नित्य होवै हे तथा अण होवे ३।६॥ओर दृत्तिरूपममेय-तौ वागारंभ १, बुद्धयारम्भ २, 
शरीरारभ ३ इस मेद्‌ करक तीन प्रकारका होवे है ॥ ७॥ ओर दोपरूप ममेयं राग १, 
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(५२ ) न्याथपरकारा । 
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| १; मत्स॒र २, स्पृहा ३, तृष्णा ४, ठोम ५, माया ६, दम्भ ७ इस भेद करिके सप 
प्रकारका होवे हे। ओर दूसरा द्वषरूप दोष तों कोथ १ ष्या २,असूया २, द्रोह ४, अमष ५, 
अभिमान ६ इस भेद्‌ करिके षटप्रकारका हषे ह । ओर तीसरा मोहरूप दोष तों विपर्यय 9, 
संशय २, तके ३, मान ४, प्रमाद ५, भय ६, शोक ७ इस भेद कर्कि सप्त प्रकारका 
होवे हं ॥ < ॥ मेत्यभव-ओर मरणतैँ अनेतर जो जन्म ह॑ताका नाम प्रेत्यभाव है ॥ ९ ॥ 
ओर फररूप भमेय-तीं सख्य १, गण २ इस भद करक दो भरकारका होवे है ॥१०॥ ओर 
ढःखरूप ममेय-तौं अहं दुःखी इस भ्रकारकी प्रतीति कर्कि सर्वभराणियोक परसिद्ध है ॥ ११॥ 
अपषगं-आर शरीरादिक एकर्विंशतिदुःखोकी जा आत्यंतिक निवृति है ताका नामं अपवग 
है इति ॥ १२ ॥ २॥ & ॥ ओर तीसरा संशयरूपपदाथ-तों साधारणधर्मवद्धाभिज्ञानजन्य १, 
असाधारणधर्मवदधरमिज्ञानजन्य २, विभतिपत्तिवाक्यजन्य २ इस भेद करिके तीन प्रकारका हवै 
| है ओर सो संशय बरिर्विषयक १, अन्तर्विषयक २ दस भेद करिके पुनः दो प्रकारका होवे 
( हे । तहां बहिर्विषयक संशय भी दृश्यमान धर्मिक १, अहश्यमान धर्मिक २ इस भेद करि दो 
|| भकारका होषै है इति ॥ ३ ॥ & ॥ ओर चतथ म्रयोजनपदाथ-तीं मुख्य १, गौण २ इसमभेद 
¦ करके दो प्रकारका होप है दति ॥४॥ ४॥ ओर पथ्वमा च्शंतपदाथ-तौं साधम्यं ३, वेध्यं २ 
इस भेद करिकै दो भरकारका होवे ह इति ॥ ५ ॥ & ॥ ओर षष्ठा सिद्धान्तपदा्थं तें स्वतन्त्र 
सिद्धान्त १, प्रतितंतरसिद्धान्त २, अधिकरणसिद्धांत ३, अयुपगमसिद्धान्त ४ इस भेद करि 
च्यारिप्रकारकां होवे हे इति ॥ ६ ॥ & ॥ ओर सप्तमा अवयवपदाथं-तौँ प्रतिज्ञा १, हेतु २ 
उदाहरण ३, उपनय ४, निगमन ५ इस भेद करिके पचभकारका होवे है । तहां सो दूसरा 
| हेतु अवयव भी अज्ञातव्यतिरेकं व्यािकैतुबोधक १, अप्रतीतान्वयव्यापिकहेतबोधक २ 
| 
| 
4 
4 
| 


प्रतीतान्वयव्यातिरेकव्यािकहेत॒बोधक २ दस भद करिके तीन प्रकारका हेषै ३ै। ओर 
तीस्षरा उदाहरणरूप अवयव तों अन्वयव्यापिबोधक १, व्यतिरेकव्यामिबोधक २ दस भेद 
करक दो प्रकारका होवें है । ओर चोथा उपनयषूप अवयव भी अन्वयी १, व्यतिरेकी २ 
दस भेद करिके दो प्रकारका होवे है इति ॥५७॥६॥ ओर अष्टमा तकपदाथ-तौं आत्माभ्रय १ 

अन्योन्याभय २, चक्रका २३, अनवस्था ४, परमाणवाभितार्थपरसंग ५ इस भेद करिकि 
पश्चपकारका होवे है । तहां आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रका यह तीन तकं तौ उत्यात्ति १ 
स्थिति २, ज्ञपि २ इस भेद करिके तीन तीन प्रकारके होवे दै अथवा सो तकैपदार्थ 
व्याघात -१, आत्माश्रय २, इतरेतराश्रय ३, चक्रकाभ्रय ४, अनवस्था ५, प्रतिषन्दी ६ 


( ) गिाष्कभयावयकष्कनयषनषनिण्याकेषषयवयविष्नन्ययर्रनकि गन्ना मिण 
"अआ छ ॐ छ छ "क ` प "क -कन्क- शक कष्क कक" क - श» -क-रौ--ध- क - प्ठ - क ७" 0--क- "च "काक" "कः 


च 9 ह सत अकः छक - सत उक कर सा पाकः य पदक का ` चो - श उद ऋ आ ` का ति नि 


देष २, मोह ३ इस भेद करिकै तीन प्रकारका हेतै ह । तहां प्रथम रागूप दोष तीं 
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प्रथमपरिच्छेद । ( ५३ ) 
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पनालाघव ७, कंल्पनागोरव ८, उत्सगे ९, अपवाद १०. वेजात्य ११ इस मेद करिके 


करके पुनः दो प्रकारका हवै है इति ॥ ८ ॥ ४ ॥ निर्णय-ओर भरमाणका फलरूप जो 
निश्वयात्मकं ज्ञान है तका नाम निणेय है इति ॥ ९ ॥ & ॥ ओर तचखवस्तके जानणकी 
इच्छावान्‌ पुरुषाकी जा परस्पर प्रश्षउत्तरखूप कथा है ताका नाम वाद्‌ ह दति ॥१ ०॥६॥ 

ओर जल्प-प्रस्पर जीतणेकी इच्छावान्‌ पुरुषोक। जा दोनों पक्षक स्थापन करणेवाटी कथा १ 
ताका नाम्‌ जल्प हे इति॥ ११।६५॥ वितण्डा-ओर परस्पर जीतणेकी इच्छावान्‌ पुरुषोकी जा 
स्वपक्षस्थापनं रहित कथा हे ताका नामं वितंडा हे इति ॥१२।४॥ ओर देतवामास पदाथं- 
तौ व्यभिचारी 3, विरुद्ध २, असिद्ध ३, सलतिपक्च ४, बाधेत ५. दस भेद करिके पचपकारका 
होवे हे । तहां भरथम व्यभिचारी हेत्वामार तौ साधारण १, असाधारण २, अनुपसंहारी ३ ठम 
भेद करिके तीन प्रकारका होवे हे ओर असिद्धरेत्वाभास भी स्वरूपासिद १, आश्रयासिद २ 
व्याप्यत्वासिद्ध २ इस भद करिकर तीन प्रकारका होषै है इति ॥१३।६॥ ओर छल्पदथ-तौं 
वाकूछठल १.सामान्यखुट २,उपचारछल ३दस मेद करिके तीन भरकारका होवे हे इति॥ १४।६४॥ 
जाति-ओर असत्‌ उत्तरका नाम जाति ₹ै। सो जाति पदाथ तौ साधर्म्यसमा १, वैषम्यं 
समा २, उत्कष॑समा ३, अपकरषसमा ४, वण्यसमा ५, अवेण्यंसमा ६, विकल्यसमा ७, साध्य- 
| समा ८, प्रापिसमा ९, अप्रातिसमा १०, परसंगस्मा ११, प्रतिदृष्टातस्तमा १२, अनुतत्ति 
(| समा ३३, संशयत्समा १४, प्रकरणसमा १५, देतुस्षमा १६, अथापत्तिसमा १७, अविशेष- 
समा १८, उपपात्तिसमा ३९. उपटग्िसमा २०, अदुषरन्िसमा २१, नित्यसमा २२, अनि 
|| त्यसमा २३ , कायंसमा २४ इस मेद करके चोवीसप्रकारका होवे हे इति॥ १५॥६॥ निग्रहस्यान- 
। ओर पराजयका जो दहतु हवे सो निग्रहस्थान कट्या जावे है सो निप्रहस्थान पदाथ तौँ 
| प्रतिज्ञाहानि १, प्रतिन्नांतर २; प्रतिज्ञाविरोध २, प्रतिज्ा्न्यास्र ४, रैत्वंतर ५,अ्थातर ६, 


{| एकादशभरकारका हवै है । सो तक पदार्थं विषयप्रिशोधक 9, व्पानिग्ाहक २ इस भेद 
4 
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निरथंक ७, अपाथेक ८, अविज्ञाताथं ९,अपराप्तकाट १ ०, न्यून १ १,अधिक १२ पुनरुक्त १३, 
अनचुभाषण १४, अज्ञान १५. अप्रतिभा १६; क्क्षिप १७, मतावुज्ञा १८, पम्यैयुयाम्यो- 
पेक्षण १९. निरनुयोज्यादुयोग २०, अपसिद्धांत २१, हेत्वाभास २२ ईस मेद कारकै वावीस्‌ 
भ्रकारका होवै है इति ॥ १६॥ & ॥ इति संक्षपतै प्रमाणादिक षोडशपदार्थनिरूपणम्‌ । 


तहां पूवै्न्थ करिके कणादसुनिप्रणीत वेशेषिकशाखके दरव्यादिक सप्तपदार्थोका तथा 
गीतम युनिपरणीत न्यायशास्के भरमाणादिक षोडशपदार्थोका संक्षिपते निरूपण कस्या ॥ 
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( ५४ ) न्यायभकादर । 
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आमगेके परिच्छेदे विषय । 


अब इस न्यायप्रकाशग्रंथविषे आगे जिस कमत तिन दव्यादिक पदाथोका विस्तारे 
निरूपण करणा द तिस क्रमं निरूपण करे है । तहां इस न्यायपरकाश प्रथके द्वितीयपरिच्छेद 
विषे तों पृथिवीआदिक नवद्रव्योका विस्तारं निरूपण करेगे तथा तम विपे तथा सुवणषिषे 
तिन नवद्र्व्योतिं अतिरिक्त दरव्यषपताका खंडन करगे ॥ २ ॥ ओर तृतीय परिच्छेदविषे तौ 
रूपादिकं चोवीस यर्णोका विस्तारं निरूपण केरेगे ॥३॥ ओर चत॒थपारेच्छेदविपे तों कमं ३, 
सामान्य २, विशेष ३, समवाय ४, अभाव ५ इन पांच पदाथकरा विस्तारौ निरूपण 
करेगे तथा शक्ते सादृश्य आदिकोंविषे तिन सप्तपदार्थेतिं अतिरि पदाथं रूपताका खंडन 
करेगे ॥ ४॥ ओर पचम परिच्छेशविषेतों द्रव्यादि सपतपदाथि साधम्यं वेधम्यं कथन करगे 
तथा पृथिषीभागिके नवद्रभ्पोकि साधम्यं वेधम्पं कथन करगे तया पादिक चोवीसशणेोके 
साधम्यं वेधम्पयं कथन करेगे । तहां समानधर्मा साधम्यं कहे है ओर विरुदधरमकं वैषम्ये कहे 
है ॥५॥ ओर तृतीयवरिच्छेःविभे सामान्यं कथन कया जौ बुदिषटपयणक हे तिस ज्ञानरूप 
बुद्धिशणका ष परिच्छेःपिबे पिस्त।रं निषपण करेगे । अथोत्‌ ता षष्टे परिच्छेदविषे प्रत्यक्ष 
प्रमाणजन्य प्रत्यक्षप्रमाका निहमण करेगे तथा अलुमानप्रमाणजन्य अनुनितिप्रमाका निरू- 
पण केरेगे तथा उपमानप्रमाणजन्य उपमितिप्रमाका निरूपण करेगे तथा शब्दपरमाणजन्य 
शाब्दीपरमाका निरूपण करेगे तथा स्मृतिज्ञानका निषूपण करेगे तथा संशय विपयेय तक्ष 
अयथा्थं अलुभदका निरूपण केरैमे तथा प्रामाण्यवादका निरूपण क्ररेगे ॥& ॥ ओर 
सपमे परिच्छेदविषे तों न्यायशास्के प्रमाणादिक षोडश पदाथका विस्तारे निरूपण करेगे 
तथा तिन पोडशपदार्थोका पूर्वे उक्त द्व्यादिक सप्पदार्थोकिषे अतमि निरूपण करेगे तथा 
दीधितिकार शिरोमणि भद्राचायेनें कणादसुनिरउक्त द्रव्यादिक सप्तपदार्थोविषे कितनेकी पदा- 
थाक खंडन करिके कितनेकी पदार्थं अधिक माने है ते सवं पदाथ निरूपण करेगे इति॥७॥ 

दलि श्रीमतरमरप्तपरिाजकाचाधश्रीष्वामिरद्धवानंदगिसिषु ज्यपादरिष्येण स्वामिचिदूघनानन्दगिरिणा 


विरचित न्याय प्रकारे र्कलमुक्तिव।दनिरूपणप्वक-सक्षप } द्रव्यारिपदाथनिदखूपणं नम 
प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः ॥ १ ॥ श्रीगुरम्यो नमः ॥ श्रीबिश्वश्वराय नमः ॥ 


इति प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः । 


> 
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41 
ॐ श्रीगणेशाय नमः । गुरुभ्यो नमः ॥ 

श्रीकाडीषविन्वेश्वराम्यां नमः । श्रीशङ्कराचा्येभ्यो नमः ॥ 

दवितीयपारच्छेदः। 

0 

द्रठय।का विस्तृत निरूपण । 
तहां पूर्वं प्रथमभरिच्छेदविष संक्षपतै निरूपण कय्यहूए पृथिवी आदिकं नवद्र्व्योका अब 
हस दितीयपरिष्डेदभिषे विस्ताखें निहयण करे हं । दरव्यलन्षण- तहा ठक्षणप्रमाणकारके हों 
वस्तुकी सिद्धि होवे है। ता लक्षणप्रमाणतैं विना किसी ¶ी वस्तुको सदधि हवै नहीं । इस 
प्रकारके न्याय अगीकार करि तिन परथिवी आदिक नवद्रव्योकी सिद्धि करणे वासते प्रथम 
तिन पृथिर्वी आदिक नवद्रव्योका सामन्यलक्षण कथन केर ६ । तहां ध्मवायिक।रण 
द्रभ्यम्‌ ®, अथवा गरु गा्यः दव्धम्‌ २, अथवा द्रव्यत नातिमत्‌ दव्यम्‌ २, अथवा 

गुणकमभत्रत्वे साते सामान्पवत्‌ द्रव्यम्‌ ४॥ 

लक्ष्णाका अथ-अव यथाकरमतै- इन च्यारे टक्षणका अथं निहूपण करे ह-- 


तहां पथम-दमवायिक।रणं द्रव्यम्‌ । इस भ्रथमलक्षणका अथ॑ निरूपण करे ह । कायेका 
जो समवाधिकारण होप सो द्रव्य कट्या जवि ६ । तहां पृथिवी आदिक नवद्रव्योविषे दीं यथायोग्य 
रव्यर्प काका वा युणरूपकायेका वा कमेरूप का्यका समवाधिकारणपणा रोवे है । यण- 
कमो रिकं पदाध(विषे सो काका समवाधिकारणपणा होता नहीं । यातं यह्‌ समवापिकारण 
त्वरूप दरव्यका लक्षण समव हे । तहां मनरूपद्रव्यविषे ते। कोद भी कायद्रव्य समवायस्बध- 
कारकै उसन्न होता नहीं । किंतु यण तथा कमं समव।यसंवध करिकै उत्पन्न हवि है। यातं 
ता मनप दरव्यविषे दरव्यरूप कामका स्षमवापिकारणपणा नहीं है, किंतु ता मनविषे केवल 
एणदूप काय॑का तथा कमेहप काय॑का ही समवापिकारणपणा हे । ओर आकाश, कार, दिशा, 
आत्मा दनं च्यारि विथुद्रग्यो विषे कोटं भी द्रव्य समवायसंबेध करिके उतन्न होता नहीं तथा 
क्म भी उवन्न होता नही, किंतु यण हीं ममवायरसर्बध करिकं उत्पन्न होवै है । यतिं तिन 
यारि विभुद्रव्यों विषे केवल गुणरूष कायेका हीं समवायिकारणपणा हं । आर पृथिषवी.जल, 
तेज, वायु इन च्यारि द्रव्योंपिषे तों दरव्यरूप काये तथा युणदपकायं तथा कर्मरूप कायं 
यह तीनों समवाय संबंध करिकै उत्पन्न होवे है । यतिं तिन पृथिवी आदिक च्यारि व्रव्योविषे 
्रव्यरूप कार्यका तथा रुणरूप काका तथा कर्मरूप काका समवायिकारणपणा है । तिन 
पृथिवी आदिक च्यारिदव्योविषे भी शरीरषरादिक अत्यावयवीरूप जे पृथिवी आदिकं है 
तिनोविषे कोद भी द्रष्य समवायसंमध करिके उवन्न होता नही, किंतु राण तथा कर्म 
उत्पन्न होवे है । यतिं तिन शरीरषटादिरूप अंस्यावयवीयोविषे द्रव्यरूप काथेका समवाधि- 
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कारणपणा नहीं है, किंतु केवल णरूप कार्थका तथा क्महूष कारयका समवाधिकारणपणा 
हे । ता अंत्यावयर्द.का स्वहूप आगे पृथिवी निरूपणविषे कथनं करगे । इस प्रकारै तिन 
पृथिवी आदिकं नवद्रव्योविषे हीं सो समवायिकारणपणा विदयमान है । समवाेकारण- 
तहां जिस द्रव्यविषे जो कायं समवायसंब॑ध करिकै उत्पन्न होवे सो दव्य तिस कायेका सम- 
¦| वाथिकारण कष्या जवि ह । जेमे तैतुवोविषे पटरूप कायं समवायसंबध करि उलन्न होवे 
|| है यतं ते तन्तु ता पटका समवापिकारण हे तथासो पट स्वनिषरूपादिकं युणोका तथा 
९| कभेका समवायिकारण हे । तहा " समवायेकारणं दव्यम्‌ दस प्रथमलक्षणविषे ' समवाये ' 
| यह्‌ पद जो नहीं कथन करते, किंतु ‹ कारणं दव्यम्‌ ' इतनामात्र हीं जो ता द्रव्यका लक्षण 
|| करते तों श्पादिकिं रणोविष भी ता दष्यके ठक्षणकी अतिव्याति होती । कारैत १ तन्तु 
} आिक अवयवोविषे स्थित ज रूषाष्कि ण दहै ते हषादिकण पटादिक अवयवीयोविषे 
स्थित रूपादिकं यणेके कारण हेव है तथा ते रषादिक रण स्वविषयकं प्रत्यक्षज्ञानेके तथा 
(| स्वेध्वमके भी कारण होवे है । तिन रूपादिकयणोविषे ता ठक्षणकी अतिन्या्िके निवृत्त 
| करण वासते ता द्रष्यके ठक्षणविष ‹ समवायि ` यह कारणकरा विशेषण कथन कव्या दै 
\| ता समवायिविशंषणकं कहणेते तिन रूपादिकयुणोंविषे ता दरव्यक लक्षणकी अतिव्यापि हवे 
(| नहीं । काहे १ ते तन्तुनिष्ट रूपादिकुण तिन पटनिष्ठ पादिक युणेकि समवायिकारण नहीं 
, किंतु असमवायिकारण हँ तथा ते रूषादिक गुण स्वपरतयक्षके तथा स्वध्वमके समवायि- 
{| कारण नहीं है किंतु निमि कारण हे इति ॥ असमवाभिकारण-तहां जो पदार्थं जिम कार्यके 
(| समवायिकारणविषे समवायर्सबंध करिके वा स्वाश्रयस्षमवायसं्बध करिके स्थित हआ तिस 
4 
( 
। 
। 
| 
। 
| 
। 
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कायंका जनक होवे हे सो पदाथ ति काका अस्षमवायिकारण कष्या जाव है। जसे तन्तु- 
वका संयोग पटूप कायेके समवायिकारणरूप तन्तुवोविषे समवायतं्बेध करिकै स्थित हभ 
ता पटकूप कार्यका जनक होवे हं, यतं सो तन्तुवोका संयोग ता पटष्प कायंका असमः 
वायिकारण क्या जाव हे । ओर जैसे तिन तन्तुवेकिं रूपादिकं गृण ता प्टगतहपादिकं गुणक 
समवापिकारणद्प ता पदविषे स्वा्रयसमवायसंबेध करि स्थित हूए तिस पटके रूपािकि 
गुणोके जनक हों है । याते ते तन्तु्वोके रूपादिकं गुण तिन परगतरूपादिक गुणेकि असम- 
वायिकारण क्ये जावे हे । दहा द्ितीयरसंबंधाविषे स्वशष्दकरिकै तन्तुवेकिं रूपादिकगुर्णोका 
ग्रहण करणा । तिन ूपादिकगुणोका आश्रयभूत जे तन्तु है तिन तन्तुवोविषे सो पद सम- 
वायसम्बन्ध करिके रहे है यातं तिन तन्तुवोके रूपादिकं गुणोकी स्वाभ्रयसमवायरूप प्रंपरा- 
संबेध करके ता परटाकिषे स्थिति संभवे हे इति ॥ निमित्तकारण-ओर समवायिकारण तथा 
असमवायिकारण इन दोनेतिं भिन्न जे कारण है ते निभित्तकारण कदय जवि है। जैसे ता 
| परुप कायक तुरी वेम तंतुषाय आदिक सवं कारण निमित्तकारण फदये जवि है 
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६; तथा चटस्प काके दंड चक्र ईठकट आदिक सवे निमित्तकारण कद्यं जाव है । तहा । 


एक्‌ कायंका समवायिकारण तथा अस्षमवायिकारण एक हीं हवं हं ओर निमित्तकारण 
अनेक होत रै । ताके विषे भी समवायिकारणता तों एकं द्रव्यपदाथविषे दीं होवे है,-यणा- 
दिकपदा्थोविषे होवे नहीं । भीर असमवायिकारणता तों खण कमं इन दो पदार्थोविषे हीं 
हो है, दव्यादिक पदार्थो होवे नहीं । ओर निमित्तकारणता तों द्रव्यादिक सरवै- ! 
पदा्थोिषे होप है इति ॥ १ ॥ दतेन प्रथेत ' समवायिकारणं द्रव्यम्‌ ` इस भथमलक्ष- ! 
` णका अथं निरूपण क्या ॥ 
अब दितीय-गुणाश्रयो द्रभ्यम्‌ । इस द्वितीयलक्षणका अथं निरूपण करे हे । तहां जो , 
पाथं समवायसवभ करिके रूपादिक खणोका आश्रय होषि हं सो पदाथं द्रव्य कट्या जावै ` 
है । यद्यपि कालिकसंवेध करिकर ते रूपादिक युण कमादिक पदा्थोविषे भी रेह तथारि ¦ 
ममवायसंबेध करिकै ते रूपादिकं ण तिन कममादिक पदार्थोविषं रहते नही, किंतु पृथिवी- ' 
आदिक नव द्रव्योविषे हीं ते रूपादिकं यण समवायसंबेध करिकै रदे है । यात तिन पृथिवी , 
आदिक नवद्रव्यौका यह समवायसंधध करिकं यणोंका आश्रयत्वरूप लक्षण संभवे हं । तहां 
पृरथिवीआदिक नवद्व्योके मध्यविपे जिस॒जिस द्रव्यविपे जज यण रहे हैँ तेते यण तिस ! 
तिस द्रव्यके निरूपणविषं कथनं करेगे । गृणाश्रयपणेपर शका-तथा उत्तरम लक्षणका पारष्कार- । 
' रुणाभयतव ' यह उक्त दव्यका लक्षण अब्यापनिदोषवाला होणेते असंगत हं । कांहते १ जो 
जो द्रव्य जिस जिस क्षणविषे उत्यन्न हवि ह सा सो कायं द्रव्य तिस तिस्र उत्पत्तिश्षणविषे | 
रूपादिकं रणते रहित हूभा हीं उसन्न हव ह । तिम उतयात्ति क्षणे द्वितीयक्षणविषे तिस 
कार्यद्रव्यकिषि ते रूपादिकयुण उसन्न हविं है । काते ज जा भाककायंहोवंह सोसो 
समवायिकारण असमवायिकारण निमिततकारण इन तीन कारणोकरिकै जन्य हेवं हे । यह | 
न्यायशाञ्रकारोका नियम है । आर सो तीन प्रकारका कारण भी कायेकी उत्पक्तक्षणतें | 
अव्यवहित पूरव्षणविंषे व्तेमान हूभा हीं ता कार्यका जनक होव ह । ओर ते रूपादिकरुण | 
भो भावकाययं हे । यते निन हपादिकरणोकी उत्पतिक्षणतें पूवेक्षणविष त तीनों कारण अवश्य | 
चाहिये । तदं घटादिकं द्रव्योकी उतपत्िक्षणतें द्वितीयक्षणविष्‌ जो ता घटके रूपादिकं 
॒णो्ी उत्पत्ति मानिये तौ तिन रूपादिकं खणोकी उत्त्तिश्चणतें प्रथम क्षणविषे तिन रूपा- । 
दिकं यणोंका समवायिकारणरूप सौ धट विद्यमान ह तथा कपाठके रूपादिकं असमवा- 
यिकारण भी विव्यमान है तथा देशकालादिक निमित्तकारण भी विद्यमान हं । यतँ तिन | 
| 
| 


> 


५ 
॥ 
| 
| 
| 
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तीनों कारणेति ता घटकी उत्तिं द्वितीयक्षणविषे तिस घटके रूपादिक युणोकी उत्पत्ति 
संभव होड सके है । ओर ता घटकी उतयत्तिश्रणाविषे हीं जौ ता घटके रूपादिकं युणोकी 
१, इत्वत्ति मानिये तो तिन रूपादिक रणाकी उस्वानिश्चणनं पूव क्षणाविष सा घटरूपं समवायि 
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(५८ ) त्यार्थप्रकौक्र । 
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\ कारण है नहीं । यतं ता घटरूप समवायिकारणके अभाकतै ता षटफे उतततिक्षणविषे ताके 
रूपादिक यणोकी उत्पत्ति हीं संभव नहीं । जो कदाचित्‌ ता टकी उत्तिक्षण विषे ताके । 
रूपारिकि यणोकी उत्पत्ति हैमी तौ समवायिकारणतें विना हीं केवट असमवायिकारण 

 करिके तथा निमि्तकारण किक तिन रूपादिकयणोकी उत्ति होवैभी । सो सिद्धांत विरुद 

हे । जिस कारणत सिद्धातविषे भावकार्यकी उत्पत्ति तीन कारणोकरिकै हीं अंगीकार करी 

ह किवा एककाठ विषे उलनहूए ्यद्यणोका जो उपादान उपादेय भाव मानिये ती एक- | 

 काठविषे उलन्नहूए गोके दो शगोका भी परस्पर उपादानउपदिय भाव हाणा चाहिय । जसे 

` एककालविषे उत्पत्तिवाटे होणें तिन दोनों श॑गोका परस्पर उपादानउपदेयभाव होता 
नही ते एककालविषे उसत्तिवाटे होणें तिन दरव्ययुणोका परस्पर उपादान उपादेयभाव ` 
संभवता नहीं । ओर जो कोई ठेसा करै, जे समवायिअसमवायिनिमित्तरूप तीन कारण । 
तिन षटपटादिकंद्रव्योके जनके ते हीं तीनों कारण तिन घटापटादिक दरव्योके रूपा- | 
दिकशणेकि भी जनक रहँ यते तिन घटादिकं द्रव्योकी उत्पतिक्षणविषे हीं ताके 
हयादिकं याणोंकी उलि मानणेषिष सो पूवउक्त समकायिकारणका अभावरूप दोष प्राप्त 
होवे वहीं । सो यह कणा भी सम्भवता नीं । कांहुतँ ? तिन घटपटादिकं द्रव्योके कारण 
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ही जो हि 2 २ च तिनि ॥ 
हीं जो तिने रूपादिक यणैकरि कारण हविं तों तिन घटपटादिकं दव्योका तथा तिनेकि | 
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रूपादिकं य्णोका परस्पर भेद सिद्ध नही होवेगा । किंतु ते घटपटादिकं द्रव्य तथा रूपादिक- 
गुण अभिन्न हीं हैगे । कहते ! कारणोका भद ही काकि भेदका साधक होवे ह । न॑मे 
तन्तुआदिक कारणों करक जन्य पटरूपकायेतें तिन तन्तुआदिक कारणेति भिन्न कपाटादिक ! 
कारणोतें जन्य वटद्प कायं भिन्न हवि हे आर सौ यणखणीका अभेद न्यायसिद्धान्तविषे | | 
अङ्गाकार नहीं है, क्तु ता यणयणीका भद हीं अङ्गाकार ह । यतिं तिन षटपदादिकं 
र्यके कारण तिन षरादिकोके रूपादिकं युणोके कारण हाई सकते नहीं, किंतु तिन । 
घटादिकं दरव्योके कारणेति ताके रुपादिक योक कारण भिन्न हीं मान्ये चाहिये । इस 
उक्तरीतिमें ते घटपटादिकं द्रव्य आपण उलत्तिक्षणविंषे रूपादिकं रुणेतिं रहित हूए दीं | 
उत्पन्न हवे ह तथा करमते भी रहित हए उलन्न होवे हें । अर्थात्‌ ता उत्पतिक्षणविषे ते । 


॥ 
। 


॥ 
1 
| 
॥ 
4 


घटपटादिकं द्रव्य नियंण तथा निष्क्रिय उलन्न होवे है । एसे उततिक्षणावच्छिन्न षरपटादिकं ¦ । 
दरव्योषिषे सो णाश्रयचर्ष लक्षण है नहीं । यते सो लक्षण अब्यातिदोषवाटा होणेतैँ दष्ट 
ह । एते दृषटलक्षण करके ता द्रव्यकी सिद्धि होई संक नही । ठेसी शंकाके भाप हूए ॥ 
अव ता उक्तटक्षणका अन्यपरकारत वणेन करे है । गुणसमानाधिकरणसत्तामिन्ननातिमत्‌ ' 
। द्रव्यम्‌ । अथं यह-निस अधिकरणविषे ते हपादिकयुण समयवायसंबेधकरिके रहे हे तिमी 
अधिकरणिषे जा जाति समवायसवधकरिके रह हे सा जाति यणसमानाधिकरण कही | 
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जापै है । एसी णसमानाभिकरण तथा सत्ताजातितें भिन्न ना जाति है ता जापिवाला ` 
पदार्थं रव्य कट्या जावे है । सा एसी जाति द्रव्यत्व जाति ह । काते परथिवी आदिक नव 
्रव्योषिषे हीं ते शूपादिक शण समवायसंवंधकरिके रहे है ओर सा द्रव्यत्वजाति भी तिन 
नवद्रव्योदिषे हीं समवायसम्बन्ध करिके रहे है । यतिं सा वरव्यत्वजाति युणसमानाभिकरण 
फटी जवि रहै ओर सा द्रव्यत्वजाति सत्ताजाति भिन्न भी हे। रेसी द्रव्यत्वजाति 
वाठे ते पृथिवी आदिकं नवद्रव्य है । एसी दव्यत्वजाति तिन उलच्तिक्षणावच्छिन्न घटादिकं 
यंणद्रव्योषिषे भी रहे है । याति तिनोंविषे इस लक्षणकी अव्याति होप नहीं । तहां 
' सत्तामिन्नजातिमत्‌ द्रव्यम्‌ ' दतनामात्र ही जो ता इव्यका टक्षण करते ता टक्षणविषे 
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युणसमानाधिकरण ' यह पद नहीं कथन करते तौ यणवि तथा कमेविषे ता टक्षणकी । 


अतिव्यामि हाती । कात १ हषादिक चौवीसयणोविषे रहणेहारी यणत्वजाति तथा उक्ष 

पणादिक पेचकर्मिषे रहणेहारी कमेतजाति भी ता सत्ताजातितें भिन्न हे । याते सत्ताते भिन्न 
णत नातिवाठे युणविषे तथा स्तात भिन्न कमेत्वजातिवाटे कमेविषेता उक्तटक्षणकी अति- 
व्याति होवैगी। ता अतिव्यापतिदोषकै निवृत्त करणे वासते ता टक्षणविषे युणस्षमानाधिकरण 
यह ता जातिका विशेषण कथन कव्या ह । तहां यणविषे तथा केमेविषे समवायसंबध करके 
कोड भी यण रहता नीं । यते सा यणत्वजाति तथा कमेत्वजाति यणसमानापकरण नहीं 
है। यतं ता मुणकमेविषे ता उक्तटक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा 'युणसमानाधिकरण- 
जातिमत्‌ दव्यम्‌ ' दतनामात्र हीं जो ता द्रव्यका ठक्षण करते, ता टक्षणविषे ' सत्ताभिन्न 
यह पद नहीं कथन करते तौ ता टक्षणकी पुनः भी ता यणकमौविषे अतिव्यापि होती | 
काते ! पृथिवी आदिकं नवद्रव्योविषे ते रूपादिकं यण भी समवायसम्बन्धकरिके रहे हैं 
भौर तिन नवद्रव्योषिषे सा सत्ताजाति भी समवायसम्बन्ध करिके रहे हे । याते सा सत्ताजाति 
भी णसतमानाधिकरण रहे ! एेसी शुणसमानाधिकरण स्ताजातिवाला जसे सो द्रव्य है 
तैसे सो यणकम भी ता सत्ता जातिवाटा है । ता युणकमोषिषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्यापि 
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हेरी । ता अतिव्यापिदोपके नितवरृ्करणे वासते ता लक्षणविषे ‹ सततामिन्न ' यह ता ' 


। 
1 
॥ 
॥ 
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॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
| 
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। जातिका विशेषण कथन क्या है । तहां सा सत्ताजाति ता सत्ताजातितें भिन्न है नहीं, यतिं ता 
सत्ताजातिकुं लेके ता लक्षणकी तिस खणकमंकिषि अतिव्यागि होवे नहीं ॥ शंका ` 'यणसमाना- 
धिकरणसत्ताभिन्नजातिमद्‌ द्रव्यम्‌" दस उक्तटक्षणकी भी युणपिषे अतिव्यापि होवे रै । कात 0 
एकं रूपं रसतात्‌ पृथक । अथं यह-एकत संश्यावाला रूपयुण रसयुणतं प्रथक्‌ है । यह ` 
प्रतीति रुपदर्णाविषे एकत्वसंख्यारूप यणक्रु तथा परथकृखद्प यणक्‌ं विषय करेदै । यपत ता 
परतीतिके बलतें ता रूपयुणविषे भी सो एकत्यसंख्यायण तथा पृथक्त्वथण अवश्य भानणा 
 हेवेगा भर ता रपरुणविषे यणत्वजाति भी रहे है । यातं सा यणत्वजाति ता एकत्वसंख्या- 
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रूपं णके तथा पृथकृत्वरूषयणके समानाधिकरण ह तथा सा यणत्वजाति सत्ताजातितै भिन्न 
भी है । एेसी खणसमानाधिकरण सत्तामिन्न यणत्वजातिवाठे ते हपादिक यण है, याते तिन 
 रुपारिक युणोविषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्याप्रि हीं हवै है । समाधान-एकं रूपं रसात्‌ 
पथक्‌ यह्‌ भतीति तिस रपण षषे समवायसेबध करके ना एकत्वसंख्या गुणक तथा 
पृथक्त्व युणकुं विषय करती नीं । काहेते ? सो गुणपदाथे समवायसंबध करके एके द्रव्य- 
पदाथविषे हीं रहे हे । गुणादिक पदाथा विषे समवायसवंध करके सो गृण रहता नही । किंतु 
जिक्ष धटादिरूप दव्यविषे सो रूपगुण समवायस्तबध करिके रहे है तिसी धटादिषहप ्व्यविषे 
सौ एकत्वसंख्या गुण तथा पृथक्त्वगुण भी समवायसंबध करके रहे हे । यतिं ता हषद्णका 
ता एकत्वसंख्या पृथकत्व गृणके साथि समानाधिकरण्य संबध हे । ता सामानाधिकरण्य 
सबंध करिकं ता रूपगुणविषे रद्य हए ता एकत्व पृथकृत्व गुणकूं हौ सा प्रतीति विषय करं 
है । यतिं तिन हपादिकं गुणोविषे ता उक्तदरव्यके लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं इति॥२॥ 

ठतीय-अव द्रव्यत्वजातिमत्‌ दरग्यम्‌। स तृतीय लक्षणका अथं निरूपणकरे हे । ज। 
पदार्थं समवायततवध करके दरभ्यत्व जापिवाला होवे हेः सो पदाथं द्रव्य कट्या जावै है । 
तहां समवायसबेध करके स्रा दरव्यत्वजाति पृथिवी भादिकं नवद्र्व्योविषे हीं रहै हे, गुणादिक 
पदाथापिषे रहती नही । यतिं यह दरव्यत्वजातिमसषूष द्व्यका लक्षण भी संम है। 
 दव्यत्वजातिकी सिद्ि-यह द्रव्यत्वजातिमच्वरूप द्रव्यका लक्षण तथा पूवेउक्त दव्यत्वजाति- 
 घठितद्रव्यका लक्षण तथा अगमि वक्ष्यमाण द्रव्यत्वजातिषटित दव्यका लक्षण तवी सिद 
{ षै जवी पभरथम किसी प्रमाण कारके ता रव्यत्वजातिक्ी सिद्धे होवे । ता ्रम्यत्वनातिकी 
† सिर्धिते विना ते क्षण संभवते नहीं एसी शंकाके प्रपहूए-अब प्रत्यक्षपरमाण करकिता 
4 द्रव्यल्वजातिकी सिद्धि करेरै। तहां प्रस्परविलक्षण जे पृथिवी आदिक नवद्रव्य है तिनों विषे 
† द द्रभ्यमू दद व्यम्‌ ' या प्रकारकी एकाकार प्रतीति हतै है अर्थात्‌ एकधर्मभकारक भरतीति 
¦ होवे हे । ता एकाकार प्रतीतिविषे कोद एकं विषय कारण मान्पा चाहिये । तहां परस्पर ` 
4 
| 
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विलक्षण पृथिवी आदिकं व्यक्त्यिकृं तों ता एकाकार प्रतीतिविषे कारणता संभवती नहीं, 
किंतु तिन पृथिवी जलादिकं न॑वद्रव्योविषे अयुगत होदकै रही हदं जा द्रव्यत्वजाति है सा एक 
विषयश्प दरव्यत्वजाति हीं ता एकाकार परतीतिका कारण हे । याते ददै द्रव्यम्‌ इदं द्रव्यम्‌" 
यह प्रत्यक्ष ही ता रव्यलजाति विषे भमाण हं। शका-परमाण आदिकं अिदद्रिय व्रव्यो- 
। विषे" इदं द्रव्यम्‌ ददं द्रव्यम्‌ ` इस भ्रकारकी प्रत्यक्ष प्रतीति किसीभी जीवकं होती नहीं । , 
¦ यतिं ता प्रत्यक्षपरमाणंते तिन अतिदद्विय दरव्योदिषे ता द्रव्यत्वजातिकी सिदि नरी हेव, 
| कवा शा्सस्कारोतें रहित पुरु्षोकं सुवणैरूप्यादिक पदार्थोविषे हीं दं दव्यम्‌ हस भरकारकी ` 


{ प्रतीति दोषे रै, घटादिकं दरव्योषिषे ‹ हदं दव्यम्‌ ' या प्रकारकी प्रतीति होती नहीं । याति | 
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। ‹ इदं दव्यम्‌ ' दस प्रकारकी प्रत्यक्ष प्रतीतित ता दव्यतजातिशी किद संवे नही री 
शंकाके प्राप्हूए-अव अनुमानभरमाण करिके ता द्रव्यत्वजातिकी सिद्धि करे दँ । ता अलुमा- 
नका यह आकार है-द्रव्यव्रत्तियां संयोगस्य विभागस्य वा समवायिकारणता ता 
किचिद्धमावच्छित्रा कारणतात्वात्‌ तन्तुवृत्तिकारणतावत्‌ । अथे वह-ए्रथिवी आदिकं 
नवद्रव्योविषे रही हदे जा संयोगयणरूप कायेकी अथवा विभागगुणदप कायंकी समवाये- 
कारणता है सा कारणता किसी धमे करिके अवच्छिन्न होणेयोग्य है, कारणता रोणेतै । 
जाजा कारणता होवेहै सासा किसी धमं करिके अवच्छिन्न रीं होवे ह । निरच्छि्न 
कटै कारणता होती नहीं । जैसे त॑तुवोविषे रही हूं पटकी समवायिकारणता तन्तुत्वधमं 
करिके अवच्छिन्न होषै रै तैसे सा द्रव्यनिष्टकारणता भी किसी धर्मं करिके अवच्छिन्न हीं 
होषैगी । तहां तिन पृथिवीआदिक नवद्रव्योविषे स्थित जा संयोगविभागरूष कायैकी समवाभि- 
कारणता है ता कारणताका दरव्यत्वजाति हीं अवच्छेदक होय ह। अन्य कोई धमं अवच्छे 
होवे नहीं । कारे ! जो धर्मं जिस धर्मक न्युनदेशविषे तथा अधिकेदेशविषे नहीं रहे 
किंतु समानदेशविषे रहे है सो धमं रं तिस ध्मंका अवच्छेदक हषे हे, अर्थात अन्यधमंतिं 
भिन्न करणेहारा हवै रै । अवच्छेयधरमतें न्य॒न अधिक देशविषे वर्चणेहारा धर्म॑ ताका 
। अवच्छेदकं होवे नहीं । इस भरकारका अवच्छेदक धर्मका लक्षण इहां द्रव्यत्वजातिविषे हीं 
1 घटे है, दूसेर किसी धमेविषे घटता नहीं । काते १ ता संयोगविभागरूप काकी समवायि 
! कारणता भी तिन परथिवी आदिकं नवद्रवयोंविषे हीं रहे है । गृणकमोदिक पदा्थाविषे रह 
। नही ओर्‌ सा द्रव्यत्वजाति भी तिन पृथिवीआदिक नवद्र्व्योषिषे हीं रहे ह गुणकमौदिक 
| पदार्थोविषे रहै नहीं । यातं ता कारणताके समानदेशत्रति होणेतें सा उव्यत्वजाति हीं ता 
| कारणताका अवच्छेदक होवे रै आर गृणमात्रविषे ब्रात्ते गुणत्वजाति तथा कमेमात्रविषे 
4 वृत्तिकमैतवजाति ता द्रव्यवृत्ति कारणताके समानाधिकरण हीं नहीं हं । याते स्रा गृणत्वजाति 
† तथा कम॑त्वजाति भी ता कारणताका अवच्छेदक होवे नहीं । ता अवच्छेवयधरमके समानाधि- 
| 
| 
: 
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। करण धमं हीं ताका अवच्छेदकं होवै-हे । ओर पृथिवीमात्रविषे वृत्ति पृथिवीत्वजाति तथा 
जटमाज्रविषे वृति जटत्वजाति तथा तेजमोत्रविषे वृत्ति तेनस्त्वजाति इत्यादिक दव्यविभाजक 
जातियां यद्यपि ता द्रव्यवृत्ति कारणताके अधिकरणविषे हीं रहे है तथापि ते पृथिवी 
त्वादिकं जातियां ता कारणतातें नमुनदेशविषे वृत्ति है । यतं ते पृथिवीत्वादिकं जातियां भी 
{| ता कारणताके अवच्छेदक होवे नहीं ओर सत्ताजाति यद्यपि नवद्र्योविषे रहे हे तथापि 
सा सत्ताजाति ता द्रव्यत भिन्न गुणकरमविषे भी रहे हे यतिं ता दभ्यव्रतति कारणततिं अधिक- 
¦ देशबृत्ति होणेतै सा सत्ताजाति भी ता कारणताका अवच्छेदक होड संक नहीं । परिशेष 
| द्व्यमात्रवृत्ति सा दभ्यत्वजाति हीं ता द्रव्यत्रत्ति कारणताका अवच्छेदकं होषे हे । 
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( ६२ ) न्यायप्रकाङा । 
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शंक।-ता दरव्यद्त्ति कारणताका गुणत्वजाति हीं अवच्छेदक हो सके दै । कारेते ! पृथि 

आदिकं नद्रव्योविषे हीं सा सयोगविभागगुणकी समवायिकारणता रहे है ओर सा गुणत्वजाति 
भी तिन नवद्रव्योविषे हीं रे है । यद्यपि समवायसम्बन्ध करिके सा गुणत्वजाति गुणविषे 
‹ हीं रहै, ता द्रव्यविषे रहती नहीं तथापि स्वा्रया्रयत्वरूप परम्पगसम्बन्ध करिके स 


1 


| 
५ 
ॐ 
। 
{| गुणत्वजाति ता द्रष्यविषे भी रहे है । ईहां स्वशब्दकरिकै ता गुणत्वजातिका प्रहण करणा । 
। 
> 
। 
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तिस गृणत्वजातिका आश्रय हपादिक गुण हे । तिन पादिक गुणोका आश्रय ते पृथिवी 
आदिकं नवद्रव्य है । इस प्रकारके स्वाश्रयाशभ्रयत्वकूप प्रम्परासम्बन्ध करके तिन पृथिवी 
आदिक नवद्रव्योविषे रही हृदं जा गुणत्वजाति है सा गुणत्वजाति रहीं ता दव्यवृत्ति 
कारणताका अवच्छेदकरूप करिके सिद्ध होवैगी । यतता उक्त अनुमान करके 
ता द्रव्यत्वजातिकी सिद्धि सम्भवै नहीं । समाधान-साक्षात्‌ सम्बन्ध कर्कि । 
सम्बद्ध धर्मका जहां किसी प्रमाण करके बाध हेवं है तहां हीं परम्परासम्बन्ध 
करिके सम्बद्ध धर्मकः सो अनुमितिज्ञान विषय करे हं ओर नां साक्षात्‌ सम्बन्धं करिके 
सम्बद्ध धका किसी परमाण करिके वाध नहीं होवै है तहां परम्परा सम्बन्ध करिके सम्बद्ध धर्मक 
सो अयुमितिक्ञान विषय करता नहीं । सो हां प्रसंगविषे पृथिवी आदिक नवदरव्योविषे 
साक्षात्‌ समवायसंबंध करके संबद्ध ता द्रव्यत्वजातिरूप धर्मका कोई भी प्रमाण बाधक 
नहीं है । यतिं ता साक्षातसंबद् व्रव्यत्वधर्मकूं ठोडिके सो अवमितिज्ञान ता उक्त परंपरा- 
संवेध करिके संबद्ध ता णत्वजातिरूप धमकर विषय करेगा नही, किंतु ता दव्यतजातिकु 
हीं सो अलुमितिज्ञान विषय करेणा। यते ता उक्त अनुमान करक ता वव्यत्वजातिकी हीं 
सिद्धि होवे हे ता यणत्वजातिकी सिद्धि होवे नहीं ॥ शंका-इस उक्तं अचुमान करिकर 
नवद्रव्यवृत्ति एकव्रव्यत्व धमकी सिद्धि होवे ३ । परंतु ता द्रभ्यत्व धमेविषे जातिरूपता इस 
अनुमान करिकै सिद होती नहीं । यतिं नेसे आकाशत्व काटत्व दिशाव सामान्यत्व विशे 
षत सुमवायत्व अभावत्व इत्यादिक धम जातिरूप नही है, किंत उपाधिरूष हैँ तैसे सो- 
दरभ्यत्वधमं भी जातिरूप नहीं हवैगा, किंतु उपाधिरूप रहीं होवैगा । समाधान-कारण- 
ताका अवच्छेदकररूप करिफे अथवा कार्य॑ताका अवच्छेदकप करके अथवा परतिषंधक- 
ताका अवच्छेदकरूप करके अथवा प्रापिवध्यताका अवच्छेदकरप करिके अथवा पदकी 
शकयताका अवच्छेदकरूप करिके जो धमे सिद्ध होवे है । तिस धर्मे जातिपणेषिषे जो 
कोद दोष बाधक नहीं होवैहे तौंसो धमं जातिरूप हीं रेषे है यह न्ययशख्कारोका 
मिद्धात हे । ते जातिपणेके बाधकशोष आगे चतुथपरिच्छेदविषे सामान्यनिषूपणविषे कथन 
करेगे । सो दहा ता ऋयत्वकूप धमेके जातिपणेकिषे कोद भी दोष वाधक नही है । यातैँता 
उक्तं अनुमान करकं सो दरव्यत्वधमं जातिरूप हीं सिद्ध होवेगा ॥ शंक्ा-जेसे संयोग विभाग 
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दितीथपरि च्ञ । ( ६२ ) 





यह दोनों यण द्रव्यविषे रहं ई तेस रूपादिकं रणम ता द्रव्यविष हीं रह हं। तिनरूणा- 
¦ दिकं युणोका परित्याग करिके संयोगविभागरूप यणकी समवायिकारणताका अवच्छेदक- ` 
रप करके ता द्रव्यत्वजातिकी सिद्धिकरणेविषे कोन कारण है ! समाधान-जैसे संयोग 
विभाग यह दोनों ण पृथिवी आदिक नवद्रव्योविषे रहे तैसे ते रूपादिकयुण तिन 
 नेवद्रव्योविषे रहते नही, किंतु केदेक खण तों एक द्रव्यविषे हीरे रहै । जसे शब्दबुद्धि 
आदिकं यण है ओर केक गृण तों दो द्रव्योविषे हीं रहे है, जसे रसादिकगुण है । आर 
| केदेक गुण तौ तीन व्रव्योविषे दीं रहे है, जैसे रूपादिक गुण ह । ओर केदैक गृण तो च्यारि- 
। 
९ 
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द्रव्योविषे हीं रहै दै जसे स्शौदिक है । ओर केशकं गुण तौ पांचद्रव्योविषे हीं रहे है, जेस 
परत्वं अपरत्वादिकं गृण हे । यतिं तिन रूपादिक गर्णोकी समवायिकारणताका अवच्छेदक- 
रूप करके जो वव्यतवजातिकी सिद्धि करय तौँंसा दष्यत्वजाति तिन नवद्र्योविषे 
सिद्ध नहीं होवेगी, किंतु एकदो तीन वच्यारि पांच द्रव्योषिष हीं सिद्ध होगी । ओर 
| संयोग विभाग यह दोनीं गृण तौ तिन पृथिवी आदिक नवद्र्व्योविषे हीं रह ह । यतिं तिन 
५, दनिकी कारणताका अवच्छदकरूपः करिके सा द्रव्यत्वजाति तिन नवद्रभ्योविषे हीं सिद्ध 
हवि ह । इस कारणतें तिन हषादिक गृणोका पारेत्याग करिकं ता सेयोगविभागकी सम- 
 वायिकारणताका अवच्छदककप करकं ता द्रव्यतवजातिकी सिद्धि करी है ॥ शंका -नैसे 
संयोग विभाग यह दोनों गुण तिन पृथिवी आदिक नवद्रव्योकिषि रहे है तैसे संख्या परिमाण 
पृथकत्व यह्‌ तीन यण भी तिन नवद्रव्योविषे हीं रह हं । याते तिन तीनोगणोंकी समवायि- 
फारणताका अवच्छेदकरूप करिके ता द्रव्यत्वनातिकी सिदध हाड सके हे । तिन तीनों गृणोका 
परित्याग करिके केवल सेयोगविभागरूप गणक समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप कारिक 
ता द्रव्यत्वजातिकी सिद्धि करणविषे कान कारण ह ! समाधान-संख्या परिमाण पृथक्त्व ` 
यह तीनों गुण यद्यपि ता संयोगविभागकी न्याह तिन नवद्रव्यविषिदहीं रहें तथापिते 
तीनों गृण नित्य भी हविं है तथा अनित्य भी हारे ह । तहां नित्यद्रव्योकिषि वृत्ति एकत्व ¦ 
संख्या तो नित्य हवि हं भरं द्वित्वादिकं सवसख्या अनित्य हीं होवे हे । तैसे नित्यद्रव्योविषे | 
ति परिमाणता नित्य हषे हे आर अनित्यद्रव्योिषे ब्रृत्तिपरिमाण अनित्य होवे हे। 
तैसे नित्यद्रन्योपिषे बृत्ति एकपृथकत्व तों नित्य होवे हे ओर द्विपृथकत्वादिक सवं अनित्य ¦ 
होवे दै । इस प्रकारें ते संख्या परिमाण पृथकत्व तीनों नित्य भी होवे है तथा अनि 
भी होवे है । ओर नित्य अनित्य दोनोविषे वर्तणेहारा धमं कायंताका अवच्छेदक होता 
नहीं । याते नित्य अनित्य दोनों विषे वत्तणेहारे संख्यात्व परिमाणत्व पृथकत्वत्व यह तीनों धमं 
ता द्रव्यकी कायेताका अवच्छेदकं हो सके नहीं इस कारणत संख्या परिमाण पृथक्त्व ¦ 
इन तीनों गुणोकी समवायिकारणताका अवच्छेदकरप करिके ता दरव्यत्वजातिकी सिद्धि 
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(६४ ) त्योयभ्रकोशा । 
0 0 क क कक = 
| नहीं करी ओर संयोग विभाग यह दोनों गुण तैं अनित्य हीं हवे है नित्य हवे नहीं । याते 
‹ ता क्ंपोयति ममरूप कायेकी समवायिकारण्ताका अवच्छेदकप करिके ता द्रव्यत्वनातिकी 
{ सिदि करी है ॥ ङंका-तौंभी एक संयोगूप गुणकी समवायिकारणताका अव- 
¡ चछेदकरूप करिके हीं ता दव्यत्व जातिकी सिदधि होड सके है। ताके विषे विभाग गुणका | 
ग्रहण करणा निष्फल ह । समाधान-केदक भरन्थकार आकाशादिकर षिभुद्रव्योके संयोगकू 
नित्य माने हैँ । तिनोके मतविषे जैसे संख्यात्व परिमाणत्वादिके धर्मं नित्य अनित्य दोनोंविषे 
रहै हँ तेमे सो संयोगत्व धर्मं भी नित्य अनित्य दोनोविषे रहे है । यतं तिन संख्यात्व परि- 
माणत्वादिकं धर्भोकी न्याईं सो संयोगत्व धमे भी ता का्यताका अवच्छेदक होई सके नहीं । 
तिनेकि मतविषे ता संयोगकी समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप करिके ता द्रव्यत्वना- 
तिक सिद्धि होद सके नहीं । भर विभाग गुणक तों कोद भी भ्रन्थकार नित्य मानता 
नहीं, किंतु ता विभागक सवे अनित्य माने हँ। या कारणे ता विभागकी समवापिकारणताका | 
अवच्छेदकरूप करिकै ता दरव्यत्वजातिकी सिद्धि करी हे इति ॥ ओर केक ग्रन्थकार तँ | 
या प्रकारें ता दरव्यत्वजातिकी सिद्धि केरे दहै-जिन अवयवींविषे जौ द्रव्य समवायरसंबध 
करिकै रहे है तिन अवयवोविषे ता द्रव्यते भिन्न दूसरे दरव्यकी उत्पतति होती नहीं । जैे ` 
एकं प्रका आभ्रयभूत ततुरवोविषे दूसरे पटकी उत्पतति होती नहीं । याति तिन अवयवोविषे ' 
ममवायस्बध करि द्रव्यातरछौ उतत्तिविषे ता भ्रथम द्रव्यकं समवायसंवध करके प्रति-' 
वेधक मान्या चाहिये इस प्रकार ता द्रव्यविषे रही हदं जा दरव्यांतरकी प्रतिबधकता है 
ना भरति्बंधकताका अवच्छेदकरूप करिक हीं ता वव्यवजातिकी सिद्धि होड सके दै इति । 
इम प्रकारके अलुमान प्रमाण करिकै तिन पृथिवी आदिकं नवद्रव्योंविपे सिद्ध हदं जा व्रष्यत्व- 
जाति है ता व्रव्यत्वजातिवाला पदार्थं द्रव्य कट्या जावै है इति ॥ २ ॥ 
चतुय-दइतने परयत ' द्रव्यत्वजातिमत्‌ द्रव्यम्‌ ` इस तृतीय टक्षणका अथ॑ निरूपण कथया । 
अब गुणकमभिन्नतर साते सामान्यवत्‌ द्रव्यम्‌ । ठस चतुथंटक्षणका अथं निहषण करे 
ह । तहां जो पदाथ गृण कमं इन दोनीं पदार्थोतिं भिन्न हवे है तथा जातिरूप सामान्य- 
वाटा होवे है मो पदाथ द्रव्य कट्या जावे है । तहां ते पृथिवीभदिक नवदव्य मृणकमेते भिन्न | | 
भी है तथा जाविरूप सामान्यवाठे भो हँ । याति यह उक्तं उष्यका लक्षण समै हे । इहां | 
सामान्यषत्‌ द्रव्यमू ' इतनामाज्र हीं जो ता द्रव्यका छक्षण करते ता लक्षणव्रिषे ' गृणकमे- | 
भिन्नत्वे सति' यह एद नही कथन करते तों गृणकमेकिषे ता छक्षणकी अतिव्यापि हेती । ` 
काते ! ता द्रव्यकी न्यांईं ते गुणकम भी ता जातिरूप सामान्थेवाठे हीं है । ता अतिव्यामि- | 
दोषे निषत्त करणे वासते ता टक्षणविषे ‹ गृणकमीभिननत्वे सति ' यह विशेषण कथन कन्या 
है । तहा ते गुणकम ता गुणकम भिन्न है महीं । यात ता मुणकर्मविषे ता उक्त रक्षणक्षी 
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| | ~ | द्वितीयपरिच्छेद ) ( 2५. ) 
'अतिष्याति होवे नहीं । किंवा 'गुणकममिननं र्यम्‌! इतनामात्र ही जा ता दव्यका लक्षण कमत 


। इन च्यारोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । काते १ जैसे सो द्रव्यता यणकभते भिन्नहै 
तैसे ते सामान्यादिक च्यारिभी ता गुणकर्म भिन्न हीं है । ता अतिष्य।ति दोषके निवृत्त 
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' वायस्बध करके सो जातिरूप सामान्य रहे है तिसी द्रव्यगुणकमंकिषे समवायसेवेध करि ते 
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रहे हे । तिन काठदिशादिकोविंषे रह नही । माते ता गंधवच्यरूपर पृथिवीक ठक्षणकी तिन | | 
\} 

। 

॥ 
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त. 
ता लक्षणकिषे सामान्यवत' यह्‌ पद नहीं कथन करत तां सामान्य विशेष समवाय अभाव 


करणेवासते ता लक्षणविषे सामान्यवत्‌' यह पद कथन क्यार । तहां ते सामान्यादिक पदार्थ 
ता जाविरष सामान्यवाठे है नहीं, यतिं तिनोविपे ता ठक्षणकी अकतिव्याभि हेपै नहीं ॥ 


रका-' सामान्यवत्‌ ' इस पदके करणे करिके भी ता उक्तं लक्षणकी सामान्य, विशेष, 
समवाय इन तीनोंविषे अतिव्यापि होवे है । काहे जिस द्रव्यगुणकर्मविषे सम- 


+ ~= => नानेक 


सामान्यादिकं तीन भी रह ह । यतते सामानाधिकरण्य संबंध करिक ते सामान्यापिके तीन पाथं | 
मी ता जातिरूप ामान्यवाल हौं हँ तथा गुण कमेत मिन भी है ॥ समाधान-ना उक्त । 
क्रणविषे ' सामान्यवत्‌ ` ठस पद कर्कि समवायसं्वध करिके मामान्यवाट प्रदार्थका भरहण 
करणा । तहां सो जातिरूप सामान्य तिन सामान्य विशेषाठिकं पदारथोविषे समवायसेवेष 
कर्कि रहता नही यतिं ता उक्तलक्षणकी तिन सामान्यविशषादिकोंविषे अतिव्यामि हें | 
नहीं इति ॥ ४ ॥ इस प्रकारके उक्त च्यारी लक्षणों करिकं ठक्षित जा द्रव्य पएदा्थहसा 
ह्यपथं पृथिवी 9; जल २, तज ३, वायु ४, आकाश ५, काट ६. दिशा ७ 
आत्मा ८, भन ९ दम भद किक नवे प्रकारका होवं ह॑ ॥ 
परशिवी द्रव्य निरूपण । 
अने इन नवद्रव्याके मध्यविष उद्श क्रमक अनुसार प्रथम प्रथिवीरूप वव्यका निरूपण कर ' 
दै । मथम लक्षण-तहां गन्धवती पृथिवी १ । अथवा दरतीय-प्रथिवीत्वनातिमती परथवीा॥२॥ ` 
भव इन दानां ठक्षणांविष मथमलक्षणका अथ-निरूपण कर हे । तहां ज द्रव्य समवाय- 
संबंध करकं गन्धगृणवाटा हवि ह सा द्रव्य पृथिवी कट्या जाव ह । यदपि कालिक संध 
कर्कि सो गन्धगुण काटविष भा रह हे तथा जलादेकोविष भी रहे ह नथा दशिकसंबध कन्न ; 
सो गन्धगुण द्वशाविषे भी रह ह तथापि समवाय संवध कर्कि सो गन्धगृण एकपाथिवीकिवे हं 
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कालादिकोंविष अतिव्यापि हवे नीं आर न्यायशाश्चविपे कालकं तथा दिशाक्रं जा सर्ब 
पदार्थोकी आधारता कही ह सो भी ममवायसेवेध करिके तिन सर्वषदार्थोकी आधाग्ना नहीं 
कृही कितु काटिकमबध कर्कि तो ता काठकं सवेषदाथोकी आधारता हे भार दरशिक्मवध 
कारके ता दिशाकरं सवपदाथाको आधारता ह ओर ता काठदिशाकिि ग्दणहार जे मंग्यारिक | 
पुण हे तथा विष पदाशर हे तथा दरव्यतलजाति सत्ताजाति ह तिनोकी हीं ता काठदिशाक्रं (' 
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( ६६ ) स्यार्थप्रकाश्च । 
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समवायमम्बन्ध करकं आधाता हे । यात ता समवायसंबेध करिके गन्धवत््वरूप ठक्षणकी । 
तिन काटादिकोविषे अतिव्यामि हवं नही ॥ शोका-ता गन्धवरूप पृथिवीके टशक्ष- 
णकी सुरमि असुरमि कपालजन्य धटापिषि तथा उतन्नविनष्ट॒घटविंष तथा उतततिक्षणाव- | 
च्छिन्न घटविषे अब्यामि ही हेव रै । काह ? सारम गन्धवाछा जो सुरमि कपाट हे तथा | 
असारम्‌ गन्धवाटा जा असरुरमि कपाट ह तिन सुरभि असुरि कषाटां कम्किं जन्य जी 
घट हसा धट गन्धते रहित हीं होवे रे । काहे ?तिन कपालादिक अवयवोंका गन्धी 
निन घराटिक अवयवीयोक गन्धका अस्तमवायिकारण होव हे तहां तिस्र धटविषे जवी एकं 
कपाटे सारभगन्ध करिकै सारभगन्धं उत्पन्न रणे लगेगा तथी द्वितीय कपाटकरा अत्त 
रभमेध ता मामर गन्धकी उत्पत्तिकरिषे प्रतिबन्धके होगा आर तिस घटविष जवी एक 
कपाटके असारभगन्ध करिक असारभगन्ध उन्न होण लगेगा तवी ता द्वितीय कपाटक्रा 
सारममन्ध ता अक्तारम गन्धी उत्यत्िविष प्रतिषेधक हेकिगा इस प्रकार परस्पर प्रतिबध्य | 
प्रतिवंधक माव कर्कि ता घटविष कड भा गन्धं उन्न नही हविगा । इहां जा कोई | 
पुरुष्‌ दस उक्त शंकाका एमा समाधान करता सुभि असुरमि कपाटजन्य घट विष | 
जो को भीगेध नही उतपन्न हाता हवि नी टोकोकं घ्राण दंदिय कर्कि ता घटके | 
 गंधकाज्ञानजो होवे हसो नदींहोणा चाहिय आर सवे टोकोके अनुभव सिद्ध अथका 
केवट युक्तिमात्रते अभाव कहणा अव्यत विरुद हे । यते ता सवे टोकोक अलुभवके बलत ता 
घटविषे किसी गेधकी उत्ति अवश्य मानी चाहिये । तहां जसे श्वेत नीट पीत रक्त रूपवाटी 
तंतुवनिं उल्यन्न भया जा पट हेता पटविषे यद्यपि पूवं उक्त रीतिमें परस्पर प्रतिबध्य भरति 
वधक भाव कर्कं एक शुङ्कषूपकी वा नीटादिक हपकी तँ उलत्ति हवि नहीं तथापि त 
तंतुवोके श्वेत नीट पीतादिक रूप मिलिक ता पटविषे एक चित्र रूपक उत्पत्ति कर हे । । 
नस ते कपाल्के नारम असारम मेध भी मििक ता घटविषे एक चित्र गंधक उवन्न केरेग । 
ता धटविपे केवट सौरभ मंकी उत्याने विषे तथा केवल अतौरम गंधकी उल्तिकषिषि दीं तिन 
कपाटाकं सोरम अक्तरम मधकर परस्पर प्रतिबध्य परतिवंधकमाव है । ता पटविषे एक चिन्र- 
गधकी उतत्तिविषे कोद भी प्रति्बंधक नही ह दति । सो यह समाधान भी संभवता नही | 
कारतै ? ता सुरभि असुरमि कपाटजन्य घटविषे टोकेकुं जा गेधकी प्रतीति हे हैसा। 
प्रतीति जो कदाचित्‌ ता घटविषं मधकरी उत्ति मानणेतँ विना नहीं सिद्ध होती तौ तिस | 
पतीतिके बलत ता षटाविषे ता चित्र मेधकी उत्पत्ति अंगीकार करे प्रतु सा पतीति तौं तिन | 
कपाटेके गध करिकै हीं सिदध हेदर सके है अर्थात्‌ स्वाधयसमवेतत् समप करके सो कषा- 
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लाका मृध दहींता घटविषे प्रतीत होवे ह। दंहां स्वशब्द कर्कि ना केपाटके सोरम असौरभ 
मधा यरहण कम्णा । ता मुधका आध्रयभूत जं कपाट हं तिन कषारापिष सो घट सम- | 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ । ( ६७ ) 
कका श क 
वायसबेध करके रहे है। इस प्रकारके परपरासवेध ककि सो कपाटाका गध हीं ता घट- | 
विषे भरतीत होवे है । ता प्रतीति वासते ता षटविष चित्रगंयका अंगीक्रार करणा निष्फट हे ॥ 
शंका-ता सुरमि असुरामि कपाट जन्य षटविषे जो चित्रगेभ नीं अंगीकार करौगि तौ + 
नीटषातादिक रूपवाटी तैतुेति उत्यन्नहूए पटाषिषे चित्ररूप भी नरी अंगीकार कव्या | 
चाहिये तथा कोमल कठिन स्पशंवाठे तंतुआदिक अवयवे उसन्न भये जे पादिक रै 
तिन पटादिकोविषे चित्रस्पशे भी नहीं अंगीकार क्या चाहिये । स्षमाधान-तिम पटकिषे । 
जो चित्रहूप नहीं अंगीकार करिये तों तिस पटका चाक्चष भत्यक्ष ही नहीं हेवैगा । काते ! | 
| 

| 

| 
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यके चाक्षषपर्यक्षविषे महसमानाधिकरण उद्धूतप कारण होवे है । ता मह्वसमानाध 
करण उद्तरूपते विना ता व्रव्यका चाश्चषमत्यक्च हषे नहीं । या कारणे हीं परमाण वायु | 
आकाश कार दिशा आत्मा मन चश्च आदिक दंद्रिय दव्यादिकोका चश्चुषं प्रत्यक्ष होता 
नहीं । तहां परमाणवो विषे यद्यपि उद्धतरूप तौ हे तथापि महस्व परिमाण हे नहीं । याते महत्व- ( 
समानाधिकरण उद्धतरूपके अभावे तिन परमाणवाक्रा चाक्षष प्रत्यक्ष हाव नही भर वायु, 
आकाश, काट, दिशा, आत्मा इम्‌ पाचों द्रव्यांविष ययपि महच्च परिमाण ती हं तथापि तिन 
पांचाषिषि उद्धतरूष है नहीं । यात महसवसमानाधिकरण उद्धतरूपके अभावे तिन पाचका भी ( 
चाक्षपष प्रत्यक्ष होवे नही ओरं मनविषे तौ महत्व भी नहीं हे तथा उद्धतहूप भी नहीं ₹े । |$ 
यति ता मह्वसमानाधिकरण उद्रतरूपके अमाक्ते ता मनकाभी चश्चषपर्यक्ष हों नहीं आर | 
चश्च रसन घ्राण दन तीन दत्रियोविषे ती महत्व भीटहै तथा रूपमभी ह परंतु उद्धतरूप नहीं ! 
ह किंत अनुद्धतरूप है । ओर त्वक्‌ भरोत ठन दो दद्रियोविषे तों केव महत्व हीं ह, रुप है | 
नहीं । याति मृहरवसमानाधिकरण उद्तरूपके अभाक्ते तिन दंद्वियोका भी चाक्षप्रत्यक्ष 
होवे नहीं । किंवा जसे सो महत्व समानाधिकरण उद्धतरूप द्रव्यके वचाक्षुषप्रत्यक्षविषे ; 
कारण होवे हैतेसे सो महच्वसमानाधिकरण उद्धतेरूप ता द्रव्यकरे त्वाच प्रत्यक्षविषे भी कारण | 
# 
| 
॥ 
1 
+ 
॥ 
| 
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होवे हे । यतिं ता महसमानाधिकरण उद्ध॒तरूपके अभावतें तिन उक्तं परमाण वाय 
आकाशादि्कोका जेसे चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हव हे तेसे तिन परमाण वायु आदिकोंका वाच्‌ 
त्यक्ष भी होवें नहीं । दहं यह तात्पयं हे-सामानाभिकरण्य स्वध करके मह्वपरिमाण 
विशिष्ट उद्धूतरूप जिस द्व्यविषे रहे है तिसी दव्यका चाकषुषपत्यक्ष तथा त्वाचपरत्यक्ष होप 
है । ओर जिस द्रव्यविषे ता महत्वविशिष्ट उद्धतरूपका अभाव हवै ३ तिस द्रव्यका चा्चष- 
्रत्यश्च तथा लाचप्रत्यक्ष होता नही । सो महखविशिष्ट उद्धतहपका अभावरूप विशिष्ट- 
भाव कहां तौँ ता महच्वरूप विशेषणके अमाव होवे है ओर कहां वौं ता उद्धतरूपविशष्यके 
अभाव हवै है ओर कहां तौ ता मह्चरूप विशेषणके तथा ता उद्धूतरूप विशष्येके 
दोनोके अभावतैं होवै है तहां परथिवी जर तेज इन तीनोके परमाणवोंषिषे सो उद्धतरूप । 
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विशेष्य तौ ह, परंतु सा मह्रूप विशेषण है नहीं । गरतं तिम परमाणवोषिषे विशेशणाभाव 
प्रयुक्तं विरिष्टामाव ह । ओर वाय आकाश काट दिशा भात्मा इन पांचोंविषे सो महसवरूप 
विशषण तों हे, परंतु सो उद्रतरूप विशेष्य है नहीं । याते तिन वायुभादिक पाचों षिषे विशे 
ष्यामाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव ह । दहं वायुशब्द करके परमाण व्यणक रूप वायुं भिन्न 
बायुका य्रहण करणा । ता परमाणु अणकरूप वरायुविष तों ता मह्वरूप विशेषणका भी 
भावे ह आर मनविषि तौ मो महरवखूप विशेषण भी नीं हे तथा मा उद्भूतरूपं विशेष्य 
भान्हीहं। यतिं ता मनविष विरेषणविशेष्य उभयामावप्रयुक्तं विशिष्टाभाव है । ओर 
चश्वभादिक दृद्रियोविष सौ महत्वरूप विशेषण तौ हं, परंतु मो उद्धतरूप विशेष्य हं नहीं । 
यतिं तिन दंद्रियोविषेभी विशेष्याभावप्रयुक्त विशिष्टाभाव हे । इम रीतिमे महर्वयमानाधिकरण 
उद्धतरूपक्ं ता द्रव्यकर चाक्षुषभत्यक्षावेष तथा व्वाचप्रत्यक्षविषे.कारण हवं हं । तहां शुङ्क 
नीट परीतादिरूपवाी नेतुरतिं उत्पन्न हए पटविषे जो चिच्र्प नहीं अंगीकार करीयि तों 
- ता महत्वसमानाधिकररण उद्धतरूपकारणक अभावौ ता प्रटका प्रत्यक्ष रीं नहीं हविंगा 
आर ता पटका भी सवोकेकूं प्र्यक्ष होवे हे।या कारणत तिस पटविषे ता चि्ररूपकी 
उत्पान्‌ अंमीकार करी हे । इम प्रकार कोमलकटिनस्पशेवाठे अवयवेतिं उवन्नहूए परादिकों 
` विष चित्रस्पशं भी अवश्य अंमीकार कम्या चाहिये । काते ! जसे महत्वसमानाधिकरण 
उन्रतरूपक दव्यके चाक्षपपरत्यक्षविषे तथा त्वाचपरत्यक्षविषे कारणता है तैसे ता दरव्थके 
त्वाच भत्यक्षविप उद्वतस्पशकू भी कारणता हं) जो कदाचित्‌ ता पृटकिषे चित्रस्यशं मही 
अगीकार करीये तों ता पटक्रा लाचपस्यक्ष रहीं नहीं होवेगा । यतिं ता पटके त्वाचप्रत्यक्च 
वासते चिच्ररूपकी न्याईं सो चित्रसशे भो अवश्य अगीकार कम्या चाहिय ओर जैसे ता 
रूपक तथा स्यशेकू द्व्यके प्रतयक्षज्नानविषे कारणता ह तसे ता गंधयणकुं द्रव्यके त्यक्ष 
ल्ञानकिषि कारणता है नहीं । यतिं चित्ररूपस्यशेकी न्यांईं ता धरविषे चित्रगंधका अंमीकार 
केरणा निष्फल हे । इस रीति सुरभि असुरमि कपाटजन्य घट निगेष हीं हेवेहे। ता 
घटरूपं पृथिवीविषे ता मधवत्वरूपटक्षणकी अन्यापि हीं हवि हे, क्रिवा जो षर एकक्षणविषे 
उत्पन्न हाटक द्वितीयक्षणविष नष्ट हाह गया ह ता उत्पन्नविनष्ट घटविषे भीता गेधव्वरूप 
लक्षणकी अव्यापि ही होवं दे । काते ? प्रथम क्रणविष तौ द्रव्य निगेण हीं उत्पन्न होवे ह 
^| द्वितीय क्षणविष ता दरव्यविषे रूपादिकं गृण उत्पन्न हवि है । यह वाती पूर्वं द्रव्यके लक्षण 
!। निरूपणविष युक्तिमहित कथन कारि आय हे । याते उत्पलिक्षणविषे तों ता षटविषे सो गधगुण 
५2 नही । ओर जिस द्वितीय क्षणविष ता घदविषे गेधगुणने उतपन्न हाणा था तिस द्वितीय 
८ क्षणविष मो घर नष्ट हं हों गया । एसे उत्पन्नविनष्ट षटादिरूप पृथिवीविषे भी ता गेधव- 
| तक ठभणकी अव्यापि हीं होवे रे तथा उततिक्षणावच्छिन्न प्रदादिरूुष पृथिवीविषे 
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भी ता मैधदखरूप ठक्षणकीा अव्यामि दही हेदि ह \ एसी शंकाके प्र्हूए; अव 
धती पृथिवी इस उक्त लक्षणका अन्य प्रकारतें निवैचन कर द । गन्धक्ताभाना 
पिकरणद्रव्यत्वसाक्षाद्रयाप्यजातिमतो पृथिवीं । अथं मरह-धगृणक ममानाभिकरण 
तथा दव्यवंजातिका साक्नातव्याध्य एसी जा जातिह ता जातिवाखा तष्य पृथिवीं ' 
कष्या जावे है । तहां गँधगुण समवायसंबंध करक पृथिवीपिषे री गहरं । जलादिकोविषे 
गहे नहीं ओर पृथिवीत्वं जाति भी ममवायमंध कर्कि ता प्रथिवीविषे हीं गहरे, 
जलादिकोंविषे रहे नहीं । यतिं मा एथिवीत्व जाति गेधसमानाधिकर्ण कही जाव ह तथा 
सा पृथिवीत्जाति द्रव्यवजतिका माक्नात व्याप्यमी दे । एमी पृथिवीत्वजाति मवं 
पृथिवीविषे रहे हे । यतिं ता सुरभि अुरमि कपाटजन्य वरर पृथिवीविषे तथा ता उवन्न- 
विनष्ट घरादिरूपष प्रथिवीविक तथा ता उत्पिक्षणावच्छिन्न धटारिरूप पृथिवीषिषे इस उक्त 
लक्षणकी अव्यापि हवि नहीं । तहां ‹ दव्यत्वसाक्षाग्धाप्यजातिमती प्रथिवी ' इतनामात्र हीं 
जो ता पृथिवीका लक्षण कथन करते ता लक्षणविषे ' मधसमानाधिक्ररण ` यह पद नहीं 
कथन करत तौ नलादिकं द्रव्योविषे इस लक्षणकी अतिब्याि होती । कारेतै १ जा जाति 
दव्यत्वजातिके अधिकरणरूप देशत न्युनदेशषिषे रहे दै सा जातिहीं ता द्रव्यत्वजातिकी 
 व्याप्यजाति कही जावै है । जैसे द्रव्यत्वजातिकं रहणेका देशरूप जे पृथिवीआदिक नव दन्य ` 
है ता नवद्रव्यरूप देशतैं न्य॒नेदेशकूप जा पृथिवी है ता प्रथिवीमात्रविषे रहणेहारी पथिषीत्व 
जाति ता दरव्यत्वजातिकी साक्षात्ाप्य जाति कही जवे है । तमे नटत्व तस्व वाथुत 
1 इत्यादिक जातियां भी वा दष्यतजातिकी साक्षातव्याप्य जातियां टँ । तिन जटत्वादिक 
(, जातियोंवाटे जलादिकं दरव्योविषे तिस ठक्षणकी अतिष्यापि होवैभी । ता अतिव्यापि दोषके 
नित्रत्त करणेवासते ता लक्षणविषे ' गेधस्मानाधिकरण ' यह ता जातिका विशेषण कृथन 
कन्या है । तहां जिन जलादिकं द्रव्यो विषे ते नलत्ादिक जातियां रहे है तिन जलादिक 
। दरवयोविषे सो गंधगुण रहता नहीं ओर भिस प्रथिवीविषे सो गंधगुण रंहे रै तिस पृथिवीिष 
ते नठत्वादिकं जातियां रहँ नहीं । यते ते जलत्वादिकं जातियां ता मेधगुणके समानाभि- 
केरण नहीं है, किंतु सा पृरथिवीत्वजाति हीं ता गधगुणके समानाधिकरण है । यत्ति तिन ` 
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|  जलत्वादिकि जातियोकृ देके तिन जलादिकं दरव्योविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि हवै नही, । 
८ किंवा ' मेधसमानाधिकर्णजातिमती प्रथिवी ` इतनामार ह जो ता पृथिवीका लक्षण करते । 
। ता लक्षणक्रि 'दरवयत्वसाकषा्याप्य ` यदह प नहीं कथन कर्त नौं द्रव्यत्वनतिक ठैके 
/ तथा सनाजातिकृ चके ता ठक्षणकी पुनः निन नलादिकोंविषे भतिव्याभि हाती । कात १ ' 
4 
¦ ॥ 
४ 


। जिस परथिवीविषे सा गेधगृण रह हे तिमी पृरथिवीपिषे सा द्रव्यत्जाति तथा सनाजाति 
भी रहे हे । यतिं सा इव्यत्वजाति तथा मनाजाति भी ता पथिवीवः जातिकी न्यांई ष 
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{ समानाधिकरण हीं है, रेसी गेधसमानाभरिकरण उव्यत्वजातिवाे तथा स्ताजातिवाठे ते समानाधिकरण हीं है, एेसी मेपसमानाधिकरण बव्यलजापिवाठे तथा सनताजातिवारे ते 
जलादिकं द्रभ्य भी है । याते तिन नटादिक द्रव्योविषे ता रक्षणकी अतिव्यापि देवेगी । 
ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणेवासतै ता लक्षणकिषि ‹ दरव्यतवसाक्षाद्रयाप्य ` यह्‌ ' 
ता जातिका विशेषण कथन कम्या ह । तहां सा द्रव्यत्वजाति ता द्रव्यत्व जातिका व्याप्य हे | 
नरह । तथा सा सत्ताजाति भी ता उव्यतवजातिका व्याप्य है नहीं, उलटा सा सत्ताजाति 
गणकमेरूप अधिक देशविषे वृत्तिहोणेते ता दष्यत्वजातिकी व्यापकजाति ३ । यते । 
4 
॥ 
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ता॒विशेषणके कहणेते ता द्रव्यत्वजातिक्‌ ठेके तथा स्ताजातिकूं टके ता रक्ष 
णको तिन जलादिकं ठव्योविषे अतिष्याति होवे नहीं । किंवा " गन्धसमानाधिकरण 
द्रव्यत्व व्याप्य जातिमती पृथिवी ` इतनाभात्रहीं जो ता पृथिवीका लक्षण करते ता 
लक्षणषिषे ' साक्षात्‌ ` यह पद नहीं कथन करते तों गंधसमानाधिकरण तथा" 
दन्यत्वका व्याप्य एेसी जा षटत्वजाति है ता घटत्वजातिकू टके केवल पटरूप पृथिवीविषे | 
तौ सो टक्षण घटता, परंतु पटादिक पृथिवीपिषे सरा घटत्वजाति हं नीं । यातं ता पादिक 
रूप पृथिवीविषि ता टक्षणकी अव्यामि होती । ता अन्यापि दोषके नित्रत्त कर्णे वासते 
ता ठक्षणविषे ' साक्षात ' यह पद कथन कम्या हे । तहां ते धटत्वादिकं जातिया ता द्रव्यव 
जातिके साक्षात्‌ व्याप्य नहीं रै, किंतु पृथिवीत्वजातिके हीं साक्षात व्याप्य हे । पृरथिवीत्व 
जठत्वादिक तव्य विभाजकं जातियां ही ता व्रव्यत्वजातिके साक्षात्‌ व्याप्यजातियां हं। 
यतिं “ साक्षात ` इस पदक कहणे करिके तिन धटत्वादिक जातियों ठंके तिन पटा- !; 
दिकोंविषे ता लक्षणकी अष्यापि होवे नहीं इति ॥ १ ॥ इतने पयत गन्धवती प्रथिवी 
इस प्रथमलक्षणका अथं निरूपण कम्या ॥ 

तय रक्षण-अब पृथिर्वीत्वजातिमती प्रथिवी । इस द्वितीय ठक्षणका अथं निरूपण 
करे ह । तहां जो इष्य समवायसंवध किक पृथिवीत्वजातिवाला होप हे सो द्रव्य प्रथिवी ¦ 
केद्या जाव है । वहां समवायसंवंध करिकै सा ¶थिवीत्वजाति कवठ पृथिवीविषे हीं 
रहे है जलादविक द्रव्योविषे रहे नहीं यातं यह पृथिवीत्वं जातिमत्वरूप प्रथिवीका लक्षण ` 
संभवे है ॥ प्रथिवीत्वजातिकी सिद्धि-यह पृथिवीत्व जातिम्व रूष परृथिवीका लक्षण तवी , 
सिद्ध हवै जबी प्रथम किसी भमाण करिके ता पृथिवीत् जातिकी सिद्धि हवै ।ता 
पृथिवीत्वजातिकी सिद्धितें विना सो लक्षण संभवता नीं । एसी शंकाके भराप्त हूए; अव 
प्रत्यक्ष प्रमाण करिके ता पृथिवीत्वनातिकी. सिद्धि करे है-तहां नीट पीतादिक रूपकरिके 
(५ पृथिवीविषे ˆ हयं पृथिवी इयं पृथिवी ' या पकारकी एकाकारमतीति 
सवं लोकोकं होवे है सा एकाकार प्रतीति तिन परस्पराषैलक्षण पार्थिव व्यक्तियों करक, 
संभवती नही, किंतु तिन ॒सवेव्यक्तियोभरिषे अगत एक पराधैवत्विजाति करिकै ही सा ¦ 
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द्वितीयपाश्च्छेद । (७१) 
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‹ एकाकार भरतीति हेष दै। यतिं ‹ इमं परथिवी दयं परथिवी ` इस्‌ प्रकारका प्रत्यक्ष प्रमाण ही ! 
ता पृथिदीत जातिका साधक हे इति ॥ अ॒मान-अतिङन्दिय प्रमाणग्यणक व पृथिवी ! 
विषे तथा घ्राण दद्विय हप प्रथिवीविष ' द्यं पृथिवी ` या प्रकारकी भ्रत्यक्षप्रतीति ्‌ 
किर्साकं भी होती नहीं । यतिं ता प्रतयक्षप्रमाण कर्कि ता अतिदद्िय पृथिवीविषे सा 
पृथिवीत्वजाति सिद्ध नहीं हविंगी किंवा शाश्चसंस्कारोतें रहित पुरुषोकूं प्रसिद्ध भूमिविषं 
हीं इयं पृथिवी! या प्रकारकी प्रतीति होषि है । धृत जतु मणि मोती हीरा इत्यादिक पाथिव 
वस्तुबोविषे ' इयं पृथिवी" या प्रकारकी प्रतीति हेती नहीं । यतिं ता प्रत्यक्षप्रमाण करक 
सवं पृथिवीविषे ता पृथिवीत्वनातिकी सिचि दोह सके नहीं एसी शंकके भाप हष; 
अव अनुमान पभ्रमाण करके स्वंपृथिवीिषे ता परथिवीत्वजातिकी सिद्धे करे है, 
अलुमानका यह आकार ई-पृथिवीवृत्तिया गन्ध्तमवायिकारणता सा किचिद्धमाव 
च्छत्रा कारणताल्ात्‌ तन्तुबात्तकर्णतावत्‌ ॥ अर्थ यह-पृथिवीविषे रही हृदं जा 
गेधरुणकी समवापिक्रारणता हं सा कारणता किसी भर्मं कारिक अवच्छिन्न हणे योाग्य है, 
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कारणता होणतें। जा जा कारणतादहवि हे सासा किसी धर्भकरिक अवच्छिन्न हा हाव 
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णता तंतुत्वधमं करके अवच्छन्न हवै है तैस सा पृथिवी बृत्ति गधकी समवायिकारणता 
भी किसी धमं करके अवश्य अवच्छिन्न हेवेंगा सो रेस्ना धर्मं पृथिवीत्वजाति हीं है। 
काहे १ ता पृथिवीमाजवृत्ति मेधयणकी समवायेकारणताते जो धमं अधिकदेशविषे तथा 
न्युनदेशविषे नहीं रहे है किंतु ता कारणताके समान देशविषे दीं रह द सो धर्मी ता 
कारणताका अवच्छेदक होगा । सो रसा धमं पृथिवीत्वनाति हीं है । याति ता उक्तं अनुमान 
विषे ता गन्धर्णकी समवायिकारणताका अवच्छेदकष्टप करिके ता पृरथिवीत्वजातिकी हीं 
सिद्धे होवे है । ययि ता प्रथिवीविषे द्रव्यत्जाति तथा सत्ताजातिभी रहे ह तथापि सा 
द्रव्यत्वजाति तथा सत्ताजाति ता गन्धकी समवायिकारणताके प्रथिवीरूप देशत अधिक. 
जलादिरूप देशविषे भी रहे है । यातं सा द्रव्यत्वजाति तथा सत्ताजाति भी ता कारणताका 
, अवच्छेदकं राइ सक नहीं ओर जटतव तजस्त वायुत इत्यादिक जातिया तौ तिस कारण- 
¦ ताके प्रथिवीरूप अधिकरणे हीं रहतीयां नरह । यात ते जलत्वादिकं जातियां भ ता कारण- 
। ताके अवच्छेदक होड सकै नरी । यद्यपि षटत्वपटत्वादिकजातियां ता घदपदादिहप पृथिवी 
 { विषे हीं रहे है जलादिकेंविषे रहँ नही तथापि ते घटत्व पटतवादिकं जातीयां सवं पृथिवी- | 
| मात्विषे र नह, किंतु य्किधेत्‌ षटादिरूप प्रथिवीिषे ह रहे है । ओर ता गंधगुणकी 

¡ समवायिकारणता तौ सव॑एथिवीविषे रहे हं । यातं ता कारणताके देशे न्युनदेशकरिष ति! 
। | 
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होणेतै ते धत्व पटत्वादिक जातिया भी ता कारणताके अवण्छेदक होई सकै नहीं । परि- 
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शेषतैँ सर्वपाथिवीषिषे रहणेहारी सा परथिवीत्वजाति हीं ता कारणताका अवच्छेदकरूप करकं 
भद्ध होवे हे । यातं ता उक्त अलुमान प्रमाण कारके परमाण व्यणकादिरूप अतिदंद्रिय 
पृथिवीविषे तथा प्रसिद्ध पथिवीषिषे ता पृथिवीत्वजातिकी सिद्धि संभवे है रेसी एृथिवीत । 
तिवाला द्र्य पृथिवी क्या जावे है इति ॥२॥ । 

अव्यापि अतिठ्यापि निवारणं कृ[-' मंधवती पृथिवी ` यह जो पृथिवीका रक्षण 

वै कथन क्म्या था ता लक्षणकी जलविषे तथा वायु षिषे अतिव्याति हवै है 

तथा पाषाण मणि सक्ता हीरकं इत्यादिक पृथिवीविषे ता लक्षणकी अव्यापि होवे है । 
काहेतै ! यह जल पूर्मधवाटा दै, यह जट दर्गेथवाखा है तथा यह वायु सुगेधवाला है, यह | 
वायु दुगेधवाला है इस प्रकारकी प्रतीति स्वैलोर्कोकू होवे है । ता प्रत्यक्ष भरतीतिके । 
4 





वतै ता जखविषे तथा वायुकिषे सो गंधगुण अवश्य अगीकार कम्या चाहिये । जो कचित्‌ 
ता जलायुविषे सो मेध गृण नहीं हवे तीं सवैलो्कोकृ तहां गेधकी प्रतीति नहीं होणी | 
चाहिये । यें ता जठविषे तथा ता वायुिषे ता गन्धवत्वरूप पृथिर्वीके ठक्षणकी अति- | 
व्यापि हीं होवे हे, किंवा पाषाण मणि सुक्ता हीरकं इत्या पृथिवीषिषि ज कदाचित्‌ सो ।¦ 
गेधगृण रहता होप ता सवै ठकोकं तहां गेध प्रतीत होणा चाहिये आर तिन पाषाणारिकों- 
विषे किक भी सो गध प्रतीत हाता नहीं । यतिं तिन पाशणादिकोंकिषि मा गधगुणदहं नही | 
आर्‌ ते पाषाणादिक भी पृथिवीरूय तों ह याति तिस पाषाणादिरूप पृथिवीविष ता गेधवत्वरूष , 
लक्षणका अन्यापि हीं हवे हे । समाधान-ता जखविषे तथा वायुविष जा ममवायमर्वेध ॥ 
कर्कं सो गधगुण रहता ही ते स्वं जलरिषे तथा सर्वं वायुविष सो गैषगृण ककर प्रतीत 
हाणा चाहिय आर मवेनटविष तथा सवेवायुविष टाकेकृं सो गेधगृण प्रतीत हाता नही, 
किंतु किसी जक्िराषाविषे तथा किर्स( वायुविभ षवि हीं छाककुं सो गेधगुण प्रतीत हेहै । 
याते यह जान्या जाव हे-जिस्‌ जके साथ तथा जिस वायक माधे कस्तरी कुयुमादि ॑ 
प्रतीति हवि हं। ओर जिम जले माथि तथा जिम वायुके माधिता कस्तुरीकुसुमादिक । 
पराधिवीका संयागसंबेध नहीं हवि ह । तिस जलति तथा तिस वायुविषि ककोकं सा मेधकी 
प्रतीति हाती नहीं । उस प्रकारक अन्वेयव्यतिरक्र करकं सा कस्तूरी कुसुमादिक प्राधिरवीका 
गध हीं स्वा्रयसंयक्तत संबध कारक ता जलविषे तथा वायुविष भ्रतीत हेव हे। हां स्वशब्द । 
कर्कं ता मंधगुणका रहण करणा । निस मधगृणका आश्रयरैप्र जा कम्तृरीकुघुमादिक 
पृथवी ह ता पृथिवीके संयोग संबधवाटा सो जट तथा वायु ह । इस प्रकारक परपरासवध 
करके सा कस्तृरीकुसुमादके पृथिवीका गंध हीं ता जलिषि तथा वायुविषे प्रतीत होवे हे । 4 


। 


स्वभावकतं ता जल्वायुविषे सो गेधगुण हे नहीं \ हंका-जिस जख्वायुविषे ठाकक्‌ गेधकी ¦ 
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हि ॥ 
- 4. 


द्वितीयपरिच्छेद्‌ । (७ ) 


प्रतीति होर ह तिस जलवायुविषे जा कदाचित्‌ कस्तरीङ्कसुमादिक गेधवान्‌ शृथिवीका भंयोग- 
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वा त्वाचपरत्यञ्च हाणा चाह आर सो प्रत्यक्ष हाता नहीं । यात सो गध्र ता जलकरूयुका हीं ह। ्‌ 
¦ समाधान-तिस्त जरिष ता कस्तुरी कुषुमादिक पृथिवीके अत्यंत सूक्ष्म अंश मिल्य हाव ह । | 
| या कारणतें छाकोकूं तिन गन्धवाटं सुक्ष्म अशोका चाक्षुषप्रत्यक्ष वा ताचप्रत्यक्ष दातः नहीं । । 
¦ इस प्रकार सो वायु भी दूर देशविष स्थित कस्तूरीकुसुमादिक पृथि्वीकं सुक्ष्म अीृं 
उठ्‌ के भवि हे । ते पृथिवीके अंश अव्यत सूक्ष्म है । यतं लोकों तिनाका चाक्रुषप्रत्यक्ष । 
वा त्वाचप्रव्यक्ष होता नहीं, केवट घ्राण दद्रिय करकं तिनोके गृन्धका हीं प्रक्ष हाव द॥ |. 
! शका-जो कदाचित्‌ कस्तृरी कुषुमादिक पथिवीके सूक्ष्म अशोक सो वायु उटाइ ले आवता 
होवे तौ अनेक सूक्मअंशाके निकसणे करिके तिन पृष्पोविष वों अनेक च्छिद्र हण चाये । 
अर तिन कस्तूरी आदिकेविषे न्युनता होणी चाहिये सा होता नहीं । यति ता वायुषिष दीं 

[ गन्ध अ्गीकार कय्या चाहिये । स॒माधान-तिन कस्तुरी कुसुमादिक विषयाक भाक्ता 
ज जीव हँ तिन जीवेकिं अदृष्टविशेषके वशतें तिन कस्तूरी कुसुमादिकोविषे अन्य अन्य 
अशोक उत्पत्ति हाती जावि हे अथात्‌ जितने सुक्ष्म अशक सा वायु उठाय ट जाव ह, 
नितं ही सूक्ष्म अंशोकीौ तिन भोक्ता जीवोके अष्टकं वते पुनः उत्पति देवि ह । यतिं । 
निन कुस्ुमोविष तो सच्छिद्रता हाव नहीं तथा तिन कस्त॒री भदिकोविष न्यूनता हवे, 
नहीं ॥ शंका-जा कदाचित भोक्ता जीवोंके अटृ्टविशेषते पुनः दूसेर अशोक उत्पत्ति ' 
हाती हेवं तों कपूरविष भी न्थृनता नहीं होर्णा चाहिय आर ता कपूरविंष न्यूनता नो , 
प्रत्यक्ष देखण विष अवि है । समाधान-जम तिन कस्त्रीङ्कघुमादिकाविष भाक्ता जीवकं ( 
. अरृष्टविशष वियमान है तेम तिन कपूरादिक्रोविष भ। क्ता जीवोके त अट्ट विशेष रै नही । ` 
यातं तिन कषुरादिकोविष अन्य अशोक उल्यत्ति होती नही, किंतु क्षण क्षणविषे न्यनता हीं 
` हाती जावि हं । इस रीति सो पएृथिवीका गेपहीं ता जलवायुविषे भतीत होप है । स्वभावत ; 
। ` ना जल्वायुविषे सो गंधगुण नहीं ह । यते ता गेधव्वरूप परथिवीके लक्षणकी ता जलवायुविषे 
0; अतिव्याप्ति होवे नहीं इति ॥ पापाणादिककिषे गन्धवत्-अव पाषाण मणि सुक्ता हीरकादिक | 
पृथिवीविष ता गेधव्छरूष छक्षणका अव्यापक निवृत्त कर रह । तहां जा वादी तिन: 
पाषाणादिकोविष ता गधवतवरूष पृथिरवीके ठक्षणक्ी अन्यािकरं कथन केरेहं ता वादी ' 
यह पूछठा चाहिये-तिन पाषाणादिकोविष पृथिवीपणेकं न अंगीकार करिके तिन पाषाणा भक 
दिकोंविषे ता -ठक्षणकी अब्यापि कहता ह अथवा तिन ॒पाषाणादिकपिष परथिवीपणकूः 
अगीकार करकं ता टक्षणकी तहां अव्यापि कहता है ? तहां जो वादी प्रथमपश्च अमीकार | 
करं सा सभवता नहीं । काहल ? त पाषाणादिक नबी पृथिर्वीरूष हीं नहीं भये तवी तिन 
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{ पाषाणादिकोविषे ता गेधवच्वरूप परथिवी लक्षणकी अव्यामि कहणी अत्यंत असंगत ३ । ^ 
{ कात ! जो लक्षण आपणे लक्षयके एकदेश विषे रिक एकदेशविषे नहीं रेह सो लक्षण ही 
अव्यापिदोषवाला होवे है; नेसे कपिलत्वरूप गोका लक्षण किसीएक गोकिषिदहीं रहै, : 
सवे गोबोंविषे रहता नहीं । यात सो कपिलत्व ठक्षण अनव्यापिदोषवाला कट्या जवै है । 
तमे यह गेधवसवरूप प्रथिवीका लक्षण पृथिवीपणेते रहित पाषाणादिकं अलक्षयवस्तुवोषिषे ' 
न्‌ वत्तेणे करके अन्यापि दोषवाठा होवै नरी । जो कदाचित्‌ अटक्ष्यविषे न वत्तेणे करिकै ? 
भी लक्षण अब्याि दोषवाटा होता होवे तों स्वं स्वलक्षण ता अव्याप्रि दोषवले दीं 
होगे । जिस कारणत कोहं सवटक्षण अरक्ष्यविषे रहता नहीं । ओर जो वारी द्वितीयपक्ष 
अंमीकार करे, सो भी संभवता नहीं । काहेतें १ तिन पषाणारिकों विषे प्थिवीपणेके अमीकार 
कीये हए ता पृथिवी रुप हेतु करिके तिन पाषाणादिकोंविषे ता गेधगुणकी *( अवश्य अनु 
। मिति होवेगी । ता अनुमानका यह आकार है-पाषाणादयः गन्धवन्तः पृथिवीत्वात्‌ 
प्रसिद्धपृथिवीवत्‌। अयं यह-पाषाण माणि सक्ता हीरकादिक गंधगुणवाठे द पृथिवी | 
धर्मवाठे होणेतै । जो जो द्रव्य पृथिवीत्व धर्मवाठा हेवे ह सोसो द्रव्यं गधयुणवछा हीं । 
॥ 
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होवे । जैसे भरसिद्धकस्त्री कुसुमादिक द्रष्य पृथिवीतव धमेवाटे होणेतै ता गधयणवले भी ह । , 
तसे ते पाषाणादिक भी ता प्रृथिवीत्वधर्मवाले होणेते ता॒गेधगुणवले अवश्य हेग । इस 
भरकारके अयमान प्रमाण करिके तिन पाषाणाकोरिषे ता गेधगृणकी सिद्धि होइ सके है । 
रांका-जो कदाचित्‌ तिन पाषाणादिकोंविषे गंध होवे तै जसे कस्तृरङुसुमादिकौका गंध : 
लोकेकूं घाण दद्रिय करिकर भतीत हेवि हे । तैसे तिन पाषाणादिकोंका ध भी ठकू घाण । 
 इद्रिय करिकि प्रतीत हाणा चार्य ओर प्रतीत होता नहीं ) यतिं तिन पाषाणादिकोंविषे 9 
सा गधगुण हं नही । समाधान-तिन पराषाणादिकोविषे स्थितजोमेध हसो गेध कस्तूरी 

९ कुसुमादिकौकं गेधकी न्या उद्धत नहीं हे, किंतु सो गेध अनुद्धत ह ओग उद्धतगंधका हीं 
₹, घ्राण द्रद्रिय करिक प्रत्यक्ष होवे हे । अवुद्धतमेधका घ्राण दद्रिय करके प्रत्यक्च हाता नहीं! 
यते तिन पाषाणादिकंकि गेपका टाका घाण दद्रिय कारिक प्रत्यक्च हाता नहीं । किंत 

; पृथिरवीत्वरूप हेतुकरिकं ता धका अयुमितिज्नान हीं हवै हं । शका-जिस पृथिरवीत्वरूप 
९; हेतु करिकै तिन पाषाणादिकोविषे गधगृणकी सिद्धि करो हो तिन पाषाणादिकोंके पृथिवी 
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पणे विषे हीं कोह प्रमाण है नहीं तीं तिस्र पृथिषीत्वरूप हेतु करिके तिन पाषाणादिकोिषे 


[क 


| 

नि 
॥ ` 
1 ता गेधगुणकी सिद तीं अत्य॑त दूर है ठेसी शंकाके प्रा्हूए, अव तिन पाषाणादिक्रोविषे 
¦ युक्ति फरिके पृथिवीपणा सिद्ध करे है, तहां अव्यत अभिक संयोग करिके त पाषाणादिक जवी ॥ 
' भस्म भाष भाप होवे है तथी तिन पाषाणादिकोके भस्मविषे मव टोरकोकू घ्राण ईद्रिय करि 
° गन्धका प्रत्यक्ष होवै है ओर जिस पदाथेविषेसो गंधयुण प्रतीत हेष है सो पदार्थं पृथिवी 


॥, 





द्वि्ीयपरिच्छरद््‌ । ( ७८ ) 
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ही होषे ह । इस अथ विषे किसी भी वादीका बिवाद नहीं हे । यात सो प्राषाणादिकोका | 
।| भस्म गैधणवाला होणेतै पृथिवीरूष हीं अंगीकारकरणा होवेगा, इम प्रकार तिन प्राषाणादि- ‹ 
५ केकि भस्मविषे पृथिवीरूपतांक सिदध हूए तिम ॒भस्मके आरभकं अवयर्वोविषे भी पृथिवी ` 
{ पता हीं अंगीकार करणी होवेगी । काते ! अवयवोका गधयुण हीं अवयर्वकि गेधय॒णका ` 
¦ असमवायिकारण होषै ह । जो कदाचित्‌ ता भस्मके आरंभकं अवयवोविषे सो गेधयुण नहीं ` 
 अमीकार करये तो ता मस्मरूष अवयवीविषि मी ता गंधयुणकी उत्पाते नहीं हेविगी ओर ` 
{| ता भस्मविषे तौँ सो मंधयण पर्यक्ष प्रतीत होवे हे । यतिं ता भस्मंके आरंभक अवयोंविषे . 
। भी सो गेषयुण अवश्य मानणा हेोवेगा ओर तिस गंधययणद्प हेतुत तिन अवयवोविषं ता , 
{| भस्मकी न्यां पृथिवीपणा भी अवश्य मानणा होवेगा इस प्रकारें ता भस्मके आरभक 
{| अवयवोविषे पृथिवीपणेके सिद्ध हूए तिन पाषाणादिकोके आरंभक अवयर्वोकिषे भी सो 
{ पृथिवीपणा हीं अंगीकार करणा होगा । कितं ! यह शास्रकारका नियम दे ॥ यद्यं ° 


‹ यदरव्यव्वंस्नन्यं तत्तदुपादानोपादेयम्‌ । अथं यह-जो द्रव्य जिस दरव्यके ध्वंस करकं - 
९! जन्य हवि है सो द्रव्य तिस द्रव्यके उपादान कारणका हीं उपादेय होवे ह । जसे एकशत , 
९ हस्तपरिमित महापटके श्वस करिके जन्य जो दशहस्तपरिमित खण्डपट है सो खण्डपट ! 
{| तिम महापदेक उपादानकारणरूप तैतु्वोका हीं उपादेय होवे हे अर्थाव्‌ जे तन्तु ता / 
{ महापटके उपादानकारण हे ते हीं तन्तु ता खण्डपटके भी उपादान कारण हे । तैसे रमि ॥ 
{ भरसंगविषे सो र .स्मरप द्रग्य भी तिन पाषाणादिक द्रव्योकि ध्वम करिके जन्य हे । यतिं सो ‹ 
| भस्मरूप द्रव्य भी तिन पाषाणादिक दरयोकि उपादान कारणका हं उपादेय हेवा अर्थात्‌ । 
<¦ जे अवयव तिन पाषाणादिकं द्रव्योके उपादानकारण रहते हीं अवयव तिस भस्मरूप , 
। द्रव्ये उपादान कारण हेग । याति तिन अवयवों करिकै जन्य मस्मविषे जैसे पृथिवीपणा ; 

अंगीकार हे तसे तिन अवयवो करिकै जन्य तिन पाषाणादिकषिषे भी मो पृथिवीपणा 
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| 
| 
। अवश्य अंगीकार कम्या चाहिय । दस प्रकारकी युक्ति कंरिकै तिन पाषाणादिकोंविषे । 
पृथिवीपणा हीं सिद्ध होवंहं । ता परथिवीपणेके सिद्धहूए तिन पाषाणादिकोषिषे ता 


¦ 

कृरिके 4 9 शः, न याते ज > 
{| पृथिवीत्वरूप दहेत्‌ करके ता गेधयणका अदुमान संभ है । याति ता गंधवच्वरूप , 
| 





 पृथि्वीके लक्षणकी तिस पाषाण मणि युक्ता हीरकादिक पृथिवाविषे अध्यापि होये नहीं इति। । 

परथिवीके यण-दइस प्रकारके उक्त दो लक्षणोकरकि लक्षित जा परथिवी हैता । 
पृथिवीविषे रूप १; रस, गंप ३, सशे ४, सख्या ५, परिमाण ६, पृथक्त्व ७, ` 
संयोग <, विभाग ९, परत्व १०, अपरत्व ११ यरुत्व १२, द्रवत्व १३, वेगस्थितिस्था- 
। प्कनामा संस्कार १४ यह चतुरश यण रह है । नित्यानित्यषिमाग-रेसी चतुर्दश युोवाटी 


| सा पृथिवी नित्य १, अनितय २ इसमभेद करिके दो प्रकारकी होवे रै। तहां परमाणह्प ! 
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{ पृथिवी तीं निधय कही जवि आर द्रयणकादिक कारूष सवं पृथिवी अनि कही जावै 2 ! , 
। मा क्यर्‌ अनित्य पृथिवी हीं अवयवी कही जावे हे । दोरनोका लक्षण-अव भसमं नित 
:' वम्तुका तथा अनित्य वस्तुका लक्षण निरूपण करे हे । तहां प्रागभावाप्रतियीगिलवे सति 
 ्वसाप्रतियीभरी नित्यः। अथं यह-जो पदाथं भरागभावका अभतियोमी हभ ध्व॑सका अपरति 
¦ योगी होवे हे सो पदार्थं नित्य कल्या जाव है । तहां परमाण आकाश, काट, दिशा, आत्मा, 
मन, सामान्य, विशष, समवाय, अन्योन्याभाव, अत्यंताभाव तथा नित्यण इत्यादिक 

, जितनैकी नित्य प्रथं अंगीकार कपये है तिन परमाणुभदिक नित्य परार्थोकी उत्ति होती ' 
` नहीं । यातै तिन रित्य पदार्थाविषे भागभावका प्रतियोगीपणा होता नहीं उत्पत्िवाठे षटादिकं 
 पुदराथापिपि हीं सो प्रागभावका प्रतियोगीपणा हवे हे। भर तिन परमाण आदिक नित्य- 
पदार्थोका विनाश भी रोता नहीं । यावै तिन नितस्यपदा्थोषिषे प्र्वसाभावका भी प्रतियोमी- 
पणा रोता नहीं । विनाशवानः घटादिक पदार्थोविषे हीं सो प्रध्व॑साभावक्रा प्रतियोगीपणा 

“ होवे ह । यात यह उक्तनित्यवस्तुका लक्षण सभे हं । तहां ‹ भरागभावापरतियोगी नित्यः ।' 
| इतनामात्र हीं जा ता नित्यका टक्षण करते । ता लक्षणविषे ‹ ध्वंसापतियोगी ` यह पद नही 
कथन्‌ करते तौ प्रागभावविषे ता ठक्षणकी अतिन्यापि होती । काहेतै ? न्यायसिद्धांतविषे 
ता भागभावकूं उत्पत्तिते रहित अनादि मान्या है । यतिं सो प्रागभाव ता भागभावका भरति 
योगी नहीं है ओर सिदधातविषे ता पभरागभावदूं नित्य मान्या नहीं । यात ता अनित्य भाग- 

। भावविषे ता नित्यके लक्षणकी अनिव्यामि निवृत्तकरणे वासते ता ठक्षणिषे 'ध्वंसापतियोमी 

९ येह पद कथन कश्या ह । तहां ता भागभावेविषे ध्वसका अप्रतियोगीपणा नहीं हे, किंत 
;| घटादिकं प्रतियोगीकी उत्यनितै अनेतर ते घटादिकं कायोकि प्रागभाव नष्ट होड जव हे । 
; यतं सो प्रागभाव ता ध्वंसका प्रतियोगी हींहे। यतिं ता टक्षणपिषे ' ध्वेसाप्रतियोमी ` उश 
 पदके कृणेन तिस॒प्रागभावविषे ता नित्यके ठक्षणकी अतिव्यापि होवै नहीं । किंवा 
' ध्वेसापरतियोमी नित्यः ` इतनामात्रही जो ता नित्यका लक्षण करते ता लक्षणिषे ` 
^ प्रागमावाभातियोगित्वे सति" यह पद नहीं कथन करते तों ध्व॑सिषे ता लक्षणकौ अतिव्यापि 
होती । कारन ? नैयायिकेनिं ध्वंसका ष्वंस अंगीकार क्म्या नहीं । किंतु ता ष्वैसकरं अनंत 
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मान्या ई । यिं ध्वेसका अप्रतियोगीपणा ता ध्वंसविषे मी है । ओर सिदतविषे सो ध्वैस` 

नित्य नही है । याते ता अनित्य ष्वंसविषे नित्यकरे लक्षणको अतिव्याण्कि निव्रत्त करण 
| वामत ता ठक्षणविपे (्रागभावापरतियोगित्वे सति ` यह पिशेषण कथन कया है । तहां 
| ता भ्वंसविषे परागभावका अप्रतियोगीपणा नही है । किंतु धघरादिक कार्योकी न्यां उत्पत्ति 
वाला हेण सो ध्वस भ्रागभावका प्रतियोगी हींहेै है, यातेंता विशेषणे कणत ता 
| भध्वेसाभावविषे ता नित्यके लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं इति । तहां-प्रागभविप्रतियोभि 


~ ~~ ग - दै. 
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द्वितीयपरिषुकेद्‌ । (७७ ) 
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।, तध्वंसप्रतियोगित्वान्यतरान्‌ अनित्यः । अर्थं यह-परागभवका जो प्रततियोमीपणा दै । 
तथा प्रध्व॑साभावक्ा जो प्रतियोगीपणा ह तिन दोनोंविषे एकवाटा जो पदार्थं है सो पदां 
अनित्य कट्या जवि है अथात्‌ जो पदार्थं एक प्राममावका प्रतियोगी है अथवा एकं , 
 ध्वसका प्रतियोगी रै अथवा भरागभाव ध्वंस दौनोका प्रतियागी रहे सौ पदाथं अनियं | 
+| कट्या जवि हे । दहं केवट प्रागभावका प्रतियोगित्व हीं जा अनित्यका लक्षण कमे : 
| तों प्रागभावविषे सो भागभावका प्रतियोगित्व हे नहीं, याते ता भरागभावविष सो अनित्य । 
‹ नही होता ओर प्रागभावविषे भी सो अनित्यत्वं अंमीकार है । यतिं ता लक्षणविषे ध्वंसके 
| 
4 





प्रतियोगित्वक् भी अनितयत्व क्या है सो ध्वंसका प्रतियोगित्व तिस प्रागमावविषे भी ह । , 
याते सो प्रामभाव मी अनित्यहीं है, किंवा केवल ध्वंसका भरतियोगित्व हीं जो अनित्यका ! 
 टक्षण करते तों ध्वंसविषे सो ध्वंसका प्रतियोगित हे नही । याते ता ध्वंसविषे सो अनित्यत्व , 
नहीं होता ओर सिद्धान्ताविषे ता ध्व॑सषिषे भी सो अनित्यत्व हीं अंगीकार दै। यते ता 
लक्षणविपे भागमावके भरतियोगिलदू भी अनित्यत्व कट्या है सो प्रागभावका प्रतियोगि ता : 
ध्वेसविषे भी हे, यतं सो ध्वंस भी -अनितयतव हीं है यते यह सिद्ध भया । प्रागभावविषे तों 
केवल ध्वंसका प्रतियोगित्वरूप अनित्य है ओर प्र्वसाभावपिषे तों केवर भरागभावका 
 प्रतियोगित्वरूप अनित्यत्व है ओर षटादिकपदार्थोविषे प्रागभावकरा तथा भरध्वंसाभावका 
 दोनोंका प्रतियोगित्वरूप अनित्यत्व हे इति । इस प्रकार सा परमाणह्प परथिवी तौ नि 
हे ओर व्यणकादिक कायेरूप सवे पृथिवी अनित्य है इति ॥ अनित्या परथिषीके व्रिभाग-सा 
अनित्य पृथिवी भी शरीर 3, दद्रिय २, विषय २ इसमभेद करिके तीन पकारकी होषैह। 
दारीरका विषय । 

तहां जो पदाथं प्रथम सामान्यरूपते जान्या जवि है तिसी षदाथकी प्श्वात्‌ विन्ञेषरूपते 
 जानणेकी इच्छा होषै है, यातै आगे वक्ष्यमाण पार्थिव जीय तैजस वायवीय रुप शरीर 
 इंद्धिय विषयोके निरूपण करणेवासते प्रथम तिन सवं शरीररोका तथा तिन स्वं इद्रियोका 
तथा तिन सवे विषयोका कोद सामान्य लक्षण अवश्य निरूपण कम्या चाहिये । तहां भ्रथम 
९ पार्थिव जलीय तैजस वायवीय इन व्यार भरकारके शरीरोका सामान्य लक्षण निरूपण करे ` 
; है ॥ अंत्यावयवित्वे सति वेष्टश्रयः शरीरम्‌ । अर्थं यह-जो कष्य अंत्य अवयवी 
| हभ चेष्टका आश्रय होवे हे सो द्रव्य शरीर क्या जावे ह । जैसे मदष्य प्रथु पक्षी कमि वृक्ष 
| 
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इत्यादिकं शरीर अत्य अवयवी भी ह तथा चेटका आश्रय मी ह । यतिं तिन मतष्यादिक 
 दरहोषिषे शरीरपणा युक्त है । चका रकषण- तहां हिताहितप्राप्िपरिहाराथा सरिया चेष्ठा । 
अथं यह-हितकी भाषि वासते तथा अहितकी निवृत्ति वास्तौ जा क्रियाविशेष है ता क्रिया- 
९ विशेषका नाम चेष्टा हे । इस प्रकारकी चेटा तिन मनुष्यादिकं शरीरोिषे प्रसिद्ध हीं हे, 


मं 
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शके स्षणपर वि चाग-तहां-'चेष्टा्रयः शरीरम्‌'एतनामात्र हीं जो ता शरीरका लक्षण करते › 
ता ठक्षणविषं ` अंत्यावयवित्वे सति ` यह पद नहीं कथन करते तों हस्तपादादिकं अवयवो 
विषे ता ठक्षणकीं अतिव्यापि होती । काहे ? ता शरीरकी न्याह ते हस्तादिकं अवयव भी 
ता चेष्टका आश्रयहीं र परंतु ते हस्तादिक अवयव शरीर कहे जाते नहीं । एसे अशरीर- 
रूप हस्तादिके अवयवो विष ता लक्षणकी अतिव्यािके निवृत्त करणे वासते तिश्च चेष्टक 
आश्रयका ' अंत्यावयवी ` भह विशेषण कथन कव्या है । तहां तिन हस्तपादादिक अवयवो 
विषे सो अंत्यावयवी पणा हे नहीं, यतिं तिन हस्तादिकोषिषे ता लक्षणकी अतिव्यामि दवे 
नही । किंवा " अंत्यावयवी शरीरम्‌ ` दतनामत्र हीं जो ता शरीरका लक्षणकरते ता 
टक्षणविषे ‹ चेष्टाश्रयः ' यह पद नहीं कथन करते तों धटपरादिक पदार्थोकिषे ता ठक्चषणकी 
अतिव्याप्ति होती । कारिते } जसे मलष्यादिक शरीर अंत्यावयवी है तैसे ते घटपटादिकं भी ` 
अन्त्यावयवी हीं हे । तिन षटादिकोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापिके निवृत्त करणेवामतै ` 
| ता लक्षणविषे ‹ चेष्टाश्रयः ` यह पद कथन कव्या हे । ते वटादिकं पदाथं ता चेटका 
आश्रय नहीं है । यातं तिन षटादिर्कोविषे ता लक्षणकी अतिष्यापि होवे नीं हति। 
अन्त्यावयवीका लक्षण-तहां अन्त्यावयवीके स्वरूप जन्येत विना ता भन्त्यावयवीषरित 
रीरका लक्षण जान्या जवि नहीं । यति ता अन्त्यावयवीका लक्षण निरूपण करे हैँ । , 
अवयवजन्यत्वे सति अवयव्यजनकः अन्त्यावयवीं । अथं यह-जो द्रव्य अवयवो करकं | 
जन्य हआ दूसरे किसी अवयवीका जनक नहीं होवे है सो द्रव्य अन्त्यअव्यवी कट्या ¦ 
जवि है । जैसे यह मुष्यादिक शरीर हस्तपादादिकं अवयवो करिके जन्यभी है तथा ` 
आपणेविषे समवाय सम्बन्ध करिकै दूसरे अवयवीका अजनक भी हैँ । यतिं त मलुष्यादिकं 
शरीर अन्त्यावयवी कषये जावे ह । इसी प्रकार घटपटादिक दव्य भी कपाट तंतु आदिक 
अवयवो करिके जन्य भी है तथा आपणेविषे समवायसम्बन्ध करिके दूसरे अवयवीका । 
' अजनक भी हे । याते ते पटपटादिक द्रव्य भी अन्त्यावयवी कहे जावे हं । वहां ˆ अवयवी ! 
अजनकः अन्त्यावयवी ` इतनामात्र हीं जा ता अन्त्यावयवीका लक्षण करते ता टक्षणविष 
 अवयवजन्यत्वे सति ' यह पद्‌ नहीं कथन करते तों आकाशादिक द्रष्योविष तथा यण ; 
कर्मारिकं पदाथदिषे ता टभ्रणकी अतिषव्यागि हाती । काते ते आकाशादिक आपणेविषे 
समवायसम्बन्ध करक किमी भी अवयवीके जनक नहीं है, परन्तु ते आकाशा 
+ अन्त्यावयवी है नही । याते तिन आकाशा्कोषिषे ता ठक्षणकी अतिन्या्िके नित्रत्त 
, करणेवासते ता ठक्षणविषे ˆ अवयवजन्यत्वे सति ' यह विशेषण कथन केम्या हे । तहां त 
^! आकाशादिकं द्रव्य तथा गुण कमौदिकं पदार्थं अवयवीके अजनकं हूए भी अवयवो कर्क 
4 । जन्य नहीं है । यातं तिन आकाशादिकोंविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा | 
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, यिकारणम्‌ अवयवः। अथं यह-द्रव्यक्रा जौ ममवाथिकारण हाव ह सो अवयव कट्या जवि हे। , 
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पणा नहीं हे, किंतु शरीरारिक अवयवीका जनकषणा हीं है । यातं तिन हस्तादिकं अवेयवों ।! 
विषे ता टक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । किंवा 'अवयवजन्यत्वे सति अजनकः अंत्यावयवी' , 
 इतनामात्र हीं जो ता अत्यावयवीका लक्षण करते ता लक्षणविष ˆ अवयवी ` यह पद नही 


दिक अंत्यावयवी स्वनिष्ठरणकमादिकोके जनकं हूए भी किसी .अवयवीके जनक हवै नहीं । 


दितीयधरिच्छेद । (७२, 9 


५9 ~ च, न -- (प्प ५. च +. ८) ^~ (न ~ 9 धर ०५ (भ-का क ८. > - ००१. - , पच 1 ^). ,. प _ 4¢4.  _ 0 [द ` क रा , ऋ ` क |,“ , त, -, कष "9 


: अवयवजन्यः अन्त्यावयवी ` इतनामात्रहीं जो ता अन्त्यावयवीका ठक्षण करते ता 


| ठक्षणविषे ˆ अवयवी अजनकः ' यह पद नहीं कथन करते तं हस्तादिक अवयरवोविषे ¦ 
ता लक्षणकी अतित्याभि होती । काते ते रस्तादिक अवयव भी आपणे आपणे अवयवो 


करके जन्य दीं रै, परन्तु ते हस्तादिकं अवयव अन्त्यावयवी कहे जाति नहीं । तिन | 


 हस्तादिक अवयवोंविषे ता लक्षणकी अतिव्यापिके निवृत्त करणेवासंते ता छक्षणवीषे ' अवयवी 


अजनकः ` यह पद्‌ कथन कन्या है तहां तिन हस्तादिकं अवयवोविषे अवयवीका अजनक- ॥ 


कि ~> 


कथन केरतं तौ यह टक्षण असंभव दोषवाटा हीं होता । काते 7 जिंतनेकी शरीरधटरादिक 


# 
ध हे ् ५.४ छ ¢. निष्यणर्रिया दिको (4 है करो न ॥ 
अत्यावयवी टै ते सवे अत्यावयवी स्वनिष्रयणरक्रियादि जनक हीं है । कोद भी 
अत्यावयवी अजनक नहीं ह । जे उतन्नविनष्ट वटादिक ह ते यद्यपि स्वनिष्टयणकरियाके । 
॥ 
ॐ 


जनक होवें नहीं । तथापि ते घटादिकं भी स्वध्वंसादिकेकि जनकहींहोवैदहै। ता असम्भवे ; 


॥ 
॥ 
| 
4 
। † 
॥ 


॥ 


दोषके निवृत्त करणवासतै ता लक्षणविषे "अवयवी" यह पद कथन केम्या है । तहां ते घरा- 


यातं ता अंस्यावयवीके टक्षणविषे लक्ष्यमाज्न अबृततितवरूप असम्भवदोष प्राप्र होवे नहीं इति । 
अवयव अवयवीका स्वरूप--तहां अवयव अवयवी इन दोनों पदार्थो करिकै घटित जौ | 
पूव उक्त अत्यावयवीका लक्षण हे ता टक्षणका ज्ञान तवी होप जवी प्रथम अवयवः 
अवयवी इन दोनौका ज्ञान देवि । तिन देोर्नोकि ज्ञानं विनाता अत्यावयवीका जान. 
सम्भवे नह । या कारणत ता अवयवकरा तथा अवयवीका स्वरूप वर्णन कर है । तहां दरव्यसमवा- ` 


। 
1 





जसे ततु पररूप द्रव्यके समवाधिकारण ह तथा कपाट घटरप द्रव्यके समवायिकारण ह तथा , 
हस्तपादादिकं शरीररूय दव्यकरे समवायिक्रारण हं । याते त तैतु तथा कपाट तथा हस्तपा- 
दादिक अवयव कये जाव है । तहां 'समत्रायिकारणं अत्रयवः' इतनामात्र हीं जो ता अवयवका 
लक्षण करते ता लक्षणविपे द्रव्य ` यह पद नहीं कथन करते तौ आकाशादिक दरव्योविषे 
ता अवयषके ठक्षणकी अतिन्यामि होती । काहेतैं १ ते आकाशादिकं द्रष्य भी शब्दादिकं गुणेके ' 
ममवायिकारण हीं है परंतु तिन आकाशादिकोंविषे अवयवरूपता अंगीकार नहीं है तिन 
आकाशदिकोविषे ता अवयवे लक्षणकी अतिव्यापिके निवृत्त करणवासंतै ता ठक्षणविषे | 


द्व्य ' यह पद कथनं कया ह । तहां विन आकाशादिकोविष किसी दरभ्यकी समवापि- ¦ 


॥ 
॥ 
। 
। 
1 
। 
+ 
। 
# 
| 


कारणता है नहीं । पात तिन भआकाशाधिक द्रव्योविषे ता अवयवके टक्षणक। अतिव्याभि हेष 
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नहा । किंवा ्रव्यकारणं अवयवः ` इतनामात्र हीं जा ता अवयवका ठक्षण करे ता लक्षण | | 
विषे “ समवाप ` यह पद्‌ नहीं कथन करते तौ तंतुभादिकं अवयवोका संयोगरमी पदादिकि 
वरव्योका असमवायिकारण होवे हे तथा काठ दिशा इश्वर प्रागभाव इत्यादिकमभी तिन 

पटादिक ्योके निमित्त कारण हषे है । तिन स्वैकार्णोषिषे ता अवयवके लक्षणकी अति- 

व्याति हेोवैगी ता अतिव्यापिदोषके नित्त करणे वासते ता ठक्षणविषे (समवायि ` यह पद 

केथन केन्या है । तहां तिन अवयवरसंयोगादिकं कारणोंविषे ता दरव्यकी समवापेकारणता 

डे नही, याति तिन कारणोषिषे ता अवयकके ठक्षणकी अतिव्यापि हविं नहीं इति । ^ ` 
तहां जन्यद्रभ्यं अवयवी । अथं यह-जन्य एसाजो द्रव्य ह सा अवयवी कल्या जावे | अ 
है । तहां पृथिवीके व्यणकते आदिरेके जितनैकी उवक्तिवाले पाथेव दव्य है तथा जल्के 
व्यणकतेँ भदिदेके जितनेकी उत्पत्तिवाले जलीय उष्य हैँ । तथा तजक व्यणकते आदि ठके 
जितेन की उत्यत्तिवाछे तेजस्‌ दव्य है । तथा वायक व्यणकतै आदि टेकं जितनेकी उलि | 
वाले वायवीय द्रष्य है ते सवंजन्य दव्य अवयवी कदय जावे है । तहां "वरव्ये अवयवी, इत- ? 
4; नामात्र ही जाता अवयवीका लक्षण करते ता लक्षणविषे ' जन्य ` यह्‌ ¶द नही कथन करते 
तौ परमाण आकाशादिक नित्यद्रव्योंविषे ता अवयवीके टक्षणकी अकतिव्यापि होती । ता 
अकिव्यापिदोषके नित्रत्त करणे वासते ता दन्यका ' जन्य ` यह्‌ विशेषण केथन कव्या ह । 
किंवा “जन्य अवयवी" इतनामात्र हीं जो ता अवयवीका लक्षण करते ता लक्षण विषद्रव्यम्‌ 

यह पद नहीं कथन करते तो उत्यानेवाटे गृणकमादिके विषे ता अवयवीके टलक्षणकी अकिव्यापि 
होती ता अतिव्यािके निवृत्तकरणे वासते द्रव्यम्‌ यह्‌ पद कथन्‌ कय्या ह । तहां तिन गृण- 
कमादिकोषिषे सो वव्यपणा ह नहीं । याते तिन गुणकमोदिकोविष ता अवयर्वीके ठक्षणकी 
अतिम्यापि हविं नहीं इति । शरीरकं योनिज अयोनिज भेद्‌-दरस प्रकारके उक्त लक्षण करिके 
«' लक्षित सो शरीर योनिज १) अयोनिज २ इसमद करिक दा प्रकारका होवे ह । तहा -शुक्रराणि- 
` तयोः परस्परमेरखनजन्यं ारीरं योनिजम्‌ । अथं यह-पुरुषका वीयूप जो शुक्र हं तथा 
{ श्चीका वीयंरूप जा शाणित ह तिस शुक्रशौणित दोनों परस्परमलन करिक जन्य जा शरीर 
हंसो शरीर योनिज कट्या जाव ह इति । यानेनाभत्नं शारीरं अयानिजम्‌ । अथं यह-- तित 
योनिज शरीरम भिन्न जा शरीर है सा अयानिज कल्या जावे है इति । तहां सो योनिज इारीरभी 
, जरायज १, अज २ इस भेद करिके दो प्रकारका होवे ई । जरायुन- तहां माताके उद्राविषे 
५ बाटककू आवरण करणहारा जा चमेविशषहे ताकरा नाम जरायु हं वा जरायुतें जो शरीर उत्पन्न 
{। हवि ह्‌ स शरीर जरायुजकट्या जावं है । ज॑से मनुष्य गा अश्व महिष श्वान इत्यादिकं शरीर जरा- 
युज कलय जावे है । अडज-भर भरथम श्रीके उदरतै उतन्न भया जो अड दे तिस अंबतँजो + ` 
शरीर उखन्न हेव दै मो शरीर अडन कट्या जवि है । नैस पक्षी सपादिक शरीर अंडन 


दौ - 





-9>- कणि ~न ^) 9) - 9. 


~ ~^ = ग्ण ० - => -- 9-9-०9 न> ^-^ -->> - 0 


के (लिक क ` सकण की - रक ध -ष्छ----- 


~न. >) "म, ~ 9. -9*-- 


-- भ क प्छ ~ ठठ 


~~ ठन पक ८ 


- = भि त भः = - 


नि 


प्न -ग्छ--ष्छन-- 


~> - 








^ ~ 0 षक प्छ कि प्छ" ष्ठा ष्ठा - ष्ठा --प्का- "प्ट = - ष्ट - क्क प्ट तौ - भत ष्ठ" - प्ता षके पटी पथो - 6 -ष्ठी + - प्ट ठाद पठेम नषठश्न् ( 
1 


द्रतीयपरिच्छेद्‌ ( ८! )} 


< न, 4 9) 9) 9 -- 9 9 --- ~ 9-9०-9, 9 ~ 9 9 = + 9 - 0 - 9 ~ 0 6" -9- न्को -न 9४ न 9 ~ ८9 9 „० ~ > >. + 


+^ _ 0 _ - ~ - छ, - ७ 9 ~अ. - अ , - 9 - अ छ 9) ©>, ^ ~^) - ग सः ~न 


„^> ~ > ५ कको, म्‌ नण =क्र --- छ. छ च (नन क किर -/ ८ (9 _ 4 9 न -०>- + ~, - 9) छ - को --@ 9 -अ9 >, = - = 


‹ सिद्ध होवे है । यतिं भी तिन दोनों श्ुति्योका विरोध होवे नहीं इति, गृकषादिकोको सम्राणला | 
| दिकी किद्ध-हका-जेसे मदष्य, पशु, पक्षी, कृमि, दंश इत्यादिक शर्रारोविषे लोफोकू शरीर- 


निरी ~~~ 
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कारणत विना किसी भी शरीरको उत्ति हीती नही, यह अर्थं तिस श्रुतिका सिद्ध हविह ।,; 


~ 
क्ये जवि है । ओर सो अयोनिज इगीर-भी स्वेदज १) उद्धिञ्ज २, अषटावैशेषजन्य २ । 
इस भद करिकै तीन प्रकारका हाव ह । स्वेदज-तहां ज शरीर जलारिरष्‌ स्वेदते उलन्न हवै । 
ते शरीर स्वेदन कष्य जावे है । जंसे कमि, दंश, गरक इत्यादिक शरीर स्रदज कदय जाप 
ह । तिन रमि आदिक शरीरांकी उसत्ति केवट अधमेसहरृेत परमाणुवतिं हीं हे ई । 
उद्विन-आओर जै शरीर पृथिवीकू भेदन करकं आपणे आपण बीजें उतन्न हेवि रं 
शरीर उद्धिज्जन कदय जवै । जेस बरक टता वनस्पति इत्यादिक शरीर उद्धिज्जशरीर 
कद्यं जावै हँ । अच््टविरेषजन्य-आीर जे शरीर केवर पुण्यपापरूपं अदृष्टविरेष करक हीं 
जन्य हायि है ते शरीर अटृषटविशष जन्य कदय जावे हँ । जमे स्वगविषे स्थित देवताशरीर्‌ 
तेथा नरकविष स्थित नारकी शरीर अदष्टविशषजन्य कद्यं जाव हे । तहां पण्यविशेष सहकत 
परमाणवेतिं तों तिन वताशरीरोकी उसत्ति हवे हे । ओर प्रपविशेष सहसत परमाणं 
तिन नारकी शरीरोकी उत्पत्ति होवे है । देवशरीर-श्ंका-देवताशरीर अयोनिज हीं हवि ह। 
दस अथविषे कन प्रमाण हे । समाधान-दवदाशरीरोके अयोनिजपणविषं साक्षात्‌ वदकी श्चेति 
हीं प्रमाण ह । तहां श्रति-त्रह्मणो मानप्ता मन्वादयः पुत्राः। अथं यह-मद आदिक ब्ह्मकि । 
मानसपत्र है अर्थात्‌ अृष्टविशेषके वशतें त मनुआदिकं ब्रह्माके कव संकल्पमात्रैे हीं 
उत्पन्न होवे ह । मदष्यादिक शरीरो्क! न्यादरं शुकरशोणितके मेटनादिकेतिं त मनुआदिकेके 
शरीर उत्पन्न होवे नहीं । यह श्रुति तिन दवतादिकेकिं शरीरो अयोनिज हीं कह ई । 
रोका-योनि षिना न इारीरम्‌ । अथं यह-शुक्रशोणितका मेटनरूप योनिँ विना शररकरी 
उत्पतति नही हवं हं । यई श्वेति सवेशराराङ्‌ योनिज कहती हृद ता अयोनिज शरीरका निषध हीं 
केरे ई । यात या छतितें विरुद हूड सा प्ूवरक्त श्रुति ता अयानिज शरीरं केसे सिदध करेगी ? 
पमाधान-यानिं विनान शरीरम्‌ दम शति विष स्थित जा यनिशब्द हसा योनिशब्द शुक्र 
शणितक मलनकूप यानिका वाचक नहीं ह, कितु मा येनिशब्द कारणक्रा वाचक ह अर्थात 
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ओर त दवतीदिकोके शरीर भी अद्शादिक कारणों करिके जन्य हीं है, तै तिन दोनों ध्रुति- 
पोका परस्पर विरोध होपे नहीं । अथवा "योनिं विना न शरीरम्‌ ' इस उक्त श्रुतिविंषे स्थित योनि- | 
शब्द्‌ करिकै ता शुकरशोणितके मेरनदूप योनिका हीं महण करणा । प्रतु ता शतिविषे 

स्थित शरीरशब्द करि ता शरीरमात्रका ग्रहण करणा नहीं, किंतु ता शरीर पद करिक केवल । 
मनुष्य पशु पक्षी आदिक जरायुज अंडज शरीरोंका दीं प्रहण करणा । ता करिक शुक्रशोणि ॥ 
तके भेलनरूप योनिंत विना मलुष्यादिक शरीरोकी उत्यत्ति नहीं हाव हे यह तिस श्रुतिका अं 
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( ८२ ) रग्ायप्रकारा ) 


रूपता प्रतीत हवं हं तैसे वृक्ष ठता वनस्पति आदिकोविषे किसीदूं शरीररूपता प्रतीत होती 
नहीं । यतिं जैसे मनुष्य पशु आदिक देह जीवात्माका शरीररूप है तैसे ते व्ृक्षादिक किती 
जीवात्माका शरीररूप नहीं है ठेसी शंकाके प्रापहूए; अव अतुमान प्रमाण करक तिन 
क्षादिकोविषे शरीरपणा सिद्ध करे दै । ता अदुमानका यह आकार है-वृक्षः शरीरम्‌ 


आध्यात्मिकवायुप्तम्बन्धवत्ात्‌ मनुष्यादिदिहवत्‌ । अथं यह-यहं बरक्षटतादिक शरीर- 


हप होणि योग्य हे, प्राणवायुके संबधवाररहोणतै । जो जौ द्रव्य प्राणवायुके संबेधवाटा 
हविह सोसो द्रव्य शरीररूप हींहावे है, जेसे यह मनुष्यादिक देह ता प्राणवायुके संबंध ` 
वाटे होणेतै शरीररूय हीं है तैसे ते ब्रक्षटतादिक भी ता प्राणवायुके संबेधवाठे हे।णतें शरीररूपं 
हीं होवे इति । इस प्रकारके अनुमान केरिके तिन ब्ृक्षटतादिकोविषे शरीरपणा हीं सिद्ध ` 
हेव हे । शंका-जेसे मदुष्यादिक शरीरोविषे सो प्राणवायुका सबंध प्रयक्ष प्रतीत हों हेते 


तिन ब्ृक्षादिकोविषे सो प्राणवायका संवंध प्रत्यक्ष प्रतीत होता नहीं, यातं तिसे प्राणवायु 


 संबेधौँं तिन ब्रक्चादिकोविषे सा शरीरपणा कैम मिद्ध द्वैगा, किंत नरी मिद्ध र्वेगा। काहे ! 

क ५ [ऋ [गोग क वे न ७ ९० पिष्‌ ७. ^~ च । 
जा हतु जिस प््षविष जात हवि हे सी हतु हे{ तिस पक्षिप आपणे साध्यकी सिद्धि करे हे। | 
जस प्रवेतहप प्रश्षविप ज्ञात हआ प्रमणूपहत्‌ दीं ता पवेताविषे अभरिरूप साध्यकी सिद्धि करे है, ` 


काद्र भी अन्नातहतु भषणे माध्यकी सिद्धिं करता नहौ ॥ प्राणका अनृमन-सुमाधान- 
तिन व्रक्षटतादिकाविषि यद्यपि सा प्राणवायुका संध प्रत्यक्ष प्रतत हाता नहीं त्था 
वरद्धिभदिक हतु करिकि ता भराणवायुके सवंधका अनुमान हवि ह) ता अनमानका यह 
आकार ह-वृक्षः आव्यात्मिकयायुमंबन्धवान्‌ वद्धिमच्वात्‌ मेग्रक्षतावयवप्ंरदणव- 
स्वात्‌ वा मनुष्यादिशरारवत्‌ । अथ यदय वृक्ष प्राणवायुक सवयवारा ह, ब्रुद्धिवारा 
राणे अथवा ममर शत अवयवकं मंराहणवाटा हाणेत। जे जा द्रव्य ब्रद्धिवाला हवि ह 
अथवा भग्रक्षत अवयवोकरे सगहणवाटा हाव हसामोद्रव्य ना प्राणवायुक्र म्वधवाखाीं 
हाव द । जस यह मनुष्यादिक शरीर दै । ताये यह-जेस मलुष्यादिक शरीरोविंष जवी काट 


 हस्तपादादिक अवयव टट जिं ह तषी सा अवयव किंचित्‌ काट पी पुनः पर्क 


न्याह ज॒डि जाव ह, याकू भप्रअवयव सराहण कतै । आर मयुष्यादिक शरीरविष 


` जवी खडगादिक शश्चके ठगणे करिके मासका विष्टषरूप घाव पडि जवि ह तवी सा घव भी 


कोई काल पाड पुनः पूवक न्याह मि जाव है, याङू क्षत अवयव संरोहण कह टँ । इस 
प्रकारका भत्र अवयबोका सरोहण तथा क्षत अवयवाका सगाहण जम मनुष्यादिक शरीगां 


विषे रेष हैतेसे तिन बृक्षादिकोंविषे भा रोवे ह आर दिनदिनविषे अवयवांका उषचयह्प 
[ ऋ गिरौ विष्‌ अरः क | ह 

` वृद्धि तथा अपचयरूप भ्य जेसे मनुष्यादिक शर होवे है तेमे मो वृद्धिक्चय निन वृक्ादि- 

काविषे भी हाव ह । यातंते व्रक्षादिक भी मनुप्यादिक शरीरोक्रो न्या ना भाणवायुके सर्बध- 
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पठेहींदहैता भाणवायुकरे मैवेधाट होणेतै हीते ब्ृक्षादिकं तिन मनुष्यादिक शरीरकी 
न्याईं शरीररूप हीं है । दस प्रकारके उक्त अयुमान प्रमाण करके तिन बरक्षटता- 
दिकोविषे शरीरषणा दीं सिद्ध रावे हं इति ॥ स'चखपमाण-क्रिंवा केवट अनुमान प्रमाण 
केरिकि हीं तिन ब्रक्षाषिकंषिषे शरीरषणा सिद्ध नहीं ह, फितु शाख प्रमाण करक 
भी तिन व्ृक्षादिकांविषे शगरपणा ही मिद होषे हं । तहां धेक-नमदातारसजाताः पतर 
छ्नपादपाः । नमदतायप्तस्पशत्त वास्त परमा मात्तम्‌ ॥ 2 ॥ गुर हुङ्गत्य 
तुकृत्य विगप्रातिर्जत्य वादतः । रमर्चाने जायते वृक्षः कंड्ग्रधोपसेषितः ॥ २॥ 
अथे यह-श्रीनमदानदीके तीर उपार उलन दूए सरटाजन नामा व्रृक्ष ता नमेदानर्दक 
जटके स्पशते उन्न हए धमं केरिफै प्रमगतिकं प्रा हविं हं इति ॥ १ ॥ आर अपणे 
गुरुक प्रति हकार करण करिके तथा तुंकार करणे कर्कि तथा बाह्मण विवाद जीतणे 
करिके उन्न हए पापक वशत यदे पुरुष श्मशानभूमिषिषे ब्रक्षशरीरकू प्रपर हाव हे। जो 
वृक्ष मासि अहारी कंकगधरादिक पक्षीयों करके सवेदा सवित हवै ई इति ॥ २ ॥ 
हां प्रथम छकविषे तों नर्मदा जटस्पशेतै उत्सन्न भये धमं विशेषके वशते ता वृक्षका 
क्रावच्छिन्न जीवात्मा उत्तमगतिकी प्रामि कथन्‌ करी, सा उत्तमगतिकी प्राति ता ब्रक्षकू 
तिस जीवात्माका शरीररूप मानणेविषे हीं समवे हे । काते ? शरीरवच्छिनन जीवात्माकूं 
हीं ता शरीरसं गगाजलादिकाकि स्पशते उलवन्हू ध्मेविशेष करिकं शुभगतिक प्राति होवे हं। 
घटावष्िन्न आमां गेमाजटाटिकाके स्मशते भमोवेशपका उत्ति तथा ता धरते शुभगतिकी 
परि हाती नहीं । यतिं तिस व्ृक्षपिषे तिम जीवासाकौ शरीरश्पता अवश्य मानौ चाहिये | 
आर द्वितीय शरकविषे यस्बाह्मणाक नेरस्कारकरणतं उतवन्नहूए पाके दुःखशूप फलके 
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; भागण वासतेता जीवात्माकं मशानभूमिविषे वृक्ष दहकौ पामि कथन करी ह, तहां ता व्ृक्षकरू' 


, जो शरीरषप नहीं मानिये तों तिस व्रक्नवच्छिन्न जीवासाविषे ता पापक्मके दृःखषूपफटका 
: भाग नहीं संभवेगा । काते ? शर्दरविच्छिन्न भसाकिपे ही सो पुलदुःखका साक्षात्कारसरूष 
) भाग हीवं हे, वशवच्छिन्न भसमा्िषे सा भागं हीतानहीं । आर यतअवच्छिन्न आत्मा 


‹ विषेसोभोगहोवरहैसो शरीरी होवे हे माकारणतें हीं शास्वा पुरुपेनिं-भोगायतनं 


¦ परिकोंविपे शरीररूपता हीं मिद होप है इति । इतनेपर्थत शरीरका लक्षण निरूपण कस्या । 
टद्रिय निरूपण । 
दविपका लक्षण । अब्‌ प्राण, रसन, चक्ष, तक, भरोत, मन इन षट्‌ दंग्रियेकि साधारण लक्च- 
णक कथन करे है। तहां-र्‌-देतरोद्धतविरपयणाना्रयसये सति ज्ञानकारणमनःसयो- 
गाश्रयः शद््रयम्‌ । अथं यह-जो द्रव्य शब्दत दतर उद्धृतविशेषयर्णोका अनाश्रय हू ज्ञानका 
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¦ शारीरम्‌ । यह शरीरका लक्षण कथन क्या हे । यतिं शाञ्चममाण करिके भी तिन वृक्षलता ` 


{ € ) र्पायप्रन्छादा । 
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कारणरूप मनके संयोगका आश्य होपैहै मो द्रव्य दद्धि कल्या जवि है। रसे प्राणादिक 
षटृदिय हें तहां घटादिकोविषे ग्दयहूए जे रूपरसादिक्र खण हैँ ते रूपादिकयण शब्दयुणतें इतर 
भी हे तथा उद्धतमी है तथा विशेषयुण भी है एते शब्दत इतर उद्धूतविशेषयणोका आभ्रयरूपष । 
ते षटादिक द्व्यहे ओर ते ध्राणादिक षटहंद्रिय तौ तिन शब्दत इतर उद्धतविशेषणरर्णोका 
अनाश्रयशूप हीं रै ओर ज्ञानका कारणरूप जो मनका सयाग है तिस संयोगका भीते प्राणा | 
दिक षटृदद्रिय आश्रय दै । यतं तिन प्राणादिक षटृद्रियोका यह उक्तटक्षण संभवे है । 

| 

॥, 


यक्षकी रीति-तहां प्रथम जीवात्माका मनके साधि संयोग सबंध होपै 8, तिसते अनंतर 

तिस आत्मसेयुक्त मनका तिन प्राणारिके दद्िथोके साधि संयोगस्ध षै है, तिसते । 
अनंतर तिस मन संयुक्त घ्राणादिक ददरियोका गेधादिक अथक साथि यथायोग्य संयोगसं- 
युक्तसमवायादिूप संवध होवे ह, तित अनंतर तिन गेधादिक अर्थोका प्रत्यक्षज्ञान होवे । 
हे । टस भरकारकी भ्रणालिकातें षिना किसी मी अथैका भव्यक्षज्नान होता नहीं । इस रीतिसे . 
मो देद्रिममनका संयोग भी ना ज्ञानका कारण हीवंहं ता संयोगका आश्रयपणातिन ' 
घ्राणादिक मवं ठद्वियोविषे ह । , 
द्ियल्षणपर विचार नहा ' ज्ञानकारणमनःसंयोगा्रयः इन्दियम्‌ ` इतनामात्र हीं जो ता 
दद्वियका लक्षण करत ता टक्नणविष ' शन्दतरोदतविशषरणानाश्रयत्वे सति ' यह पद नी 
कथन कर नीं आत्माकिषि ता टक्षणकी अतिव्यापि हाती । काह 7 जसे दंद्रियमनका सयाग } 
ता प्रत्य्षज्ञानका कारण हेवं ह नस आत्ममनक। संयोग मी ता ज्ञानका कारण हं । तिस ज्ञानके 
ह 

॥ 

॥ 
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क(रणरूपमनक संयागका आश्चयपणा जकन ता भनक हं तसे अस्माद भी ह। यतिं आत्माविषे 

; ता टद्रियकरे क्षणक अतिव्यामि हेविमी, ना अतिव्यातिदोषके नित्रत्तकरणे वासते ता रक्षण 
विपे शब्धेतरोद्धतविशषरणानाश्रयस्वे सति' यह विशेषण कथन कम्या हे । तहां शब्दत इतरजे ` 
नान सुखद खादिरूप उद्धृतविशेष यण हैतिन य॒णोका सौ आत्माआश्रयप हीं हे अनाभ्रयरूप ` 
नहीं है यतिना विशेषणके कहण करके ता आत्मा विषे मिम ठक्षणकी अतिव्यापि 
हाव नहीं । किंवा ' शब्दतरोाद्रतविशषयणानाश्रयः दृद्रियम्‌ ` इतनामात्र हीं जा ता दद्वियका ' 
लक्षण करत ना ठक्षणविष ' ज्ञनकारणमनःसंयोगाश्रयः ` इतना पद नेहीं कथन करते तों 
९ कलदिशाविष तथा युणकमौदिक पदार्थोकिषे ता टक्षणकी अतित्यापि होती । काहे 1 काठ- ` 
विषे तथा दिशाविषे कोद भी विशेषयुण रहता नही, किंतु संख्यादिके पच सामान्ययणहीं ) 
¦ म्ह ओर यणकमौदिकं पदार्थोविषे तों कोद भी यण रहता नहीं । यतंते काट दिशा ¦ 
‹ तथा यणकमादिकं पदार्थं तिन शृब्यते इतर उद्तविशेषराणोका अनाध्रय हीं है । तिन काठ ¦ 
। 


न ~ भ - छ, - र - 9 न 9 ^~ 4, ^~ ~ 


 दिशादिकोविष ता टक्चषणकी अतिव्यामिके निवृत्त करणे वासते त। लक्षणकिषे ' ज्ञानकारण- 
| मनः सेयोगाधयः यह दिशेष्यभाग कथन कप्या ह । तहां तिन काटािकोषिषे ज्ानके 





द्विलीयपरिच्छेन्‌ । ( ८५९ ) 
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कारणरूप मन संयोगका आधभरयपणा हे नहीं । यतिं तिन काठदिशादिकोकिषे ता ठक्षणकी 
यामि होवे नही । किंवा ' उद्धुतविशेषरणानाश्रयते सति ज्ञानकारणमनःसंयोमाभ्रय 
इन्द्रियम्‌" इतनामात्र हीं जो ता इद्रियका दक्षण करते ता लक्षणपिषे ' शब्दैतर ` यह पद 
नहीं कथन करते तों भरोत्रददियविषे ता टक्षणकी अन्यापि होती । कहते १ ता आकाश- ` 
रूप भरोत्रहद्रियविषे ता उद्रतविशेषयुणका अनाश्रयपणा नही है । किन्तु सो भरो्द्रिय शब्द 
रूप उद्रतविशेषयणका आश्रयरूप हीं है । ता श्रोत्र दद्वियविषे ता टक्षणकी अन्यापिके 
नित्रृत्त करणे वास्तै ता लक्षणविषे ता उद्धूतविशेषयणक्रा ' शबग्देतर ' यह विरेषण कथन 
 केप्या ह्‌ । तहां भोजरदद्रियविषे यद्यपि ता शब्दरूप उद्भतविशेषयणक्ा आश्रयपणा दहं । 
तथापि ता शब्दत इतर रपादिक उद्रूतविशषगुणोका आभ्रयपणा हे नहीं । यें ता भोत्र- 
द्वियविषे ता लक्षणकी अग्यापि होवे नहीं किंवा ' शब्दतरविशेषयुणानाशभ्रयते सति ज्ञान- 
कारणमनः संयोगाश्रयः इद्रियम्‌ः उतनामात्रहीं जाता दद्वियक्रा लक्षण करत। ता टक्षणविषे 
उद्धत ` यह पद नहीं केथन करते तं भत्र मन इन दोनों इंदरेयोविषे तो सा क्षण घटता; 
परेतु प्राण रसन चश्च त्वक इन च्यारि दंदिथोतिषि ता छक्षणकी अव्या हीं होती । काहे 1 
तिन च्यारि दद्रियोविषे शब्दै इतर विशेषगुणोका अनाश्रयपणा नहीं हे, किंतु अवुद्रत- 
 रूपादिक विशषगृणोका आश्रयपणा हींह। ता अव्यापनिदोषके नित्रत्त करणेवसतता 
ठक्षणकिषे तिन विशषगुणोंका ‹ उद्धत ` यह विशषण कथन क्या हं । तहां तिन धाणा- 
दिक च्यारि दद्यां यव्यपि अवुद्रतरूपादिक विशषगुणोका आश्रयपणा हे तथापि उद्धत 
रूपादिक विशषगु्णोका आश्रयपणा ह नहीं । यातं तिन घ्राणदिकं च्यारि इद्रियोविषेता 
टक्षणकी अव्याति हाव नहीं । किंवा ' शश्तरादतयणानाश्रयल मति ज्ञानकारणमन 
सेयोगाश्रयः दृद्रियम्‌ ` इतनामात्र हीं जा ता इद्वियका टक्षणकरत ता लक्षणविषे ` विगैष ` 
यह पद नहीं कथन करत तों यह लक्षण किसी भी दंद्वियविपे धरदता नहीं । यतिं लक्ष्यमात्र- 
विषे अत्रृनिहोणेते सो टक्षण असभव दोषवाटा हाता । कलिते ? शब्दत इतर तथा उद्भूत एसे 
ज सेयोगादिक सामान्यगृण हे तिनोका अनाश्रयपणा किसी भी इद्वियकिषे नहींहै,करंतुते 
 सवंदद्रिय तिन संयोगादिक गृर्णोका आध्रयद्प हीह । ता असंभवदोषके निवृत्त करणे वासति 
ता लक्षणविषे ' विशेष ` यह पद्‌ केथन कन्या हे । तहां ते समोगादिक विशेषगुण नहीं है 
किन्तु सामान्य गुण हे । यतिं ता विरोषपदके कहणे करके तिन सेयोगादिक सामान्य गुणो 
ल्के ता लक्षणविषे असंभव दोषकी प्रापि होवे नहीं । कवा ' शबग्धेतरोद्धतविशेषगुणानाश्रयवे ` 
सति कारणमनःसेयोगाश्रयः इंदियम्‌ ` इतनामात्र हीं जो ता दद्वियका लक्षण कसते ता रक्षण 
विषे ‹ ज्ञान ` यह पद नहीं कथन करते तों काटदिशाषिषि ता लक्षणकी अतिव्याप्रि हाती । 
काते ? ता काटमनका सयोग वा दिशामनक्ा सयोग भी आपणे ष्व॑सका कारण हीं 
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ता कारणरूप मनः सयेगका आश्रयपणा ता काटदिशाविषे भी हं तथाता काटदिश- 
विषे शब्दत इतर उद्धतविशषशणीका अमाश्रयपणामभी है । ता कादिशाविषे ता 
ठक्षणकी अतिव्यापिके नित्र्तकरणे वासते ता लक्षणविषे " ज्ञान ' यह पट्‌ कथनं कव्या 
ह । तहां सौ काट मनका संयोग वा दिशा मनका संयोग स्वध्वंसके प्रति कारण हभा 
भी ज्ञानकरा कारण हे नहीं । यतिं ता टक्षणकी काटदिशाविषे अतिव्यामि होवे नहीं किंवा 
` शब्धतगेद्धतविशेषयणानाश्रयत्वे मति ज्नानकारणसंयोगाश्रयः इन्द्रियम्‌ ' इतनामात्र हीं जा 
ता दद्ियकरा लक्षण करते ता लक्षणविषे ' मनः ` यह्‌ पद्‌ नहीं कथन करते तों चक्षुषद्रिय 
भारंभक अवरयर्वोपिपे ता ठक्षणकी अतिव्यामि होती । कारेतै ? प्राचीनं नेयायिकेौनिं षटा- 
दिकेकि परिमाणके चाश्भुषभ्रत्यक्षविषे ता चक्षदद्वियके अवयर्वींका तथा तिन घटादिकं द्रव्योके 
अवयवोंका संयोग भी कारण मान्याहैता ज्ञानके कारण हपसंयोगका आश्रयपणा तिन: 
चकषुंदियके अवयवोकू भी ह तथा शब्दत उतर उद्धतरिशेषयणोका अनाश्रयपणा मी ह । 
एसे चक्षुद्रियके अवयवौविषे ता लक्षणकी अतिव्यािके निवत्तकरण वासते ता टक्षणविषे 
ˆ मनः ' यह पद कथन कम्या है । तहां तिन चक्षुके अवयवोकूं जानक कारणरूप मनक 
संयोगका आश्रयपणा हे नहीं यातं ता मन पदके कहणे करिके तिन चक्षु दंद्वियके अवयवोंविषे 
ता ठक्षणकी अतिव्यापरि होवे नहीं ओर नवीननेयायिक तोता मनपदके कटणेका यह प्रयो- 
जन कथन कंग दै ता टक्षणविवे जो मन पद नहीं कथन करत तैं काटविषे ता रक्षणकी अति- | 
व्यापि होदी । काहतै ? कटि रूपं नास्ति काटविषे रूप नहीं है । यह चाक्षष प्रत्यक्ष ता काट । 
विषं रूपाभावकूं विषय करे हं ओर जो जो प्रत्यक्षज्ञान होवे है सोसदद्रिय अभक संध ¦ 
$ 
करके हीं जन्य होवे रै ता दंद्विय अर्थके संबेधतैं विना सो प्रलक्षज्नाने हाता नहीं । मरातैंता › 
रूपाभावके साधि जो चक्षुद्रियका चक्षुःसंयुक्तविशेषणतासंवधदहे सा संबंध हीं ताहूपामावक ) 
परत्यक्चविषे कारण हे तहां चक्षुके संयोगवाछा होणेते चक्षुः संयक्त जो काटहेता काटविष , 
मो रूपाभाव विशेषण ह । दम प्रकारक चक्षुःसंयुक्त विशषणतारूप परपरासंवेधका घटक नो 
चक्का काटके माथि संयागसंवें 
ता रूपामावक्र प्रत्यक्षविपे कारण हीं हे । ठेस ज्ञानक कारणरूप संयोगका आश्रयरूप काल है 
तथा सो काट शब्धतें इतर उद्रतविशेषयणोका अनाच्रय भी है इस प्रकारौ ता काटविषे ता 
टक्षणक्री अतिव्यामि हवि ह । ता आतिव्यामिदोषके निवर्ते करणे वासते ता टक्षणविषे मनः 
गह पट केथन कन्या ई । तहमं ता काठषिषे ज्ञानके कारणरूप मनक संयोगका आश्चयपणा टं 
नरी । न्नै ता काटविष्‌ता ठक्षणकी अतिव्यामि होवे नहीं । शंका-त्नकारणमनः संपे। 
गाश्रयः ददिमम्‌ ` उतनामात्र ता दद्रियके टक्षणकरणेनै आत्मापिषे ता टक्षणकी अति 
व्याणि हाती धा । ता अनिव्यापिके नितृत्तकरणे वासतेता लक्षण विषे ' शब्देतयोद्रत- 
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विशेषयुणानाश्रयतसं साते ` यह्‌ पद्‌ कथन कृतया था। सा अतिष्यापि तैं ' आत्माम्यल साति 


` इतै ठषुविशेषणके कहणेते हौ निवृत्त होड जावे है । यतिं ता अतिव्याके निवृत्त करणेवासते 
¦ ता टक्षणविषे ' शब्देनरेद्रतविशेषरणानाश्नमत्ये सति ` यह अतियुरुमूत विशेषण कहणा 


व्यथं हे । समाधान्‌-पष्पिभवस्थाविषे ज्ञानके उत्पात्तिकी आपित्तिके नित्रृत्त करणे वाते 
जे नैयायिक चमंमनके संयोगक् ज्ञानका कारण माने है तिन नेयायिकके मतविष ता द्विकं 
लक्षणकी ता चमंषिषे अतिष्यापि होगी । काहते ? सो चमं आत्माते अन्यभी ह नथा ज्ञानकं 


कारणरूप जे चमंमनका सयोग दहं ता संयोगका आश्नरयषूप भीदह ता चमविषेना लक्षणकः 


अतिव्यािके नित्रृत्त करणवासते ता ठक्षणपिप आत्मान्यत्वरूषं ठधुविशषणक्रा पारत्याग 
करिके शब्दतरीद्रतविशषणानाभ्रत्वरूप गुरुतर विशेषण कथन कव्या हना चमोषेष शब्दौ 


३ केक 


नर उद्वतविशेषगृणार्का अनाश्रयना नहीं है किव आश्रयता हीह) यानेताचमोेषे ता उक्त 


टक्षणकी अनिष्यापिं हाव नहीं । दहा वकदन्द्िके रहणेका स्थान जी कचा हे ताकानामचमंहे' 
अ।र मिननेयापिकेकि मतमरिषि सा च्ममनका सयोग ज्ञानमात्रका कारण नहीं है किंतु पुरीततितें 
 बाद्यदशावच्छिन्न आत्ममनका समरागहीं ता जानमाजका कारणं । निन नयायिकींके 


मतावष त। जत्सिन्यल सतिं ज्ञनिकेररम मनःसमान्रयः ईइन्द्रयम्‌ यह छवुूतदह्य 


हृन्द्ियका ठक्षण सेभव ह । यह दोनां मत पूं प्रथमपरिच्छदाविष सुक्तिनिरूपणविषे विस्तारं 


कथन करि आम्रे हे इति । दननें पयत धाणादिक षटद्रद्रयक्रा साधारण लक्षण कथन्‌ कस्या ॥ 
वपय `नरूपण | 

अव पार्थिव जाय तेजम वायवीय दन स्यागप्रकारके विषयोका साधारण लक्षण कथन 
कृर्‌ हं । षपयका रक्षण-तहां ङारारेन्द्रियाभ्चत्व सति भगापयगी विषयः } अभ यह 
| द्रव्य शगरदद्वियातिं भिन्न ह मागक्राउपयागी हेरे मा द्रव्य विषय क्या जावदह। 
जम पृथित्री, जट, तज, वायु इन च्यागक -यणकङ्ष कायान आदि टेक स्थरठरप्‌ प्रथिवी 
जट, तज, वायु परयत सर्वकराय द्रव्य शरीरद्वयं भिन्नमी हे तथा जीवेकरि मागक्रा उपयामी 
मी दै। यतिं तिन द्रयणुकादिस्थल्यपर्येत कायंद्रव्यरूप विषर्याका मा उक्तलक्षण सभवे हं । 


५ 


भागका रक्षण-तहां सुखदुःखान्यतरषाक्षात्कारः भोगः । अथं यह-'अहं सुखी या 


` प्रकारका जौ सुखका साक्षात्कार ह । तथाहं दुःखी'या प्रकारका जो दुःखका साक्षात्कार 
ह ताका नाम भोग दहै । एस भागका जा उपयोगी होषै हसो द्रष्य विषय कष्या जवि ह ॥ 


विषयके लक्षणविषे विचार-तहां ' भागापयोगीं विषयः ` इतनामामत्रहीं जा ता विषयका 
लक्षण करते ता ठकश्षणविपे ‹ शररेन्द्रियमिन्नत्वे सति ` यु पद नरी कथन करतें 
शरीरदतरियोविषे ही ता लक्षणकी भतिव्याप्रि हाती । काते अमे तिन विषयत पिना 


सरो भोग नहीं सिद्होवे हे तैस तिनि शरीरन्वियातिं विनाभा सं भाग सिद्ध हाता 
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यह पद कथन कन्या ह । तहां तिन परमाणु नित्य द्रव्योविषे सा भागका उपयामीपणा र 


कौं आदि टके वज्लाण्डपयैत सवैकारयदरन्योकू विषयरूपताके प्राप्रहूए ता सवैकायंके मध्यवात 
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नृहीं । यतिं ता भोगका उपयोर्गपणा तिन शरीरद्रियोविषे भा रे तिन शरीरदन्द्रियो- ! 
विष ता रक्षणकी अतिव्याणिके भैव्रत्त करणेवासते ता लक्षणाधिषे “ शरीरेन्द्रियभिन्नवे 
मति ' येह विशेषण कथन कन्या है । तहां आपणा भद्‌ आपणे स्वरूपविषे रहता नहीं । यते 
निस शरीरं दद्रियविषे ता शरीरदंद्रियका भद है नही । यातं ता शरीरदद्रियविषे ता लक्षणकी 
अतिव्यतनि होवे नरी । किंवा ' शरीरेन्द्रियमिन्नः विषयः ` इतनामात्रहीं जो ता विषयका 
क्षण करते ता छक्षणाविषे ' भागेपियोगी ` यह पद नहीं कथन करते नौं परमाणुशूप नित्य- 
द्रव्योविषे ता लक्षणकी अतिव्याफि होती । जिस कारणतें ते परमाण नित्यद्रव्य ता शरीर 
दियत भिन्न हीं दहे । ता अतिव्यापिके नित्रृ्कगण वामने ता लक्षण षि ' भोमोपयोगी 


य 4 
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नहीं । याते तिन प्रमाणप नित्यद्रव्योविषे ता लक्षणकी अतिव्यामि होषै नहीं ॥ इहां यह 
ताखयं हे सवेकायेमान्नकी उत्ति जीवेकि पुण्यपापरूप अश्टके अधीन हवै है ) तहां जिस 
कायंकी उत्यात्ति जिस जीवके पुण्यपापप अरष्टके अधीन दवि है से कार्यं तिस जीवा- 
त्माकरे भोगकरं साक्षात वा परपरा करिकै उतपन्न केरे है, जिस कारणतें बीज प्रयोजन इन 
दानेतिं विना किसी भी कायक उत्पत्ति होती नहीं । किंतु ता बीजप्रयोजन करिकै हीं सरव 
काकी उतयत्नि होवे ह । तहां जीवोका पुण्यपापरूप अट तौ तिन कार्योकी उत्पत्ति विषे 
वीज है भर तिन जीवेकिं प्रति भागरकी प्राति तिन कार्योकी उत्पत्तिका प्रयोजन है । इस 
रातिम व्यणकते आदिटेके बह्माइपयत जितनैकी कायंद्रव्य ह ते सवं कायद्रव्य जीवोके 
पुण्यपापरूप अटृष्टकरिकं जन्य होणेतै तिन ज॑ वोढं साक्षात्‌ वा परंपराकरिं ता भोगकी प्रापि 
अवश्य करे है । यातं ते व्यणकतैं आदि ठेकं बह्मा डपयत सवं कायं द्रव्य विषयरूप हीं है ॥ 

कायद्र््योविषे दारीर इन्द्रिय ओर्‌ विषय इन विभागका विचा का-दस उक्त प्रकारक व्यण- 


शरीरदद्ियूप कायेदरभी विषयरूपता ही भ्रः हेवैमी । यतिं पूर्वैकथन कव्या हभ शरीर 
इन्द्रिय विषय यह तीन भरकारका विभाग सिद नहीं हेविगा । समाधान-वास्तवतैं विचार करिकै 
देखीये वौं शरीर दद्रिय इन दोनोंविषे भी विषयरूपता हीं सिद्ध रोवे है ता विषयतें भिन्नखूपता 
सिद्ध होवे नहीं तथापि यरथकारोनिं शरीर दद्रिय विषय इन तीनोका जो भिन्नाभिन्न निरूपण 
कन्या है सो भोतापुरुषीकी उद्धिके बृद्धि वासते निरूपण कव्या है । किंवा सतै भीनजो 
सुक्ष्म विचार कारिकै देखिये तौ परमाणुषूप नित्य द्रव्योविषे भी सो विषयपणा हीं सिद्ध हतै 
हे । कहत ? शरीरेन्द्रियभिन्नतवे सति भोगोषयोगी विषयः" इस पूवेदक्तं विषयक लक्षणविषे 
(भोगोपयोगी दस १९ करिकं साक्षातभोगर्क। साधनता विवक्षित है अथवा साक्षात्‌ परंपरा- 

साधारण भागकी साधनता विवाक्षित है। तहां जो साक्षात्रभोगकी साधनता विवक्षित हवि तौ 


नका क "^ गः "ख केण “0 त” “27 2“ "` 0" का 60-५0-6० - षठ + -प्ण- "भद न~ द)" कण - 0 -5 58 9 "89 ~= प” नो ~= क "दा" क" -आ- - + 


दवितीयपरिच्छेद । (८९, 
र 
द्मएकादिकोंविषे भी सो विषयपणा सिद्ध नहीं होवेगा । काते १ साक्षात मोगकी साधनता , 
तौ तिन शऋणएकादिकोविषे भी नहीं हे आर जो साक्षात्‌ प्रपरास्राधारण भमोगकी साधनता 
विवक्षित होवे तों परंपर भोगकी साधनता नैस तिन दरयणकादिकोविषे है तैसे तिन पर- 
माणवोविषे भी है । यतिं तिन इयणकादिकोकी न्यादईं ते परमाण भी विषयस्ूप ही सिद 
होवे है। इसी कारणत ही कितनैकी न्यायभ्न्थोविषे कायैरूष प्रथिवीजलादिकाका सो ` 
शरीरष्दरिय विषयहूपतें विभाग नहीं कम्या हे, किंतु सामान्यते ही तिन पृथिवीनटादिकोंका 
सो शरीर दद्ियाविषयरूपतें विभागं कम्या ह तिं 1 तहा इतने पयत सामान्यते शरीर द्विम ` 
विषय इनं तीनोका निरूपण कम्या ॥ 
पाववर्‌राराद्‌ तानारफा स्वरूपवणन्‌ । 
अब पाधिवशरीर, पार्थिवहदरिय, पार्थवविषय इन तीनोका स्वरूपवर्णन कर दे । ताके विष 
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भी प्रथम्‌ पाथिवदारीरका वणन--करे है । तहा-गन्धववृत्‌ रारर पाथवरारारम्‌ । अथ यह 
जो शरीर समवायसं्बध करकं गन्धयुणवाटा हाव हे सो शरीर पार्थिवशरर कट्या जवि है 
जेसे मदुष्य पृश पक्षी कमि वृक्ष इत्यादिक शरीर समवागसंवेध करिकर ता गंधयणवाटे है 
यते ते मदुष्यादिक शरीर पार्थवशरीर कदय जाप द । रक्षण-पव्यपि उत्पन्न विनष्ट शरीरविष 
तथा उसाततक्षणावाच्छन शरीरवेष तथा सुराभअसुरमि अवयवजन्य शरीरविषे ता गंध- 
णका अभावे हणेतं इस उक्त लक्षणकी अष्याप्नि हीं होवे हे तथापि पू्ेउक्त पृथिवीके 
लक्षणकौ न्याइ दहं भी-गन्धृस्तमानापिकरणद्रव्यत्वसाक्षाद्रयाप्यजातिमत्‌ शर 
पायवद्चर।(रम्‌ । इस प्रकार प्रथवात्य जातेघाटेत टक्षणके करणें ता शरीरविषे इम्‌ 
लक्षणकौ अब्यापि हविं नहीं, तहां इस लक्षणविषे ‹ शरीरम्‌ ' यह्‌ पद पार्थिव दंद्वियविषय- 
क्षिता ठक्षणकी अतिव्यातिके निवृत्त करणे वासते हे, दूसरे पोका फल तैं पूवै उक्त 
पृथिवीके ठक्षणकी न्या जानि णा इति ॥ पाथवशरीरके भद्‌-सौ उक्त पाथिवशरीर 
योनिज १, अयोनिज २ दरस भद करि दा भरकारका हवे ह। तहां सो योनिज पार्थिव 
शरीर भी जरायुज १, अंडज २ दसमेद्‌ करके दो प्रकारका हवै है ओर सो असोनिज 
पार्थिव शरीर भी स्वेदज १, उद्भिज २) अदृष्टविशेषजन्य ३ इस मेद करक तीन 
प्रक(रका होवें है । तहां मचुष्यपशु आदिक शरीर तैं नरायन कये जि दँ । ओरपक्षो 
सपादिक शरीर अंडज क्ये जवि ह । ओर रुमिदंशादिक शरीर स्वेदन कदे जवि है । भर 
वुक्षलतादिकं शरीर उद्धिन क्ये जवे हं ओर मलुआदिकोके शरीर अरषटविशेषजन्य कदे 
जाये हे । इन योनिज अयोनिज शरीरोका षिस्तासते निरूपण तों पूष शरीरसामान्य नेरूपणविषे 
फरि भये ह सो हहं भी जानि ठेणा ॥ पाथिवप्णेका अनुमान-मनुष्यादिकं शरीरो फ पाथिव- 
पणेविषे कोन प्रमाण है ! एसी शंकाके प्राम हए; अब अनुमान प्रमाण करि तिन :असष्यादिक 
\ शरीरो कपि पाथिवपणा सिद्ध करे है । तहा इन मदुष्यादिक शरीरोविषे गेध प्रतीत ; हवै है तथा 
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0 )} न्थायत्रकारा 

९ शुङ्करूपत इतर नीटादिकरूप भी प्रतीत हवि है । सो मंधय॒ण तथा नीटादिकरूप पृथिवीते | 

५ विना अन्य किसी द्रव्यविषे रहतं नहीं किंतु केवल एकं पृथिवीिष हीं रह ह । यतं ता मंधयण 

: करिके अथवा नीटादिकरूप करिकं इन मलुष्यादिक शरीरोषिषे पार्थेवपणेका हीं अनुमान 

¦ हवि हं । ता अनुमानका यह आकार ह-मनुष्यादिशरीरं पार्थिवं गन्धवक्वात्‌ 

नीखादिरूपव्वात्‌ वा प्रसिद्धप्रथिवीवत्‌ । अथं यह-यह मवष्यादिक शरीर पार्थिव 

हाणियोग्य ह । गंधमृणवाटे हाणतँ अथवा नीलादिकरूपवाट हाणेते । जो जो दव्य गेधगुण- । 

बाला होये हे अथवा नीलादिकं रुपवाला होवे हे सो सो द्रव्य पार्थिव हीं होवे है । जैसे यह | 

प्रसिद्ध कस्तुरीकुसुमादिकं दव्य गंधगुणवाठे हेणित अथवा नीलादिकं रुपवाठे हणते पार्थिव । 
। 
| 
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रूप हीं है तेसे यह मनुष्यादिक शरीर भी ता गेधयणवाले होणेते अथवा नीटादिक रप- 
ले होणेतैं पार्थिव हीं होगे, इस प्रकारके भयुमान करिके तिन मनुष्यादिकं शरीरोविषं 
सो पाथिवपणा हीं मिद्ध हवं हे । इोका-तिन मलुष्यादिक शरीरोविषे जै पृथिवीका असा- । 
धारणधर्मैरूय गंध प्रतीत हवै हे तमे जलका असाधारणधर्महप स्वेद भी प्रतीत हेविंदै 
तथा तेजका असाधारणधर्मूप उष्णता भी प्रतीत होत्र है तथा वायुका अाधा- 


रणधमेरूप संदा गतिमत्व भी प्रतीत हवे हं तथा आकाशका असाधारणधमंरूष अवकाश भी 


॥ 1 


प्रतीत हवि हे । याति जैस ता गधवच्वरूष हतु कर्कि इन मनुष्यादिक शरीरोविषे पाथिव- 
पणेको सिद्धि होवे हे तेम तिन स्वेदउष्णतादिरूप हतुवो करिकै इन मनुष्यादिक शरीरोविषे ( 
जटायतेजसादिहूपता भी सिद्ध हाड सके हे । यतिं इन मनुष्यादिकशरीगोविषं जरीयतैनसा- ,; 
दिरूपता हीं क्यं नही हवं ? समाधान-मग्णमृच्छादिके. अवस्थावोंविषे स्वदउष्णतादिकोंके 
नाशृहूए भी इन मनुप्यादिकं शरगीरोकी शरीररूष करिके प्रत्यभिज्ञा होवे है तथा गेष्णकी 
तथा नीटादिक रूपोकी भा तहां प्रतीति हवि है) याते इन मतुष्यारिक शरीरोविष स 
पािवपणा हीं सभवं हं, जलीय तजसादिरूपता सभवे नहीं । शका-इन मदष्यादिक ! 
शरीरोिष जा केवट पाथिवपणा हीं अंगीकार करोम, जीय तजसादिषूपता नहीं अगी- | 
कार कैग तो उन मदुष्यादिक शरीरो जौ शाखविषे पांचभौतिकपणा कथन क्रव्या हि 
सो असंगत हविगा । समाधान-मनुष्यादिक शमर शाख्लविषे पांचभोतिक कट्या हे । यह ! 
रात्ता यद्यपि सत्य हं तथापि पृथिवी, जट, तज, वायु, आकाश यह पेचभूत तिन भमनु- 
प्यादिके शरीरके उपादान कारण होवे है हस प्रकारफेः अभिप्राय करके ता शाष्खेने तिन 
शरी रोंविषे सो पांचमीतिकषपणा नीं कथन कव्या रै, किंतु यह मनुष्यादिक शरीर तिन । 
पचभूतो करिके हीं जन्य होषै है । इक अभिप्राय करक तिन शरीरोषिषे शाकले सो गंच- 
भातिकपणा कथन कृप्या दहं । तहां मलुष्यादिक पाथिवशरीरोविषे तों एकं प्रथिवी हीं । 
` पादानकार्णर हाव ह ओर दृसरे जराणिक व्यार भूत निमित्तकारण हवं ह । तसे वरुण | ॥ 
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1 लोकषिषे स्थित जछीयभशर्रोषिषे तों एफ जट हीं उपादानकारण होवे है । इृसरे प्रथिवी 
1 आदिक च्यारि भूत निमिनकारण हवै हँ । तमे सूयंलोकविपे स्थित तैजमशरीरोविषे तौ एकं 
| तेज हीं उफदानकारण होवे हं । दूसरे पृथिवीआदिक च्यारि भूत निमित्त कारण रेव है । तसे 
¦ बायुटोकविे स्थित वायवीयशरीरोविषे तं एकवायु हीं उपादानकारण हो है । दृररे पृथिवी- 
¦ आदिक च्यारिभूत मिमित्तकारण हवं हे इति । दतरनेपरयथत पाथिवशरीरक्रा निरूपण कम्या ॥ 

¦ अब्‌ पावबरद्रियका निरूपण- करर ह । तहां गन्धवर्दिं न्द्रयं पाथकवान्द्रयम्‌ | भथ यह- 
९ 
) 
२ 
९ 
९ 
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जो इद्रिय समवायसंवध करक गधरयुणवाल देविंह मे ठंद्विय पार्थिव इद्रिय क्या जपै 

हे । वहां समवायसवध कर्कि गंधयुणवारा क्क प्राण दद्रि हीह । यतिं सो प्राणहद्रय 
 पार्थेवहन्द्रिय कल्या जवि ह । यद्यपि सुरनि असुरमि अवयवजन्य प्रणहद्वियविष तथा ` 
, उत्पन्नविनष्ट प्राणदरद्रियविषे तथा उत्पततिक्षणावच्छिन्न घाणदद्वियविषे ता शश्वयुणका अभाव 
' होणेते हस उक्त लक्षणकी अब्यापि ही होवें हे तथापि प्रवं उक्त पृथिवीके ठक्षणकी न्याः 
। इहां भी गन्धक्तमानाधिकरणद्रव्यत्वसाक्षाद्रयाप्यजातिमदिन्दिथिं पाथवेन्दरियम्‌ । इम . 
प्रक!र पृथिवीत्वजातिघटित लक्षणक करणेन ता प्राणहदियविषे इस लक्षणकी अध्यापि हेवं ` 
नहीं । तहां इस लक्षणविष ' दंद्रियमे' यह पद पाथिवशरीर विषर्याविषे ना लक्षणकः अतिव्यापिक ` 
निवृत्तकरणे वासते हे । दृसर पर्दोका फट मो पूवं उक्त हीं जानिल्णा। मो ट व्राणदरष्रिप 
{ नासिकाके अ्रभागविषे रहे हे तथा सौरभ जोर गधक श्रहण केरे हं । घ्राणदिषे गन्धका | 
। अनुमान-यह उक्तघ्राण इद्रियका लक्षण तवी सिद्ध हां जवी प्रथम्‌ ता प्राण इद्रियविष 
; किसी प्रमाण करिकै सो गेपयण सिद हवं ता गंधयणकी सिद्धिविना मौ उक्तटक्षण मंम 
. वता नहीं एसी शकाके प्राप्तहूए; अब अनुमानप्रमाण करिके ता प्राणदद्वियविष गंधरणर्क 
| सिद्धि केरे हे। तहां सो पाणद्द्विय कस्तुरीकुसुमादिक पथिर्वकिं मधयुणक्‌ं प्रहण कर हे । यतिं 
!' यह जान्या जावै है-सो घ्राणदंद्रिय भी ता मेष युणवाला हीं ह । कहते ? यह शाख्कारोका 
{ नियम दै । यदिन्द्रियं रूपादिषु मध्य यं यणं गरहाति तदिन्द्रियं तद्ुणयुक्तम्‌।अथं यह 
१,जो इष्िय रूप रस गंध स्पशे शब्दं इन पांचय्णेकिं मध्यविषे जिक्ष युणकृ रहण करे हं सो 
¦ द्रिय तिस्र यणवाला हीं होवे हे । जेस चश्च रसन धाण त्वक्‌ श्रोत्र यह पांचौंदइंद्रिय यथा 
८ 
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क्रमते तिन शूपारिक यणो कूं म्रहणकरेर । यतिं यह णंचों हदय यथाक्रमतें तिन रूपादिकयणों 
वाटे हीं रै । याते यह अठमान सिद्ध भया-प्राणेन्द्ियं गन्धवत्‌ गन्धग्राहकेन्दरियतात्‌ 
चक्षुरादिवत्‌ । अथं यह-सौ घ्राण इद्रिय गंधयणवाखा दोण योग्य हे गन्धका ग्राहकं दंद्रिय || 
होणेते जो जो इद्विय रूपादिकं पांच खणोके मध्यविषे जिस य॒णकूं ग्रहण करेहै सो सो दंद्रिय | 
तिस यणवाला हीं होवे है जसे चक्षु आदिकं इद्िय रपादिकं यणोके म्राहकं होणेते पि रूषा- . 
दिक युणोवाले हीं है तैसे यह घाणददिय भी गेधयणका प्राहक होणेते तिस गेधरणवाटा हीं 
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(९२ ) न्यायपरकाक्ा । 
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१ हावेगा । इस कारके अटुपान पमाण करिकै ता घाण दैद्रियविषे गंधयणकी सिद है है ¦ 
५ ओर ता गधणरूप हेतुकारिके कस्तुरीकुसुमारिक पृथिवीकी न्याह ता घाणदद्वियविषे परार्थ 
4 पणा हीं सिद्ध. हेवे है । ध्राणके पाथिवपणेका अनुमन-अथवा ता प्राण दद्रियविषे पार्थिष 
 पणेकी सिद्धि इस भकारे अनुमान करिकै करणी । प्राणेद्धियं पार्थिवं रूपादिषु मध्ये 
| गन्धस्येवाभिव्यजकत्वात्‌ कुडमगन्धामिग्यकगोधृतवत्‌ वायूपनीतसुरभिपार्थिव- 
‹। भागवत्‌ वा । अथं यह-सो घ्राणदद्िय पार्थिव हेणि योग्य है। रूप, रस, गन्ध, स्ये इन 
` च्यारोके मध्यविपे केवर गेधका हीं अमिव्यंजक होणें । जो जो द्रव्य रूपादिकं च्यारोके 
{` मध्यविपे एक गेधयुणका हीं अमिव्यंजक हवै है सो सो द्रव्य पार्थिव हीं हवै है। 
। कुङ्ूमविपे मिटाया हूवा गोका घत ता कुङ्कमके रूष, रस, गंध, स्पशे इन वच्यारीके मध्यकिषि ` 
, केव एक गेधयणका हीं अभि्व्यजक होवे है रूप, रस, स्पशे इन तीन यर्णोका अभि- ` 
 व्यंजक होवे नहीं । यतिं ता गौके घृताविषे सो पार्थिवपणा प्रत्यक्च सिद्ध हे अथवा कस्तुरी- 
कुषुमादिक पार्थिव द्रव्येति वायन उदाणहूए जे सुरमि पार्थिवमाग ह ते सुरमि पाधिवभाग 
¦ स्वनिष्टरूपारिकि च्यारोके मध्यविषे केवट एक धके हीं अमिव्यजक हषे रै । रूप, रस, स्पशे 
{' इन तीनोके अभिव्यैनकं होते नहीं । यत तिन सुरमिपार्थिव भागोंविषे सो पाथिवपणा निथ्ित 
¦ हहे! तेम सो प्राणदद्रिय भीं कस्तूरीकुसुमादिक पाथिवद्व्योके खपादिक च्यारोके मध्यविषे, 
केपल एक गैधणका रीं अभिव्यंनकं होवे रै । रूष, रस, स्पशे इन तीनोका अभिव्यंनक हवै 
नहीं । यतिं ता प्राणदद्ियकिषे भी सो पाथिवपणा अवश्य मान्या चाहिये । पदकृत्य दहा प्रत्यक्ष- ` 
, ज्ञान रूष अभिव्यक्तिके करावणेहारे पदाथदूं अभि््यंनक करे रै । तहां हस उक्तं अनुमानविषे 
† ‹ हपादिषु मध्ये गेषस्याभिव्यंजकत्वात्‌ ' इतनामात्र ही जो हैत कहते ता हेतविषे ८ एव ' यहषद्‌ 
4 नहीं कथन करते तौ मृत्तिकाका पात्रपिरेषरूप जो नवीन शराव है ता शरावविषे पायाहूभा जठ 


ता शरावके गेधका अभिन्यंजकं होवे है। ता जलविषे सो हेतु व्यभिचारी होता ओर मनते 

। विना किसी भी वस्तुका ज्ञान होता नीं । यातै सो मनभी ता गेधका अभिव्यंनकहे। ता मन 
विषिभीसो हेतु व्यभिचारी होता अर्थात्‌ ता जठविषे तथा मनविषे सो पाथिवत्वरूप साध्य 
ती नहीं परंतु रूपादिकोके मध्यविपे गेधका अभिव्यंजकत्वरूप हेतु ता जलमनविषे भी है । यातं 
पार्थिवत्वरूप साध्यके भभाववले ता जङविषे तथा मनविषे ब्रृतिहोणेत सो हेत्‌ व्यभिचारी 
हीं हेवैगा । ता व्यभिचारदोषके मिवृत्त करणे वासवे ता हेतुविषे ° एव यह पद्‌ कथन क्या 
ह । सो "एव पद ता गैधरणैं भिन्न रप, रस, स्पशं, इन तीनोके अभिव्यक्तिका निषेध करे | 
द । तहां सो नवशरावका जल केवछ ता शरावेके गंभका हीं अभिव्यंजक नहीं होवे है, कितु | 
सकवोिषे पाया टूआ सो नवशरावका जल तिन सन्ुबोके रसका भी अभिर््यनक हवै हे । ' 
ओर सो मन भी केवल एक गंधका ही अमिव्यंजके नहीं हवे है, किंतु रूपादिकोका भी ॥ 
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। अभिनव्यंजक हवै है । यतिं ता 'एव' पदधटित हेतुके कहणेते ता नवशरावके जछषिषे तथा 
 मनविषेता हेतुका व्यभिचार होवे नही, किंवाता अनुमानक्षि ` गेधस्यैवाभिव्यंजकलात्‌ 
इतनामात्ररौ जो हेतु कहते ता देतुविषे  रपादिषु मध्ये ' यह्‌ पद्‌ नहीं कथन करते तौ सो हेतु 
स्वरूपासिदि दोषवाखा होता । तहां पक्षषिषे जो हेतुका नहीं वत्त॑णा है ताका नाम स्वरूपासिद 
है । काते १ सो धाणदद्रिय केवर एक गेधमातरक। हीं अभिव्यजके नही हे । किंतु ता मेधवृत्ति । 
 गेधतजातिका तथाता गंधक्र अमावका भी अभिव्यजकहे । ता स्वूपासिदिदोषके निवृत्त 
करणे वते ता हेतुविषे ' रूपादिषु मध्ये'यह पद कथन क्या ह । अथात्‌ रप, रस गष, | 
स्पश शन च्यारोके मध्यविषे सा धाणद्घदिय एक गंधयणका हीं अभि्यंनक हवि इ, रुषा- ¦ 
दिक तीनोका अभिर्व्यजक दवं नहीं । यतं ता प्राणदद्ियकूं ैधत्वनातिका तथा मधाभावका । 
 अभिव्यज्ञकपणा हूए भी ता असिद्धि दोषकी भाषि होवे नहीं ॥ शंका-मेसे सो प्राणदद्रिय । 
रपादिकोके मध्पविपे केवल गेधका हीं अभिव्यञ्जक ह तैसे ता गेधके साथि जो प्राणददि- , 
यका स्वसंयुक्तं समवायशू्प सनिकषं हं सो निकषं भी केवट ता गेधका हीं अभिव्येजुकं ` 
है । रूपादिकोका अभिव्यंजक नहीं है ओर सा सन्निकषे पार्थिवपदा्थनरींरे। यातं ता | 
पाथिवत्वरूप साध्यके अभाववाट ता सान्नेकेषपिप वृत्ति हाणते सा हेतु व्याभिचारी दीं । 
हेयेगा । समाधान-ता हतुके शरीराविपे ‹ द्रव्यते सति दस पदका भी निवेश करणा । ' 
॥ 
| 
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अथोत्‌ ' द्रव्यत्वे सति रूपादिषु मध्ये गेधस्येवाभिव्यजकरत्वात्‌ ` इतना हतु कथन करणा । 
तहां ता प्राणद्धियके सभिकषेविषे स द्रव्यत्वधमं हे नही, यतेंता सननिकषविषे इस उक्त 
 हितुका व्यभिचार होवे नही ॥ शंका-षो उक्त दैत यद्यपि ता प्राणङद्वियहूप पक्षविषे तौ 
विद्यमान ह तथापि ता कुकुमामिधित गोघतहूप टष्टंतविषे सौ हेतु है नहीं । कात ? सो 
मौका धृत नसे कृकुमके गंधका आमिव्यंजक हे तैसे स्वनिष्टदूपादिकोका भी अभिव्यंजक हीं हे। 
केवर गेधमात्रका हौं अभिव्यंजक नहीं है । समाधान-ता घृतरूप दृष्टाताषिषे ता उक्त हेतुकी 
असिद्धिके निवृत्त करणेवासते ता हेतुके शरीरविषे ‹ परकीय यह पद मी कथन करणा अथौत्‌ 
द्रव्यत्वे सति परकीयरूपादिषु मध्ये गेधस्येवाभिष्यंनकत्वात्‌ इतना हेतु कथन करणा । तहां सो 
धुत यदपि आपणे रूषादिकोंका अभिव्यंजक ह तथापि ता कंकुमके हपादिकोके मध्यविपे केवल 
गेधमात्रका हीं अभिव्यंजक हे, ता कुंङकमके रूपादिकोंका अमिव्यंजक है नहीं । यतिं ता हेतषिषि 
तिन शषादिकोंका परकीयत्वविशेषणके कहणेतें ता गोधतरूप इृष्टातविषे ता हेतुकी अप्रिदि 
होवे नहीं ॥ शंका-ता हेतुके शरीरविषे ˆ परकीय! दस पदकं कहणे करिकै ता हेतुका शरीर 
वंडा हेवेगा यतिं शरीररूतगीरषदोषकी भाषि हेोवेगी । समाधान-दसी गोरवदोषके निवृत्त । 
करणे वासते ता पूर्वैउक्त अनुमानविषे 'वायुपनीतसुरभिषार्थेवभागवत्‌? यह द्वितीयर््टात कथन 
कम्या है। तहां वयुन देशंतरविषे भ्रात कयेहूए ने कस्तृरीकुसुमादिक पृथिषीके सूक्ष्म सरमि 
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भाग है तिनेकिं शपादिकं यण किसीकू मी प्रत्यक्ष होते नहीं किंतु तिमोका केवल गन्धमाश्रही 
त्यक्ष होवे हं। यतँ ते सुरमिपार्थिवभाग स्वकीयरूपादिकोके अभिव्यजक नहीं है कितु ! 
स्वकीयगेधमात्रके हीं अभिष्यंजक है । याते ता उक्तहेतुविषे ' परकीय ` इस प्दके नहीं कहणे 
करिकै भी तिस सुरभिपार्थेवभागरुूप दृष्टंतषिषे ता उक्तदेतुकी असिद्धे होषे नहीं इति । इस 
प्रकारके उक्त अनुमान करिके ता प्राणदद्ियविषे पाथिवपणा हौ सिद होवे हे । 
हियम्रका साधक अनुमान-प॒ति कुड्ये चिं्म्‌। अथं यह-भधाररूप्‌ भित्तके षियमा- । 
नह्ये हीं ता मिततिडपरि चित्र चिषये जावै हे । ता मिनिके अभावहूए ताके ऊपरि चित्र भी रिष्ये ' 
जावि नहीं । यह न्याय टोकविषे परसिद्ध हे । तसे ईहां पसंगिषे पथम किंसी प्रमाण करिके जनी । 
तिन पराणादिक षटइन्दरियोकी सिद्धे हेविं तिस अनंतर हीं तिन प्राणादिक इन्धियोषिष सा 
पार्थवादिशपता सिद दविगी । तिन प्राणादिकद्रियोकी सिद्धितै विना तिनि पाणादिकं हरि 
4 
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योविषे सा पार्थिवादिरूपता मिद्ध हेवगी नहीं यानै । तिन प्राणादिक षटृदृद्रियांकी किसी 
परमाणकारेकं अवय सिद्धे करी चाहिये ठेसी शंकाके प्राप्हूए अब अयुमान प्रमाणकरिके 
तिन घ्राण षदददव्योकी मिद करे हे । ता अनुमानका यह आकार है-रूपाद्युपरग्धिः 
कृरणक्राध्या क्रियात्वात्‌ छिदिकरियावत्‌ । अथं यह्‌-हपकी उपटन्धि तथा रसकी उपलब्धि 
तथा गेधर्क उपन्ि तथा स्वशंकीौ उपरन्ि तथा शब्दकी उपलन्धि तथा मुखदुःखकी उप्‌- 
ठभ्धि यह षटूपरकारकी ज्ञानरूप उपटभ्धियां किसी करणकरिके साध्य हेण योग्य है, क्रिया- 
हप हग ।जाजाक्रियाहोषैहैसासा क्रिया क्रिसी करण करिके अवश्य साध्य होवे है जेते 
छदनषूपषिया कुठाररूप करणकरिके साध्य है। सो क्रियापणा तिन रूपादिक उपटभ्धिर्योविष 
भी है यति ते उपकभ्थियां भी किसी करण करिकै अवश्य साध्य हरविगीयां इति । तहां इस 
अनुमान करिकर रपउपटभ्धिका करणरूप करिके चशुददियकी सिद होवे है । ओर रस- 
उपटभ्धिका करणरूप करिकै रसनदद्रियकी सिद्धे होवे ३ ओर गंधडपरन्धिका करणरूप 
कर्कि प्राणरंद्रियकी सिद्धे होवै है ओर स्पशं उपटभ्धिका करणरूष करिकै त्वकुर्दद्रियकी 
मि हवै है ओर शब्दउपलभ्िका करणरूष करक शोदद्रियकी सि होवे रै ओर सुख 
दुःख उपरब्धिका करणरूप करिकै मनदद्रियकी सिद्धि होवे दे । दस प्रकारके अनुमानपमाण 
करि तिन घ्राणादिक षटददरियोकी सिदधहए तिन घाणादिक दृद्वियोकषि पाथिवादिरूपकी 
सिदि करणी संभवं है इति । इतनेपरयत पार्थिवहद्रियका निरूपण कम्य । 
पार्थव विषय । 
अव पार्थिवविषयका निरूपण करे ह । तहां गन्धवद्धिषयः पायिवविष्यः। अथे यह-जो 
विषय समवायसंबध कर्कि मेधयणषाखा होवे है सो विषय पार्थेवविषय कष्या जवे है । 
तहां पार्थिवगव्यणकते आके जितनाकी मृत्‌ पाषाण कस्तुरी ङप्ुम इत्यादिकं पार्थिव | 


॥ 
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द्वितीयपरिच्छेदं । (९५ ) 
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रव्यं त सवं समवायसबध करिके गेधयणवाट होणेतै पार्थवविषय कषये जव है । यदपि १ ॥ 
सुरमिअसुराभेअवयवजन्य घटादिक पाथेव विषयोविषे तथा उत्पन्नाषेन्ट घटादिकं पाथिव- 
विषयोविषे तथा उत्पात्तक्षणावच्छिन्न घटादिकं पार्थिवविषयोविषे ता गेध गुणका अभाव 
हाणेतै इस लक्षणकी अध्यापि हीं हवै है तथापि पूर्ैउक्तं प्राथिवीकर ठक्षणको न्यां दहां 
भी गन्धस्तमानाधिकरणद्रग्यत्वसाक्षाद्वयाप्यजातिमद्विषयः पाथिव्विषयः। इस भकार 
पृथिवीत्वजातिधशित ठक्षणके करणेते ता घटादिकर्प पाथिवविषयविषे इस ठक्षणकी अन्यापि 
होवे नहीं । तहां इस टठक्षणविषे ‹ विषयः ` यह पदु पाथिवशरीरदंद्रियविषे ता लक्षणकी 
अतिष्यापिके निवृत्त करणे वासते है । दृसरे पदोका फल सो पूवेउक्त हीं जानिेणा । ` 


षति पार्थिवविषयनिरूपणम्‌ ॥ 
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परमाणु वषय । 

परमाणुआका सक्षण~पूवे प्रमाणुदपं पृथिवीकू्‌ नित्य केद्या था तथा आमे परमाण॒रूष 
जलकृू तथा प्रमाणुहप तेजू तथा परमाणदूष वायु नित्य कणा हे । तहां तिन प्र- 
माण्वोविष नित्यरूपता तवी सिद्ध हावे जबी प्रथम किसी रक्षण कर्कि तथा किसी 
परमाण करिके तिन परमाणवोकी सिद्धि होव । तिन परमाणवोकी सिद्धिं बिनातिनीं विष 
नित्यपणा कहण। समवता नहीं । याते तिन परमाणवोंका कद्र लक्षण तथा प्रमाण अवश्य 
, कट्या चाहिय एसी शकक प्राप्त हूए, अबि प्रथम तिन प्रमाण्वोका ठक्षण निरूपण 
; कर दै । मनाभिन्नत्वे सति परमाणुत्वपरिमाणवान्‌ परमाणुः। अथं यह-जो द्रव्य मनौ 
- भिन्न हभ समवायसंबेध करिके प्रम अण परिमाणवाला होवे सोदरव्य परमाणुकद्या 
| जवि हे । तहां पृथिवी, जल, तज, वायु उन व्यारौके परमाणु मनते भिन्नमी ह नथा 
| 
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ममवायसबध करिके परमअणत पारेमाणवाट भी हं । यात तिन परमाणवोका मा उक्त- 

क्ण समव हे । पदकृत्य-तहां ` परमाणत्व्ीरिमाणवान प्रमाणः ` इतनामात्रहीं जा तिन 
 प्रमाणर्वोका लक्षण करते ता लक्षणविष ' मनोभिन्नतव सानि ` यह पद्‌ नहीं कथन कमे 
९, तों मनविषं ता लक्षणकी अतिव्याप्ति हाती । जस कारणत सामन मभा तिन परमाणुवोकीो 
| न्यारं परमअणत्वपरिमाणवाटा दीं ह । ता अति्यापि दोषके निब्ृत्त करण वासतं ता लक्षण 
| विषे ‹ भनोभिन्नत्वे सति ` यह पद कथन कन्या ह । तहा मनविषे ता मनका भेद सेभवता 
। नही पते ता मनविषे ता लक्षणकी अतिव्याि होवे नहीं । किंवा ' मनोमिन्नतवे सति अणु- 
। त्वपरिमाणवान्‌ प्रमाणः ` इतनामाज ही जो ता परमाएका लक्षण करते ता ठक्षणकषि 
¦ परम ` यह पद्‌ नहीं कथन करते तों द्यमणकहप कायविषे ता॒ठक्षणकी अतिष्यापि होती । 
९ कारेतै ! दो परमाणवोके मयागतं उन्न भया जौ दयरकरूप कायं हे सो व्ययक मनै भिन्न 
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भीहै तथा अणलपरिमाणवाछा भी हे। ता व्यणकविषे ता सक्षणकी अतिष्यापतिके निवृत्त 
करणे वासते ता अणत्वपरिमाणका ' प्रम ` यह विपेशण कथन कम्या है तहां ता व्यक 
विषे मध्यम अणत्व पारिमाणके विद्यमानहूए भी प्रम अणव परिमाण ता व्यणकविषे रहता , 
नही । यतं ता द्यणकविषे ता छक्षणकी अतिष्यामि होवें नहीं । किंवा ' मनोभिन्नते सति 
९ परिमाणवान्‌ परमाण ' इतनामात्रहीं जो ता परमाणका लक्षण करते ता लक्षणविषे परमाणत्व 
। यह्‌ पद महीं कथन करते तैं परमाण मन इन दोनोंदूं छोडिकै सवं द्रव्यमात्रविषे ता ठक्षणकी 

' अतिव्यापि होती । कात सो परिमाण खण पएृथिवीआादिक् नवद्रव्योकिषे हीं रहै हे। 
तथा ते पृथिवीदिक अष्टद्रव्य मनत भिन्न भी है । ता अतिष्यापिके निवृत्त करणे वासते 
ता टक्षणविषे 'रमअणल' यह परिमाणका विशषण कथन कव्या हं । तहां पृथिवी आदिक 

१ नवद्रव्योविषे परिमाणके विव्यमानहूए भी सो परम अणत्व परिमाण केवल परमाण मन विषे ही 
¦ रे दै 1 दूसरे किसी द्रव्य विपे सौ प्रमअण्टत्व परिमाण रहता नहीं । यतिं तिन परमाणवेतिं 
| भिन्न द्रव्योविषे ता टक्षणकी अतिव्याति हाप नहीं । कंवा ' मनोभिन्नः प्रमाणः ` दतना- 
९ 








| 


पश -ष्छ स्का -ष्-- प्छ - -ष्छ-- प्छ -प्थः- ष्टो प्--प्6--प्टः-- प्क 





मात्रदींजे। ता परमाणुका लक्षण करते ता टक्षणविषे ‹ परमाणतव्पारमाणवान्‌ ` यह पद 
नहीं कथन करते तों परमाण मनते भिन्न द्रव्ययुणादिक सवेपदाथाकिषे ता टक्षणकी अति 


--५&*~ ~ 


॥ 


व्यापि होती) ता अतिव्याणिके निव्र्करणे वासते ता लक्षणविषे ' परमाणल्वपरिमाणवान्‌ । 
यह पद्‌ कथन क्या है । तहां ता परमाणठमनौं भिन्न दूसरा कोद भी पदां ता प्रमाणतवपरि- ! 
 माणवाला नीं है । यतं तिन द्रव्यादिक पदार्थोषिपे ता ठक्षणकी अतिव्यापि हवै नहीं इति । ! 
 हृतनैपयत तिन परमाणवोंका लक्षण निरूपण क्या ॥ 

| परमाणअंकी सिद्वि-अव अनुमान प्रमाण कर्कि तिन परमाणुवोकी सिद्धि करे द। 
। तहां भित्ति आदिकोकिषे स्थित छिद्रदारा जो गृहविषे सूयेके किरण पडे हं तिन किरणो- 
विषे स्थितहूपए जा स्ते सृश्म रज प्रतीत देवि है सो रन व्यण॒क कड्या जपै है, इसी , 
स्यणककू चसरेण भो कहे दै तथा जुटि भी करे है । ततूञ्यणुकं सवयवनन्यं चापक्ुद्रभ्य- ्‌ 
त्वात्‌ घटवत्‌ । अथे मह-सा ्यपक अवयर्वोकरिक जन्य होणयंग्य हे चाक्षुष 
हणितै । अथीत्‌ चश्चदद्रियजन्य प्रत्यक्षन्नानका विषय दरव्यं होणतें। जो जो चाक्षुष्रभ्य, 
¦ होवे है सोसो अवयवोकरिकि जन्यहीं हवै । जेस प्रर चाक्षद्रव्यहै यतिं कपाटरूष | 
{| अवयवो करक जन्य भी है, तेते सो ्यणक भी चाक्षुष द्रव्य हे । यतं सो अणक भी 

{ अवय्ोकारिकै जन्य हीं होवेगा । तहां इस अनुमानविषे ' र डता इतनामात्र हीं नो हेतु 
९ कहते ता हेतु विषे (चाक्षुष यह्‌ पद नहीं कथन करते तों सो हेतु आकाशादिक नित्यं द्रष्यो- 

| (४ व्यभिचारी होवा । फाहितें ? आकाश, काठ, दिशा, आत्मा, मन, परमाण इन्‌ नित्य- 
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द्रव्योविष सो अवयवजन्यत्वरूप साध्य तों ह्‌ नहीं परंतु सो द्र्यत्वष्प हेतु तिन आकाशादिकों 
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दितीथपरिच्छेद्‌ । (५० ) 
¢ व १ न त व 
| विषे भीदहे। यति ता अवयवजन्यतवह्प सध्यके अभाववाल % तिन आकाशादिक नित्य- |} 
्वयोविषे इत्ति होणेते सो द्रव्यलरूप हेतु व्यभिचारी हीं होवेगा । ता व्यभिचारदोषकी । 
निवृत्ति करणेवासते ता हेतुकिषि ' चाक्षुष ` यह दरव्यका विशेषण कथन कप्या ६ । तहां तिन ॥ 
{ आकराशादिकं दरव्योविषे महर्वसमानाधिकरण उदभूतरूपके अभावे सो चक्ुषत्व दै नीं । पातै | 
। तिन आकाशादिकोविषे ता हेतुक्रा व्यभिचार हषे नही, किंवा ता अलुमानविषे "चाक्षषत्वात ` ॥ 
 इतनामात्र हीं जो हैतु कहते ता हेतुविषे ‹ द्रष्य ` यह पद नहीं कथन करते तों चाक्ुषन्ञानके 
विषय यणकममादिक पदार्थोविषे ता हतका व्यभिचार होता । काते १ तिनं यणकममादिकोविप | 
सो अवयवजन्यतवशूप साध्य तों है नहीं । परंतु सो चाश्चषत्वूप हेतु तिन युणकमादिकों ॥ 

विषे भी विद्यमान है । यात ता अवयवनन्यतरूष साध्यके अभाववाे तिन गणकर्मादिकों 

| 





विषे वृत्ति हिते सो वचाक्चुषत्वरूप दहेत व्यभिचारी हीं हवेमा । ता व्यभिचारदोषकी 


निबृत्ति करणे वासते ता देतुविषे ‹ द्रव्य ' यह पद कथन कव्या है । तहां तिन शणकमो- | 
पिकोिषे सो ्ब्यतव हं नहीं । यति तिन युणकमादिकोविषे ता हेतुका व्यभिचार होवे नहीं | 
दति । इस प्रकारके अनुमान करिके तिस ्यणकके अवयव सिद्ध दोषे रै । त व्यणुकके ! 
अवयव हीं दवणक कदय जावि है । कात ? परस्परसंयुक्त तीन व्यणकेतिं ही यणकरप ॑ 
¦ 
॥ 
¦ 





कायेकी उतत्ति होवे है । यतिं ते तीन व्यणक ता उयणुकरूप काके आर॑भक अवयव है 
दप प्रकार ता व्यणककी सिद्धितै अनंतर पुनः या भरकारका अनुमान करणा । सब्यणुकः 
अवयषजन्यः महदारम्भकत्वात्‌ कपाटवत्‌ । अथे ह~ व्यणकर भी अवयवो करिकं 
जन्य होणे योग्य हे, मह्वपरिमाणवाले उयणुकरूप दरव्यका आरंभक हेणेते 1 जो जो 
द्रव्य महच्वपरिमाणवाले द्रव्यका आर॑भक होवे दे सासो द्रव्य अवयवोकरिकै जन्यरीं 


होवे है । नेमे कपाठषप द्रव्य महच्वपरिमाणवठे घटरूपं दव्यक्रा आरभक्रहे । यातं 


~~ 
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| 
सो केपालरूप द्रव्य कपाटिकाशूप अवयवेकरिके जन्य ही हे, तेसे महचवफरिमाणवाले | 
 उ्यणुकर्प द्रव्यका आरंभकपणा तिन व्यणकांविषे भी हं । यतँ ते व्यक भी किसी | 
अवयवोकरिकै जन्य हीं होगे इति । इस प्रकारके अनुमान करिके ता व्ययुककेः अवयव ` 
सिद्ध हवै है । ते व्णकके आरंभक अवयव हीं परमाणु कल्य जापि हे । कान ¢ परस्पर ` ‹ 
संयुक्तं दो परमाणवेतिं हीं ता व्यणकरूप काय॑की उत्पाते दावं है । यतिं ते दोमं परमाणु हीं 
ता उ्यणुकके आरंभकं अवयव है ओर ते परमाणु किसी अवयव कारके जन्य हेति नही, 
किंतु ते परमाणु अजन्य ह हो हे । अवय जन्यकी -शका-जैसे उक्त अुमान भमाण कारके । 
ता द्वयणुकरुप कायंविषे अवयवजन्यत सिद्ध कव्या है तैसेता अनुमान १भाण करि | 
तिन प्रभाणवोविषे भी सो अषयवजन्यत हौं सिद्ध होप है । ता अयुमानका पर आकार | 
, है । परमाणुः अवयषजन्यः कार्यदरव्यस्तमवायित्वात्‌ कपाड्वत्‌ । अथं २ 1६-सो पर- | 


व “+ 9 यम 2 न्न 





| 
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| | माणु अवयवोकारिकं जन्य हेणे योग्य है । दयक कायद्रव्यका समवायिकारण हिते जो 


{ जो व्य कायेद्रव्यका समवायिकारण होवे है सो सो द्रष्य अवयवोकरिकै जन्य हीं होवे है, 
{ नेसे कपाङ घटरूपं कायंद्रव्यका समवायिकारण होणेते कपालिकाूप अवयवोकरिकै जन्य 
4 हीं होवे हतेतेते परमाण भी ता द्रयणकर्प कायेद्रव्यका समवायिकारण हणेते किसी अव- 
९ यवोकरिके अवश्य जन्य होगे इति । इस प्रकारके अलुमान कारके तिन प्रमाणवोविषे भी 
4 सो अवयवनन्यत्व हीं सिद्ध हो हे। यैं ते परमाण अवयवोकरिके जन्य नहीं होवे है, यह 
करणा असंगत हं । निखयवत्रका साधक तमाधान-इस भकारके अवुमान करके जो तिन | 
परमाणवोविषे अवयवजन्यत् अगीकार कारये तौ तिन परमाणवोके आरभक अवयवोंविषे 
| भी ता परमाणरूप कायेद्रभ्यका समवायिकारणत्वरूप देतु करिके अवयवजन्यत्व हीं सिद्ध 
| 


ज न 


होगा, आगे तिन अवयोंिषे भी ता हेतुकरिके अवयवजन्यत्व हीं सिद्ध होगा । इस प्रकारो 
विश्रामे रहित अवयवोंकी धारा मानणेविषे अनवस्थादोषकी प्राति हेवैगी । ता अनवस्था- 
 दोषकी निवृति करणे वासते जयी दूर जाद्के किसी अवयवो अवयवोंकरिके जन्य नही 
मानेगि तवी तिन अजन्य अवयवोविप हं सा कायंद्रव्यका समवापितवहूप इतु व्यभिचारी ' 
हवेगा। बाजांङ्कर न्यायत अनघस्थाविषे अदोपरूपता-ंका-मेस वीजंते अंङ्भर होवे ह ता अङ्कर 
तंपुनः बीज होवे दै ता वीजं पुनः अङ्कुर हेवं हं । इतस भकार विश्रामे रहित तिन बीज | 
। अंङुरोकी धारा मानणेकषे जो अनवस्था पराप्त हवे हे सा अनवस्था किसी मी शाख्वालेनै , 
 दोषरूप मनी नहीं । तथा जेस पुण्यपापरूप अदृष्त शरीर उसन्न हेवि हे ता शरीरै पुनः 
अदृष्ट उत्पन्न होवे ह, ता अट्टं पुनः शरीर उत्यनन हेव हे। या प्रकार विश्रामतें रहित तिन | 
 अदृष्टशंरीरोकी भारा मानणेकिषि जा अनवस्था प्राप देवे हे सा अनवस्था नी किसी शाख्रकारें ` 
 दोपरूप मानी नहीं तेस तिन परमाणोकं अवयवंकी विश्रामं रहित धारा मानणेविंष नो | 
अनवस्थाकी भराति होवे ह सा अनवस्था भी दोषरूप नहीं हेोवंगी । दतर समाधान-जा | 


अनवस्था किसी परत्यक्षादिके प्रमाण करक सिद्ध देवै ह सा अनवस्था हीं दाषरूप नरी हवे ॥ 
, 
॥ 
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¦ है ओर जिस अनवस्थापिषे कोद भी भमाण नह हवै हे सा अनवस्था तों दोषरूप हीं होवे है। 
तहां चिन बीज अंक्ुरोकी अनवस्था्रिषे जसे प्रत्यक प्रमाण ह तथा तिन इष्ट शरीरोंकी 

| अनवश्याविषे जैसे शाघ्प्रमाण दै तसे तिन परमाणवोके अवयवोंकी अनवस्थाविषे कों 
परमाण है नही, उलटा परत्यक्षभमाणका विरोध हीं ता अनवस्थाका बाधक है सो प्रकार 
दिखे हे । तहा जो वादी किसी दव्यषिषि अवयवोके धाराका विराम नहीं अंगीकार 
{ करिकै तिन अषयर्ोकी अभेषस्था अंगीकार करे है तिस वादके मतविषे सुमेरुपवेतका तथा | 
¦ सरषपके दा [फा तुल्यपरिमाण होणा चाहिये । काते  इव्यनिष्ट प्रिमाणके उत्कषका तथा | 
५, अपकषका भयोजक ता द्रव्यके आरंभक अव परवोकी सख्या हौ हवै हे । तहां न्यूनसंख्या- / 
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बटे अंवथवोकस्कि आरब्यद्रव्यतौ अपकषपरिमाणवाला रवे है ओर अधिकर्मस्यवाटे ! 
अवयवोकरिके आरण्धद्रन्य उत्करषपरिमाणवाछा होषि ह । सा परिमाणके उत्कषे अगकष॑का 
भयोजक अवयवोकी अधिकन्यूनरंख्या अवयवोकी अनवस्थामानणेविषे संभवती न ही । 

काहे ! जैसे सो सुमेरूपवेत असंख्यात अवयवो करिके आर्य है तैसे सो सपेपवःा दाणा । 
भी असंख्यात अवयवो करके आरण्थ हे । यातं ता सुमेरप्व॑तका तथा ता सपेपके दाणेका | । 
ल्य परिमाण दोणा चाहिये । सो भत्यक्ष प्रमाणत विरुद दै ओर ता सुमेरुपवके अवय- 
वकी धारा तथा ता स्पे अवयवोंकी धारा जो परमार्थत हीं अंगीकार करि ता | 
परमाये आगे सा अवयवधारा नहीं अंगीकार करये तं सो मेरुपषपकी तुल्यतारूप दोष || 
प्रप्र होवे नहीं । काहेतै सो सर्षपका दाणा तौँ न्युनसंख्यावाछे अवयवो करिके आरग्य है 
ओर सो सुमेर्पव॑त अधिकर्संख्यायाटे अवयवो करके आरण्य हे । या कारणत ता स्॒षपके 
दणिविषे तौ अपकषे परिमाण ह ओर ता सुमेस्पर्वतविषे उत्कषे परिमाण है ॥ 


{१ महत्वकी प्रारूप दोप-किंवा विश्रामे रहित अवयवो अनवस्था मानणेनिषे केवल मेरु 
| सषेपकरी तुल्यतारूप दोष हीं नहीं प्राप होवे हं, किंतु तिन परमाणवोविषे महस्पकी भाषिरूप 
4 





की च्छ ष्क 


दोष भी प्राप्त होवे हे। काह १ जो द्रव्य सावयव द्रव्य करके भरभ्य हवै हे सो द्रव्य मह 
परिमाणवाला हीं होवे हे, नेसे यणकरूप दव्य व्यणकरूप सावयवद्रव्य करक आरश्ध है । 
याते सो यक ता महखषरिमाणवाला भी है, तसे अवयवोकौ अनवस्थापक्षविषे सो प्रमाण 
भी सावयवद्रव्य करिके हीं आरण्य होगा । यतिं सो परमाणुभी ता यणुककी न्याह ता 
महच्वपरिमाणवाला अवश्यं होगा सो अत्यंत विरुद्ध है । कात ? तिन परमाणवोषिषे जो 
महचवपरिमाण अंगीकार कंरीये तो तिन परमाणवोका भी ता उयणुककी न्यां चाक्चष प्रयश्च 
हीणा चाहिये ओर तिन परमाणवोंका चाक्षुषपरत्यक्ष किसी भी होता नही, या कारणत भी 
तिन अवयवौकी अनवस्था अंगीकार करणे योग्य नहीं हे, किंतु मेर, सर्षप, घट, पट इत्यादिक 
जितनैकी अवयवी है तिनोके अवयवोंकी धाराका किसीमिषे विश्राम अंगीकार कष्या चाहिये । | 
ओर जिसविषे ता अवयवधाराका विभाम होवे है सोई हीं परमाण है ॥ नितलषर-ङ्‌क- 
सुमेरु आदिक अवयवीयोफे अवयवधाराका जहां विश्राम होप है सो परमाणहप होवो 
। तथापि ता विश्रामके आश्रयरूष परमाणवोके नित्यपणेविषे कोद प्रमाण नही है ॥ समाधान- । 
तिस अवयवधाराके विभ्रामका अवधिभूत जे परामाण है तिन परमाणवो जो अनित्य मानिये | 
तौ असमवेतमावकायैकी उत्पत्ति मानणी होवैभी अथात्‌ ता परमाणुहटप भावका्ेकी समवा- |! 
यिकारणंतै विना हीं उत्पत्ति मानणी हेवैमी सो अत्यंत विरुद है। कात १ जो जो भावका्यै ॑ओ 
| 
( 


| 
| 
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हवै है सो सो समवापकारण, असमवायिकारण, निमित्त कारण इन तीन कारणोकरिके ही 


जन्य होवे है । समवापिकारणतै विना कोट भी भावकायं उतन्न होता नहीं । तहां प्रध्व॑सा 
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{| मावर, कायं तौ समवायिकारणतें तथा असमवायिकारणते विना हीं केवल निभि्तकारणमाक्रतँ , 
हीं उत्पन्न होवे हे । यतिं इहां भावकायविपे हीं तीन कारणों करिके जन्यता कथन करी है ओर 

त प्रमाण भी भावरूप ह । याते तिन प्रमाणवोदै जो अनित्य मानिये तौ समवायिकारणे 
| विना ह॑र तिन परमाणरूपभावकायेकी उत्पतति मानणी होवैमी ओर इस असमवेत भावका- ` 
4 
। 
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¦ 
| 
पत्ति पसंगरूप दोषके निदत्त करणे वास्तौ जो तिन परमाणवोकू भी व्यणुकादि- 
कोकी न्यांईं किसी अवयं करिकै जन्य मानिये तों सो पूवं उक्त मेरुसषंपाविषे तुल्यपरि । 
माणकी भरािरूप दोष प्राप्त होवगा ओर तिन परमाणुरवोकूं नित्यमानणेषिषे ते दोनों दोष 
भाषत हवे नहीं । यतिं तिन परमाणुवोकू नित्य हीं मानणा योग्य है ॥ अणएलपर-ञ्ञंका- 
इस भकारिकी युक्ति करिके तिन परमाणुबोविषे नित्यहपताकी सिद्धि होवो तथापि | 
तिन परमाणुवोके परमअणुतवविपे कौन भमाण है ॥ समाधान-जैमे महत्वपरिमाणकी 
तारसम्यताका आकाशाद्रिक विभुद्रव्योषिषे विश्राम हवै है तैसे अणुत्वपरिमाणकी 
तारतप्यताका मी किंसीविषे विश्राम मान्या चाये, सो अणुल्परिमाणके तारतम्पताका | 
विशाम परमाणोविषे ही होवे टे । यत तिन परमाणवोकिषि सो परमअणत् संभवे दै । ¦ 
तासयं यह--वीहियवादिकाके . महत्वपरिमाणतें परादिकोका मंहत्वपरिभाण अधिक 
होवे ओर तिन पटादिककि महत्वपरिमाणतें मदादिकोंका महपरिमाण अधिकं होवे हे । 
आरे तिन मढादिकोके महवपरिमाणते परव॑तादिकोका मह्वपरिमाण अधिक होवे है | ॥ 
इस भक।र ता महरवपरिमाणकी सपक्ष न्यूनअधिकताका आकाशादिक विभेद्रव्योके महत्व- | 
परिमाणविषे जादके विभाम हेोपै है । तिन आकाशादिकेकि महर्वपरिमाणते अधिक किसीभी 
द्रव्यका महस्वपरिमाण होवे नहीं । या कारणतैं तिन आकाशादिकेकि महत्व परिमाणकू | 
परभमहस्वकदे है । तैसे-षटादिकोके परिमाणतै बीहियवादिकोकापरिमाण अल्प होवे है । 
§ 
। 
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ओर ति व्रीहियवदििकेकि परिमाणतें भी सषैपका परमाण अल्प होवे है ओर तिस सर्षपे 
परिमाणतैं भी ज्यणकका परिमाण अल्प होवे है । इस प्रकार ता अणत्वपरिमाणकी सपिक्ष 
नयुनअधिकताका तिन परमाणवोके परिमाणविषे जाके विश्राम होवे है । तिस्र परमाणके 
अणत्व परिमाणेते अधिक किसीभी दव्यका अणत्व परिमाण होवे नहीं । यते शाल्ञवेत्ता | 
पुरुष तिस प्रमाणके अणत्वपरिमाणकूं प्रमअणत्व कहै । इस प्रकारकी युक्ति करिकै तिन 
{| परमाणवोविषे परमअणत्व सिद्ध होवे हे । उ्यणकपर विश्नामकी-ङ्ंका-ता अगुत्वपरिमाणके 
{| तारतम्यताका व्यणुकविषे हीं विभ्रम क्यं नहीं होवे । समाधान-पूषै चशचषदरव्यलरप | 
{ देत॒कम्कि ता उ्यणुकविषे अवयवजन्यता सिद्ध करि अयि है । तथा महदारंभकत्यरूप हेतु 
( 
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करिकै ता उ्यणुकके अवयवरूप वऋणुकोषिषे मी सा अवयवनजन्यता सिद्ध करि आय हे । यातं । 
ता ्यणुकयिषे तथा व्यणकरिषे तिस अणुत्वपरिमाणकी तारतम्यताका विश्राम होवे नहीं । ! 
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^ 
( यति प्रमाणक तथा ऋणुककू न अगीकार करिके ता व्यणुकाषषे तिस्र अणुत्वपरिमाणकी 
तारतम्यताका विभाम मानणेहार दीधितिकारका मत असंगत है इति । 


शाखपरमाण-दइतनैपर्यत अनुमानपमाण करके तिन परमाणुर्वोकी सिद्धि करी । अब 
शाज्ञपरमाणकरिके भी तिन परमाणु्वोकी सिद्धि करे है । तहां स्मृति-ज।छ्ुयमरीचिस्थं 
यत्सुस्मं हश्यते रजः । तस्य षषठतमो भागः परमाणुः स उच्यते ॥ अथ पह~ ` 
मित्ति आदिकोंविषे स्थित छिद्र हारा गहाविषे जे सू्यके किरण पडे ह तिन किंरणोविषे जे 
सूक्ष्मरज भ्रतीत होवे है ते रज अ्यणकं कये जाव है । तिस अयणुकरूप रनका जो 
पष्ठाभाग है सो परमाण कष्या जपि है इति । यह स्मृति वचन तिन परमाणुवाविषे प्रमाणरूप 
हे । तथा यस्मात्नाल्पतरोऽस्ति यः परमोस्पस्तञ निवत्तते। यतश्च नाल्पीयौस्तितं 
परमाणु प्रचक्ष्महे । चरम सद्रिरीषाणामनकऽक्षयुत षदा । पसः स वि ज्ञेयो 
नृणमिक्यप्रमो यतः ॥ इत्यादिक अनेक शाब्रोके वचन तिन प्रमाणुवोषिषे प्रमाणरूप है । 
यातै पूवे उक्तं लक्षण प्रमाणके विद्यमान हूए ते नित्यपरमाणु अवश्य अंगीकार करणयोग्य 
है इति ॥ १ ॥ इति पृथिवी निरूपण समाप्तम्‌ ॥ 
जहका निरूपण । 
अव जलका निरूपण करे हे। रक्षण-तहां जीतस्परावत्‌ जढम्‌ । अथवा जरत्वनाति- 
मत्‌ जटम्‌ । २ । पदिटेका विषेचन-अव इन दोनों लक्षणोविषे प्रथम ठक्षणका अर्थं निरूपण 
करे दै । तहां जो द्र्य समवायरसंबेध करिके शोतसशंवाला षै है सो द्रष्य जठ कट्या जव 
हे । तहां समवायसं्बेधकरिके सो शीतस्पशे एकजठमाजरविषे हीं रहे दै ता जरते भिन्न पृथिवी 
आदिकं द्रव्य विषे रहता नहीं । यति यह शीतस्पशवसरूप जलका लक्षण सभवे हे । तहां 
। (स्पशेवत्‌ जलम्‌ इतनामात्र हीं जो ता जलका लक्षण करते ता रक्षणविषे “शीत ' यह्‌ पद नही 
कथन करते तों पृथिवी, तेज, वायु इन तीन द्रव्योविषे ता लक्षणकी अतिन्यापि होती । काते 
जैसे जटविषे सो स्पशंयण रहे है तैसे एथिवी, तेज, वागु इन तीनों विषे मी सो स्पशंयुण रहेहै 
ता अतिष्यापिके निवृत्तकरणे वासते ता लक्षणविषे तिस स्पशेका “शीतः यह विषेशण कथन 
| क्या है। तहां पृथिवी, तेज, वायु इन तीनोषिषे ययपि सो स्पशेरण रहे हे तथापि सो स्यशै 
शीत नही हे । किंतु पृथिवी वायु इन दोनों विषे तों अवुष्णाशीत स्पशे रहं है भोर तेजविषे 
उष्णस्पश रहे हे याते पृथिवी, तेन, वायु इनं तीनोंविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । 
रीतस्परवत्वपर शकृ [-यह शीतसपशेवरवरूप जलका लक्षण संभवत। नहीं । काते १ पह 
पष्प शीतल हे यह चेदन शीतल हे यह शिछातल शीतल है या भरकारकी प्रतीति सवंरोकोकू 
हेष है ता परतीतिते तिस ुष्पचंदनापिक पृथिवीविषे भी सो शीतस्पशे सिद्ध हषे है । यते 
पृथिवीरूप तिन पुष्यचंदनाशेटादिकोविषे ता जलके लक्षणकी अतिष्यापि होवै है तथा 
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। चेद्रमारूप वेजविषे भी सो शीतस्यशं प्रतीत होषै हे। यतिं ता चैव्रमारूप तेजविषे भीता 
 लक्षणकी अतिव्यामे रोवे हे, किंवा यह शीतस्पशेवख शेप जलका रक्षण केवल ता अति- ! 
{ व्यमि दोषवाला। ही नहीं हे, किंतु किसी जरकिशिषविमे अव्यापिदोषवाला भी है । कात! किसी | 
4. पवते निकस्याहूआ कोई जर अल्य॑त उष्ण हेव टै, ता उष्णजलविषे ता शीतस्पशवखरूप 
1, टक्षणकी अव्यामि हीं होषे हे । इस प्रकार अतिव्यापि तथा अव्यामि हन दोनों ठोषोवारा | 
‹ हणं सो शीतस्यशवक्वरूप जठका लक्षण संभवता नहीं । उपका-स्माधान-जलके संयोग- ¦ 
{ मंवध देए निन पुष दनः शिलातल, चद्रमा आविकंषिषे सो शीतस्पशं भतीत हवै. है । , 
ता जल मे योमसंबंधके अभावहूए तिन पुष्पादिकोषिषे सो शीतस्पशं प्रतीत रोता नहीं । इस | 
| प्रकारके अन्वयव्यतिरेक करिके सो जटका शीतस्पशं हीं स्वसमवापिसंयोग संबध करिकै ! 
{ तिन ुष्पचदनादिकौषिषे प्रतीत हेत है। दंहां स्वशब्द करिकर ता शीतसशंका क्ण करणा । , 
{ ता शीतस्यशंका समवायिकारण जो नल हे ता जलका तिन पुष्यचेदनादिक पार्थिव व्रव्योके 
{ साथ संयोगसंयध दै। इस प्रकारके परपरासंबध करिकं सो जलका शीतस्पशे हीं तिन पुष्म- | 
| चंदनादिकोविषे तीत होवे दे, कोई समवायसंेध कारकै तिन पु्पचदनादिकोविषे सो शीत- 
१, स्पश नही है । यातं तिस पष्पचंदनादिके पाथिदद्रव्यापिषे तथा चंदरादिरूप तेजसद्रव्यविषे ता ! 
{ शीतस्पशेवच्वरूप जलके लक्षणकी अतिव्यामि हे नहीं । ओर किसी पव॑तके जलपिषे जो । 
{ उग्णता प्रतीत हेव है सो भी उष्णस्पशेवाठे अभिके संयोगमवंधौं हीं प्रतीत हेपै है अथीत्‌ 
{ ता जलविषे मित्ये हए जे अधिके सृक््म अंश हैँ तिन अंशेकि उष्णस्पशे करिकै सो जलका 
} शीतस्पशे अभिभवकरं प्राप्त होवे है । यतं सो जलका शीतस्पशं टोकोङं प्रतीत होता नरी, | 
। क्रतु स्वसमवापि सेयोगसंबध कारके सो अभिका उष्ण स्पशं हीं ता जलविषे प्रतीत होवै 
है, इहां स्वशब्द करिके ता उष्णस्पशंका ग्रहण करणा ता उष्णस्पशंका समवायिकारण जो 
| अग्नि है ता अभिका संोगसव॑प तित जल्के सायि है । इस भकारे परपरासवंष करक | 
{ सो अभिका उष्णस्पशे हीं ता जटविषे प्रतीत होवेहै पा कारणत हीं तिस तपकुंडते बाह्यनिका- ' 
| सिकै किसी पात्रविषे राख्याहूआ सो जर किंवितकाट पीछे शीतल होड जवि रै । यति ता 
जटविषे तिस शीतस्यशंवत्वहूप ठक्षणकी अव्यापि होवे नहीं । 
दीतस्परं वत्वरक्षणका अन्य प्रकारे निरूपण । | 
जो जल प्रथमक्षणे उलनन होड द्वितीयक्षणशषि नष होद गया है ता उलन्नविनष्टजल- | 








1' विषे ति शीतसपशवस्वरूप क्षणकी अव्यापि हीं हेवैगी । काहेतँ ? भथमक्षणविषे तं द्रव्य 
{ नियण हीं उतन्न होवे हे यह वातत पूवे द्रव्यके लक्षणविषे विस्तारे कथन करि आयि ह यातै | 
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प्रथम उत्यतिक्षणविषे तौ ता जलविषे सो शीतस्पशेयण उन्न हेव नहीं भर जिस द्ितीयक्षण 
{| विषे ता जखकिषे ता शीतस्पशेयणनै उलन्न होणा था तिस द्वितीयक्षणविंषे सो जठ गट हीं होड 


१ -जक्- च्-ो-- --प ~ प्-जक्क ~र" - "चक्रः म म 0 0 9 म ~ दा-क 5 प्क पे “कता ~भव - चता ~व ~ । नप्र 


द्वितीथपरिच्छेद्‌ ) ( १०३) 


^-^ 9 9, 9 ~~ ०9 ० ०-9~ -9)~ ~- ध ~ ^~ 9 ~ 9) ~ 9 "~ ७-9-०9 ~ त 0) 9 - 0) ~ ~ ~ - 9 9 - ~ - 9 ~~ जक =-= 9 ~> (0) 


4 


गया देते उतय्नविनष्ट जलाविषे ता शीतस्पशका अमाव हणेते ता ठक्षणकी अव्याति हीं हेवगी । 
तथा उतत्तिक्षणावच्छिन्न जटविषे भी ता शीतस्पशवचरूप ठक्षणकी अन्यापि हीं होवेगी । ; 
एसी शककि पराप्त हूए अवता शीत स्वशवच्वरूषं लक्षणका अन्य रकार निषचेन कर ` 
-शीतस्परसमानायिकरणद्रव्यत्वभ्याप्यनातिमत्‌ जरम्‌ । अथं यह-शीतस्पशके 
समानाधिकरण ठेस जा द्र्यत्वजातिकी व्याप्य जाति हे ता जातिवाटा व्य जर कष्या जा 
है। तहां श्रीगमादिकोकिं जटविष सो शीतस्पश समवायसेषध करक रहे है भर ता जलटविषं 
जटत्वजाति भी समवायक्ष॑वध करिके रहे ह । याते सा जलत्वजाति ता शीतस्पशके समानाधि 
करण कही जवं है तथा सा जछत्वजाति व्यत जातिका व्याप्य भी है एेसी जत्वजाति 
सवेजलों विषे रह है अथात्‌ ता उतन्नविनष्ट जलकिषि तथा ता उत्पति क्षणावच्छिस्नजठविषे 
भी सा जलत्वजाति रहै है। याँ इस उक्तटक्चषणकी ता उत्यन्नविनष्ट जविषे तथा ता उत्पात 
्षणावच्छिन्न जलविषे अव्यामि होव नहीं । तहां जातिमत्‌ जलम्‌ इतनामात्र हीं जो ता जटका 
लक्षण करत तौ यणपदा्थविष तथा कमेपदाथविषे ता लक्षणकी अतिभ्याणि हाती । काहेते ! 
नेमे से जल जत्वादिक जातिबाहा है । तस सा यणकमभी सत्ताजातिवाठा है तथा 
युणत्वकर्मल जातिवाला ह ता अतिव्यापिदाषके नित्रत्तकरण वामत ता ठक्षणा्वेष ` द्रव्यत्व- 
व्याप्य ` यह जातिका विशषण कथन्‌ कम्या हं । तहां मत्ताजाति तथा युणत्वकमत्वजाति 
त्‌( दरव्यवजातिका व्याप्य नहीं हें । काहे ? जा जाति जिस जातिकर किंचित अधिकरण 
पिषरहे ह, किंचित्‌ अधपिकरण्िष नहीं रहेहसा जाति हीं तिस जातिका व्याप्य होवे हे। 
जस पृथिवीभदिक नवद्रव्योविष रहणहारी उव्यलजातिके जटरूष किचित्‌ अधिकरणविष 
तो जटत्वजाति रह ह आर परथिवी आदिक किंचित आधकरणविष सा नठत्वजानि रहती 
नहीं । यातं सा जललजाति ता द्रव्यत्वजनात्िका व्याप्मजातिं कही जाव ह । इस प्रकार 
पृथिवीत्व, तेजस्ते, वायु, आत्मत्व, मनस्व यह जातियां भी ता दरव्यत्वजातिका व्याप्य 
जातियां कही जवि है । आर जा जाति जस्र जातिक किंचित आधिकरण विष भी 
रहती नहीं । सा जाति तिस्र जातिका व्याप्यजाति की जावे नहीं । जस्त युणमात्रव्रातति 
यणत्वेजाति तथा कममात्रन्रात्ते कमत्वजाति किसी भी द्रव्य विष रहती नहीं । यात सा 
युणत्वजाति तथा कमेतजाति ता व्रव्यत्वजातिका व्याप्यजाति कही जावि नहीं । आर सत्ता 
जाति यद्यपि नवद्रष्योषिषि रहे है तथापि सा सताजाति ता तव्यतनातितै यणकरमहप 
अधिक देशविषे भी रहे है । यते सा सत्ताजाति भी ता उव्यत्वजातिका ग्याप्य नहीं है। याते 
ता जछके ठक्षणविषे ' दव्यतव्याप्य ‡ या विशेषणके करणे करिकं ता सत्ताजातिकू तके 
तथा ता खणत्रकर्मत्वजातिकूं लेके ता रक्षणकी ता यणकमंक्रिषे अतिव्याप्ति होवे नहीं । 
किंवा द्रव्यत्वभ्याप्यजातिमत्‌ जम्‌ इतनामत्र ता जके लक्षण करणतें यद्यापि ता टक्षणकी | 
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ता णकमंविषे अतिव्यापि नहीं होवे है तथापि ता लक्षणकी आत्मा) मन इन दोनों विषे | 
अतिष्यामि दोषै रै) काहे ! जसे सा जटत्वजाति ता द्रव्यत्व जातिका व्याप्य हैतेसेसा | 
आत्मत्व, मनस्तव जाति भी ता दरव्यत्वजातिका व्याप्य हीं है । एसी द्रव्यत्व-उथाप्य आत्मत्व 

जतिवारं आत्माविषे तथा मनस्वजातिषाके मनविषे ता जक टक्षणकी अतित्यापि हीं 

¦ 

4 

९ 
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होवे हे ता अतिष्याति दोषके निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणविष ‹ स्परीसमानाभरिकरण ' 
यह ता जातिका विशेषण कथन क्म्या हं । तहां आत्माविषे तथा मनविषे सो स्पशयुण 
रहता नही । यतिं सा आत्मत्वजाति तथा मनस्त्वजाति स्पशंस्मानाधिकरण नीं है यते ता । 
आत्मत्वजातिकूं केके आत्माविषे तथा ता मनस्त्वजातिकृ छेके भनविषे ता ठक्षणकी अति- | 
ध्यामि हवे महीं किंवा (स्पशेसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्‌ जलम्‌ इतनामात्रहीं जो ता | 
जलका ठक्षण करते ता लक्षणविषे ता स्पशेका“्शीत'यह विशेषण नीं कथन करते । तौँ पृथिवी 

तेज वायु हन तीनेविषे ता ठक्षणकी अतिष्यामि होती । काहेते ? सो स्पशंशुण पृथिवी जल तेज 
वायु इन च्यारोविषे रहे है । यतं जैसे सा जलत्वजाति ता स्शेके समानाधिकरण दै तेसेसा | 
पृथिवीत्वं तेजस्तव वायुत्व जाति भीता स्पशेके समानाधिकरण हीं हे, ठेस स्पश समाना- | 
धिकरण परृथिवीत्व तेजस्तव वायुत्व जातिकं छेके ता पृथिवी तेज वायुविषे ता टक्षणकी 
अतिव्याति हेवैगी ता अतिव्याप्ि दोषके निवृत्त करणे वासते ता स्पशेका “ शीत ' यह विशे 
पण कथन कया है तहां सो परथिवी तेज वायुका स्पश शीत नहीं है, किंत तजका तं 
|  उष्णस्पशे होवे हे ओर परथिवी वायुका अदुष्णाशीत स्पशं होवे दै । यतिं पथिवीत्व तेजस्तव 
4 वायुत्व जातियां ता स्पशंयणके समानाधिकरण हृदया भी ता शीतस्पशेयणके समानाधि 
| करण है नहीं । काहि ? जिस जलकिषे सो श तस्पशे रहे है तिस जलविषे ते पृथिवीला 
‹. दिक जातियां नहीं रहे रँ ओर जिन पृथिवी आदिकरोविषे ते परथिवीत्वादिक जातिया रहं ह 
{ तिन पृथिवी आदिकोकिषे सो शीतस्य नहीं रहे है। इम रीतिमें ते पृथिवीतादिक जातियां 
{ ता शीतस्पशेके समानाधिकरण नहीं है । यातं ता स्पशेका शीतविशेषणके कहणेते तिन पृथिवी 
}ँ आदिकोविषे ता जटके टक्षणकी अतिष्यापि होव नीं । किंवा ' शीतस्पशेसमानाधिक्रगण 
र जातिमत्‌ जटम्‌ ` दतनामात्र ही जा ता जटका लक्षण करत ता टक्षणविष ‹ दव्यत्वव्याप्य 
| 
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यह पद नहीं कथन करते तों सत्ताजातिकू ठेके युणकमेवेषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होती 
तथा द्रष्यत्वजातिक्ं टेके पृथिवी आदिकं सरवरव्योविषे ता ठक्षणकी अतिष्याति होती । 
कात † भिस जल्िषे सो शीतस्वशे शण रहे है तिस जटविषे सा सत्ताजाति वथा दरष्थसव 
जाति भी रहे ह। याते सा सत्ताजाति तथा दष्यत्वजाति भी ता शीतस्पशेके समानाधिकरण हीं 
है ता सनाजातिदं लेके यणकमेविषे तथा ता ्यत्वजातिकूं लेके पृथिवी आदिक द्रवयोषिषे | 
ता लक्षणकी अतिष्याति हेवैमी । ता अतिब्यातिदोषके निवृत्त करणे बासते ता लक्षणषिष | 
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द्वितीयपरिच्छेद । (५०५. 


‹ द्रष्यत्वव्याप्य "यह ता सक्षणघटकजातिका विशेषण कथन कन्या हं । तहां सा सत्ताजाति 


था दव्यत्वजाति ता बष्यलवजातिके अन्युनदशब्त्ति हणेने ता द्रव्यत्जातिका व्याप्य , 
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नही है । यतिं ता जके टक्चषणकी तै यणक्रमेिषे तथा तिन प्रथिवी आदिक द्रव्योविष 


अतिभ्यामि हषे नहीं । यात सो पूर उक्तं जलका लक्षण निर्दोष है दनि । इतने पर्यत "शीत- ` 


स्पशंवत्‌ जलम ` इस प्रथमटक्षणका अथं निरूपण कव्या ॥ 


दवितीयरक्षणका निरूपण । अब जठत्वजातिमत्‌ जलम्‌ । इस द्वितीयटक्षणका अथं निरू ¦ 


पण करे है । तहां जा द्रव्य ममवायसबध करिके जटत्वजातिवाटा होवेदहेसो द्रव्य जट 
कष्या जवि ह । तहां समवायसबध करिके सा जललजाति कवल जटमात्रविष ही रह हे । 
ता जलत भिन्न पृथिवी भारिकः दरव्योविषे रह नीं । यातं सा जटलजानिमसरूप जका 
लक्षण संभवे हं इति । जलत्वजातिकी मिदि ङ़ांका- यह जटलजातिमचरूप जटक्रा लक्षण 
तबी सिद्ध होव जवी प्रथम किसी प्रमाण करिके ताजटत्वनातिकी सिद्धि देवि । ता जट- 
त्वजातिकी सिद्धिं विना सं जलका ठक्षण मंभवनता नरी । यातं किसी भरमाण करिकेता 
जरत्वजातिकी सिद्ध अवश्य केर चाहिये । एसी शंकाकं पभराप्रहए; अव मत्यक्षप्रमाण- 
करिके ता जटत्वजातिकी सिद्धि करे है। तहां नदी, करूष, तडाग, ससुद्र इत्यादिकके नलो - 
विषे ' इदं जलं इदं जलम्‌ ' या प्रकारक एकथर्मप्रकारक एकाकार प्रतीति सव्॑ोकोङू हवि हं । 
सा एकाकारभरततीति तिन सवेजलोविषे अयुगत जटतजातिरूप एकविषय करके हीं हवे 


हे । यातं “दं जटं इं जम्‌ › यह ोकोंका प्रत्यश्च हीं ता जलत्वजानिविषे प्रमाण द्रति) 


अनुमान-' इदं जलम या प्रकारका प्रतीति यदपि प्रसिद्ध॒ नद(करूपादिकंकरि जटोविष तें 
हो है। तथापि परमाणुरूप अतिदद्रियजटविषे तथा रसनदेद्रियरूप अतिदद्रिय जलविष सा 
प्रतीति किसीकू भी हाती नहीं । यते ता प्रत्यक्षप्रमाण कारके तिस अतिप्रियं जटविष्‌ 
ता जलत्वजनातिकी सिदे नहीं होवैमी । एसी शंकराके प्राप्हूए अव अनुमानपरमाण कारकं 
ता जलत्वजातिकी सिद्धि करे है ता अलुमानका यह आकार हे । जरनिष्ठा या स्ेह- 
समवायिकारणता सरा किंचिद्धम।वच्छिन्न। कारणतात्वात्‌ पटनिष्टकाय्यता . निरूपित 


तंतुनिष्क्षमवायिकारणतावत्‌ । अथं यह-जविषे रही हई जा केहयणक्री समवाप ; 


कारणता है सा कारणता किसी धमं करकं अवच्छिन्न होणे योग्य है । कारणता होणेते 
जाजाकारणताहोवेहै सासा कारणता किसी धम॑कारेके अवच्छिन्न हीं होवे 8, निर- 
वच्छिन्न कोद कारणता हती नहीं । जस ततुवोविषे रही हृदं पटकी समवायिकारणता तत॒ 
तवधमं करिके अषच्छिन्न होवे तैसे सा जलनिष्ठ ज्ेहयणकी समवायिकारणता भी किसी 
धर्मकरिके अवच्छिल्न अवश्य होगी । ता कारणताका अवच्छेदकधमं सा जलत्वजाति ही 

सेमे हे दृ्रा कोडेषभे ता काग्णताका अवच्छेदकं सेभवता नहीं । काहेतै १ जो धमे 1जेम 
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( १०६) ल्यौयप्रकाती । 


, कारणताके न्युनदेशविषे तथा अधिकदशविषे नहीं रहे ह । किंतु ता करणताके समानदेशविषे | 
¦ रेह, सौ धमे हीं ता कारणताका अवच्छेदक हवै हे ता कारणतातै न्युन अधिकदेशविषे । 
; वर्तेणेहारा धमे ता कारणताका अवच्छेदक हषे नहीं । तहां ता सेहयणकी समवायिकारणता 
केवल एकजलमात्राविष हीं रहे है । ता जलत भिन्न दूसरे किसी दरव्यविषे रहं नही 1 ओर सा | 
 जलत्वजाति भी केवट ता जलमात्रविषि हीं रहै रै । ता जलने भिन्न दूसरे किसी व्यविषे । 
रहै नहीं । याते ता जलत्वजातिविषे हीं ता स्नेहकी समवायिकारणताका अवच्छेदकपणा । 
संभ हे । यवयपि ता जलविषे सत्ताजाति तथा द्रव्यत्वजाति भी रहे है तथापि सा सत्ता- । 
। जाति तथा द्रष्यत्वजाति केवट जलमाजाविषे हीं नहीं रहे है । किंतु प्रथिवीभादिकोंविषे ¦ 
भी रहै है । यतिं अधिकेदेशब्त्ति रोणेते सा सत्ताजाति तथा द्रव्यस्वनाति ता कारणताक्रा ¦ 
। अवच्छेदक होड सके नही ॥ 

नित्यजखविषे जरत्वजातिकी ताद्‌ कास प्रकारके अदुमान करिके यदपि व्यणुका 
दिष्प जन्य जदधविषे ता जटत्वजातिकी सिद्धि होई सके दे तथापि परमाणरूष नित्यजल 
+ षिषे ता जलत्वजातिकी सिद्धि होड सकती नहीं । कान ? परमाणरूप नित्यजलविष 
रहणेहारा मो स्नहयण नित्य हीं हेत दे ओर व्यणकादिख्ष अनित्यजकविष रहणहारा 
सो सहयण अनिः हषे हे । ओर जो धर्मं नित्य अनिल दोनोविष रहे हं सो धमं 
कार्येताका अवच्छदक होता नहीं । जेस नित्यअनित्य परिमाणविषे रहणेहारा परिमाणत्व 
धमे द्रष्यनिहूपित कायेताका अवच्छेदक होवे नहीं. तैसे सो सनहत्वधमं भीता नित्य 
 अनित्यस्नेहिषे व्रति रोणेतें ता जटनिषूपित कार्य॑ताका अवच्छेदक हह सकं नही । कितु 
जन्यस्नहत्वरूष धमे ही ता कायेनाका अवच्छदक हावेभा । ता जन्यसनेहका समवायिकार- 
णता केवट जन्यजटिषे हीं ह । परमाणम नित्य जटविषे ह नहीं । यतिं ता उक्त अनुमान 
करिके ता परमाणरूप नित्यजलाविषे ता नटत्वजातिकी सिद्धि नही होवेगी । समाधान ` 
ग्रणुकादिरूप जन्य जलवे जन्य स्नेहकी समवायिकारणता रहे है । यह वाता तौँ निर्वि । 
वाद्‌ १, यातं प्रथम जन्यस्नेहकी समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप करिके जन्य जलत्व 
जातिकी सिदि करणी अर्थात्‌ जन्यजटमात्रवत्े जटत्वजातिकी सिद्धि करणी । तिस्ते 
 अनतर ता अन्यजलत्वजाति करके अवच्छिन्न जन्यजलकी समवायिकारणताका अवच्छे- | 
 हकरुप कारके जन्य अजन्य स्ंजटबुत्ति शुद्र जटतजातिकी सिद्धि करणी । तहां जैसे ` 
‹ व्मणकादिक अनित्य भकविषे भ्यणुकादिक जन्य जलकी समवायिकारणता दै । तैसे ता परभ- 
णप नित्य जटविषे भी ता वऋणकरूप जन्य जछकी समवापिकारणता है यतिं ता प्रमाणुरूप 4 
नित्यजलविषे तथा उऋणुकादिरुप अनित्यजर विषे ता जन्य जलकी समवाधिकारणताका ' 
 अवृच्छदकरूप करिकर ता जलस्रजातिकी सिद्धि सभवे हे ॥ शंका-अंत्यावयवी रपनटविषे | 
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। । ता जन्यजलक्ी समवायिकारणता हे नहीं । यते ता जन्य नटकी समवायिकारणताका 


अवच्छेदकप करिकै ता अंत्यावयवीरूप जटविष ता जटत्वजातिकी सिद्धि नहीं हवेगी । 

{, समाधान-किसी भी जलविषे सो अ्यावयवीपणा होता नहीं । किंतु सवेजरमात्रविषे 
दूसरे जलके संयोग करिकै बृहत्‌ जलके उत्ति करणेकी योग्यता प्रत्यक्षसिद्ध है ॥ 
फठोपधायकतव ओर्‌ स्वरूप योग्य कारणताका रक्षण-ङ्ंक[-जटमान्रषिषे ज जन्यजख्की 
समवायिकारणता अंगीकार करोगे तों वरुणलोकविषे स्थित जर्टीयशरीरेतिं भी किसी जन्य । 
4 जटकी उत्ति होणी चाहिये । तथा रसन दद्रिय रूष जटं भी किर्म( जन्य जलकर उदत्ति 
होणी चाहिये ओर्‌ तिस शरीरदद्वियरूप जलें किसी जन्य जलकी उत्पति होती नहीं ॥ 
तमाधन-ता जीय शरीरविषे तथा जलीय दंद्वियविषे यद्यवि ता जन्यजठकी फलोप 
यकत्वहूप कारणता नहीं ह तथापि स्वूपयोग्यत्वकूप कारणता वियमान हे रंहां यह तात 
है सा कारणता दो प्रकारकी होवे हे एकं तौ फटोपधायकत्वरूप कारणता होवे है दृसरी 
स्वरूप योग्यतवरूप कारणता होवे हे । तहां अग्यवहितपूर्ववत्तित्वकषंमन्धन फलख्वििष्टतं 
फटापधायकतवम्‌ । अथं यह-कायेरूप फलते अव्यवहित पूर्वबृततितवरूप संबेध करिके जो 
८. तिभन फ करके विशिष्टपणा है ताका नाम फलोपधायकत्वरूप कारणता हं । जसे वटी 
‹¦ उत्पात्तिकाटषिषे कुलाटके हस्तविषे स्थित जो दंड हे ता दंडविषे ता अब्यवहितपूवेद्रतिलरूप 
वेध करिकि ता घटषूप फट करके विशिष्पणा ह गह दहींता दंडकिपि फलोपधायकत्वरूष 
कारणता € ३4 । तहा कृ[रणतवच्छदकषमवक्त स्वरू पयोग्यत्वम्‌ । भथ यह-करण 
९ ताका अवच्छेदकं जो धमे हे ता धमंवत्वका नाम स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणता रई जमे ता ठंड 
/' विषे रही हई जा घटकी कारणता ह न¡ कारणताका अवच्छेदक ध्म देडत्व है सो दंडत् धर 
† जेसे ता कुलाटके हस्तविषे स्थित दडविषे रहे हे तैसे सो दंडत्वधमं वनविषे स्थित दंडषिषे भी 
: रहे है । सो कारणनावच्छेदक दंडत्वधरमव्य हीं ता वनविषे स्थित देडपिषे ता षटकी स्वरूप- 
¦ योग्यत्व रूप कारणता हं इति । तसे दहा प्रसेगविषे प्रमाणभदिकं जलविषवे जा य ण्कादिकं ¦ 
९. जन्य जलकरी समवायिकारणता ह सा कारणता तै फटपिधायकतरूप कर्णता हे आर ता 
| जलीय शरीरविषे तथा जलीयदंद्वियविषे जा तिस जन्थजलकी कारणता ह म। कागणता स्वशष- › 

\ योग्यत्वूप कारणता हे एमी स्वरूपयोाग्यत्वरूप कारणताके विद्यमानहृए भी दूसरे सहकारी 
¦ कारणक अभावहूए ता जलीयशरीर दतरिथँ किसी जन्यजलकी उलतति हाती नहीं जैने ता ` 
{, वनिपि स्थित देडिषे ता स्वरूपयोग्यतवरूप कारणताके विवयमान हूए भी दस्र कुलाल चक्र । 
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मृत्तिका आदिकं सहकारी कारणेकि अभावहूए ता दंडते किसी परटकी उलत्ति होती नही । 
यतिं ता जलीय शरीरदत्रिय्िषे भी ता जन्थनलकी स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणताका अवच्छे- 
दकरप किक त। जदत्वजातिकी सिद्धि संभवे है ॥ नित्य पदार्थं विषे स्वरूप योग्यताकी- ; 
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( १५८ )} र्पायप्रकाङ् । 
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यपवग [सि 


८ उंका-जटीयशरीर ददिथ किसी भी जन्ये उत्ति होती वहीं तीगीता जीय 
शरीर देद्रियविषे ता जन्थजलकी स्वशूपयोग्यतवरूप कारणत अंगीकार करके नलमात्रषिषे 
जम ता जन्यजटकी समवायिकारणताका अवच्छेदकषटप करिकै जठल्जातिक सिचि करते 
हा तसे परमाणरूप निन्यजटविपे ता जन्यक्लहकी स्वरपयेग्यत्वकूप कारणता अंगीकार करिके 
ता नित्य अनित्यरूप जदमात्रविषे ता जन््रक्ट्की ममवायिकारणताका अवच्छेदरकरप 
करिकै ता जटत्वनातिकी निद्धकरणेषिपे कान बधक हे ॥ इमका समाधान-किंतु केष्ैमी 
ब(यक नहीं उलटा ता उक्तरीतिमै जरतवजातिकी सिद्धि करणे विषे हीं कल्पनागौरवरूप 
वकमा दिखविदै। तहां प्रथम तों जन्यज्लहकीं ममवाधेकार्णताका अवच्छेदुककप 
करिके जन्पजटन्रति जटत्वजातिकी सिद्धि करणी, तिसतै अनंतर ता जन्यजटत्वावच्छिन्न 
जन्यजटकी ममवापिकारणनाका अवच्छेदकरूप कारकं जटमात्रवरनि शुद्ध जटल- 
जातिकी सिद्धि करणी । तथा जीय अंत्यावयवीकू न मानिके जीय शरीर इद्विय 
विषं जन्यजलकी स्वरूपयोग्यत्वूप कारणता कल्पना कर्ण । टम प्रकारका कल्पनामीरव 
हप दोष प्राप्त हवि हं आर परमाण॒रूप नित्यजटविष ना जन्यस्नेहकी स्वरूपयोग्यत्वरूप 
कारणताकृ अगीकार करिकं ता नित्यभनित्य रूप जटमात्रविषे जौ ता नन्यस्नेहकी समवायि 
कारणताका अवच्छेदकरूष करिकि ता जटत्वजातिकौ सिदे करि तौ ता गोरषदोषकी 

प्रापि होवे नहीं । दम-सुमाधान-ता परमाणषप निव्यजटविपे ज ता जन्यश्ञेहकी स्वरूप 
योग्यत्वरूप कारणताकं अंगीकार कर्य तौ तिम परमाणुहूप नित्य जलविषे अवश्य करिके 
कोई कालम ता जन्यक्ञहकी उसने देरविगी । कारित } यह शाखकागेका नियम हं । नित्यस्य 
स्वम पय)ग्यत्व फटावश्यं भावनियमः । अथं यह-निव्यपदाथेविषे जो किसी काके 
उत्त्तिकी स्वरूपयोग्यतवरूप कारणता अरग कार करय तो तिस नित्यपदाथतें ता कार्यरूप 
फलकी उत्पत्ति अवश्य कर्कि टवैगी । कां ? नित्य पशथेक। कर्व मी नाश होता नहीं, 
किमा काट पादकं दूमरी कारणसामयरीकी सहायततिं ता नित्यपदा्थतें तिस कायेकी उत्यत्ति 
अवश्य कर्कि हेव्ग। । अर अनिल्यपदाथंविषे ता स्वरूपयोग्यत्वशूप कारणताकरे अगीकार 
कीयेहृए भी ता काये उत्यिका अविश्यनियम संभवता नहीं । जेमे वनविषे स्थित काष्ठ- 

रपं दंडोविषे ता घटषप का्यके उत्पत्तिकी स्वरूपयःग्यनके हए मी ता कलाटचक्र मृततिका- 
दिक साम्रीके अविव्यमानहए ता षटरूप काकौ उति कौयेतं विनादहींते दंड अग्नि 

: आदिकों कर्कि न्ट होई जवि है। यै यह अथे तिद्ध भय(-परमाणुहप नित्यजलविषे ता ` 

जन्यनेहकी स्वरूपयोग्पत्वरूप कारणताकृं अंगीकार करिकर जो ता जरत्वजनातिकी सिदि- 

कश्य तौ निन जलपरमाणुवोविषे फोरैकालटमें अवश्य करिके ता स्नेहयणकी उलि हेती । 

4 सो न्यायसिद्धातविषे अगीकार ट नहीं । यातं ता जन्यसेहकी समवापिकारणताका अवच्छेदक | 
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९. रप कंरिके ता जलल्जातिको सिद्धि करणं संभवती नही । कितु ता पूर्वउक्तरीतिमे जन्य 
जठकी समवाधिकारणताका अवच्छेदकरूष कर्कि हीं ता जरलजातिकी सि संभवे हे 
इति । ओर केक प्रंथकर।र तो"निसयस्य स्वहूपयोग्यतवे फलावश्यं मावनियमः'इस उक्तं नियमक्‌ं ( 
नही अंगीकार करिके ता जन्यस्नेहकी समवायिकारणताका अवच्छेदकह्प करणि ही ता ¦ 
नित्थयभनित्यरूप जटमा्रषिषे ता जलत्वजातिकी सिद्धि केरे है इति । इम्‌ पूवेरक्तं प्रकारौ 
ता जटत्वजातिके सिद्हृए सो जठत्वजातिमच्वहप जलका छक्षण सभवं ह इति ॥ २ ॥ 
जलके गुण~-दुस प्रकार शीतस्पशैवत्वरूप लक्षणकरिके तथा जटत्वजातिमतूप रक्षण 
करक लक्षित जो जट है, ता जिषे रूप १, ग्म २. स्पशे 3, संख्या , परिमाण ° 
पृथक्त्व ६, सयोग ७, विभाग <, परत्व ९, अपरत्व १०, युरुख ११; द्रवत्वे १२ 
‹ स्नेह १३. वेग १४ यह चतुदश यण रहे र । जलके भेद्‌-दरम प्रकारके चतुदंशयणोवाटा सो 
{ जट नित्य १ अनित्य २ टस भद करिकै दो भरकारका हवि हं तहां परमाणुूष जल तों नित्य 
९ क्या जावे ह भग व्यणुकादिकायंरूप सवे ज अनिव्य क्या जवि हे तथा अवयवी क्या 
¦ ज है। ओर सो भवयवीरूप अनिःयजल भी शरीर 9; दं्रिय २, विषय ३ इस मेद करक 
तीन प्रकारका हवै है । 
जलीय शरीर-अन जलीय शरीरा निरूपण करे है-तहां स्ञीतस्परावत्‌ रारीरं जीय 
शारीरम्‌ । अथं यह-मो शरीर समवायमंवन्धकरकं शीतस्पशेवाला हेते है सो शरीर 
जटीय शरीर कल्या जवि हे ! यदयपि उत्न्नविनष् जछीयशरीरविषे तथा उसत्तिश्षणावच्छिभन 
जटीयशरीरविषे ता शीतस्पशंका अभाव होणें ? तिस उक्तलशक्षणकी अष्यापि हीं होवे है 
} तथापि पूवेउक्तं जटके क्षणकी न्याह शहा भी-श्ञीतस्पशक्षमानाधिकरणद्रव्यत्वव्या 
¡ प्यजातिमत्‌ शरीरं जरीयङरीरम्‌ । इस प्रकार जलतजापषटित लक्षणके करणेतै ता 
९ जटीयशरीरविषे इस लक्षणकी अव्यासि होवे नहीं । तहां हस क्षणविषेशरीरम्‌'यह पद जीय 
 दश्रिय विषयविषे ता क्षणक अतिव्यातिके नित्रत्त करणे वासते दे । दूसरे पदोका फट सो पूर्वं 
\ उक्तं हीं जानिकेणा । एेसे शीतस्पशेवाटे जलीय शरीर वरुणटोकविषे हीं प्रसिद्ध है ते जीय 
९ शरीर केवल अयोनिज हीं होवें है । जीय रारीगकषिे भोगायतन न टोनेकी-शंक(-एसा जटी 
९ यशरीरोविषे सुख, दंत, कर, पाद, नखः, टोम दत्यादिकं अवयव संभवते नहीं ओर तिन सुखा- | 
दिकं अवयवि किना आहारविहारादिकं संभवते नहीं तिन आहार विहारादिकेतिं विना तिन 
शरीरोविषे भोगायतेनपणा संभवेता नही, ता मोगायतनपणेके अमवहृए तिन नटीयशररोविषे 
रीरपणा हीं नहीं सिद्ध होगा । जिस कारणत शाञ्जविषे भागायतनक्ं हीं शरीर क्या रे । 
-पमाधान-तिन वरुणटोकविषिस्थितजलीयशरीरोषिषे प्थिवीभादिक मृतोका भाग 
भी भिल्या हभा ररे है यतिं हिमकरकादिकोकी न्यां घनीभूत रोदके ठताकृ प्रप्तहए तिन 
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। जटीयशरि विषे ते सुखदंतािकिं अवयव संभव होद सके है तथा तिन अवयवोकारके आहार 
{ विहारादिक भी संभव रोह सके है तिन आहारविहारादिककि संभवहूए तिन जरीयशररो षिषे 
¦ भोगायतनपणे करिकै शरीरखूपता भी संभ है ओर तिन जटीयश्रीरोविषे केवर जलकूं हीं 
; उपादानकरणता है पृथिवीभादिक भूतोदं निमित्त कारणता है । यते तिन शरीरोदूं जटीय 
शरीर कहे है । इस प्रकारकी व्यवस्था आगे ` वक्ष्यमाण तेजसशरीरोविषे तथा वायवीय 
श्रीरोविषे भी जानिटेणी इति । 
जीय हद्रिय । 
अव जीय दंद्रियका निरूपण केरेहै । तहा -सीतस्परशवदिन्धियं जखीयाद्धेयम्‌ । अधं 
ह-जे दद्विय समवायसंबंध करके शीतस्पशंवाखा होवे है सो दद्रिय नटीयदद्रिय कष्या 
वहै, रेषा शीतसशवाला जटीयद्द्रिय रसनद्धिय है । टक्षण~यदयपि उलन्नविन् रसन 
द्वियविषे तथा उत्पत्तिक्षणावच्छिन्न रसनदद्वियविषे ता शीतस्पशंका अभाव होणेतं तिस 
कतरक्षणकी अव्या हीं हवि हे तथापि पूरवे उक्त जलके लक्षणकी न्याह इहां भी सीत्‌ 
परक्तमानाधेकरण द्रव्यतवग्याप्यजातिमदिन्दियं जलखीयोनियम्‌ । इस भकार जटत्व 
जातिषटित ठक्षणके करणेतें ता रसनदंद्वियषिषे इस टक्षणकी अव्यापि होवे नहीं । तहां इस 
लक्षणाविषे दद्रियम्‌' यह पद जीय शरीरविषयविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापिके निवृत्त करणे 
{' वासते हे दृसरे पोका फट सो पूषेउक्त हीं जानि टेणा । सो रसनहन्द्रिय जिद्ाके अग्रमाग 
किषिरहेहेतथा मधुरादिकं षट्रसोदं परहण करे है । रसनषरषे जरीयत्वकी सि्धि-सो रसन 
द्रि जीय दद्रिय हे । याक विषे कान प्रमाण है । एसी शंकाकेः भराप्रहृए; अब अनुमान , 
 प्रमाण-करिक ता रसनदद्रियपिषे जरीयपणा सिद्ध करे है ता अदुमानकरा यह आकार हे ॥ : 
र२पसनद्रय जरखुय गन्वायत्य्कत्व सत रषवग्यज्ञकत्वात्‌ श्रत्ाभन्यज्नका 
द्कवृत्‌ । अथं य-स रसनइद्विय जटीय हाणीयोग्य र । गधादिक्रं युणांका अव्यजक हभा 
 रसथुणका व्यजक हाणते । जो जो द्रव्य गेधादिके यणोका अब्यंजके हआ रसयणका 
व्यंनकेहोवैहै सोसो द्रव्य जीय हीं होवे रै । जसे यह भरसिद्ध उदक सक्तृके गंधादिकोका 
। अव्पंनक हू ता सक्तृके रसमात्रका हीं ्यजक हेव है । यातं इस उदकविषे जठीयरूपता 
। भीप्रसिद्धहीं ह । तमसो रसनहद्रिय भी अन्नादिकं पदा्थकिं गेधादिकोका अव्यंजकं 
हअ! केवट गसमात्रका हीं व्यंजक हेविदहे । यात ता रसनद्द्ियाविष सो जरटीयषणा 
१,भी अवश्य मान्या चाहिये । तहां इम अदुमानविषे ' रसव्यजजकत्वात्‌ ` इतनामात्र 
( हीनो हतु कहत ता हतुविष ' गंधायव्यञ्जकत्वं सति' यह पद नरी कथन करते तीं 
मनविपि ता हतुका व्यभिचार होता । काहेतं ? वा मनेतैकिना किसी मीषस्तुका ज्ञान 
होता नहीं । यततंसोमनमभीतारसका व्यंजकहींहे, परत ता मनविषि सो जरीयत्वषप 
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साध्यं है नहीं । थात ता जठीयत्वरूप साध्यके अभाववारे मनविषे वृत्ति होणतें सो' रसव्य- 
¦ जकत्वहप हेतु व्यभिचारी ही हेवैगा ता व्यमिचारदोषके निवृत्तकरणे वासते ता दैत॒विषे 
धादयव्यञ्जकवेसपि' यह्‌ पदं कथन कव्या हे । तहां ता मनविषे सो गन्धादिकेका अव्य- ` 
| कषणा नहीं है, किंत व्यञ्जकपणाहींरै यतिं ता मनविषे तिस हेतुका व्यभिचारं होवे 
{ नहीं । किंवा ' मन्धायव्यज्जकत्वात्‌ ` इतनामात्र ही जो हेतु कहते ते कमेसामान्यादिक 
 पदा्थौषिषे ता हतका व्यभिचार होता । काते १ ते कमं सामान्यादिकप्दा्थं तिन गेधादिक 
 णेफि अब्यञ्चक कहीं है परंतु तिन कमैसामान्यादिकं पदार्थोषिषे सो जठीयतशूप साध्य हे ' 
नहं । यतिं ता जरीयत्वष्टप साध्यके अभाषवाठे तिन कम स्ामान्यादिक पदार्थोपिषे ब्ृत्ति 
होणें सो गन्धादिकोका अष्यञ्जकत्वहूप हेत व्यभिचारी हीं होगा । ता व्यभिचार दोषकी ` 
निवृत्ति करणे वासते ता हतविषे ' रसव्यञ्जकतवात्‌ ' यह पद कथन कय्या हे । तहां तिन 
कमेसामान्यादिक पदार्थोविषे सो रसयुणका प्यञ्जकपणा हे नहीं । यिं तिन कमदिकोविषे 
ता हतुकाव्याभिचार हवि नहीं । किंवा ' गन्धाद्यष्यञ्जकतवे सति रसम्यजकत्वात्‌ ' इस उक्त 
हका भी रसनकन्दियके सभि कषेकिषे व्यभिचार हीं हवि ह । काहे ? जसे सो रसन दद्विय 
गधादिकोका अव्यजजकहूभ रसका व्यजक हि है । तेसर ता रसनर्दद्ियक्रा जो रसकर 
साथि स्वसयुक्तसमवायरूप सन्िकषं ह॒सो सनिकषं भी तिन गेधादिकोका अन्यञ्जक हभ 
ता रसमात्रका हीं व्यञ्जक होवे हे । परंतु ता स्निकषेविषे सो जठीयतूप साध्य है नहीं । 
यति ता जरीयतवरूप साध्यके अभाववाटे ता सभ्भिक्रषेविषे वृत्ति होणतें सो रसव्यजकलत- 
रप हेतु ्यमिचारी हीं हेवेगा । ता व्यभिचारदोषकै निवृत्त करणे वासते ता उक्तरेतुविषे ' 
द्रव्यत्वे सति ' यह पद भी कथन करणा । अथात्‌ ' द्रव्यत्वे सति गन्धायव्यञ्जकतवे सति * 
रसव्यजजकत्वात्‌ › इतनाहैतु कथन करणा । तहां तिस सन्निकर्षकिवि सो द्रव्यवधमं है नहीं । ' 
याते ता सन्निकषैविषे ता उक्तहैतुका व्यभिचार होवे नहीं । इस भरकारक अद्मान कर्कि ता › 
रसनदंद्विथिषे सो जलीयपणा हीं सिद्ध हवि हे इति ॥ 
जठराय विषय । 
अब जलीयविषयका निरूपण करे है । रक्षण-तहां सीतस्पशवद्विषयः जटीयविषयः। 
अथं यह-जो विषय समवायस्मधकरिके शीतस्पशेवाठा होवे है सो विषय जलीयविषय 
कट्या जवि ह । तहां व्णक्रङप जलनै आदिलेके नदी, समुद्र, कूप, तडाग, हिम, करका 
इत्यादिक स्वं जल समवायसंबध करक शीतस्पशंबाटे होणेतै जटीयविषय कये जै ह । 
दुसरी तरहसे रक्षण-~-यद्यपि उत्पन्नाविनष्ट जटीयविषयविषं तथा उत्पनिक्षणावच्छिन्न जलीय 
विषयविषे ता शीतस्पशे यणका अभाव होणें इस उक्तरक्षणकी अभ्याति हौं होवै है तथापि 
पूवंउक्त जठके ठक्षणकी न्यदि दहं ग रीतस्पराषमानापकरणदव्यत्वदयाप्य- 
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जातिमद्विषयः जलीयविषयः । इस प्रकार जटत्वजातिषदित टक्षणके करणेते ता जलीय 
विषयविषे इस लक्षणकी अब्यापि होवे नहीं । तहां इस लक्षणाविषे ‹ विषय! ' यह पद जलीय 
शरीर दद्रियविषे इस लक्षणकी अतिव्यापिके निवृत्त करणे वासते है । दूसरे पदोका फल सो 
पूैउक्त हीं जानि टेणा । तहां हिमकरादिकोकी उत्यत्ति विलक्षण दिव्य तजके सयोग करिके 
होवे है ॥ दिमकरकादिविषे जलीयपणेका नेणय-ङका-हिम, करका इन दोनों विषे जलरूपता 
संभवती नहीं । कान † जट विषे कठिनस्पशे रहता नहीःकिंतु पृथिवीविष हीं सो कटठिनस्पशे 


रहे है । ओर तिन हिमकरकादिकोंविषे कठिनस्यशं स्वकु प्रत्यक्ष भतीत हेव दे। याते ते हिमकर 


कादिक पृथिवी रूप हीं है । फिवा जलकिषे सांसिद्धिकद्रवते हीं रहे है । नैमित्तिक द्रवत्व 
रहता नहीं । पृथिवी तेजकिषे हीं सो नेमित्तिकद्रवत्व रेह हैसो सां सिद्धिकद्रवत्व तिन हिम 
करकादिक्रोविषे है नही । किंतु तिनहिमकरकादिकोपिषे सो नेमित्तिकद्रवत्व हीं दे। 
तहां अभरिभदिकं तनके मबधन जो वत्व होतेहै | सं इवत्र नेमिततिकत्रवत्व क्या 


जावे ह । जैसे घृत, जतु, सुवणं आदिकोका दरवत्व है ठेसे नेमिततिकग्रवत्ववाठे होणेतें भी ` 


त॒ हिमकरकादिक प्रथिवीरूप हीं सिद्ध हषे द॥ अमाधान-ते हिमकरकादिकं जवी 


सु यीदिक तेजकी उष्णता करिकै विर्टीन हवै हे तर्षा तिन हिमकरकादिकोषिषे जल- 


रूपता भव्यक्ष हीं प्रतीत होवे है । ओर जो द्रव्य जिस्‌ द्र्यके ध्वंसकरिकै जन्य होवे है सो द्रव्य 


तिस दरव्यके उपादानकारणरूप अवयर्वोका हीं उपादेय होवे हे । यह नियम पव पृथिवीनिरूपण 
विष कथन्‌ करि अयि ह । यात तिनं हिमकरकादिकोक ध्वंस करिकै जन्य जो जल है तिस 


जलके जे उपादानकारणरूष अवयव ह ते हीं अवयव तिन हिमकरकादिकोके उपादानकारण ` 


ह । यातं एक अवयवो कृरिके जन्य टोणेनै ते हिमकरकादिक भी ता प्रसिद्ध जलकी न्या 
जलकरूपं हीं मानणे योग्य है, किंवा पूवंकथन कम्या जो शीतस्पशंवर्वहूष जलका लक्षण है सो 


लक्षण भी तिन हिमकरकादिकांविषे अतिषसिद हो हया कारणतैंभी तिन हिमकरकादिके 
धिषे जलहपता दह॑ सिद्ध हविं हे ओर तिस हिमकरकादिहूप जलपिषे ययपि प्रसिद्ध ` 


(ोकित 


जलकी न्या सांसिद्धिक द्वव हीं रहे है तथापि सो सांसिद्धिकं ्रवत्व्जावोके पण्यपापरूप' 
जरविशेपते प्रतिबद्ध होद जावे है । याते ता काटविषे लोकोंकू सो इवत प्रतीत होता ` 
नहीं । इसी कारणत हीं ता अशृ्टरपपरति धके निद्ृत्एते अनंतर तेनके संयोगरूप पाकेतै 


विना भी तिन हिमकरकादिकोविषे पुनः सो वत्व रोककर प्रतीत होवे है । जो कदाचित्‌ 
तिन हिमकरक्रादिकोंविषे पार्थिवरूपता होवे तों जैसे घुतजतुआदिक पाथिववस्तुबो किष 
अभि आदिक तजके संयोगरूप पाक्त हीं नैमित्तिक वत्व होवि है । तैसे तिन हिमक 
रकादिकोविषे भी ना अपि आदिक तैजकं संयोगरूप पाक्त हीं. सो नैमिचिकग्रवत्व 
होणा चाये । से। एसा देखणे विषे आवता महीं । किंतु जहां अभिसूयािक किसी भी 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ । ( ११३ ) 


> 


तेजका संबेध नहीं होवै है । तहां भी तिन हिमकरकादिकोिषे सो दरवत्व भ्रतीत हेत है । 
यात तिन दिमकरकादिकविभे नैमित्तिकं द्रवत्व नहीं ह, किंतु सांसिद्धक ववत हे हीं । |. 
ओर तिन हिमकरकादिकोविषे जा कठिनताकी प्रतीति होवे ह सा प्रतीति तों ताप्रतिर्ब॑धके | 
वशत तिन हिमकरका्िकोके सांसिद्धिक द्रवत्वके नहीं प्रहणहूएते भांतिरूप ह इ, प्रमा | 
रूप सा प्रतीति नहीं हे अथवा तिन हिमकरकादिकोविषे मिल्यहूए पार्थिव मागका हंसा 
कठिमता भरतीत होवे है, जसे छुवणंरूप तजविष मिव्यहूए पार्थिवभागका हीं पीतप तथ | 
रुत्व प्रतीत हवै ह ॥ ओर केईक ग्रन्थकार-नै यह कदे दे । ता नल साथि विलक्षणदिव्य | 
तेजके संयोगतें हीं तिन हिमकररकादिकोंकी उत्पत्ति होवे है । तहां तिन जहोविपे तिस 
दिव्यतेजके प्रवेशते अनेतर तिन जलोका सो सांसिद्धिक द्रवत्वं नष हाई जरै है । तिसतै । 
अनंतर सूयोदिकर तेजकी उष्णताके संयोग करक सो दिव्य तेजका संयोग निवृत्त होई जापि 
है । तिस अनंतर तिन जलोविषे पुनः ता सांसिद्धिके द्रवत्वकी उत्पत्ति दवं ह इति । सवं | 
प्रकार करिकै ते हिमकरकादिक जलरूप हीं है इति ॥ २॥ इति जलनिरूपणं समाम्‌ ॥, | 
ˆ तेजका वणन । , 

अव तेजका निरूपण करे है । रक्षण-तहां उष्णस्पर्वत्‌ तेजः ॥ १ ॥ अथव तेन- 
स्तवजातिमत्‌ तेजः ॥ २॥ | 
मथम-अव इन दोनों ठक्षणाविष प्रथम ठक्षएका अथं निरूपण कर हँ । तहां जौ दव्य | 
समवायसंबेध करि उष्णसपशंवाला होवे हे सो द्रव्य तेन कट्या जाव है \ तहां समवायसंबध | 
रिक सो उष्णसशं केवट तेजविषे हीं रहे है । ता तेजते भिन्न पृथिवीदिक दरव्योकिषे 
| 
॥ 
। 





षो उष्णस्पशं रहता नहीं । यातं यह उष्णस्यशेवखह्प तजका लक्षण संभ हे । तहां 'सभ- 
वत्‌ तेजः ' इतनामतर हीं न तेजका रक्षण करत ता ठक्षणाविषे ' उष्ण › यह पद नरह 
केथनं करते तो प्रथवी, जल) वायु इन तीनि। दरव्याविषे ता ठक्षणकी अतिष्यामि होती । 
काहे } ज॑ सो तजरूप द्रव्य ता स्शयणवाला ह तैसे ते पृथिवीआदिके तीन द्व्यभीता 
स्पशेद्यणवले हीं हं । ता अतिन्यापि दोषकै निवृत्त करणं वासव ता सर्शका ‹ उष्ण › यह | 
विशेषण कथन क्म्या हं । तहां सो उष्णस्पशं केवर तेजविषे हँ रहै । ता तजनैँ भिन्न 
पृथिवी आदिकांविषे सो उष्णस्पश रहता नहीं । याति तिन प्रथिवीदिकोंकिषे ता लक्षण; 
अतिव्याप्नि होवे नहीं । रक्षणविषे-का-यह्‌ उव्णस्परवचरष्प तजका टक्चषण अतिव्धापि | 
दोष रिक तथा अब्यापिदोष करि वूपित होणेतँ संभवता नह । तहां यह जल उष्ण ३ 
यह वायु उष्ण है, यह पृथिवी उष्ण है या प्रकारकी प्रतीति स्वं टे काक हवं है । ते तीनों 
भ्रतीतियां यथाक्रम जलके उष्णताकूं तथा वायुके उष्णतां तथा पृथिवीके उष्णतां 
विषय करे हँ । याते ता उष्णस्पशेववूप तेजके लक्षणकी तिन ॒जलािकोविषे अतिम्यामि 
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होवे है ओर चेग्रमा, विद्युत्‌, रल, सवणे, चेश्षुदग्रिय यह स्वं तैजस द्रष्य है । प्रतु तिन । 
चंदरादिकोषिषे सो उष्णस्पशं प्रतीत होता नहीं । यतिं तिन चंदादिकं तजस प्दा्थोषिषे ता 
उष्णस्पशेवचवहूप टठक्षणकी अन्यापि हषे है । उसका-समाधान--उष्णस्पशवाटे तेजके 4 
सेयोगसंबंध हूए हीं तिन जलादिकंविषे सा उष्णता प्रतीत होवे है, ता तेजके संयोग सं्बधके ¦ 
अभावहूए तिन जलादिकोंविषे सा उष्णता प्रतीत होवे नहीं । या प्रकारके अन्वयव्यतिरेक 
करिकै सो तेजका उष्णस्परी हँ स्वसमवापिसंयोगसंबंध करिके तिन जलादिकोंविषे प्रतीत | 
होषि र । इहां स्वशब्द करिके ता उष्णस्पशेका ग्रहण करणा । ता उष्णस्पशका समवायि- ॥ 
कारण जो तेज है ता तेजका संयोगसंबेध तिन जलादिकोंषिषे है । इम प्रकारके परपरा- ! 
सवै करि सो तेजका उष्णस्पशं हीं ति जादिकोंकिपि प्रतीत हेव हे | स्वभाकत तिन ' 
जलादिकोंविषे सो उष्णस्यशं नहीं है । यते तिन जलादिकोषिषे ता उष्णस्प्शवत्वहप तेजके । 
लक्षणकी अतिव्याति हवै नही, किंवा चंदादिकतेजस पदार्थोषिषे इस उक्तलक्षणकी अव्याति , 
भी होषै नहीं । कात ? तिन चंद्राधिक तेजसपदार्थोविषे भी सो उष्णस्पशे विद्यमान हींहे, 
परंतु जलादिकोके शीतादिक स्पशं करके अभिभवकूं परापर सो उष्णस्पशं प्रतीत होता । 
नही । तहां चंदरमंडटके मध्यवतिं जा शीतस्पशेवाा जल हे, ता जलके शीतस्पशं करिक 
अभिभवकुं प्रापहूआ सो चंद्रके किरणोका उष्णस्पशं प्रतीत होता नही, किंतु सो जलका | 
शीतस्पशं हीं वहीं प्रतीत हवि ह । इम प्रकार विद्युतरूप तजका उष्णस्यशे भी ततअंतवैतिं ! 
जठके शीतस्पश करिके अभिभवकूं प्राप्रहभआ प्रतीत हाता नही । किंतुता जलकाहींसो 
शीतस्पशं तहां भ्रतीत हवि है । इस प्रकार रत्नरूप तज विष भी पार्थिवभाग भिल्या हवे हे । ` 
ना पार्थिवभागके अनुष्णाशातस्पशं करिके अभिभवक प्रापरहूआ सो रल्नरूप तजका उष्णस्पशं । 
निम रलनकी किरणोविषे प्रतीत हाता नहीं । तसे सुवणरूप नेजविषे भी पीतरूषका तथा ॥ 
युरुतवका आश्रयभत पार्थिवभाग मिल्या रह ह । ता पार्थिवभागक अदुष्णाशीत सश करिकै ' 
अभिभवकृं प्राष्हुआ सो सुवर्णरूष तजका उष्णस्पशं प्रतीत हेता नहीं आर चकषुदद्रियरूष 
तजविषे तों सो उष्णस्पशं अनुद्रत रंह ह । याते ता उष्णसपका मत्यक्च हाता नही, उद्रत ` 
स्परीका ही परत्यक्च होषैह । यतिं तिन चंद्रादिक तैजसद्व्योविषे ता उष्णस्पशवत्वरुष , 
लक्षणकी अब्यापि हेवं नहीं इति । उत्प्नविनष्ट तेजरिषि रक्षणक अव्यािकी-ङंका-जो । 
तज एकक्षणपिषे उतयश्न हाइकै द्वितीयक्षणे नष्ट हाद गया है तिस उतन्निनष् तेज- 
पिषेता उष्स्पशवर्वरूप लक्षणकी अब्यापि ही हेव दै । कहैत ! प्रथम क्षणविषे तों द्रष्य ` 
निरयण हीं उत्पन्न होवे ह । पतिं उतयततिक्षणविषे तों तिसन तजविषे कोई भी छण हवै नही 
ओर जिम द्वितीय क्षणे तिस तेजाविषे ता उष्णस्पशेने उलन्न होणा था तिस्र हितीय 
भण्रिष सो तज आप हीं नघ्र होहगया पसे उलन्नविनष्ट तेजविषे तथा उत्वत्तिक्षणाषच्छिन्न | 
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हिल्तीयपरिस्छेद । ( ११५ ) 
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तैजक्षि ता उष्णस्पशेववरूप टक्षणकी अव्यामि हीं होवे हे । एमी शंकाके परापहूए; अब 
ता उक्तलक्षणका अन्य प्रकारतै निवेचन करे है । तहां उष्णस्पशषमानाधिकरण द्ग्ल 
व्याप्यजातिमत्‌ तेजः । अथं यह-उष्णस्पशीके ममानाधिकरण एेसी जा द्रव्यलज्‌।तिका 
व्याप्यजाति हे ता जातिवाहा ष्य तेज कष्या जावै है । तहां सौ उष्णस्पशे यण समवाय 
संबंध करिके अभिसू्यांदिक तेजविषे हीं रहे है ओर तेजस्वजाति भी समवायसंबंध 
करिके तिस्र अभ्मिसूयादिक तेजविषे ही रहे ₹ई । यतिं सा तेजस्त्वजाति ता उष्णस्पशेके 
समानाधिकरण कही जावै है ओर सा तेजस्त्वजाति द्रव्यत्जातिकेा व्याप्यभी है, 
एसी तेजस्त्वजाति स्वतेजविषे रहे रै अर्थात्‌ सा तजस्त्वजाति ता उत्भन्नविनष्ट तेजविषे 
तथा उत्यत्तिक्षणावच््छिन्न तेजविषे भी रहे हे । याते ता उत्यन्नषिनष्ट तेजविषे तथा ता उत्पत्ति 
क्षणावच्छिन्न तेजविषे इस तेजस्त्वजातिधरित टक्षणकी अव्यापति होवे नही । पदङृत्य-तहां 
‹ जातिमत्‌ तेजः ` इतनामात्र हीं जो तेजका लक्षण करते तों छणविषे तथा कमेविषे ता 
लक्षणकी अतिनव्यामि होती । काते जैसे सो तेज तेजस्त्वारिक जातिवाटा हे तैसेसो 
गुणकम भी युणत्वकमैत्व जातिवालाः हीं है । ता अतिव्यापिदोषके निदत्त करणे वसते ता 
जातिका (दरन्यत्वव्याप्य' यह विशेषण कथन कम्या ह । तहां ते यणत्वकमेत्व जाति दन्यकिषे 
अ्रृत्ति होणेतें ता इव्यत्वनातिका व्याप्यजाति कही जावे नही, यते ता खणकमकिषे | 
तिसन ठक्षणकी अतिव्याप्ति होव नही, किंवा ' द्रव्यत्वष्याप्यजातिमत्‌ तेजः इतनामाभर ता 
तेजका लक्षण रणते यदपि ता यणकमौविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि हदे नहीं तथापि 
आत्माकिषे तथा मनविषि ता ठक्षणकी अतिष्यामि ही होवे दे! कात ? जैसे तेजस्त्व- ' 
जाति ता वव्यत्वजातिका व्याप्यजानि है तैसे आत्मत्वजाति तथा मनस्त्जाति भीता । 
द्रव्यत्वजातिका व्याप्यजाति ३ । ता आत्मत्जातिकूं केके आत्माविषे तथा ता मनस्त्रनातिकूं | 
सके मन विषिता ठक्षणकी अतिव्यापि होगी । ता अतिन्यामि दोषके निषत्त करणे वासते । 
ता लक्षणविषे ता जातिका ' स्पशंसमानाभिकेरण ` यह विशेषण कथन कन्या है । तहां 
आल्माकिषे तथा मनविषे सो स्पशेयण रहता नही, यते सा आत्मत्वजाति तथा मनस्त्वजाति 
ता स्पशके समानाधिकरण नहीं ह, यतिं ता आत्मत्वजातिदू तथा मनस्त्वजातिद्ं ठैके ता 
आत्माविषे तथा मनपिषे ता ठक्षणकी अतिव्यामि होवे नहीं । किंवा ‹ सरसमानाधिकरण- 
 द्व्यत्वव्याप्यजातिमत तेजः ` इतनामात्र ही जो ता तेजका लक्षण करते ता ठक्षणविषे ता | ¦ 
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विष ता टक्षणकी अतिव्यामि होती । कित ? सो सशे्ण जैसे तेजविषे रहे है तैसे पृथिवी 
जल, वायु इन तीन व्व्योविष भी सो स्पशेरण रह हे । यतिं तजस्त्वजातिकी न्यां पृथिवीत्व, | 
 जटत्व, बायुत्र यह तीनों जातियां भीता स्पभके समानाधिकरण ह है तथा उव्पतव ॥ 
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( ११६ ) त्यायभरकोदा । 


जातिका व्याप्य भी हे । रेस पृथिवीत् जरत्व वायत जातिं ठेके यथाक्रम ता पृथिवी- , 
जटवायुषिषे ता लक्षणकी अभतिव्यामि हेोरवैगी । ता अतिष्यािके निवृत्त करणे वासते ता 
लक्षणविषे स्पशका ' उष्ण ` यह विशेषण कथन कव्या हे । तहां सो उष्णस्पशे केव तेज 
विषे हीं रहे हे, तिन परथिवी आदिकोंविषे रहता नहीं । यातं ते पृरथिवीत्वादिक तीन जातीयां 
स्पशेके समानाधिकरण हृदया भी ता उष्णस्पशेके समानाधिकरण ह नहीं । यतं तिन पृथिवीता- 
दिकं जातियोकू टके तिन पृथिवी आदिकोषिषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं किंगा 
' उष्णस्पशेसमाना धिकरणजः.पिमत्‌ तेजः ` तनामत्रहीं जो ता तेजका लक्षण करे ता 
टक्षणविषे ' द्रव्यत्वव्याप्य ' यहं पद नहीं कथन करते तौ दव्थत्वजातिदूं देके पुनः 
तिन पृथिवी आदिक सर्वं उव्योषिषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि होती तथा सत्ताजाविकूं ठेकर 
द्रव्य, सुण, कमे हन तीनोविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होती । काते ? जिस तेजविषे 
मो उष्णसपशं रहे ह तिम तेजविषे सा द्रम्यत्वजाति तथा सत्ताजाति भी रहे हं । यतिं तेजस्त्व- 
 जातिकी न्या सा द्रव्यत्वजाति तथा सत्ताजाति भी ता उष्णस्पशेके समानाधिकरण हीं हं । 
ता इव्यत्वजातिक्ं ठक परथिवी आदिक सर्वदरव्योंविषे तथा ता सत्ताजातिकू टेक द्रव्थयणकमं 
विषे ता लक्षणकी अतिव्यामि देकैनी । ता अतिव्यामिदोषके निव्रत्तकरणे वासते ता लक्षणविप 
द्रव्यत्वव्याप्य' यह ता जातिका विशेषण कथनं कम्या ह । तहां सा द्रव्यत्वजातिं ता द्रष्यत- ` 
जातितें न्यनदेशव्ृत्ति नहीं है ओर सा सत्ताजाति तीं ता दरव्यत्वजातितै अभिकदेशव्त्ति हे । 
यतिं सा द्रव्यत्वजाति तथा सनाजाति ता वव्यत्वजातिका व्याप्यन्रीदहै। जा जाति जिम्‌ 
 जातितें न्य॒नदेशव्रनि हेमे हे मा जातिदहीं तिस जातिका व्याप्य होवें । यह वात्ता पूवे 
` बहृतवार कहि अयि । यते ता द्रव्यत्वजातिकूं तथा सत्ताजातिकू टके ता तेजके ठक्षणकी 
तिन पथिवीदिकोंविषे अतिव्यापि हषे नीं हति ॥ १॥ तहां इतेनैपयेत  उष्णस्पशेवत्‌ 
तेजः ' इस प्रथमलक्षणका अथे निरूपण कम्या ॥ 
दवितीय लक्षणकः निर्वचन-अव तेजस्त्वजातिमत्‌ तेजः । इस द्वितीयलक्षणका अथे 
निरूपण करद । तहां जो व्य समवायसंबध करक तेजस्त्वजातिवाटा हषे ह सो द्रष्य तेज 
ह्या जवि ह, तहां समवायसेषंध करिकर सा तेजस्त्वजाति केवल तेजविषे हीं रहे है ता तेजते 
भ पृरथिवीभदिकं द्रव्योविषे सा तेजस्त्वजाति रहती नहीं ! याते यह तेजस्त्वजातिमत्वरूप 
तजका लक्षण संभयै टै । तेजस्न्वजातिकी सिद्धि-यह तेजस्त्वजातिमच्वरूप तेजका क्षण तवी 
सिद्ध हेत जवी प्रथम किसी प्रमाण करिकै ता तेजस्त्वजातिकी सिद्धि होवे । ता तेजस्व- 
जातिकी सिद्धि विना सो लक्षण संभवता नहीं । यततं ता लक्षणकी निदि वासते किसी प्रमाण | 
करके ता तेजस्त्वजातिकी सिद्धि अवश्य करी चाहिये । एसी शंकाके मापहूए; अब मत्यक्ष- ' 
प्रमाण करके ता तेजस्त्वजातिकी सिद करे है-तहां अभि, प्रदीप, सूये, चत्र विद्युत्‌ दत्यादिक | 
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द्वितीयपरिच्छद्‌ । ( ११७) 


यि , ह ग अ ध अ ० ० ० य ० ० 9 रा ० छ । ० स प द सा उत . र पिक किक 5 9 कव ~ ७, ननि 9) „४ „9. <@ = भि, [८.१ 


तेजोविषे दद्‌ तेजः इद तेजः, या प्रकारक एकथमं प्रकारक एकाकार प्रतीति सवलोक हवे 
है सा एकाकारमतीति तिन सपरतेनों विषे अनुगत हके रही हई तेजस्वनानि्कं हीं विषय करे 
है । यतं ता तेजस्त्वजातिपिषे "दद तेजः" इस्‌ प्रकारका प्रत्यक्ष हीं भमाण हे ऽति । अत्रुमार 
स॒ भरकारके प्र्यक्षप्रमाण करिकै ययि परसिद्ध अपरेसूयादिक तेजो विषे ता तेजस्त्जानिकी 
सिदि संभवे है तथापि परमाणम अतिदद्रिय तेजि तथा चसुद्रियरूप अतिदद्िय तेजविषे 
| 8 तेजः या प्रकारका प्रत्यश्च किसी भी जीवक होता नही । यते ता प्रत्यक्षप्रमाण करि ` 
| ता अतिदद्विय तेजविषे ता तेजस्वजातिकी सिद नहीं होवेभी । एसी शकाके प्राप्रहूए; अब 
¦ अनुमानममाणकारकै सवतेजविषे ता तेजस्त्वनातिकी सिद करे दै । ता अलुमानका यह आकार 
{ है-तेजोनिष्ठा या उष्णस्परसमवापिकारणता सा किचिद्धमविच्छिता कारणता- 
{ त्वात्‌ तन्तुनिष्ठकारणतावत्‌ । अ्थं॑यह-तेजपिषे रही हई जा उष्णस्रशेकी समवापि 
; कारणता है सा कारणता किसीधम करिके अवच्छिन्न होणेयोग्य है, कारणता होणेतै । जा जा 
ई 
{ 
१९ 


९ 
६ 
६ 
{ 
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4 
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कारणता हवि दैसासा कारणता किसी धमं करिके अवच्छिन्नहीं होवे हे, निरवच्छिन्न 
(टं कारणता होती नहीं । नेसे ततुवोविषे ररीहूढं परी समवापिकारणता तंतुलधरमेकरिके 
अवच्छिन्न होवे हे तैसे सा तेजविषे रही हृदं उष्णस्यशेकी समवायिकारणता भी किसी धर्म 
कारकं अवच्छिन्न अवश्य हवम । ता कारणताका अवच्छदकरूप करिके ता तेजस्तजातिकी 
¦ हीं सिद्धि हवि है। अन्य किमी जातिकी निदधे हवि नह । तहां तेजमावरवृत्ति कारणतां 
८ भपिक्रेशत्रत्ति देणेतै दरव्यत्वजानि नथा मनाजाति ता कारणताका अवच्छेदक रोदसके 
( नही, किंतु तेजमा्रविषे ब्राते तेजस्त्वनातिहीं ता कारणताका अवच्छेदक होवे हे। इस प्रकारफे 
(` अनुमानपरमाणकरिके ता उष्णस्पशंकी समवाधिकारणताका अवच्छेदकरूप करिके सवैतेन 
परिषि ता तजस्वजातिकी सिद्धि संभवे है । तेजस परमाणुकों विषे तेजस्तव जातिक अनिद्धिकी- 
राका-इस उक्त अयमान प्रमाण करिकि भी परमाणुषूप नित्यतेजविषे ता तेजस््वजातिकी 
सिद्धि हो सकं नरी । कहते १ ता परमाणुरूप तेजविषे सो उष्णसशे नित्य होवे हे ओर श्यणु 
क दिका्थेरूप सवैतेनविषे स। उष्णस्पशे अनित्य होवे है । रेमे नितख अनित्य उष्णस्पोषिषे रहण- 
हारा सो उष्णस्पशंत्व धर्मं तेजनिरपित कायताका अवच्छेदक होई सक नही, किंतु जन्य 
उस्णस्पशैत धमे ही ता कायैनाका अवच्छदक ह्वेगा। ता जन्य उष्णस्पशेकी समवायिकारण 
ता वऋणुकादिरूपजन्य तेजविषे हीं रहे हे, परमाणुरूप नियेजविषे रहती नहीं । यतिं तिस 
परमाणुरूपं निय तेजाविषे ता उक्त अदुमान करक ता तेजस्त्वनातिकी सिद्धि नहीं हैमी । 
दसका-समाधन-प्रवे उक्त जलत्व जातके सिद्धिकी न्याह इहां भी प्रथम जन्य उष्णस्वशेकी 
समवायिकारणताका अवच्छेदकरूपकरिकफ :प्रणकाषिकजन्यतेजवरत्ति तेजस्तव जातिकी सिदि 
करणी । तिसते अनंतर ता जन्यतेजस्त्वजाति करके अवच्छिन्न जन्पतेजकी समवापिकारण- 
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( ११८ ) न्यायभ्रक्ार्रा । 


~ 0 


| ताका अवच्छेदकरूप करिकै नित्यअनित्यरूप स्व॑तेजविपे ता तेजस्त्वजातिकी सिद्धि करणी । 
तहां जेते उ्यणुकादिरूप अनित्यतेनविषि व्यणुकादिरूप जन्यतेजकी ममवापिकारणता दै 
तमे परमाणुषटप नित्यतेजविषे भी ता उऋणुकरूप जन्यतेजकी समवापिकारणता हे । यतिं ता 
जन्यतेजकी समवायिकारणताका अवच्छेदकप करिक ता तेजस्त्वजातिकी सिद्धि सवेतेन 
विषे हद सके है। यद्यपि सूयेटोकविषे स्थित तेजसशरीरादिक अंत्यावयवी तेजते तथा चभ 


------ 


तथा ता चक्षददियरूष तेजविषे भी ता जन्यतेजकी स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणता विद्यमान 
हे। यतँ तिस तेजविषे भी ता तेजस्त्वजातिकी सिद्धि समवे हे, अथवा प्रणाणुरूप नित्यतेज 


~~~ 


स्प सवैतेजविषे ता जन्य उष्णस्पशेकी समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप करके ता तेज- 
स्त्वजातिकी सिद्धि करणी । इन दोनों भरकारोविषे शंका समाधान तों पूर्वं जलत्वजातिके निर- 
पणविषे करि अयि हे, सो दहं मी योजना करि ठणे । इस्‌ प्रकारफे अवमान प्रमाण करि 
तेजस्त्वजातिके सिद हूए स! तेजस्त्वजातिमस्वरूप तेजकः लक्षण संभवे है इति ॥ २॥ 

तेजकं गुण-इस प्रकारके उक्तं दो ठक्षणों करक छक्षित जो तेज है ता तेजरूप द्रव्यविषे 
रूप 9, स्पशं २, संख्या ३, परिमाण ४, पृथकत्व ५, संयोग ६, विभागं ७, परत्व ८, अप्‌- 
रत्व ९, द्वत १०, वेग ११ यह एकादशयण रहे है ॥ 
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करै दो प्रकारका होवे हे । तहां परमाणरूप तजन तँ नित्य कल्या जवि हे ओर वऋणकादि 
कायेषप स्वेतेज अनित्य कट्या जवि हे तथा अवयवी कष्या जावे है । सा अवयवीरूप अनि 
त्यतज भी शरीर ३, दंदिय २, विषय ३ दस भेद करिकं तीन प्रकारका होवे ह ॥ 
तेजसरागग-अव तेजस शरीरका निरूपण करे टै । तहां उष्णस्पीवत्‌ शरीरं तेनसश- 
।रम्‌ । अर्थं यह-जो शरीर समवायसंबध करके उष्णस्पशेवाला होषै है सो शरीर तैजस 
रीर क्या जवे हे । एमे उष्णस्पशवाये तैजस शरीर सूषंटोकषिषे हीं परभिद् है । 
लक्षण~-यद्यपि उन्न विनष्ट तेजस शरीरविषे तथा उत्पात्तक्षणावच्छिन्न तेजस शरीरविषे ता 
उष्णस्पशंयणका अभावे होणेते इस उक्तं लक्चषणक्री अन्यापि दीं होवे दं तथापि पूवे उक्त 
तेजके ठक्षणकी न्यां ञंहां मी उप्णस्पशसमानाषिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्‌ 
रारारं तेजसयसीरम्‌ । इस प्रकार तेजम्त्वजाति घटित क्षणक करणेते तिस तैजसशरी 
रविपे इस लक्षणकी अव्याभि हाव नहीं । तहां इस लक्षणविषे शरीरम यह पद तैनम- 
दद्वियविषयविवि दस ठक्षणक्ी अतिव्यातिक मिव्ृत्त करणे वातत ह । दूसरे पदक फट 
सो पूर्वउकतं ही जानिलना । यह तजस शरीर केवल अयोनिज ही होवे है इति ॥ 
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इद्वियरूप तेजतै किसी भी जन्यतेजकी उत्ति होती नही, तथापि ता अंत्यावयवीरूप तेज दिषे' 


विषे दीं ता जन्य उष्णस्पशंकी स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणताकू अंगीकार करके नित्य अनि- ` 


तेजके भेद्‌-इस प्रकार 5 एकादश यर्णोवाटा सो तेजद्व्य नित्य १, अनियर इसमभेद. 
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 उक्तलक्षणकी अव्याति हीं होवे है तथापि पूर्वेउक्तं तेजके क्षणक न्याह ईहां भी-उष्ण 


वासते है । दृसेरे पदोका फट सो पूवैरक्त हीं जानिटेणा । सो यह चक्षुददरिय कुष्ण ताराके 


हू परकीय पका व्यञ्जकं होणें । जो जो द्रव्य परकीयस्पशोदिकोका अव्यजक हृ 
 परकीयरूपका व्यनक होवे है सो सो द्रव्य तैजस हीं होवे रै । जसे प्रदीप घटादिकं दरव्योकि 


„9 _, > 9 _ 9 _ न्‌ र 9 ~ 9 9 9 9 -,>- ~ 9 9 कि >> - नि ~> 9 - -> क -ण- <> न~ ० 9 ~ 9 ०) - 9 (० ० -, 9 - 9 ४. 


द्विली परिच्छेद । ( ११९ ) 


तजस इद्विय । 
अब तेजस्‌ दंद्ियका निरूपण करे है । रक्षण-तहां उष्णस्पश्ंवदिन्दियं तेजतैन्धियम्‌ । 
अर्थं पह-जो दद्रिय समवायसंबध करिकै उष्णस्पशवाला होवे है सो दद्रिय तेजसदंद्विय | 
कल्या जावे है एसा उष्णस्पशेवाला तेजस दंद्रिय च्षुद्रिय है । यद्यपि उत्न्नविनषट चश्ुद- । 
द्रियविषे तथा उत्यतिक्षणावच्छिन्न चक्षुदद्रियविषे ता उष्णस्पशेयणका अभाव होणेतै ता § 


# 
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स्पशप्षमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमदिन्द्रियं तेनभेन्द्रियम्‌ । इस प्रकार तेजस्व- 
जातिषटित लक्चषणके करणेतें ता चक्षुद्रियविषे इस टक्षणकी अब्यापि होवे नहीं । तहां इस 
लक्षणविषे ' इन्दिथम्‌ ` यह पद तेजसशरीरविषयविषे ता छक्षणकी अतिव्याभिके निवृत्त करणे 


अग्रभागविषे रहे है तथा हूपादिकोकूं ग्रहण करे है । चक्षे तेजस होणेविे प्माण-पो चक्ष | 
रिय तैजस है इस उक्तं अ्थविषे कोन भमाण है ? ेसी शंकाके प्राप्त हए, अव अनुमान 
प्रमाण करिके ता चश्ुदन्द्रियविषे तेनसपणा सिद्धि करे है । ता अनुमानका यह्‌ भाकार है- 
चक्षुरिन्द्रियं तेजसं परकायस्पशचायव्यज्कत्वे सति परकीयरूपम्यज्चकत्वात्‌ प्रदी 
पवत्‌। अथं यह-सो चक्षुष्य तैजस होणेयोग्य हे, परकीयस्पशादिकोका नहीं व्यञ्जक 


| 
॥ 
| 
| 


| 
सपशादिर्कोका अव्यंजक हूभ तिन घटादिकोकं रुपकाही व्यजक हमै है । यति सो प्रदीप ! 
हीं ६, तैसे सो चक्रिय भी घटादिकदरव्योके स्शादिकं | 
तजस सा चक्रिय भो षटादिकबरव्योकं स्पशादिकोका अव्यजजकं हूभआ तिन , 
परटादिकोके रूपका हीं व्यञ्जक होवे है । याते सो चकषुदद्रिय भी तजस हीं होगा । रक्षणका | 
पद्य -नहां इस अनुमानविषे ' प्रकोमरपव्यञ्जकलात्‌ ` इतनामात्र हीं जो हतु कहते | 
ता हतुरेषं ' परकीयस्पशावव्यजजकल सति ` यह पद नहीं कथन करत तौ मनत्रिपेता ॥ 
तुका व्यभिचार हाता । कहते { मनते विना कोई भी ज्ञान उन्न होता नहीं । यात ता 
मनविषे सां परकीयरुपका व्यञ्जकत्वरूप हतु तों हे, परतु सा तजसत्वूप साध्य ता मनविषे । 
॥ 

। 

| 

। 

४ 

णि 


हं नही । यातं तेजक्षतरप साध्यके अभाववाछ मनावेष ब्रृत्ति हाणतं सो परकीयरूप व्यञ्ज- 


कत्वरूप हतु व्यभिचारी हीं हवा । ता व्यभिचारदाषकं निवृत्त करणे वास ता हेतुषिषे 
: पृरकीयस्वशावयव्यञ्जकतवे सति ` यह पद कथन कन्या हं । तहां ता मनाविषे परकीयस्पय- 
शदिरकोका अब्यञजकपणा नहीं रे । क्तु व्यज्कषणादहीं है। यतिंता मनविषेता 
उक्तहेतुका व्यभिचार हवं नही, किंवा " परकीयस्पशोवव्यजजकत्वात्‌ › इतनामात्र 
हीं जो हेत्‌ कथन करते ता देतुषिपे ' परकीयरूपव्यञ्जकल्वात ` यह पद्‌ नहीं कथन 
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( १९१० ) न्थायप्रकार । 
करते तों परकीयस्पशांदिकेकि अव्यञ्चक आकाशादिकोषिषे ता हतका व्यभिचार होता । 
ता व्यमिचारदोषके निनृत्त करणे वासते ता हेतुविषे “ परकीयष्पव्यञजकंत्वात्‌ यह्‌ पद कथनं 
कस्या है। तिन आकाशादिकोंविषे सो परकीयरूपका व्यञ्जकपणा दै नहीं । यतं तिन 
आकाशादिकोंविषे ता हतका व्यभिचार होवं नहीं । किंवा ता हेतु पिषे जो प्रथम ( परकीयः 
यह पद्‌ नहीं कथन करते किंतु ˆ स्पशायव्यञ्जकत्वे सति परकीयरुूपव्यञजकत्वात्‌ इतनामात्र 
ह्‌ हेत्‌ कथन करते तौ सा हत॒ प्रदीपरूप शृष्टांतविषे अवृत्ति हाता । काते ? सो प्रदीप 
अपण स्वशोदिकोका व्यक हीं हे अव्यञ्जक नहीं हे, ता प्रदीपरूप टृशंतविष ता उक्त- 
हेतुक अव्याफिके निवत्तकरणे वासते ता हेतपिषे प्रथम परकीय पद कथनं कन्था है । तहां मो 
प्रदीप यव्यपि स्वकीयस्प्शादिकोंका व्यंजक है तथापि परकीयस्पशदिकोका ्यनकं नहीं है। 
याते ता प्रदीपविषेता हेतवको अब्याणि हवे नहीं फिवा ता उक्तहतविषं जो द्वितीय ' परकीय , 
यह्‌ पद नहीं कथन करते कितु ' प्रकीयस्पशोव्यव्यञ्जकत्वे सति रुपग्य्चकत्वात्‌ ` इतनामात्र ( 
ह्‌ जो हेतु कथन करते तं घटादिकोंविपे ता हतुका व्यभिचार हता । काहेतें ? ते घटादिकं ॥ 
पाथिवपदा्थं प्रकीयस्पशीदिकोकि अव्यंजक हूए स्वकीयरपके व्यञ्जक हीं है । ता व्यभिचार 
दोषे निवृत्तकरणे वासते ता हेतषिषेसो द्वितीयपरकीय पद कथन कम्याह। तहांते 
घटादिकं स्वकीयरपके व्यजकं हूए भी परकीयरपके व्यैनक हषं नहीं । याते तिन षटादिका- | । 
विषं ता हेतुका व्यभिचार हवे नहीं । अथवा ता उक्तं अनुमान विषे प्रदीपकं दष्टं नही । 
करणा किंतु ता प्रदीपादिक तजक प्रभाक दृष्टात करणा । ता प्रभाके सेका प्रत्यक्ष होता } 
नहीं । यतिं सा प्रभा आपण स्पशोदिकोंका व्यजके नहीं है । यतिं ता उक्तहैतुविषे प्रथम , 
परकीय पद नह्‌ देणा, किंतु " स्शोवव्पञ्जकते सति प्रकोयरूपव्यञ्जकत्वात्‌ › इतनामात्र 
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ही हतु करणा, क्रिवा ' सशोयव्यञ्जकते सति परकीयदपव्यञ्जकत्वात्‌ ' दस हतुकरा भी 
चक्षदद्वियके सन्निकषेतिपे व्यभिचार हाव हे । काते १ घटादिकअथोके साथि चक््द्रियक 
जे। संयोगस्वसयुक्तसमवाय आदिक सनिकषेहे सो सन्निकषं भी षटादिकोके सशोदिकोंक 
अनव्धजक हआ तिन षटादिकोकि रूपका हीं व्यंजक हषे है। प्रतु ता सन्निकषैविषे सं 
तेजस्त्वूप साध्य हे नहीं । ता व्यभिचारदोषंके निव्रत्त करणे वासतै ता हेत॒विषे ' द्रव्यत्व 
सनि ' यह्‌ प्रद भी पूरण करणा अथात्‌ ' द्रव्यत्वे सति स्पशोयन्यञ्जकंत्वे सति परकायर्ूप 
व्यञ्जकत्वात्‌, इतना हेत कथन करणा । ता सन्निकरषैविषे सो द्रव्यपणा हे नहीं । यतँ ता 
सन्निकषविपे ता उक्त रेतका ष्यमभिचार होवे नहीं । इस प्रकारके अनुमान प्रमाण कर्कि 
तिम चक्षद्रियविषे तजस्पणा हीं सिद्ध हेर है इति । तहां उच्छखलनामा कोक प्रन्थकार-ता 
चकषदद्ियकू अप्राप्य प्रकाशकारी माने हे ओर न्यायसिद्धान्तविषे ता॒शश्ुदरियक्कं राप्य ¦ 
प्रकाशकारी मान्या है । तहां जो दंध्ि संयोमादिक सम्बन्धसे विषयदेशविषे प्राप्त दोषै ता 
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विषयक प्रकाश करेहे सो हंदिय तै प्राप्य प्रकाशकारी क्ष्या जिद्‌ ओर जौ दद्य 
सैयोगादिक सम्बन्धे ता विषेयदेशविषे न भराप्त होदहके आपण स्थानविषं स्थित हआ ता 
विषयक प्रकाश करे है सो दंद्विय अप्राप्य प्रकाशकारी क्या जावं है । तहां सौ चश्चडंदिय 
अपाप्य प्रकाशकारी ह । याते यह प्रसिद्धपार्थिव गोटक हीं चक्षदद्रिय ह । ता गोरकैँ 
भिन्न कोई तेजसचक्षुदद्िय नहीं है । दस प्रकारक ता उच्छ॑खटक मतका खण्डन करणे 


वासते प्रथम ता उच्छंखटके मतका उपपादन करे है । तहां सो चशु्रिय प्राप्य भरकाशकागी 


नहीं है, फिंतु अप्राप्य प्रकाशकारी हीं ई । काहे? सा चक्षदरद्रिय जो कशचित प्राप्य 


 प्रकाशकारी होवै तँ जैसे रसनादिक दद्रिय आपणे गोटकके साथे सम्बन्धवाटे पदाथकृ 


हीं प्रहणकरे्ैँ तैसे सा चश्षुदद्रिय भी आपण गौलकक साथि मम्बन्धवाये परार्थं 
दीं महण करेगा । सा एसा दखणविष आवता नही, कितु मा चक्षुहदिय आपण गालकरतें 
अत्यंत दूर सूयचन्द्रादिक पदार्थोकुं भी प्रहण करे हे । या कारणत सो चश्ुदद्धिय प्राप्य 
प्रकाशकारी नही ह, किंत अप्राप्य प्रकाशकरागी हींरै। किंवासो चश्रद्रिय जो कदाचित्‌ 
प्राप्य प्रकाशक हवेगा वेँम चश्वद्िय आपणं भधिक्र परिमाणवाल वस्तुक 
ग्रहण नही करेगा किंतु आपण तुल्यपग्माणवाद वस्तुक हीं प्रहण करेगा । जेस 
परशु करिके छेदन करण योग्य जा महानरक हे तिस महानृकाष्ठकरं नखरन्तमी 

न करिसके नहीं, किंतु स नखृन्तनी अपण तुन्य प्रिमाणवठे नखोकू हीं 


छेदन करे है । तैसे सो चक्षदरद्रिय भी आपणे तुल्यपरिमाणवाटं वस्तुकू हीं प्रहण करेगा । 


आपणेतै अधिक महान्‌ पवैतादिकोकू रहण नहीं करि सकेगा ओर मो चश्षद्रिय महान्‌ 
प्वतादिकोकू भी मरहणकरेहै। या कारणतें भी सा चक्षुद्दिय प्राप्यप्रकाशक्रारी नहीं । 
किवासो चश्षुद्रिय जौ कदाचित प्राप्यप्रकाशकारी हवे तौ व्क्षकी शखका तथा 
चद्रमाक! एक काटविषे यरहण नहीं हाणा चाहिये । कारन ? चद्रमाकी अपक्षा कर्कि 
स[ शाख। अत्यंत सर्मपह अग ता शाखाक्री अपिक्चा करिकैमा चंद्रमा अत्यंत वृर्‌ हे। 
यात सो चश्ुदद्रिय प्रथमता शाखाकूं पराप्त दादकै ता शाखाकूं प्रहण करेगा । तिस 
अनैतर ता चंद्रमा प्राप होदकं ता चंद्रमा ब्रहण करेगा । एककाटविषे निन दोना 


ग्रहण करेगा नही ओर ने्रोकू खोठता हभ ही यह पुरुष ता शाखाक्ूं तथा चंद्माकूं 


एकी काठविषे देखे है । या कारणत भी सो चश्चुदद्रिय प्राप्यपकाशकागी नहीं ह, किंतु 
सो चशद्रिय अप्राप्यप्रकाशकारी हीं हे । ता चक्षदद्रियकू्‌ अपराप्यभकाशकारी मानणेविषे 
ते प्रवे उक्त दोष प्राप्त होवे नही इति । इसका खण्डन-सौ यह उच्छंखलका मत अत्यंत असंगत 
है । कात ? सो चश्च्दरिय वस्तुकं प्रा हाइके हीं प्रकाश करे दै । भप्राप्त दके प्रकाश 


करता नहीं । यति सो पाथिवगोलकचश्ुरप नही है किंतु ता गोलकैः भिन्न ही कोर तैजस ' 
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' चक्षदे आर ता चक्षु्द्ियके प्राप्यप्रकाशकारीपण विषे जो पूर्वं वादने गोरुकसंबद । 
वस्तुके ग्रहणकी आपत्नरूष दूषण कल्या था सो दूषण भी संभवता नहीं । कदि जैसे भदी 
पकी परभा आपणे अधिष्टानरूप प्रदीपक संव॑धते रहित पदादिकं पदार्थं भाप होहके तिन 

¦ परटादिकपदार्थोकं भरकाश करं है । तसे स तेजसचश्चद्विय भी आपणे गोलकसरूप अषिष्टानके 
संवधतें रहित सूयेचंदमादिक पदाथाक्त पाप होदकं तिन पदार्थों रहण करेगा । याके विषे 
किंचितमत्रि भी बाधक नहींहे फिवाता चश्षदियके प्राप्यभकाशकारीपणेकिषेता पूरवे 
वादीनें जो अधिकपरिमाणवाटे वस्तुका अग्रहणरूप दोष कथन क्म्या था सो दोषभी 
मंभवता नही । काहिते ? जेमे प्राप्यप्रकाशकारी प्रदीपक प्रभा आपणेतें अधिकपरिमाणवाटे 
प्वेवादिकोदू भी प्रकाश करेहे तैसे गोलक निकस्या हभ सो महत्वपरिमाणवाटा 
 नजसचक्चुहद्रिय भी आपणेते अधिक परिमाणवारे पवेतादिकोकू ग्रहण करेगा । याके विष कोह 
भी बाधक नहीं रे आर प्राप्यपरकशकारी दद्रिय अपणेतैं अधिकयरिमाणवाले दरव्यकरू नहीं 
हण कर ह । य प्रकारेक नियमक। तों ववकङ्द्रियविषे हीं व्यभिचार हइ । काते १ सो 
¦ प्राप्यप्रकशिकारी त्वकदद्रिय अपणतें अधिकपरमाणवाे भी भिततिभादिक द्रव्यो म्रहण 
कर ह । तसे सो प्राप्यप्रकाशकारी चक्ष दद्रिय भी आपणेतै अधिकपरिमाणवाठे पवतादिक 

दरव्यौकूं प्रहण करेगा । याक विष किंचितमा्र ५ बाधकनहीं है किवता पूर्ववादीनें' 
चश्चदद्धियकं भराव्यप्रकाशक्रारीपणेविषे जो शावाचद्रमाके एककाटय्रहणकी अनुपपत्तिूप 
दूषण कथन कव्या था सो दूषण भी संभवता नह । कात ? शाखाका तथा चंद्रमाका एक 
` काठाविप व्रहण होता नही, किंतु सो चक्चदंदिय भरथमक्षणवेषे शाक प्राप दादकं ता शाखाक् 
यहण करं हे ओर द्वितीय क्षण विषे चद्रमाकं प्राति होक ता चंद्रमाक्ू महण करहै प्रतु सा 
क्रणदूप काल अत्यतसूृक्ष्म हे, यतिं लाकोदूं एसा भम होव ह । हम एक हीं काटकिषि शाखाकृ 
तथा चंदा देखते है । यद्यपि सौ चंद्रमा ता शाखां अत्यंत दृर है तथापि जेत सुका 
किरणद्प तेज अत्येत वेगषाढा है एकक्षणमात्रविषे सर्व्रह्मांडमे परसरि जावै हे तैस सो चश्च 
श्प तेज भी अत्यंत वेगवाटा हं । यातं प्रथम ता शाखाढ्ं भाप होश्कं शीष हीं ता चंद्रमा 
प्राप होवे हे । ता करक टोकांकूं ता शाखाचद्रमाके एककाल ग्रहणी भराति होवं हे । यातं 
अपप्राप्यप्रकाशकारी होणेतें पाथिवगोढकतें भिन्न कोई तेजसचक्षुदरिय नहीं हे यह उच्छंख- 
का मत अत्यंत अस्षगत है इति । ओर शाटकाचय॑का तों यह मत है-प्रसिद्ध चक्रिय 
था बाद्यसूयौदिकोंका आलोक यह दोनों मिलिक एक नवीन चक्षदद्रियका आरभ्‌ करे है । 
ता चशवदेप्रियका एकं हीं कारटविष तिन शाखाचंद्रादिक पदाथकि साथे संबंध ३ | यातैता 
ुददरिय करिकर एकं हीं काटविते ता शाखाकंद्माका ज्ञान संभवे है इति। उत्का खण्डन-सेो 

ह शालिकाचार्यका मत भी असंगत है । काते १ चश्च बाह्य आलोक कारकै रचित सो चक्च- ! 
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द्रिय जैसे अग्रभागविषे होवे है तैसे पृष्ठमागविषे भीसो चश्ुदरद्िय अवश्य होगा । याते | 
पृषटमागविषे स्थित पदाथोका भी ता च्ुदद्रिय करिकै प्रत्यक्ष ज्ञान होणा चाहिये ओर एषठ 
भागविषे स्थित पदार्थोका सौ प्रत्यक्ज्ञान रोता नहीं । तहां पृष्ठदेशविषे स्थित सो आटोक ता 
चश्चददियकू नह उत्पन्न करे हे भौर अगरदेशविषे स्थित मा आलोक ता चक्षुदरद्वियक्‌ 
उतपन्न करे हे । इस पभरकारफे अर्थकी सिद्धिषिषे कोद भी भमाण नहीं है । यें सो शािका- | 
। चायेका मत अयत असंगत हे इति ॥ 


तेजस विषय-अव तजसविषयका निरूपण करे हैँ । रक्षण-तहां उष्णस्पश्ञवद्रिषयः 
नसविषयः। अर्थं यह-जो विषय समवायसंबधकारके उष्णस्पशेवाटा हवं हं मो विषय ` 
तैजसविषय फद्या जवं है । तहां श्यणकरूप तेजते आदि टेक अश्िसुयंविदयुतादिकं तेजपर्यंत सवं 
कायेशूप तेन समवायरैबध करिकै ता उष्णसपशवाटा होणेतें तेजसविषय कट्या जवे है । 
† जातिधटित लश्षण-य्यपि उत्पन्नविनष्ट तेजसापिषयिषे तथा उत्पिक्षणावच्छिन्न तैजसविषय 
¦ विषे ता उष्णस्पशंयुणका अभाव होणेत इस उक्तटक्षणकी अष्यामि हीः होवे तथापि 
| पूवं उक्तं तजकं लक्षणकी न्या दहां भी-उष्णस्पशसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजाति- 
¦ मद्िषयः तेजक्षविषयः । दस प्रकार तजस्त्वजाति धरित सक्षणके करणेन ता त॑जस- 
। वरिषयविषे इस लक्षणकी अन्यामि हाव नहीं । तहां इस लक्षणविष ‹ विषयः ' यह पद तजस 
¦ शरीर इद्ियदिपे ता ठक्षणकी अतिव्यापकं नित्रृत्त करणे वासते ह । दृमंर पदौंका फल ` 
{ सा पूवैउक्तं हीं जानिटेणा हति ॥ 
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तेजस विपयक भद्‌-सो तेजसविषय :;1 भोम 3, दिव्य, ओद्य ३, आकरज ४ इम भेद 
करि च्यारिपरकारका होवै हे । अव यथाक्रमतैं दन स्यारोका स्वप वर्णेन करे रै । भोम तहां 
¦ पाथवमामेन्धनं तेजः भोमम्‌ । अथं यह-काषटादिक पार्थिवपदा्थं है षन जिसके एेसा 
4 जोतेजदहैसोतेजमौम कष्या जाव हे | ठेसा भोम नामा तेज यह प्रमिद्‌ अमिरहैतथा 
९ खद्योतमत तेजादिक हँ इति । दिव्म-अविन्धनं तेजः दिष्यम्‌ । अथं यह-जटमान्न 
; इन्धन जिसकाएसाजो तेज रै सो तेज दिव्य कट्या नावे है। दसा दिव्य तेन विद्युत्‌ सूप 
¦ चंद्र तारागण इत्यादिक दै इति । अदय्य-पार्थिवनखोभयन्पनं तेनः जओदर्थम्‌ । अथं यह- ` 
पार्थिव अन्न तथा ज यह दोनों है इन्यत जिसका ठेसाजो तेज है सो तेज जदयं कट्या ' 
जावै है अथोत्‌ भोजन कय हूए अन्नके तथा परान कयेषटूए रके जीणंताका हेतुभूत जो ` 
\ तेज है जिस तेजकूं जठराभि कहे है तिस तजका नाम ओदयं हे इति ।भकरन-अनुभयेन्धनं 
4 
¦ तजः आकरनम्‌ । अथ प ह-पृथिवी नल यह शेनों जि तेजके दंधनरूप नही है सो तेज 
/ आकरन का जावि है, जेमे सुवणं रजत ताम्र मणि इत्यादिकं तेजन आकरन क्ये जावे ह । 
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९। तहां आकरनाम खानिका हे । तिस खानिते जो तेज उसन्न होवे है सो तेज आकरजं कष्या 
जाव है। एसे खानितै उतन्नहाणेहारे ते सवणैरनतादिक तेज प्रसिद्ध रैं इति ॥ 


सुवणं रजतादिकोंविषे तैजतत्वफी मिद्धि-सुवणेरजतादिकं तजसद्रव्प है एस अथेका साधक 
कोढेभी भमाण नहीं हं ! उलटा अदुमानभमाणकेरिके तिन सुवणरेनतादिकोंविषे पाथिक्पणा हीं 
मिद्ध होवे ह । ता अनुमानका यह आकार ह-मुवणं पार्थेवं पीतरूपवस्वात्‌ हरिद्रावत्‌ । 
अथं यह--सुवणं पार्थिवद्रव्य हाण योग्य ह.पीतरूपवाला होणेते । जा जं द्रव्य पीतरूपवाा होषि 
हैसासेोद्रव्यपार्थिवहीं हाव हं जसे हरिद्रा पीतरूपवारी ह । यतिंसा हरिद्रा पार्थिवदहींहै। 
तमसो सुवणं भी पीतरूपवाटा हं, यतिं सा सुवणभी पार्थिवद्रव्य हीं होवेगा । एसी शंकाके भाप 
हृएः भव अदमानभमाण करक ता सुवणेविषे तैजसपणा सिदध केरे ह । ता अनुमानका यह 
आकरार ह एुर्वण तंजपम्‌ सस्तत प्रतिबन्धक सल्वन्ताम्नप्तयम क्तत भनु च्छ्य 
मान द्रवत्वाधिकृरणत्वात्‌ यत्रैवं तत्रैवं यथा घृतादि पृथिवी । अथं यह-सो सुवणं तैजस- 
द्रव्य होणियोग्य हे, प्रतिवंधकके अवियमानहूए अस्यत अग्निके सेयोगहूए उच्छेदतं रहित 
दवत्वका अधिकरण हणे । नो जा द्रव्य तजस नहीहेवि है सा सो द्रव्य प्रतिबेधकरके 
भविव्यमानहूए अत्यत अध्रिंयोगके हए उच्छेद रितं द्रवत्वका अधिकरण भी नहीं हव 
ह । नेसे प्रतनतु आदिक पृथिवी तैजसद्रव्य नरह हे यतिं सा परथिवी जल्प प्रतिर्वेधकके 
 अविदययमानहूए अत्यतं अग्निसयोगके हूए उच्छेदे रहित द्रवत्वका अधिकरण भी नहींह, 
किंतु जटरूप प्रतिवेधकके अविदययमानहूए अत्यंत अधिके मंयोगहूए ता घृतजतुरूप प्रथिवीका 
सा द्रवत्वे उच्छिन्न हाई जर्वि हं । ओर्‌ सुवणेविषे तों ता जटादिषूप प्रतिबधकके अविवय- 
मानहूए अत्यंत अभिर्सयोगके हूए भी ता द्रवत्वका उच्छेद होता नहीं । जौ सवणे पाधिव ` 
होता तौ धतजतुरूष पृरथिवीकी न्याह ता सुवर्णका सो द्रवत उच्छिन्न होड जाता । याते 
सो सुवणे पार्थिव नही ह, किंतु नतजसग्रव्य हीं हे । प्ठक्त्य- तहां इस उक्त अनुमानविष 
अत्यन्तागनिसयाग सति अवच्छिद्यमानद्रवत्वाधिकरणत्वात्‌ ` इतनामात्र हीनो हतु 
कहते ता हतुविप ` असति प्रतिबन्धके ` यह पद नहीं कथन करत तों जके मध्यविष 
। स्थित घरृतविष ता हतुका व्यभिचार हाता । कात { अत्यंत अश्रिसेयोगकं हए भी जक 
^ मध्यदिषे स्थित पृतका सो द्रवत्व नाश होता नही, परंतु ता घृतविषे सो तेनसत्वरूप साध्य 
! है नरी । यति तैनसत्वरूप साध्यके अमावषाले तविष बृत्ति होणें सा उक्तहैतु भ्यभिचारी 
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| ही होवेगा ता व्यभिचारदोषके निवृत्तकेरणे वास्त ता हेतुदिषे  अप्षति प्रतिबन्धके ' यह 
4 
५ 
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 प्द्‌ कथन कम्या हे । तहां तिस अत्यंत अभ्रिके संयोगवाठे घतविष प्रतिबन्धकका अभाव 
नही रै, किंतु जठरप प्रतिर्वधक हीं तहां विमान हे । यतिं ता उक्त श ता प्रतषिषे 
| व्यभिचार रोवे नहीं । किंवा ' असति भतिबन्धके अतुच्छियमानद्रवत्वाधिकरणत्वाद्‌ ` ' 
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द्ितीयपरिच्छेद । ( १२९५ ) 


(  इतनामात्र हीनो हेत कहते ता हेतुविश ` अव्यन्तभिसंयोगे सति ' यह पद नहीं कथन 
‹ करते तौ जिस घृतविषे सो अत्यन्तअभ्रिसंयोग नहीं हमा हं ति पतविषेता हेतुका , 
¦ 
॥ 
॥ 
॥ 





{| व्यभिचार होता । कारैतै ! जलहप प्रतिर्वधकके अविव्यमानहूए भी सो धृत उच्छेदं रहित 
 द्रवत्वका अधिकरण हीं है, परंतु ता धतविपे सो तेजसतवरूप साध्य है नही । यानै तेनस- 
 त्वरप साध्यके अभाववाटे ता घृतविषे ब्ृत्ति हिति सी हेत्‌ व्यभिचारी दीं हवेमा! ता 
व्यभिचारदोषके निवृत्त करणे वासते ता हेतुिषे ` भत्यन्ताभिसंयोगे सति ` यह पद्‌ कथन 
कव्या है । तहं ता अस्यत अभ्रिसंयोगते रहित धतविषे ता वेनसत्वस्राध्यकी न्यांडेसो ; 
अत्य॑त अभिर्सयोगधटितहेतु भी नीं है । यतिं ता धतविषे ता उक्त हेतुका व्यभिचार दवै 
नहीं । फिंवा इम उक्त दैत॒विषे जो ' अस्यत ` यह पड नहीं कथन करते तौ पुनः ता । 
धृतविषेसो हेतु व्यभिचार होता । केतं † ता जलरूप भरतिर्वधककं अवियमान हूए भीतया , 
परमाणग्यणकरूप अधिके संयोग हए भी अथवा महान्‌ अधिका एकक्षणमत्र संयोग हए भी 
ता घतका द्रवत्वं उच्छिन्न होता नहीं । यें तेजसत्वरूप साध्यके अमाववाठे ता घतविषं ? 
¦ वृत्ति हेण सो हेतु व्यभिचारी हीं हेविंगा । ता व्यभिचारदोषके निदृ्करणे वासते ता 
हतुविषे “अन्यन्त' यह पद कथन क्या है । तदं सा परमाणग्यणकरूप अधिका संयोग तथ ॥ 
महान्‌ अभिका एकक्षणमात्र संयोग अत्यन्ताभिसंयोग कट्या जवि नहीं । किंतु महान्‌ । 
अधिका चिरकाटपर्यत संयोग हीं अव्यताभिसयोग कट्या जावे हे । एम अव्यतभिरयोगके हूए | 
जरष्पप्रतिवंधक्रते रहित धृतजतभादिकं पाथिवपदार्थोका। द्रवत्वं न्ट हीं हाद जावे हे। 
यतिं ता पतविषे तित उक्तहैतुका व्यभिचार होवे नहीं ॥ शंका-इस उक्तं हेतुकामी ! 
जपरमाणवों विषे व्यभिचारी रीं होवे ह । काते ? ता अत्त अश्रियोग्के विवयमान 
¢ 
॥ 
¢ 
4 
9 
॥ 
5 
॥ 
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हए भी तिन्‌ जलपरमाणवो क! द्रवत्व नष्ट होता नहीं । जिस कारणे सो जलपरमाणवोका 
दवत्व नित्य है, नित्यवस्त॒का कदाचित्‌ भी नाश होवे नहीं । यात तैजसत्वरूप साध्यकर 
अभाववाले तिन जलपरमाणवोविषे वृत्ति होणेते सो उक्तहेतव॒ व्यभिचारी ही हवेगा । यद्यपि 
ता उकतंेत॒विषे  परथिवील्वात्‌ ` इस पदके कहणे करके अथोत्‌ ‹ असति प्रतिबन्धक 
 अवयन्ताभ्निक्षपोगे सति अनुच्छियमानद्रवलाधिकरणपृथिवीताच्‌ ` इस प्रकार पथिवीत्व- 
पदधटित हेतुके कहणे करके ता पृथिवीतंके अमाववाले तिन जटपरमाणवोषिषे ता 
उक्तहेतुका व्यभिचार होषै नरी । तथापि ता पृथिवीत्वे कहणे करिके ता देतुकी करीं 
भी प्रसिद्धि नहीं होगी । काह ! रेसी कोद पृथिवी हे नही, जिस पृथिवी का द्रवत्व नटा- 
दिप परतिबंधकके अभाव हूए अत्यतअभिसेयोग करिके नाश नहीं होवे दै, किंतु नाशदी 
हविर पातै ता पृथिवीत्व पदकरिकै तिन जपरमाणवोविषे ता उक्तदेतुके व्यभिचारकी निवृत्ति 
रणी समवती नहीं । समाधान-ता उकेतुपिषे स्थित द्रवत्वपद करिकै जन्यद्रवत्वका रहण 
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| करणा अथवा ता द्रवत्वपद करिक नैमित्तिकं्रवत्वका प्रहण करणा । सो जन्यद्रवत्व तथा 
1 नोमितिकद्रवत्व तिन जलपरमाणवोविषे रहता नहीं, किंतु तिन जटपरमाणवोविषे नित्यग्रबत्व- 
,' रहे है तथा सांसिद्धिकं दरवतस रहे है। याते ता उक्त हेतुका तिन जरपरमाणटवोविषे व्यभिचार- 
{ हेवि नहीं ॥ शंका -तिस तजसघुवणेके साधि मिल्या ह्भा जी पीतरूप युरुत्वका भाश्रयभूत 
{.प्राथिवभागरहै सो पार्थिवभाग मी ति अत्यन्तअभ्निसंयोगकाटविषे ता सुवणक न्यां 
 द्रषीभूत हीं होवे हे । यतिं सो उक्ते ता पार्थिवभागविषे भी है, परन्तु ता पार्थिवभाग- 
ˆ विषे सो तैजसत्वशूष साध्य हे नही । यैं तेजसतवरूप सध्यके अभाववाटे ता पार्थिव- 
भागविषे वृत्तिहोणेतैं सो उक्तरेत॒ व्यभिचारी हं हेवा । समाधान-जे जछके मध्यविपे 


स्थित जो मक्षीका चृणं हसो चृणं द्रवीभूत हषे नही, किंतु सो जठ हीं द्रवीभूतहोषैहं 


परन्तु ता द्रवीभूत जके संयोग ता मसीके चृ्णैविषे प्रवी भूतपणेके भांति होवे है तस 
तिजससुवणैविषे स्थित जो पीतरूपयरुत्वका आश्रयभूत पाथिवभाग ह सो पार्थिवभाग ता 
अत्यन्तअभिसंयोगते द्रवीभूत हाता नहीं । किंतु सो तेजसष्ुवणं हीं द्रवीभूत हेदि है, परंतु ता 
र्व मूततजसहुवणेके सयोगते ता पराथिवभागविषे द्रदीभूतपणेकी भांति होवे ह । यतिं ता 
पा्थिवेभागविषे तजसतषूप साध्यकी न्यद्रिसो हेतुभी नरहीह। यतिं ता उक्तहेतुका ता 
पाथिवभागविषे व्यमिचार होवे नहीं । टस प्रकारे अनुमानप्रमाण करिकै ता सुवणंविषे 
तंजक्षपणा हीं सिद्ध हेविं रे दति ॥ आर केरकम्रन्यकर- तो दरस भ्रकारके अनुमानभमाण 


= (> (~ 


कारकै ता सुवणेविषे तेजक्षपणा सिद्ध करे रै । अस्यन्ताक्षयामिपीतिम गुरुत्वाश्रय 
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शूपानधिकरणत्य सति प्रथिवील्ात्‌ जछमध्यस्थर्फपतपरत्‌ । अर्थं यह-भत्यन्त 
अभ्रिसेयोगवाला पसा जौ सुवणेविषे मिल्या हआ पीतिमयरुत्वका आश्रयभूत पाथिवभाग्‌ 
हे सो पाथिव्रभाग आपणतै विजार्तीम तथा पक्र उत्यत्तिका प्रतिबन्धक एमे द्रवत्वधम- 
वाटे द्रव्यकरिकै सुयुक्तं हे, अत्यन्तं अभिसेयोगके विवयमान हए भी परवेरूपतें विजातीय- 
शपका अनवधिकरण हआ प्रथिवीख्प हणिते । ज जो द्य अव्यन्तअधिसयोगके विदय- 
मानहूए भी पूर्वेहपते विजातीयद्पफ। अनधिकरण पृथिवीम होवे ह सो सो द्रष्य आपणेतें 
विजातीय तथा पके उतपत्तिका प्रतिबेधक एमे द्रवत्वधमेवाटे द्रव्य करि युक्त हीं हो 
है । जैसे जलके मध्यविपे स्थित पतपट अव्यन्त अभिसंयोगके विद्यमानहूए भी पूरव 
पीतरूपते विजातीय नीलादिरूपक्रा अनधिकरण हभ पृरथिवीरूप है । यतं सो पीतपर 
¦ आफणेतें विजातीय तथा नीलाद्विकं रुपके उसत्तिका प्रतिबन्धक एसे द्रवत्व धमेवाले जलरूप 
। रवय करिके भी युक्त हे । तस सो परीतिम दुरुत्वको आश्रयभूत पाथिवभाम भी अत्यन्त 
 अभिरसंयोगके विव्यमान हए भी पूवेले पीतरूपतें विजातीय नीलादिकरपका अनपिकरण 
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दितीयपरिच्छद। ( १२७ ) 
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‹ हरभा पृथिवीरूप है । यात सो पीतिम युरुलका आश्रयभूत पाथिवभाग भी आष्णेतै ( 
, विजातीय तथा नीलादिकरूपंक उत्पत्तिका प्रतिबन्धक पसे द्रवत्व धर्मवाले द्रव्य करिकै | 
‹ अवश्य युक होगा । सो एसा पीतरूप य॒रुत्वका आश्रयभूत पाथिवमागतें विजातीय तथा 
¡ ता प्राथिवभागविषे नीछादिकरूपकी उदत्तिका भरतिवन्धकं तथा वत्व णवाटा तैजससुवणै 
¦ हीं सिदध होवे हे । पृथिवी वा जल वा वायु आदिकं सिद्ध होवे नहीं । कारित १ ता उक्त 
, अयमानविषे पक्षहटप जो पीतिम य॒रुत्वका आश्रयभूत पाथिकभाग हेता पार्थिवभागे 
। पृथिवीविषे विजातीय हपता नहीं है, किंतु पृथिवीत्व जाति करिकै सजातीयरता 
| हीं है । यतिं ता उक्तं अनुमान करके ता पृथिवीकी भी सिद्धि होय नहीं । य्यपिता 
{ पक्षभूत षार्थिव भागते जल विजातीय हे तथा सा जट वत्व युणवालामी हं तथापिता 
जलका तहां सम्भव हीं नहीं है । काते { ता जटविषे सांसिद्धिकं द्रवत्वं हीं रहे हे । नमित्तिक 
¦ द्रवत्वं रहता नहीं ओर सुवणेविषे सो सांसिद्धिकं वत्व किसीकुं भी अनुभव होता नहीं, 
¦ किन्तु अग्निरप तेजंके संयोगजन्य नैमित्तिक द्रवत हीं ता सुवणोविष प्रतीत हयै है । यात 
। ता उक्त अनुमान करिकै ता जलकौ भी सिद्धि सभ्भवे नहीं । तेते ता अलुमान करिके वायु 
, आकाशादिकं द्रव्योकी भी सिदि सम्भवे नही । काते १ त वायु आकाशादिक द्रव्य यव्यपि 
| ता पक्षमूत पाथिवभागते विजातीय तो है तथापि त वादु आकाशादिकं द्रष्य द्रवत्वं | 
¦ 
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गुणवलि नरह। है तथा शूपरणते भी रहित ह । हषवान्‌ वव्य हीं पाकज हपादिकोंकी 
उतपत्तिविषे भरतिबन्धक होवे दै । रूपररहित द्रव्य भतिबन्धक होवे नहीं । जो कदाचित्‌ | 
रूप्रहित्‌ व्रव्यके संयोगदू भी तिन पाकज रूपादिकोके उत्पत्तिका प्रतिबन्धकं मानिये तीं 
कसी भी स्थटविषे तजके संयोगरूप पाक करिके पृथिवीषिषे विजातीय रूपरसादिकोकी 
उत्पन्नि नहीं होणी चाहिये । जिस कारणनं त रूपरहित वायु आकाशादिक प्रतिबन्धक 
व्य सवे देशकाठविषि विद्यमान हीं हे किसी भी दशकाटविषे तिनोंका अभाव नहीं है ओर ¦ 
आम्रफादिरूप परथिवीविषे तजकं संयागरूप पाक करिके पूर्वरूप रसादिकेकि नाशपूर्ैकं ' 
विजातीय रूप रसादिकोकी उसे सवे टोकोाकू अलुभव सिद्ध ह, यतिं यह जान्या जावि " 
हे--ते परहित वायु आकाशादिकं दव्य तिन पाकज रूपं रस्ादिकेकि उत्पत्तिका प्रतिषन्धक ! 


होते नहीं । याते ता उक्त अयुमान करिके पृथिवी, जल, वायु आदिकं ठर्व्योकी सिद्धि 





॥ 
मम्भवै नहीं । किन्तु परिशेषे ता तेजस सुवणेकी हीं सिद्धि सम्भवे है । पदङृत्य-तहां ता । 
उक्त अनुमानाविषे ‹ पूवेरूपविजातीयरपानधिकरणत्वे सति पृथिवीत्वात्‌ ` इतनामात्र ! 
हीं जौहैतु कथन करते ता हेतुविपे  अव्यन्ताभ्िसंयोगे सत्यपि ' यह पद्‌ नहीं कथन ! 
करते तौ अव्यन्त अभ्निसंयोगतैं रहित षटविषे ता देतुका व्यभिचार होता । काह 0 । 
जिस षटविषे सो अत्यन्त अभरिसंयोगे नही हहे सो धट पूररूपतै विजातीय रूपका 


( १२८ ) न्थाय्धकारा | 
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 अनभिकरण भी है तथा पृथिवीरूप भी है । परन्त॒ ता घटाकर सो विजातीय रप प्रतिबन्धक | 
द्वद्रव्य संयुक्तत्वप साध्य है नहीं । यतं ता साध्यंकं अभाववारे ता घटविषे वृत्ति होणेते 
सो हतु व्यभिचारी हीं होकेगा । ता व्यभिचारदोषके निवृत्त करणे वासति ता हेतुविषे ' अयन्ता- || 
भि्षयमे सत्यपि ` यह पथ कथन कव्या है । तहां तिसन घटविषे जैमे सो साध्य नहीं है . 

। 








तसे सो अत्यन्ताभिसंयोग धरित हेतु भी नहीं है । यति ता धटरिषे तिस उक्त हेत॒का व्यभिचार 
हो नहीं किंवा ता उक्त हेतुविषे जो “अत्यन्त ' ग्रह पद नहीं कथन केसे तों जिस घटविषे 
परमाणन्यणकर्प अभ्रिका संयोग हुदै अथवा महान्‌ अभिका एक क्षणमात्र संोग हूभारै 
तिसन घटवरिषे ता तेजसंयोगतें पूप विजातीयरूषकी उत्ति होती नहीं । पाते ता घटविषे 
सा हत तो ्रियमान है परंतु सो उक्तसाध्य ता घटविषे है नहीं । यतति ता साध्यक अभाववाे | 
तिस षटविषे वृत्ति होणेते सो हेतु व्यभिचारी हीं हेवगा । ता व्यभिचारदोषके निवत्त करण 
वासते ता उकतहेतषिषे ' अस्यत ' यह पद कथन क्या है । तहां ता षटविंषं स्थित जो परमाण 
प्मणुकरूप अध्निका मंयोण है अथवा महान अधिका एकक्षणमात्रसंयोग हैमो अभिमयोग 
अत्यन्ताभिसंयोग कल्या जवि नही । यतिं ता घरविषे जेमे सा उक्तमाध्य नहीं है तैसे से अव्यत 
अभ्रिसंयोग षरितंहतु भी नहीं है । यतिं ता घटविषं तिम उक्तं हतुका व्यमिचार हवि नहीं । । 
किंवा ता उक्तभवुमानविभे  अत्यन्ताभिसंयोगे सत्यपि पूवंखपविजातीयरूपानधिकरणत्वात 
इतनामात्र हीं जो हेतु कहत ता हेत॒विषे ‹ पृथि्वीत्वात्‌ ` यह्‌ पद्‌ नही कथन करते तौ ता 
हतका जपरमाणवोविष व्यभिचार होता । काते ¢ तिन जठपरमाणवोविषे अत्यन्तअपि 
रयोगके हूए भी पू्हपते विजातीयरूपकी उदत्ति होती नहीं । यात सो देतु तौ निन जख 
परमाणवोविषे है, परंतु तिन जल्परमाणवों विषे सो विजातीयरूप प्रतिवधकदव द्रष्यमयुक्त 
त्वूप साध्य हं नहा । यतं ता साध्यकरे अभाववाटे तिन जरपरमाणवोविषे वृति होणेतै सो 
उक्त हेतु व्यभिचारी हीं होवेगा । ता व्यमभिचारदोषके निवृत्त करणे वासतै ता उक्त हतुविषे 
ˆ पृथिवीत्वातः यह पद कथन केप्या हं । तहां तिन जरपर्माणवांषिषे सो परथिवीत्व है नही, 
यातं ता पृथिर्वीत्ववटितहतुका भी अभाव होणैतं तिन जलपरमाणवोंविषे तिस उक्तहतुका 
व्यभिचार हेवं नहीं हति । इम प्रकारके अनुमानप्रमाण करिकै तिस तैजस सुवणैकी सिद्धि | 
संभव हं । तात्पयं यहे-पाधिवद्रव्यके साथि जो अत्यन्तअभिसंयोग हे सो अत्यन्तअभिरसयोग 
ता पाथिवद्रभ्यके साथि विजातीय तथा रूपके उलत्तिका प्रतिबेधक तथा द्वत्यणवाखा 
एसे द्रव्यक संयागस्बधते विना ता पाथिवद्रव्यविषे पूवेरूपते विजातीयरूपकूं अवश्य करि 
उयन्न करं हे । जैसे तेदुलादिक पाथिवद्रव्यके साधि नो अत्यतभधिका संयोग सो: 
अत्यतअभ्रिसंयोग जलरूप भतिबंधकते विना तिन तेडलादिक पाथिवदरव्योरिषे पूरशु्का- | 
। दिरूपतै विजातीय नीलादिकं पकी उलाति अवश्य करे है ओर सुवणविषे स्थित जो । 
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पीतरूपवाटा तथा य॒रुत्ववाला पाथिवभाग ह ता पाथिवमागके साधे अनकवार ता 
अव्यैतभंभिसंयोगके हूए भौ ता पूवेले पीतरूपत विजातीय नीलादिकं रूपक उलत्ति होती । 
ही । यति ता पार्थिवभागके साथि ता पार्थिवभागे विजातीय तथा पूर्पीतरुपनै विजातीय | 
नीटादिक खूपकी उसत्तिका प्रतिवधक तथा द्रवत्वयणवाला णस किसी द्रव्यका मयोगसवेध 


क. 4 9 क्क, ४ ॥ 
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| ता विजातीयदपकी उसततिषिषे प्रतिबेधकता सेभवती नहीं । परिशषतें तेजरूप द्रग्यकू ही ता 
| विजातीय पके उयत्तिका प्रतिवंधक मानणा हवेमा । सो प्रतिर्वधक तज हीं सुवणेरूप ह इति॥ | 
( सुवणादिको तेजस होने विषे श्वति प्रमाण किंवा केव दस पूवं उक्त अनुमान प्रमाण करिदहीं 
| ता सुवर्णविषे तैजसरूपता सिद्ध नहीं ह । किंत अप्नरपत्य प्रथमं दिरण्यम्‌ इत्यादिक शति | 
ˆ भमाण्ते भी ता सुवर्णैविषे तेजसरूपता ही सिद्ध होवे हे । दस प्रकारक। उक्तरीतिसे रजत | 
! ताभ्रादिकोंविषे भी तेजसद्रव्परूपता जानि ठेणी इति । अन्य ग्रन्थकाराके मतसे तेजका भद्‌--ओर 
{ कितनैकी न्यायत्रथोविे तीं उद्तरूपरसशं १? अनुदधुतरूपस्पशं २) उद्ृतस्पशावतरूप र१ उदर्‌ 
तरूपानुदधतस्पशे दस भद करिकै सो परवेउक्त तेजद्रव्य च्यारि प्रकारका कथन कव्या ह। | 
| तहां जिस तजका प तथा स्पश दानां उद्धत हवं दह सों तेज उद्धतरूष स्पश कट्या जावे 
। ह । जेमे यह प्रसिद्ध सूयं अभिरूप गज हं । ता सूयअधिहूप तेजक्रा भास्वररूप तथा उष्ण- 
{ स्वश सवलोक भ्त्यक्ष भ्रतीत होवें हं १॥ आर जिमतेजका रूप तथा स्वश दोना अदत ! 
¦ हाव है सो तेन अनुद्रतरूप स्पशे कट्या जावे ह । जस चश्षदंद्रियूप तज ह । ता चश्चंद्िय !} 
। रूप तेजका शु्भास्वररूप्‌ तथा उष्णसपश किसीकूं भी पतयक्ष होता नरह, तहां जे रुपसः ~ ` 
| दिकं भ्रस्यक्षज्ञानके याग्य हविह त रूपस्पशांदिक उद्धत कष्य जावे हँ ओर ने रुएम्पशोदिक 
९. प्त्यक्षज्ञानके अयाग्य हाव ह ते रूपस्पशािकं अनुद्धत क्ये जपि २ ॥ आर भिस 
4 
4 
। 


ध 
\ 
? 
} 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
) 
॥ 
॥ 
॥ 
# 
॥ 


तेजक्रा सश तो उद्धत हिं हे ओर रूप अनुद्धत होवे हं सा तज उद्रतस्पशावद्धतरूप कष्या 
जाये ह । जेस अथिञदिकों रिकं तप्यहूए जंटविष स्थित जा तज ह ता तजका उष्णस्पशं 
तं 


ता उद्वत होणें त्वकडद्रिय करकं जान्या जाव है । आर शेङ्कभास्वररूप अनुद्धत हणे 
चक्चदद्रिय करके जान्या जाव नहीं, या कारणतेंहीं तिस तेजका वायुकी न्यांई चा।पप्रत्यक्ष 
तथा त्वाचपत्यक्च होता नहीं । काहे ! भाचीननेयायिकाके मतपिषे तों बाद्यद्रव्यक प्रत्यक्ष 
विषे महससमानाधिकरणरद्रतदूप कारण हवे है, सो उद्रतषूप जसे वायुविषे नहीं ह तसे 
ति तेज विषे भी नरी है । यात जेते ता वायुका चकषुद्रिय करिकैं तथा तकृ इद्रिय करिके 

यक्ष नहीं होवे है तैसे ता तेजका भी चश्षुद्रिय करिकै तथा तवकृर्द्रिय करि प्रत्यक्ष होता : 
नहीं किंतु जसे वायुके स्पशमान्नका त्वकृर्दद्रिय करिके प्रत्यक्ष हवे है तसे तिस तेजके उष्ण- 
स्पश॑मा्रका हीं त्वक्‌ दद्रिय करिके प्रत्यक्ष होवे है ओर जे मीमांसकं तथा नषीगमैया- 


॥, वि 
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पिकं दरव्यके चाश्षुषभत्यक्षविषे तों महःवसमानाधिकरण उद्धतहपकूं कारण माने है ओर 
यके त्वाचपरयक्ष्िषे मरच्वसमानाधिकरण्दुतस्पशंकरं कारण माने है तिन मीमांसकोके 
मतविषे तथा तिन नवीन नैयायिकोके मतविषे जेते वायु चाश्चुषपत्यक्षका अविषयहूभा भी 
त्वा चपरत्यक्षका विषय हीं है तैसे सो तप्जटविषे स्थित तेज भी चाक्षषप्रत्यक्षका अविषयहूआ 
भी ताचप्रत्यक्षका विषय दहींहै ३॥ ओर नित्त तेजका रप तों उद्धत हर हे ओर स्पशे 
अनुद्धत होवे हे सो तन उद्धतरूपाठुदधतस्पशे कट्या जवि है । जेस प्रदीपािकोंकी प्रभारूप तज 
है । ता प्रमारूप तेजका शुङ्भास्वररूप तौ उत ह ओर उष्णस्पशे अनुद्धत है । या कारणो 
हीं ता प्रभारूप तेजका केवर चाक्षुषप्रतयक्ष हीं हविं हे, ताच प्रत्यक्ष होवे नरह । ओर जे नेया- 
पिक बाद्यद्रव्यके प्रत्यक्षविषे महत्वसमानाभरिकरण उद्धतरूष उदधृतस्पशे दोनींकूं कारण माने 
‹ दै तिन नैयायिकेके मत विषेतौँंता प्रभाका चक्षुषपरत्यक्ष भी होता नहीं । यह स्व॑ वार्ता 
। आगे वायुनिरूपणविषे सष करिक करेगे ४ ॥ तेजविरेषोम सुवणादिका अन्तमाब-ङंका; इस 
पूवं उक्त च्यारि पभरकारके तेजदिषं ता सुवणरजतादिरूप तजका करस तेज विष अत्भाव हं } 
समाधान-ता सुव्णेरूप तेजका उद्धतरूपस्पशंनामा प्रथमतेजविषे हीं अंतमाव हं । अवुद्धत- 
रूपस्यशेनामा द्वितीय तेजविषे ता सुवणेका अंत्माव नहीं है । काहतैता शुवणेकरं जा अनुद्धत- 
रूपवाला मानिये तौ ता सुवणंका चाक्चुषप्रत्यक्च नही ह्वेगा आर ता सुवणेका चाक्षुषपव्यक्ष 
सवेटाकाङू अनुभव सिद्ध हं । यतिं सो सुवणं अनुद्धतरूपवाला नहीं हे, किंतु उद्धतरूपवारा 
है ओर ता सुवणंकूं जो अनुद्भतस्पशवाला माये तों ता सुवर्णका त्वाचपत्यक्ष नीं होगा । 
ओर्‌ ता सुवणंका तवाचप्रत्क्ष भी सव॑लोकोकूं अनुभवसिद्ध ह । यतिं सो सुवण अनृद्धतस्पश- 
वाला भी नहीं हे, किंतु सो सुवणं उद्धतस्पशंवाछा रीं हे । यतिं ता सुवणहप तजका ता उद्धत- 
रूपम्पृशं नामा प्रथमतेजाविषे हीं अंतमीव संभवे ह । डोका-ता सुवणंहष तेजविष जा कदा- 
[चत्‌ उद्रतरूप वथा उद्धतस्पशं रहता होवे तो जंसे सूय-भारेशूष तेजका शुङ्के भास्वररूप तथा 
उष्णस्पशं सवैखोकोकर प्रत्यक्ष प्रतीत हवे हे तैसे ता सुवणकूप तेजका भी सो शुङ्कभास्वररूप 
तथा उष्णस्पशं सर्वलोकोंकु प्रत्यक्ष प्रतीत होणा चाये, सो प्रतीत होता नहीं । यति ता 
सुवणं शूप तेजका ता प्रथमतेजविषे अंतभीव संभवता नहीं, किंतु ता द्वितीयतेजविंषे 
हीं अतमाव संम है । समाधान-ता मुवणेरूप तेजविषे ता उद्धतहपस्पशंके विमान , 
ए भीता रूपस्परैका जो नहीं ग्रहण होवे है सा बलवान सजातीय पाथिवर्प 
स्यशंङत अभिभवं करक नहीं होवे रै । तहां तेजसपुवणेकिषे मिल्या हभ जो पीतिमणरु- 
त्वका आश्रयभूत पार्थिव भाग ३, तिस पाथिवभागविषे जो पीतरूप रहै है तथा अरुष्णाशीत 
स्पशं गहे ह सो पीतष तथा असुष्णाशीतस्पशेरूपत्व जाति करके तथा सशंत्जाति ` 
करिके ता सुवे्णहप तेजके रूपस्यशके सजातीय है, तथा ता सुकणेरूप तेजके शृपस्यशेते 
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मो पार्थिवभागका रूपस्पशे वख्वान्‌ भी हे । ता हपस्पशैविषे बलवानूपणा प्रत्यक्षन्ञानरूप 
काके बलत हीं जान्या जवि ह अथात्‌ दानीं प्रकारके रुपस्पशेषिषे जिस रूपस्पशेका 
्रतथक्षन्नान हवै है सो रुपस्पश तीं बलवान्‌ कट्या जवि है ओर जिस रपस्पर्शका प्रत्य - 
ज्ञान नहीं हवै है सो रूपस्पशे दुल कट्या जावै है । सो हस भरकएरका बलवान पणा 
ता पार्थिवभागके रूपस्पशंविषे हीं है । ता सुवर्णरूप तेजके रपस्पशेविषे है नही । एसे बल- 
वान्‌ तथा सजातीय गार्थिवरूप स्पशेकत अभिभवते तिक तेजससुवणके रूपस्पशका ब्रहण 
होता नहीं । भस्वरेतर सकक्‌ ग्रदणको शका~बदवत्पजातायय्रहणङतममरहणम्‌ आभमवः 
। अथं यह-बटवान तथा सजातीय एसी वस्तुक ग्रहण करकं जां वस्तुका अग्रहण हं, यट 
हीं तिस वस्तका अभिभव ह । मौ दहा प्रसङ्कविषे ता बटवा््‌ तथा सजातीय पाथिवभागके 
हपस्पशके ग्रहण करिके ना तेजस सुवेणक रूपस्पशंका अग्रहण ह सों अग्रहण 
हीं ता तैजससुवणेके हपस्पशंका अभिभव है । दस प्रसगविषे ्रहणशब्द्‌ करिक सर्वत्र प्रव्यक्च 
 ज्ञानका हीं ग्रहण करणा । तहां सूयप्ररीपादिक प्रकाशविषे ता पाथिवभागके पीतरूपका 
ग्रहण हेव हे । यतँ तहां ता तेजससुवणैके भास्वरशष्कहूपका ग्रहण मत होवो, परन्तु अन्ध- 
कारषिषे ता पाथिवभागके ता पीतरूपका ग्रहण हाता नहीं । याते ता बखवतसनातीययरहण- 
कृत अग्रहणहप अभिभवके अभाव हए ता अंधकार विषे ता तैजससुवणेके ति भास्वरशुडध- 
रूपक ग्रहण हेणा चाहिये, ओर होता नहीं । इसका समाधान-ता बटवत्‌सजातीय ्रहण- 
कृत अग्रहणकूं हम अभिभवरूपता नही मानत । जिक्ष करिके अधकारविषे ता तेजस सुवणंकं 
मास्वरशुद्ररूपके परत्यक्षकी भामि होवे । किंतु बल्वत्सजातीयसम्बन्धक्रतमग्रहणम्‌ अमि 
भवः । अथे यहु-वटवान तथा सजातीय एसी वस्तुक सेवंध कर्कि नो वस्तुका अग्रहण ह 
यह हीं तिस वस्तुका अभिभव हं । या प्रकारक अभिभवं हम अंगीकार करे है, तहां ता 
तेजस सुवणके रपस्पशविषे ता पार्थिवभागके रुपस्परीका स्वसमवापिसंय॒क्त समवायरूप स्वंध 
ता अंधकारविषे भी विद्यमान हे । यातं ता उक्तं अभिभवके विद्यमान हूए अन्धकारविषे ता 
सुवणेके भास्वरशुङ्कषपके प्रत्यक्षकी प्रापि रोदसके नहीं । तहां इस उक्त सेवधविषे स्वशब्द 
करिके ता पार्थिवभागके पीतरूपका तथा अदम्णाशीतस्पशेका प्रहण करणा । ता रूपस्पशैका 
समवापिकारण सो पाथिवभाग ह । तिस पारथिवभागके सयेगततर्वधवाछा सो तेजसष्ुवणं हे। 
ता तेजस सुवणविषे ता भास्वरशु्कहपका तथा उष्णस्पशंका समवायसबंध हे। दस प्रकारके 
प्रपरासंबध करके जे। ता तेजस सुवणेके रूपस्पशंविषे ता पाथिवभागके सपस्पशकी स्थिति 
है यह दही ता तैजस सुगणके रपस्परीका अभिभव हे, ता अभिभव करिकै तिस तेजस | 
 सुवणेके भास्वरशु् पका तथा उष्णस्परीका परयक्ष होता नहीं, किंतु ता पाथिवमागके 


 पीतरपका तथा अुष्णाशीतस्पशेका ही पतयक्ष है है । इस भकारे अमिमव करिकै ता 
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 तेनसमुवणके मास्वरशुक्रूपके तथा उष्णसपशके अग्रहणहूए भी सो सुवणं उद्रतरूपस्पशेषाला । 
हीं हे। अचुद्भतरूष सपशेवाला नहीं है । अन्धकारं मी दीखनेशी शंका-ता सुवणेकू जो उद्रत- । 
रपस्परीवाला तेजसदव्य मानेगि तौ अन्धकारापिषेभी ता सुषणैका चाक्ुषपत्यक्ष होणाचाहिये । , 
कात} महत्वपरिमाणवाटे तथा उद्धुतप स्यशंवाठे तैजसद्रव्ये चाक्चषमव्यक्षिषे दूसरे तेजके 
 सेयोगकी अयेक्षा होती नहीं । भसे सूयं प्रदीपादिक तनके चाध्षुष परत्यक्षविष दूसरे किसी 
 तेजके संयोगकी अपेक्षा होती नहीं तसे ता सुवणैरूप तेजेक चाश्चुष प्रव्यक्षविषे भी दूसरे किस 
तेजके संयोगरकी अपेक्षा नहीं हेवैगी । यतिं अंधकारकिषि भी ता सुवणेका चाक्षष प्रत्यक्ष ' 
होणा चाहिये आर अंधकारविषे ता सुवणेका चाक्ष॒ष प्रत्यक्ष किसीकू मी होता नहीं । 
याते सो सुवणे तेजसद्रव्य नीं हे । इसका समाधान--हपकू न विषय करणेहारा एसा द्रव्यका 
चाक्षुष प्रत्यक्ष हता नही, किंतु रूपक विषय करणेहारा हीं द्रभ्यका चाश्चुष भत्यक्ष 
होवे हे। यतिं यह अथं सिद्ध हषे हेता द्रव्यके चाक्षुष प्रत्यक्षपिषे ता रूपके चक्ष 
भरत्यक्षकी आटोकसयोगादिषूष सामग्री भी कारण होवे हे । तहां तेजससुवणेके भास्वर 
[रूपका तों प्रथञक्त गतिम ता पार्थिव पीतरूपकरिकं अभिभव होद्‌ र्या हे । यति ता 
भास्वर शुष्का तों चाश्चष भस्यक्ष सुम्भवत। नहीं ओर जिस पार्थिवपीतदूप करके ता 
सुवणका चाक्षपप्रत्यक्ष होवे ह ता पीतषपके चश्षुष प्रत्यक्षकी सामी नो भआटोक- 
संयोग हे सं आटोकसंमेग ता अधकरारविषे हे नहीं । यतिं ता अधकारविषे ता सुवणं 
रूप तेजका चाक्षुष भत्यक्ष हाता नहीं । रका-जंमे काषटाटिरूप पृथिवीके रक्तपीतादिूष 
करिके अभिभवकू प्राति द्भ भी अधिका भास्वर शुङ्कूप भपणेकू तथा अन्य पदार्थो 
प्रकाश करह तम ता परथिव भागक पीतशूप कर्कि अभिभवकू प्राम हृजाभी सो तेजस 
सुवणेका भास्वर शुङ्कूप आपणकरं तथा स्वसमीपवर्निं अन्यं पदाथक्रि अवश्य करक प्रकाश 
केरंगा । समाधान-ता काष्टादिक पृरथिर्वीकर रक्तपीतादिक रूपनें ता अभिक भास्वर रूपका 
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अभिभव नही कपया कंतु ता भास्वर रूपकं शुङकत्वका अभिभव क्म्या हं । यतं सो 
। अभिका भास्वर रूप आपणेकं तथा स्वसमीपव्ति अन्यपदार्थाक प्रकाश करे हे ओर इहां 
 सुवणेविषे तों ता पार्थिव पीतप शुष्क भास्वरत दोनाका अभिमव कन्या हे । यतिं सो 
तेजस सुवणेका भास्वर शुषहष आपणेकं तथा अन्यपदार्थोकृं भकाश करता नहीं । यतं यह 
अथं सिद्ध भया-सो सुवणं उद्धतअमिमूतरूपस्पशं नामा तेज है अर्थात्‌ उद्धूत तथा अभि- 
भूत दै रूप सं दोनों जिस तेजके, एेसा तेजहप सो सुवणं हे इति । आर केईक ग्रन्थकार-तों 
। ता सुवणैरूप तेजक पूवैउक्त च्यारि प्रकारके तेजविषे चतुथे तेजरूप माने है अर्थात्‌ उद्धृत 
| | अभिभूतरूप अनुद्धतस्प् ता सुवणैकँं माने है । तहां उद्धूत है तथा अभिभूत है रूष जिस 
| तेजका तथा अवुद्धूत है स्पशे जिस तेजका, ता तेजका नाम उद्भूत अमिभूतहप अयुदूत 
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स्पश है । ठेसा तेजरूप सो सुवण है । हस मतविषे सो सुवणे केवल चश्चुष प्रत्यक्षका री 

विषय हे, त्वाच भत्यक्षक्रा विषय नहीं है । सवं भ्रकारतैं मो सवणे तेजस द्रव्यषटप हीं 

है । इस रीतिसे रजतताभ्रादिकोविषे भी तेजस द्रव्यरूपता जानि टेणी इति ॥ ३ ॥ 
इति तेजनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ 


-~--------* -------~~--~ 


वायुका निरूपण । 

अब वायुरूपं चतुथं दरव्यकं निरूपण करे हे । वायुक रक्षण~तहां र्परहितस्पशेवान्‌ 
वायुः ३। अथवा अपाकञजादुष्णार,तस्परवान्‌ वायुः २। अथवा वायुत्जाति 
मान्‌ वायुः २। प्रथम-अव इनं तीन लक्षणोंविषे प्रथम टक्षणका अधे निरूपण करे है । तहां 
जो द्रव्य रपयुणतें रहितं हआ स्यशंयणवाला होवे रै सो द्रव्य वायु कट्या जावे हे । तहां 
सो वायु हपराणते रहित भी है तथा समवाय सम्बन्ध करक स्पशंयणवाठा भी है । यतते 
यह रूपरहितसशेवचषप वायुका लक्षण सम्भवे ह । पदहृत्य-तहां (शूपरहितः वायुः › इतना 
मत्री जौ वायुका ठक्षण करते ता टक्षणविषे ' स्पशंवान्‌ ` यह पद्‌ नहीं कथन करते तों ¦ 
आकाशादिकोंविषे ता वायुकरे छक्षणकी अतिव्यापि होती । काहे जैसे सो वायु रपं 
रहित हे तैसे भकाश, काठ, दिशा, आत्मा, मन यह पाच द्रव्य तथा युणकमीदिक सवैपदार्थं ` 
ता रूपं रहित रीं हे । ता अतिन्यामि दोषके निव्त्त करणे वासते ता टक्षणविषे.स्पशेवान्‌' यह ` 
कथन कम्या है, तहां ते आकाशारिकं द्रव्य तथा युणकमदिक पदाथ ता रूपयणतें रदित । 
भी ता स्पशंयुणवाले दै नहीं । यतिं तिन आकाशादिकोंषिषे ता उक्तटक्षणकी अतिन्यापि 
नहीं । कंवा (स्पशेबान्‌ वायुः ' इतनामात्रहीं जो ता वायुका लक्षण करते ता टक्षण 
हपराहित' यह पद नहीं कहते तों पृथिवी जर तज इन तीनों वव्योविषे ता लक्षणकी 
अतिष्यापि होती । कहत? जसे सा वायु स्पशंखणवाराह तैसे ते पृथिवी आदिकं तीन ष्य 
भीता खशयणवाट हीं हे, ता अतिन्यापि दोषके निव्रत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ' रूप- 
रहित ` यह्‌ प्रद कथन कव्या हे, तहां ते पृथिवी जट तेज प तीन द्रव्ये ता स्पशेरणवाटे 
हए भी रुषयणतें रहित नहीं दै किंतु रूपयुणवाट हीं हे । यति तिन पृथिवी आदिक तीन. 
दरवयोविषेता उक्तटक्षणकी अतिव्याप्ति हवि नहीं इति । रक्षणका अन्य मरकारसे निकेचन-जौ : 
वायु प्रथमक्षणविषे उसन्न होदकं द्वितीयक्षणविषे नाशक प्रापहूभा ह ता उत्पन्नविनष्ट वायु 
विषे ता उक्तं टक्षणकी अब्यापि दीं हविं ह । कहते ? प्रथमक्षण विषिते द्रव्य निरयण हीं उचयन्न 


होवे है यह वार्ता रवं विस्तारौ निरूपण करि भये हें । यति उसिक्षणविषेतीं ता वाडवे । 
सो स्पशंखण संभवता गरही ओर जिस द्वितीयक्षणविषे ता वायुषिषे सशेयणने उसन्न दोणा था | 
तिस द्वितीयक्षणविषे सो बायुआप हीं नष्टहोद गया । याते ता उत्यन्नविनष्ट वायुविषे तथा 


उलयतिक्षणावच्छिन्न वायुविषे ता हपररितस्पशैवखरूप ठक्षणकी अष्यापि हीं होवे है । एसी 
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( १३४) त्यायप्रक्छङ्रा 


ला 9 न त-क न = ~ 
 शेकके भ्ाप्रहूएः अव ता उक्तठक्षणका अन्यभकासौ निवंचन करे है-रूपरहितस्पञेव- 
दरत्तिद्रव्यत्वसाक्षाद्रयाप्यजातिमान्‌ वायुः । अथं यह-रुपते रहित स्पशेवाठे दरष्यिषे रहणे 
हारा एसी जा उष्यतजातिका सक्षातव्याप्यजाति हं ता जातिषाला व्य वायु कष्या जाव 
है । रसौ वायुतजाति हीं हे । काह ? सा वायुत्वजाति रूपे रहित स्पशंयणवाटे वायुिष हीं 
रहे है तथा नवदरव्योषिषे रहणेहारी द्व्यत्वजातिका सा वायुखजाति साक्षातव्याप्य भी हे । 
ठेसी बायुलजातिषाटा सो उत्पन्पिनष्ट वायु भी हे तथा उसतिक्षणावच्छिन्न वायु भीटे। 
याते ता वागुविषे इम टक्षणकी अन्यामि हवि नहीं । पदकरत्य-तहां द्रव्यत्वसाक्षाग्याप्यजा- 
तिमनि वायुः हतनाम हीं जा ता वायुका क्षण करत ता छक्षणविष ‹ हपरदितस्पशय 
दरति ` यह पद नहीं कथन करत ती पृथिवी, जट, तेज, आला, मन हन पांचोदरव्योविषि ता 
लक्षणकरो अतिव्यापि होती । काहे ? जेस सा वायत्वजाति ता दरव्यत्वजातिका साक्षातव्याप्य 
ह तमे परथिवी जट तेजस्तव आलमत्व मनस्तव यह पांचाजातियां भी ता दव्यत्जातिक 
साक्षातग्याप्य हीं हे । ठसी पृथिवीवादिक जातियोंकूं ठेके तिन परथिवी आदिकं द्रव्योविषे ता 
लक्षणकी अतिया होवैमी । ता अतिव्याप्ति दोषंक निन्त करणे वासते ता छक्षणविषे त। 
जातिका ‹ हपरहितस्पशेवदृत्ति ' यह विशेषण कथन कृप्या हे । तहां ते पथिवीत्वादिक पाचों 
 जातियां रूपराहित स्पशेवाटे दव्यविषे वृत्ति नहीं हे, यतं तिन प्ृथिवीत्वादिके जातियों 
टके तिन पृथिर्वआदिकं द्रभ्योरिषे ता सक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । किंवा ' परहित 
स्पशवद्रत्तिजातिमान वायुः ` इतनामनि ही जा ता वायुका लक्षण करते ता सक्षणविषे द्रव्य- 
तसाश्चाज्याप्य' यह पद नहीं कथन करते तों सत्ताजातिकं टके द्रव्य शण कमं इन तीनों 
पदाथांविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती तथा द्रव्यलजातिकं देके पृथिवी आदिक अष्ट 
द्रव्येविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होती । काहे ? रूपरहितस्पशवाटे वायुहूप द्रव्यविषे सा 
सत्ताजाति तथा दव्यत्वजाति समवायसंबध करके रहे हे, यतिं सा सत्ताजाति तथा दव्यत्व 
जाति रूपराहितस्मशेवत वृत्ति कही जावे ह । रेसी सत्ताजाति द्रव्य यण क इन पीनो पदार्थोकिषे 
रहे हे तथा एषी व्रव्यत्वजाति परथिवीआदकि सवेदव्योकिषे रह ह । ता अतिव्यामि दोषके 
नित्त करणे वास्तं ' वरव्यत्वसाक्षान्याप्य › यह ता जातिका विशेषण कथन कन्या है । तहां 
जा जाति ता दरव्यत्वजातिके देशत न्यनदेशविषे रहे रे स्रा जाति दहींता द्रव्यत्वजातिका 
व्याप्य जाति होवे है। ठसी दव्यत्वजातिकी व्याप्यता ता सत्ताजातिविषे तथा द्रव्यत्व 
जातिविषे ह नहीं । याति ता सत्ताजातिक्ं छेके तथा उव्यत्वजातिकूं केके ता ठक्षणकी तिन 
द्व्यादिकोविषे अतिब्यामि रोषे नहीं । किंवा ‹ स्पशेषद्रतिद्रव्यत्वसाक्षाग्याप्यजातिमान्‌ 
वायुः' इतनामा्हीं जो ता वायुका लक्षण करते ताः ठक्षणविष  रुपरहित' यह पद नरी 
कथन केरते तौ पृथिवी जठ तेज इन तीनों द्रव्योविषे ता टक्षणकी अतिन्यामि होती) | 
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काहैते जेस सा वायुत्वजाति स्यशेयणवाठे वायुाकिषे रह है तसे पृथिवीव, जलत्व, तजस्तव 
यह तीन जातियां भी यथाक्रम ता सशयणवाले पृथिवी, जल, तेज इन तीन द्रव्योंविष 


रहै है तथाता वायुलवजातिकी न्यां द्रव्यत्वजातिक साक्षातध्याप्य भी हे । एसी पृथिवी- 


त्वादिकं तीन जातियोकू्‌ ठेके तिन पृथिवीभादिक तीन द्रव्याविषे ठा उक्तटक्षणकी अति 
व्याति हे॑मी । ता आपिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता छक्षणविषं ' सूयरहित' यह 


पद कथन कयया ह । तहां ते पृथिवीआदिक तीन द्रष्य रूपते रहित नहीं है, किंतु रूपवां 


ही है । यतिंते पृरथिवीत्वादिक जातियां रूपरहित स्परवाटे दरव्याविष वृत्ति नहीं हं । यतिं 
तिन पृथिवीतादिक जातियों ठेके तिन पृथिवी आदिक तीन द्रव्योविषे ता उक्तटक्षणकी 
अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा ' हपरहितव्रतिद्रव्यतसाक्षाग्याप्यजातिमान्‌ वायुः ' इतनामात्र 
हीजोता वायका लक्षण करते ता छक्षणविषे ‹ स्पशेवत्‌ ' यह पद नहीं कथन्‌ करते तों 


आलत्माविपे तथा मनविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि हाती । काह ! जसे शूपरहितवायुविषे 
व।युतलजाति रहे है तैस रूपरहित आत्माविष आत्मत्वजाति रह ह मेथा परहित मनपिष 


मनस्तजाति रह है} आर सा आलत्मत्वजाति तथा मनस्त्वजाति वायुतनातिकर न्याईता 


दरव्यलजातिका साक्षतव्याप्य भी है। रसती आत्मलजातिकरं तथा भनस्नातिकं ठक भाव्म 
मिथि तथा मनविषे ता उक्रलक्षणकी अतिव्यपि होवेगी । ता अतिव्यापि दौषके निव्त्त कमण 
वासते ता लक्षण विषे ‹ स्यशवत्‌ ` यह पद कथन कव्यएह । तहा ता भलसाविषि तथा 
मनविष सा म्पशयण रहता नहीं । याते सा आलसमव्वजाति तथा मनस्वजाति स्श्वयणवाटे 
्रव्यिषे रहती नरह । यतिं ता जतसल्जातिक्‌ तथा मनम्वजातिकृ चके ता आत्माविष 
तथा मनविष ता रक्षणकी अतिव्यामि हाव नहीं किंवा दरम उक्तं लक्षणविष.साक्षात्‌ ` यह 
पद जौ नहीं कथनं करते किंतु 'रूपरहितस्पशवद्रतिद्रम्यववव्याप्यजातिमान्‌ वायुः' इतनामाज्र 
हीं ता वायुका लक्षण करते ते हपरहितस्पशंवाल प्राणवायुविषे वत्तेणहार्र। तथा 
रव्यत्वजातिक्रा व्याप्य एसी प्राणत्वजांतिद् टक ता प्राणवायुविषे तों सो लक्षण घटता, 
प्रतु परमाण आदिदूष वामुविषे ता ठक्षणकी अव्यापनि होती, जिस कारणं सा 
प्राणत्वजाति सवंवायुकिषि रहती नही । ता अव्यापिदाषकीनिव्रूत्तकरण वास्त ता ठक्षण- 
विषे “साक्चात्र' यह प कथन कम्या ह । तहां सा भाणवत्वजाति ता द्रव्यत्वजातिका व्याप्य 


हदं भी ता द्रष्यव्यजातिका साक्षातव्याप्य ह नही, किंतु ता द्रव्यत्वजातिका साक्षात्‌ व्याप्य 


जा षायुत्वजाति है ता वायुतजातिका साक्षात्‌ व्याप्य सा प्राणत्वजातिहै । यतिताः 


साक्षातेपदके कणे करके ता भराणत्वजातिकू रेके ता टक्षणकी अब्यापि होप नरी इति॥१॥ 
द्वितीयलक्षणका निरूपण तहां इतन पयत ' रूपरहितस्पशेवाम्‌ वायुः ' इस प्रथमलक्षणका 
थे निरूपण कव्या । अव अपाकनानुष्णाङीतस्पशवान्‌ वायुः इस दितीय लक्षणका 
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( ९३द ) स्थोयभरकद । 
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| अर्थं निहपण कर्‌ हं । तहां जो सशं अभरिभदिकतेजके संयोगरूप पाकंकरिकै जन्य नहीं ' 
 हपिहं सो स्पशं अपाकज क्या जा हं ओर जौ स्पशे उष्णभावत तथा शीतमाकत रहित । 
हवे हे सो स्पशं अनुष्णाशीत कल्या जवै ह । एसे अपाकज तथा अनुष्णाशीत स्वशवाा | । 
जो इव्य होवे हे सो द्रव्य वायु कट्या जवि हे । तहां अपाकज तथा भवुष्णाशीत एसा स्पशं | ॥ 
केवल वायुविषे हीं रहे ६, प्रथिवी आदिक द्र्योंविषे रहता नहीं । यात सो अपाकज | 
अदुष्णाशीत सशैव््वरूप वायुका ठक्षण सम्भवे है । णदक्ृत्य-तहां ' सशैवान्‌ वायुः ` | 
इतनामात्र हीं जो ता वायुका लक्षण करे ता लक्षणविषे ˆ अवुष्णाशीत ` यह पद नहीं । 
कथन करते तों जछविषे तथा तेजविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । किते १ भसे सो | 
) 
॥ 
॥ 
) 
॥ 
॥ 
) 
| 
॥ 
} 
| 
| 


वायु स्पशंयणवाला है तैसे सो जलतेजभी ता स्पशंयणवाा हीं है ता अतिव्याप्ति दोषंके | 
निवृत्त करणे वासते ता लक्षणकिषि अनुष्णाशीत, यह ता सशंका विशेषण कथन क्या है ।' 
तहां जटविषे तथा तेजकविषि सो अदुष्णाशीतसपशं रहता नहीं, किंतु जटविषे तो शीतस्पश रदे 
हे ओर तेजविषे उष्णस्पशं रहे हे, वायुविषे हीं सो अय॒ष्णाशीतस्पशे रहे है । यतिं जटविषे 
तथातेजिभे ता उक्तं ठक्षणक। अतिव्यापिं हवि नहीं । किंवा अवुष्णाशीतस्पशंवान्‌ वायुः | 
दतनामात्र हीं जा ता वायुका लक्षण करते ता ठक्षणविष “ अपाकज ` यह पद्‌ नहीं कथन 

करते" तँ पृथिवीविष ता ठक्षणकी अतिव्याति हाती । कात) जसे वायुविषे सो अदुष्णाशीत- 
पशे रह हे तसे परथिवीविषे भीमो अनष्णाशीतस्पशं हीं रहे हे । यद्यपि क्रिसी किसी 
पृथिवीषिषे तथा किसी किसी वायुविषे उष्णसशं तथा शीतस्पशं मी प्रतीत हवै है, तथापि 
सो उष्णस्पशं तथा शीतस्पश अभिक तथा जके सम्बन्धे हीं प्रतीत हविं हे, स्वभावत ता 
पृथिदीविषे तथा वायुविषे सा उष्णस्पशं तथा शातस्पशे हे नहीं । किंतु सा अनुष्णाशोत- 
स्यशैदहींदह। ता अतिव्यामि दाषके निवृत्त करण वासतं ता टक्षणविष ता अनुष्णाशीत 
 स्परीक्रा ' अपाकज ` यह्‌ विशेषण कथन कम्या हे । तहां पदययपि ता पृथिवीविषे वायुकी 
न्याह स अदष्णाशीतस्पशं हीं रह ह तथापि सो पृथिवीका अदुष्णाशीतस्पशं अपाकज 
होता नहीं, किंतु अश्चिआदिक तेजके संयोगरूप पाक करिक जन्य हीं हाव है । वायका ह 
सा अष्णाशातस्पशं अपाकज हव हे । यतता एृथिवीविषे ता उक्तटक्षणकी अतिन्याि 
` होवे नहीं । किंवा ' अपाकजस्पशंवाच वायुः ` इतनामात्रहीजा ता वायुका लक्षण करते 
ता ठक्षणविषे ' अनुष्णाशीत ` यह पद्‌ नीं कथन करतें तों पुनः जरविषे तथा तेजविषे 
‹ ता क्षणकी अतिव्यामि होती । कात! जैसे सो वायु अपाकनस्पशेवाला हवे है तैसे सो 
{ जल्तेज भी ता अपाकजस्पशवाटा हीं हो हे । ता अतिव्यातिदषके निवृत्त करणे वास्तैता 
। लक्षणविष ' अलुष्णाशौीत ` यह पद कथन क्या हे । तहां ता जठतेजविषे सो अदुष्णाशीत- 
स्पश रहता नहीं । यतिं ता जलतेजविषे ता उक्तटक्षणकी अतिष्पाणि होवे नहीं इति । , 


प्ट ~ - क `का का” " क ण काः धा प” "कण चो “द ~ कक “क “कर "काक ङ प" अ= 9 "ह पतल ~" - चत" क भीः ~" पः क पी - रौ - क सत" "प" य~ च "ह नमाः (> 





„© -^9 9 - ~ 9० 49) ~ - 9), छ ~ 9 - ~ 9- -ि --#- ~, ~ ~©) -.९) - 0. कोः -^9>--- "~~ 9 ~~ (>> "~ ~~ ~ >~ ष - श णि करवां -9--^>-->- ->>- - ॐ 9 - ~ ~~, -^ 9) ~ © ~~ 9 ~ ~> - ~ 


~. ---~ ~~~ -=--~ ~~~ ~ -- 


ऋ "क दान -प्ड- यल ~ स यकः वाः प्क - प” -ज्लीः न ~~ डी -- पः चन - - 1" - पोर ~न ~ क ~ ~~ म्लै ` 


द्वितीयपरिच्छद । ( ५३७ ) 


रक्षणका अन्य प्रकारसे निवेचन-जा वायु प्रथमक्षणाविषे उसन्न होर्के द्वितीय क्षणविषे नाशकं , 
प्राप्त हभ है तिस उत्पन्नविनष्ट वायुविषे इस उक्त ठक्षणकी अन्यापि हीं होप है । काते ! । 
प्रथम क्षणविषे तें द्रव्य नियण हीं उखन्न होवे हे। यात ता उत्यततिक्षणिषे तों ता वायुकिषे | 
कोड भी यण उलन्न होता नहीं ओर जिस द्वितीयक्षणमें ता वायुविषे ता स्पशंयणनै उतन्न 
होणा था तिस द्वितीयक्षणविषे सो वायु आपहीं नष्ट होई गया । से उत्पन्नविनष्ट वायुविषे 
तथा उत्पतिक्षणावच्छिन्न वायुविषे सो अपाकजं अदुष्णाशीतसपशवच्वरूप लक्षण £ नही । | 

| 


५१ 
9 
॥ 
॥ 
$ 
भ 
। 
। 
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यतिं ता वायुषिषे तिस उक्त ठक्षणकी अन्यापि हीं होवे है किंवा जिस पटादिरूप पृथिवीविषे 
ता तेजरसेयोगरूप पाकं करिके सो अनुष्णाशीत सशे नहीं उलन्न हआ है तिस परादिषूष | 
पृथिवीविषे ता उक्त लक्षणकी अतिव्यापि भी होवे है । इस प्रकार अब्यापरिदोष करिके तथा । 
अतिव्यािदोष करिकै युक्त होणेतै सो पूर्वउक्त लक्षण संभवता नहीं । ठेस शंकाके प्रापहूए, | 
‹ अवता उक्तलक्षणका अन्यप्रकारते निवंचन करे है । अपाकजानुष्णाञ्चीतस्परवन्मातव्रत्ति । 
` द्रव्यत्वसाक्षाद्वयाप्यजातिमान्‌ वायुः । अथं यह-अपाकन ठेसा जो अद॒ष्णाशीतस्पशे है ! 
९, ता स्पशेवाले वव्यमात्रविषे रहणहारी रेसी जा दव्यत्जातिका साक्षातव्याप्य जाति ह 
\ ता जतिवाा द्रव्य वायु क्या जवे हे, एस वायु जाति हीं है, सा वायुत्जाति' ( 
ता उलन्नविनष्ट वायुविषे भी रहे हे तथा ता उत्पततिक्षणावच्छिन्न वायु विषेभी रहे है । ! 
यते ता वायुषिषे इस लक्षणकती अव्याति हवं नहीं ओर स्रा वायुत्जाति ता पादिरष | 
८ पृथिवीविषे रहती नहीं । यतिं ता पटादिरूप पृथिवीविष दस्र लक्षणकी अतिव्यति भी 
¦ हेपि नहीं । तहां " जातिमान्‌ वयुः ` इतनामात्रदहीं जो ता वायुका लक्षण करते वौ 
। युणपदाथविष तथा कमेपदाथेविषे ता॒ठक्षणकी अतिष्यापि होती । काते? जेसे सा वाय॒ । 
वायुतजातिवाठा हे तैसे सो यणकम भी य॒णतकर्मत्वजातिवाला हौ है । ता अतिनव्यापि- । 
दौषके निवृत्तकरणे वासते ता लक्षणविषे ता ठक्षणघटक जातिका ‹द्रव्यलसाक्षान्याप्य ' वह 
विशेषण कथन कम्या रै । तहां सा युणत्वजाति तथा कर्मत्वजाति केवल यणविषे तथा । 
कर्मविषे हीं रहे हं, किसी भी द्रव्याविषे रहती नहीं । यातत सा युणत्वकर्म॑त्जाति ता दव्यत्व 
जातिका व्याप्य कही नवि नहीं । यात ता युणत्वकमंलजातिकूं छैक ता युणकमीषिषे 
ता लक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । क्रिवा ' दरव्यतवसाक्षाग्याप्यजातिमान्‌ वायुः ` इतना 
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१ मात्र हीं जो ता वायुका लक्षण करते तों आत्माविषे तथा मनविषे ता लक्षणकी अतिव्यानि 
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त्वजाति तथा मनस्त्वजातिभी ता द्रव्यत्वजातिका साक्षात्ष्याप्य है, ठेसी आत्मत्वजातिकू 
छेके आत्माविषे तथा मनस्वजातिङू देके मनविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होगी । ता अति 
व्यातिदोषके निषत्त करणे वासते ता लक्षणष्विषे ' स्यशंवन्मातनवर्ति ' यह ता जातिका विशे 
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( १३८ ) न्यायमरकाद्रा । 
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पण कथन कव्या है । तहां आत्माविषे तथा मन विषे सो स्शंयण रहता नही । यते सा| 
आतमतजाति तथा मनस्तजाति ता स्पर्शंयुणवाले द्रव्यमाज्रविषे रहती नरी । यते ता आस- 
त्वजातिकू रेके तथा मनस्त्रजातिकू टेके आत्माविषे तथा मनविषे ता लक्षणकी अतिष्यापि 
होवें नही । किंवा 'स्पशेवन्मातरव्रततिद्रव्यत्वसाक्षाव्याप्यजातिमान्‌ वायुः' इतनामार हीं जो ता | 
वायुका लक्षण करते तों जट, तेज इन दोनों द्रव्योविषे ता लक्षणकी अतिव्याति रोती । 
फहिते ? जैसे सो वायु स्पशखणवाला हं तसे जट, तेज यह दोनो व्य भी ता सशंरणवले 
हीं है । यैता बायुत्वजातिकी न्ह नत्व, तेजस्त यह दोनों जातिया भी ता स्पशंखणवाले ! 
जट तेज इन दोनों दन्योविषे यथाक्रमतें रहे है । रएेसी स्पशेयणवाठे द्रव्यमात्रविषे रहणेहारी ` 
जलत्व तेजस्तव जातिकू टेके जख तेज षिषे ता टक्षणकी अतिव्यामि होवमी । ता अति- 
व्यापि दोषके निवृत्तकेरणे वासते ता ठक्षणविषे ता स्पशैका ' अदुष्णाशीत `: यह विशेषण 
कथन कस्या है । तहां ता जिषे तथा तेजमिषे सो अदष्णाशीतस्पशं रहता नहीं, किंतु 
ता जटविषे तों शीतस्पशं रहे हे ओर ता तेनविषे उष्णस्पशे रहै है । यतिं सा जखत्जाति 
तथा तेजस्त्वजाति ता अवुष्णाशीतस्पशेवाटे द्रव्यविषे रहती नहीं । यात ता जरत्वजातिक्ू 
फ़ जठकिषि तथा ता तेजस्तजातिकूं छेके तेजविषे ता ठक्षणकी अतिन्याप्रि होवे नहीं । 
किंवा ' अवुष्णाशीतस्पशेवन्मत्रवृत्तिव्व्यलवसाक्षाब्याप्यजानिमान वायुः ` इतनामात्रहीं जो 
ता वायुका लक्षण करते ता लक्षणविषे ता स्पशंका ` अपाकज ` यह विशेषण नहीं कथन 
फले तैं पृथिवीविषेता टक्षणकी अतिग्यापि होती । काय ? जैसे वायुविषे सा अनष्णा- 
शीतस्पशं रह हे तसे प्रथिवीषिषे भी सो अनुष्णाशीतस्पशं हीं रहरै। यतता वायुत्व 
जातिकी न्याह सा प्रथिवीत्वजाति भी ता अवुष्णाशोतस्पशवाटे द्रव्यकिषे हीं रहे रै 
धा ता द्रव्यत्वजातिका साक्षातम्याव्य भी है । एेसी पृथि्वीत्वजातिकू ठेके ता पएथिवीविषे 
निस टक्षणकी अतिभ्याति होवैगी । ता अतिव्यामिदोषके निव्रत्तकरणे वासते ता रक्षणाविषे 
ता स्शंका ' अपाकज ` यह विशेषण कथन कव्या है । तहां परथिवी विष रद्य 
६अा सो अद॒ष्णाशीतस्पश अपाकज होता नहीं किंतु पाकज होवे है । वायुका सो अबु- 
ष्णाशीत स्पशे हीं अपाकज हवै दै । यतँ सा पृथिवीत्जाति अपाकज अवुष्णाशीत- : 
 स्शंवाटे द्रव्यविषे रहती नहीं । यात ता पृथिवीत्वं जातकं छेके ता पृथिवीविषे ता लक्षणकी 
याति होवे नही, किंवा ता उक्तलक्षणविषे (मात्र ' यह पद जो नहीं कथन करते तौ 
पृथिवीतजातिक्ं हैके ता लक्षणकी पृथिवीषिषे अतिन्यापि होती । काते { जिस पटादिह्प 
{` पृथिवीविषे सो पाकज स्पश नहीं होवे हे तिस पटादिरूप परथिवीषिषे भी सा पृथिवीतव जाति 
। रटे हे । यतति सा पृथिवीत्वजाति ता अपाकजभटष्णाशोतस्पशेवाी परादिरूप पृथिवीषिषे 
५ वुत्ति भी ह तथा द््यतजातिका का साक्षातन्यापद्कुभी है । एेसी पृथिवीत्वं जातिदरं देके पृथिषी | 
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विषे ता लक्षणकी अतिष्याति होषेगी । ता अतिष्यापिदोषके निवृत्त करणे वासतै ता रक्षण 
|| विषे मात्र यह पद कथन कन्या है । तहां सा पृथिवीत्वजाति केवर अपाकज अनुष्णाशीत ¦ 
। सशेवाढी पटादिक पृथिवीकिषे हीं नहीं रहे है कितु पाकज अदुष्णाशीतस्पशंबाठे पृथिवी 
!| परमाणुवोविषे भी सा पृथिवीत्व जाति रहे है । याते सा प्रथिवीत्वजाति अपाकजअतुष्णाशीत- 
{| स्पशंवतमात्रवृत्ति नी ह किंतु सा वायुत्वजाति हीं ता अपाकजभवष्णाशीतस्पशवतमात्र- ` 
। ठृतति हं । यतिं ता मात्रपदके कहणे करिकर ता पृथिषीलनापिकृं ठेके पृथिवीविपे ता ठक्षणकी ` 
। अतिव्यापि होवे नही, किंवा ता पूर्वउक्त लक्षणविषे "साक्षात्‌" यह पद्‌ जो नहीं कथन करतेतौ 
। पटत्वजातिकृ टके ता वायुके लक्षणकी पदविषे अतिव्यामि होती । कषित १ पटपिषे ज अनु- 
| ष्णाशीतस्पशे रहे है सो अपाकज हीं हवि है । यातं सा पटत्वजाति ता अपाकज अनुष्णा 
[| शीतसपशेषाटे पटमातविे वृत्ति भी है तथा ता द्रव्यलजातिका व्याप्य भी है, एसी पटतनाति- 
{| बाले पटकिषे ता लक्षणकी अतिव्यापि हेोवैगी। ता अतिव्यापि दोषकरे निद्रत्त करणे वास्तैता 
। लक्षणविषे साक्षात्‌ यह पद कथन कप्या है । तहां सा परत्वजाति ता द्रव्यतलजातिते न्युनदेशब्रति 
। होणेते ता द्रव्यत्वजातिका व्याप्य हूं भी ता द्रव्यलजातिका साक्षातव्पाप्य की जपै नहीं 
| किंतु ता द्रव्यत्वजातिका सक्षातव्याप्य तें पृथिवीनाति है ता पृथिवीवनातिका साक्षात 
। व्याप्य सा पटतजाति है । यतँ ता साक्षात्पदके कहणे करके ता पर्लनातिक लेके पट 
| विषे ता लक्षणकी अतिव्याति होषै नहीं ॥ 
साक्षाद्‌ दयाप्यत्वका रक्षण । 

अव प्रसंगे ता साक्षातव्याप्यतवका लक्षण कंदे दै । तद्रयाप्याव्याप्यत्वे सति तद्रय- 
। प्यत्वं तत्पाक्षाद्धयाप्यत्वम्‌ । अथं यह्‌-जा जति जिस्न जातिके व्याप्यजातिका अव्याप्य 
। हहे जिष्ष जातिका व्याप्य हवै हैसा जाति हीं तिस्र जातिका साक्षातव्याप्य कही जवै है । 
। जैसे पृरथिवीत्वजाति द्रव्यतजापके व्याप्य नललादिक जातिोका अव्याप्य हद ता द्रव्यत 
। जातिका व्याप्य होवे हे । यत सा परथिवीत्वनाति ता द्रव्यत्वजातिका साक्षात्‌व्याप्य कदी 
। जावे है, तमे जलत्वजाति भी ता दइव्यत्वजातिके व्याप्य पृथिवीत्वादिक जातियोंका अव्याप्य 
| हृदे ता ब्रव्यत्वजातिका भ्याप्य होषे दे। याते सा जटत्वजाति मी ता व्व्यत्वजातिका साक्षात्‌ 
। व्याप्य कही जवे ह । इस प्रकार तेजस्तव, वायु, आत्मत्व, मनस्तव इन व्यार जातियोंविषे 
। भी ता द्रव्यत्वजातिकी साक्षातव्याप्यदूपता जानि ठेणी । किंवा जैमे पृथिवी जठत्वादिक + 
{| जातियां ता द्र्यत्वजातिके साक्षातव्याप्य है तैसे दरष्यत्व, णत्व, कमेत यह तीनों जातियां |! 
। सनाजातिके साक्षातव्याप्य ह तथा रूपादिकयणविषे रहणेहारी रूपत्व रसत्वादिके जातियः 
| ता यणलजातिके साक्षातग्याप्यह तथा उत्तीपण आकषेपणादिकं कर्मविपेरहणेहारी उल्ते- | 
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पणत्व अपक्षपणत्वदिक जातियां ता कमेत्वजातिके साक्षातव्याप्य हँ । पदकत्य-तहां तच्धा- › 
प्यतवं तत्साक्षाग्याप्यत्वम्‌ ' इतनामात्र हीं जो ता साक्षातव्याप्यत्वका लक्षण करते ता 
\ लक्षण विषे ‹ तग्ाप्याव्याप्यत्वे सति ` यह पद नहीं कथन करने नी द्रव्यत्वजातिके न्यून 
† देशवृत्ति दोणेते ता व्रष्यत्वनातिके व्याप्य जे घटत्व पटत्वादिकं जातियां है तिने 
धटत्वपटत्वादिके जातियाक् भी ता वरव्यत्वजातिका साक्षातरव्याप्यपणा दोणा चाहिये । सो 
१: सिद्धान्तविषे अंगीकार हे नहीं अर्थात ता द्रव्यत्वजातिके सक्षात्‌व्याप्यपणेते रहित तिन 
 घटत्वपटत्वादिकं जातिर्योविषे ना साक्षातव्याप्यतवके लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी । ता 
९ अतिव्यापिदोषके निव्रलकरणे वासते ता लक्चषणकिषि तव्याप्याव्याप्यतवे सति" यह पद्‌ कथन 
क्या रै । तहां मा घटत्वपटलवादिक नाति ता द्रव्यत्वजातिके व्याप्य जातिका अव्थाप्य नह 
हैकिंतु ता द्रव्यत्वजातिके व्याप्यं पृथिवीत्वजातिका व्याप्य हीं सा घटत्वपटलादिकं जाति 
है । यतिं ता षटत्व्पदत्वादिक जातिविषे ता द्रव्यत्वजातिके साक्षातग्पाप्यताके रक्षणकी 
अतिष्यामि होवै नर्हा । किंवा ' तच्याप्याव्याप्यतवं तत्साक्षागयाप्यत्वम्‌ ' इतनामात्रहीं जो ता 
माक्षातव्याप्यत्वका लक्षण करते ता सक्षणविषे ' त््यप्यत्वम्‌ ` यह पद नहीं कथन करत 
तो यणत्व कर्मस्व जातिक् भी ता द्रव्यत्वजातिका साक्षातव्याप्यत हौणा चाहिये । काते ! 
( मा युणत्वजाति तथा कमेत्वजाति ता द्रव्यत्वजातिके व्याप्यप्ृथिवीत्वादिकं जातियोका 
¦| अव्याप्य हीं है ओर ता युणत्वकरमत्वजातिकिषे ता द्रब्यत्वजर्तिका साक्षातव्याप्यत्व सिद्धात 
विषे अंगीकार है नहीं अर्थात्‌ ता व्रभ्यलजातिके साक्षातव्याप्यपणेतें रहित ता यणत्वकमंत् 
जाततिविषे ता द्रव्यत्वके साक्षातव्याप्यपणेके ठक्षणकी अतिव्याप्ति हेवेमी । ता अतिन्यापि 
दोषके निवृत्ते करणे वासते ता लक्षणविषे ' त्ाप्यत्वम्‌ ` यह्‌ पद केथन क्या ह । तहां ! 
९ जा जाति जिस जातिके न्यनदेशविषे रहे रै सा जाति हीं तिस जातिका व्याप्य हषे है । जेसे 
पृथिदीआदिक नवदरव्योविषे शृत्तिद्रव्यत्वजातिकी अपेक्षा करिके पृथिवीरूप न्यूनेदेशविषे 
वृत्ति पृरथिवीत्वजाति ता दरव्यत्वनातिका व्याप्य कदी जप है ओर सा युणत्वकमेत्व जाति 
{ तै ता द्रव्यत्वजातिके दरव्यरूप अधिकंरणविषे रहती हीं नही, किंतु ता द्रव्यते भिन्न युणकमे 
विषे हीं सा णत कमेत जाति रहे है । यात सा णत कमेत्व जाति ता द्रव्यत नातिका | 
व्याप्य कहीं नायै नहीं यते 'तओाप्यत्वम्‌' इस पके कहणे करके ता णत्वकर्मत्व जाति- | 
विषे ता द्रव्यत्वजातिके साक्षावन्याप्यत्वके टक्षणर्की अतिव्याति होवे नही इति । किंवा 
4 ता उक्त वायुके लक्षणाविषे “ जाति ' यह प्रद जो नहीं कथन करे तँ वायु पट दोनों पिषे 
4 (व जो द्वित्वसंख्यारूप धमे है ता दित्वधमकू केके ता लक्षणकी ता पटविषे अतिन्यामि 
होती । काते ¢ सो द्वित्वधमे ता अपाकज अदष्णाशीतस्पशेवाठे वायुपटरूष द्रव्यषिषे हीं 
रहे है तथा सो दित्वध्मं ता उष्यत्वजातिका साक्षावष्याप्य भी हे । एसा सो द्वित्वध्म जैसे 
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णः 9 ॥ 


ता षायुिषे रहेहैतैसेता पटविषे भीरहेहै। यतता पटविषेता टक्षणक्षी अतिष्यापि । 
हेषगी । ता अतिष्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे ' जाति ' यह पद कथन 
कन्या है । तहां ता दवित्वधमेविषे जानिरूपता है नहीं । पतिं ता द्विवधमकू चके ता उक्त 
 छक्षणकी ता पदटविषे अतिव्यामि होवे नहीं । इस भरकारका जातिपदका फट स्वैनाति- ¦ 
' घटित लक्षणोंका जानि टेणा ३ति२ ॥ तहां इतनैँ पयत ' अधाकजानुष्णशीतस्पशवान 
वायुः ' इस द्वितीयटक्षणका अथं निरूपण कम्या ॥ 


1 
| 
4 


व - काक सा पक य वा जा । उ १ 


छी चः 


तृतीय लक्षणका निरूपण-अबु वाथुत्वजातिमान्‌ वायुः इस तृतीयलक्षणका अथं 
निरूपण करे है । तहां जो द्रष्य समवायसंबंध करिके वायुत्वजातिवाखा हवि है सो द्रव्य 
वायु कट्या जावे है । तहां समवायसम्बन्ध करिके सा वायुत्व जाति केवल वायुविषे हीं रहै 
है, अन्य किसी पदारथविषे रहे नहीं । यातं यह वायत जानिमसवहूप वायुका लक्षण सम्भ हे। § 
वायत जातिकी मिद्धि-यह्‌ वायुत्वजातिमच्वरूप वायुका लक्षण तबी सिद्ध होवे जवी प्रथम ` 
किसी प्रमाण करिकै ता वायुत्वजातिकी सिद्धि होवे । ता वायुत्वजातिकी सिदित विना 
सो लक्षण सम्भवता नहीं । यतँ ता रक्षणकी सिद्धि वासते किसी परमाण करिकै ता 
 वायुतं जातिकी सिद्धि अवश्य करी चाहिये, एसी शकाके भाप हूए; अव अनुमान प्रमाण 
। करिकर ता वायुत्वजातिकी सिद्धि करे । तहां ता रपरहित वायुका प्रत्यक्षन्न होता ` 
| नही । यतिं ' अयं वायुः, अयं वायुः ' दस प्रकारकी एकाकार प्रतयक्षप्रतीति करिकेतोता 
 बायुत्वजातिकी सिद्धि संभवती नही, कंतु ता पूवैरक्त अपाकज अलुष्णाशीत स्यशेकी ` 
| समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप करिके दीं ता वायुतजातिकी सिद हेवि दै । इसीपर 
अनुमान-ता अदुमानका यह आकार ह । वायुनिष्ठा या उक्तस्परी्षमवायिकारणता प्र | 
 किविद्धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्‌ पटनिष्ठकाय्यतानिरू पितन्ततनिष्ठकारणतावत्‌। 
अथ॑ यह-ता वायुविषे रही हदं जा अपाकज अदुष्णाशीतससशेकी समवयिकारणता है सा ¦ 
कारणता किसी धमकरक अवच्छिन्न होणयोग्य है, कारणता हेते । जा जा कारणता हवै 
£ सा सा कारणता किसीधमे करिके अवच्छिन्न हीं होवे है, निरवच्छिन्न कोहं कारणता होती 
नहीं । जैसे तैतुब विषे रही हूं पटका्यंकी समवापिकारणता तंतुत्वहूपधर्मं करिके अवच्छिन्न 
होवै है तसे सा वायुनिष्ठ समवापिकरारणताभी किंसीधमेकरिकि अवश्य भषच्छिजन होगी । ॥ 
{| सो ता कारणताका अवच्छेदक ध्म वायुत्वजाति हीं संभवे है। ता वायुत्वजातिते भिन्न कोई ॥ 
धर्मं ता कारणताका अवच्छेदकं होई सके नहीं । किते ! जो धमे भिस कारणतके अधिक- । 
देशे तथा न्युनदेशविषे नही रहे है किंतु समान देशि रहेहै सो धमे ही तिस कारणताका | 
| भगण अवच्छेदक हेव है । ता कारणतातै अथिकनयूनदेशकिषे वरतगहारा धमे ता कारणताका अव | 


॥ 
“~ - ---~ - ----~- -~~-----*-- ------------*~----~-~---~--~---~~--~--------=-~ ~ णकाक किनका ०, | 
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( १४२) न्यायभष्ादा । 


च्छेद्क होई सके नहीं । तहां ता स्मशेकी समवायिकारणताभी ता वायुमात्रविषे हीं रहे हं 
ओर सा वायुत्वजाति भी ता वायुमात्रविषे हीं रहे है । यतिं ता कारणताके समानदेशब्ृति 
हणंत सा वायुत्वजाति हीं ता कारणताका अवच्छेदक हवै है । सत्ताजाति तथा इव्यत् 
{ जाति ता कारणतां अधिकेदेशब्रत्ति हेणेते ता कारणताका अवच्छेदक दोह सके नहीं । इस 
प्रकारके अनुमान भरमाण करिकर ता वायुत्वजातिकी सिदि संभवे हे । परमाणुविषे पायुत्वजातिको 


¦ 
 असिद्धिकी रोंका-सा अपाकेन अनुम्णाशीतस्पशंकी समवायिकारणता यद्यपि दरयणकादि । 
रूप जन्यवायुविषे तौँ है तथापि परमाणहूप निस्यवायुविषे सा कारणता है नहीं । जिस 
। कारणत ता परमाणुहप नित्यवायुविषे सो सशं नियं होवे है ओर नित्यपदाथका 
कोह भी समवायिकारण होता महीं । यतिं ता उक्तं अनुमान करिके व्यणकादिषूप अनि ॥ 
त्यवायुविंषे हं ता वायुत्वजातिकी सिद्धि रै, परमाणुरूप नित्यवायुिषे ता वायुत्व- 
। जातिकी सिद हेवैगी नहीं । इसका समाधान-पूवैउक्त जलत्व जातिके सिद्धिकी न्याह शहा ! 
भी ता उक्तं अनुमान करिके प्रथम जन्यवायुषिषे हींता वायुत्वजातिकी सिद्धि करणी । 
तित अर्नेतर ता जन्यवायुत्वावच्छिन्न जन्य वायुकी समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप , 
करिके नित्यअनित्यरूप सवेवायुविषे ता वायुत जातिकी सिद्धि फरणी । तहां जैसे व्ययका 
दिरूप अनित्यवायुविषे ्यणकादिरूप जन्यवायुकी समवायिकारणता ह तैसे प्रमाणप 
 नित्यवायुषिषे भी ता व्यणकरूप जन्यवायुकौ समवायिकारणता विद्यमान है । यातं ता | 
 जन्यवायुकी समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप करिके स्वंवायुविषे ता वायुत्वजातिकी 
सिद सेमे दै । यव्यपि त्वदंद्वियूप वयुतं तथा शरीरादिरूप अन्त्यावयवी वायु किती । | 
भी वायुकी उत्ति होती नही । यतिं ता त्वकटद्रिय शरीरादिहप बायुषिषे ता जन्यवायुका 
समवायिकारणताका अवच्छेदकरूप करिकै ता वायु जातिकी सिषि संभवती नहीं । | 
तथापि जसे वनविषे स्थित दंडषिषे घटषूप का्यंकी स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणता रहे हे । तसे 
ता तक्दद्वियषूप वायुविषे तथा शरीरादिरूप अवयवियवी वयु्िषे भी ता जन्यवायुकी स्वह- 
 पयोग्यत्वूप कारणता, रहे है । यते ता त्वकडंद्वियशरीरादिरप वायुिषे भी ता वायुत्व- 
जातिकी सिद्धि संभवे हे, अथवा ता अपाकज अद॒ष्णाशीत स्मशेकी समवायिकारणताका 
। अवच्छेदकरूप करिके हीं ता नियभनिवयहूप सवेवायुविषे ता वायुत्वजातिकी सिद्धि करणी । 
| यदपि प्रमाणप नित्यवायुिषे ता स्पशंकी फलोपधायकत्वरूप कारणता नही है तथापि 





ता प्रमाणप नित्यवायुविषे ता स्यशंकी स्वरूषयोग्यत्वरूप कारणता विद्यमान नहीं है । 
यात तिस परमाणहप नित्यवायुविषे भी ता वायुत्वजाति्फा सिचि संभवे है । तहां एन भातिके 
साधक दोनों भ्रकारोविषे शकरासमाधान तों पूवं जटत्वजातिकी सिद्धिषिषे कथन करि भये । 
है। सो इहां भा यथायोभ्य योजना करेण तथा एलोपधायकत्व स्वरुपयोग्यत्व इन दोनों 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( १४३ ) 
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6 » 
| कारणताका स्वूप भी तहां कथनकरि आये रै सो इहां भीजानि ठेणा । इस प्रकारके 

{ अुमानममाण करिकै ता वायुत्वजातिके सिद्धहूए ता वायुत्वजाति घटित ‹ वायुत्वजातिमान्‌ 

| वायुः ' यह परव उक्तं वायका ठक्षण संभवे रे दति ॥ २॥ 

1 


` वायुके युण-दस प्रकारकं तीन ठक्षणों करके रक्षित जो वायुरूप द्रव्यहे ता वायु 
स्पशे १ संख्या २, परिमाण ३, परथकत्व ४, संयोग ५, विभाग ६, परत्व ७, अपरत्व 
€, वेगनामा संस्कार ९ यहु नव यण रहं हं ॥ 


॥ 
। 
| 
वायुकं भद्-रेसे नवयुणेवाला सा वायुभी नित्य, अनित्ये इसमभद करके दां 
| 
॥ 
। 
6 


प्रकारका होषै है । तहां परमाणरूपव।यु तौ नित्यवायु कट्या जावे है अर व्यणकादिक 
कार्यरूप स्वं बाय अनित्यवायु कल्या जावै है सो आभित्य वायु हीं अवयवी कष्या जावि 
है । सो अवयर्कीहप अनित्य वायु भी शरीर १, दंद्रिय २, विषय ३ दसभेद करिकै तीन 
प्रकारका होवे हे ॥ 


वायवाय शरीर-अबे प्रथम वायवीयशरीरका निरूपण करे है । र्परहितस्परोषत्‌ शारीरं 
पायवीयशरीरम्‌ । अर्थं यह-ज शरीर रूषयुणतैं रहित हू आ स्पशयणवाला होवे है सो शरीर 
वायर्वीय शरीर कट्या जवै है । पकृत्य-तहां सपशंवत्‌ शरीरं वायवी यशररीरम्‌ ` इतनामात्र हीं 
जौ ता वायवीयशरीरका लक्षण करते ता टक्षणविषे ' हपरहित' यह पद नहीं कथन करते तौ 
पार्थिव जटीय तैजस हन तीन शरीरोषिष ता ठक्षणकी अतिष्यापि हेती । काह ! जेते सो 
वायवीय शरीर ता स्पशेखणवाा हं तैसे ते पार्थव जष्टीय तैजस शरीर भी ता सशंयण- 
वछेहींह। ता अआतिव्यापरीदोषके निवृत्त करणे वातै ता लक्षण विष" हप्रहित ` मरह 


[१ 





पद कथन क्या ह । तहां ते पार्थिवादिक शरीरता रूपयणतै रहित नहीं है किंतु ता परूयण- 

वाले हौं हे । थतं तिन षार्थवा्िक शरीरोविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होवे नही । किंवा 

' रूपरहितस्पशवत्‌ वायवीयशरीरम्‌ ` उतनामाव्र हीं जो ता वायवीयशरीरका टक्षण करते 

ता सक्षणविषे “ शरीरम्‌' यह पद्‌ नहीं कथन करौ तौ त्वकङद्रियरूप वायुविषे तथा विषय- 

हप वायुकिषे ता क्षणकी अतिव्यापि होती । ता अतिव्यामि दोषके निवृत्त करणे वासतैता 
क्षणविषे ' शरीरम्‌ ` यह पद कथन कम्या है। तहां सो शरीरपणा ता वकरदैद्रियहप वायु- 
विषे तथा विषयरूप वायुविषे है नहीं । यते ता वायवीयदद्रियविषयविषे ता टक्षणकी अति- 

, यापि होप नहीं इति । वायवीय शरीरका दूसरा रक्षण-अथवा ता वायवीय शरीरका यहं दसरा | 
ठक्षण करणा-अपाकजानुष्णाङीतस्पशेवत्‌ हारीसमवायवीयरशरम्‌। अथं पह-' 
जो शरीर अपाकज अतुष्णाशीत स्पशंवाला होवे है सो शरीर वायवीय शरीर कट्या जव १ै। 
पद्‌ कृत्यतां शस सक्षणविषे ' अपाफाज ` यह्‌ षद पार्थिव शरीरविषे इस ठक्षणकी अति 

| 
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( १४४ ) , योयप्रकङ्र ) 


छ स स स वा ता क स क का क त ता म सा स 3 
 व्यातिके निदत्त करणे वासते है ओर “ अनुष्णाशीत ' यह पद जलीयतैजसशरीरोषिषे ता ्‌ 
 अतिग्यागिके निवृत्त करणे वासते है ओर ‹ शरीरम्‌ ' यह्‌ पद वायवीय दद्रिय विषय विषे 
ता अतिव्यापिके निवृत्त करणे वास्तौ है । इन अपाकजआदिक पदोका फल पूरवे वायुके | 
लक्षणविषे विस्तास निषूपण करि आये हँ । जातिघटित रक्षण-पवयपि उत्वन्नविनष्ट वायवीय | 
शरीरविषे तथा उसतिश्चणावच्छि्न वायवीयशरीरविषे ता स्पशंयणका अभाव होणेतें तिन 
उक्त दोनों रक्षणोकी अष्यामि हीं होषि है तथापि पूर्वैउक्त वायुकरे टक्षणक्री न्प देहा भी 
रूपरहितस्पशवदतिद्रव्यत्वषाक्षाद्रयाप्यजातिमत्‌ शारीरं वायवीयम्‌ । अथवा 
अपाकनजानुष्णाङीतस्पशेवन्मापरवृत्तिद्रभ्यत्वसाक्षाद्वयाप्यजातिमत्‌ शरीरं वायवीय 
शरम्‌ । इस प्रकार वायुतजातिषटित लक्षणके करणें ता उन्पन्न विनष्ट वायवीयशरीरविषे ¦ 
तथा उसत्तिज्षगवच्छिन्न वायवीय शशरविषे तिन दोनों लक्षणोकी अष्यापि होवे नहीं । | 
पदकृटष-तहां इन दोनों छक्षणोविषे शरीरम्‌' यह पद्‌ वायवीय इंद्रियविषयविषे ता लक्षणकी : 
अतिव्यापिके निवृत्तकरणे वासते हे । दृकषरे पदेका फट सो पूवैडकत ही जानिटेणा इति । ' 
ठेस्रा वायवीय शरीर पिशाचादिकोका होवे हे । ते वायवीयशरीर वायुलोकविषे प्रभिद्ध रीं 
 है। ते वायर्दयशरीर कषर अयोनिज हीं दोषे है इति ॥ ॥ 
वायवीय इन्द्रिय-अव वायवीयदद्रियका निरूपण कर ह ।, रक्षण-तहां रपरहितस्पश्च , 
वदिद्धियं वायवीययेन्द्रियम्‌ । अथं यह-जो दद्रिय रपण रहित हूभा स्यशं णवाला ' 
होवे है सो दद्रिय वायवीय इद्िय कट्या जावै रै । एसा वायवीयदंद्रिय त्वक्‌ इद्विय दै । स | 
| 
| 
॥ 
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त्वक्दद्रिय नख, केश, लोम, पुरीतति आदिकोंकू छोडिकं सवशरीरविषे व्यापक हवि हे तथा 
शीतउष्ण कामलकटिन स्पशदिकोके रहण करे हे। पदकृत्य-तहां इस लक्षणविष (हपरहित' 
यह्‌ पद पार्थिव जीय तैजस ईंद्रियविष इस टशक्षणकौ आतिव्यािके निवृत्त करणे वासते 
है ओर  स्यशवत्‌' यह पद आकाशरूप भरोत ईंदियाविे ता लक्षणकी अनिव्याधिके निवर्त 
करणे वास्तं ई । जिस कारणत सो आकाशदप श्रातरहदिय ता तकृ्द्रियकी न्याह पयण 
रहित नह ह परंतु सा भरोजद्धिय ता स्पशंयणवाला नहींहे याति ' स्पशंवत ' या पदक 
कहणेते ता शरोकरहद्भियविषे ता उक्तटक्षणकौ अतिव्यापि होवे नही । ओर ' इंद्रियम्‌ ` यह 
पद रूपरदित स्पशवाटे वायधीयशरीरविषयविषे ता ठक्षणकी अतिव्यातिके निवृत्त करणे | 
वासते ह इति । दवितीय रक्षण-अथवा ता वायवीय देद्वियका यह दवितीयलक्षण करणा । | 
अपाकनावष्णाज्ीतस्पशवदिन्द्ियं वायवीयेन्द्रियम्‌ । अथं यहु-जौ दद्रिय अपाकज 
अनुष्णाशीत सशवाला होप है सो इद्रिय वायवीय्दद्रिय क्या जावि है । एसा अपाकन | 
अुष्णाशीत स्पशेवाला दद्य त्वकदद्रिय हे । यतिं सो त्वकदद्रिय वायवीय दत्रिय कल्ला जवे ! 
है । पदृत्य- तहां इस लक्षणाविषे " अपाकज ' यप पाथिवध्राण द्र्वियविषे ता लक्षणकी 


॥ 
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द्वितीयपरिच्छेदे । { १५ ) 
1 
अतिष्यापके निद्त्त करण वासते ह आर अनुष्णाशीत यह पद जर्ठीपय रसन दद्वियविंष 
तथा तैजस चक्षहदरियिषे ता टक्षणकी अतिव्यापिके निव्रत्त करणे वासते हे ओर "इन्द्रियम्‌ 
यह पद वायवीयशरीर विषंयविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्षिके निवर्त करणे वासते है इति । 
जाति्धीटत लक्षण-पदयपि इन दोनों ठक्षणांकी उसन्नाषैनष्र त्वकृदद्रियविषे तथा 
उत्पतिक्चषणावच्छिन्न लकृदद्रियविषे ता सशयणका अभाव होणते अव्यति ही हवे ह 
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4 
| 
4 
( 
। द्चाप्यजातिमदिन्ियं वूयवायानद्रषम्‌ अथवा सपकजादधष्णाञ्चतस्परतन्मान 
| वृत्तिद्रव्यत्वसाक्षद्वयप्यनातिमदिन्धियम्‌ वायवीयेन्दियम्‌ । दस भकार वायुलजाति 
( घटित लक्षणके करणेते ता उतन्नविनष्ट॒तवकद्द्रियविषे तथा उलत्तिक्षणवच्छिन्न तक्‌ 
|  इंद्रियविषे तिन दोनों टक्षणोकी अव्यामि होवे नहीं । जिस कारणतें सा वायुत्वजाति ता 
उतन्नविनष्ट त्वकडद्रियविषे तथा ता उत्त्तिक्षणावच्छिन्न त्वकङ्द्रिमाविष वियमान हींहे। 
| पकृत्य- तहां इन दने लक्षणो विषे ' इन्द्रियम्‌ यह पद्‌ वायवीय शरीरविषयविषे ता टक्षणका 
{ अतिव्याधिके निद्रत्त करणे वासते ह । दूस पदोका फल सो पूर्वरक्त हीं जानिटेणा इति । 
। इन्द्ियदिपे वायर्वायपणेकी सिष्धि-सौ त्वकृदद्रिय वायवीयङद्रिय है याके विष कौन 
{ भमाण है ? एकी शंकाकि प्रास हए अव अनुमानपरमाण करक ता खकडद्रियविपे वायवीय 
¦ ससिद्ध करे है । अदमन-त्वगिन्दियम्‌ वायवीयम्‌ द्रग्यत्वे सति रूपादिषु पञ्चस 
{ मध्ये स्पर्यस्येवाभिव्यज्नकत्वात्‌ अद्भप्द्विपरिटशेत्यामिग्य्कन्यजनपवनवत्‌ । 
¦ अथे यह-सौ तकडदिय वाय्ैय हायोग्य है; द्रव्य रूप हूभा रूपादिक पांचयुणेकि 
¦ मध्यविषे एकस्पशेखणका ही अभिर्व्यजक हणिते । जा जो द्रव्य पादिक पांच य्॒णोके 
। मध्यविषि एकस्पशेयणका हीं अभिव्यजक हविह सासो द्रव्य वाथवीय हीं होवे ह । जसं 
{ शरीरसंवंधी स्वेदादिरूप जलके शीतस्पशंका अभिव्यजक प्यजनका पवन ह अर्थात्‌ सो 
१ 
4 
4 
९ 
॥ 
( 


 व्यजन्‌का पवन ता स्वदादिरूप नलके रूपादिकं गणोका अभिव्यंनक होवे नहीं । किन्तु ; 
केवल ता जके शीतस्पशेका हीं अभिव्यंजक होवें है । यानै ता व्यजनपवनविष सो वायवी- ` 


यत प्रसिद्ध हीं है । तसे सो त्वकडद्रिय भी पृथिवी आदिक दव्योके हारक पांचराणेकिं 
मध्यविषे फेवल एकसपशयणका हीं अभिष्यजक होवे हे । तिन रूपादिकोका अभिन्प॑जक हो 
नहीं । यति ता त्वकृडद्रियिषे भी सा वायवीयत्वहीं मान्या चािये । पदक्त्य-तहां दस उक्तः 
। अनुमाननिषे ‹ स्यशंस्थेवाभिष्यज्जकंत्वात्‌ ' इतनामाच हीं जो हेतु कहते ता हैतुषिषे ' रूषा- 
दिषु प्सु मध्ये ` यह पद नहीं कथन करत तँ सो हेतु स्वरूपासिद्धिरूप दोपवाटा होता । 
काहतै १ पक्षविष जो हेतुका अमाव है ताका नाम स्वरुपासिद्धि है। तहं सो तकङ्द्रिय 


 तथापिता पूवेउक्त वायुकं टक्षणका न्या इहा गा कूप्रहतस्परवद्रात्द्रव्पत्वसक्षा- 
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( १४६ ) न्यायभ्रकाद 
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। 
केवट स्पशका हीं भभिव्येजक नरह हवे है, किंत ता स्पशंबत्ति सशंत्वजातिका तथा ता 
¦ स्पशके अभावका भी अमिव्यंनक होवे है। यातं सो स्यशेमात्रका अमिव्यंजकत्वरूपहेतु 
। ता तकूदद्रियरूपपक्षविषे व्तैता नहीं । ता स्वरूपापिद्धिदोषके निबृत्तकरणे वासंतै ता 
। हेतुविषे “ रूपादिषु पैचसु मध्ये ' यह पद्‌ कथन कन्या है। तहां सो त्वकूद्रिय सशंत्वजाति 
¦ स्शोभावादिकोका अमिव्यंनक हूभा भी र्परसादिकोका अभिव्य॑जक है नहीं । यतिंता 
{¦ हेतुविषे स्वरूपासिद्धिदोषकी प्राणि होवें नहीं । किंवा ता उक्तं हेतुविषे ' एवं ` यह पद 
; जो नहीं कथन केरते तौ ता हेतुका मनविषे व्यभिचार होता । काहैतै ! मनै विना कोद 
। भी ज्ञान होता नहीं, यात सो मन ता स्परीका भी अभिव्यञ्जक हीं है, परंतु ता मनविषेसो 
। वायवीयत्व रूप साध्य है नहीं । यात ता वायवीयतवरूप साध्यके अभाववाले मनविषे ब्रात 
¦ होणेते सो रेत व्यभिचारी ही होगा । ता ग्यमिचारदोषके नित्रत्त करणे वासते ता हेतुकिषि 
4 
4 
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एव ` यह पद कथन केग्या है । तहां सो मन केवट एकस्पशेका हीं अभिष्यंजक नहीं होवे है, 
किंत रूपरसादिकोका भी अभि््यजक होवे हे । यतिं ता सशेते भिन्नहपादिककिं अभिव्यक्तिकी 
नित्रत्ति करणेहारे ता एव शब्दके कणे करिकै ता मनविष तिस उक्तहेतुका व्यभिचार रोप 
नही, किंवा ता उक्तहेतुषिषे ' द्रव्यत्वे सति ' यहपदजो नहीं कथन क्रते तोता 
हेत॒का त्वकदुद्वियके सान्नेकषेविषे व्यभिचार होता । कहते ?ता स्पशेके साथि त्वकदंदरियका 
। जो संयुक्तसमवायससबधरूप सार्निक्रषे है सो सनिकषे भी केवट ता सशेका हीं अभिर्व्यजक 
| होवे है, रूपादिकोंका अभिव्यजक होवे नही, परंतु ता सन्निकषंविषे सो वायवीयत्वरूप साध्य 
| दं नहीं । याते ता वायर्वीयतवहप साध्यं अभाववाटे ता सन्निकषेविषे बृत्ति हणेतैं सो देत 
। व्यभिचारी होवेमा । ता व्यभिचारदोषकर निग्ृत्त करणेवासते ता हतुविषे ्रभ्यत्ये सति ' यह 
¡ पद कथन कम्या ३ । तहां ता संबंधरूप सनिकरषविषे सो द्रव्यत है नहीं । पातै ता सन्निकर्षं 
विषे ता उक्तहेतुका व्यभिचार हो नहीं । इस भकारके अलुमान प्रमाण करिकै ता त्वक 
{.दद्रियविषे वायवीयत हीं सिद्ध हो रै इति ॥ 

। वायवीय विषय । 
| 

4 

| 
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अव वायवीय विषयका निरूपण करे ह । रक्षण-तहां रूपराहितस्पशवद्विषयः वाय 
पीथविषयः । अथं यह-जो विषय रूपणं रहित हआ स्पशंयणवाटा हतै है सो 
दिषय वायवथीयविषय कट्या जावे ह । पदकृत्य- तहां (स्पशंवद्विषयः वायवीयविषयः' इतनामात्र 
जो ता वायवीयविषयका टठक्षणकरते ता टक्षणविषे ' रूपरहित ` यह १ नहीं कथन 
कर्ते तौ पार्थिव जलीय तेनस विषयोविषे ता लक्षणकी अतिग्यापि होती । कारं ? नैसेसो 
पपषीयविषय ता स्प शुणवाला हं तेसे त पार्थिव ज्टीयि तेजस विषय मी ता स्शंद्ण 
वाटे दीं हँ । ना अनिष्याति दोषके निन्रु्त करणे वासते ता ठक्षणविषे ' परहित ` यह पद 
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द्विनीयपारेच्छेद्‌ । ( 9५७) 
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& न भानो ----------~ वण 


केथन केम्या है , तहां ते पाथिवादिक विषय रपत रहित नही है किंत रूपयणवादे हीं हे । ( 
। यततं तिन पार्थिवादिक दिषयोदिषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होवे नरी किंवा ‹ रूपरहित । । 
वायवीयविषयः ` इतनामाषररहीं जो ता वायवीयविषयका लक्षणकरते ता टरक्षणरिषि 
स्पशीवत्‌ ' यह पद नहीं कथन करते तों रुपयणतें रहित आकाशादिक व्रव्योविषे ता ! . 
क्षणकी अतिव्यामि होती ता अतिव्यापिदोषके निवृत्त करणे वास्तं ता ठक्षणविषे 
स्पशवत्‌ ' यह पद कथन क्या हे । तहां ते आकाशादिक द्रव्य शपते रहित हूए भी 
पशंयणवाले है नहीं । यात तिन आकाशादिकोंविषे ता लक्षणकी अतिष्यापति होवै नहीं | 
किंवा  रपरदितस्पशवाच्‌ वायवीयविषयः ' इतनामात्र हीं जो ता वायवीयिषयका ठक्षण , 
करते ता ठक्षणविषे ‹ विषय › यह पद नहीं कथन करते तँ वायवीय शरीरविषे तथा { 
यवीयदद्रियविषे तथा परमाणप नितयवायुविषे ता टक्षणकीं अतिव्याभि होती, जिस , 
रणते ते वायवीय शरीर दद्रिय परमाण भी रपणते रहित सच णणयाठ हीं ह । ता , 
अतिव्यापि दोषके निवृत्तकरणे वासते ता टक्षणविषे ˆ विषयः ` यह पद्‌ कथन क्या । 
ु 
¦ 
। 
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हं । तहां तिन वायवीय शरीर दंद्रिय परमाणवोविषे सो विषयपणा है नही । यतिं तिनोविषे 

ता उक्त टश्चणकी अतिष्यापि होवे नहीं इति ॥ 

दस सक्षण-अथवा ता वायवीयविषयका यह दूसरा छक्षण करणा । अपकनानु 

ष्णाञ्ीतस्परावद्विषयः वायवीयविषयः। अथं यह-जो विषय अपाकजअनुष्णाशीतस्पशे 

वाला होवे ह सो विषय वायवीय विषय क्या जावे द । पदकृत्य- तहां दस टक्षणिषे अप- 
केज यह्‌ पद्‌ पार्थवाविषयविषे ता ठक्षणकी अतिव्यािके निवृत्त करणे वासते रे ओं 

अवुष्णाशीत ` यह पद जटीयतेजसविषयविषे ता टक्षणकी अतिग्याफरिकै नित्रत्त करणे 
वासते हे ओर ८ विषय ' यह पु वायवीयशरीरषटद्वियादिकविषे ता टक्षणकी अतिव्याफिके 
निवृत्त करणे वासते है इति ॥ 


जातिघटितलक्षण-पद्पि इन उक्त दोनों ठक्षणोंकी उसन्नविनष्ट वायर्वयविषयविषे तथा 
उत्पति क्षणावच्छिन्न वायवीयविषयविषे ता स्पशंयुणका अभाव होणेतै अव्यामि दीं होवे है 
तथापि पूवैउक्त वायुके लक्षणकी न्याह इहां भी रूप्रहितस्परावदत्तिद्रव्यतपान्नाद्रय।प्य- 
जातिमद्विषयः वायवीयविषयः अथवा जपाकजावष्णाशीतस्परावन्मातर्तिद्रग्यत्व 
साक्षाद्रयाप्यजातिमरद्विषयः वायवायविषयः । इस प्रकार वायुत्व जाति घटित दोनों 
टक्षणोके करणेतें ता उतवन्नविनष्ट वायवीयविषयविषे तथा उत्पत्तिक्षणावच्छिनन वायवीय 
विषयविषे तिन दोनों छक्षणंकी अब्यापि होवे नहीं । जिक्षकारणते ता उतन्नविनश वायवीय 
विषयविषे तथा उत्पततिक्षणावच्छिन्न वायवीयविषयविषे पता वायुतवजाति विद्यमान 
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( १४८ ) स्मायकाशा । 
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ही ह 1 तहां इन दोनों लक्षणोंविषे ` विषय ` यह पद वायवीयशरीरदद्वियादिकोषिषे ता ॥ 
लक्षणकी अतिव्याफरिके निवृत्त करणे वासते है ओर दूसरे पका फट तों सो प्रवं उक्त ही 
जाणि टेना इति ॥ 
। विषयमेद-तहां व्यणकसरूप वायुतै आके भराणादिक महान्‌ वायुषयेन्त सवे जन्य 
वायु विषयरूप वायु हीं जानणा । यदयपि भाष्यािकं म्रन्थविषे सो अनित्यवायु शरीर १ 
दद्रिय २, प्रिषय ३, प्राण ४ दस मेदकरिके च्य।रिपभकरारका कथनं कन्या हे, मण- 
तथापि ता प्ाणरूप वायुका विषयस्य वायु विषे हीं अन्तर्भाव होऽसके हे । याते इहां 
स{ अनित्यवाु च्यारि प्रकारका नहीं कथन कम्पा हेकिंतु तीन प्रकारका हीं कथनं 
कम्य हे । रत^ण-तहां शारारान्तःसञ्चारां वायुः प्राणः॥ अथं प्रह-शरीरके अन्तर 
विचरणेहारा जौ वायुहैसोवायु प्राणक्द्या जवि है) प्दकृत्म-तहां ' वायुः प्राणः 
इतनामच्रहींजाता प्राणका लक्षण करते ता टक्षणविषं ` शरीरान्तःसंचारी 
पद्‌ नहीं कथन करते तों बाह्यवायुविषे ता टक्षणकी अतिव्याति होती । ता अतिव्यापि 
दोषके निव्रत्त करणे वासते ता सक्षणविषे ' शरीरान्तःसंचारी ` यह पद कथन कन्या है ¦ 
सो बाद्यवायु शरीरके अन्तरसचार करता नहीं, किंतु शरीरे बाद्यसंचार करे है । यतं 
ता बाह्य वायुविष ता प्राणके लक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । फिवा ‹ शरीरान्तःसंचारी 
प्राणः ` इतनामात्रहींजोता प्राणका लक्षण करते ता टठक्षणविषे ' वायु ' यह पद नहीं 
कथन करते तो शरीरके अन्तरविचरणेहारे रुधिरादिकोंकिषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि 
हेती । ता अतिष्यामि दोषके निदत्त करणे वासतै ता लक्षणविषे ‹ वायु › यह्‌ पद्‌ कथन 
क्या ह । तहां तिन रभिरादिकोषिषे सो वायुपणा है नहीं । यते तिन रुषिरादिकोपिषि ताः 
ठक्षणकी अतिव्यामि होवै नहीं इति । मणक भद-ता प्राणद्प वायुका विषयशूप वायुविषे 
अंतभाव होवो । तथापि अपानादिक वायु ता विषयहपवायुतं भिन्न हीं सिद्ध होगे । एेसी | 
शेकाके भप्हए--अव तिन अपानादिकोंका ता प्राणवायुविपे अंतभावि सिद्ध करे है । ते | 
। अवानादिक वायु ता प्राणवायुत्रँ भिन्न नहीं है, किन्तु तिन अपानादिकोंका ता प्राणवायु- 
विषे हीं अन्तमावदहे अथात्‌ सोएकीं अन्तवायु स्थनिरूप उपाधिके भेदत अथवा 
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कियारूप उपाधिके भेदत प्राण ३, अपान २, समान ३, उदान ४, व्यान ५ इन पांच- 
मं्ञाकूं परापर हषं हे। यह वातत अन्यशाल्लविषेभी कटी हे। तहां शक~-इदि प्राणो 
गदेऽपानः समानो नाभिष्तंस्थितः। उदानः कण्ठदेरास्था व्यानः सवडारीरगः ॥ 
{¦ अथ यह-हदयस्थानकिषे रहा हभ सो अन्ताय पराणरसज्ञाकूः भाप होवे है ओर युदास्थान- 
|| पिष रत्या हआ सौ अन्तवोयु अपानसंज्ञां भाष हवै दै ओर नामिस्थानविषे रला हभ 
(| सो अंतवायु समानसंज्नाकूं प्राप्त होवे ओर कैठदेशविषे स्थित हा सो अतवौयु उदान 
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द्विती यपरिच्छेद्‌ । ( १४० 
सं्नाकूं भाप्त हषे हे ओर सवशरीरषिषे स्थित हआ सो अन्तर्वायु व्यानसंजञकूं प्राप्त हेपि 
हे । इस प्रकार हृदयादिक पंचस्थानोके मेदौ सो एक हीं अंतरवांयु प्राणादिक प॑चरसज्ञाकृं 
भ्ाप्त होवे है इति । अब क्रियारूप उपाधिके भेदै ता प्रणािकि संज्ञका भेद्‌ निरूपण करे 
है । तहां सुखनासिकाद्वारा निगेमनप्रवेशनरूप क्रियाकरे करणे सो अंतवांयु प्राणस्ञाकू 
प्राप्त होवे हे ओर मटादिकका अधोननषूप क्रियाके करणेतै सो अतरवांयु अपन्‌- 
स॑ज्ञाकूं प्राप्त होवे है ओर भोजन कय्येहूए अन्नके रसादिरूप परिणाम करणे वासते 
जटराभिका प्रज्वटनद्प क्रियाके करणेते सो अंतवायु समानरृज्नाढूं प्राप हवे ह ओर अन्नादि- 
कोका उ्धुनयनरूप क्रियाकं करणेतें सो अंतवांयु उदानसंज्ञाकं प्राप्त दहोवंदहै आरव 
नाडयोके सुखोविषे अन्नके सुक्ष्मरसका विस्तरणरपक्रियाके करणेतै सो अंतवायु व्यान- 
संननाकूं प्राप्त होवे । इस प्रकार क्रियारूप उपाथिके भदत सो एक हीं अंतवांयु प्राणादिक प॑च- 

नाकं पराप हवै है इति । शंका-इस उक्त री तिन अपानादिक वायुका ता प्राण- 
युविषे अंतभोव होवो । तथापि शाघविषे कथनं कम्य जे नाग 9, कूम २, ककट ३, 
देवदत्त ४, धनञ्जय ५ यह प॑चवायुरै ते पचवायु तों ता प्राणवायुं पृथक्‌ हीं हवे । 
देसी शंकाके प्राप्त हूए अवं तिन नागादिकं पंचवायुर्वोकाभीता प्राणवायुविषे अंतभौव 
वणेन करे ह । तहां जसे करियाके भेदत सो एक हीं अंतर्वायु प्राणादिक पंचसंज्ञाकू प्राप्त हो 
हे तमे क्रियके भेदत सो णक हीं अंतर्वायु नागादिक पचरसंज्ञाकूं भी प्राप्त होवे हे । यह वात्ता 
भी शानि कथन करी हं । तहां छक-उद्ररि नाग आख्यातः कूम उन्मीरनेस्मृतः। 
कटः क्षुत्करो ज्ञेयो देवदत्तो विजुम्भणे। न नहाति मृतं चापि पोषदेतु्धनञ्जयः॥ 
अथे यह-उद्वाररूप क्रिाके करणतें सो अतवांयु नागसेन्नाकूं प्राप्त होवे हे ओर नेत्रोके उन्मी- 
टनरूप करियाके करणेते सो अंतवांयु कूमंसंन्नाकूं प्राप्त हवे हे ओर श्चुतरूपक्रियाके करणे 
सो अंतवांयु ककटसंन्ञाकू परापर हवे है ओर विजंभणदप क्रियाके करणे सो अन्तवायु देवदत्त 
, संज्ञकं प्राप्त होवे है ओर पोषणरूपक्रियाके करणेते सो अतवायु धननयसत्नाकं प्राप्त होवे ई । 
सो धनंजयवायु मृतकशरीरका मी परित्याग करता नहीं, इम रीति ते नागादिक पचवायुभी 
ता प्राणके हीं अंतभूत है । यतिं ता प्राणवायुका विषयवायुविषि अतमव होणेते सो अनित्य- 
वायु शरीर इद्रिय विषय इस मेद करिकर तीन हीं प्रकारका सिद्ध होवे है इति ॥ 
वायुकिि प्रमाणप पूर्वं उक्त दे भरकारका वा तीन प्रकारका वा च्या्नपरका वायुका 
विभाग तवी सिदध होवै जी प्रथम किसी प्रमाण करके ता वायुकी सिद देवं। ता वायुकी 
{| सिद्धिते विना सो विभाग संभवता नहीं आर वस्तुकी सिद्धि लक्षण प्रमाण दोनों करं हीं 
} होवे है । तहां ययपि ता वायुका ठक्षण पूवं कथन कम्या है तथापि ता वायुकी सिद्धि करणे 
{ हारा कोद प्रमाण पूवे केथन कम्या नहीं । यात ता वायुकी सिद्धि करणेहारा कोई प्रमाण 
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( १९० त्पायप्रकाङर 1 


4 
। 
\ नैयायिकेकि मतका निरूपण करे हैँ। सो वायु प्तयश्ज्ञानका विषय नहीं हे । कारे! जो ्नान 
¡ इद्रियकरिके जन्य होवे हे सो ज्ञान भरत्यक्ष क्या जवे दहे । तहां प्राण, रसन, भत्र इन ॒तीनं 
| दतरियोविषे तों द्रव्यके प्रत्यक्च करणेकी योग्यता हीं नहीं हे । यत तिन घ्राणादिक तीन दंद्वियो- 
| करिकै तों किसी मी द्रव्यका प्रत्यक्च होता नही, किंतु तिन प्राणादिक ईदरियोकरिके गधादिक 


णोका हीं परत्यक्च होवे है। यतिं तिन प्राणादिक तीन दंद्रियों करिकै तो ता वायुका प्रत्यक्च 


संभवता नहीं आर चश्च, तकृ, मन इन तीन इद्रियोकरिक तौ ता द्रव्या प्रत्यक्ष होवै हे । 
ताके विषे भी मनरूप दद्रिय करक तों अतरभत्मारूप दव्यका हीं प्रत्यक्ष होवे है । ता मन 
१ कर्कि बाह्य परथिवी आदिक व्रव्योका प्रत्यक्ष होता नहीं ओर सो वायु भी बाह्य द्रव्य हे । 
यतिं ता मनरूप इंद्रिय करिक भी ता वायुका भत्यक्ष संभवे नहीं । परिशेषं चक्षु त्वक्‌ इन 
दोनों इत्रियोकरकि हीं ता वायुका प्रत्यक्ष कहणा होगा सो भी संभवता नहीं ॥ 

| वाह्द्रम्याके परत्यक्षकी सामग्री-काहैतें ? जिस बाह्यदरव्यविषे मह्पारमाण, उद्रतरूप, उद 
। तसपशे यह तीनौ यण रहे हैँ तिस बाद्यद्रव्यका हीं चक्षहद्रिय करके वा त्वकदद्रिय करिके 
{.परत्यकषज्नान होषै है ओर जिस बाद्यदरव्यवरषे ते तीनों यण नही रहे हँ किंतु एकं रहेहै वा 
{ दो रहै दै तिस बाहयद्रव्यका चकदंदरिय कारकं वा त्वक्दरिय करिकै प्रत्यक्षज्ञान हवे नीं 
{ जसे आकाश, का, दिशा इन तीन द्व्योषिषे महत्वपरिमाणके विद्यमानहूए॒भी उद्रतरूप 
| 

| 








र म ता 


तथा उद्रतस्पशं यह दोनों यण है नहीं । यतिं तिन आकाशादिकं तीनोका चाश्चुषपत्यक्च वा 
 त्वाचपरत्यक्ष होता नहीं ओर परथिवी जर तेज इम तीन्‌।कं परमाणवोविषे तथा व्यणकोविषे 
। उद्धतरूप तथा उद्रतस्पशं यह दोनों वियमान है परंतु सो महछपरिमाण हे नहीं । याति तिन 
परमाणश्यणकोंका भी चक्षुषप्रत्यक्च वा त्ाचम्रत्यक्च होता नही ओर घ्राण रसन चक्ष इन 
तीन ददविथोविषे महवपरिमाणके विवयमानहूए भी उद्भतहष तथा उद्भतस्पशं यह दोनों है 
नही । यतिं तिन प्राणादिक तीन इद्वियोका मी चाक्षषप्रत्पक्च वा तवाचपरत्यक्च होता नहीं भर 
मन विषे तौ महच , उद्रतहप, उद्धतस्पशे यह तीनों नहीं है । याते ता मनका भी चा्चुषपरत्यक्ष 
वा तवाचप्रत्यक् होता नहीं ओर धटपटािकं द्रव्योंविषे महच्च उद्धतरूप उद्भतस्पशे यह 


# 
4 
| तीनों विद्यमान है । यतिं तिन धटपदादिकं द्रव्योंका चा्षुषभत्यक्ष तथा त्वाचपरत्यक्ष दोनों 
4 
4 
| 


हवै है । सिद्धनियम-यतिं यह नियम सिद्ध भय । विषयताक्॑बन्धेन बहिद्रव्यप्रत्यक्षं प्रति 
समवायसंबन्धेन मदत्वविशिषटोद्धतरूपमुद्धतस्पशेश्च कारणम्‌ । अथे यह-विषयता 
सम्बन्ध कर्कि विषयिषे उत्पन्न रहोणेहारा जो बाह्यद्रव्यविषयक प्रत्यक्ष है ता 


| भस परत्यक्षन्नानके भरति ता बाह्यद्रव्यविषे समवायसम्बन्ध करिके रद्या हभ महत्वविशिष्ट 


भी अवश्य कल्या चाहिये सो वायुकी तिदि करणेहारा कौन प्रमाण है ! एसी शंकाके भराषहूए 
। अव मतभेदे ता वायुषिषे प्रमाणका निरूपण करे है । मराचीन नेयाधक- तहां प्रथम्‌ भराचीन 
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दितीयपरिच्छेदं । ( १५१ ) 
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{| उद्धतरूपे तथा उद्धूतस्वशं दोनों कारण होवे ह। जस्त “ अयं घटः ` यह्‌ प्रत्यक्षज्ञान समवाय- | 
। सम्बन्ध करिके तौ आत्माविषे उन्न होमै है ओर विपयतासम्बन्ध करके ता धटल्प , 
विषयविषे भी उन्न हेव ह ओर ता धटविषे ते महत्वविशिष्ट उद्धतरूप तथा उद्धतस्पशे 
दोनो समवायसम्बन्ध करि रहे है । याते विषयता संबंध करक ता घटरूप बाह्यविषे 
उत्पन्नहए ‹ अयं घटः › इस्‌ प्रत्यक्षविषे ता धटविषे समवायसम्बंध करके रदे हए ते मह 
विशिष्ट उनुतरूप तथा उद्धतस्पशे दोनो कारण होवै है । हां विषयतासम्बध तौ कायेताका 
अवच्छेदक सम्बन्ध हे ओर समवायसम्बन्ध कारणताका अवच्छेदकं सम्बन्ध है । सो महर 
विशिष्ट उन्रुतहप तथा उद्यूतस्सशं दोनों ता वायुविषे है नही । यतिं ता वायुका चक्चदन्दिय ¦ 
करिके वा त्वकन्द्रिय करिके प्रत्यक्ष होवे नहीं । ययपि ता वायुविषे महरवविरिष्ट उद्धुत 
स्पशे तौ है तथापि उद्धतरूप ता वायुविषे हे नहीं । यैं उद्धतरूप तथा उद्धुतस्पशे दोनोका 
अभाव ता वायुविषे कथन कपया है । जसे एक चैत्रनामा पुरुषंके विद्यमान हृए भी मेत्रनामा 
पुरुषके अभावहूए इहां चैत्र मेत्र दोनों नहीं है या प्रकारौ दोनेकि अभावका व्यवहार होवे 
है, तैसे ता बायुविषे उद्धतस्पशंके पिव्यमान हूए भी उद्धतपके अमावहूए उद्धतरूप उदधूत- 
स्पशे दोनों तहां नहीं है । या प्रकारतें तिन दोनोके अभावका व्यवहार सम्भवे है, किंवा 
जैसे ता महविरिष्ट उद्धूतरूप उद्॒तस्पशरूप कारणके अभावहूए ता वायुका चक्षुदन्द्रिय 


¶ |} 
; 
। 
| 
4 
¦ 
। 
( 
4 
। 
( 
( 
८ 
; 
} 
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प्रभाका तथा तप्तजटविषे स्थित तेजका भी चश्चुदन्द्रिय करिके वा कृदन्द्रिय करक प्रत्यक्ष 
हता नहीं । काहते ? ता प्रभाविष यव्यपि मनचवविशिष्ट उद्धतरूप तो हं तथापि ता प्रभाविषे 
उद्ध॒तस्पशं हे नहीं ओर ता तप जछविषे स्थित तवंजविषे यद्यपि महत्वविशिष्ट उद्धुतस्पशं तां 
है तथापि ता तेजविषे सो उद्धूतरूप ह नहीं । यतँ ता उक्तकारणके अभाव ता प्रमाका 
तथा तेजका चश्चुन्द्रिय करिकर वा तकृडन्द्रय करक प्रत्यक्ष होता नहीं । किंतु जसे त 
 वायुके स्पशेमात्रका त्वकडन्दिय करिके प्रत्यक्च हां है तैसे ता तेजके भी उष्णस्पशेमात्रक 
त्वकदन्वरिय करिकै प्रत्यक्ष हवं ह । इका वायुर मँ स्पशं करता ह तथा प्रभाक मँ दखता 
ह तथा तत्तजटविषे स्थित तेजकू मँ स्पशं करता हू या भरकारका अनुभव सवं टाकूं होवें 
हे ओर अनुभवसिद्ध अथंका केवट युक्तिमाज्ते बाध होद सकता नहीं । यतं ता टोकके 
अनुभवत ता वायुविषे तों वाचपरत्यक्षकी विषयता मानी चाहिय ओरता प्रभाविषे चाक्षुष 
प्रत्यक्षकी ैषयता मानी चाहिये आरं ता तप्तजटविषे स्थित तञजविषे ताचप्रत्यक्षशी 
विषयता मानी चाहिये । समाधान-केवल टोकोकि अनुभवमात्रतै किसी अथंकी 
सिद्धि हेव नरी, किंतु पथाथं अनुभवत हीं अ्थकी सिद्धि होवे हे नो कदाचित्‌ 
अनुमवमात्रतं अथेकी सिद्धि होती होवे तों रुपरहित आकाशविषे ' नीलम्‌ मभः ' या 4 
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प्रकारका अनुभव स्वलोकेकू हवि ह । ता अदुभवतै ता आकाशि भी नीटर्पकी सिदि 
होणी चाहिये ओर ° नीलम्‌ नभः ' या प्रकारके भगरप अनुभवे कोद भी बुद्धिमान्‌ पुरुष 
ता आकाशि नीलरूपकू अंगीकार करता नही । यतिं ता भ्रमरूप अनुभवत किसी भीः 
अकी सिद्धि हाती नहीं, किंतु यथां अनुभवत हीं अर्की सिद्धि होवे है। वहां 
वायुकरू मे स्पशं करता ह प्रभाकरं भ देखता दरं तपनलकिषे स्थित तेजकू मेँ स्पशं करता 
हर यह पूवेउक्त अनुभव भी यथाथेहप नहीं है, किंतु भमदूप है । यतिं तिन भमष्प 
अनुभवे करके तिनं वायु आदिकोंविषे प्रत्यक्षज्ञानकी विषयता सिद्ध होषै नहीं । यतिं 
इन्द्रिय पर्यक्षप्रमाण करिकै ता वायुकी सिद्धि सम्भव नहीं, किन्तु अनुमान प्रमाण 
करिकिहींता वायुकी सिद्धि होत्र है। ता अवुभान-का यह आकार ह। वाथुके चठाप- 
मानहूए लोकोंदूं जो अदुष्णाशीतस्पशं त्वकदद्रिय करक प्रतीत होवै हे, प॒ स्पशः 
 क्रििदाग्रितः गुणत्वात्‌ रूपवत्‌ । अर्थं यह-ौ स्पशं किंप्ती द्रव्यके आशित हणे 
योग्ये, राण हेणेतै । जो जोयणरहोवेह,सा सो किसी दरव्यके आभित दही होवैहे, 
निराश्रयय॒ण हाता नहीं । जेमे शूपयण खणदप होणेतें पथिवी जठ तेजष्प द्रव्यके आधित 
होवे है, तेसेसो स्थे भी यणरूप हेणेतैं किसी द्रव्यके आधित अवश्य होगा । इस 
प्रकारके अयुमान करिकै ता स्र्शयुणविषे किंचित्‌ दरव्यके आधितत्व सिद्धहूए ता किंचित्‌ 
पद्‌ करि सो वायुरूप द्रव्य हीं धरण किया जवि है । शंका-ता अनुमानविषे ' स स्पशः 
किञचिदाभितः ` इस प्रतिज्ञावाक्यविषे स्थित जो ' किंचित्‌ ` यह पदर सो किंचितप 
नियमपूवेक एकं अथका वाचक हवि नहीं, किंतु प्रसङ्गके अनुसार सो फिंचित्पद स्वै- 
पदार्थोका वाचक हाव हे) यतित किंञितपद करकं केवट वायुमाज्रका प्रहण संभवता 
नही, किंतु ता किञचितपद करिकं पृथिवीदिक्ौका भी ग्रहण सभवे रहे । समापान- 
यद्यपि ता किंञितपदकारिके प्रसङ्गके अयुप्तार सवं पदा्थोका रहण होवे है तथापि हहा ` 
ता किंचितपद्‌ कर्कि एक वायुमात्रका हीं रहण सभवे है । ता वायुँ भिन्न अन्य किसी, 
पदार्थका ता किञचितपद फरिके म्रहण सेभवता नहीं । काहे ? ते हपादिकं यण समवायसंब॑ध 
करिके केवल द्रव्यपदाथोषिषे हीं रहं है । ता द्रव्यपदाथतें भिन्न यण, कमं, सामान्य, विशष, 
समवाय, अभाव इन षद्पदाथोषिषे ते रूपादिकरण रहते नहीं । यतिं ता सशेखणका आश्रय- 
रूप करिकै तिन य॒णादिक षट्पदार्था तौ ता किंञितपद करके ग्रहण कीया जावै नहीं 
ओर दरव्यपदाथविपे भी पृरथिवीरूप द्रव्यकातों ता किञचितपद करक यहण होई सकता 
नहीं । काते ! जो पार्थिवद्रव्य उद्धृतस्परीवाला होवे है सो पाथिद्रव्य उद्रतरूपवाला भी ! 
¦ अवश्य दावे ई । आर जो पारथिवदरव्य न ` उद्रतरपवाटा तथा उद्तसपशंबाला ॥ 
¦ हों ह सो पार्थिवद्रष्य चक्षु वा त्वकृदद्िय करिके अवश्य प्रतीत होवे हे । ! 
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दितीयपरि च्छेदं । ( १५३ ) 
सो सा दतरपवाला तथा तसवाल कोई पार्थिवद्रवय तहं भरतीत होता नहीं । जिस ' 
पायिव ऋ्यका सो अनुष्णाशीत सश त्वकदेद्रिय करिके ग्रहण होवै । यतँ ता किञ्चित्‌- 
पद करिकै ता परथिवीरूप द्रग्यका तौँ प्रहण संभवता नही, ओर ता किञितपद ककि जो । 
जप दव्यक। तथा तेज द्रव्यका ग्रहण करीये सो भी संभवता नहीं । काहे ? ता जलषिषि । 
तथा तेजविषे सो असष्णाशीतसश रहता नहीं किंतु ता जटविषे तों शीतस्पशं रह हे ओर 
तेजविषे उष्णस्पशे रहे हे । यतिं ता अदष्णाशीतस्पशका आश्यरूप करिके ता जटतजका 
भीता किञितपद करके ग्रहण कव्या जावै तीं ओर आकाश, काठ, दिशा, आत्मा इन 
 च्यारिव्रव्योकाजोता किञितपद्‌ करके प्रहण करये सो भी समभवता नही।काहितै पह आका- 
शादिकं च्यारोद्रव्य विभुर । तहां सवे मृचद्रव्योके साथिनाद्रव्यका संयोग होवे है सो द्रव्य 
विभु कष्या जावे हं । एसे आकाशादिक च्यारि विथद्रव्योका जोता किथितपद्‌ करं म्रहण 
कार्ये तौ ता अचष्णाशीतस्पशीका सर्वत्र त्वाचपरत्यक्ष होणा चाहिये आर वायुके प्रवेश 
रहित फादिक स्थानोंविषे स्थित पुरुषकूं ता अवष्णाशीत स्पशंका लाचप्रत्यकश्च होता नहीं ! 
याते ता अनुष्णाशीत स्पशेका आभ्रयैरूप करिके तिन आकाशादिक वियु द्रव्योका भी ता 
कित्‌ पद करिके ग्रहण होई सके नहीं । यव्यपरिजो जो यण विभु दरव्यके भभित रह हेसो 
सो युण सवत्र प्रतीत हवे है या प्रकारका नियम संभवता नहीं । काह { शब्दयुण आकाशरूप ` 
विभुद्रभ्यके आरित रहे है भर ज्ञान सुख दुःख आदिकयण आस्मारूप विभुद्रव्यके आधित ` 
रहे है, प्रतु ते शब्द ज्ञान सुख दुःखादिक यण सवेत प्रतीत होति नहीं तथापि तेयणदा 
प्रकारके होवे है एक ती व्याप्यब्रात्ति यण होवे ह भर दूसरे अव्याप्यब्राते यण रेवै है | 
तहां ते शब्दाद्विक यण तां अब्याप्यव्रात्ति यण हे अयोत्‌ आपने आश्नयह्ष द्रव्यके 
केचित्‌ देशरिषे रहे ई किचतदेशावेषे नहा रह हं । यात विभु दरष्यके आभित हूए भी 
ते शृब्दादिकरण स्त्र प्रतीत हात नहा । आर सा सशयण तो व्याप्य वृति युग 
अथात्‌ आपणे आश्रयहप दव्यक्रे सवं दशविष रहे है । यतं ता स्पशेकू आकाशादि 
विभुद्व्येकिं आशित अङ्गाकार कये हूए ता स्पशकी सर्वत्र प्रतीति अवश्य प्राप्त हेवैगी 
तहां भ्याप्यवृत्ति यणीका तथा अव्याप्यन्रात्ति युणोंका निषूपण अगे पचम परिच्छेद 
विषे शणेकि साधम्यवेधम्य निरूपणविषे स्पष्ट करिके करगे । यतिं ता किंचित्रपद कार 
¦ तिनि आकाशादिके विभुद्रव्योका मी ग्रहणं किया जवि नहीं ओर ता किंचित्‌पद करक जो 
मनरूप दरव्यका प्रहण करिये सो भी संभवता नहीं । काहेतेसो मन अतिददिय हे अथात्‌ मह- । 
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श्रिय जन्य ज्ञानका विषय हे नहीं एेसे अतिदंद्रिय मनके आभितहूआ सो अद्वष्णाशौत स्पशं 
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‹ ता सशका आश्रयदप करक ता मनकाभी ता फिंचितपद करके प्रहण हो इसके नही, किंतु 
९' परिशेषतैं ता किंचितपदकरिके ता वायुरूप द्रव्यका हीं प्रहण करणा होवेगा इस प्रकारके 
९ अदुमान प्रमाण करक हीं ता वायुकी सिद्धि होवे है इति । किंवा केव इस उक्त अलुमान ' 
¦ करके हीं ता वायुकी सिद्धि नही हवै है । किंतु दूसरे भी अनेक अमानो करिफै ता वायुकी 
{ सिद्धि हो इसके है सो दिख द -हपवाटे पार्थिवादिक दरव्योफि अभिषाताख्य संयोगे 
{ विना हीं जो पणीदिकोंविषे विलक्षण शश्दविशेष होवे है सो शब्द वेगवाठे वायुके सयोग | 
1 संबधेहीं होवे है यतिं ता पणोदिकेकि शब्द विशेषौ भीता वायुका अतुमान होषै है, 
। किंवा चुरुत्व धर्मवाे जे तृण, तल, मेष विमान आदिक ह तिन तृणादिकांकी जा भकाश- 
विषे अधःयतनका अभावरूप धतिहै सा धतिभी ता स्पशेवेगवाठे वायुके संयोग करिके 
हीं होवे हे । यतिं तिन तृणादि्कोकी परतितभीता वायुका हींअदधमान होवे है, किंवा 
हपवलठे पार्थिवादिक दव्यके अभिषताख्य सयोगनै विना हीं ब्रक्षकी शखादिकोषिषे जा 
चलनरूप कम होवे ३ सो कम भी ता स्पशंवेगवाटे वायुदधप द्रव्यके संयोग करिके हीं हो 
है । यात तिन शाखादिकोके चलनरूप कमेत भी ता वोयुका हीं अलतमान हो है । इत्या- 
दिकं अनेकं अनुमानों करिकै ता वायुकी सिद्धि सभवे है । यतिं सो वायु किसी भी दंदरियजन्य 
प्रत्यक्षज्नानका विषय नही हे, किंतु पूवैक्त अनुमानप्रमाणजन्य अवुमितिज्ञानका हीं सो 
वायु विषय रहै इति ॥ 
आर केक ग्रन्थकर्ता नेयायिक-तों यह कह ह । बाह्य ॒दरव्यके प्रत्यक्षविषे मह्वविशिष्ट 
उद्धूतरषकू तथा उद्रतस्पशक्ं दोनांकूं कारणता नहीं हे, किंतु महखविशिष्ट उद्धुतहूपकू 
हीं कारणता है । कहत { कार्यके अभावाकिषे कारणका अभाव प्रयोजक होवे है । तहां ता 
द्व्यप्रत्यक्षरूप काययेके अभावविषे ता उद्रतषूष कारणके अभावक् प्रयोजकं मानणे्मं टाव 
है । ओरजे वादीता दव्य प्रत्यक्षविषे ता रूपस्पशं दोनींकू कारण माने है, ति्नकि मतविषे 
ता रपस्पशं दोनोके अभावकं ता प्रत्यक्षके भभावाविषे प्रयोजक मानणेमें गोरवदोष प्राप्त होय 
ह। यैं सो पूवैउक्त प्राचीनोका मत समीचीन नहीं है । इहां यह तालयं हे-ता दव्यके चाश्चुष 
परत्यक्षविषे तथा त्वाचप्रत्यनािषे ता महखविशिष्ट उद्धतरूपकू्‌ कारणता हूए भी ता द्रव्यके 
। ताचपत्यक्षािषे उद्रतसपशेक्ं भी कारणता हेतरै है अथोत्‌ ता द्रभ्यके चाक्षषपरत्यक्ष विषे तीं 
{| केवल महर्वविशिष्ट उद्रतरूपकूं हीं कारणता हवै है । ओर ता व्व्यके ताचभत्यक्षविषे तौ 
{| ता महत्वविशेष्ट उद्धतरपकू तथा उदधतस्परंकूं दोनों कारणता होवे दै । यतिं ता वायुविषे 
उद्धतस्पशेके विद्यमाने हूए भी ता उद्ुतरूपके अभाव ता वायुका चाक्षुषप्रत्यक्ष वा त्वाच 
। प्यक होना नहीं । ओर भदौपर्बदरादिकोंकी भभाविषे ता उदूतस्वरके अभावेहूए भी सो उद्भूत | 
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रूप विद्यमान हे यात ता प्रमाका भौ चाक्चषपरत्यक्ष होवे है, व्याचपरत्यक्ष होप नही । ओर । 
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पार्थिव ्यणकविषे ता उद्ूतस्पशेके अभावहूए भी सो उद्धुत रहे हे । याते ता उयणकका , 
भी बाक्चषप्रत्यक्ष होवे है त्वाच प्रत्यक्ष होता नहीं ओर तपजटविषे स्थित तेजविषे ता ( 
उद्धुतस्पशेके विव्यमानहूए भी से उद्धुतरूप द नहीं । यतिं ता तेजका वागुकी न्यां 
चा्षुषपत्यक्ष वा ताचभत्यक्ष होता नहीं कतु ता तेजके उष्णस्पशेमात्रका रीं त्वाचपरत्यक्ष 

| हमैहै। यते सो वायु प्रयक्षभरमाण करिकै सिद्ध नहीं रे, किंतु पूवं उक्त अनुमानप्रमाण ` 
( 

कर्कि हीं सो वायु सिद्ध रै इति ॥ 
4 
। 
। 





| नल्यं न्याय तथा तमिस मरतसे वद्य दत्यक प्रत्यक्षकी स मप्री-आओर नृव्‌[न्‌ नेयाय तथा 
मीमांसक तँ ता वायुर तकदद्रियजन्य भत्यकषज्ञानका विषय हीं माने है। तिनोका यह अभि- 
भराय है-बाह्य द्रव्यके प्रत्यक्षविषे महत्वविशिष्ट उगद्तहप तथा उद्धूतस्पशे दोनां कारण नही 
है तथा केवट महसविशिष्ट उद्धत रूप भी कारण नहीं है, कितु ता द्रव्यके चश्चुषपरत्यक्षषिषे 
| तौ महत्विशिष्ट उग्रूतहप्‌ कारण ह ओर तां द्रव्यके त्वाचमरत्यक्षविषे महत्वविशिषट उद्रत- 
¦ स्पशं कारण है । ता द्रव्ये त्वाचपतयक्षषिषे ता उद्धतरूपकी अयेक्षा हेते नहीं तहां वायु- 
विषे सो हषशण रहता नहीं । याते ता महत्वविशेष्ट उद्धुतरूपके अनाकते ता वायुका चाश्चुष- 
{ प्रत्यक्ष मत होवो परंतु ता वायुषिषि सो महत्वविशिष्ट उद्भूतसपशं वियमान है । यति ता वाके › 
1  त्वाचभव्यक्ष होणेविषे कों भी बाधक नीं हे । यतं सो वायु त्वकरद्रियजन्य प्रत्यक्षका विषय § 
! ही है,क्िवाजैसे ता वायुका त्वाचपत्यक् हवै ह पैसे ता तप्जठविपे स्थित तेजका भी ताच- । । 
। 
¦ | 
| 
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प्रत्यक्ष हवैहे तथा ता प्रभाकाभी चश्चषपरयक्ष होवे है। काह } ता द्रव्क तव(चपरत्यक्षका ` 
कारणभूत जा मह्वविशिष् उद्धतस्पशे ₹ सो उद्धतस्पशं जे ता वायुविष रेह तैसेता 
तेजविषे भी सो उद्ुतस्पशे रहे है आर ता दव्यके चक्षुषपरत्यक्षका कारणभूत जो महख › 
विशिष्ट उद्धूतशप हे सो उद्धतरूप जेमे घटपटादिकं द्रव्योविषे रहे है तैसे ता प्रभाविषे भीसो 
उद्धूतरूप रहे है । यात ता तप्जठविषे स्थित तजर त्वाचपस्यक्षविषे तथ। ता प्रभाक च्ुष 
प्रत्यक्षविषे कोद मी बाधक नहीं हे; उल्टा म वायक स्पशे करता हू, मे तप्रजरविषे स्थित 
तेजद्रं सशे करता हू, मेँ प्रभाक देखता हू यह सर्वंलोकोका अचुभव भी ता अथका साधक 
है भर जो वादी इन उक्त प्रतीति्योकरं भमरूप भने है ता वादी यह प्रा चाहिये-तिन 
उक्त प्रतीतियोविषे सा भमरूपता किसी युक्ते प्रमाणतें विना हीं हे अथवा किसी युक्ति प्रमाण 
करिक सिद्ध है ? तहां सो वादी जो प्रथमपक्ष अंगीकार कर तौ ता वादीनि जेमे निन उक्त प्रती 
ति्ोंविषे भमरूपता अंगीकार करी है तैसे में षट्क स्पशं करता हूं, मे पदं देखता है इत्या 
दिक प्रतीतियोविषे भी सा भमहूपता अगीकर केरी चाहिये भर इन प्रतीतियोविषेसा भ 
श्पता ता वादीकू भी अमीकार नहीं है । यतं सो भरथमक्षतों संभवता नहीं भर सो वादी 
जो दितीयपक्ष अंगीकार करे सो भी सभवता नहीं । काते जिस प्रतीतिके उत्तरकाटविषे 
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| विरोधी भरतीति होवे हे सा तीति हीं भातिरूप होवे हे । जसे शक्तिविषे “ इदं रजतम्‌ ' या प्रका । 
रकी भतीतिहूएते अनेतर “नेदं रजतम्‌'ा प्रकारक विरोधी भरतीति हेव हे! यात"हदं रजतम्‌ ¦ 
यह भतीति भांतिरूप कही जवि हे । इस प्रकारकी विरोधी प्रतीति तिन उक्तपरतीतिर्योतिं अन- 
तर होती नहीं । याते ते प्रतीयां भरमरूप नीं है इति ॥ ॥ इति वायुनिरूपणं समाम्‌ ॥ 
परमाणुवादियाके यहां जगकी उत्पात्ति । 

तहां पूवे व्णकादिकायेरूप पृथिवी जल तज वायु अवयवीरूप कट्या था । तहां केक 
नास्तिकवादी ता अवयवीक्ं अंगीकार करते नहीं, किंतु परमाणवोके समृहरूप पुज हीं षट 
पटादिरूप माने हं । तिन नास्तिकोके मतके खंडन करणे वासते प्रथम ता व्यणकादि कार्यरूप 
यिवी जल तेजं वायुके उत्यत्तिविनाश क्रमक कथन करे है । तहां प्रखयकालर्किष पृथिवी 
जल तेज वायु दन च्यारे द्रव्योके असख्यातपरमाण किसी भी व्यणकादिषखप कायद्रव्यका 
मरही आरभ करतेहूए तथा कंपायमानहूए पृथक्‌ प्रथक्‌ स्थित होवे हैँ । तिरते अनंतर सृष्िकि 
आदिकाटविषे परमेश्वरी चिकीषौ उस्न होवें अथात कायेप द्रग्यकि उत्पत्ति कर- 
णेकी इच्छा उस्न होप है ॥१॥ ता चिकरीषीके वशतेतिन सवंपरमाणुवोषिषे क्रिया उतन्न 
होवे है ॥ २॥ तिम क्रियारूप हेतुत तिन सजातीय दो दो परमाणुवोका परस्पर संयोग 
उतन्न होवे है ॥ ३ ॥ अथौत्‌ पृथिर्वीके परमाणवोंका तों पृथिवीके परमाणवो साधि 
संयोग होवै है ओर जल्के परमाणुवोका जलके परमाणवेकि साथि संयोग होवै है ओर 
 तेजके परमाणएवोका तेजके परमाण्वोके साधि संयोग होवे है ओर वायुके परमाणुवोका ¦ 
¦ वायुके परमाणवोके साधि संयोग होवे हे । दस प्रकार सजातीय परमाणु्रोफे श्रियाजन्य 
{ संयोगं व्यणकषूप कायं उलन्न होवे है अर्थात पृथिवीतादिहप करिकै सजातीय दो 
परमाणवेके संयागते सो व्यणकरूप कायं उतन्न होवै है । तहां असंख्यात प्रमाणवोके 
मध्यदिषि दो दो परमाणवोके संयोग उयन्न हए ते व्यणकरूप काये भी असंख्यात दीं 
उन्न होते है ॥ ४ ॥ भावका्यीके कारण-जो जो भाव काय॑होवे है सोसो भाव कायं, 
समवायिकारण, अक्षमवायिकारण, निमित्तकरण इन तीन कारणों किं हीं जन्य होवे ' 
हे । यह न्यायशाद्कारोक्रा नियम है । भाव कदनेका ततपय्य-तहां प्रध्व॑सा भावरूप कायं 
केवल निमित्तकारण कर्कि हीं जन्य होवे है । समवायिकारण करिकि वा अक्षमवायिकारण । 
करके सो पध्वस्ताभाव जन्य होता नहीं । यतिं ता नियमविषे कायेमात्रका ग्रहण कव्या ¦ 
नहीं किंतु भावका्यका ब्रहूण कप्या है । सा मावकायरपता ता व्यणकषिषे भी है । यतिं 
सा व्यणकरूप कायं भी तिन तीनों कारणोकरिकि हीं जन्य हेोवेगा । चणुकीर्त्पात्तफ कारण- 
५; तहां ता वऋणकरूप कार्यका ते दोनों परमाण तौ समवापिकारण दँ ओर तिन | 
 परमाण्वोका जो क्रियाजन्य परसरसंयोगंवंथ है सो दो परमाणवोका संयोग ता 
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धयकलप कार्यका असमवायिकारण है ओर परमेश्वर १, ता परमेश्वरका न्न २, ता 
| परमेश्वरकी इच्छा 3, ता परमेश्वरकी भ्रयलनस्प छति ४, काठ ५, दिशा ६. प्रागभवि 


कारण हैँ । कायेमा्के निमित्त कारण--करिंवा यह उक्त परमेश्वरादिकं नव केवट ता व्यणकरूप 


तिन व्यणक्रशप कार्याकी उसक्तितै अनेतर तिन व्यणकोविषे पुनः किया उतसन्न होवे हे ॥५॥ 
ता क्रियाति तिन सजातीय तीन तीन -अणकोका परस्पर संयोमसम्बन्ध होवे हे॥६॥त। संयोगे 
यथक कायं उसन्न हरै है ॥७॥ ते व्यणक कायं भी असंख्यात हीं उसन्न होवे हे । तहां 
तिभष यणकषप कायेका ते तीन व्यणक तों समवायिकारण हँ आर तिन तीन व्यणकका 
परस्परसयोग सम्बन्ध ता ्यणुकरूप कायैका असमवायिकारण है आर ते प्रवेउक्त परमेश्वरा- 
दिके नव ता अ्यणुकद्प कार्यंका निमित्तकरारण है । इस भरकार तिन उयणुकररूप कायाकी 
उलत्तितं अनेतर तिन ्यणकोंविषे भी पुनः क्रिया उतन्न होवे हे ॥ ८ ॥ ता क्रियतिं तिन 
सजातीय च्यारिच्यारि व्यणकोंका परसर संयोगसंबध होवे हे ॥९॥ ता संयोगते चतुरं 
| णुकरूप काये उन्न हवै ह ॥ १० ॥ ते चतुरक भी असंख्यात हीं उलन्न होवे है । तहां 


केका परस्परसंयोमसंबंध असमवायिकारण होवे हे जर ते पू उक्तं प्रमेश्वरादिकं नव 
निमित्त कारण होवे है । हस प्रकार ते पच चतुरणक भिक दूसरे पंचाणकनामा स्थटतर 
कायेकू उन्न केरे ह ॥ १० ॥ आर ते पंचाणकनामा स्थुटतर कायेरूप अवयव मिक 
दूसरे स्थूलतम कायंकू उन्न करे है ॥ ११॥ इस प्रकार पूर्वेपूवं कारणक अपिक्षा करिके 
तरउत्तर स्थूटकायंकी उत्पत्तिक्रम करि महानप्रथिवी, महानट, महानतेज, महान्‌- 
वायु उतन्न होषे है । जेमे परमाणुरूप समवायिकारणकी अयेक्षाकरिके ता व्यणकरूप 
कायेविषे द्विशणस्थूढता होवे है भर ता व्यणकरूप समवायिकारणकी अपेक्षा करिके 
ता अयणुकरूप कायेविषे त्रियुणस्थूटता होवे हे ओर ता त्यणुकरूप समवापिकार- 
णकी अवेक्षा करिके ता चतुरणकररूप कायविषे चतुरणस्थूटता हवे है । हस 
प्रकार यहानपृरथिवी आदिक कायेपर्थन्त पूवपूवै समवायिकारणकी आक्षा करिके 
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। उत्तर उत्तरका्यषिषे स्थरताकी भा्रकता जानि लणी । तहां पूैपूवं समवायिकारणतें उत्तर ` 


उत्तर फा्यं भिन्न हीं हवै है, जेसे ता परमाणहप समवायिकारणतै सो व्यणकरूपं कायं भिन्न 


न = 





महान्‌ पराधिवी आदिकं का्थपर्यत परवेपूवे समवापिकारणतै उ्रउत्तर कायं भिन्न हीं उसन्न 


। 


पए कन्म न" पण छः क -प छ -पत -प्ठा- पलट षः पत प)" = प पठेः 9 0 - पन "षण -9 5 5 - प ---- ्छ -प 9, -७ > - ~क, ~" 


जीवेकि पृण्यपापरूप अदृष्ट <, प्रतिबन्धका भावं ९ यह नव ता व्यणकष्प कायक निमित्त ` 


काके हीं निमित्त कारण नहीं है किंतु सवे कार्यमात्रविषे हन नववांक्‌ निमित्तकारणशूपता 
हे। या कारणत हीं इन नवोकू साधारण कारण करे हँ । इस प्रकारके तीन कारणों करक , 


ता चत॒रणकप कायेका ते च्यारि यणक तां समवायिकारण हों है ओर तिन च्यारि ्यणु- 


होषै है ओर ता व्यणकदप समवापिकारणतें सो यणकरूप कायं भिन्न होप है । इस प्रकार 


^-^ ध 


प्ट - -च्छ ` 2 भ्ठ ट "ष्व दी" दोः स्वी - त्क श्वो, प्न ~ भद - 2 


श्छ = ~ल पत -प0--्छ- --प्का- -प्ठः- ष्ठन "डः ष्ठ प्तेन- ष्ठन ष्ठा प्क ष्ठा ष्ठष्ठ द-प प्ट ष्म पक प्क प्व ष्ठो पठे ष्ठे ष्ठो प्केण -स्द-स्दी -6ण -0ना थ ष्ठान द ष्ठा ष्ठन थेन (0 


( १९५८ ) त्मायप्रकाङ् | 





न~ 9-9-०0 9) ~ ~ - 103... 9 0 म 9 9 + - 9. ५०-८0-99 "ध्र @ , धय . चव । प किन) 


होवे है ओर पूर्पूषं समवापिकारणरूप द्व्यके रूपादिकं यण उत्तरउत्तर कायंद्रव्पके रपादिक | 
यणो उवन्न करे है । जेसे तैत॒रूप समवायिकारणके रूपादिकयण, पररूप कार्यके रपा 





4 


एणोदू उत्पन्न करे है । तेते ता परमप समवापिकारणके रूपदिक युण ता वऋणकरूप | 
कायक रूपादिक यणो उत्पन्न करे है ओर ता व्यणकषटप समवायिकारणके रुपादिकं | 
छण ता व्यणकरूप काके हपादिक यणो उतपन्न करे दै । इस प्रकार महान्‌ पृथिवी आदिक ` 
 कयद्रभ्प पयत पवू समवायिकारणके रपादिकणुण उत्तरऽत्तर कायदव्यके रूपादिकि 
याणोकूं उत्पन्न करे है । यद्यपि पाकजहपरसादिक तथा द्विवादिक तथा संयोगविभाग इत्या- ` 
दिकं युण कारणके युणेतिं उलन्न नहीं हेते कितु आपणे आश्रयद्रव्यविषे समवेत तेजःसंयो- 
गादिकों करि हीं उन्न होये हँ । तथापि जे रुपदिकय॒ण कारणके यभति उलन्न हेष है 
तिन हपादिक युरणोक। ही दहा ग्रहण करणा । तहां जे यण कारणके रणोतिं उतन्न देवै है । 
तथाजे ण कारणके यणेतिं नहीं उत्पन्न होवे है ते सर्व॑यण अगि पंचमपरिच्छेदकिषे यणेकि ` । 
साधम्य वेधम्यं निरूपणविषे स्पष्ट करिक करगे ॥ ॥ 
। तीन परमाणुओंसे दयणुककी दांका-जसेदो परमाण ता व्य्करूप कायंका आरंभ करे दै , 
तैसे तीन प्रमाणता व्यणकरूप कायेका आरभ्यं नहीं करते १ ओर जैसे तीन श्यणक ता 
त्यणएकरप कायंका आरभ करे है तैसे दो व्यणक ता व्यणकरूप कायेका आरभ क्यु नही करते! ` 
इसका समाधान-तीन परमाणवोकूं जो ता व्यणकषप कायेका आरंभक मानिये तों एकतो 
गोरवदोषकी प्रापि होवे है । कांतं १ दो परमाणर्वोकी अपेक्षा करिकै तीन परमाणु अधिक हाव 
हँ । तिन दो परमाणवेतिं हीं जो ता द्यणकष्प कायेकी उत्पत्ति होद सके तों तीन परमाण- 
वेति ता ्णकरूप कायेकी उलत्ति मानणेकिषे ता गोरषदोषकी हीं भराति होवे है ओर 
दूसरा तीन परमाणवोतिं ता व्यणुकरूप का्यंकी उद्यति मानणेविषे कोद प्रमाण भी नहीं है । 
याते तीन परमाणवो ता व्यणकषप कायंङी आरंभकता संभवती नही, किंतु लाषवते ते 
दो परमाणु ही ता व्यएकदप कायंका आरंभक होवे है, तीन दवयणुकासे उयणुकोत्पत्तिमं गोरबकी 
। शंका-जेसे तीन प्रमाणवोंषिषे ता प्यणक्ष कायंकी आरंभकता मानणेविषे गौरवदोषकी 
प्रापि होवे है ता गीरवदोषकी निवृत्ति करणे वासत टाकते दो परमाएवोविषे हीं ता व्णक- 
हप कार्यकी आरंभकता अंगीकार करी हे तैसे तीन प्यकोंविषे ता ्यणुकरूप कार्यकी 
` आरम्भकता मानणेविषे भी ता गौरबदोषकी हीं प्रापि होवे है । यतिं ता गोरवदोषकी निवृत्ति 
करणे वासते राघवे दो व्यणकोपिषे हीं ता यणकरूप कायेकी आरभकेता मानी चाहिये । 
५ इसका समाधान-पदयपि दो वऋणुकोतिं ता ज्यणुकरूप कायंकी उत्पत्ति मानणेदिषे लाषव है 
| दो व्यणुकेतं षा अ्यणकष्ष कार्यकी जो उत्यात्ते माभेये तौ ता यणुकरूप कायेविषे 
महत्वपरिमाण नहीं होगा । ता महत्वपरिमाणके अभावहूए ता त्यणकका चाश्चुषप्रत्यक्ष नहीं 
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हा११। । काहूषं ? कायके महस्वपरिमाणावेषे ता कायेके समवाकारणका महपारेम।ण 
अथवा ता समवायिकारणकी वहुत्वसंख्या असमवायिकारण होवें हे, जंसे तैतुरूप समवायि 
क[रणक। मह्वपारेमाण पटरूष कार्यके महस्वपरिमाणका असमवापिकारण हवै रै ओर सो 
समवापिकारणका परिमाण जो कायक परिमाणक्ं उत्यन्न करे हे सो आपणे समान जाति वलि 
तथा आपणेतें उत्कृष्ट एसे परिमाणक्कू हीं उतयन्न केर है जसे ततुरूप कारणका महखपरिमाण 
मह तषप करिके आपणे समान जातिवाखे तथा आपणे उत्कृष्ट रेपे पटके महत्वपारिमाणकूं 
। उयन्न करे हे । तहां ता दयणकरप कारणविषे तां सो महत्वपारिमाण हे नही, कित अणत्व- 
 परिमाणहे । या कारणत हीं तिन परमाणवोंकी न्यादईं ता द्रयणकका भी प्रत्यक्षज्ञान होता 
नहीं । तहां ता द्रयणकरूप क(रणके अणुत्वपरिमाणतें जा ता अ्यणकरूष कयेके परि- 
माणक उपात्ते मानिये तीं सो यणकका परिमाण ता द्रचवणकके अणलपरिमाणकी अक्षा 
करके अणुतर होवेगा ओर सिद्धातविषे ता उ्यणककू महस्वपरिमाणवाला हीं मान्या हे । 
या कारणौं हयं ता यणुकका चक्षुष प्रत्यक्ष होवे हे । यतिं सो पणुकका महसवपरिमाण 
ता पमणकशप समवायिकारणके परिभाणजन्य नहीं है, किंतु ता इवणकषप कारणविषे 
स्थित जा बहृतवसंख्या हे ता बहृलवसंख्यातैं टी से। उयणकका मख परिमाण जन्य ॒हेोवै 
हे । स। बहुसस्या द पिंषे रहती नहीं । किन्तु तीन च्यारि पच षट्‌ इत्यादिकविषे हीं 
सा बहूखसंख्या रहे हे । यतिं ता यणठकरूप का्यविषे मह्वपरिमाणकी उतयत्ति वात तीन 
व्यणकेतिं हं ता यणकरूप कायंकी उत्पत्ति मानी चार्हिय ॥ | 
¦ 
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परमाणुआकी क्रियाका असमवायिकारण-जौ जं भावकायं होषैदहे सो सो भावकायं 
स॒मवायिकारण अस्षमवायिकं[रण निमित्तकारण इन तीन कारणों करिकै हीं जन्य दोव है । 
यह नियम पूवे कथन कम्या था सो नियम सम्भवता नहीं । कात { नेसे ते व्यकादिकि 
भाव कायं है तैसे सृष्टिक आदिकारनिषे तिन परमाणवोके संयोगका जनक सा परमाणवोकी 
क्रिया भी भावकायं हे, परन्तु ता शियाका कोद अस्समवायिकरारण प्रतीत होता नीं, कंतु 
ते प्रमाण तीं ता छरियाके समवायिकारण ह ओर ते पूवंउक्त परमेश्वरादिक नव ता प्रियक 
निमित्तकारण है । यात सा परमाणषोकी किया जैसे असमवायिकारणतें विना हीं उत्पन्न 
होवे रै । तैसे ते उमणकादिक भावकायं भी ता असमवायिकारणं विना हीं उतत्न दरगे । 
एसी शकके प्राप्त हूए अव मतमेदसे ता क्ियाके असेमवायिकारणका निरपण करे है । 
दूसरे प्न्थकार~तहां केदेकं ग्रन्थकार तों यह कहे ह । तिन परमाणवेके साथ जो प्रथलवाठे 
 देष्वरका संयोगसबंध ३ सो संयोगसम्बन्ध हीं ता कियाका असमवायिकारण है इति । भीर 
केदकं ग्रन्थकार तौ यह कहे है । पुण्यपापरूष अदृषटवाटे जीवात्माका जो तिन प्रमाणुवोके | 





सायि संयोगसषम्बन्ध है सो संयोगसम्बन्य हीं ता कियाका असमषायिकारण है हवि । : 
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‹ तासयं यह-इश्वरात्मा तथा जीवात्मा यह दोनों विथु हे । अर सवे द्रव्योके साथि जा 
९ इव्यका संयोगसवध होवे हे सो दव्य विथु कट्या जवि है । ओर ते पृथिवीभादिकोके परमाणु 
। भी मूर्तद्रव्य है । यातं ता सृकि आदिकालिषे तिन परमाणुवेकि साथि ता ईशरात्माका 
¡ तथा जीवात्माका सो संयोगसंवंध षियमान हीं है । सो संयोगसं हीं ता क्रियाका अस्तम 


वायिकारण है इति। ओर केदेक भन्थकार तँ यह कटे हँ । एकपरमाणुके साधि दूसरे परमाणुका , 

जो नोदनास्य संयोग है सो संयोग हीं ता परमाणकी क्रियाका असमवापिकारण हे । 

अनवस्थादोपकी शंका-ता नोदनाख्य संयोगविषे ता क्रियाक असमवायिकारणता मानणेमे | 
अनवस्थादोषकी प्राति हैमी । काते ? जिस दितीय परमागरुके नोदनाख्य सयोगतें ता प्रथम 

परमाणविषे क्रिया उस्न्न भद है सो दितीयपरमाणका नोदनाख्य संयोग भी तिस दितीय- 

परमाणकी क्रिया कर हीं जन्य होगा । ओर सा द्वितीयपरमणकी करिया भी तिस दितीय- । 

परमाणुके साथि तृतीय परमाणुके नादनाख् संयोग करिके जन्य होरवैगी । ओर सो तृतीय- । 

परमाणुका नेदनाख्य सयोगमभी ता तृ्ीयपरमाणुक क्रिया कररिफे जन्य होवेगा । ओरसा | 
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| तृतीयपरमाणकी क्रियाभी ता तृरतीयपरमाणुकं साये चतुथपरमाणुके नोदनाख्य संयोग 

4 करिकर जन्य होवेगी । दस प्रकार क्रियावोकी तथा नोदनाख्य संयोगेोंकी परम्परा मानणेविंषे 

| अनवस्था दाषकी प्रापि हेरैमी । याते एक परमाणुके साधि दुसरे परमाणुके नोदनाख्य सयोगिे 

¡ ता प्रमाणुके क्रियाकौ असमवायिकारणता सम्भवती नहं । इतका समाधान जैसे बीजं 

{ अंङुर उलन होवेहे।ता अंडर पुनः [ज उन्न होवे ह । ता बीजतें पुनः अङ्कुर उत्यन्न होवे है 

| ता अंकुर पुनः बीज उस्न होवे हे । या प्रकारकी बीज अंङ्करोकी अनवस्थाकृू शासका 

९ रनिं दोषषूप नही मान्या ह । तथा जेसे शरीरं पुण्यपापरूप अष्ट उतवन्न होवें है ता अह 

| ते पुनः शरीर उचन्न हवि है ता शरीरै पुनः अष्ट उयन्न हवै है । या प्रकारकी शरीर 

 अशृ्टोकी अनवस्थाकू शाच्रकारोगं दोषरूप नहीं मान्या हं । तेसे तिन परमाणवोके करिया- 

¡ बकी तथा नोदनाय सेोगेकी अनवस्थादू भी दोषरूपता नहीं हं । मृढभरथके नाशकरणे 

| हारी अनवस्थाक ही शा्कार पष्प माने ह । यातं एकपरमाणके साथ दूसरे परमाणके 

ू नोदनाख्य सयगविषे ता परमाणके क्रियाको भसमवायिकारणता संभवे है इति । ओर 

‹ केक यरन्थकारतों यह कहे ह । तिन परमाणुवोविषे जो वेगाख्य संस्कारनामा यण है , 

¦ सोवेगहींता परमाणकी क्रियाका असमवायिकारण ३ । जैसे बाणादिकेकि द्वितीयादिकं 
क्रियाोका वेग अक्षमवायिकारण होवे हं तैसे ता प्रमाणे क्रियाका भी सो वेग हीं अस्षम- , 

) वायिकरण हे । वेगविषे असमवायिकारणता न होनेकी दका-तिन्‌ प्रमाणवोके वैगृकू जो विनं ? 

¡ परमाणुवोके क्रियाका अस्षमवायिकारणता मानेोगे ते कत्पनागोरवदोषकी प्राप्ति हेरवैगी । | 

| क हिते ! जे प्रथम नोदनाख्य संयोगतँ बाण विषे क्रिया उत्पन्न होवे रहै। ता क्रियत । 

णि 
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¦ ता षाणविषि वेग उत्पन्न होव है । ता वेगत ना बाण विषे पनः दूसरी क्रिया उलन्न हे है । › 
ता दरसरी क्रियाति ता बाणविषे पुनः दूसरा वेग ' उत्पन्न होवे है । इसप्रकार जब पथेत ता 
 काणका भूमिविषे पतन नहीं होवे है तव परयत ता वाणि क्रियावोंकी प्रपगा तथा 
 वेगोकी परंपरा कल्पना करणी होवे है । तसे सो परमाणुवोकि क्रियाका असमवायिकारण 
रूप वेगं भी तिन प्रमाणवोकी दूसरी किंयाकरिके जन्य हवमा, आर सा दूसरी क्रियाभी 
किसी दूसरे पेगकरिकै जन्य ह्विगी ओरसो दूसरा वेग पुनः तीसरी क्रिया करिकिं जन्य ¦ 
हेवैगा । इस प्रकार प्रटयके आदिक्षणते टेक सृशटिकाटपयत सव परमाणवोंविष क्रिया्वाकी 
परंपरा तथा वेगोकी परंपरा कल्पना करणी देगी । एसी कल्पना गौरवदोष करक युक्त 
है। यात ता बेगविषे ता परमाणके कियाकी असमवायिकारणता संभवे नहीं । इसका समा- 
धान-सो कल्यनागौरव सवत्र दोषरूप होवे नही, किंतु जो कल्पनागौरवं निष्फल होवे है 
मो कन्पनामौय हीं दोषरूप होवे है । फलका जनक कल्यनागोरव दोषरूप होता नहीं । सा 
 व्मणकादिकिकायेकी उत्पत्तिरूषफल दहांभी विव्यमान हे । यातँ ता फटका जनक देणितें सो 
केत्पनामौरव दोषरूप नीं है । यतिं तिस तिस परमाणनिष्ठ वेगकूं तिस तिस परमाणुक 
 क्रियाकी असमवायिकारणता संभवे है इति । पृथिवी आदि चाग काय्यंदरव्याके विनाशका करम- 
इतन प्रथत पृथिवी, जल, तेज, वायु इन च्यारि कायद्रव्योके उत्का करम कथन कव्या । 
अव तिन च्यारौ कार्यद्रव्योके विनाशका केम कथन करे है । इस प्रकार उवन्नहूए ते कायं 
र्य कोटैकाट पत स्थित रोवे है । तिसन अन॑तर ता परमेश्वरकी पनः संजिरहीर्षा उत्पन्न ` 
होषै है अथात्‌ निन उत्पन्नहूए कायंदव्येकर संहार करणेकी इच्छा उत्पन्ने होवे दे॥१॥ता 
संजिरीषके वशत तिन पथिवी आदिक च्या द्रव्योके परमाणवोंविषे पुनः क्रिया उन्न 
होवै है ॥२॥ ता कियति तिन दो दो परमाणवोका परस्पर विभाग रोषं हे॥३॥ ता विभागं 
तिन दो दो परमाणवोकरे संयोगका नाश हषे ह ॥ ४॥ ता मयोगके नाशते तिन व्यणुकर्प 
 कार्योका नाश हो है ॥५.॥ तिन द्रवणकरूप समवायिक्रारणेकरि नाशहूए तिन उयणुकरूप 
कार्योका नाश हेते है ॥६॥ तिन यणुकरूप समवाधिकार्णोके नाशहूए तिन चतुरणुकरूप 
 कार्योका नाश हवै ₹ै॥७॥३स प्रकार पूवैपूव समवापिकारणके नाशकरिक उत्तरउत्र कार्थके . 
नाशक्रम करके महान्‌ पृथिवीका तथा महावूनलका तथा महानृतेजका तथा महानवायुका ` 
नाश हवै है । ओर तिन द्रयणकादिक कायद्रव्योके नाशहूए तिनोके सूपादिक यण भी आपै 
हीं नाश होड जावै है । इस प्रकारौ जो ऋअणुकादिक स्वकायंद्रव्योका नाश है ताद शाख्च- 
विषे अवांतरलय कहे है । तात्य वह्‌-भरख्य दो भकारका हेवे.है ।. एक ती अवार्य 
हवै ह ओर दूसरा महाप्रलय हवै है । अवान्तर पर्यका रक्षण-तहां सवेका्यद्रन्यध्वंसः अवा 
न्तरपरख्यः । अथं यह-व्यणकरूप एथिवीते आदिक महानूपृथिवीपयैत जितनाकी पृथिवी 
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{ रप काद्य है तथा व्यणकरूप जतै आदिरैके महान्‌ जटपर्यत भितनाकी जटप 
{ का्यद्व्य है तथा द्रचणकरूप तेज आदिक महानतेजपर्यत जितनाकी तनहप कारयश्व्य है 
‹ तथा व्यणुकरूप वायत आदिरेके महानूवायुपर्यत जितानकी वाथुहूप कायंत्रन्य है तिन 
| सवै कायेद्रव्योका जो पूरवैउक्तं रीतिसे ध्वेसहै सो ध्वंस अवान्तर प्रटय क्या जवि है। 
| पदकृत्य~- तहां यत्किचित्‌ धटादिरूप दरव्योका ध्वस तों इदानीकाटविषे भी वियमान रहै 
यतिं इदानींकाटविषे भी सो अवान्तर प्रय व्यवहार दोणा चाहिये । ता अतिव्यापि दोषके 
| निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे सवं ` यह पद कथन कम्या है । तहां इवानीकाटषिषे । 
यक्किचितकायेद्रव्यके नाशहूए भी सवेकायंद्र्योका नाश ह नहीं । यतिं इदानींकाटविषे ता ` 
अ्वांतरपलयके ठक्षणकी अतिषव्याति होवै नहीं किंवा ता ठक्षणविषे'का्य यह पदजो नही 
कथन्‌ करते किंतु “सर्वद्रव्यध्वसः अवान्तरपछयः' इतनामात्र हीं जो टक्षण करते तौ सो लक्षण 
। आपणे रक्ष्यमात्रषिषि अवृत्ति होणतँ असम्भवदोषवाला होता । काहेते १ ता अवान्तरपरलय 
विषे भी परमाणु आकाशादिक नित्यदरव्योका ध्वे होता नही, किंतु अनित्यदव्योका हीं 
{¦ ध्वस होवे है । ता अतभवदोषके निवृत्त करणे वासते ता-लक्षणविषे ता इव्यका " कायं ' यह 
(| विशेषण कथनं कम्या है। किंवा सवंकार्यध्वंसः अवान्तरलयः' इतनामा्र ही जो ता अवां 
{| तरभल्यका लक्षण करते ता लक्षणकविषे "द्रव्य! यह प्रद नहीं कथन करते तों सो छक्षण पुन 
{ असमवदोषवाला होता । कहें { तिन प्रमाणादिकं नित्यक्रव्योविषे स्थित रूपादिकयण 
ता अवान्तरमरलय विषेभीरेरै। ता अपमवशोषके निवृत्त करणे वास्षते ता लक्षण विषे 
द्भ्य यह पद कथन कप्या है । तहां ता अवान्तरपख्यविषे युणकरमरूप का्थके विद्यमान हूए 
भी कोई कायंद्रव्य रहता नहीं । याते ता ठक्षणविषे असंभव दोषक्री भरामि होवे नहीं इति ॥ 
महामल्य-तहां सवेभावकायष्वं्ः महाप्रख्यः। अथे यह-अनित्यद्रष्य तथा अनित्य 
गुण तथा करम इन तीनोंका नाम भावके है। तिनि स्वै भावकर्यकानो ध्वसहैसो 
 महाप्रटय कट्या जाग है॥रक्षणका पदकृत्य-तहां यक्किचितभावकायेका ध्वंस तै इदानीकाल 
रिषे भी दियमान रै । यतिं इदानीं काठिषे भासो महाप्रखयव्यवहार हणा चाहिय । ता 
 अतिव्यापि दे(षके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ' सवै ' यह पद कथन कम्य! हे । तदं | 
इदानीकालिषे ता यक्किचित्भावकायेके ध्वंसके विद्यमान हूए भी स्वैभावकार्योका ध्व॑सहे | 
नही, यते ता सर्ेपदके कहणे करिके इदानीं काठकिषे ता महाप्रटपके ठक्षणकी अतिव्यापि 
| होवे नहीं किंवा ' सवैकायध्वंसः महाप्रटयः  इतनामात्र हीं जो ता महाप्रख्यका रक्षण: 
केरे ता टक्षणविषे ' भाव ` यह पद नहीं कथन करे तों सो रक्षण असमवदोष्वाठा 
हाता । काते ! सिद्धातविषे ध्वंसका ध्वस अगीकार कव्या नही, किंतु ता ध्वेसकूं अनेत ! 


, मान्या रे। रसा ध्वंसय कायं ता प्रटयकाटविषे भी विवयमान हे । ता ध्व॑सरुपकायके विव- | 
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ं मान हूए तहां सरषंकायंका ध्वस्त संभवता नरी । ता असंभव दोष्के भिबत्त करणे वासते ता लक्षण 
| धिषे ता का्यका ' भाव यह्‌ विशेषण केथन कन्या है । तहां ता ध्वंसरूप कायेविषे सा भाव- 

हपता है नी, किंत अमावरूपता हीं है । एेसे अभावरूष ध्वैसरूष कायेके वियमानहूषए भी ता 
| महापरयविषे कोड भावकाये रहता नहीं । याते ता लक्षण विषे असंभवदोषकी भागि होवे 

मही, किंवा ‹ सवेभावध्वंसः महाप्रटयः ' इतनामात्र हीं जो ता महाप्रहयका लक्षण करते 
| ता छक्षणषिषे “ कायं ` यह पद नहीं कथन करते तौ सो लक्षण पुनः अरसभवदोषवाछा 
| होता । काहि ? ता महाप्रल्यकिषे भी परमाणु आकाशादिकं नित्यभाव पदां विवयमान 
(हीं हषे है । तिन नित्य पदार्थोका ध्वंस संभवता नहीं । ता अर्सभवदोषंके निषरृतति 
। करणे वासते ता ठक्षणविषे "कायं' यह पद कथन कप्या है। तहां तिन नित्य पदार्थोदिषे कायं ¦ 
{ हपता है नहीं । याते तिन नित्यपदारथकिं विवयमानहूए मी ता महाभख्यकारषिपे कोई भावकायै 
| 
‹ 
¦ 
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रहता नहीं । यतिं ता लक्षणविषे असंमवदोषकी भाति होरे नहीं इति । खष्टिरचनारिषि वेदपममाण 
ठांक{-दस पूवं उक्त जगतकी सृषटिषिपे तथा प्रटयविषे कोन परमाण है ? समाधान-साक्षाव्‌ 
वेदभगवानृकी श्रति हीं ता सृष्टप्रटय॑विषे प्रमाण रूप रे । तहाश्रति-धाता यथापूषमकस्प- ` 
यत्‌ । अथं यह-सरवज्न परमेश्वर पूवैसृिके सदश दीं इस पिक उतयन्न करता भया । इस 
शर तिने पूरवपूवं सृटिकी सादश्यता उत्तरउत्तरपृटिषिषे कथन कश है । सो मध्यत प्रलपते ` 
विना संभवे नहीं । यातं यह उक्त श्रुति रीता सृषिप्रटयविषे भमाणरूप है इति ॥ | 
मवाहरूपते नित्यमाननेषाला मीमांसक-ओर मीमांसक तैं यह कहे दै । जैसे बीजै अंकुर 
उतपन्न हवै है ता अङुरतैं पनः बीज उत्पन्न दोषै है ता बीजें पनः अंङुर उलन्न रोषे है 
इस भकारे सो बीज अंकुरका परवाह अनादि होवे है । यह बीन सवते प्रथम है तथा यह 
अंङ्कर स्तं प्रथम है या भरकारका निणेय तहां कप्या जाता नही । कारेते ! जिस बीजकूं 
सवेते भरथम मानिये सो बीज भी किसी अंकुर करिके हीं जन्य मानणा हो्वैगा तथा जिस 
| 

| 














अंङ्करकूं सर्वते भथम्‌ मानिये सो अंङुभी किसी बीज करके हीं जन्य मागणा होगा । यातं 
किसी भी बीजविषे तथा किसी भी अङरषिषे स्ते परथमरपता नहीं है। इस प्रकारके बीजां 





कुरन्याय करिकै यह संसार भी प्रवाहरूपते अनादि है तथा अनंत है । यतिं इस जगत्‌के 

| मृष्टिपिलयविषे फो भी प्रमाण नहीं है । जा कशचित्‌ इस जगत्का प्रय अंगीकार करीये 

 तौ-अक्षय्यं हवे चातमांस्ययाजिनः सुतं भवति। इत्यादिके श्तिर्योषिषे चातुमौस्पा- 

| रिक यज्ञ करणेहार पुरुषों जो नाशते रहित स्वगांदिक सुखकी भाषि कथन करी ३ सो स्व 
अर्मगत हषैगा । यतिं इस जगत्का प्रय होता नहीं इति ॥ 

| मरख्यपर पराचीन नेयापिक-तहां पूरवे भ्रल्यकालदिषे परमेश्वरकी संजिरीषाके वश्तै ऋण 

| कादिक काय॑दव्योका नाश कथनं क्त्या । ताके विषे भ्राचीननेपाधिकोका तौ यह मत है 
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५। 
किसी कायंद्रव्यका तौ असमवारिकारणके नाशते नाश होषे ह ओर किसी कायेद्रव्यका ( 
समवायिकारणके नाश नाश होवे ह। जो कदाचित्‌ स्वतर समवायिकारणके नाशते हीं कायं | 
द्रव्यका नाश अगीकार करीये तौ व्यणुकरूप कारयद्रव्यका नाश नहीं होवैमा । काहते १ ता 
दमणुकरूप कायंदरव्यके समवायिकारणरूप जे दो परमाणु हैँ ते प्रमाणु नित्य ह । तिन नित्य ` 
 परमाणुवोकरा कदाचित्‌ भी नाश होवे नहीं । यतिं तिन व्यणुकरूप कायंदव्योका तौ ता संयोग- 
रूप असमवापिकारणके नाशते हीं नाश हवै रै | तहां तिन दो परमाणुवोका संयोग ही ता 
 व्मणुकका अस्षमवापिकारण हे । सो संयोग पूवेउक्त रीरि तिन परमाणवंकी क्रियाजन्य 
विभागे नाश होड जाव ह ओर अ्यणुकरूप काते आदिक महान कायपयंत जितनेकी काय- 
द्रव्य है तिनको तीं ता उ्यणुकादिूप समवायिकारणके नाशते हीं नाश होवे हे । जिस कारणत 
त ऋणुकादिक समवायिकारण अनित्य हीं हे इस प्रकार ता का्यदरव्यरूप जगतकी स्थिति- 
काटविषे भी फिसी कायंद्रव्यका तौ असषमवायिकारणके नाश्तँं नाश हवै है ओरकिमी 
कार्यद्रव्यकरा समवायिकारणके नाशते नाश होवे है । तहां जिस्‌ स्थलविषे तत॒रू१ समवापि- 
कारणके विद्यमान हूए भी तिन ततुवेकि संयोगमात्रका नाश होवे हं तिस स्थटविषे तं तंतुसंयोग- 
रूप असमवायिकारणके नाशते ही ता पटष्हपकार्यत्रव्यका नाश होवे ह ओर जहां अभ्रिभा- 
दिकोकरिके तिस तेतुरूप समवायिकारणका हीं नाश हवि है तहां तिस तेतुरूष समवायिकारणं 
नाशते हीं ता परप कायंद्रव्यका नाश हेवि है ओर ज वादी सर्वर असमवायिकारणके नाशकं हीं 
ता कायंद्रव्यके नाशका हेतु माने ह तिन वादीयोके मतविषे ता ततु आदिकं समवायिकारणके 
नाशस्थश्विषे ते पटादिककायद्रव्य दो क्षणपर्यत निराश्रय रहैगे । काहेते ! एकक्षणविषे तों तिन 
तंतुवाका नाश हवेमा ओर द्वितीयक्षणषिष ता तंतसंयोगका नाश होगा आर तृतीयक्षणविषे 
ता पररूप कायद्रव्यका नाश हेिगा। यह तिनेकि मतविषे महान्‌ गोरबदोष हवे हैसोः 
 गौरवदोष हम प्राचीनोके मतविषे होवे नहीं । काते 7 हमारे मतविषे तौ ता तंतुरूप समवापि- ¦ 
कारणक नरि क्षणतें उत्तरक्षणविषे ही ता पटरूपं कायं दव्यका तथा ता त॑तुसंयोगरूप 
। असमवायिकारणका नाश होवे ह इति ॥ 
इमीप नवीन नेयायिक-आर नवीननेयायिकोका तों यह मत ह । किसी दइवणुकरूप कायं 
द्रव्यका तो असमवायिकारणके नाशते नाश मानणा ओर किसी अ्यणुकादिरूष कायद्रन्यका 
सेमवायिकारणके नाशते नाश मानणा । याकेविषे महान्‌ गीरव भाप हवै रै अर्थात्‌ ता | 
कायद्रव्यके नाशकौ कारणतके अस्मवायिकारणनाशत्व समवापेकारणनाशतव यह दो पमं 
अवच्छेदकं हव है । यतं सो पराचीनोंका मत समीचीन नहीं ओर सर्वत्र भसमबायिकारणके ¦ 
नाशक हीं जो कायंद्रव्यके नाशका कारण मानिये तीं ता कायेद्रव्यके नाशकी कारणताका 
अस्मावायिकारणनाशत्वरूप एक हीं धमे अवच्छेदक होवे है । याते टापक सर्वत्र असमवायि 
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द्विती यपरिच्छेद्‌ । ( ६६९५ } 
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| 
कारणके नाशते हीं ता कायद्रव्यका नाथ मान्या चाहिये ओर जिस स्थटविषे अवयवरूप 
समवायिकारणका नाश होवे है तिस स्थङविषे भी ता अवयवसंयोगरूप असमवायिकारणका 
नाश तो अवश्य होवे हे, जिस कारणत आश्रपमूत दव्यके नाशते अनन्तर ता इव्यके , 
 आभितहपाधिक यणोका भी अवश्य नाश हेव है। यतिं ता भरयकाठविषे जस ता दवणुक- | 
{ रप कायं्रव्यका ता परमाणुरसेयोगरूप असमवायिकारणके नाते ना होवे है तसे तिन । 
। भपणुकादिक कायदरव्योका मी तिन द्यणुकाद्विकं अवयवोकि संयोगरूप असमवायिकारणके' 
। नाशते हीं नाश हेवि है । इस प्रकार ता कायदरम्यरूष जगतकी म्थितिकालदिष भी सवत्र 
अशयवसेयोगरूप असमवायिकारणके नाशते हीं षटपटादिक कायेद्रव्योका नाश हवे हं इति। 
} हृश्वरकी चिकीषो ओर जिरीषौका विचार-डरंका, पूवे प्ररेश्वरकी चिकीषते कायंद्रन्योकी उत्ति 
{ कथन करी थी तथा परम्वरकी संजिरीषोतैं तिन कायंदव्योका विनाश कथन कन्या था । 
{ सो सम्भवता नहीं । काते { न्यायमताविषे ता परमेश्वरका इच्छकं नित्य मान्याह तथा 
| एक मान्या हं तथा सुवे पदाथं विषयकं मान्या हे । यातं सृष्टिक आदिकाटविषे तथा 
| प्रटयके भरंभकालविषे ता च्छाक्पै उत्त्ति सम्भवती नहीं ओर ता एक इच्छािषे चिकीषो 
{ 
९ 
( 
4 
| 
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‹ 
| 
संजिहीषां या प्रकारका मेद भी स्षम्भवता नहीं तथा ता सवेजगत्‌ विषयक इच्छाविषे केवट | 
उत्तिमात्र दिषयकत्व तथा संहारमात्रविषयकत्व भी सम्भवता नहीं । समाधान-सा । 
 परमश्वरकी इच्छा यदपि नित्य है तथा एक ह तथा सवेवस्तुविषयकहे तथापि विरोषणकी 
| लति क्कि ता इच्छाविष उत्ति व्यवहार होवे दहै तथाता विशेषणके भेद करिकि 
ता इच्छािषि चिकीषा संजिरीषो या प्रकारका मेद्‌ व्यवहार होवे हे । तहां ता का्द्रष्यके 
उत्त्तिकी सामग्री हप विशेषण करिकि विशिष्ट हरं सा परमेश्वरकी इच्छा चिकीषौ कही ( 
जावे है । कोई उतत्तिमात्रके विषयकरणेवें सा इच्छा चिकीषां कही जावे नहीं भरता | 
| 
¦ 





कायंद्रव्यके संहारकी सामग्रीरूप विशेषण करिके विशिष्ट हदं सा परमेश्वरकी इच्छा संजिहीषा 
कही जामे है । कोद संहारमात्रंके विषयकरणेतें सा इच्छा संजिहीषां कदी जावे नहीं । यतिं 
यह अर्थं सिद्ध भया-जेसे धनरूप विशेषणे उत्पन्नहूए देवदत्तो धनी जातः' अथोत्‌ देवदन्त- 
| नामा पुर्ष धनी उतन्न हू है । इस प्रकारतें ता देवदत्तनामा पुरुषविषे उतपत्तिव्यवहार 





होषै है वास्तव ता देवदत्तनामा पुरुषकी उत्पत्ति नहीं हृदं हे, किंतु ता धनरूप विशेषणकी 
हीं उलि हई है तैसे ता सामग्रीरूप विशेषणकी उत्ति करके हीं ता पसेश्ररकी इच्छामि 
सृष्टिकाठविषे परमेश्वरी चिकीषौ उस्न होवे हे. तथा पलयके भारभकाल विषे परमेश्वरी 





{| सजिहीषां उसन्न होवे, हे । इस भकारकाः उतपन्गिव्यवहार हषे हे वास्तवे ता परमेश्वरे 
| इच्छ़ाकी, उत्नि होती करी, कंठ ता सामपरीसम, विशषण, द उति हीमे, 
| चक्री साग्रीपः-तिरेषणके तभा ता संहारी ; सम्रभीरप, विशषणरके : भद्‌ 
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ता परमेश्वरकी इच्छाविषे चिकीषां संजिहीषां या भकारका भेद व्यवहार होमै ह । बाततवत 
ता इच्छाका भेद नहीं है । यातै ते पूवक दोष देहं भाप होमे महीं इति ॥ | 
अवयवी नही मानणे हारे वौद्धोका शंका समाधानके रूपमे मतमरतिपादन-तहां उऋणुकादिक 


कार्यदरव्य रूप अवयवीकूं नहीं मानणेहारे निस बौदवारके मतके खंडन केरणे वासते प्रवे 


{ ता व्यणुकादिकिं कावेद्रव्यरूप अवयवीकी उत्यत्ति कथन करी थी । अव ता बीद्का मत 
€ 
( 











निरपण कर है । पृथिवी, जठ, तेज, वायु इन च्यारि द्रव्यो ऋणकोतिं आदिरेके महान्‌ | 

पृथिवी आदिक प्त जे क यंदव्यशूप अवयवी नैयायिको भगीकार करे ह तिन अवयवीयों | 

, विषे कभी भ्माण नहीं ह । छंका-हे बौद्ध ! ' अयं घटः अयं पटः ' या प्रकारकी प्रत्यक्ष- । 
{ प्रतीति सरव॑रोकोकू हमै है, सा परतयक्षपरतीति हीं तिन घटपटादिकं अवयवीयोविे प्रमाण ! 
हे । यतिं ता अवयवीविषे प्रमाणका अनाव कणा असंगत हे । समाधानहे नैयायिकं । 
अयं घटः अयं पटः ' दत्यादिकं प्रतीति जो कदाचित्‌ घटपटादिकं अवयवीयोतें षिना नहीं 
सिद्ध रोती तौंता प्रतीतिके बलतै तिन वटपरादिक अवयवीययोकी कत्पना करणी होती, 
परत ते भ्रतीतियां तौ तिन पटपटादिकोदूं अवयवीरूपःमानणे करके भी सिदध हो सके है 
अर्थात्‌ परस्परसंयोगविरिष्ट जो परमाणुवोका समुहरूष पंज है ता परमाणपुंजकू हीं ते 
 प्रतीतियां विषय करे है । ता परमाणुपुंजते भिन्न किसी घटपटादिरूप अवयवीकं ते प्रतीतियां 
विषय करतीयां नहीं । यतिं ' अयं षटः अयं पटः' इत्यादिकं प्रतीतियेतिं भी ता अवयवीकी | 
सिदि होप नहीं । शैका-दे बौद ! ` अयंघटः ' यह प्रतीति जो कदाचित्‌ पृथिवीपरमाण- | 
कोके पजक विषय करती हेवि तौं जैसे तिन पार्थिवपरमाणवोका पुंजरूप घट टै तैसे तिन 
पा्थिवपरमाणवोका पृजरूप मृतिकार्पिंड भी हे। यँ ता मृतिकापिंडविषे भी ‹ अयं घटः ' 
यह भतीति होणी चह्यि ओर होती नही । समाधान-दे नैयायिक ! ता मृसिकापिंडविषे | 
तथा षटविषे ययपि सा परमाणुपुजरूपता समान रहै तथापि ता षटरूप प्रमाणुनका 
निस प्रकारका परस्परसंयोगर्संवंधहे तिस्र प्रकारका परस्पर संयोगसं ता मृत्तिकापिंड- 
रप प्रमाणुंजका है नही, किन्तु तिसतँ िठक्षण हीं संयोगसंबेध हे ओर ता मृत्तिका- | 
| पिंडदछप परमाणपुनका जिस प्रकारका परस्पर संयोगसंबधं है तिस प्रकारका संयोगसर्वध ता ¦ 
| 


| 
| 
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 घटरूपपरमाणुनका हं नही, किंतु तिसते विलक्षण ही है । इस प्रकार पटादिहूष परमाण- 
{ पुंजका भी परस्पर विलक्षण विलक्षण हं सेयोगसवंध है । यात ता विठक्षण सेयोगरसबेष- 
{¦ विशिष्ट प्रमाणपुंजविषे तों ' भयं षटः' या भरकारकी हीं भतीति होवे है, अयं मृत्तिकापिण्डः' 
या प्रकारकी प्रतीति होती नहीं. ओर ता विलक्षणसंयोगसंबंधविशिष्ट परमाणपुंजमिषे तौ 

` ^ अयं मृततिकापिण्डः 'या भरकारकी हीं तीति होवे हे,“ अयं धटः या प्रकारक भरतीति होवै । 
नहीं । इस भ्रकार घटपटादिके सव॑दव्योविषे परमाणपुंजरूपताके समानहूए भी तिस तिस 
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दितीयपरिच्छेद्‌ । ( १६७ ) 
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संयोगवंधकी विलक्षणतातै अयं षदं अयं पटः इत्यादिक भिन्नमिनन भरतीतिकी विषयता संभ ! 
३। शंक्षा-हे बौद्ध ! जिन परमाणवोके जूं तमन घटादिरूप मान्या रै ते परमाण महर- 
परिमाणतें रहित होणेतै अतिदंदिय ह अथात्‌ दद्रियजन्य ज्ञानके विषय नहीं है । यतं तिन अति 
रिय परमाणवोके पंजरूप घटादिकांका भा प्रक्ष हीं हेणा चाहिये ओर तिन घटादिकोंका 
नौ चश्वुदंदियकरिके तथा त्वकदंरिय करिके सवेटोाकोकू प्रत्यक्ष होवे दे । समाधान-द नेा- § 
कं | यदपि एकपरमाणका प्रत्यक्ष नही होता तथापि तिन बहूतपरमाणयोंके समूहका प्रत्यक्ष ¦ 
संभवे है। जैसे चश्च्ीदयतें दूरदेशिषे स्थित जो एककेश हे ता एककेशका यदपि ता चक्षु- 
द्रिका प्रत्यक्ष नहीं होता तथापि तिन बहूत केशोके समृहका ता चक्षुदद्रिय करक 
प्रसक्ष होवै है तैसे एक परमाणका यद्यपि प्रत्यक्ष नहीं होता तथापि तिन बहूत परमाणु 
बके समूहरूप षटपटादिकोका भत्यक्ष सम्भवै है। हंका-रे बोद्ध ! तिन परमाणवेकि पुञकू 
हीं जो षटपटादिषय मानोगे तँ ' एको घटः स्थुटः › । अथं यह-यह घट एक हे तथा । 
यूल है या भरकारकी प्रतीति तुमरे मतविषि अनुपपक्न होवैगी । कहते १ ते परमाणु अनक 
है । यतिं तिन अनेके परमाणवोंविषे एकत्वङू विषयकरणेहारी भरतीति सम्भवती नरह आर 
ते परमाण अणुत्वपरिमाणवाठे है । यत तिन अणुत्वपरिमाणवाले परमाणुवोकिषे स्थुरतादूं | 
{, विषयकरणेहाश भतीति सम्भवे नही अर्थात्‌ ता भरतीतिकषिषि भरमारूपता संभवै नहीं ओंर 
{ ८ एक घटः स्थुः › या प्रकारकी प्रतीति तैं सव॑टोकोकू हवै हे । समापान-हं नेयायिक | 
| जेते ' एको महान्‌ धान्यराशिः ' अथं यह-भान्योका समृहरूपराशि एक हे तथा महान है 
| पा प्रकारकी प्रतीति होते है । तैसे ता परभाणपुञ्जरूष वटविषे ‹ एको घटः स्थूलः ` यह्‌ 
प्रतीति भी संभवे है । तात्पयं यह-ते धान्यव्यक्तियां यद्यपि अनेक है तथा सूक्ष्म ई 
| तथापि तिन स्वैधान्यव्यक्तियोका जो समह रे अथात्‌ तिन सवेधान्यव्यक्तियों करिकर 
| वििष्र जो तिन स्ेधान्यणृत्ति संख्याविशेषरूप समुह है सो समह एकी है । यतिं ता 
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एक समृहकू ठेके ता धान्यराशिषिषे एकत्वकी प्रतीति हवि हे ओर तिन सर्वधान्यव्यक्तियोका 
जो परस्पर सयोगस्बध हं अथात्‌ एकधान्थसंयुक्तं द्ितीयधान्यका जो तृतीयधान्यके 
साथि संथोगसंवंधदै तथा ता द्वितीयधान्यसंयुक्तं तृतीयधान्यका जो चतुथधान्यके साधि 
सयोगसबध रे तथा ता तृतीयधान्यसंयक्त चतुथं धान्यका जो पचमधान्यके साथि संयोग 
 सेबध है । या प्रकारका जो तिन सवेधान्यव्यक्तिरयोका परस्परसंयोगसंंध पिशेष है सो 
 सेयोगीवेशेष हौ ता धान्यराशिविषे महत्व है । ता महकू छेके ता धाम्पराशिषिषे महान्‌- 
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| पणेकी प्रतीति होवै ३ । तैसे ता षटपटादिरप परमाणुपुञजषिषे भी तिन सवैपरमाणयों करक ' 
{ विशिष्ठ तिन सवं प्रमाणवृतिरख्यविशेषरूप समके एकत्वकूं ठेके ‹ एको घटः ' या प्रकारकी 
{| एकलविषयक प्रतीति होवे है ओर तिन सवं परमाणवोके परस्पर संयोगसंवंधविशेषरूष ` 
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| महस्कू केके ' स्थूलो घटः' या प्रकारकी स्थूलताविषयक भरतीति होवे दै । इस प्रकार 


घटापटादिकोंदूं परमाणर्वोका पुंजरप मानणेविषे भी (एको घटः स्थुलः' या परकारकी रतीति । 
। संभवे ६। शका-ह बौद! जो त घटपदादिकोङू परमाणवोका पुजजरप मार्गा तौ कपाटे ! 
धट उत्यश्च होपै है ओर ततवत पट उवन्न होप है या प्रकारकी प्रतीति स्वलोकं होवे ईं । 
सा प्रतीति तुमारे मतविषे अतुपपन्न रोगी । समाधानहे नैयायिक ! यह जो तुमारी शका 
है सो हमारे सिद्धातके अन्नानते हे । का जैसे षटपदादिकोंकू हम परमाण्वोका पुञ्जरूप 

मानते हँ तसे तिन कपषाठो कर तथा तैतुरवोकू भी हम प्रमाणवोका पुञजरूप हीं मानते ह 
यात ता कपाटहप परमाणपुञ्जतै तों त। घटहप परमाणपुञ्जकी उत्पतति होवै हे ओरं ता ` 
तेतुरूप प्रमाणपुजतें ता पररूप परमाणपुञ्जकी उतत्ति होवे है । इस प्रकारका हमारा सिद्धति ¦ 

¦ हीं हे, प्रतु हमारे मतविषे ते कपालतेतु आरिकं तथा धटपटादिक अवयवीरुप नहीं है । 

यते कपाठोतें घट उयन्न होवे हे, तते पट उतन्न होवे है या प्रकारकी प्रतीति हमारे 

| मतविषे अनुपपन्न नहीं है किंतु सा प्रतीति संभवे है । यतिं यह घटपटादिकं सवेषदाथं 
| परमाणुवौका पुरूष हीं ह । तिन परमाणवो भिन्न कोई अवयवी नहीं है यह सिद्ध भया इति ॥ , 
1 
। 
4 
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| 
॥ 
बोद्धमतका खण्डन-सो यह बोद्धका मत अत्यन्त असंगत है । काहे ? ते परमाणु दद्िय- । 
जन्य ज्ञानके विषय होणेते अतिदद्रिय ही है । एसे अतिदद्िय परमाणवोका समूहरूप जे , 
घटपटादिकं द्रव्य है तिन घटपदटादिकका भी किसी दैद्रिय करिके मर्यक्ज्नान होवैगा नहीं । | 
तापे यह-स्वभाकत प्र्यक्षके अयोग्य जे परमाण तिन परमाणवोविषे परस्पर संयोग- 
संबंध मात्र करके प्रत्यक्षकी योग्यता संभवे नहीं। जो कदाचित्‌ भ्र्यक्षके अयोग्य | 
पदार्थोविषे भी परस्परसंयोगमात्र करक प्रत्यक्षकी योग्यता हाती होवे तौ स्वभावं परत्यक्षक ¦ 
अयोग्य जे पिशाचादिकरै निन पिशावादिकोका भी परस्परसंयोगमात्र करिक प्रत्यक्ष हणा . 
चाहिये ओर तिन परिशाचादिकोंका कदाचित मी प्रत्यक्ष होता नहीं । यतिं स्वभावे भत्य- | 
षके अयोग्य तिन प्रमाणुवोका परस्परसंयोगमात्र करिकै प्रत्यक्ष सेभवता नहीं किंवा ता , 
| बोदन जो पू दृरदेशस्य केशका दंत कल्या था सो इष्टात भी ता दष्ौतिकरूप परमाणु | 
(. वेति विषम है । कांहतै ! जेमे परमाणु स्यभावोै अहिद्द्रिय है तेस सौ दृरदेशस्थ एकंके देश 
{ स्वभावत अतिददिय नहीं है किंतु समीपदेशिषे स्थितहूए ता एक केशका भी चशु्रिय 
करि प्रत्यक्ष हेव है ओर दृरदेशपिषे स्थित ता एक केशका जो नहीं प्रत्यक्ष होवैहै भो 
भी दृरत्वदोषरूप प्रति्वेधके वशत नहीं होवे है ओर ते परमाणु तों चक्षुके समीपदेशविषे 
। स्थित हए भी प्रत्यक्ष होते नहीं । यते ते परमाणु स्वभावे हीं पर्यक्षके अयोग्य है एसे 
| अतिदद्रिय परमाणवोका समृहरप ते घटपटादिकं पदार्थं कदाषित्‌ मी परतयक्च नही हेिगे । | 
होका-रे नेमायिक ! तिन परमणवा अतिदद्विय हेत तिन परमाणवोका पंज भी अति- ! 
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दरितीयेपरिच्छेद्‌ । ( १६५. ) 


हद्रिथ हीं होवे हे, परंतु ता अभ्य परमाधपुजते एक रभ्यपरमापुंम उसन्न हि हे, तिस 
धेटपरादिरूप रश्थंषरमणपुजक्र ही अयधटः अ्यपटः या प्रकारका प्रतयक्षत्नान विषयं केरे दे । 


धद्य॑पिं तुम नैयायिकोकेः मतपिषे ते परमाणु नित्य ह ) तथापि क्षणभंगवादी हम बौद्धके 
मतविषे तिन परमणवोकी मी उसि तथा विनाश अगीकार क्यार । जिम कारणे 


यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकं यथा विद्युत्‌ । अथ यह--जौ जो भावपदाथं हवै है सा सो क्षणिक 
हीं होषि है। जसे भावपदाथं होणेतें विद्युत क्षणिके हे । या प्रकारके अनुमानप्रमाण कर्कि सर्व 
मावे पदार्थोकूं हम क्षणिक हीं मानते दँ । यतँ ता अदश्यपरमाणपजतें तौ दृश्य फमाणपुंजकी 
उत्सि संभवै' हे । समाधान-हे वोद ! अदश्यदष्यकू द्य द्रव्यकी उधीदोनेकौरणतैाः संम 


वती नही, जो कदाचित: अदश्यदरष्यते भी दध्यद्रव्यकी उत्ति मानिये तौ अदैश्यं चक्ष- | 
इदरियतें उतन्न हदं उष्मादिर्सततिकूं भी कदाचित्‌ श्यत ` होणी' चाहिय । अरमा, 


ञष्मादिसंतति किसीकं भी दिखाई देती नहीं । यतिं ता अश्यपरमाणपं जतै ता हश्यपर- 
माणएुजकी उतपनि करणी अत्यंत विरुद्र है । शकारे नैयायिक ! ज कदाचित्‌ अदृश्य 
द्रव्यते हृश्यद्रव्यकी उत्पत्ति नहीं हेती होवै तों अधि किक अत्यंततहूए ज तंखादिक है 


तिन तेलादिकेविष स्थित अदृश्य अभि दध्य अभ्रिकौ उत्ति नहीं हणी चाहिय । ओर , 
ता अदृश्यभभिते ता इश्य अभिक उत्पत्ति प्रत्यक्ष दखणेविषे अविं ह । यतिं जसे ता अदृश्य , 


क ० 


अभित ता दश्यअयिक उसि हवे है तेस ता अदृश्यपरमाणुपुंजतें ता दश्यपरमाणपुनकी 
उत्पत्ति मी सभवे हे। सम।धान-ह बद ! तहा मी अदृश्य अते ता शश्यश्रेकी ऽलत्ति हाती 
नह्‌(, किंतु तिन तप्ततैडद्मकोविषे स्थित ज दथ्यअभिके अवयव हें तिन अवयवेतिंहीता 
स्यूल अध्रिकी उयत्ति होवे हे ॥ दांक[-ह नैयायिक ! जो कदाचित्‌ अदध्यद्रन्यतें दश्यद्रव्यकी . 
उतत्ति नहीं हाती होवे नौ तुमार मतविषे भी अश्च श्मणकरैँ भ्य ज्यणुककी उतवत्ति नहीं 


होणी चाहिये आर अश्थ्य ऋयएकते दृश्य म्यणुकक उवति तुम नेयाथिकोनिं अमीकार करी 
ह । तसे हमारे मतविषभा अदथ्यपरमाषयएुज दशय परमाघुपुजकी उलति संभव है । समाघान- 
ह्‌ बौद! हम नयापिक किसी भी वस्विषे स्वभावे दध्यपणा वा अदध्यपृणा कहते नहीं किंतु 


प्रतयक्षन्नानके जितनेकौ आटोकसयोम महख उद्रतरूप इत्याद्ठिककारण है ता. कारण- 


समुदायवाे पदाथंविषे ते हम दृश्यपणा कहे ई . ओर ता. .कारणससदायके अभाववाणे 
पदा्थविषे हम अदश्यपणा कहे है. । तहां यणकविषे तों सा कारणससुदाय वियमान ई यात 
ता यणुककरं तौँ हम दृश्य माने है आर व्यणकविषे महत्वपीरमाण है नहीं । यापं वा महस 


। धरटितं कारंणसमुदाथके अभावे ता व्यणककं हम अदस्य मानेहै। मरा भकारकी-रश्प अद 


पणेकी व्यवस्था जैमे हमि मतधिषे संभवै है तैसे तुमारे मताविषे सा व्यवस्था सभवती नहीं! 
कहते } तुमरे मति परमाणवेतिं मिन्न कोई अवयवी अंगीकार कव्या नही जिसु्िषे सी 
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( १५० ) न्यायप्रकाड । 
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महस्वपरिमाण हाव ओर परमाणवोविषे तो सो महत्व रै नरी । यतिं तुमारे मतविषे जैसे सो 
प्रथमपरमाणुबोका पुंज ता महत्वके अभावे अदृश्य ₹ै तैसे ता अदश्य परमाणुपजतं उवनन हभा ' । 
सो द्वितीयपरमाणुपुज भी ता महसवके अभावे अहश्य हीं हवेमा । यात तुम बीद्धोके मतविषे 
परटपटादिरूम परमाणुपुजका.अयं पटः अयं वरः 'या प्रकारका प्रक्ष नहीं होणा चाहिये आर ¦ 
तिन घटपटादिकोक प्रत्यक्षज्ञान सवेरोककू होवे है । याति तिन परमाणवेतिं भिन्न हीं ते षर 
पदादिकं अवयवी अंगीकार क्ये चाहिये, किंवा जो बोद्ध घटपटादिकं द्रव्य) परमाणुवोका › 
पुंजरूप हीं माने है तिस बौद्धके मताविषे अयं षटः अयं पटः! इत्यादिकं ज्ञानकी विषयत। अनेक ' 
परमाएवोविषे कल्पना करणी होवै है । याके विषे महान्‌ गोरवदोष प्राप्त होवे है ओर तिन ( 
परमाणरूप अवयवेतिं भिन्न जो घटपटादिरूप अवयवी अगीकार करीये तँ ˆ अयं बटः अयं ¦ 
पटः ` इत्यादिकं ज्ञानोकी विषयता एकषदपटादिकं व्यक्तिरपि कल्पना करणी हौ है यके , 
विषे अत्यत ठाषवहै। या कारणतें भी तिन परमाणवेतिं भिन्न हीं ते घटपटादिकं अवयवी ! 
अगीकार्‌ कव्ये चाहिये । यते सो परमाणपुजवादी बोद्धका मत अत्यतविरुद्ध ह इति । । 
¦ 
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आकार नरूपण । 

अव पंचमे आकाशरष दव्यका निरूपण करे ई । रक्षण-तहां राग्दसमवायेकारणम्‌ 

आकाञ्म्‌ । अथे यह-जे द्रव्य शब्दयुणका समवायिकारण होवे हे सो द्रव्य आकाशकद्या 

जपै है । तहां सो शब्दयुण समवायस्वध करिके एक आकाश विषे हीं उसन्न हवै है पृथिवी 

आदिकं दव्योविषे उत्पन्न रोवे नही । यात ता आक्राशविषे शब्दय्णकी समवायिक्रारणता 

। संवे है इति। आकारके गण-ता आक्राशविषे संस्या ३, परिमाणर, पृथकत्व ३, संयोग ४ 

। विभाग ५. शब्द ६ यह षटृशुण रहे हँ । आकाश एकं हे उपापि भदसे मेद भे ह-ओर जैसे 
पृथिवी, जठ, तेन, वायु यह पूवेउक्त च्यारिद्रव्य नित्य अनित्य "द करिकं तथा शरीर ' 
टुद्धिय विषयभेद करक नाना होवे है तैसे यह आकाश नानारूप नहीं हे, किंतु सो आकाश 
एक रींहोषेदे। ता आकाशकरे नानापणेषिषे कैटभी भ्रमाण नहीं है) पदयधिं घटाकाश 
मठाकाश या प्रकारके लोकव्यवहार ता आकाशविषे भी नानापणा प्रतीत होवे है तथापिसो 
लोकव्यवहार घटमठादिक उपाधियोके भेद करिके होवे है । यात ता उपाधिकृत भेद व्यवहार 
ता आकाशके भेदकी सिद्धि हवे नहीं । यतँ से आकाश वास्तवं एकहींहैहति॥ | 
बिभुत्व तथा.नित्यत्वकी सिद्धि । ( 
किंवा ता आकाशका रेण जो शष्ददहे सो शण्ड सवत्र पतीत होवे रै। ओर खाश्रय : 
त द्रव्यते विना कों भी चण स्वतंत्र रहता नही, किंतु द्र्यके आश्रितहूए हीं सवण 
हे है । यतिं जहां जहां सौ शष्दयण प्रतीत होवें है तहां तहां सवत्र सा आकाशद्प गव्य । 


ररी [ग दः 
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दहितीयषरिच्छेद । ( १५१) 
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| भंगीकार कम्या चाहिये । सा सर्वत्र आकाशकी स्थिति ता आकाशके विथुपणेतै विना 
संभवती नहीं । या कारणतें सो आकाशङ्रव्य विभु मान्या चाहिये । भरजो जो द्रव्य विथु 
हेवैरै भोसोद्व्य नित्य ही हेवेरै। जैसे त्मा विथु होणेतैं निय रै तैसे विभू 
हणे सो आकाश भी नित्य हीं हेवैगा इति । किंवा केवल दस उक्त युक्ति कि हता /' 
आकाशकिषे विभुपणा तथा नित्यपणा सिद्ध नहीं है, किंत साक्षात्‌ श्रुतिप्रमाण कारिकेभी ^} 
सिद्ध है । इसम श्रप्मिमाण-तहां श्रति-भाकारावत्छवेगतश्च नित्यः। अथं यद-यह आत्मा ; 
भकाशकी न्यांई सवगत है अर्थात्‌ विभु है तथा नित्य है । यह श्रुति आकाशके दंत । 
भत्माकूं विभुहूप तथा नित्यहूप कहती भई ह । सो ता दशंतरूष आकाश विथुरूप तथा 
यूप मानणेतँ विना संभवे नही । यतिं यह तिता आकाशं भी विथुहूप तथा, 
नित्य कहे हे । याँ दस श्रति प्रमाणं भीता आकाशकं विभुम तथा नित्यरूप्‌ 
मान्या चाहिये इति ॥ 
आकारे एकत्व प्रियुत अः नित्यत्वका निरूपण । 
पूवे आकराशकू एक क्या तथाः पि कट्या तथा निस्य कल्या । सो आकाशविषे एकत 
क्या है तथा वियुत्व क्या हे तथा नित्यस श्या ह ? एसी शंकके प्रपिहूए, अब यथाक्रमते 
तिन तीनोका निरूपण करे है । तहां प्रथम मत मेदेस एकत्का निरूप्ण-कृे रै । तहां केक 
रथकार तौ ता एकत्वका यह लक्षण केरे दहै । एकतका पथम रक्तग-एकत्वेसंष्यायागि 
एकत्वम्‌ । अथं यह - जो द्रव्य समवायसंवंध करके एकतसख्यावाछा हेव है सो द्रभ्य एक क्या 
जवि है । सा एकत्वसेख्या समवायसेवंधं करिके ता आकराशविषे ही रहे है, पृथि्ीआदिकों- 
विषे रहता नही । या कारणते सो आकेश एक है अथात्‌ ता आकाशकिषे सा एकंत्वसंख्या 
योगित्व हीं एकतवहे इति । सो यह एकत्वका लक्षण संभवता नहीं ! कालत १ जैसे सो आकाश ¦ 
एकत्वसंस्यावाला हे तसे घट मी ता एकत्व सैस्पावाटा हे । यतिं ता आकाशकी न्थाई ते 
घटादिके मी एक कषये चाहिये अर्थात्‌ ता एकत्वके ठक्षणकी धटादिकोविषे अपिव्यामि ¦ 
होवेगी । यतिं सो एकत्वका लक्षण समीचीन नहीं है । या प्रकरे अकित्यापि दोष ता 
पूवेठक्षणविषे देखि करकं केक ग्रंथकार ता एकतका यह लक्षण करे ह । दितीय लक्षण ¦ 
द्ित्वाद्यभाववत्‌ एकम्‌ । अथं यह-जनो ष्य द्वित्व, तरित्र आदिक संख्याके अभाववाठ 
होवे है सो द्रभ्य एकं क्या जावे है । तहां सो दित्वादिक सेख्पाका अभाव केवट आकशश- 
+ विषे हीं हे । पृथिवी आदिक द्रव्योक्षि सो दित्वादिक सेख्याका अभाव है नही, किंतुस्ा 
{ दविलादिक सैर्या हीं रहे है । याति सो भाकाश एक क्या जै है अथात्‌ ता आकाश- ( 
| विषे सो दविलवादि अभावव्छ हीं एकल है इति। सो यह एकल्वका ठक्षण भी सैभवता नहीं । ' 
| 
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कात १ घर अकाश इन दोनोंषिषे रहणेहारा जो द्वित्व हे सो द्विता आकशिषेभीरेे 
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[दि , 17 । 1 कि, 


हे । यतिं तिन; द्विलादिकोका समाव ता भाकशकिषि समता नहीं अथात्‌. यह्‌ पक्तौ 
छक्ष॑ण भी असभव दोषवा होणें समीचीनं नही है । या प्रकारके अपतभव दोषदः 


टक्षणविपे देखि करि केक, म्न्थकारता एकतवका या प्रकारका कक्षण करे है । दवीय ककष ` 


सजोतीयमातवत्तिद्धित्वाभाववत्‌ एकम्‌ । अथं यह--सम।मजातिवाले द्रष्यमात्रमिषे रहणे 


हारा(जी.द्ित्व हं ता द्वित्वक अभावषाछा उष्य एक कष्या जवे हे । यदपिसो षर 


आकाशवुति द्वित्व ता भकरोशरविषि रहे हे तथापिसो दित्व सजातीयद्रव्यमात्रब्रात्ति नही 
है, रितु षटस्व आकाशत रूपते विजातीय नो घट तथा आक्राश ई तिन-दोमोपिषे ही 
सु! द्विष्व रहं ह ओर आंकाशत्वरूप करिके ता भआकाशके सजातीय केह पदाथ है तर । 
पतिं पो अकाश सजासीयमात्रव्रातते दित्वके अभावबारखाहीं हे यह हीँंता आकाशव 
एकत्व हे इति । सो यहं एकलवक्रा लक्षण भी सभवत नहीं । कलिं ! आकाशस्वह्प करक 
ता आक्ाशक सजाताय दृसरं आक्राशका अभाव होणतें तिन दोनों भाकाशोविषे रहणहारा 


कन, क क के 


सा द्वित्व हीं अप्रासंद ह । ता द्ित्वरूप प्रतियोगीके अप्रसिद्धं होगेते ता द्वित्वका अभाव ५ 


अग्रसिंद् दी हावेगा । याते यह.णएकत्वका लक्षण भी असमत दषवाटा रणते समीचीन नरह । दस 
। इ # \ (। € क देखि ® = श ५ । 
्रकास्के असमव दोषक्ू ता पूवेलक्षणविषे देखि करिके केडक प्रथकार ता एकत्वका या प्रकारका 


कि क (न 


क्षण कर ह्‌॥ चतथ रक्षम-स्वृप्रतियोगिकमेदापमानापिकरणाद्याश्चत्ववत्तवं एकत्वम्‌ । 


अथं पह-दंहां स्वशब्द करिके आकाशका प्रहण करणा । स आकाश हे प्रतियोगी जिरका रेस ` 


जो अन्योन्याभावहप मेद हं सो भेद एक आकाशकूं छोडिके दृसर पृथिवी आदिक सव 
पदा्थाविषे रह हे ओर तिन पृथिवी आद्विकोंविषे आकाशत्वधमे रहता नहीं, किन्तु सो 


आकाशत्वधमं केव ता-आकाशकिषे हीं रहं है । यतँ से आकाशत्वधमे ता आकाशप्रतियोगिक ` 


मदके असमानाधिकरण हे, एसे भआकाशत्व धमेवाठा सो अकाश है यह दींता आकाशि 


एकत ह । या भ्रकारका एकत्व पृथिवी, जट, तेज .वायु, आत्मा, मन इत्यादिके पदाथाविष ह 


नही \ काहे? परमाणखूप नित्यृप्रथिवी भादिकोंकिपे व्णकादिरप अनित्य पृथिवी आदिक 


कामेद रहह तथा शरीर दद्रियरूप पृथिषी भाकिकोंविष विषयरुप पृथिवीआदिकोका भद 
रह ३,तहां पृथिवीत्वादिक धमं वियमान हीं । याते ते परथिवीत्वादिक्र धमे ता पृथिवी भादिक 


परतियोगिक भेदके असमानाधिकरण नहीं द कंतु समानाधिकरण हीं हँ । यातं नानाग्याक्तेरूप 
तिन पृथिवी आदिकोविषं ता एकेत्वके ठक्षणकी अतिव्यापि हविं नहीं । यह हीं एकल्वक्रा 
लक्षण निर्दोष हे । इस प्रकारका एकत्वका ठक्चषण अमे कालदिशाविषे भी जानि रेणा । तहां 
ता लक्षणत स्वक्ष करके कालका वा दिशाकरा मरहम करणा ओर आकाशत्वपदके स्थान्‌- 
विष कालत्व, विभात या भकास्के एका प्रवेश करणा इति । भव विञचतका निरूपण करे दः 
तहां ग्षण-सुर्मत्तद्न्यसं्योगिषिभ । अथं यह-जे दव्य ` सवेमूतेव्रव्योके साधि संफेग 
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श्रा शेके दे सो. बहप विपु कल्या जे दे । तहां पृथी, ज तज, कपु) मलन पांच 
्रभोकाङामः गुरते दभ्यं हे रेते सवं मूजेवरव्योकि साथि जो कारका संमोगरसेनभ है यह हीं 
ताकि विपे त्रिभुपणा हे । या प्रकारका विभुषणेका छस्षण जम काल, दिशा, भस्मा हन 
तीतर दत्प्रोविषे.त्री जानि ठटणा इति ॥ 
| मूते द्रव्पका टक्षण । 
भष प्रसंगते म॒सेदरव्यका लक्षणे करे रे । परिच्छितणरमाणवच्वम्‌ मूतत्वम्‌ । अथत्‌। 
ज्रियाऽऽश्रयचम्‌ मूर्तम्‌ । अथं यह-पररम महत्व परमाणवे जे आकाश, कार, 
दिशा, अत्मा यह स्यार विषु द्रव्य हैँ तिन विुद्रव्योविषे नहीं व्तेणेहारा जोपरिभाण है ता 
रिमाणक। नाम परिच्छिन्न परिमाण है, ठेसा परिच्छिन्नपरिमाण तिने परथिवी अकं पांच 
दरवयोविषे हौः रहे है । सौ परिच्छिन्न परिमाणवकव हीं तिन पाचों द्रव्योविषे मूतैपणां हे इति। 
अथव कर्मरूप क्रिया समवायसम्बन्ध करके तिन पृथिवी आदिक पचद्रव्योविषं ही रहेहै। 
अ(काशादिक च्यारि विभु द्रव्पोविषे.सा किया समवायसम्बन्ध करिके रहती नहीं । याति 
समवायपन्यन्य करि किथाव हीं तिन पृथिवी आदिक पांचद्व्योविपे मूर्तैपणा हैहति। 
तसे मरद्रव्येकि साथि जा भकाशका संयोगसम्बन्ध है संदे हींता आकाशिषे विभुपणा 
है आर नित्यतवका लक्षण तैं पूवं पृथिवीनिरूपणविषे कथन करि अपि दै मो इहां भी जनि | 
ठे 


ॐ / 


वलो को ~क 
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| 

णा तथा भ काल, दिशा, आत्मा, मन इत्यादिकं सर्व नित्वपदार्थोिषि जानि टेणा इति॥ ! 
अकारक नित्यतवपर शा-पूवे आकाशकूं निय कट्या सा सम्भवता नहीं । कात ! 
आत्मन आक्षाञ्चः सम्भूतः । इस-शतिविष ता आकाशको आत्मा उत्ति कथन करी 
ह ओरजा जो पदाथ जन्यहोवेहै से सा पद अनित्य हवि है । जे षटादिक + 
पदं जन्य होणेतै अनित्य ही है तमे सो आकाश भी जन्य होणें अनित्य हीं होवे । | 
इसका समधान-ता उक्त श्चुतिविष स्थितजो सम्भूत यह पद्हे ता सम्भूतपदका उतत! 
अथं नहीःहे। किंतु ता सम्भूतपदका अभिव्यक्ति हींअथेहं। जा कदाचित्‌ ता सम्भूत 
॥ 

} 
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पद्‌ कर्कि आकाशके उसत्तिका ग्रहण काश्ये तों ता आकाशक्रं नित्य कहगेहरी 
आकाक्चवस्धषगतथनित्यः । इस पूरवे उक्त शतिक इस तिके साथे विरोध हवेमा । 
यातं दस श्वुतिकिषे स्थित सम्भूतपद करिके उतत्तिका प्रहण नहीं करणा, किंतु अमि 
व्पृक्तिका हीं रहण करणा । सा अभिव्यक्ति नित्यपदा्थकी भी सम्भवे हे । जैसे मीमांसकोके 
मृतविषे बणौत्मक नित्यशग्दकी कंठ ताटु आदि स्थानेति अभिष्पक्ति होवे पैसे हम | 
नेय्मिकेकि मतविषि भी ` जक्षाण्डरूप उपाधिके वशे ता नित्मभाकाशकी  अभमित्प्रक्ति 
सम्भर । पतिं उतततिकिनिशतै रहित हतै सो आकाश नित्य हीं है इति, 4- ; ` ८. 
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( १८९) स्थायमकार । 


आकाश काल ओर दिसाषिषे जातिरू१ताका लण्डन-तहां जैसे पृथिवीतव, जटत्, तेजस्त, | 
वायुत्व, आत्मत्व, मनस्त्वे यहं षटधमे अनेकं पृथिवीआषिकं व्यक्तियोषिषे समवेत होणेतै 
जातिरूप है तैसे आकाशत्व, कालत, दिशात्व यह तीन धम जातिरूप नहीं हे । काहि ? । 
अनेकम्यक्ियोविषे समवायसंबंध करिके रहणेहारा जो नित्य धमं है ताकू जाति कहे है । ¦ 
तहां आकाश, काठ, दिशा यह तीनोंद्य परथिवीभादिक दरन्योकी न्यां अनेकव्यक्तिरूप | 
नह है, किन्तु एक एकं व्यक्तिर्प ह ओर एकव्यक्तिविषे वृत्तिपणा भी ता जातिपणेका , 
वाधक हीं होषै है । यति एकव्यक्तिमात्रविषे वृत्ति होणेतै ते आकाशत्वादिक धमे जातिरूप ` 
नही है । तायं यह, एक धर्मपरकारक जा एकाकार प्रतीतिहै सा एकाकार प्रतीति हीं 
ता जतिका साधक होवे है । जसे नीपीतादिङूप करिके परस्परविलक्षण अनेकघटव्यक्तियों 
विष “ अयं घटः अयं घटः › या प्रकारकी एकषरत्वधमं प्रकारक एकाकारपर्त।ति होवे हे । 
सा एकक(रपरतीति हीं तिन सर्वघरोविष घटत्वजातिका साधके । भा एकाकारपरतीति 
अनेकव्यक्तिोविष द होवे है एकव्यक्तिविषे होवे नहीं । यतिं ता णएकाकारपरतीतिरूप 
साधकेके अभवौ ते भकराशत्वादिक धमे जातिरूप भह र, किन्तु उपाधिषूप है । तहां 
जिते भिन्न परम॑का नाम उपाधि है, ता उपाधिका विस्नासौैँं निरूपण अगे चतुथं परिच्छे 
विष सामान्पशाथके निहपणविषे करगे! यद्यपि काटल दिशात्व इन दोनैविष जातिरूप- 
ताका खण्डन करणा, आगे काटदिशकिं निषूपणविष हीं उचित था । इहां आक्राशनिरूपण 
विषे उचित नहीं है तथापि तीनवार लिखने प्रथक्‌ वृद्धिहप गौरव रोषे दै । यतिं टाधकोौ 
देहं आकाशनिशूपणविष हीं तिन काटत्व दिशात्व दोनोविषे जातिषठपताका खण्डन क्या 
है । संगति आर असंगतिका विचार--पयपि यके विषे ठाधव है नथापि आकाशके निूषणविप 
के[ठत्व दिशात्व विषे जातिरूपताका खण्डन करणा यह असंगत अथेका कथनरूप दोष 
भाप्र होषे है ओर उद्धिमान्‌ पुरुषनें अगत अथैका कथन नही करणा, किंतु पूव उत्तर 
अथके साधि संबधरूप सगतिवटे अथका हीं कथन करणा । यह सवेशाच्वाले पुरुषोका 
सिद्धांत है । समाधान-आकाशके निदूपणविषे जो काटत्व दिशात्वविषि जातिरपताका 
खण्डन कम्पा हे । सो अरसगत अथैका कथन नहीं रै, किंतु प्रसंग संगतितै ता अथैका कथन 
क्या ह तहां स्मृतस्योपेक्षानरतं परषङ्ङ्गतिः । अथ यह-एक अथेके निरूपणे 
किमी हेतुं स्मरण हूभा जो अन्य अथं है ना अन्य अथेकी उपेक्षा नहीं करणी, रतु 
ता अन्य अथेका भी तहां निरूपण करणा, याका नाम प्रसङ्क सङ्गति है । सा प्रसंगसंगति 
दहं भी विद्यमान हे । कात ! आकाशत्व, काटल, दिशात्व इन तीर्नोकिषे जो जातिषणेका 
निषेध क्या है सो अनेक पमवेतत्वाभावरूय एकदेतु करि हीं क्या ३ । पतै ता 
एकरेतुक अलुमितिकी विषयता कम्किं ता आकराशत्वके निरूपणपिषे काठत्व, 
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द्वितीयपरिच्छद । ( १७५ )} 
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इन दोनोकी भी स्मृति हवं हं। याते इन दानांका भी इहां निर्षण करणा योग्य हई । 
प्रकारकी परसङ्गसङ्गति करि दहा आकाशके निरूपणापिषे ता काटत्व दिशालविषे जानि 
पणक्रा खण्डन कम्पा ह ! इति ॥ 

आकारकं सिद्धि-लक्षण प्रमाण इन दाना करके हीं वस्त्रा सिद्धि होवह। तहां ता 
आकाशका ठक्षण तें पूवं कथन कम्या, पतु ता आकाशविषे कट प्रमाण कथन कय्या 
नहीं । यतिं ता आकाशपिषे कदं प्रमाण भी अवश्य कट्या चाहिय । तहां उद्भतरूप 
उद्धूतस्पशके अभाकतै ता आकाशविषे प्रपयक्षपरमाण तों सम्भवता नहीं । रेसी शंकाके ` 
प्राहू, अव॒ भतुमान प्रमाणक ता आकाशकी सिद्धि करे ह । ता अदमानका 
यह आकार है । शाब्दः पृथिग्याद्यष्टद्रव्यातिरिक्तदरव्याश्धितः अष्टदरव्याना- 
भ्रितत्ये सति द्रव्याध्रितल्वात्‌ यत्रैवं तेत्रेव यथारूपम्‌ । अथे यह-शब् 
युण पृथिवी आदिक अषटदरव्येतिं भिन्न किसी दरव्यके आभ्रितहोणि योग्य दे । 
पृथिवी आदिक अष्टद्रव्योके अनाभित हृभा किसी दरव्यके आभित होणें जो जो धमं पृथिवी, 
जठ, तेज, वायु, काल, दिशा, आत्मा, मन इन अष्टरव्योतें भिन्न किसी द्रव्यकं आभित 
नही हेषैरै सोसो धर्म इन अष्टद्रव्योके अनाभित हूभा किसी दरव्यके आधित भी नहीं 
होवे है । जसे रषरण प्रथिवी आधिक अषटरव्येतिं भिन्न किसी द्रव्यके अभित नहीं हे, ` 
किंतु सो रूपण तिन अरदरव्यों विरे पृथिवी, ज, तेज इन तीन द्रव्येके हीं आभित है । 
यतिं सो रपण तिन पृथिवी आदिक अष्ट्रव्योके अनाभित हूभा किसी द्रव्के आश्रित मी 
नहीं है, किंतु तिन अषटदरव्योविषे पृथिवी आदिक तीन द्रव्योके आश्रित हआ हीं व्यक 
आशित है । पदकत्य- तहां दस अनुमानविषे ‹ द्रव्याशभितत्वात्‌ ` इतनामात्र हीं जी हतु 
कहते ता हेत॒विषे ' अष्टद्रव्यानाभ्रितत सति ` यह पद्‌ नहीं कथन करते ता हषादिकं 
युणोविषे ता हतका व्याभेचार्‌ होता । काह १ते हपादिक यण भी द्रव्यके हीं आभरत 
रहे है । ता द्रव्यूप आश्रयते विना कोद भी यण स्वतेत्र रहता नहीं । यातं सो दव्याभेत- 
त्वरूपहेतु तों तिन रूपादिकं रणोविषे ह, परन्तु सौ परथिवीभदिकं अष्टदग्येतिं 
अतिरिक्त दरव्यके आशभिततवरूप साध्य तिन पादिक यणोविषे है नरी, जिस कारणते ते 
हषादिक यण तिन पृथिवी आदिक अष्टरव्योके हीं आधित दं। ता व्यभिचार दोषकी 
निवृति करणे वासते ता उक्त हेतुषिषे ' अष्ट्रव्यानाभितत्वे सति ` पह पद्‌ कथन कव्या है । 
तहां तिन रूपादिकं युर्णोविषे जसे सो पृथिषी आदिक अषव्रष्योतें आतिरिक्तं दव्यका आभित ` 
त्वरूप साध्य नहीं है तैसे सो अष्टदरव्यानाभितत्वविशिष्द्ष्याभितत्वशटप हेत्‌ भी नहीं है । यते 
ता उक्त हेत॒का तिन रूपादिकं युणोषिषे व्यभिचार होवे नही, किंवा ता उक्तं अनुमानषिषे › 
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विषे ' अष्द्रव्यानाभरित्वात्‌ ` इतनामात्र ह जो हेतुकंहते ता हेतुविषे (द्रम्याभिततात्‌' यह | 


५9 6 करन “स्व पिः पन वीस "द - सः” गदो "न्दी - गः दल ~अ ~ ~हि रर = सैः (दि त चि ~भव "वी "दी ^ "कुकर मगर [^ ^ त) नै पवः ज 


~ च "भ - षमी - पधी पदि - दर - प्व पदी ~क स्थित पद चण (लो भले पद © -तो* 9 - --स्छल प्ले 


_ च -@. _ न. 2. > 2, --@+ - ~ - छ न 0 र _ छ _ 2 -9+ > म), र. --@ ~> _ + > _ + ०9) ~= ~+ ~> - ^~ _- >) - ~ ~ - म > - 2. “9 ~. ~ #,_ 9 - 9) 9. नो ~ “© _- > _ 9 , ५ + _- + --@ ५ >) _ (५. _ + „त 
~~ == नि 
-9- ~क "व पोकः पि ~क “हीः ` पीर "+ ` प्ल - पडी - प्ट "प्ली सकी र्दी पवि सीः ष्य ष्ठी ष्टी स पलो पटी - पदी पकी पठ ऋतैः पथो पक, -प्ै - न~ = 


< 
। ॥ 


( १५६ ) त्यार्यप्रकाङ। 
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त्वादिकं जातियां केवछकपादिकं यणोविषे रीं रहै है, किसी भी व्रष्यके आधितरहतीयीं नं । 
गरतं तिन रुपत्वादिक जातियोषिषे सो अष्टदरग्यानाभ्रितत्वूष हेत तों रे, परन्तु सो भष 
व्येति अतिरिक्त दव्य भाभिततवषटप साध्य है नहीं । यतिं ता उक्त साध्यके अभावेवाटी तिन 
रूपत्वादिकं जातियोविषे वत्ति होणतै सो अष्दरव्यानाभितत्वूम हेतु व्यभिचारी हीं होरवेगा । 
ता ध्यभिचार दोक्के नित्त करणे वासिते ता हेतुकिपि ्रव्याभितलात्‌ ' यह पद कथने कष्या 
है । तहां तिन हपल्वादिक जातियीषिषे सो द्रव्याभितत्वे है नहीं । यिं तिन रपत्वादिक 
जाफिथोषिषे ता हेठका व्यभिचार हों महीं इति ॥ इस प्रकारके पैरिशेष-अनमीन करिका 

ग्दशणंका आश्रव करिके पृथिवी भादिकं अश्वरष्येतिं अतिस्कि सी नवमा आकफाशरूषं 
व्यहं मिद हेष ₹े। अव भरकम ता पिरीषानुमानका रक्षणक हे। प्रध्तस्य प्रतिषेध 
न्यवाप्रसगात्परिरिष्यमाणे सम्प्रत्ययः परिशेषः । अर्थं यह-प्रा अ्थेके निषेध कये 
हूए तिसन अन्य अथं वरिष अप्राफितें परिशेष रदे हूए अथेविषे जो अदमितिज्ञानकी 
विषयता हे ताका नाम परिशेष हे ॥ 

इसकी पकृतम संकखना-जेसे हां प्रसगविष रूपादिक यार्णोक न्याह सो शड्टं भी रणरूप 
हे । यैं सो शष्ट किसी द्रव्ये आभित अवश्य होगा । तहां रुपादिक राणोकी ्याडिता 


नाधिनतवे सति ` इस वचनं करिके निषेध करि दीया ओर ता शष्दविपे युणकमादिक पदा 
यकि आशधितत्वर्क। तौ प्राति ही नहीं हे, परिरेषेत ता शदविषे रदा हूभा जो आकाशर्प 
मका आश्रित है मे आकराशभाभितव हीं ता अनुमिनिज्ञानका विषय हेते ३ । 
¦ यह हीं ता अनुमान विषे परिरषषणा हे हति ॥ 

| स्वरूपानिद्धिका निराकरण~-तहां प्रक्षषिष जो हतका अभाव हं ताका माम श्वश्पा- 
| भिदधिरोषदहे । ओर जो दहेतु विशषणविशष्य भाग षरितहावि हेता हतपिषि सो 
‹ स्वरहपासिदधिदोष कहां तौ ता पक्षविषे विशेषम भागकर अभावं हवि है ओर कहां 
| विशेम्यमामके अमाव हेविःहै । भीर कहां ता -विरोषणमामिःः तथा विकषेष्यभागि 
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दोनोके अभाक्रै हाव है ओरं ता यवं उक्ते परिरोषटमानदिषेः ' भषटदव्यामाभमितते भति , 


दरव्याभितातं £पह हेते मौ ता विरेषणेविशेष्यभामः घटितं है. तहां -'अषदव्यानाभितें सतिः 


पह तै पिशेषणमाग है अंरदश्थाभिनलात्‌ वह मिशेष्यभाग , हे ।. विरेषे सिददिको निकषः 


‹ तहां ओ. वेधी ता उक्त हेतुकिषि विरेष्यातिदि पेषी संक करे अथात्‌, ता -शथविपे द्व्या 
८. धिनख है नहीं या प्रकारकी जो बदरी शेका कीरे तां विशेष्यासिदधिोषकौ शकक -पिषृतत 
‡ करण वामनं अव अनुमान प्रमाण करके तो शध्दविषे देष्याभितेदसिद कर है । शष्ट 
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शद्धरविषेभी पृथिवी आदिक अषदरव्योका आश्रितत्व प्राप्रमयाता प्रा अथका तौ अष्टद्रव्य ` 


पद नहीं फथन करते वौं रुपलादिक जातियोपिषे ता हतका भ्यमिचार होता । काहिति रष 
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सील ` वल पनम ` भ्वतः भ ` भ्वी 


` पथिक भदै - दी थिन च स्ववि ` ५ 


॥ 
॥ 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( ६५० ) 
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¦ दरव्य्षमवेतः गुगल्वात्‌ संयोगवत्‌ । अथं यह-मो शब्द किसी दरध्यावेषे समवायसंबेध 
{ करक रहे है, यण हेत । जो जो यण हेत हैसो सो यण किसी दरव्यविषे समवायसंवध 
} करि अवश्य रहे रै | जस संयोग यणहप हणेतैं पृरथिवीआदिक दग्योकिषे समवायसंबय 
| करिके रहे है तैसे गणरूप हणं सो शब्दभी किसी द्रव्यविषे ममवायसेवेध कारके अवश्य 
( 
। 
( 
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रहेगा, द्रव्यते विना स्वतंत्र काई भी यण रहता नहीं । इम्‌ प्रकारके अनुमानकरिक ता शब्दविष्‌ 
द्रव्याभितत्व हीं सिद्ध हषे हं। याते सा उक्तटेतुता विशष्यासिद्धि दाषवाला नहीं ह इति । 
विरेषणासिद्धका निराकरण--अव ता उक्तं हतु विषं विशेषणासिद्धि दाषकी शुकाके नित्त करण 
वासते ता शब्दापिष अनुमानप्रमाण कारकं अष्टद्रव्यानाभिततकं सिद्ध कर र-शम्दः अघ्र- 
द्रन्यानात्रतः ्रत्रिग्रद्मत्वात्‌ शन्द्त्ववत्‌ । अथ कहा ड समतायसवव कारक 
पृथिवी आदिक अष्टदरव्योकरे आश्रित नहीं हे, भरोवंद्रिय जन्यन्नानका विषय हणे । जाजा 

 पृदाथं श्रोतरहद्वियजन्य जानका विषय हावहसा सा पदाथ प्रथिर्वीभादिक अश्रव्याक 
आभितर्म( नहीं हषे इ। जस शब्दवनाति भातरदक्यजन्य ज्ञानका विषय ह । यातं सा शग्दल 
जाति परथित्री आदिक अष्टद्रव्यकि भाभित भोनहीं ह । तेस यह शब्डमभी ता श्रो्रद्वियजन्य 
जञानका विषय हे ! यतिं यह शब्द भी तिन पृरथि्वीआदिक अष्टद्रव्योके अनाभित हीं ह्वैगा। 
यतिं ' अशदरव्यानाभितत सति द्रव्याभततात्‌ ` यह पूवं उक्त हतु ता विशषणासिखि- 
ख्प्‌ दाषवाला नहीं ह इति ॥ 
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| दाग्टरकीं गुणरूपताकक्र सिद्धि। | 

। ता शष्यविषे ज्व किर्घ्‌( भरमाण कारिक यणरूषता भद्ध हा तथीदही ना युणलमश्म हतत 
! ता शब्धविषे आकाशरूप द्रव्यकरा जआधितत्य ममेद्ध हेवि । सो शब्दौ युणरूपता विष हीं कोई 
¦ भरमाणनरही हं एसी शंकके प्रातहूएः अव अनुमानप्रमाण कर्कि ता शब्धत्रिष रुणरूपतादूं 
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सिद्ध कर है । शब्दः गुणः चक्षुग्रहणायाग्यवाहिरान्धयग्राद्यनातिमच्वात्‌ स्पशवत्‌ । 
अथं यह-सो शब्द यणरूप हाणयाग्य ह, चकषरद्रियकररिकिं यहणकरणक्ं अयोग्य तथा बाह्य 
इद्रिय करिक यरहणकरणक्ं योग्य रमी जातिवाला रोणतें। जा जो पदाथ एसी जातिवाला ह 
हसो पदाथं युणरूप हीं देवि ह । जसे चशरुदेद्धिय करिकर ्रहण करणक्रं अयोग्य तथा 
बाह्य त्वकदद्विय करिक रहण करणदूं योग्य तेसी जा स्पशच॑त्व जाति हे ता स्पशलजातिवाला 
स्पशं है। यतिं सो स्पशं यणङूप भी है तसे चश्ुहदरेय करके रहण करणेद्ं अयोग्य तथा भरोत 
रप बाह्यहदिय किक ग्रहण करणेकूं योग्य ेसी जा शब्दत्वजाति हे ता शश्त्वजातिवाल्य 
सो शब्द्‌ भी हे । यतिं सो शब्द भी यणरूप हेः हेरवेगा । पदकृत्य- वहां इस अलुमानविषे 'बाहिरि- 
 ल्दियग्राह्यजातिमच्वात) इतनामाभ्र हीं ज हतु कहत ता हेतुविष ' चक्चभ्रहणायोग्य ' यह पद 
नष्टं कथन करते तों वटाकिकेविषे ता दैतका व्याभेचार होता । काते १ चक्षु्ियरूष तथा ¦ 
तकटद्रियष बाह्यदश्िय करक महणकरणे योग्य जे घटत्वपटत्वादिक जातियां है विन धट- ; 
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¡ लादिक जाति्योबाटे तौ ते घटां पदाथ ह परंतु त षटारिकि पदाथ युणहप दै नहीं । 
¦ यानै ता यणतवरूष साध्यके अमाववाठे पिन घटादिकोषिषे ब्रनि हेत सो बहिरिन्दरिय 
¦ ग्राह्य जातिमचरूप हेत व्यभिचारी होवेगा ! ता व्यभिचारदोषकी निवृत्ति करणे वासते ता 
हेतुविषे  चक्षभ्हणायोग्य ' यह ता जातिका विशेषण कथन कन्या है। तहां त घटत्वपटत्वादिक 
जाति चक्ुहंद्रिय करिकै महण करणेकरू अयोग्य नहीं है, किंतु ता चक्षुहश्िय करिकै ग्रहण 
 केरणेकरं योग्य हीं हँ । यतँ तिन घटत्वादिकं जातियों लेके तिन घटादिकोषिषे ता हेतुका 
व्यभिचार होवे नहीं, किंवा ता अनुमानविषे ' चक्षुरहणायोग्यजातिमात ' इतनामात्र हीं जा 
हेतु कहते ता हेतुविषे 'वाहिरेन्दरयब्राहय' यह पद नहीं केथन करते तौ आत्मा विषे ता हेतुका 
व्यभिचार हाता। काहेतै १ चक्षदरद्रिय करिकं थहण करणेकू अयोग्य एसी जा आत्मत्वजाति 
है सा आसमतनतिहूष देतु तौ ता आलाविषे हं परंतु ता आल्माविषे सो यणत्वहप साध्य 
है नहीं । यतिं ता यणत्वह्प साध्यफे अभाववलि अ।त्माविषे वृत्ति होणते सो चक्षुथेहणायोग्य 
 जातिमच्वरूप देत व्यभिचारी हीं होगा । वा व्यभिचार दोषके निवृत्त करण वातै ता हेतु 
, विषे ' बहिरिन्दियग्राह्य ` यह ता जातिका विशेषण कथन कम्या हे । तहां सा आत्मत्जाति 
यद्यपि चश्चुदद्रिय करकं ग्रहण करणें अयोग्य हे तथापि सा आत्मतजाति बाद्यदद्रियों 
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करी जाव है। यतं ता आत्मलजातिकूं टेक ता आत्मापि ता हेतुका व्यभिचार होवे नहीं, 
। क्िवा ता उक्तं अलुमानविषे ' चश्चग्रहणायोग्यवहिरिद्ियग्राद्यत्वात्‌ ` इतनामात्र दीं जो हतु 
। केथन करते ता हेतुविषे ' जातिमचात्‌ ' यह पद नही कथन करते वों रसत्वादिक जाति- 
योषि ता हतुका व्यभिचार हाता। काहेतैँ १ ते रसतवादिक जातियां चक्षषद्विय करिके रहण 
। केरणेकूं अयोग्य भी हैँ तथा रसनादिक बाद्यददरियोकरिके ग्रहण करणेदरं योग्य भी ह । यत 
तिन रसत्वादिक जाति्योविषे सो उक्तरत॒ त हे, परंतु सौ युणत्वरूप साध्य तिन रसतादिक 
जातियोंविषे ह नहीं । यतिं ता खणवत्वटप साध्यके अभाववाी तिन रसत्वादिक जातियोविंष 
वृत्ति हणेते सो उक्तदेत॒ व्यभिचारी हीं होवेगा । ता व्यमभिचारदोषके नित्रत्तकरणे वासते ता 
हेतुषिषे ' जातिमखात्‌ ` यह पद कथन कव्या हे । तहां सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव इन 
च्यारेपदाथिषे कोरे भी जाति समवायरसंबध काशकं रहती नही, किंतु द्रव्य, ण कम इन 
तीन पदार्थोविषे हीं सा जाति समवायसंबभ करिके रहे दै । याते तिन रसत्वादिक जातियों विपे 


ता जातिषटित हेतुका अभाव होणेते व्यभिचार होवे नहीं । इस भकारके अनुमानपरमाणकरिकि 
ता शष्दविषे युणरूपता हीं सिद्ध होवें रं । यतिं ता शब्दरुणका आशभ्रयरूप करिके ता भाकाश 
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 करिकै गहण करी नावे नह किंतु मनरूप अतरदंदिय करक हीं सा आमत्वनाति ग्रहण ¦ 


रप्‌ द्रव्यक्री सिद्धि समवे है इति । आकारविषे रूपकी रका-पूवं आकाशविपे संख्या परिभाण 
पृथकत्व संयोग विभाग शब्द यह षदयण कथन क्ये थ, सो संभवता नहीं । काहेतै { दधि. 
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 ओपाधिकपणा नहीं हेवेगा । कारैते 0ता निमंट अकाशिषे किसी भी नीटशूपवाटे द्रव्यका 
बलत ता आकाशविषे सो नील अवश्य अंमीकार केम्या चाहिये । इसका समाधानेन 
 ओपाधिक हीं हे । काहेतै ! भूगोटके मध्यवती जे। सुमेरु पवेत है तिस सुमेके पूवादिक च्यारि 


 दिशाशेविषे च्यारि शग हे । वहां पूवेदिशाका तों प्ञ्नरागमय श्रंग हं ओर दक्षिणदिशाका 
 इदरनीलमय श्वंग हे ओर पश्विमदिशाका रजतमय श्ंग है ओर उत्तरदिशाका सुषणैमय 
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धवटमाकाशम्‌।' अथं यह--दभिके समान धव रूपवाटा आकाश हे ! या प्रकारकी प्रतीति 


लोकों हवै है । सा प्रतीति ता आकाशविषे रुपयणकूं विषय करे ह । यतिं त। प्रतीतिके 


वरते ता आकाशविषे सप्तमारूपरुण भी अंगीकार कम्या चाहिये । इसका समाधानम 
लोहितहपते रहित स्फटिकविष ‹ लोहितः स्फटिकः ' इस प्रकारकी जा प्रतीति होवैरै सा 
प्रतीति ता स्फटिकविषे ठोहितदटपवाटे जपाङुमुमादिकोके सेवंधते हीं हवे है, तमे रूप- 
रहित आकाश विषे जा धवल प्रतीति होवे है सा प्रतीति भी ता आकाशविषे स्थित 
धवररूपवाटी सूथचंद्रादिकोकी प्रभके संवधतै हीं होषै हे। यतिं जसे लोहितः स्फटिकः ` 
यह प्रतीति ओपाधिक हे तसे " दधिधवलम।काशम्‌ ` यह प्रतीति भी आओपाधिके हीह 
अर्थाव्‌ नेमे नपाङुघुमादिकोंका टोहितरूप स्वसमवाधिसंयोगसंबंध करिकै ता स्फटिक- 
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विष प्रतीति हेमे हैके सो प्रभाका धरवलरूप भी स्वसमवायिसयोगसेवध करिके ता | 
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आकाशि प्रतीत होप रै इहां दष्टांताषिषे स्वशब्दकरिकै टोहितहूपका रहण करणा । 
ता छोहितरूपका समवायिकारणषूष ज जपाकुधुमादिकं र तिन जपाकुसुमादिर्कोका 
संयोगसंवंध ता स्फटिकके साथि ः ईइ आर दार्टीतिकविषे ता स्वशब्दकारिके धवटरूपका 
ग्रहण करणा । ता धवलद्पका समवायिकारण जो प्रभामण्डट है ता प्रभामडल्का 
संयोगसंबध ता आकाशके साधि है । इस प्रकारके परंपरासम्बन्ध करके सो प्रभा- 
मेडलका धवल्हूपदहीं ता आकाशविषे प्रतीत होवे है, परंतु ता आकाशविषे समवायसे्बेध 
करिकै कोर भी रूप रहता नहीं । आकाश्चके नीररूपकी रंका-धवलदपवारे परभामेउलके संबधे 
ता भआकाशविषे धवटरूपकी प्रतीतिक्ं ओपाधिकपणा रहा, परंतु ' नीलं नभः ` अथं यह- 
मीलदहपवारखा आकाश है या प्रकारक प्रतीति भी सवं लोकोकू होवे दै। ता भरतीतिषिषे 








संबंध रे नहीं, जिस करके सा प्रतीति आओपाधिक होवे । यात " नटं नभः ` इस्‌ प्रतीतिके 


दभिधवटमाकाशम्‌ ` यह प्रवे उक्त प्रतीति अवाधिक है तैसे नीलं नभः' यह प्रतीति भी 


~~-~----~---=-+~--~~-~~--~-- ~~~ ~~~ ~-----~----~-~ ~~~ -- 


् शा -श्- “वा प्यः पलः“ "केन" “ष्ठिः “रसि किट थित -नित) हन "श्वय ~ पणः - पके - येह - ~ - कहि प्त” ची ० ज ॥ 


शग हे । तहां ता सुमेरुके दक्चिणशिखरविषे स्थित जो दनीटमय शंग है सो शंगश्याम 
वणैवाला है । ठेसे श्यामवणेवाटे दंद्नीरमय शंगका दस खंडके साधि रंवध हे । यतिंता 
्दरनीठमय शगकी श्यामप्रभा इस खण्डावच्छिनन आकाशविषे व्याप होहैके रही हे । ता 
प्रभाका श्यामरूप रीं स्वसमषायिसंयोगसंवेध करिफे ता आकाशविषे पर्ततहोवै हे ओं 





( १८० स्प्राम्रकतभ । 


भ ग क म क 
अन्यखंडोविष तो तिन पप्नरागादिक तीन शृगोकी भरभाके संबधे सो आकाश यथाक्रम 
रक्तं श्वेत पत प्रतीत हवि है । यतिं ‹ नीद नभः ' यह प्रतीति भी आओषाधिकहींहै, 
यह पातजलशाञ्च उक्तं रीतिमे समाधान क्म्या इति । आर केदेक्रंथकर तो ता 
उक्त शककाया भ्रकरारतें समाधान करं हं-जमे पीतरूते रहित जो शखर ता शखिषे 
पिचदाषवाठे पुरुषद्ं ‹ पीतः शंखः ` या प्रकारौ प्रतीति हवे ह । तहां तिम पुरुषके 
नूत्रपिषं स्थित जा पीतरूपवाटा पिततद्रव्य ह ता पित्तद्रव्यका मो प्रीतरूपता शंख- 
विषे आगपण क्म्या जाव ह । तैसे रूपते रहित आकाशविषे नीलरूपकू दखणेहारे जे पुरुष 
हे तिन पुरुषोके नेत्रांविष स्थितनजा श्यामताह सा भ्यामता ता आकाशविष आरोपण 
केरी जाव है। या कारणते हींता न्ोकी श्यामततिं रहित कपिलाक्ष पुरुष ता भआकाशविषे 
श्यामताकृं देखते नहीं । यात ' नीं नभः ` यह प्रतीति भी आपाधिक दीं हे इति । आकागके 
भदाकी शंका-जेसे पृथिवी, जक, तेज, वायु यह च्यारि द्रव्य शरीर दृद्रिय विषय दसमेद 
करिके तीन प्रकारके हवै है तेन यह आकाश भी तीन प्रकारका हे अथवा नहीं ? इमका 
ममाधान--तिन पृथिवी आदिकांकी न्याह ता आकाशका शरीर तथा विषय तों होता नरी, 
परत ताआकाशकाभी ठंदरियतैं दोव हे। सौ आकाशका उद्रिय भात दद्रियहे। रक्षण-तहां 
राग्दधीजनकमिन्दियं श्रोत्रम्‌ । अथं यह-शब्दविषयक जानका जनक जो इंद्रिय ह 
मा टद्िय भोकट्या जाव ह । तरां शब्दका परत्यक्षज्नान केवल भावहंद्िय करिके हीं हाव ह 
अन्य किसी इदिय करिकि हाता नही । यान यह शुद्धधीजनकत्वहष भ्रव्रदरदियका टक्षण 
म॑मे ह । पदकत्य-तहां “ टन्द्रियं श्रोत्रम्‌ ` उतनामाजदहीनजोाता भ्राक्द्रियका लक्षण 
करते ता ठक्षणविपे ' शब्धधीजनकरम्‌ ` यह पद नहीं कथन करत तां चक्रिक दद्रियौ- 
विषि ता ठक्षणकी अतिष्यापि होती । जिम कारणत श्रेत्रका न्यांदेते चश्चभादिकमभी 
इद्वियरूप हीं हे । तः अतिष्याणि दोषकरे निन्रत्त करण वामते ता छक्षणविष 'श्दधीजनकम्‌ः 
यह पद कथन कम्या हे । तहत चश्रदिक दद्रिय शग्धविषयक जानके जनक है 
नही । यतिं निन चश्चुभदिकोविष ता लक्षणक्र। अतिष्यामि हविं नही । किंवा 
' शद्यर्धूजनके भत्रभू ` उतनामात्र हाजा ना भौचषद्रियका लक्षण करतेता लक्षणविषे 
' दन्द्रियिम ` यह पृ नहीं कथन करत नँ काटादिकाविष ता टक्षणकरी अतिन्याप्नि होती । ¦ 
काते ? ते काटादिक का्यमाजके जनक है । येता शस्विषयक ज्ञानक भी काटादिके 
जनक हीं ह । ना अतिव्यापि देके निवृत्त करण पसि ता लक्षणविषे `" टन्दरियम्‌ ` यह 
पद कथन्‌ कन्या ह । तहां निन काटदिशादिक साधारणकारणोविषे दंद्रियरूपता है नहीं|. 
यिं तिन कालादिकोंविषे ता उक्तं लक्षणकी अतिव्यामि दावं नहीं । श्म उक्तं 
 ठक्षणकौ भा मनषि अतिव्याभि होवे हे। काहेतै ! सो मन मवे त्ानोकरा ननकदै। यतं ता 
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| शख्दबिषयकफ तनका भी सो मन जनक हीं है ओर सो मन न्यायमतदिषे दद्रियषटपभी है । 
सभाधान-सो मन यद्यपि स्वत्ञानोका जनक होणतें ता शड्विषयक ज्ञानका भी जनक हीं 
हे तथापि सो मन दष्रियलवशपतें तिन मेने का जनक नहीं हे, किंतु मनस्तवरूपतें सो मन 
तिन सर्वज्ञान का जनक हे । केवट अतरसुखदूःखादिकेकि ज्ञानका हीं सो मन इद्रियत्वरपते 
जनके हे ओर दंहां ठक्षणविषे दद्ियतवशूपतें शग्धी जनक दद्रियकू्‌ हीं भोत्ररूषता विवक्षित ' 
 ह। सा दंद्रियत्वपतें शब्दषिषयक ज्ञानकी जनकता ता मनविष ह नहीं । यतिंता मनविष 
ता उक्त शाति दंदियके ठक्षणकौ अतिष्याति होवें नहीं इति ॥ 

दृषग लक्नग--अथवा इुब्दषमवायिकारणमिन्ियं शरो्म्‌ । अथं यह-जो ददरिय 
शब्दय॒णका समवायिकारणदेविदह सा इंदिय भरोत्रदद्रिय कष्या जवि दे । तहां शरोतरहश्रिय- 
विषे समवायसंबंध कर्कि उत्पन्नहूए शब्यका हीं ता भरोतद्विय करिकर प्रहण हेवं ह । यतिं 
ता भोजदद्वियविषे ता शब्दधकी समवायिक्रारणता मम्भवे हं इति ॥ 

उपधिभेदसे श्रोत्र इन्द्रिय मद्‌; शंका-पूषं आकाशकिषि एकत्व सिद्ध कस्या था ग यह 
भरतिहंद्धिय तौ चत्रमेत्रादिक प्रुषकिन्मदतें भिन्न भिन्न हं । एस भिन्न भिन्न भत्िहंद्विय णक 
आकाशरूप केत हेवेग ? समाधानम आकाश यद्यपि वास्तकें एकदींहं तथापि सौ 
आकाश कणशष्कुटीरूप उपाधिके भेदौ भिन्न भिन्न शजिरूप हविं हे अथौत्‌ चैेत्रनामा 
पुरुषकौ कणशष्कुटीरूप उपाधि कर्कं अवच्छिन हू सा आकाश ता चेत्रपुरुषका भोत्र 
हवं हे आर मनामा पुरुषकी कर्णशष्कुटीरप उपाधि करक अवच्छिन्न भा सो आकाश 
ता मंत्रपुरुषका श्रोत हवं हे । इम प्रकार णक हीं अ।क(शविषे कणेशबष्कुटीरूप उपाधिके 
भेदत भिन्न मिन्न श्रातरशूयता सम्भव ह । त्रकं। आकरारारूपताक्रौ मिद्धि-ता श्रात्र द्द्रियकू 
किस रातिं आकाशरूपता हे । एसी शकक प्राम हूए, अव्‌ अनुमानरूष युक्ति करके ता 
भरोजरदद्वियविषे भआकाशखूपता सिद्ध करे है । इसका अनुमान-तहां जे जो दृद्रिय हष, रस, 
गध, स्पशे, शब्द इन पांचयणोके मध्यविषे जिस निक्ष यणकू प्रण कर दे सासो इद्रिय 
तिस तिस यणवाठा अवश्य होवे हे जमे चक्षु, रसन, प्राण, त्वक यह व्यारो इद्विय यथा 
कमते रूप, रस, गध, स्पशे इन च्यारोणोका भरल्य करे है। यतिं ते चश्रुभादिक व्यार 
दृद्विय यथाक्रम तिन रूपादिकं वच्यारियणावालदहीं है, तेसेसोा भरत्हिद्धिय मी शब्धुयणका 
ग्रहण करे है । यति से! धेजदद्रिय भीता शग्दयुणवाला अवश्य दवेगा जर सो शब्दयुण 
एक आकाशविषे हीं रहे रहे, अन्यक्रिसी द्रव्यविषे रहता नरह । यतिं ता शब्दयुणवाटा 
होणेतै सो भोदि भाकाश खूप रीं सिद्ध होवे है इति ॥ 

नवीनोका मत-दरहां नवीननैयाथिकेक। यह्‌ मत है-शब्द युणका समवापिकारणषप आकाश- 
नामा द्रष्य कोई हे नहीं, किंतु प्रचोननयायिकेनिं मी ता शब्दयुणका निमित्त कारण हप 
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( किं अगीकारकप्या जो इश्वर है सो दश्वरदहीं ता शश्यका समवापिकारण है। इसपर शंक-ता 
 देश्वरकी न्यां जीवात्मा हीं ता श्यकं समवापिक(रण कुं नहीं होषै ? सो जीवात्मा ता शब्दका 
समवापिक्रारण नहीं है ओरसो श्वर ता शब्दका समवािकारण है। इस अथेका साधक 
कद्‌ युक्ति है नहीं | इसका समाधन-ता जीवात्माकं जो शब्यका समवायिकारण मानियेतौंता 
जीवाल्नाके सुखदुःखादिक ण जसे ' अहं सुखी अहं दुःखी! या प्रकारके मनसपरतयक्षके ` 
परिषपर होवे है तैमेसो शब्दभी ता मानसप्रत्यक्षक्रा विषय हणा चहिये ओर सो शद 
मानसप्रत्यश्चक्रा षिषय होता नहीं, किंतु सो शब्द भौतरप्रस्यक्षका ही विषय होवे हे । यतिंता 
मवति ता शश्खणक( समवापिकारगता सेभवती नहीं ॥ कार अ।र दिद्चाको शब्दके सम- 
वायिकारण होनेकी शंक जीवात्मा ता शब्दयणका समवापिक्ारण मत होवो तथापि काट 
शा यह दोनों दव्य ता शब्दयणके समवायिकरारण अयु नहीं होवें ? आकाशादिकोका ईशम 
अन्तमाव मानकर ममधान--हुम नवीनोके मतविषे जसे सो आकाश पृथकद्रभ्य नहीं हैतेसेते काल 
दिशा भी परथकद्रव्य नहीं हे किति आकाश, काट, दिशा इन तीनों दरभ्योका ता इश्वर 
विषे हीं अन्तर्भाव हं॥ शंका-ता आकाश्प दष्यकू जो नही अगीकार करोगे तौ कणेशष्कुली 
अवच्छिन्न आकाशकृं भेचरहटपता केसे सम्भवेगी ? समापान-हम नवीने मतविषे कणं 
शभ्कुटी अवच्छिन्न आकाशकू श्रोत्ररूपता नही हे, किंतु ता कणशष्कटी अवच्छिन्न दश्व- ` 
रकू हीं शरोजपता है | यतिं ता दैश्वसतें भिन्न कोद जआकाशनामा द्रष्य नही हे इति ॥ 
दाञ्कू परथिवामात्रका भुम मनगेदगे सतन्ञकि मत-भर र पतन्[क) तां यह मत ट । सों 
शुष््‌ जो कदाचित्‌ केवछ आकाशमात्रक। ही यण देवै तौ ता शब्दका समवापिकारणरूप 
करके ता अक्रशकी सिदि हवि, परन्तु स शब्द ताआकाशका यण नहींरै, किंतुसो 
शब्द्‌ मृदंग भरी आकि पृथि्वीका हीं यण हे। यतिं ते मृध॑गभेरी आकि हीं ता शब्दके 
समषापिकारण हँ, किंवा त प्राचीननेयायिक भा पिनि मृदगभेरी भिक ता शका 
निमि्करणतो मने आर छोकविषे भी यह शब्द मृदगका हे, यह शद्ध भेरीका 
( है याप्रकारकी हीं प्रतीति होवे हे । यह शग आकाशका है, या प्रकरकरौ प्रतीति लोकविषे 
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होती नहीं । यतिं प्राचीननेयाथिकेनिं जिन मृदगभेरी आदिकोडं जिस शब्दका निमित्त कारण 
मन्था तिनमृण भेरी आदिकक हीं हम स्वतंत्रता ठोकिक भरतीतिके बते ता शब्का 
समवायिकारण मानते है ओर जे प्राचीन नैयायिक तिनमेरी मृदगादिकाङं ता शका 

नेमि्तकारण मानिके आकाशकू ता शब्दका समवापिकारण मन दह तिन नैयायिकोके ` 
मनविष महान्‌ गोरवदोष परापत होवे है ॥ श श-तम सवततर के मतविषे ता शब्दके महण करणे- | 
हार इद्वियका क्या स्वरूप हे ? तहां ता शश्दपाहक दद्ियका यह्‌ भ्रमि पाथिव कणेशष्कुली 
हीं स्वरूप हे, या प्रकारका उत्तर जौ स्वतैज करै तौ बधिर पुरुषकी भी सा कणेशष्कुरटी 
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॥१ 


द्वितीयपरिच्छद्‌ । { १८३ ) 
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तौं प्रत्यक्च प्रतीत हेवं है। यतं ता बधिरपुरुषदूं भी ता शष्दका प्रत्यक्ष हीणा चाहिये । 
तहां सो स्वतंत्र जो यह कै, जिन प्राचीनं नेयायिकोके मताविषे ता कर्ण॑शष्कठी अवच्छिन्न ` 
आकाशकू हीं भ्रोतद्रियहप मान्या है तथा जिन नवीननेयायिकोके मतविषे ता कर्ण 
शष्कुली अवच्छिन्न ईश्वरकूं हीं भोद्वियरूष मान्या है तिन नयायिकेकिमत क्षि भी. 
ता आकाशस्य भराचईदियका तथा ता इश्वरह्प भरातरहद्वियका नाश होता नहीं । यतिं बधिर 
पुरुषपिषे भी ता भरोतद्रियकं वियमान हूए ता बधिर पुरुषक शथ्दका भरत्यक्ष क्यु नहीं हता, 
किंतु दोणा चाहिय । तहां ता वधिरपुरुषविषं शब्दके प्रत्यक्षकौ आपृततिरूप दोषके नित्रत् 
करणे वास्तै त॒मनेयायिकेनिं यह कहणा हवमा, ता बधिर परूषक शरीरविषे कदरे दोषविशेष 
विद्यमान है । सो दोषविशेष हीं ता शब्दके प्रत्यक्षका प्रतिवंधक हे । यतिं ता भरात्रदद्रियके 
विद्यमान हए भी ता देषविशषविषे शब्दपरत्यक्षके प्रतिवधकताकी कल्पना जसे तुम नया- 
यिकेकि मतविषि है तेस सा कत्थना हम स्वतन्तोके मतविषे भी ह । यतिं ता कर्णशष्कुटी- 
माजकू भेजदंद्वियरूपता मानणे विषमी ता बधिरपुरुषकू ता शब्दके परत्यक्षकी आपत्ति दप 
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विना कदि भी प्रत्यक्ष हाता नहीं । यति मृदगादिक पृथिदोविष समत ता शब्दके प्रत्यक्ष 
वासते ता शब्दक साधि ता कणंशष्कुटीरूष भ्ात्रदरद्ियका कादं स्वध कट्या चाहिय । तहां 
सो सवत्र ता भ्रोचदद्वियका ता शब्दके साथि जा ` स्पसषयागीस्षयुक्तसमवाय ' यह 
सम्बन्ध कथन करं तों पूवि संयोगािकि षटसन्निकषतिं अधिक दस स्म 
सनिकषकी कल्पना करणेविषे मोरवदोषकी भामि होगी । दंहां स्वशब्दकरिके ता कर्ण- 
शष्कुटीरूप भराग्द्वियका म्रहण करणा । तिसक संयागवारा जा आत्माहे ता आत्माकर 
संयोगवाटा सो मृदग ह । ता मृदमादिदप परथिवीपिषे ता शब्धका समवायसम्बन्ध हं । तहां 
सयोगवालेढू हीं संयोगी तथा संयुक्त कहे हे । समाधानहे नेयायिक ! ता पार्थिवकण- 
शष्कुीमात्रकू हीं जा हम भा्द्रिय मनि; तों हमार मतविषि ता अधिकसन्निकषकी 
कल्पनारूप दाष प्राप्त हवि, परंतु हम स्वतंत्र ता कर्ण॑शष्कुलीमान्नकू श्रोत्ररूप मानते नहीं 
कितु चेत्रमेत्रादिक पुरुषोका जा ता कणशष्कुटी अवच्छिन्न भाता है तिस्र आत्मा हीं 

मृ तिन चे्मेत्ादिक पुरषोंका भो्रद्रियरूप मानते ह । यतिं ता अभिकसंबंधकी कल्यना 
हमारे मतविषे होवे नही, किंतु ता भेरी मूदेगादिक पृथिवीविषे समवेतशब्टके साथि एठा 
आत्मारूप श्रोत्रहद्रियकरा संयुक्त समवायसम्बन्ध पूवेसिद्ध हीं हे । शङ्ा-हे स्वतेत्र ! आत्मक 
हं जो तुम भेोव्रदद्रयषूप मानमि तों एक हीं आत्माविषे ता शुष्य प्रसयक्षरूप क्रियाक्षा 
 कत्तौपणा पथा करणपणा पराप्त होगा । सो भसयन्त विरुद है । कारित ! एक हीं वस्तुिषे 
एक हीं क्रियाका केत्तौपणा तथा करणपणा कहां भो देखुणेषिषे भावता नही, कितु सौ 
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{ कत्त करण भिन्न भिन्न हीं देखणेविप आव है। जसे छेदनकूप करंयाका पुरुष तौ क्ता होवे ह 
। ओर कुटार करण होवे द । ्षमाधान-रहे नैयायिक ! जसे “स्वात्मानं वेत्ति' अथं पह-यह 
। पुरुष आपणे अ त्माकृं जानना ह इत्यादिकं प्रतीतिया वेषे एकं ही आत्माङू ज्ञानरूप श्चिय।का 
{ कत्तपिणा तथा क्मपणा हेवं है, ता कर्मपणेका तथा क्तौपणेका परस्परविरोध होता नहीं 
{ तैसे ता एक हीं आत्मािषे सो कत्तापणा तथा करणपणा मानणेविषे भी कोद विरोध होषि 
{ नही, क्रिवा ज नैयायिक ता शब्दके आक्राशका यण माने है तथा कणेशष्कुली 
। अवच्छिन्न आक्राशकू हीं भाव्रहद्वियरूप माने तिन नेयापिकरकेि मतविषे ता शब्दे 
। प्र्यक्षवासत ता भरोत्रदृद्धियका ता शब्दके साथि समवायसम्बन्ध मानणा होवे हे । सो समवाय 
(: सम्बन्ध हमारेकू मानणा होता नहीं । यह भी हमारे मताविषे तिन नैयायिकोकरे मतै लाघवं 
। है । शङ्ध[-हे स्वतन्त्र ! जे! तुम आलतमाक श्रोतदरियशटप मानगि तौ किमी वस्तु कन्न 
{ ना कर्णशष्कुलीक पिधानदशाविषे भी ता शब्धका प्रत्यक्ष होणा चाहिये । समाधान 
{ नैयायिक ! ता कर्णशष्कुली अवच्छिन्न आकाशकभ्रोतरद्वियरूष मानणेहारं जो तुम नैयायिक 
{ हो तिस तुमार मतविष भी किसी वस्तुकारिके व्यवधार्नकू प्रात्रहूए ता भरात्ररूप आकाशव्रेष 
{ ता शबद की उतततिहणिविषे कोई बाधक हे नहीं । परत ता भ्रात्रकरिफे ता शष्धका प्र्यक्ष 
(` होता नहीं । यतिं ता व्यवधानं करणहार वस्तुविषे ता शब्दके प्रव्यक्षकी प्रतिबन्धकता 
{¦ कल्पना करणी होगी । पमे हम स्वतन्त्र भी ना कर्णशष्कु्ीके पिधान करणेहारे वस्तुकिषे 
{ ता शब्द भन्यक्षकी प्रतिबन्धकता कल्पना करन हैँ । यतिं ता कर्णशष्कुलीके पिधान- 
। दशाविषे ता शब्दके परस्यश्चकी आपति हमार मतविषे होवे नहीं इति ॥ 

) दाब्दकः पथर्दा आदि पचभूताका गुण मानणहि वदान्त-ओर वेदान्तशाशकानौं ग्रह मनह। 
। केवल आक्राश रहीं ता शब्धयुगका आश्रयभूत नहीं टै, किंतु आकाश, वायु, अभि, जनल 
{ पृथिवी यह पांचेभ॒त हीं ता शब्दय॒णका आश्रयरूप हं । इहां यह अभिप्राय ह-मायाविरिषट 
4 


{ परमेश्वरं प्रथम आकाश उसन्न हविं हे । ता आकाशविष एकर शब्धयुण रहे हे ओरता 
¦ आकाशते वायु उन्न हि हे । ता वायुविषे शब सथ यह दौ यण रहै अरता 
{¦ वायुँ अग्नि उदन्न हे ह । ता अभिविषं शब्द्‌ स्पशं रूप यह तीन यण रहे है ओर ता 
1 अश्रित जल उन्न हाव ह । ता जखाविष शब्द स्पशं रुप रस यह व्यारिशण रहे है ओर ता 
4 ( (कक 

4 

4 

। 

। 


जलत पृथिवी उन्न हेम है । ता पृथिवीविषे शश्व स्पश रूप रस गन्ध यह पांचरण र 
ह । इस रीति आकाशादिक पांचभूतोविषे हीं सो शग्दद्यण रहे हे । पह वेदान्तशाब्गका 


निरूपण कम्या हे । स। तहमं जानि टणा हति ॥ ५. ॥ हति आकाशनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ । ( १८८. ) 


२। न 9 ^ - 9 ^ 8, ~ 9 ^+ न छ, > 9 - 9. ~^, -"9-- 9-9-99 8 - 9, =, &, 0, प, ॐ _- त, _ <, +~ 9) - -> 


>~ 


| फार निरूपण । | 
अब कालरूप ष शरव्यका निरूपण कर है- पहिला रक्षण-तहां विभुत्वे तति दिगसम- ¦ 
वेतपरत्वासषमवयिकारणाधिकरणं काटः ॥ १ ॥ दसरा लकष्ण-अथवा प्रत्वानाश्र 

यत्वे सति विजती यपरत्वासमवायिकारणसंयोगाश्रयः काङः ॥ २ ॥ तीसरा रक्षण- ` 


अथवा अतीतादिग्यवदारहेतुः कारः ॥ ३ ॥ 
प्रथम लक्षणका निरूपण-अव इन तीनं लक्षणोकिषे प्रथमरक्षणका अथं निरूपण करे है । 


॥ 
। अधिकरण होवे है सो द्व्य काठ कट्या जावै हे । तां कनिष्ट्ाताकी अपेक्षा करक ज्येष्ठ- । 
 भाताविषे कालिकपरत्व रहे दै । ता परत्वयुणका समवायिकारणं सो ज्येषठशरीर दै ओर ता | 
 ज्ये्ठशरीरके साधि जो कालका संयोगसंबंध हं सो संयोगसंब॑ध ता परत्वका असमवायिकारण है 

। ओरसो संयोगरूप असमवायिकारणदिशाविषे समवायरसेवंष करिके रहता नहीं, कैत ता ज्येष्ठ 

{ शसरविषे तथा कालविपे हीं समवायसं्बेध कररिकै रहे है । याति ता परत्वके असमवायिकारणरूप 
{ सेयोगका सो काठ आधारहे तथा सो काट विथु भी हे। याति यह उक्त कालका लक्षण संभ है । 

|  पदकृत्य-तहां 'दिगस्समवेतपरत्वास्मवायिकारणाधिकरणं काटः इतनामात्र हीं जो ता काटका 
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 टक्षण करते ता टक्षणविषे "विभुत्वे सति ` यह पद्‌ नहीं कथन करते तों ता अयष्टशरीरविषे 
ता ठक्षणकी अतिव्यामि होती । कलते ! जैसे सो काठ ता संयोगरूण असमवायिकारणका ¦ 
अधिकरण है प्रस सो जयेष्शरीर भी ता सेयोगका अधिकरण हीं है । ता अतिव्यापि दोषके 
निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणकिमे "पिभ सति! यह पद कथन कन्या है । तक्षं ता ज्येष्ठ शरीर ` 
रिषे सो विकपणा है नहीं । यतिं ता ज्येषटशरीरविषे ता छक्षणकी अतिष्यामि होवे नहीं, किंवा । 
 ‹ विभुवे सति परत्वासमवापिकारणाधिकरणं काटः! इतनामातर ही जो ता कालका लक्षण | 
करते ता टक्षणविषे  दिगसषमवेत ' पह पद नहीं कथन करते तों दिशािंषे ता लक्षणकी 





। अतिव्यापि होती । कात ! समपेदेशविषे स्थित टकी अपिक्षा करिके दृरदेशविषे स्थित 

 घटविषे दैशिकपरलव रदे दै।ता परत्वका समवायिकारण तीं सोषटरहै ओरता घटके 

साथिजो दिशाका संयोगसं ३ सो सेयोगसंवंध ता प्रत्वका असमवायिकारण है । ¦ 
ता संयोगका अधिकरण सा दिशा भीर ओरसा दिशा विधु भीहे। ता दिशाषिषे ता क्षणकी | 
अतिष्यािके निधत्त करणे वासते ता लक्षणविषे " दिमसमवेत ` यह ता असमवायपिकारणका । 





। विशेषण कथन कव्या है। तहां ता घटके साथि जो दिशाका सयोगरसवंध रै सो सयोगसं्बध 
| यदपि ता घटबिषे स्थित प्रतका असमवायिकारण तों है तथापि सो संयोग ता शाषिषे अप 
| मेत गही है, किंतु ता दिशािषे सो सयोगसंबेध समवायसंबेध करिके रहे है । यात ता दिशािषि | 
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; ता काटके टक्षण्केा अतिन्यापि होवे नही, कवा ' विभुत्वे सति दिगसमदेतासमवापिकारणाि 
करणं कालः ' इतनामात्र हीं जो ता काटका टक्षण करते ता टक्षणविषे "परत यह पद नहीं 
\ कथन करते तै आत्माविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । कात! आत्मके साथि जो मनका ¦ 
«, संयोगरसंवध ह सो संयोगसंबध ता आत्माविषे रहणेहार ज्ञानादिकं युणोका असमवाधिकारण , 
भी है ओरसो संयोग ता आत्मामनकिषि दीं समवायसंबंध करिके रहे हे, ता दिशाविषे रहता नही । 
८ याते सो असनमवायिकारणरूप आत्ममनःसंयोग दिशा विषे असमेत भी है । रसे संयोगरूप असम्‌- ! 
। वापिकारणका अपरिकरण सो आल्माहै तथासो आत्मा विके भी है।ताआत्मािपे ता उक्त 
{| ठक्षणकी अतिव्यापिके निवृ्करणे वासते ता लक्षणविषे "परत्व यह पद कथन कप्या है । तहां 
{ सो भत्ममनःसंयोग ययपि ज्ञानादिकका असमवायिकारण है तथापि परत्वका असमवाधि- 
1 कारण नहीं है । यतिं ता संयोगकी अधिकरणतादू केके आत्माविषे ता लक्षणकी अतिन्यापि 
होवे नहीं । इस रातिसे सो प्रथम काटका लक्षण सम्भवे हे इति ॥ १ ॥ ॥ 
। दवितीय कषण निरूपण-अव परत्वानाश्रयत्वे सति विनातीयपरत्वासमवायिकारण ' 
। षयोगाश्रयः काठः । इस वतीय लक्षणका अर्थं नि्पण के है । तहा परथिवी, नर, ( 
तेज, वायु, मन इन पांच द्रव्योंविषे हीं परत्व, अपरत्व यह दानां युण रहे दै । आकाश, , 
काट, दिशा, आत्मा इन च्यारं विथेद्रव्योविषे ते परत्व अपरत्व दोन खण रहत नही । 
यातं सो काट ता परत्वर्णका अनाभ्रयमी है ओर कनिष्ठभ्ाताकी अक्षा करिकि ज्येष्ठ 
त्राता विजातीय परत्व रहे हे अथात्‌ दैशिकपरत्वते विलक्षण कालिकपरत् रहे ₹ । 
सा दैशिकपरत्व अपरत्वते काटिकपरत्व अपरत्वाविष विलक्षणता आगे तृतीय परिच्छेदविषे 
परत्व अपरत्व यणके निहपणविषे स्प्ट करिकँ कहग । ओर ता ज्येष्शरीरक साधि जो काटका 
संयोगरसम्बन्धह सो संयोगता विजातीयपरत्वका असमवायिकारणदहे । ता संयोगका 
{ आश्रयूप सो काठ ह । यतिं यह उक्त कालका ठक्षण भी सम्भवे है । पदकृत्य-तदहां 
| ।  विजा्तीयपरत्वासमवायिकारणसंयोगाश्रयः काटः ' इतनामात्र ही जो ता कालका रक्षण 
€` करते ता टक्षणाविष ‹ परत्वानाश्रयवे सति ` यह पद नहीं क्थनकरते तों ता ज्येष्टः 
|  शुरीरविष ता कालक टक्षणकीं अतिव्याप्ति हती । काते ? ता ज्यष्टशरीरविंषे स्थित जो 
{: कालिक परत्व है ता परत्वका अस्षमवायिकारण ता शरीरके साथे काटका सयोगषम्बन्ध 
{ ३ । ता संयोगसम्बन्धकी आश्रयता ज॑ कालविे है तैसे ता ज्येष्ठशरीरविषे भी है । ता 
{ ज्येष्ठशरीरविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि निब्ृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे * परत्वानाभ्रयवे 
{ सति ' यह पद कथन क्या ह । तहा सो ज्येष्टशरीर ता परत्वष्णका अनाश्रयं नहीं है 
कित्‌ ता परतश्णका आश्रयरूप हीं है । याते ता ज्येशरीरविषे ता लक्षणकी अति्यापि 
| 


| 
होमे नरी कवा इस उक्तलक्षणिषि ' विजार्तीय ` यह पदजो नहीं कथन कतेतौ 
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दिशािषे ता कालके लक्षणकी अतिव्यापि होती । हेते १ समीपदेशबत्ति षटकी अपेक्षा 
करिके दरदेशक्षिषि स्थित षटविषे र्या हूभा जो दशिकपरत्व है ता परत्वका अङमवापि 
। कारणता घटके साधि दिशाका संयोगसम्बन्ध है । ता संयोगसम्बन्धकी आश्रयता ता | 
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दिशाविषे भी दहै ओर सा दिशा ता परत्वयुणका अनाश्रय भी । ता दिशाषिषे 
ता काठके लक्षणकौ अतिव्यापरके निद्र करण वासते ता ठक्षणविषे ` विनातीय ' यह 
 प्रत्वका विशेषण कथन कम्या हे । तहां ता कालिकपरत्वदिषे जो ता दैशिक्रषरत्वत | 
` विलक्षणता हे यह हीं ता परत्वविषे विजातोयपणा हे । एता विजातीयपणा ता दैशिकपरत् 
 विषेहेनही, किंतु ता काछिकपरत्वविषे हीं हे। यतिंता दि 
व्याति होवे नहा, किंवा इप्त लक्षणविष ˆ विजातीयपरत्व ' यह पद्‌ जो नहीं कथन करते, 


_ ^ न. न - +न ^-^ > ~न >^ @  , उक _ ` 








( 
| 
| 


क 


{ किंतु " परत्वानाश्रयतवे सति असमवायिकारणसयोगाभ्रयः कालः ' इतनामात्र ही जो ता 
। कालका ठक्षण करे तों आत्माविषि ता लक्षणको अतिव्यापि होती । कादर सो आत्मा 
। ता परत्वयुणका अनाश्रय भी हे ओर ता आत्मबृतति ज्ञानादिक यणोका असमवायिकारण | 
¦ जो आत्ममनःसंयोग हे ता संयोगका सो आत्मा आश्रय भी हे। ता आत्माविषे ता काठके | 
। ठक्षणको अतिव्यापिके निदत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ` विजातीयपरत्व ` यह पदं कथन | 
| क्या हे । तदां सो आत्ममनःसंयोग ययपि ज्ञानादिक योक असुमवायिकारण हं तथापि 
| प्ता विजातीय परत्वका असमवायिक्रारण नहीं हे । याति ता आस्माविष ता लक्षणको अति- 
।' व्यापि हे नहीं । इस रीतिसें ता काठका सो द्वितीयलक्षण भो सम्भे हे इति ॥२॥ 
1 र ४ 6 ४ | 
वृताय लक्षणका नरूपण-अब अतातादिव्यवदर्हतुः कारः । दस तृतीयं रक्षणक ¦ 
| अथःनिरूपण करे हे । तहां अतीत भविष्यत्‌ वर्तमान इस प्रकारका जो व्यवहारं रै 
{ तित भ्यक्हारका जोरैतु होवे हे साकाट कल्या जावे ह । तहां अतीत भविष्यत्‌ वर्त- ` 
| 
। 
॥ 
९ 
९ 
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मान दस प्रकारका जो शब्द्‌ ह ताका नाम व्यवहार हे अथवा अतीतं भविष्यत्‌ वत्तेमान 
इस भ्रकारका जो ज्ञान हे ताका नाम व्यवहार हे) सोइस प्रकारका व्यवहार ता काठ 
करिकै हीं वे हे । यातं यह अतीतादि व्यवहारका हेत॒त्वहूष काटका लक्षण सभवे हे ॥ 
लक्षणके हेतुदाग्दुसे किसी कारणके ग्रहण न्‌ होनेकी रंका-“ अतीतादिव्यवहारहेतः कालः › + 
इस उक्तं टक्षणविषि स्थित नो हेतुशब्द ह सो हेतुशब्द केवल कारणमात्रका वाचक रोवै है । 
सो कारण समवायी असमवायी निमित्त इस भेद करके तीन प्रकारका होवे है! सोहत 
हेतशब्दकारिके समवायिकारणका ग्रहण करणा अथवा ता हेतुशब्दकरिकै असमवायि 
कारणका ग्रहण करणा अथवा ता रहैतुशब्दकरिके निमित्तकारणका परहण करणा । तहां ता 
हेत॒शब्दकरिकै जो समवायिकारणका प्रहरण करोगे तौ शब्यका नाम व्यवहार है। दस | 
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पक्षविषे तों ता शब्दके समवायिकारणह्प आकाशविषे ता काटे ठक्षणकी अति- । 
व्यापि होगी । ओर ज्ञानका नाम व्यवहार है । इस पक्षविषे ता ज्ञाने समवायिकारण- | 


रूप आत्माविषे ता काटके टक्षणकी अतिव्यापि होगी । यतता हेत॒शब्दकरिकै समषा ॥ 


यिकारणका ग्रहण क्या जवि नहीं । ओर ता हेतुशब्दकरिकै जो असमवायिकारणका' 
ग्रहण करोगे तौ शब्दका नाम व्यवहार है, इस पक्षविषे तौं कठ ताद आदिकोके साधि 
जो आकाशका सयोग है सोद हीं ता शष्यका असमवायिकारणहै। ता सैयोगविषे ता 
काठके टलक्षणकी अतिव्याति हैमी । ओर ज्ञानका नाम व्यवहार हे इस पक्षपिषे तो 
आत्मके साथि जो मनका सैयोगसवंध है सोई हींता ज्ञानका असमवापिकारण है। ता 
आत्ममनःसेयोगविषे ता काठके टक्षणकी अतिव्यामि देवी । यतिं ता हेवुशब्द करिकि 
असमवायिकारणका भी गहण क्म्या जादे नहीं । ओर ता हैतुशब्दकरिकै जो निमित्त- ` 
कारणका ग्रहण करोगे तौ जैसे सो काट ता अतीतादिक व्यवहारका निमित्तकारण है तैसे 
दिशा ईश्वर अदृष्ट आदिक भी ता व्यवहारके निमित्तकारण है । यतिं तिन दिशा दश्वर अषश- 
दिकोविषे ता कालके टक्षणकी अतिव्यापि होवैगी । थति ता हेतशब्द करिफै ता निमि्- 
कारणका भी ग्रहण कन्या जवे नहीं । अस्ताधारण निमित्तकै प्रणमे समानता उक्तरक्षण- 
विषे स्थित हेतुशब्द करिके हमरेकूं समवायिकारण वा असमवायिकारण वा साधारण निमित्त- ¦ 
कारण विवक्षित नहीं है, किंतु असाधारण निमित्तकारण हीं विवक्षित है । सो अतीतादिक व्यव- 
हारोका असाधारण निमित्तकारणपणा केवट ता काटविषे हीं है । दूसरे किसी पदाथषिषे 
ह नहीं । यात ता उक्तं काटके ठक्षणकी कहां भी अतिव्यामि होवे नहीं इति ॥ ३॥ 
इस प्रकारके उक्त तीन लक्षणों करिके ता काकी सिद्धि संभवे है । कारषिषे प्माण-टक्षण . 
प्रमाण इन दोनो कर्कि ही वस्त॒की सिद्धिदेवैरे, ता लक्षणप्रमाणतै विनाकिसीमीः 
वस्तुकी सिद्धि होवे नहीं । यतिं ता काटकी सिधि करणे वासते ता काटका कोई लक्षण 
तथा प्रमाण अवश्य कहणा हेवेगा । तहां प्रवे ता कालका लक्षण तीं कथन क्या, प्रत 
ता काटविषे कोह प्रमाण कथन कपय नहीं । तहां उद्ूतरूप उद्धतस्पशेके अभावौ ता काट- । 
विषे प्रपक्षपरमाण तों सेभवता नहीं । यतिं ता काकी सिद्धिवास्ते ता प्रत्यक्षत भिन्नहीं। 
कौं भमाण क्या चाहिये । एसी शंकके प्राप्ूए; अव अनुमानपरमाण करिके ता कालकी ' 
सिद्धि केरे दै । तहां कनिषठप्राताकी अपेक्षा करि ज्येष्ठलाताविषे ' अयं प्रः ' या प्रकारकी 

‹ परत्वबद्धि हेरे है ओर ता ज्येशत्रताकी अपेक्षा करिकै कनिष्ठत्राताविषे ' अयं अपरः ' 
{, मा प्रकारकी अप्रतवबुदधि होवे हे । सा परत्वभपरत्वबुद्धि यथाक्रमते ता ज्येष्टकनिष्ठविषे स्थित 
{| कालिक परत्वभपरत्वदरं ही विषय करे दै । यतिं ' अयं परः अयं अप्रः ' या प्रकारकी | 
| यक्षपतीतिके बरत सो कालिकपरत्व अपरत्व अवश्य अगीकार कया चाहिये । यैं ह | 


~क जननि 
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द्विती यपरिच्छेद्‌ । ( १८९ ) 
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(| अदुमान सिद्ध भयाधद्‌ 'रा अदुमनका स्वरूप-ज्येष्ठकनिष्ठ शर रनिषठे परलापरले अपमः 
‹' पायिकारणजन्ये जन्यगुणत्वात्‌ रूपवत्‌ । अथं यह-ता ज्येष्टशरीरविषे स्थि जो प्ररत युण 

हे तथाता कनिष्ठशरीरविषे स्थित जो अपरत्वयण हे सो प्रत्वअपरतयण अप्षमवायिकारण | 
करिकै जन्य होणे योग्य है, जन्ययण होणेते। जे जो जन्यय॒ण हेपरै है सो सो असमवापि 
कारण करके जन्य हीं होषै है, नेसे पटनिष्ट रूषयण जन्ययण होणेतैँ अस्षमवापिकारण करिकर 

यहीं हे। तहां तैतुबोका हप हीं ता परे रूपका असमवायिकारण ह । तैसे सो प्रत अपरत 

यण भी जन्यण होणेतै किसी असमवायिकारण कारके अवश्य जन्य हेवैगा, तहां ता परत्व ) 
अपरत्वका कालपिंडके संयोगे विना दूसरा तों कोद असतमवायिकारण सभवता नहीं, कितु 

ता ज्येष्ठशरीरके साथि तथा कनिष्ठशरीरके साधि जो काटका संयोगसंवध है सो संयोगसंवध । 
हीं ता प्रत्वभपरत्वका असमवापिकारण हें । ता असमवायिकारणरूप संयोगका आश्रयहूप- 

करिके ता काटकी सिद्धि संभवे है ॥ देतुके पद्‌।की उपयोगिता-तहाँ इस काठके साधक अनुमान । 

विषे ' यणत्वात' इतनामात्र हीं जो हेतु कहते ता हेतुविषे ‹ जन्य ' यह पद नहीं कथन्‌ करते 

तौ प्रमाणनिष्ठ पादिकं नित्ययणोषिषे ता हेतुका व्यभिचार होता । काहैते ? तिन नित्यय्णो 

¦ 

# 

¦ 


~न बम 


विषे सो युणत्वशूप हेत तौ रहे हे, परत सो असमवायिकारणजन्यत्वरूप साध्य तहां रहता 
नही । यतिं ता साध्यके अभाववाटे तिन नित्ययणोविषे वृत्ति होणेते सो यणत्वशूप हेतु व्यभि- 
चारी हीं होवैगा। ता व्यभिचारदोषफी निवृत्ति करणे वास्त ता हेतुविषे जन्य, यह य॒णका 
विशेषण कथन कम्या है । तहां तिन नित्ययणो विषे नेसे सो असमवापिकारण जन्यतरूप । 
मध्य नहीं है तैसे सो जन्ययणत्वशूप देतु भी नहीं है । यातं तिन नित्ययणोविषे ता हेतुका 
व्यभिचार होवै नहीं, किंवा ता अयुमानविषे ' जन्यतात्‌ ` इतनाभात्र हीं जो हतु कहते 
ता हेतुविषे युण' यह पद नहीं कथन करते तों प्रध्वंस्ाभावविषे ता हतका व्यभिचार होता । 
कतै ? सो घटादिकोक पध्वसाभाव समवायिकारण करिके तथा अममवायिकारणकरिके 
जन्य होता नहीं किंतु केवट निमित्तकारण करिकै हीं जन्य होवे है । यतिं ता प्रध्वंसाभाव विषे 
सो जन्थत्वूप हेत तौ है परव सो असमवापिकारणजन्पत्वषप साध्य तहां है नरी । ता साध्यके 
अमाववाठे ता प्रध्यसाभावविषे वृत्ति होणेते सो जन्यत्वंूप हेत्‌ व्यभिचारी हीं होगा । ता 
धभिचार दोषके निवत्त करणे वासते ता हेतविषे “ ण ' यह पद कथनं कव्या । तहां ता ्‌ 
प्ध्वंसाभावविषे जैसे सो असमवापिकारणजन्यत्यरूप साध्य नहीं रै तैसे सो जन्य तयुणत्वरूप 
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| 
तुभी तहां नहीं है। यते ताप्रध्व॑साभावविषे ता उक्तं हेतुका भ्यभिचार हवै नही । 
पिण्डगत रूप रस गन्धक्षो परतवापःत्वके अ्तमवाधेकारण होनेकी शंका-ता ज्येष्ठ शरीरविषे स्थित | 


। 
जो काटिकपरत् है तथा ता कनिषट शरीरविषे स्थित जे। कालिकअपरत है ता प्रत अप- । 
॥ 
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रत्वका जो फदाित्‌ ता ज्यष्ठकनिष्ठशरीरके साथि कालका संयोग असमवापिकारण हेव | 


| णी 
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(११५५ ) रपायमक्षाङ्च । 
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तौ ता संपोगका आभयरूप करक ता कालकी सिदि हे, परंतु ता परत्व अपरत्वका सो | 
{ कालका संयोग असमवापिकारण नहीं हे, किंतु ता ज्येष्ठकनिष्ठ शरीरिषे स्थित जे रूप, रस, 
| गधं । यह तीनयण है तिन तीन गृणोंषिषे कोद एक गुण ता परत्वअपरत्वका असमवापेकारण 

हेविंगा । यतिं ता पूषैउक्त अनुमान करक ता काठकी सिद संभवै नहीं । बयुविषे रूपादिके 

भिना परत्वादिकेःरहनेसे समाधान-तिन्‌ हपा्विकं तीन योक ता परत्वअप्रत्वकी असमवायि- 
¦ करणता संभवती नहं । किते! ते रूपादिकं तीनगुण वागुकिषे हैँ नहीं ओर ता वागुषिषे भी 
{ सो कालिकमरत्वभपरत्व तौ उलनन हवै है । यतं ते रपािक तीनगुण ता प्रत्भपरतवके 
( 
९ 
९ 
4 
¦ 


- न - प्ट व्क 


असतमवापिकारण नहीं है । जो कदाचित्‌ ते शपादिकिखण ता परत्अपरत्वका असमवापिकारण 


होते तौ तिन हपाकिके तीनरमेतिं रहित वागुविषे सो परत्वअपरत्व नहं यण उलयन्न होता ॥ 
सपशको परत्वापरत्वके अतमवायिकारग होनेकी इका-जेमे ता ज्येष्ठकनिष्ठ पिंडपिषे स्शेयण रहे है 


॥ 


| 
| 





 मश्रिकारण हवो । विनिगमनामावते समाधन-जिसंद्रव्यविे सौ स्पशंयण ररे है तिस द्रष्य विपि 
सख्या, परिमाण, पृ थकृत्व, संयोग, पिभाग यह पां ्चोगुणंभी अवश्य रहे ह । तिन षट्‌ गुणोविषे 
: कोन रुण ता परत्व अपरत्वका अप्तमवायिकारण है । यह निश्वय होह्‌ सकता नहीं । कहिते¶तिन ¦ 
 स्पशादिक षट्‌ युणोकि मध्यविषे एकस्पशेयण हीं ता परत्वभपरत्वका अप्नमवायिकारण है, दूसरे 


संख्यादिकं प्चयुण ता परत्वअपरत्वके असमवापिकारण नहीं हँ । या प्रकारके अथेका निश्वायक 


९ 
4 
| 
{ कोड युक्ति नहीं है तया तिन संख्यादिकं पचयणोविषे दीं कोद एकं्यण ता प्रत्वभपरत्वका 
4 
| 


 असमवापिकारण है । सो स्पशेयुण ता परत्वअपरलका असमवापिकारण नहीं हे । या कारके 
। अथेका निध्वायक भी कोट युक्ति नहीं है । एेसी एक अथके सिद्ध करणेहारी युक्तिका जो 
अभाव है ताद शाञ्विषे विनिगमनाविरह कहे ह ओर जहां सो विनिगमनाविरह होवे हे 
तहां सर्वक हीं सा कारणता प्राप्त होवे है । यतिं तिन स्शौदिक अनेकणणोविषे ता परत. ` 
अप्रत्वकी असमवायिकारणता मानणेते ता एककालसयोगषिषे ता प्रतभपरत्वकी असमवा- 
िकारणता मानणेविषे अवयन्त छाव हे । यतिं सो काटिडिक। सयोग हीं ता प्रत्वभपरत्वका ' 1 
असमवापिकारण मानणा उचित है । पृथिषीके संयोगको परतदिके कारण मानणेक्की रशका-ता | 
गेष्ठकनिष पिण्डक साथि जो प्रथिवीका संयोगबन्ध है सो सयोग ही ता प्रत्वभपर- ! 
तका अप्तमवायिकारण हेवा । यतिं ता उक्त असुमान करक ता काकी सिद्धि सभवे नहीं । , 
 नक्षत्रदिकंकि परत्वादिते समधान-ता पृथिवीके सयोग जो परत्वभप्रत्वका असमवायि- 
{ कारण मानिये तों सवेदा आकाशविंषे विचरणेहारे नक्षत्रदिकेकि साधि ता पृथिवीका सयोग 
हे महीं । यतिं तिन नक्षत्रादिकोंविषे ता प्रत्वअप्रलकी उत्ति नहीं होणी चाहिये ओर तिन ¦ 
भवादिकोकिव व8। यति स योग ॥ 
न्षत्रादिकोकिषि भी ता प्रत्वभपरत्वकी उत्ति हेव है। यातै सो पथिवीका संयोग ता प्रत 
८-क- | 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( १९१ 9 
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| परत्वृकरा असमबासकाररयम नहा ह | आल्मादक संयोगको ही असम्रवायक्स्मण हानेकी २१ 
| आङगश दिशा, आत्मा, मन इन च्याराके मध्यविषे आकाशके साधि वा दिशाके साथि 
| वा आत्माके साथि वा मनके साधि जो तिस्र ज्येष्ठकनिष् पिण्डका सयोगसम्बन्ध्‌ 
(है सो सयोग हींता प्रत्वअपरत्वका अक्षमवायिकारण होवो । यातं ता सेयोगका आश्रय- 
{ खव करकं कालकी कल्पना करणी व्यथं है । विनिगमनामावसे समाधान-आकाश दिशा 
| आत्मा मन इन च्यारो द्रव्थोके मध्यविषे एकंद्रव्यका सयोग ता परत्वभपरत्वकरा अस्षमवायि 
| करण है । दूसरे तीन द्रव्योका सेयोग ता परत्व अपरत्वका असषमवायिकारण नही है । इस 
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सौति ता एक दव्यके संयोगविषे ता परत्वअपरत्वके असमवायिकारणताका निश्वयकरावणे- 
हारी कोई युक्ति है नहीं । यतिं विनिगमनाविरह तिन आकाशादिक च्यारोश्व्योके संयोगकूं 
तुल्यरूप करिके ता परत्वअपरत्वकी असमवाधेकारणता प्राप्त हेवेगी ॥ फाटपिण्डके सयोगके 
अप्तमवायिकारणता-तिसकी अपेक्षा करिके एकं काठके सैयोगकूं ता परत्वअपरत्वकी असमवा- 
यिक(रणता मानणेविषे अयन्त छाघव है। यतँ सो कालपिण्डसयोग ही ता परत्वअपरत्वका 


| 

) 

4 

) 

॥ 

| 
अपतपवायिकरण है । ठेस सेपोगका"अश्रयहप करिकै ता कालकी सिदि सम्भवे है इति ॥ ` 
अन्य प्रन्थक्राका कारविषयकअनुमान-अोर केदक्रथकर ता इस प्रकारके अनुमानकरिक . 
ता क(ठकी सिदि करेहै-तहां सूपंकी बहत करियावें करिके विधिष्ट पिण्डकं ज्ञानतें कालिक 
परत्वकी उत्ति हवे है ओर ता संकी अलक्रियावों करिकै विशिष्ट पिण्डके ज्ञाने ( 
{ कालिक अपरत्की उत्ति हेत है अर्थात्‌ यह पिण्ड इस पिण्डकी अपेक्षा करिक सूयेकी 
{ बहत क्रियार्वोवाला है । या प्रकारके विशिष्टज्ञाने ता पिण्डविषे कलिकपरत्वकी उत्पत्ति ' 
( हेवे है ओर यह पिण्ड इस पिण्डौ अक्षा करक सूयंकी अल्पक्रिया्वोवाठा ह । 
। या प्रकारके विशिष्टज्ञानं ता पिण्डविपे कालिक अपरत्वकी उत्ति हेते है । यह न्याय- ¦ 
† शाद्लका सिद्धांत रै । यतँ यह अनुमान सिद्ध हतै है । अठुमानका सरूप-तद्विशिष्ज्ञानं ` 
¦ विरोषणविरशेष्येभयपेबन्धपटकसपिक्षं सक्षत्संबन्धाभावे सति विशरषज्ञानत्वात्‌ 
{ रोदितस्फटिकर इति ज्ञानवत्‌ ॥ अथं यह-यह शरीरादिकूप पिण्ड सू्ैकी बहत 
{ क्रियार्वोवाला हेया प्रकारकाजो ता कालिकपरत्वका निमित्तकारण रुप विशिष्ज्ञान 
| है सो विशिषट्ञान ता क्रिया रूप विशेषण तथा पिण्डरूपं विशेष्य दोनेकि संब॑धका ` 
¦ घटकजो कोर पाथं हे ता पदराथकी अक्षावाछा हेणेयोग्य है । ता विशेषणविशेष्य 
¦ दोनेकिं साक्षात्‌ सम्बन्धके अभावहूए विशिष्जञान रोणेतै । जो जो ज्ञान विरेषण- ¦ 
{ विरैष्य दोनेकि साक्षातसम्बन्धके अमावहूए विशिषटज्ञान होवे है सो सो स्नान ता । 
| विशेषणषिशेष्य दोनोके सम्बन्धका घटक जो कों पदाथ हे ता पदाथंकी अेक्षावाटा भी; 
1 । अवश्य हवै है, जैसे लाहितस्फाश्कं यह वििषटतञान है। तहां इस ज्ञानविषे शुहवणंवाला | 
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( १९२ ) न्ययप्रकांदां । 
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स्फटिकं तीं विशेष्य हे ओर रक्तव्णहप लोहित विशेषण है । तहां सो लोहितहप विशेषण 
 साक्षातसम्बन्ध करिक तौ ता स्फटिकविषे रहता नह अथात्‌ संयोग समवाय इन दोनों 
 सम्बन्धोका नाम साक्षातसम्बन्ध है । ठेसे साक्षात्संबंध करिकै सो ठोहितरूप विशेषण ता 
स्फटिकविषे रहता नहीं । किंतु जपाकुुमादिकं दरव्योविषे हीं सो टोहिवरूष समवायरूप 
साक्षातसबध करिक रहे ह तिन जपाङुघुमादिकं द्रव्यका ता स्फरिकके साथि संयोगरसं्बध 
होवे है । यतत स्वस्मवायिसंयोगरूप परेपरासंबंध करिके सो टोहितरूप ता स्फटिकविपे प्रतीत | 
होवे है । हा स्वशब्द करिक ता ठोहितरूपका ग्रहण करणा । ता लोहितरूपका समवायि 
कारणरूप सो जपाङ्कष्ुमादिक इष्य है, ता जपाङ्कछमादिक द्रव्यका संयोगसंब॑ध ता स्फरि 
कके साधि हे । इस प्रकार ता लोहितरूपःविशेषणका ता स्फटिकरपविशेष्यके साथि जो स्वम । 
। 
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वापिसंयोगरूप परपरासेबंध है ता संबंधका घटक सो जपाङ्ुसुमादिकं दव्य है यतिं 

लोहित सरिकं यह विशिष्टज्ञान ता छोहितरूप विशेषणके तथा ता स्फटिके  विशेष्येके 

संयोगससमवायरूप साक्षात्‌ संबंधके अमावहूए भी विरिष्टन्नानरूप है । यतिं सो विरिष्टन्नान 

ता विशेषणविशेष्य दोनोके उक्तसंरवधके घटक ता जपाकुसुमादिक वव्यकी अवक्षावाठा भी 
है । तैसे यह पिंड सूयकी बहुत क्रिया्वोवाछा है या प्रकारके विशिष्टज्ञानविषेभी ते सूय॑की 

बहुत करिया तौं विशेषणरूप है ओर सो शरीरादिहूप पिंड विशेष्यहप है । तहां ता करिया | 

रूप विशेषणका ता पिंडरूप विशेष्यके साथि संयोगस्तमवायरूप साक्षात्‌ स्वध तों है नहीं, | 

तु स्वसमवायियुक्त संयोगरूप परंपरासंबंष हीं हे । इहां स्वशब्द करके ता रविक्रियारूप ¦ 

। 

) 
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¦ 
विशेषणका ग्रहण करणा । ता किथाका समवायिकारणसो सूयं हैता सू्थके संयेगवाटा 
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भाकारहे, ता कालका संयोग्रेवधता पिडविषे दे। इस प्रकार ता रविक्रियाहष विशे 
षणका ता पिंडरूप विगैष्यके साधि जो स्वस्मवामिसयुक्तसयागरूप परपरास्बेध हे ता 
परपरासंवंधका घटक सो काल है । यातं यह पिंड सूर्यकी वहूत क्रियावोवाढा है या 
भरकारका जो विशिष्टज्ञान ह सो मिरिष्टज्ञान ता कियारूप विशैषणका ता पिंडहप विशेष्यके , 
साथे संयोगसमवाय साक्षातसवधके अमावहूए भी विरिष्टज्ञानरूप हे । यतिं सो विशिष्टज्ञान ' 
ता विशेषणविशेष्य दोनोके संबेधका घटक जो काटसरूप द्रव्य हे ता काटकी अपेक्षावाख 
भी अवश्य होगा इस भरकारके अनुमानप्रमाण करिकै भी ता कालकी सिद्धि संभवे ३॥ 
अनुमानके पदापर विचार-तहां इस उक्त अदुमानविषे (विरिष्टज्ञानत्वात्‌'इतनामात्र हीं जो हेतु | 
कहते ता देतुकिषे ' साक्षात्सबन्धाभावि सति! यह पद नीं कथन करते तो (रूपवान्‌ घटः, या ' 
भकारे ्नानविषे ता हेतुका व्यभिचार होता । काहेते ता ज्ञानदिषे सो विशिष्टन्नानत्वरूप 
हेतु तौ है परंतु सो विशेषणविरेष्य दोनोके संबंधधटकपदाथंकी अपेक्षावचवरूष साध्य है । 
नहीं । जिस कारणते सो रूपविशेषण ता पटहप विशेष्यषिषे समवायरूप साक्षातसंबधं कारिक | 


[क 
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ही रहे है किसी पदाथंवटित परंपरासबंध करिके रहता नहीं, ता ग्यभिचारदोषके निद्र करण 
| वासतै ता हेतकिषे (साक्षात्‌ संबन्धाभावे सति' यह पद कथन कग्या है, तहां रूपवान्‌ घट 
{ इस ज्ञानविपे ता हपविशेषणका ता षटह्ष विरष्यके साधि साक्षातसंबेधका अभाव नरह 
{ है, किंतु समवायरूष साक्षातसेवध हीं है । यतिं ' रूपवाच्‌ घटः ` इस विशेषटज्ञानविष ता 
{| उक्त देतुका व्यभिचार ही नहीं इति ॥ 
| । कारञिषि स्यृति ममाण-करंवा कवल इस उक्त अनुमानप्रमाण किं हीं सो काट सिद्ध 
| नहीं हे, किंतु श्रुतिस्मृतिहप प्रमाण करिकं भी सो काल सिद्ध हे । तहां छति-कंटनात्सवेभू 
तानां स॒ काटः परिकीर्सितः। अथं यह-सवेजन्यपदा्थेकि आयुषकी संख्याकरणेतँ सो 
काल कल्या जवे है इति । तहां स्परति-काठः कं्यतामहम्‌ । अर्थं यह-जन्य 
 पदाथकि आयुषकी संख्या करावणेहाम्योके मध्यविषे कालम हूं इति ॥ 
। कारके यण-दस प्रकारके उक्त लक्षणभमाण करिकै सिद्ध जो काठ हैता काटि 
संख्या १, परिमाण २; प्रथकत्व ३, संयोग ४, विभाग ५ यह पांच यण रहेदै। 
काल एकं वियु ओर नित्य ह-ेसा काटनामा दव्य भी पूर्वैउक्त आकाशकी न्याह एक है 
तथा विुहै तथा नित्यहै । तहां ता कालकं नाना मानणेविषे एकं तं गोरवदोषकी 
प्रति हवै है, सा गोरवदोषकी पापि ताकालकू एकमानणेविषे हाती नहीं । यतिं लाघवं 
ता काकं एक हीं मान्या चाहिय ओरता कालके नानापणेविषे कोद भरमाणभी 
नही है। याकारणते भीता कालकं एक हीं मान्या चाहिय इति॥ 

उक्तवातामं प्माण-भौर ता कालका कार्यहूप जो कालिकपरत्व अपरत्व हे ता 
 प्रतअपरत्वहूप कायंकी सवत्र प्रतीति होवे है ओर कार्यकी उतत्ति कारणत विना 
होती नहीं । यं जहां जहां ता प्रत अपरत्वकी प्रतीति होवे हे तहां तहां सर्वर ता 
कालका संयोग अंगीकार केम्या चाहिय । सो सवत्र संयोग ता काटके विक मानणेतैँ विना 
सेभवता नही । यतिं ता कालकं विषु मान्या चाहिये । इस प्रकारकी युक्ति करिके ता काटविषे 
बिधुत्व हीं सिद्ध होवे है इति । भोर जो जो द्रव्य विभुहोवेहैसोसो द्रभ्यनित्य हीं होवे हे। 
जैसे विभ होणेतँ आत्मा नित्य है, तत्ते विश हणे सो काठ मी नित्य हीं मान्या चाहिय, 
किंवा ता काटकी उत्पत्तिविष तथा विनाशविषे का भी प्रमाण नहीं है । यतंभी ता काठकं 
नित्य हीं मान्या चाहिये इति । तहां पूवे आकाशके निरूपणविषे जो आकाशके एकतको 
तथा विभुत्वका लक्षण कम्या था सोह हीं ठक्षण इहां काटके एकत्वका तथा विथुतका 
भी जानिकेणा ओर नित्यत्वका लक्षण तों पूवे पृरथिवीनिरूपणषिपे कथन करि अये हे । , 
सोद हीं लक्षण दहां काठके नित्यत्वका भी जानिटेणा । कालको जगतुकी आधारता--किंवा , 
काठः सवंवान्‌' अथं यह-कार सवेपदार्थोवाला है । या प्रकारकी भरतीति सवंडोकोवृर हषे 
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हे। ता प्रतीतिके बरत ता काठक सवे पदार्थोकी अधिकरणता सिद्ध हवै है । यति सो काठ 
{| सवैनगतका आधाररूप है भयात्‌ कालिकसंबेध करिकै ते सवैपदा्थं ता काटविषे रहे है । 
{ याते ता काटविषे ता कालिकरसबध करिके सवैजमतकी आधारता संभवे है इति । निमित्तकार- 
४ णता-किंवा सो काट कार्यमा्रके प्रति निमित्तकारणहै। ता काठतैं विना कोद भी कायं 
4 उतपन्न होता नहीं । कहते ? दानं घटो भवति।' अर्थं यह-इस काटविषे घट उतपन्न हेोवि 
{/ हे । इत्यादिक प्रतीति सव॑लाकोकूं हयै है । ता प्रतीतिके बलै ता कालकं षटादिक सवं 
कार्योकि प्रति निमित्तकारणता सिद्ध रोवे हे । याते सो काट सर्वकायमात्रके प्रति निमित्त 
कारण ह । शंका-“इदानीं घटो भेवति! इत्यादिकं प्रतीतियों करके ता काठकू घटादिकं 
सर्वकार्योकी निमितेकारणता कैसे सिद्ध होवे हे ! समाधान-“ इदानीं घटो भवति । ' अथं | 
यह-दइस काटविषे धट उदन्न होवे रै तथा (अदय मठो भविष्यति › अथं यह-आजदिनविषे | 
| बैठ उत्यन्न होगैगा तथा ‹ श्वः पटो भविता ' अथं यह-कलदिनविषे पर उलन्न हेवैगा 
| इत्यादिकं प्रतीतियां सवं टोकोकू होवें है । तिन प्रतीतियोनिं तिस्र तिस घट मठ प्रादिरष । 
। कार्यविशेषके उत्पत्तिका अधिकरण रूपकरिकै सो सो ‹ इदानीम्‌ अद्य श्वः  रूपकाटषिशेष 
| विषय करता हे ओर जो जो पदाथ जिस जिस कार्यके उतवत्तिका अधथिकरणदूष करके } 
व्यवहारका विषय होवे है सोसो पदार्थं तिस तिस का्थके उतत्तिका नियमे देतु हवे ॥ 
| है । जैसे “ तन्तुषु पट उत्यते ' अर्थं यह-तन्तुवोकषपि पर उसन्न होप रै । इस भ्रकारकी | 
। भरतीतितै ते तन्तु ता पृटके उतत्तिका अधिकरणप करके व्यवहारका विषय होवे है । , 
| यवे ते तन्तु ता परके उत्यत्तिका भी देतु ईह । तैसे सो काल भी तिस तिस काके उतत्तिका ॥ 
( अधिकरणरूप करिक व्यवहारका विषय हेरे ३ । यतिं सो काठ तिस्र तिस काके उत्यत्तिका 
{ हेतु भी अवश्य होवेगा ओर जो जो पदार्थं जिस्‌ जिस काके उतपनिका हेतु हेहै भो | 
{सो पदार्थं तिस तिस कार्थका भी नियमे हतु होवे रै । जसे ते तन्तु ता प्के उसततिका | 
( 
( | 
| | 
॥ 
| 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
} 
§ 
/ 


‹ 
¦ 
| 
¦ 


हेत॒ हभत ता पटरूप का्यका मी हेतु हीह तैससो काट मी तिन षटपटादिक कार्याकी 

त्पत्तिका हेत हणे तिन घटपटादिकं कायाका भौ अवश्य हेतु होवेगा । इस प्रकारकी 
युक्ति केररेकै तिस तिस घरपटादिरूप कायेविशेषकं भ्रति तिस तिस्र इदानीं अय श्वः रपं 
कारविशेषकूं कारणता सिद्ध होवे है । विशेषके काय्येकारणमावके साथ समान्याका भी काय्यं 
कारण माब-ओर यह शाख्रकारोका नियम दे । यद्विरोषयोः कायकारणभावः असति 
बाधके तत्सामान्ययोरपि कार्यकारणभावः । अर्थं यह-जिन विशेषपदार्थोका प्रसर 
कायकारण भाष होवे रै किसी बाधकेके नहीं वियमानहूए तिन सामान्यपदा्थाका भी 
परस्पर कार्यकारणभाव रोवे है । जसे घ्राणदरियक्‌ घ्ाणज परत्यक्षकर परति हीं कारणता है 
ओर ररनदग्ियकू रासनंभत्यक्षके प्रति हीं कारणता रै ओर वचक्षुदत्रियकू चा्वषप्रस्यक्षके 
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प्रति हीं कारणता है ओर त्वकदद्रियदू त्वाचपत्यक्षके प्रति ही कारणता है ओर भत्र 
द्रिं श्रोत्रभत्यक्षके पति हीं कारणता है ओर मनदद्रियकू मानसमत्यक्षके भरति हीं 
कारणता ह । हस प्रकार प्राणादिकं विशेषदेत्रियोका तथा प्राणजादिकं विभशेष॑मत्यरक्षोका 
परस्पर कार्यकारणभाव प्रसिद्ध हे ओर तिन दद्रियोका तथा तिन प्रत्यक्षज्ञानोका सामान्यते 
कार्यकारणभाव मानणेिषे कोई बाधक है नहीं । यतिं ईंद्रियत्वधमपिच्छिन्न ईद्रियकृ 
भत्यक्षत्वधमोवच्छिन्न भरत्यक्षज्ञानके भ्रति कारणता हं । या भरकारका सामान्यकायकारणभावं 
भी तहां अवश्य होवे है । या कारणत हीं इन्द्ियजन्यज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । इस प्रकारका जन्य- 
प्रत्यक्षका लक्षण शाख्रोविषे कम्या हे । तैसे प्रवैरक्त प्रतीतियोके बरतें तिप्त तित घटमढरगदि 
हप काये विशेषके प्रति तिन तिस इदानीं अय श्वः रप काटविशेषकू्‌ कारणता अवश्य 
 भानणी हतै है । तेसे तिम्‌ तिस कतरूप काटषिशेषविषे ोणिहारे जे आतप वषा आप्रादिक 
फट इत्यादिक का्यविशेष है तिस तिस कायेविशेषंके प्रति तिस तिस्र कतुहूप काठविशेषक 
करणता अवश्य मानणी होवे हे । इस प्रकार तिस तिस कार्यविशेषके प्रति तिस्र तिस काल- 
विशेषकं कारणताके सिद्धहूए तिनेकिं सामान्यकायंकारणभावाविषे कोद बाधक हे वहीं | 
यतिं ° यद्विशेषयोः कार्यकारणभावः ' इस पूवं उक्तं नियमके वतै कायंत्वधमं करिकै 
। अवच्छिन्न कायमा्रके प्रति काटत्वधमं करिके अवच्छिन्न काठकं अवश्य कारणता मानणी 
होगी । इस प्रकारकी युक्ति करिके ता कालकुं सवं का्यंमात्रकौ कारणता सिद्ध होवै है । 
सा सर्वकार्यमात्रकी कारणता भी निमित्तकारणताहप हीं जनणी । अथात्‌ कारयेमात्रके 
प्रति सो काट निमित्तकारण है । दितादिकोको केकर फालके निमित्त माननम शंका-किमात्रके 
प्रति ता काकं निमित्तकारणरूष कट्या । सो सम्भवता नहीं । काहेते १ ता काटविषे समवाय- 
सम्बन्धकरिकै उन्न होणेहारे जे द्वित्व, दिपृथक्त्व, संयोग, विभाग यह ण है तिन 
शुणोके भरति सो काठ समवायिकारण हीं है ओर समवायिकारण, असमवायिकारण इन 
दोनों कारणेति भिन्न जो कारण है ताकु निभित्तकारण कट्या रै । यतिं तिन द्वित्वादिकं | 
शणोके भति समवायिकारणरूप काटकुं तिन द्वित्वादिकं यणोके प्रति निमित्तकारणता नहीं 
सम्भवैगी, किंतु तिन द्वितवादिकोकृ छोडिके अन्यकायमात्रविषे हीं ता काठकं निमि्तकारणता 
कहणी होगी । यति कायेमात्रके प्रति सो कार निमित्तकारण है यह कहणा असंगत है 

¦ काटिकसम्बन्धसे समधान-ता कालकुं सवेकायंमात्रके भ्रति जो निमित्तकारणता है सो 
। काणिकसम्बन्ध करिके ही हे । यति स्वदृतिदवित्वादिकके भति समवायसे्बथ करिके 
| ता काठकं समवायिकारणताके हूए भी ता कालकुं कालिकसंबंध करिकै तिन द्वितवादि- 
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कोके प्रति निमित्तकारणताषिषे कोद भी बाधक नरी हे। यते सो काठ काठिकमसंबंध करिकि 
सुबकायमाभ्के भरति निमित्तकारण ही रै इति । कारके भेदमिषे शंका-काटक भेदविषे 
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{ कें परमाण हं नहीं, यतिं सो काट एक है । यह वात्तो जो पूवे कथन करी थी, सो सेभवती 
\ नहीं । काते ! अतीत, वत्तमान, भविष्यत्‌, क्षण, पल, घटिका, सुत्त प्रहर दिन, रात्रिपक्ष, मास 
कतु, अयन, संवत्सर इत्यादिक कालका भेद सर्वटोकोकूं भरतीत हेष है । ता लोकमतीतिंके 

{¦ बल्ते हीं सो कालका भेद सिद्ध होवे दे । यतिं सो काल एकं नहीं है किंतु नाना है 

| उणाधैभेदसे समाधान जैसे वास्तवे भदत रहित एक ही पुरुष पाकं पाठ इत्यादिक क्रिथाषूष 
 उपाधकेभेदते पाचकं पाठक इत्यादिक नाना संज्ञा परा होत हेतेसे वास्तवौ भेदत रहित सो | 
एक ह कार उपाधिके भेदे अतीतादिरूप नाना संज्ञा प्राप्त होवे हे । तहां सूयोदिकोकी क्रिया ॥ 
{ हीं ता काठटका उपाधि है हे, यह प्राचीन नेयायिकोका मत है । भर जन्यवस्तुमात्र हीं ता 
{ कालका उपाधि होवे हे, यह नवीननेयायिकोका मत हे । यतिं यह अथं सिद्ध भया- पूव व्यतीत 
। हदं जा सूर्यकी क्रिया हं ता अतीतक्रियारूप विशेषण करिकै विशेष हृभा सो काल भवतीत 
काल कट्या जावे हे ओर वतेमान जा सूयंकी क्रिया ह ता वतमान क्रियारूप विशेषण कारके 
५) विशिष्ट हभ सो काट व्त॑मानकाट कट्या जावे है ओर अगे दोणेहारी जा सूुयकी क्रिया है 
| ता भविष्यत्‌ क्रिया रूप विशेषण कारकै विशिष्ट हज सो काठ भविष्यत्काट क्या जावे है । 
। इस्‌ परकर तिन नकीन नेयायिकेकि मतविषे ता क्रियाके स्थानपिषे जन्यवस्तुका भरवेश करिकै 
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ता काटविषे अतीतादिरूपता जानिरेणी अथात्‌ अतीतजन्यवस्तुविशिष्ट काठ अतीतकाट 
कट्या जावै हे ओर व्तैमानजन्यविशिषटकाठ वर्तमान कट्या जावै है ओर मविष्यतजन्यवस्तु- 
विशिष्टकाल भविष्यत्काठ कट्या जवि है । इस प्रकार सो एक हीं काठ ता अतीतादिरप क्रिया 
करि बिशिष्ट हृभा अथवा ता अतीतादिरूप जन्यवस्तुकरिके विशिष्ट हआ तिन अतीतादिक 
स॑न्ार्वोकूं प्राप्त होवे हे । सो संन्नाका भेद संज्ञीके एकताकूं निब्रत्त करे नही । जेसे पाचक पाठक 
इत्यादिक संज्ञाका भेद संज्ञी पररुषके एकताक् निवृत्त करे नहीं इति । अव ता कालका उपाधि 
। हप क्रिया विषे तथा जन्यवस्तुषिषे अतीतत्व वतंमानत्व मविष्य्वका निरूपण करे है ॥ 
|| तकनलका रक्षण-तहा वृत्तेमानव्वेसप्रतियोगित्वं भतीततवम्‌ । अथे यह-इदानीकाल 
विषे वतमान जो ध्वंस हे ता ध्वंसका जो प्रतियोगीपणा है ताका नाम अतीतत्व हे । तहां दस वतै 
मान कालत पूव जितनीकी सूयंकी क्रिया उलन्न होदके नाश हूं है तथा जितनेकी जन्यपदाथं 
|| उलन् होदके नाश हूए है तिन सवेक्रियावोका ध्वंस तथा तिन सर्वेनन्यपदार्थाका ध्वंस इस वत्ते- 
{| मानकाटविषे विद्यमान है । ता वत्तेमानध्वंसका भतियोगीपणा तिन क्रियावोविषे तथा तिन जन्य - 
९) पदा्थोविषे रहे ई । यह हीं तिन ्ियावोंविषे तथा तिन जन्यपदार्थोषिषे अतीतपणा हे इति। 
 वत॑मानका रक्षण-स्वष्वंसप्रागभावानपिकरगकाख्वृत्तित्वं वर्तमानत्वम्‌ । अर्थ 
{| हता क्रियाके तथा ता जन्यपदाथकफे ष्वेका तथा प्रागभावका अनधिकरणभूतं जो काङ 
| हैत ता काठविषे जो ता क्रियाका तथा ता जन्यपदा्थंका वर्तणा है यही ताक्रियाकिषेतथा 
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{, ता जन्यपदाथौविषे षत्तमामपणा है । तहां उयसिक्षणतें रेके विनाशक्षणपययंत जितै कालविषे 
{| सा क्रिया तथा सो जन्यपदं विद्यमान है तितना काट ता कियाके तथा ता जन्यपदा्थके 
प्रागभावका अधिकरण नहीं है । कात) ता किंयाहप प्रतियोगीकी तथा ता जन्यपदाथरप्‌ प्रति 
योगीकी उसि करके ता क्रियाका प्रागभावं तथा ता जन्यपदाथेक। प्रागभाव नष्ट होड गया 
है ओरसो काट ता क्रियके तथा ता जन्यपदाथके प्रधवसामावका भी अधिकरण नहीं है। 
जिस कारणे ता किंयाका तथा ता जन्य पदार्था से। पध्वसाभाव आगे विनाशक्षणविषे उतन्न 
गेहारा है एसे स्वध्वंसके तथा शवप्रागमावके अनधिकरणमूतकाटविषे जो ता क्रिथाका तथा 
ता जन्यपदाथका वतेणा हे यहरींताक्रियाविषे तथाता जन्यपदाथौविषे वत्तमानपणा हे इति । 
भविष्यकारक्षण-तृ्तमानप्रागभावप्रतियोगित्वं भविष्यक्तम्‌ । अर्थं यह-जे जे 
शरिया तथा जे ज जन्यपदाथं इस वत्तेम(नकाटेते अगे उतन्न हेणेहरे ह तिस तिम्‌ क्रियाका 
तथा तिस्र तिक्त जन्यपदाथका इस वत्तेमानकाविषे प्रागभाव रहे हे ता वत्तेमानभागभावका 
परतियोमीपणा तितत तिस किया विषे तथा तिस्र तिप्त जेन्यपदाथोविषे है। यह हीं तिस क्रिया 
विपि तथा तिप्त जन्यपरथविषे भविष्यतपणा है इति। किंवा जतेसो एक हीं काट ताउक्- 
क्रियादिरूप उपाधिके भेदत अतीत, वतमान, भविष्यत्‌ दस भकारेके व्यवहारका विषय हवै ह 
तैसे सो एकहीं कार ता उपाभिके संबंध क्षणादिक व्यवहारका भी विषय होषै है। अव प्षणकी 
उपाधिका वणन करे हँ । प्रथमक्षणकी उपाधिका रक्षण~तहां स्वजन्यविभागप्रागभावाषृ- 
च्छित्निकमं प्रथमक्षणोपाधि । अथं सह-जिस क्रियारूप कमनं जिस विभागक उलन कया 
तिस विभागक परागमाव करि विशिषश्हूभा जोसेदेकमेहे सो विभाग प्रागभाव 
विशिष्टकमे प्रथमक्षणका उपाध है । तहां घटादिक मदरव्योविषे जो क्रियारूप कम उलन्न ( 
हषे सो कमे द्वितीयक्षणविषे ता घटका पूवश विभाग उसन्न करे है। ता विभागकी 
उत्पति क्षणविषे ता विभागका भागभाव नाश होई जवि है । यतिं स्वजन्यविभागके भरागभाव 
विशिष्टहृभा सो कम एक हीं क्षण रहे है । ययपि सो कम आपणे उत्पतिक्षणते ठैके पचम 
स्षणविषे नाश होवे है तथापि तितनैकाल पर्थैत सो विभाग परागभावशप विशेषण रहता नही । 
कितु ता के्मेकी उलत्तिके द्वितीयक्षणपरिषे हीं सो विभागका भागभाव नाश हद ज्र । 
ओर यद्यपि सो विभागप्रागभावह्प विशेषण अनादिहणतै ता कमेशप्‌ विशेष्यकी उसत्तितैं । 
रवं हीं विद्यमान था तथापि ता पूर्वेकाविषे सो कर्मरूप विशेष्य नहीं था ओर विशेषण ¦ 
विशेष्य दोरनोके विद्यमान हूए हीं विशिष्ट व्यवहार हो है । एकके वियमान हए सो विशिष्ट § 
व्यवहार होता नहीं, सा विभाग भरागभावहप विशेषणकी विद्यमानता तथा ता कमेरूप विशे- । 
 ष्यकी विद्यमानता ता कमेकी उतत्तिक्षणविषे हीं हेष है । यततं जिस क्षणे सो कमं उत्न्न | | 
होवे है तिसी क्षणविषे सो कमे ता स्वजन्यविभागभागमावहप विशेषण करि विशिष्ट ॥ 
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होषै है । तिस क्षणते पूरवैक्षणदिषे तथा उत्तरक्षणविषे सो कमं ता विभागपागमावरूप विशे- ॥ 
षण करकं विशिष्ट होता नही । यातं ता स्वजन्य विभागभागमभाव विशिष्टकमविषे प्रथमक्षणकी , 
। उपाधिरूपता सम्भवे हे । प्दकृत्य-तहां “ विभागभागभावावच्छिज्नकमे भरथमक्षणोपापि ` ॑ 
 इतनामात्रहीं जो ता भथमक्षणके उपाधिका लक्षण करते ता लक्षणिषे ‹ स्वजन्य › यह 

विभागका विशषण नहीं कथन करे तौ च्पारिक्षणपर्यत रहणेहारे ता कर्मविषे एकक्षण 
उपाधिके लक्षणकी अतिष्यापि रोती । काते ता घटविषे स्थित एक क्रियकि नाशते 
अनन्तर ता षटकिषे उन्न होगहारी जा दृसरीक्रिया हे ता दृसरी किया करिके जन्य जौ 
ता घटका पूरवैदेशतैं विभाग है ता विभागका प्रागभाव अनादि होणेते ता प्रथमक्रियके 
विद्यमानकाटविषे भी ता घटविषे स्थितह। यते ता द्वितीय क्रियाजन्य विभागके प्राग- 
भाषविशिषट हृदं सा प्रथमरक्रिया च्यारिक्षणपयेत रह हं । ता क्रियाविषे ता उक्तक्षणडपाधिके 
लक्षणकी अतिव्यापिके निब्रत्त करणे वीास्तते ता टक्षणविषे.स्वनन्य' यह पद कथन कम्या हे । 
तहां वा दवितीयक्रियाजन्यविभागविषे ता प्रथमक्रिया करिके जन्यत्व ह्‌ नही । यते ता विभा- 
गे प्रागमावकू टेके व्यारिक्षणपर्थतस्थायी प्रथमक्रियाविषे ता एकक्षण उपाधिकें टठक्ष- 
 णकी अतिष्याति होवे नीं इति ॥ १ ॥ द्वितीयक्षणक्िषि तद्वयवहारोपपादक उपाधि-दस भरकार- 
तैं प्रथमक्षणपिषे क्षणव्यवहारके उपपादन हूए भी द्वितीयक्षणाषैषे ता क्षणव्यवहारका उपषा 
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विभागका भरागभाव सभवता नहीं । तदयं जो यह कहो ता द्वितीयक्षणिषे प्रथमक्रियति भिन्न 
दूसरी क्रिया ता षटविषे उयन्न होवे हसा दूसरी क्रिया रीता प्रथमक्रियाकी न्या स्वेजन्य 
विभागके प्रागभावकरिके विशिष्ट हूर ता दू सरेक्षणका उपायि होवे हे । सो यह कंहणा भी संभ- 
वता नहीं । कात ? एक हीं घटविषे क्षणक्षणविषे दूसरी दूसरी क्रियाकी उत्पत्ति मानणेविषे 
कोई भी प्रमाण नहीं हे । यतिं ता स्वजन्यविभागधरागभावविशिष्ट कमेूप उपाधिके अभाकतें 
ता द्वितीयक्षणविषे सो क्षणव्यवहार नहीं होवेगा ेसी शंकाके प्राप्रहूए अब ता द्वितीयक्षणिषे 
भी ता क्षणमग्यवहारक! उपपादकं उपापेका वणेन करे हे । दितीय क्षणक उपाधिका रक्षण-स्वृज्‌- 
न्यविभागनार्यपूवसंयोगविशिष्टस्वनन्यविभागः दवितीयक्षणापाधिः । अथं यह-रहां 
दोनों स्वशब्दोकरिके ता कमेहप क्रियाका प्रहण करणा, ता क्रिया करक जन्य जो विभाग 
हता विभाग करके नाश होणेयोग्य जो पूमैसंयोग है ता पूरवसंयोग करिके विशिष्ट ठेसा जो ¦ 
सो क्रियाजन्य विभाग है सो परव॑संयोगविशिष्ट विभा ता दितीयक्षणका उपाधि है । शहा यह 
तालं है-रथमक्षणविषे घटविे क्रिया उतन्न होवे हे ओर दितीयक्षणविषे ता घटका पूर्व 





॥ 


दशते विभाग उन्न होवे है । ता घटगतविभागद्णका सा वटकी क्रिया असमवापिकारण | 
डे) यतिं सो विभाग ता क्रियाकरिकै जन्य क्या जयि है ओर तृतीयक्षणविषे सो षिभाग्‌ | । 
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| ता घटका जो पूर्ैदेशके साथे संयोग हे ता संयोगका नाश कर हे । यतं सो पूैसंयोग ता 
{ विभाग करि नाश्य कल्या जावै है। रसे पूर्वसंयोग करिकं विशिष्ट भा सो करियाजन्य विभाग 
{, एकक्चणमात्र हीं रहे है क्षणयं अधिक रहता नहीं, यवयपि सो क्रियाजन्यविभाग उत्तरंयोग । 
करिके नाश्य होणेतें तीन क्षणपयेत रहे हे तथापि ता विभागरूप विशेष्यकी स्थितिषर्यतसो 
ूवसंयोगरूप विशेषण रहता नही, किन्तु सो पूर्ंस्तयोग ता विभागकी उतयक्तिते दितीयक्षणविषे 
नाश होई जविहै ओर ययपि सो पूरवसंयोगप विशेषण ता विभागरूष विशेष्यकी उत्ति 
पूवे भी रहे है तथापि ता पवेक।लविषे सो विभाग. उलन्न हूभा नहीं ओर विशेषण विशेष्य 
 दौनोके विदययमानहूए हीं सो विशषटव्यवहार होवे है । एकके वि्यमानहूए सो विशिषटव्यवहार 
हवै नहीं सा पूरवसंयोगरूप विशेषणकी विदयमानता तथा ता विभागरूप विशेष्यकी विद्यमानता 
ता द्वितीयक्षणविषे हीं होवे हे, ता द्वितीयक्षणतें पूरवैक्षणविषे तथा उत्तरक्षणविषे होवे नहीं । 
यतिं जिस द्वितीयक्षमविषे सो विभाग उतन्न हूभा है तिस द्वितीयक्षणविषे हीं सो विभाग ता 
पर्वंसंयोग करक विशिष्ट होवे रै तिस क्षणे पूरवक्षणिषे तथा उत्तरक्षणविषे सो विभागं ता 
ए वैसयोग करिके विशिष्ट होता नहीं ! यति ता परवसंयोगविशिष्टविभागविषे ता दवितीयक्षणकी 
उपाधेरूपता संभवे है इति ॥ २॥ तृतीय क्षणषे व्यवहारोपपादक उपाधे-अव तृतीयक्षणविषे 
भी ता क्षणव्यवहारके उपयादक उपाधका वणेन करे है। क्षण-पूरवयोगनाङ्ावच्छिन्नो- 
तरसंयोगप्रागभावः त॒तीयक्षणोपाधिः। अथं यह-पूरवैसयोगके नाशकरिके विशिष्ट जो 
उत्तरसंयोगका प्रागभाव है सो तृतीयक्षणका उपाधि हे। हां यह तात्पयं है-प्रथमक्षणविषे 
ता घटविषे क्रिया उत्पन्न होवे है ओर द्वितीयक्षणविषे ता किया करिकि ता घटका 
(. पूषैदेशके साथि विभाग उत्पन्न हवै है ओर ता धटका जो पूरवदेशकरे स्राथि संयोग 
है ता संयेगका नाश करणेहार। सो शिथाजन्य विभागरहीं है । यतिं तृतीयक्षण षिषे 
{ ता विभागकरकि ता पूर्वैसयोगका नाश हवै है र चतु्थक्षणविषि तिस घटका ता करिया- 
। जन्य जो उत्तरेदेशके साथि संयोग दोणा ह ति उत्तरसंयोगका प्रागभाव ता तृषीयक्षणविषे 
{ तिस घटविषे विव्यमान ह ओर सो पूरवैसयोगका नाश भी ता तृतीयक्षणविंषे विद्यमान हे। यतिं ` 
ता पूर्वैसंयोगनाशरूष विशेषण करिकं विशिष्ट हूभा सो उत्तरसंयोगका प्रागभाव एकक्षणपर्यत 
ही रहे हे, एकक्षणते अधिककाल रहता नहीं । काहे † जिस प्रामभाषके प्रतियोगीका उत्पादक | 
( जा कारणसामग्री रै सा कारणसामग्री ही ता प्रागमावका नाश होवे दै । यातै जिस चतुरथक्षण 
{¦ विषे ता उत्तरसंयोगरप प्रतियोगीकी उत्पतति होवे है तिस चतुथेक्षणविषे हीं ता उत्तरसंयोगके ; 
 प्रामभावका नाश होवे है । यदपि सो प्रागभाव अनादि है याते जिस तृतीयक्षणविषे ता पूर , 
¦ संयोगका नाश हूभा है तिस तृतीयक्षण पूवंकाटविषे भी सो उत्तरसंयोगका प्रागभाव रहे है ' 
| तथापि तिसन पूवेकाटषिषे सो पवैसंयोगका नाशरूष विशेषण था नहीं आर ययपि सो पूषै- ॥ 


ध 
हक गव" " च रा - ~ पक “व "्- “य्~ -चा" "-का +य" = चि" "ह "= - च * "चौर चक्क `" दती? - चक ` "प - "क “ च "म "ऋ " - भतो" ` " प दः “~ च च च ~ गान "क ~क" = पी ~ च+" "ऋ “चः 


व , " च = कि. कि „क्कि, ~ दीष => => ~न कि च ० हा - ण => > = 2 च पनां हक, . छ न च रि धव रां कं {धा कक [8 कक  जकष्ड । च 


"भदो च - पटो प - - ष्पी ˆ पटी” भ पि ष्टी कवल ~ पदो" - प्प भ्व 0“  ^-भ “क ज्व क भ) -- चका 


( 2४० ) न्थायपरकाता । 


€ =-= 2 69० 9-2-49). 79) 9, 9). 93, 0294, „~ 40. ~ (9७-49-८9 न 49 ५-9-9४ ८9 9 


{ सयोगका नाशरूप प्रध्वसाभाव अनंत ह यात जिस चतुथक्षणिषे ता उत्तरसयोगके भरागभावका , 
{| नाश हआ हं तिस चतुथेक्षणतें उत्तरकाटविषे भी सो पूवेसंयोगका नाश हप विशेषण रहगा तथापि , 
ता उत्तर काठविषे सो उत्तर संधोगका प्रागभावहूप विशेष्य रहता नहीं ओर विशेषण विशेष्य ॥ 
दानक विद्यमान हूए हीं सौ विशिष्टव्यवहार होमे है । एकक विद्यमान हूए सा विशिष्टम्यवहार ,¦ 
होता नहीं । सा पूर्वसंयोगनाशषटप विशेषणकी विदयमानदा तथा उत्तरसंयोगप्रागभावर्प | 
विशेष्यक। विद्यमानता तिसन तृतीयक्षणविषे हीं होवे हे । तिस तृतीयक्षणते पूवेकाटविषे तथा | 
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{| उत्तरकाटविषे ता विशेषणविशेष्य दोनोंकी वियमानता होर नहीं । यात ता पूर्॑सयोगेके | 
| नाशविशिष्ट उत्तरसंयोगके परागभावविषे ता तृतीयक्षणकी उपाधिरूपता सम्भवै है इति ॥ ३॥ ` | 
{ चतुथ क्षणविे क्षणव्यवहारोपपादकोगषि-अब चतुरथ॑क्षणव्रिषे ता क्षणग्यवहारके उपपादक 
| पाधिक्रा निह्पण कर र| रक्षण-उत्तरसंयोगावच्छिन्नकम चतुथक्षणोपाधि । अथं | 
। यह-जिस्‌ क्रियारूप कर्मं करिकै ता षटका जो उत्तरदेशके स्षाथि संयोग हू है तिस | 
| उत्तरयोग करक विशिष्ट हूभा सो कम चतु्क्षणका उपाधि होम है । इहां यह 
| तात्पयं है-पथमक्षणविषे पटादिक मूतेदरव्यापिपे क्रिया उसन् हाव है ओर द्वितीयक्षणविषे , 
| ता करिया करिकै ता घटका पूर्वैदेशतें विभाग उन्न हषे है ओर तृतीयक्षणविषे ता विभाग । 
| करिकर ता टका पू्देशक साथि संयोग नाश हवै है भोर चतु्क्षणविषे ता करियाकरिकि , 
। ता घटका उत्तरदेशंके साधि संयोग उसन्न हेव हे सो उत्तरतंयोग हीं ता करियाका नाशक | 
| है । यतिं ता उत्तरसंयोग करि पैचमृक्षणविपे सा क्रिया मष्ट होई जावे हे ओर निस; 
चतुधथैक्षणविषे ता क्रिपाजन्य उत्तरसंयोग उतन्न हभ रै तिस चतुथक्षणविषे सा क्रिया । 
1 विद्यमान हे । यते ता उत्तरसंयोगहूष विशषण्कारफ विशिष्ट हूृभा सो क्रियारूप कमं ता | 
| एकेचतुक्षणविषे हीं रहे है । ता चतु्क्षणते पूरवकालविषे तथा उत्तरकालविषे रहता नहीं । | 
( ययपि जि चतुधक्षणविषे सो उत्तरपंयोग उसन्न हआ है तिस ॒चतुधक्षणतें पूवं भी ¦ 
{ तीन क्षणह्ष काटविष सो कर्मरूप विरीष्यरहे है तथापि तिस पूर्वकाटविषे सौ उत्तर- | 
संयोगरह्प विशेषण ह नह आर यद्यपि सो उत्तरसेयोगरूप विशेषण ता चतुथक्षणत ठेके 
 द्वितीयक्रियाजन्य विभागपर्त रहे है तथापि तित कालपर्वत सो कमरूप विशेष्य रहता 

। नहीं ओर विशेषण, विशेष्य दोनेकिं विद्यमानहूए हीं सो विशिष्टव्यवहार होवै है । एकके 

¡ विव्यमानहूए सो विशिष्टव्यवहार होता नही, सा उत्तरसंयोगहप विशेषणकी विद्यमानता तथा | 

| ता कमरूप विशेष्यकी विवयमानता ता एकचतुरथक्षणविष हीं होवे है । ता चतुथेक्षणतैं ¦ 
/ पूरव॑क्षणविषे तथा उत्तरक्षणविषे तिन दोनोंकी विद्यमानता होषै नहीं । यातं ता उत्तरसंयोग्‌- ` 
(. विशिष्ट कमेषिषे ता चतुक्षणकी उपाधिरूपता सम्भवे है इति ॥ ४ ॥ 


द्वितीयपरिच्छेदे । ( २५१ ) 
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उत्तरक्षणतं अनन्तर क्षणव्यवहारपर शंका~ता उस्तरसंयोगते अनन्तर सषा क्रिया नाथ होर ) 
| | वै है । यातै ता उत्तरसंयोगतै अनन्तर क्षणव्यवहार नहीं होगा । इसका समाधान-ता 
५ एकङ्रियाके नाशहूए भी दृसरी क्रियाकी उलत्ति करि पूर्वैकी न्याह सो क्षणव्यवहार सम्भव 
| होर सके है । इस रीति तृतीयचतुथीदिक क्रियावो करिकै मी सो क्षणव्यवहार सम्भव 
होई सके है । पलादि व्यवहार-दस प्रकार क्रियादिरूप उपाधिके सम्बन्ध करिकि ताएक हीं 
। काठविषे सो प्रथम द्वितीयादिक्षण व्यवहार सम्भव रोद सके हे । इस प्रकारके क्षणेकिं समूह! 
करिकै ता काठविषे पठव्यवहार होवे है ओर तिन साटपलोके समृह करके ता काठविषे 
। घटिकाष्यवहार होत है । ओर तिन दो घटिकावों करिकै ता काठ्विषे महूतेव्यवहार होवे 
है ओर तिन सदेतीन सुहूर्तो करिके ता कावि प्रहर व्यवहार होवै हे ओर तिन च्यारि- ¦ 
प्रहरो करक ता काटाविषे दिन व्यवहार होवे है । तथा राज्निव्यवहार होपै ह ओर तिन 
¦ पंचदश दिनराच्रियों करिकिं ता काठकविषे पक्षव्यवहार होपै ई ओर तिन दो पक्षों करकं 
ता काटविषे मासब्यवहार होप है ओंर तिन दोमासों करिफै ता काटविषे ऋतुग्यवहार होवे 
है ओर तिन तीन कतुवों करक ता .काटिषे अयनव्यवहार होवे हे ओर तिन दो अयनं 
। करि ता काटविषे संवत्सर व्यवहार हवि दै । इस प्रकार सो एकं दीं काट क्रियादिरूष 
 उपा्थिके से्व॑धतें क्षणतें भादि ठैके संवत्सरप्यत नानासंज्ञादूं प्राप्त होवे हे । वास्तवं सो काट 
एक हीं है इति ॥ इतिकालनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
दिश्ाद्रव्यका निरूपण । 
अव सप्तमे दिशारूष दरव्यका निरूपण करे ह । रक्षण-तहां अक्षार्ते पति अवि 
शेषणा महती दिक्‌ ॥ १ ॥ दूरा रक्षण-भथवा प्राच्यादिग्यवहारहेतुः दिक ॥ २ । 
तीसरा लक्षण-अथवा दूरत्वान्तिकत्वधीरैतुः दिक्‌ ॥ ३ ॥ 
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प्रथम लक्षणका निरूपण-अवं इन तीन टक्षणोविषे प्रथमटक्षणका अथ निरूपण कर हं । तहा 
जो दव्य काठतैं भिन्न होवे है तथा विशेषद्यणतिं रहित तथा प्रममह परिमाण- 
श्वाला हवै हेः सो द्रव्य दिक्‌ क्या जावै है । तहां यह दिशारप द्रव्य काल भिन्न भी है 
| तथा हपादिकं विरेषयणोति रहित भी दै तथा परममहरवपरिमाणवाला भी है । यात ह 
उक्त दिशाका लक्षण सभवे है । पद$ृत्य-तहां 'अविशेषयणा महती दिक्‌ ` इतनामात्र हीं जो 
(प दिशाका लक्षण करते ता क्षण विषे ˆ अकाटत्वे सति ' यह पद नहीं कथन करते 
तौ काढविषे ता छक्षणकी अतिव्यापि होवी। कात १ जसे सा दिशा विशेषणेति रहित द ¦ 
तथा प्रममहत्वपरिणवारी है तैसे सो काट मी विशेषणेति रहित है तथा प्रममहख | 
परिभाणवाठा है ता अतिव्यापिदोषके निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे ' अकाठत्वे सति ` । 


नस~ ~ 


| 
| 
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छ्‌ 
‹ यह पद कथन कन्या हे । तहां काटाकेषे ता कालका भेद रहता नहा | यतिं ता काटविषे ता | 
९ उक्तं दिशाकं लक्षणकी अतिव्याति होवे नही, किंवा  अकाठत्वे सति महती दिकं ` इतना | 
¦ मरही जो ता दिशाका लक्षण करो ता लक्षणविषे “ अविशेषणा ' यह पद्‌ नहीं कथन , 
` केरते तों भकाशंविष तथा आत्माविषे ता लक्षणकी अतिभ्यापि होती । काते } जेसे सा › 
‹ दिशा काल भिन्न ह तथा परममहत्वपरिमाणवार्ट हे नैमे सो आकाश तथा आत्मा भी ¦ 
ता कालत भिन्न भी ह तथा ता परममह परिमाणवाला भा ई । ता अतिव्याति दोषके निवृत्त ! 
करणे वासते ता टक्षणविषे ' अविशषयणा ` यह एद्‌ कथन कव्या हे । तहां सो आकाश । 
तथा आत्मा विशषय॒णेतिं रहित नहीं है, किंत आकाशविष तो शब्दरूपविशषण रहे ह 

| ओर आत्माविषे ज्ञानादिक विशेषण रहे है । यतिं ता आकाशञत्माकिषे ता उक्तलक्षणकी । 
¦ अतिव्यामि होप नहीं, किंवा “ अकाठत्वे सति अविशेषयुणा दिक्‌ ` इतनामाश्र हीं जो । 
¦ ता दिशाका लक्षण क्रतं ता छक्षणाविष ˆ महती यह पद नहीं कथन करत ते मनविषे ता 
‹ लक्षणकी अतिव्यामि हाती । काँ ! ता दिशकी न्यासो मन भीक भिन्नमीहं तथा । 
‹ विशेषयुणेतिं रहित भी हं । ता अतिव्यातिदाषक निवत्त करण वासते ता सक्षणविषे "महती ` 
यह पद्‌ कथन कन्या है तहां ता मनविषे सो महस्वपरिमाण है नहीं, किन्तु प्रमअणत्वपरि | 
माणता मन्विषे हे । मरति ता उक्त छक्षणक मनविष अतिन्यापि होवे नहीं इति ॥ १ ॥ | 
दितीयलक्षणका निरूपण-भब प्रास्यादिग्यवहारहेतुः दिक्‌ । इस द्वितीयलक्षणका अथं । 
निरूपण करे ह । तहां यह प्राची हं, यह अवाची हे, यह प्रतीर्च। हं, यह उदीची है, यह , 
अभरेयी है, यह नकती हे, यह वायवी ह, यह रशा्न[ ह, यह उध्वां है, यह अधः ह । इस ! 
प्रकारके शब्दरूप व्यवहार तथा ज्ञानरूप व्यवहार सवलोके होव हँ । तिन पूर्वव्यवहारोका ' 
जोहेतु होषैरै सा दिशा कही जावे रै। तहां इस प्रकारके व्यवहार ता दिशा करकं दीं 
होवे है अन्य किसी पाथं करके ते व्यवहार होति नहीं । यते ता दिशाका यह उक्त द्वितीय 
लक्षण भी संभवं ह । तरां पूवं उक्तकाटके लक्षणका न्यां दस लक्षणविष भी ता हल शद्ध । 
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कारके असाधारणनिमित्तकारणका ह बरहण करणा । यतत ता शब्दहप व्यवहारके समवाधि- 
कारणरूप आक्राशविष तथा ता ज्ञानरूप व्यवहारके असमवायेकारणरूप आलाविषे ता 
लक्षणकी अतिन्याप्ति हवे नहीं । तथा ता शब्दरूप व्यवहारक असमबायिकारणरूप कटादि 
स्थान अकाशसयोगविषे तथा ता ज्ञानरूपन्यवहारके असमवाथेकारणरुप आत्मन 
संयोगविवे ता टलक्षणकी अतिष्याप्नि होवे नहीं । तथा अस्षाधारण पके कहणे करिके 
काठलादिक साधारणकारर्णोविषे भी वा ठक्षणकी अतिष्यापि दोषं नही । एसे भाची आदिक 
उक्तं व्यव्रहारोका अस्चाधारणनिभेत्कारण सादेशा हां ह याते सो उक्त दिशाका, 
टक्षण ममेह डते ॥ २॥ 
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दिश्षाओंकी पहिवान-तहाँं जिस जिस द्रीपखंडविषे जिस जिस दिशाषिषे सूयं उदय हषे है ¦ 
तिस तिश दपखडविषे सासा दिशा प्राची दिश। कही जवि है ओर तिस तिस द्रीपंडविषे 
ता भराचीदिशाकी तरफ सुखकर स्थित जो पुरुष है ता पुरुषके दक्षिणहस्तकी तरफ जा 
दिशा है सा दिशा अवाची दिशा कही जाव है । ओर ता पुरुषके वामहस्तकी तरफ जा दिशा । 
हसा उदीची दिशा कष जवि है ओर ता पुरुषके पृष्टभागकीतरफना दिशादहैसा 4 
दिशा भतीची दिशा कही नवि है ओर ता पुरुप्फे मस्तके उपरि जा दिशा हंसा दिशा | 
उध्वैदिशा कटी नवह ओर ता पुरुषके पारकं नवे ना दिशा दहै मा दिशा अधोदिशा कह 
जरे है ओर ता प्राचीनामा पवंदिशाके तथा ता अवाचीनामा दक्षिणदिशकरे मध्यका जं( कोण 
हैसो कोण अगप्रेथी दिशा कही जावे हे ओर ता अवाचीनामा दक्षिणदिशाकं तथा प्रतीची 
नामा पथिमदिशाकरे मध्यकाजोकोणरै सो कोणनेक्रती दिशा कही जावैहे ओर ता प्रतीची 
नामा पथ्िमदिशाके तथा उदीचीनामा उत्तरदिशाके मध्यका ओ कोण सोकोण वायवी दिशा 
कही जवि दै भौर ता उदीर्चानामा उत्तरदिशाके तथा ता भाचीनामा पूवेदिशाके मध्यकाजो 
कोण हे सोकोणरेशानी दिशा कही जावि रै इति ॥ 
तीसरे क्षणक निरूपण-अव दूरत्वान्तिकत्वधीरेतुः दिक्‌ । इस तृतीय ठक्षणका अथं 

निखूपण करे है । तहां दैशिकपरत्वका नाम दूरत है ओर देशिक अपरत्वका नाम अति- 
कत्व है । ता दृगतव अंतिकत्वकूं विषय करणहारी जा यह वस्तु दूर ह यह वस्तु समीपे 
पा प्रकारकी बुद्धिता वृद्धिका जो द्रव्य असाधारण निमित्तकारणरोवं हसोद्रव्य दिशा 
कट्या जवै ह । ययि ता परत्वअपरत्व विषयक बुद्िके प्रति ता दिशाकं साक्षाव्कारणता 
नहीं है तथापि परपरा करिके ता दिशाकूं ता बद्धे प्रति निपि्तकारणता सभवे रं । सो 
दिख है ता दैशिकपरत्व अषरत्वकूं विषय करणेहारी जा बुद्धि रै ता बुद्धिविषे ता प्रत्व- 
अपरत्वरूप विषयकं निमिनकारणता हे ओर ता प्रत्वअपरत्व यणाविषे दिकरपिंडसंयो गद 
अस्षमवापिकारणता है ओर ता दिक्पिंडरयोगाविषे ता दिशाकूं समवापिकारणता है । इस 
प्रकरी परपरा करिके ता दिशाकं ता प्रत्वअपरत्व विषयकङ्ाद्ेके प्रति असाधारण निभे- 
कारणता संभवे हे । तहां इस तृतीय लक्षणविषे मी ता दैतुशब्द॒करिकै जो असाधारण ` 
| मिमित्तकारणका प्रहण क्या है सो ता परत्वअपरत्व विषयक बुद्धिके समवापेकारणरूप ' 

आत्ाविषे तथा असमवायिकारणरूप आत्ममनःसंयोगविषे तथा काटादिके साधारण + 
| निभित्तकारणोषिषे ता लक्षणकी अतिव्यापिके निवृत्त करणे वासते ग्रहण कथ्या है इति॥३॥ | 

दिशामं ममाण-~ता दिशाके इस प्रकारके उक्तं तीन सक्षणोके सभव हूए भी भरमाणके अमा- ' 
वतै ता दिशाकी सिद होवे नहीं । जिस कारणे टक्षण भ्रमाण इन दोनों करिके हीं वस्तुकी 
सिद्धि होषै ह केवल लक्षणमात्र करिकै वस्तुकी भिदि होषै नहीं । यैं ता दिशाकी सि 
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{ करणेहारा कोटं भमाण भी अवश्य कल्या चाहिये । तहां उदूतरूप स्पशंके अभावतै ता दिशाविषे | 
, प्र्क्षममाण तँ सेभवता नहीं किंतु ता पत्यक मिन्न हीं कोर भमाण कट्या बाहियेफेसी शंकाके ! 
¦ पराहूए । अब अनुमान ममाण-करिकि ता दिशाकी सिदध करे है । तहां समीपदेशे स्थित | 
। | मतद्रव्यकी अपेक्षा करि दृरेदेशविषे स्थित मूतद्रव्यविषे देशिकपरत्व रहे है ओः ता दृर- 
 देशविषे स्थित युततत्र्यकी अपेक्षा करिके ता समीपदेशविषे स्थित मूतेदरव्यविषे देशिकं भपरत्व 
रहै । ते परत्वापरत्वे अक्तमवायिकारणजन्ये जन्यशुणत्वात्‌ षटनिषठरूपवत्‌ ।अथयह- ` 
ते परत्वे अपरत्व दोनों यण असमवापिकारण करिके जन्य होणेयोग्य है । जन्यद्यणर्प ' 
| होते । जो जो जन्ययुण होषै है सो सो अतमवायिकारण कारकै जन्य हौं होषै है जैत 
{| षटनिष्ठ रषद्यण जन्यद्यण है । यतं सो रूप असमवायिकारण करके जन्य भी है तहां कपा- 
4 लोका रूष हीं ता घटनिष्ठ रूपका अस्मवायिकारण है सो जन्ययणत्वूप हेतु ता परत्वपरत्व- 
विषे भी है। यतं सो परत्वभपरत्व भी किसी असमवाधेकारण करिकै अवश्य जन्य होवैभा । 
तहा जिस मू तैद्रव्यविषे सो प्रत्वअपरत्व रहे है तिस मूततदव्यके साथि जो दिशाका संयोग- ! 
| संध है ता संयोगि हीं ता प्रत्वभपरत्वकी असमवायिकारणता संभवे है । रूपादिकं । 
(¦ रणोषिषि तथा प्रथिवीभादिकेकिं संयोगविषे ता परत्वअपरत्वकी असमवायिकारणता रम- 
{¦ वती नहीं । जिस कारणत रुपादिक येति रहित वायुआदिकोंषिषे तथा पथिवीआदिकोकि 
८ संयोगेतै रहित नकषत्रादिकोंषिषे भी ता देशिकपरत्वभपरत्वकी उत्यतति अलुमवसिद्ध हैँ । इस 
प्रकार ता परत्वभपरत्वके असमवायिकारणप दिकपिंडसंयोगका आश्रयरूप करि ता 
4) दिशाकी सिद्धि सेमे हे । पदकृत्य- तहां ‹ जन्यशणत्वात्‌ ` इस हेतुविषे स्थित जो जन्यण 
{ यह दो पद हँ तिन दोनों पदोका फल पूवकालके साधक अलुमानविषे कथन करि अयि ह 
¦| सो इहां मी जानि ठेणा अथवा तिन दोनों अद्मानोँविषे ‹ जन्यभावत्वात्‌ › या भरकारका 
| हेतु कथन करणा । देहा भी प्रध्वसाभावविषे ता हेतुके व्यमिचारकी निवृत्ति करणे वासते 
{| ‹ भाव ' यह पद कथन क्या है । ओर आकाशादिक नित्य पदार्थोविषे ता हेतुके व्यभि- 
चारकी निव्रृति करणे वासते ‹ जन्य › यह पद कथन कन्या है इति । | 
दुसरे अन्थकारोका अनुमान-ओर केदेकं प्रंथकार तों इस प्रकारके अनुमान करिके ता दिशाकी 
सिद्धि करे । तहां बहतर मूतैसंयोगविशिष्ट पिंडके ज्ञानते देशिकपरत्वकी उत्पत्ति हषे है ओर 
{| अल्पतर मुरसंयोग विशिष्ट पिंडके ज्ञाते दैशेकअपरत्वकी उत्त्ति होवे हे अथात्‌ यह पिंड 
| दस पिंडकी अपेक्षा करि मू्तगरव्योके बहूतसंयोगेों करिके विशिष्ट हे इस प्रकारके ज्ञाने तों 
|| ता पिंडे दैशिकरत्वकी उत्ति होवे है ओर यह पिंड इस पिंडकी अपक्ष करिकै मतद्ब्यके 
|| अत्पसेयोगो करिके विरि इस भकारके ज्ञाते ता पिंडविषे दैशिक भपरत्वकी उलत्ति हेषिहे 


ति ह अनुमान सिद्ध भया । तदविशिषटजञानं विशेषणविरोष्योभयसम्बन्धषटकसापेक् 
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द्वि्तीयपरिच्छेद्‌ । (२०५ } 
ताक्षात्सम्बन्धाभावे सति विशिष्ज्ञानत्वात्‌ रोहितः स्फटिक इति ज्ञानवत्‌। अथे यह- 
सो रेशिकपरत्व अपरत्वका निमि्कारणभूत विरिषटज्ञान ता मूैदरष्यसंयोगरूप विशेषण तथा 
पिंडर्प विशेष्य दोनोके संबधके वटकं द्रव्यकी अपेक्षावारा है, साक्षातसंबन्धके अभावहूए भी 
धिशिषट्ानहप होणेते । जो जो ज्ञान ता विशेषणविरेष्य दोनोके साक्षातसंवन्धके अभावहूए मी | 
विरिष्ट्ञानहप होषेहे सो सो ज्ञान ता विशेषणविशेष्य दोनोकि सबन्धके पटक वरव्यकी अपेक्षा- 
वाला हीं होवे हे । जसे लोहितस्फरिक यहं ज्ञान है, तहां छोहितस्फटिक इस ज्ञानविषे शुङ्कवणं 
वाला स्फटिक तौ विशेष्य है ओर रक्तवणेरूप रोहित विशेषण हे ता टोहितरूप विशेषणका 
तां स्फरिकेशूप विशेष्यविषे संयोगूप वा समवायरूप साक्षातरबथ तों ह नही, कित्‌ नपा- . 
कुुमादिक द्र्यविषे हीं ता लोहितका समवायरूप साक्षातरसब॑ध टै ओर ता स्फटिकविषे तौ 
ता लोहितरप विशेषणका स्वसमषापि संयोगहूप परपरावध हीं हे । हां स्वशष्दकरिकि ता । 
लोहितरूष विशेषणके ग्रहण करणा ता लोहितका समषायिकारणभूत जो नपाकुसुमादिकं दव्य | 
हता जषाङ्कघुमादिक द्रव्यका ता स्फटिकके साथि संयोगरसंवंध है । दस प्रकारके परंपरासबन्ध 
करि सो लोहित ता स्फटिकविषे परतीत होय हैःसो परेपरासं्वध ता जपाङुसुमादिक द्रष्य करिकै 
। घटित हीं है । यात यह सिद्ध मया-जेमे छोहितस्फरिक यह ज्ञान ता टोहितरूप विशेषणका ता 
स्फटिकषप विशेष्ये साधि सक्षततंवधङे अनाव इए भी विशिष्टज्ञानरूप है । यति सो ज्ञान 
ता रोहितशप विशेषणके तथा तः स्फरटिकरप विशेष्यके ता उक्तपरम्परासम्बन्धका घटक जो 
 जपाकुसुमापिक दव्य है ता दरव्यकी अपेक्षावाटा भी रै । तैसे यह पिंड मतदव्योके बहुत 
, संयोगों करिकर विशिष्ट दै । तथा यह पिण्ड मुेव्रव्योके अत्पर्योगों करिके विशिष्ट है। या 
 भ्रकारका जो ता दोशेक प्रत्वअपरत्वका निमित्तकारणभूत विशिषटज्ञान है, ता विशिष्ज्ञान- | ¦ 
{| विषे भी सो पिण्ड तौ विशेष्य है भौर ते बहतर मू्संयोग वा अत्पतर मू्तसंयोग विशेषणरूप । 
ह । तहां तिन संयोगरूप विशेषर्णोका ता पिण्डिश्य विशेष्यके साथि संयोगरूप वा समवायरुष 
साक्षातसम्बन्ध तों है नही, किंतु तिन मूैदरव्योकिषे हीं तिन संयोर्गोका समवायरूप | 
साक्षातसंबध है ओरता पण्डके साधि तौ तिन संयोगोका स्वसमवापिसंयुक्तसंयोगरूष 
परम्परासम्बन्ध दै। दहा स्वशब्द करिकै तिन बहुतर मृतैसंयोगोका वा अल्पतर मृरसयोगोका 
| ग्रहण करणा । तिन संयोगेके समवायिकारणरूप ते मृततद्रव्य रै, तिन मृतदरव्योका 
| संपोगसम्बन्ध ता दिशाके सापि है। याते सा दिशा तिन मूते्रव्यों करिकै संयुक्त कही 
जपि है, ता दिशाका संयोगसम्बन्ध ता पिण्डे साथि है । इस प्रकारके प्रम्परोसंबन्ध 
{| करक ते संयोग ता पिण्डविषे विशेषणर्प होदके भतीत होवै है ता परम्परासम्बन्धका 
घटक सा दिशा ही है यतिं यह सिद्ध भया-यह पिण्ड बहतर मू्ैसंयोगेोंवाला हे, यह 
|| पिण्ड अल्यतर मूतसंयोगोंवाला है, या प्रकारका सो उक्तविरिष्टज्ञान भी ता संपोगरष 
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 विेषणका ता पिण्डहप विशेष्यके सायि संयोगसमवायशप सक्षात्‌ सम्बन्धंके अभावहूए | 
। भी बिरिष्टज्ञान शूषं है । यतिं सो विशिष्ज्ञामं ता संयोगरूप विशेषणके तथा ता पिष्ड्प 
 विशेष्यके ता उक्तपरम्परासम्बन्धक। घटक जो दिशारूप द्रष्य है ता दिशारूष व्रष्पकी ( 
अवश्य करिकै अपेक्षा करेगा । इस प्रकारके अनुमान करिके ता सम्बन्धका षटकङ्प करिके 





त दिशाहप दष्यकी सिदि सम्भे है । प्दकृत्य-तहां इस उक्त असुमानविषे ‹ विरिष्टज्ान- 
त्वत्‌ ' इतनामान्र हींजो हेतु कहते ता हंतुविषे ' सक्षात्सम्बन्धाभावे सति ` यह पद 
नहीं कथन करते, तौ ‹ रूपवान्‌ घटः ` इस विरिष्ट्नानविषे ता देतुका व्यभिचार होता । ¦ 
ता व्यभिचार दोषके निरृत करणे वासौ ता हैतुषिषे ' साक्षात्सम्बन्धाभावे सति ` यह पद 
कथन के्याहै । सो व्यभिचारदोषके निवृत्तिका प्रकार पूवंकाटसाधक अनुमानविषे ' 
विस्तारे कहि जयेद, सो दहं भी जानि टेणा इति ॥ 
दिशके युण-दस प्रकारके टक्षणप्रमाण करकं सिद्धजा दिशा ता दिशाविषे संख्या १,; 
परिमाण २, पृथकृत्व ३, संयोग ४, विभाग ५ यह पंचशुण रहे दै। दिशाभी एक, षिसु ( 
तया नित्य हैत दिशा भी पूर्वउक्त आकाशकाल्की न्यांई एक है तथा विभु टै तथा नित्य | 
हे । तकं ता दिशाकू नानारूप मानणेविषे एकं तों गोरवदाषकी पराणि हवै है ओर दूसरा ता ¦ 
दिशाके नानपणेकिषे कों भमाण भी हे नहीं । जिस परमाणके बलँ ता गौरवदोषू भगीकार 
किक भी ता दिशाः नानारूप मानि । त सा दिशा एक हीं हं इति । ओर यह मर्तव्य 
दर हे यह मूर्तदव्य समीप है या प्रकारक प्रतीति सवेदेशोंविषे स्थित सरवभाणीयोकू होपै है । ; 
स यह प्रतीति ता मुतदरन्यविषे स्थित दंशिकपरत्य अपरत्वकु हीं विषय कर दै । यात ता प्रती । 
तिके बरत सवैदेशोविपे स्थित स्मृ नेद्रव्योंविषे सो परत्वअपरत्व अंगीकार कम्या चाहिये भर ¦ 
क रणते विना कार्थकी उनि होती नहीं । याते जिर जिस मूलेदरव्थविषे सो प्रत्वेभपरत्व , 
॥ 


च 


प्रतीते होवै हे । तिस्र तिस मूनतगरव्यके साथि ता दिशाका संयोगसम्बन्ध अवश्य अंगीकार 
कम्था चाहिये । सो दशका संयोगदहीं ता परत्वभपरत्वका असमवायिकारण है 
ओर तिन सरव॑मृतैश्वयोके साधि ता एकदिशाका संयोगसम्बन्ध तवी सम्भवे, जबी ता स्व॑र 
दिशा व्यापक मानिये । व्यपिकहूपता मानते विना ता दिशाका तिन सवमृचै- 


। 
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 द्रव्योकि स्राथि संयोग सम्भवतानहीं । यते ता दिशाकूं सवत्र व्यापकं मान्या चाहिये, 


| 


इ प्रकारको युक्ति करिकै ता दिशाविषे पियुपणा सिद्ध हवे है इति । ओर नो जो दष्य- 


विथु हवै सोसोद्व्य नित्यहींहोवै है । जैसे वियु देणेतै आत्मा नित्य दै। तैसे 





| | 
| 
| विषे रक्षण कहे है ते लक्षण रहा दिशाके एकत्व विभुत्व मित्यत्वके भी जानि ठेणे इवि ॥ 
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द्वितीयपरिच्डेदं ॥ ( २०७ ) 


। सर्वाधारता-तहां जैसे सो पूवं उक्तं काठ सषेजमतका आधार है तते यह दिशाभी सवं | 
। जगत्का आधार्‌ है । तहां ‹ दिक निखिलपदार्थवती ' अर्थं यह-दिशा सर्वं पदार्थोवारी है 
4 या प्रकारकी प्रतीति सवाक होवे हे सा प्रतीति हीं ता दिशानिष् सवेजगतकी आधारता 
९: विषे प्रमाण ह । तहां ता दिशाक्ू्‌ जो सवंजगतकी आधारता हं सो दशिकसंबंध करिकैि हीं हं 
{ संयोगसमवायादिसंबेभ करके ता दिशाङू सवेजगतकी आधारा है नहीं इति ॥ 

1 निमित्त कारणता-क्रिवा जसे सौ पूरव उक्तं काट कार्यमात्रके भ्रति निमि्तकारण ह'तेम 
{| यह दिशा भी ता कायमात्रके प्रति निमित्तकारण हं । तहां ' इह धटो भवति इह पटो 
| भवति ' अर्थं यह-इस दिशाषिषि धट उतन्न होवे हे तथा इस दिशाकिषे पट उत्पन्न हवं 
( 
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है। या प्रकारकी प्रतीति सवं लोकोकूं होषै है सा भरतीति हीं ता दिशानिष्ठ धरपटािकिं सवै- 

कायेकी निमित्तकारणताविषे प्रमाण है, तहां ता दिशाकूं जो सवकार्यकी निमित्तकारणता 
। ह सो गेशिकसंबध करि हौ र अन्य किसी संयोगसमवायादिक्र संबध करिकै ता दिशाकं 
सवेजगतकी निमितन्तकारणता ई नहीं । ययपि ता दिशाविषे समवायसेबंभ करिकै उत्पन्न हाण 
हारि ज द्वित्वर्सख्या द्विपृथकतव सयाम विभाग यह ण है तिन यणोके प्रति ता दिशाक्‌ 
समवायिकारणता भी ह तथापि देशिकमंकधथ करिके तिन यर्णोके प्रति ता दिशाकूं निमिन- 
कारणता भी हे। यतिं सवकायेमात्रके प्रति तां दिशाकू निमिकारणता है या प्रकारके 
नियमका तिन द्वित्वारिकं युर्णोविषे व्यभिचार होविं नहीं । इसपर रका-इह धटो भवति 
इह पटे भवति ` इत्यादिक प्रतीतिते ता दिशािष सवे कायं मा्रकी निमित्तकारणता पूवे 
मिद्ध करी सा किम प्रकारतँ सिद्ध हवं है ? इसपर समाधान-काईं पाथं पूवेदिशारिषे हीं 
उन्न हवै हे आर काईं पदाथ दक्षिणदिशाविषे री उन्न होवे रै ओर कोरे पदाथ 
पथ्विमदिशाविषे हीं उसन्न होवे है ओर कोड पदाथं उत्तर दिशाविषे ही उत्पन्न होषै है ओर 
कोई पदाथ उष्वेदिशाविषे हीं उत्पन्न दोषै है ओर कोरे पदा्थं अधोदिशाविषे हीं उन्न 
होवे है ओर कोद काद पदार्थं ठेशानीभादिक उपदिशावोकिषे दीं उत्न्न होषै दै । इस ` 
प्रकार तिस तिस पदाथषिशेषकी उत्पात्नाविपे तिस तिस पूर्वादिकं दिशाविशेषकू कारणरूपता 
सेके अनुभवकषद्ध ह आर 1 जेन भिन विशेष पदार्थाका परस्पर का्यकारणमाव हमै ई तिन । 
तिन सामान्यपदार्थोका मी परस्पर कार्यकारणभाव हवै है। या प्रकारका नियम पूष काटनिर- 
पणकिषे कथन करि आये है, ता न्यायके बरतें देहां भी कायेत्वधमंषिशिष्ट कायमाभ्रके भरति 
 दिकत्वधर्मविशिष्ट दिशादूं कारणपता सिद्ध हवै है, पा भकारकी युक्ति करिफै ता दिशाविषे 
कार्यमाभ्रकी निमित्त कारण ता संभवे हे इति ॥ 

उपाधिकृत भदच्यवहारकफो शंका-पूवे दिशाकृू एक कष्या था सो सभवता नही । कहं! 

सादशाजो कदाचित्‌ एक होषै तौ यह प्राची दिशा यह प्रतीची दिशा है श्त्यारिक 
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े न नहीं होणा चाहिये ओर सो भेदव्यवहार तौ लोकविषे प्रसिद्ध हवै हे। यते 
।| ता ठोकव्यवहारते सा दिशा नानारूप मामी चाहिये । इसपर समाधान-जसे एकं ही काटि | 
|| भिन्न भिन्न उपाधिके संवेधतै अतीत, वर्तमान, मविष्यत्‌, क्षण, पल इत्यादिक भेदव्यवहार 
1 होवे है तैसे एकं हीं दिशाविषे भिन्न भिन्न उपाधिके संबधतै सो प्राची भतीची आदिक 
|| भेदव्यवहार भी संभव होइ सके है । तहां प्रथिवी, जल, तेज, वायु, मन यह्‌ पांच 
मृतंदरव्य हीं ता दिशाका उपाधिरूप होपै है अर्थात्‌ बास्तवत एकरूप दिशाक्रषि जो 
|| भाची परतीची इत्यादिकं संज्ञावोका भेद होवे है तिन संज्ञावोके भेदाविषे ते पृथिवी भादिक 
/ पच मृतंद्रव्य हं निमित्तहप होवे द । जसे एक हीं देवदत्तनामा पुरुषषिषे पाचक, पाठक 
। इत्यादिक संज्ञावोके भेदविषे पाक पाठ दत्यादिक करिया हीं निमिततरूप होवै है । संज्ञा भेदका 
|| मकार-अव ता एक हीं दिशाकिषे ता उपाके मदत पो संज्नभेदका प्रकार निरूपण 
|| करे है-तहां भिस वस्त॒की आक्षा करै उदयगिरिके सन्निहित जो मृकतव्य है ता मूत | 
¡ दष्यकरिके विशिष्ट जादिशाहैसा दिशा तिस वस्तुकी अक्षा करक पराची दिशा कही 
1 जावे हे । जेते भागी अपेक्षा करिकै काशी उदयगिरिके सननिरित है । यत ता काशी 
| करिके विशिशटजा दिशा है सा दिशा ता प्रयागकी अपेक्षा करक भावी दिशा कही नवै है। 
। तहां ता उद्यगिरिसयुक्तं प्रथम मूतदरव्यकां संयोग तथा ता प्रथममृतैद्रव्यसंयुक्त दवितीयमूर | 
|| इष्यका संयोग तथा ता द्वितीयमृजतदरन्यसंयुक्तं तृतीयमुनेद्रव्यका संयोग तथा ता तृतीय मूत्त 
|| अष्यसेयुक्तं चतुथमतद्रव्यका संयोग तथा ता चतु्थमूनेद्रव्यसंयुक्त प॑चममूरतद्व्यका संयोग | 
। इसत आदि छेके जितनैकी उदयगिरि आदिक मनेद्रव्योके संयुक्तसयोग ता प्रयाग रहे हे , 
तिन संयुक्तसंयोगेोकौ अपेक्षा करिके ता काशीविषे ते संयुक्तसंयोग अत्परे है हदहीता 
काशौविषे ता प्रयागकी अपेक्षाकरिके ता उदयगिरिका सन्निहितपणा है इति ॥ ओर नित | 
वस्तुकी अपेक्षा करके ता उदर्यीगरिके व्यवहित जो मूत्रव्य है तामूैद्रव्य कर्कि 
विदिषटभा दिशाहेसा दिशा तिस वस्तुकी अपेक्षा करिके भतीची दिशा कही जवि है ।: | 
जेते मयाकी अपेक्षा करकं सा काशी ता उदयगिरके भ्यवहित है । याते ता काशी करि 
विशि्टजा दिशाद सा दिशाता गयाकी अपेक्षा करके प्रतीची दिशा कही जादैदहै। 
तहां ता उदयगिरिआदिक मुतदल्योके नितनेकी ते सयुक्तसंयोग ता गयाकिषे रहे है । तिन 
संयुक्तरयोगोकी अपेक्षा करके ता काशीविषे ते संयुक्तसेयोग अधिक रहे है । यहहीता 
काशीदिषे ता गृयाकी अपेक्षा करके ता उदयगिरिका व्यवहितपणा है इति । ओर जिस 
 वस्तुकी अपेक्षा करके पमेरुपर्वतके सहित जो मृचद्रव्य है ता मृतद्ष्य करिकै 
विशिष्ट जा दिशा है सा दिशा ता पस्तुकी अपेक्षा करिफ उदीची दिशा कही जवै है । जैसे | 


| | राम्वरकषे्रकी अपेक्षा करिके सा काशी ता पुमेरुपवेतके सक्निहित है यातं ता काशी | 
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कर्कि विशिष्ट जा दिशा सा दिशा ता रमेश्वर क्षेजकी अपेक्षा करके उदीची दिशा 
| कही जावै है । तहां ता सुमेरु आदिक मूषव्योके नितनैकी ते संयुक्तसंयोग ता रामेश्वरसेव- ' 
विषे रेह तिन संयुक्तसंयोगाको अपेक्षा करक ता काशीविषे ते संयुक्तसेयोग अल्प, 
रहेहे। यह दहींता काशौकिषि ता रमिश्वरक्षत्रकौ अपेक्षा करिकै ता सुमेरुपवेतका सन्निहित 
पणा है इति । ओर जिस वस्तुकी अपेक्षा कर्के ता सुमेस्प्ैतक व्यवहित जा मनैदरव्य है 
ता मृतद्रव्य करिके विशिष्ट जादिशा ई सा दिशा तिस वस्तुकौ अपेक्षा करिके अवाची दिशा 
कही जाव हे । जैसे ता काशीकी अपिक्षा करिक सो रामश्वरक्षेत्र ता सुमेरुपवेतके व्यवहित हं । 
यातं ता रामिश्वरकषत्र करक विशिष्टना दिशाह सा दिशा ता काशीकी अपेक्षा कर्कि 
अवाची दिशा कही जावि हं । तहां ता सुमेरुभदिक मृतेदरव्योके जितनेकी ते संयुक्तसंयोग 
ता काीविषे रहे है तिन संयुक्तसयोगेोकी अक्षा करिके ता रामश्वरक्षत्रविषे त संयुक्तसयाग 
‹ भधिकरहेहं। यह हींता रमिश्वरक्षे्नविषे ता काशीकी अपेक्षा करिके ता सुमेरुपवेतका 
{¦ व्यवहितपणा है इति। इस प्रकार भि्नमिन्न मनतद्रव्यरूप उपाधिके सम्बन्धे सा एक हीं दिशा 
प्राची प्रतीची इत्यादिके नानासन्नाकेङूं प्राप्त हवि ह । किंवा जैसे इस खेण्डविषे ता उक्त- . 
उपाधिके सम्बन्धतै ता दिशाविषे सो प्राची प्रतीची आदिक भेदव्यवहार होवे है । तेसे दसेर 
खण्डोविषे भी ता उपाधिकर सम्बन्धे हता दिशाविषे सो भेद व्यवहार होवे है । प्रतु तिनं । 
 सवंखण्डोंविषे सो सुमेस्परव॑त तों उत्तरकी तरफ़ हीं स्थित होवे है इति । दहां दीपितिकारका । 
तों यह मत हं । आकाश, काट, दिशा यह तीनां दव्य द्वरे परथकृ नहीं रै, किन्तु , 
दश्भरविषेहौं तिनोंका अन्तमोव है यातं पूवे कथन कन्या जो क्रियामाज्र वा जन्यवस्तु- ! 
मात्र काटका उपाधि ह । तिस्र तिस्र उपाधि करिके विरिष्ट हभ सो दैश्वरही अतीत, वर्तमान, । 
भविष्यत्‌, क्षण, पल इत्यादिकं व्यवहारोका विषय हवं हे तथा पूवेकथन कप्ये जे मृचेदरव्यष । 
दिशाके उपाधि हैँ तिस तिस मृनद्रव्यरूप उपाधि करिकै विशिष्ट हू सो ईश्वर हौ प्राची, | 
प्रतीची इत्यादिक व्यवहारोका विषय होवे हं अथाव तिस तिस उपाधेवियिष्ट इश्वरे ही ॥ 
ते अतीत वसैमानादिक व्यवहार तथा भाची प्रतीची आदिक व्यवहार सिद्ध होई सके है यतिं 
तिन व्यवहारोकी सिद्धि वासते पृथक कारदिशाकी कल्पना करणी अनुचित हे इति । ! 
दिञ्चाविभे नव्यनेयायिक-रहां केक नवीन नैयापेक तों यह कहे है शन्वरकृं हीं दिक्काल- | 
हूपता ह अथवा तिस्र तिस जीबात्माक्‌ दिककालहूपता हे । इस भ्रकारफे एके अथ॑दूं सिद ‹ 
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करणेहारी कोहं युक्ति है नहीं । यातं ता एक अ्थका साधकयुक्तेरूप विनिगमनाके अभाकते ता 
| ईश्वरं तथा तिस तिस जीवात्मा सर्वाङ्‌ सा दिककालरपता भ्राप्त होगी ता अनेकरूपताकी 


क, ई. (न 


| अर्षल्ता कारेकंता दिककाटकू पथक्‌ मान्ण विषे राघव हं । इसका दीपितकिारकृत खण्डन 
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ओर सो दीपितिकार जो यह कै जे नेयाधेक ता दिककालद दईैश्वरते पृथक माने ह \ तिन 
"कछ -कू-- ऊक पम -्ा- खन ७-०-५७ -च्छः "छाप ~" क “च - ठा "दोन - पट -ष प्ण ~अ "ण" = कह पटः जण क्त" गय ~ग "द" "ऋताः 


२.७ 


(२१० ) न्धीयभ्रक्ादी ) 


4 नैयायिकेन भी ता इ्वरदूं ता दिकृकालकी न्यां सवं कायेमात्रका कारणरूप करिकै ही 
{ मान्या है तथा ता दैशिकं परत्र अपरत्वका भी कारणरूप करिकै मान्या है, एसे कायेमात्रका | 
। कारणरूप करिकै सिद्ध ॒रेश्वरकूं ह ता कायैमा्का जनक दिकृकालरूपता युक्त है ओर 
 जीवात्माकू ता कार्यमात्रकी कारणता तथा प्रत्वअपरतवकी कारणता प्रपैसिद् है नही, किंतु 
 कत्पना करणी होगी । यतिं ता जीवाताकूं सा दिकूकालरूपता युक्त नहीं है। या भ्रकारकी 
युक्ति ता शश्वरदूं हीं दिककालरूपता सिद्ध करे है ता जीवात्मा दिकृकाटह्पता सिद 
 कृरती नहीं । याते ता दिक्कालका ता इरविषे हीं अंतभौवसंभवे है, ता जीवात्मादिषे | 
अंतमांव संभवता नहीं । शैनकृत दीधितिकारफा खण्डन-मो यह दीधितिकारका कहणा | 
संभवता नहीं । कहते ! जो कदाचित्‌ ता इश्वरं तथा ता दिककालढ्रं कायेमात्रके पति 
जनकता होवै तौ ता काय मज्रका जनकरप करि सिद दै्रविषे ता कारयमातरके जनक | 
| दिककाटेका अंतमौव समवे, प्रतु ता इेश्वरद्ं तथाता दिकृकाटकूं ता कायेमात्रकी जनकता 
1 हीं नहं ह, किंतु ता दश्रका जो भ्रयल्प कति है ता कतिक हीं ता कारयमातरके भति | 
| कारणता दै, कतिके आश्रयरूप कततौदूं कायैकी जनकेताषि कोद भी भमाण नहीं है ओर | । 
| जैसे दै्रकू ता कार्यमात्रकी जनकता नहीं है तैसे संबेधके पटकरूप ता दिक्कालकङू्‌ मी 
| सा कायैमात्रकी जनकता नहीं है, करिति ता दिकृकाठके जे पूरं उपाभि कथनं कप्ये ह 
तिन उपाधियोदूं हीं ता कारयमा्रकी जनकता है ओर परत्व, अपरत्व इन दोनोंकीं युणरूपता- 
। रिषि हीं कोई प्रमाण नहीं है, कितु सानिरुषटत्य विभरकृषटत्व इन दोनों धर्मो-करिके हीं यह वस्तु | 
प्रहि यह वस्तु अपर है या प्रकारके व्यवहारकी सिद्धे दोह सके है । यात ता परत्व अपरत्व । 
५ णक जनकता भी ता दिककालाविषे नहं है इति । नवीनोका भी खण्डन-सो यहं नवीनोंका । 
| मत समीचीन नहीं है । काहेतँ 1 पूवैरक्त कारके तथा दिशाके जे नाना उपाधि है तिननाना | | 
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उपाधयो विषे कायेमाज्रकी कारणता कल्पना करणेषिषे महान्‌ गरव दोषकी प्रापि देवि रे, 
तिसकी अवेक्षा केरिके एककाटविषे तथा एकदटिशादिषे ता कायेमात्रकी कारणतामानणेविषे 
अत्यंत छाव है । यात सो नवीनोंका मत असंगत दै इति । दीधितिकारफा खण्डन-तेसे सो 
पूवं उक्तं दीधितिकारका मत भी समीग्वीन नहीं है । कहते 1 कार दिशा इन्‌ दोनो द्रव्योका 
जो दैश्वरविषे अंतभोव अंगीकार करीये तैं कालिक परत्व अपरत्वकी तथा दैशिकं परत- 
अप्रत्वकी परस्पर विलक्षणता सिद्ध नहीं होपैगी । काहेतै १ कारण सामग्रीकी विलक्षणततिं 
ही काय॑की विलक्षणता हवै है, सा कारणमामग्रीकी विलक्षणता हां ह नहीं, किंतु सा 
देश्रकपं कारणसामग्री एकं ही है ओर ता देशिकपरस्वअपरतवविषे ता कालिक प्रत्वअपर- | 
{| ततै षिटक्षणता सवैरोका्ं अयुमवसिद्ध हे तथा आगे णनिरूपणनामा तृतीय परिच्छेद्‌- | 
(| विषे सा षिठक्षणता यक्तिकारके सिद्ध हरणी है । यतँ ता परत्अपरत्वके विलक्षणताकी | | 
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दिल्ीयपरिच्छेद्‌ । (२९११) 


1 1 कके" ॥ 
| 
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1 सिद्धि वासते ता दिककालकूं देश्वरतँ एृथक्‌ हीं मानणा योग्य है । इस्‌ भकार आकाशकूं 
भीता देश्वरतै पृथक्‌ हीं मानणा योग्य है । तहां दैश्वरते आकाशकू पृथक्‌ मानणेकिष युक्ति ¦ 
तौ पूवे भआकाशनिरूपणविषे कथन कारि भये हे इति ॥ इति दिक्‌ निषपणं समाप्तम्‌ ॥ ७॥ 
आत्मनिरूपणम्‌ । 

आत्माका ठक्षण-तहां अब अष्टमे आत्मार्प द्रव्यका निरूपण करे र । ज्ञानाद्यषि 
केरणम्‌ आत्मा ॥ १ ॥ दवितीय रक्षण-अथवा आतमत्वजातिमान्‌ आत्मा ॥ २ ॥ 

पथम रक्षणका निरूपण-अव इन दोनों लक्षणोविषे प्रथमटक्षणका अथं निरूपण करे है। | 
जो दव्य समवायर्सवंध करिके ज्ञान, इच्छा, प्रयत दन तीन गुर्णोका अधिकरण होवै है , 
सो द्रव्य आत्मा कट्या जवै है । तहां ते ज्ञानादिकं तीन खण समवायसं्वध करिके आल्माविषे ! 
हीं रहे है ता आत्मत भिन्न किसी भी परथिवी आदिक द्रव्यविषे ते ज्ञानादिकं युण रहते 
नही । यतिं यह ज्ञानादिकोका अधिकरणत्वूप आत्माका लक्षण संभवे हे ॥ इति ॥ १ ॥ 

दवितीय रक्षणक निरूपण-भव जात्मत्वजातिमान्‌ आत्मा-दस द्ितीयटज्ञणका अथ॑ | 
निषूपण करे है-तहां जो द्रव्य समवायसंबंध करक आत्मत्वजातिवाटा होवे है सो त्य 

आत्मा क्या जवै है । तहां सा आत्मत्वजाति समवायसवंध करकं केवट आत्माविषे हीं | 

रहे है । ता आत्मत मिन किसी भी प्रथिवी आदिक द्रव्यविषे रहती नहीं । याते यह 
आत्मत्वनातिमच्वहप आत्माका लक्षण भी संभवे हे, इति ॥ २ ॥ 

आले मेदस प्रकारके दो लक्षणोकारके क्षित सो आत्मा दो प्रकारका होवे है 
तहां एक तं जीवात्मा हवै ह ओर दूसरा ईश्वरात्मा हवै है। शस जीवात्माक शाबरविषे कतरह | 
भी कहे दहै । ओर दस दैश्वरात्ाकं शाख्वविषे परमात्मा भी कहे है तथा ब्र भी कहे है। तहां 
इस ईश्परात्मा विषे जो सवंनगतके उत्ति स्थिति ठयका कतेत्वरूप उक्कृषटपणा है यह 
हता ईश्वरविषे जीवातमाकी अपेक्षा करिकै परमत्व है ॥ 

जीवात्मा 

जीवात्माकफा पिला रक्षण--यह्‌ जीव दृश्वरका भेद तवी सिद्ध होवे जवी ता जीवात्माका तथा | 
देश्वरात्माका भिन्न भिन्न लक्षण होवे ता भिन्नभिन लक्षणत विना तिन दोनोका भेद सिद्ध होता ` 
नहीं, एसी शंकाके भाप्तहूए अब प्रथम जीवात्माके लक्षणक्ूं कहे है-विथुत्वे पति ज्ञाना | 
समवायिकारणक्षयोगाश्रयः जीवात्मा । अथं यह-जो द्रष्य विभु होवे है तथा ज्ञानक | 
असमवापिकारण जो संयोग हे ता रेयोगका आश्रय होवे हेसेोद्रभ्य जीवात्मा क्य | | 
जवि है । तहां यह जीवात्मा आकाशादिकोंकी न्याह विथु भी है तथा ता जीवाति | 
(| ज्ञानयणका अस्मवायिकारण जो आत्ममनः संयोग है ता संयोग्रका आश्रय भी 
है । यति यह जीवात्माका लक्षण संभवे है । ष्दक्त्य-तहां ‹ ज्ञानास्षमवायिकारण 
संयोगाशभ्रयः जीवात्मा ' इतनामान्र ही जो ता जीवालाका टक्षण करते ता ठक्षणविषे 
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( २१२) त्यायभरकात्ी । 
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विभुत्वे सति ' यह्‌ पद नहीं कथन करते तो मगविषे ता खक्षणकी अत्िष्यामि होती | 
कहते ? ज्ानका असमवायिकारण जो आत्ममनःसंयोग है ता संयोगकामैसे सो | 
आत्मा आभ्रयहैतेसे सो मन भीता संयोगका आश्रय है ता मनविषे ता लक्षणकी अति- 
व्याभिके निवृत्तकरणे वासते ता लक्षणविषे ‹ विभुत्वे सति ` यह पद कथन कम्या है, तहां 
ता मनविषे सो विभुपणा है नहीं । यापं ता मनविषे ता उक्तलक्षणकी अतिष्यामि हेवै नही, 
किंवा विभुत्वं ` इतनामात्र हीं जो ता जीवात्माका लक्षण केरते ता लक्षण विषे ' ज्ञाना- 
समवायिकारणसंयोगाश्रयः ` यह पद नहीं कथन करते तों आकाश, काट, दिशा, इश्वर 
इन च्यारोविषे ता लक्षणकी अतिव्यामि होती । काह! जेसे सो जीवात्मा विभु है तैसे 
ते आकाशादिक च्यारोंभी विभुदहीं है तिन, आकशादिकोंविषे ता लक्षणकी अतिव्या- 
भिक निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे ‹ ज्ञानासमवायिकारणसयोगाभयः ' यह पद कथन 
कन्या हे । तहां ते आकाशादिकं ता ज्ञानके असमवायिकारणरूप आत्ममनःसंयोगके | 
आश्रयरूप हँ नहीं । याति तिन आकाशादिकोविषे ता उक्तलक्षणकौ अतिव्यापि होवे नही, 
करवा ‹ विभुत्वे सति असमवायिकारणसंयामाश्रयः जीवात्मा ` इतनामत्र हीनो ता 
जीवात्माका ठक्षण करते ता लक्षणविपे ' ज्ञान ` यह पद्‌ नहीं कथन करते तो आकाश, 
काल, दिशा इन तीनों दरव्योविषे ता लक्षणकी अतिव्यामि हाती । काँ १ भरी आदिको- 
| 

। 

॥ 

। 
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करिकै अवच्छिन्न आकाशविषे जो शब्द उन्न होवै है ता शष्दका समवायिकारण तँ | 
सो आकाश हवि है भरता आकाशके साथि तिन भरीभादिकं दर्व्योका जो सयोगसेर्बध | 
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ह सा सयोग ता शब्दका असमवायिकारण है। एेसे शब्दके असमवायिकारणदप सयोगका 
आभयपणा ता आकाशविषे हे तथा ता आकाशविषे विभुपणा भी हे । ओर जन्यद्रव्यमाजव्रतति 
। जो कालिकपरत्व अपरत्व है ता परत्व अपरत्वका ता जन्यद्रव्यके साथि कालका संयोग हीं 
असमवायिकारण ह । ता सेयोगका आभ्यपणा ता काटविषे है तथा ता काटविषे विभूषणा 
भी हे । ओर मूैद्रव्यमातरदृत्ति जो देशिक परत्व अपरत्व टै ता परत्व अपरत्वका ता || 
मततद्न्यके साथि दिशाका सेयोग हीं असमवापिकारण हे । ता सयोगका आश्रयपणा ता || 
दिशाविषे है तथाता दिशाविषे विभूषणा मी है। इस रीतिमे ता आकाश काल दिशाविषे | 
ता उक्तजीवात्माके लक्षणकी अतिन्यापि दोव रै । ता अतिष्यारिके निवृत्त करणे बासते ता 

नपान चनकन््ेिदमकनमिनछेक्वमि 
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लक्षणविषे (ज्ञान यह प्रद कथन कपया हे । तहां आकाश, काठ, दिशा इन तीनों विषे यथा 
करमते पूवं उक्तं शब्दादिकोके असमवायिकारणहप सयोगकी आश्रयता हूए भी ज्ञानके अस- 
मवायिकारणरूप आत्ममनःसयोगकी आभ्यता ह नही, किंतु केवल जीवात्माविषे हता 
आत्ममन्‌ःसयोगकी आश्रयता रै । यतिं ता आकाश कालदिशा विषे ता उक्तजीबात्माके 
लक्षणकी अतिष्यापि होवे नहीं इति ॥ १ ॥ 
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दितीयपारिच्छेदै । (२१३) 


जि ~ध, => नि 








8 + 


4 | 
जीवालमाका दूततरा.लक्षण-अथवा ता जीवाताका यहं दूसरा लक्षण करणा । षुखंदुःखादि 
| 

१ 


षा - क आ ` पा का वदा थि - क । 
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पतमवायिकारणं जीषात्मा ।अथ यह-सुख, दुःखं, इच्छा; देष, भयल, पमे, अधमे, माव- 





नाख्य सेस्कार इन श्णोका जो समवायिकारण हवै है सो जीवात्मा कट्या जावै हे । तहां ते 
 सुखदृःखादिक यण समवायसवंष करिकै ता जीवात्मादिष हीं उलन्न होवे है, ता जीबात्मातै 
भिन्न किसी भी पृथिवीआदिकं दरव्यविषे ते सुखदःखादिक उतलन्न होते नहीं । यते यह सुख- 
 दुःखादिकोका समवायिकारणत्वरूप जीवात्माका लक्षण सेभवे हे इति ॥ १ ॥ 
। तीसरा रक्षण-अथवा ता जीवात्मका यह तृतीय लक्षण करणा । जन्यज्ञानादययषिक- 
रणं जीवात्मा । अथं यह-जन्य ज्ञानका तथा जन्य इच्छाका तथा जन्य भ्रयलका जौ द्रष्य 
समवायसंबन्ध करिके अधिकरण होवे हे सो दम्य जीवात्मा कट्या हे जावे है । तहां ते जन्य ¦ 
ज्ञान इच्छा प्रयल समवायसबेष करिके ता जीवात्माविष हीं रहे है । ता जीवात्मा भिन्न अन्य- 
किसी दव्य विषे ते जन्य ज्ञानादिक समवाय्षवंध करिके रहते नहीं । याते यह्‌ जन्यज्ञानादि- 
कोका अधिकरणत्वरूप जीवात्ाका लक्षण समवे है । पदकृत्य-तहां 'ज्ञानायपिकरणं जीवा- 
‹ वात्मा ` इतनामत्र हीं जो ता जीवार्माका लक्षण करते ता लक्षण विषे तिन ज्ञानादिकोका 
| (जन्य! यह विशेषण नहीं कथन करते तौ दश्वरविषे ता टक्षणकौ अतिनव्यानि होती । कहते १ 








ज्ञान, इच्छा, प्रयल यह तीनों छण जसे जीवात्माविषे रहे है तेसे ते ज्ञानादिकं तीनों यण 
{| ता दभ्वरविषे भी रहे है । ता अतिव्यापिदोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे तिन ज्ञानादि- 
कका जन्य ' यह विशेषण केथन कम्या है । तहां दैशरके ज्ञानके इच्छा, परयल यह तीनेों 
युण जन्य होते नहीं, किंतु नित्य होवे है, जीवात्माके हीं ते ज्ञानादिक जन्य हेवैहै। याति 
| ईैश्परविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं इति ॥ १॥ 

१, ईश्वर या परमात्मा । 

| अव दैश्वरके क्षणका निरूपण-करे हे । नित्यज्ञानाद्यधिकरणम्‌ ईश्वरः । अथं यह- 
| 











नित्य ज्ञानका तथा नित्य इच्छाका तथा नित्य प्रयलका जो द्रव्य अधिकरण होये है सो दव्य । 
ईर कट्या जावे है । तहां दैश्वरके ज्ञान, श्छ, भयल यह तीनों नित्य हतै है तथा एक , 
व्यक्ति होवे है तथा सवेनगत्विषयक होषे है । ओर जीवात्ाके ज्ञान, इच्छा, प्रयल | 
& तीनों अनित्य हवै है तथा नानाग्पक्ते होवे ह तथा यक्किचितववस्तुविषयक रमै | 
है। याति यह नि्यज्ञानादिकोका अधिकरणतहय ईैश्वरका लक्षण संभवे हे इति । तहां पूव- 
उक्तं जीवात्मा तौ शरीरशरीरविभे भिन्नमिन्न होणेते नानाह तथाविभु है तथा नित्य है। 
जओर देश्वर तौ एक है तथा विभु है तथा नित्य है । तहां एकत्व वियुत्व नित्यत्व इन तीके 
लक्षण तों पूर्वै आकाशे निरूपणविषे कथन करि अये तेदहां भी जानि ठेणे इति ॥ | 





जीव ओर दैश्वरके युण-तहां ता जीवात्मामिषे तो बुद्धि १; सुख २, दुःख ३, इच्छा ४, 
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देष ५, प्रयत ६, धमे ७, अधमे ८, भावनाख्पर्स्कार ९, संख्या १०, परिमाण ११) 
पृथक्त १२, सयोग १३, विभाग १४ यह चतुदेशयण रहे है ओर ता दश्वरविषे तों 
| बुद्धि १, इच्छा २, प्रयल ३, सख्या ४, परिमाण ५, पृथक्त्व, सयोग ७, बिभाग < 
यह अष्टयण रहे है इति । एसे नाना जीवात्मावों विषे तथा दश्वरात्मा विषे एक हीं जआलम- 
(| त्वजाति रहे हे । या कारणतैं हीं पूवे भात्मत्वजातिमाच्‌ आत्मा, यह जीवात्माका तथा 
ईेश्वरात्माका साधारण लक्षण केथन कव्या है । 
अनुमानत आत्मत्वजातिकी सिद्धि-'आत्मत्वनातिमान्‌ आत्मा यह पूवैउक्त आत्माका 
लक्षण तबी सिद्ध होवे जवी प्रथम किसी परमाण करिके सा आत्मजाति सिद्ध हेव ।ता 
आत्मत्वजातिकी सिद्धितै विना सो आत्मत्जाति घरित रक्षण संभवता नहीं । यंता" 
लक्षणकी सिदि वासते किसी प्रमाण करकि ता आत्मत्वजातिकी सिषि अवश्य करी , 
चाहिये । रेस शकाके परापहए, अब अनुमान प्रमाण कररिकै ता आत्मत्वजातिकी सिद्धि करे | 
| 
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है-आत्मनिष्ठा या षुखदुःखादिसमवायिकारणता सा किविद्धमावच्छित्ना कारण- 
तात्वात्‌, पटनिष्ठकाय्यतानिरूपिततन्तुनिष्रकारणतावत्‌ । अथं यर-आत्माविषे 
स्थित जा सुखदुःखादिकोंकी समवायिकारणता है सा कारणता किसी धमे करिके अव- 
च्छिन्न होणे योग्य है, कारणता हेण । जा जा कारणता होषैरै सासा कारणताकिसी 
धमं करिकै अवच्छिन्न हीं होवे है निरवच्छिन्न कोई कारणता होती नही। नेसे तैतवोविषे 
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रही हई पटकी समवाधेकारणता तंतुत्वधरममं करिके अवच्छिन्न होवे ह तेसे आत्मादिषे 
ररी हृदं॑सा सुखदुःखादिकोकी समवायिकारणता भी कारणतारूष दोणेतें किसी धमं | 
करिके अवश्य अवच्छिन्न हेो्वैगी । सो ता आत्मवति कारणताका अवच्छेदक धम आतम- 
त्वजाति हीं सभव है ता आत्मतवजातिते भिन्न दृसरा कोरे धमं ता कारणताका अवच्छेदकं 
होई सकता नहीं । इस प्रकारके अदमान करके ता आत्मत्वजातिकी सिद समे है । 


शंका-ईस भकारके भवुमान भमाण करिके यद्यपि जीवात्माषे ता आत्मत्वनातिकी 
सिद्धि संभवे है तथापि दश्वरात्मादिषे ता आत्मत्वजातिकी सिद सभवे नरी । काहेतै {ते सुख- 
दुःखादिकं समवायरसंबंध करिकेः जीवात्मादिषे हीं उन्न होवे दै, देश्वरात्माविषे ते पुख- 
दुःखादिकं समवायसंबप करिके कदाचित्‌ भी उत्यन्न हते नहीं । यतिं तिन सुखदुःखादिकोकी 
 समवायिकारणता केवल जीवात्मादिषे हीं है, देशवरात्माविषे नही हे । सषमाधान-जेमे धटकी 
उत्पत्तिफाल्िषे कुलाले हस्तषिषे स्थित दडािषे ता षटकी फलठोपधायकत्वरूप कारणता 


(0 तैसे ता देशवरविषे पव्पि तिन्‌ सुखदुःखादिकोकी फटोपधायकत्वरूप समवायिकारणता 
नीं है, किंतु जीवात्मापिषे ह सा फलोपधायकस्वरूप समवाषकारणता है तथापि जसे 


~~~ ~-----~ - ~~~: 








द्वितीयपरिच्छेदे । ( ९१५ ) 


वि आ क ८.१ 
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वनािषे स्थित दंडविषे ता धटकी स्वरूषयोग्यत्वहप कारणता है तेसे ता रन्वरास्माषिषे भी 
तिन सुखदुःखादिर्कौकी स्वरूपयोग्यत्वरूप समवायिकारणता विवयमान हे, ता कारणताका 
अवच्छेदकूप करके ता देशवरविषे भी ता आत्मत्वजातिकी सिद संभवे है । शंका-ता | 
दपरविषे तिन सुखदुःखादिकोकी स्वरूपयोग्यतवहूप समवायिकारणताके अंगीकार कीये- | 
हृए ता दै्रविषे ते सुखदुःखादिक समवायसं्ेध करिके क्यु नरी उन्न हेते, कितु | 
उन्न होणे चाहिये । समाधान-तिन सुखदुःखादिकोंकी उतत्तिविंषे धर्मेअधर्मेरुषप अट्ट । 
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( 
| तथा शरीर भी निमित्तकारण रोवे रै सो अच्षटशरीरादिरूप निमित्तकारण जसे जीवास्मा- 
विषे हैतैसे ता इश्वरात्माविषे हे नहीं । यतिं ता अद्टशरीरादिरूप निमिच्तकारणके विय- 
 मानहृए ता जीवात्माकषिषि हीं ते पुखदुःखादिक उत्पन्न होवे र ता निमित्तकारणके 
। अभावहूए ता दैश्वरात्माविषे ते सुखदुःखादिकं उसन्न होते नहीं । शङ्खा-जेसे जीवात्माविषे 
धमोधर्मरूप अष्ट उत्पन्न होवे है तैसे ता देश्वरात्माविषे भी सो धमौधमेरूप अर्ष | 
| क्यु नहीं उलन होता । समाधान-देहादिक अनात्म॒पदार्थोषिषे आत्मत्बुद्धिरूष जो | 
मिथ्याज्ञान टै सो मिथ्याज्ञान हींता अष्टका कारण होवै है । सो मिथ्यान्नानरूप 

कारण ता जीवात्माविषे हीं रहे रह, ता दश्वरात्माविषे सो मिथ्याज्ञान रहता महीं । यातै। 
ता मिथ्याज्ञानरूप कारणके विदयमानहूए ता जीवात्माविषे हीं सो अदृष्ट उलन्न होवे है, ता 

मिथ्याज्ञानरूप कारणके अभावहूए ता ईश्वरात्ाविषे सो अदृष्ट उवन्न होता नहीं । किंवा 
{ तिस मिथ्याज्ञानदू जो ता अद्टका कारण नहीं मानिये तां तचज्ञान करिके सुक्तहूए 
‹ जौवात्मािषे भी ता अष्टक उत्ति होणी चाहिये तथा ता पमेअधमेरूष अष्ट करिके 
ता सुक्तपुरुषकू पुनः जन्मकी भराति हणी चादहेये अ।र ता सुक्तपुरुषदं ता अदृष्टकी उतयत्ति 
तथा जन्मकी प्रापि होती नहीं । यह वात्ता सरवश्तिस्मृति करिके निर्णीत हे । यके विषे 
( यह हीं कारण हे । जो तिस सुक्तपुरुषका तच्वज्ञान कंरिके सो मिथ्याज्ञान संस्काररूप वासना 
{¦ सहित नष्ट होई गया रै । यतिं यह सिद्ध भया-जेसे ता मिथ्याज्ञानरूप कारणके अभावे 
ता सुक्तयुरुषविषे सो धमोधर्महूप अदृष्ट उन्न होता नही तैसे ता भिथ्याज्ञानरूप कारणके । 
अमाव ता दईष्परविषे भी सो धमाधरमरूप अदृष्ट उत्पन्न होता नहीं, ता अरृष्टरूप कारणक ¦ 
| अभावं ता ईश्वरविषे ते सुखदुःखादिकं कायं भो उत्न्न होते नही, परतुता रश्वरविषे 
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भी तिन सुखदुःखादिको की स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणता विद्यमान नहीं हे । याते ता जीवात्मा 
विषे तथा ईश्वरात्माविंपे तिन सुखदःखादिकोकी समवायिकारणताका अवच्छेदकरप करिकि 
ता आत्मत्वजातिको सिद्धि सम्भवे है इति । ओर केक म्रन्यकार-तौं यह कहे है ! वेदविषे 
 टतस्यलोषिपे जीवात्मादृूं तथा ईैश्वरदू आत्मपद करिके कथन कप्या है । यतिं पा जीष 


|  दश्वर दोनोंविष्‌ ता आत्मपदकी शक्यता तुल्य हीं है। ता आत्मपदकी | अवच्छेदक- 
(व न ५ 


ग्रोन नभि न 
1 ४ 9 0 9 9 0 7 9 9 2) 7 0 9, 8 9) 





~~ 


शि 8 क ^ को क, कि. ४ क = = न ~ वा-क छक [^ 0 = 





(२१६) त्योयधकछात्रा । 
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रूप करके ता आस्मत्वजातिकी सिद्धि सम्भवे है। ता अनुमानका यह आकार है । 
जीवि-धरनिष्ठा या आत्मपद्राक्यता सा किञ्चिद्धमावच्छिन्ना श॒क्यतात्वात्‌ षटनिष्ठ- 
 घरपदृशकष्यतावत्‌ । अथं यह-जीवदैश्वरविषे रही हृं जा आत्मपदकी शक्यता दै सा 

शक्यता किसी धमं करिके अवच्छिन्न होणेयोग्य हे, शक्यता हेणेते । जा जा शक्यता 
होवै है सासा शक्यता किसी धमं करिकै अवच्छिन्न ही हो रै, निरवच्छिन्न कोद 

शक्यता होती नीं । जैसे घटविषे रही हई पटपदकी शक्यता घटत्व ध्म करिकै अवच्छिन्न 
है, तैसे जीवदश्वरविषे रही हृदं सा आत्मपदकी शक्यता भी शक्यता होणेते किसी भम॑ 

करिके अवश्य अवच्छिन्न हवी, ता आत्मपदकी शक्यताका अवच्छेदकं आत्मत्वजाति । 
हीं है । इस प्रकार आत्मपदकी शक्यताका अवच्छेदकरूष करिके ता आत्मत्जातिकी 
सिद्धि सम्भव है । जैसे कारणताका अवच्छेदकरूप करिकै तथा काय॑ताका अवच्छेदकं रूपं | 
करिके तथा प्रतिबन्धकताका अवच्छेदकरूप करिके तथा प्रतिबध्यताका अवच्छेद्क्प 
करिकँ जातिकी सिदि यन्थकारोनिं अङ्गीकार करी है, तेते पदकी शक्यताका अवच्छेदक- 
हप करक भी ता जातिकी सिदि भ्रन्थकारोने अङ्खीकार कशे है । या कारणत हीं रण- 
दीधितिग्रन्थविषे युणपदकी शक्यताका अवच्छेदकर्प करिकै रणत्वजातिकी सिद्धि भट्वाचायं 
शिरोमणि अङ्खीकार करी ह । तहां जो पद शक्तिब्त्ति करिकै जिस अथंका बोधन करे है 
तिस पदका सो अथे शक्य कट्या जावे है इति ॥ 


जीवात्मविषे ही आत्मत्जाति माननेहरे बदी-ंर केदकमन्थकार तों यह केष) सा | 
। आत्वत्वजाति जीवात्मािषे हौं रहे है । ईश्वरविषे सा भात्मत्वजाति रहती नही । जिस कारणत 
¦ दैश्वरविषे ता आत्मत्वजातिका साधक कोई परमाण नरी।इसपर शङ्क -दैश्वरविषे सा आत्मत्जाति 
( जो नहीं अङ्गीकार करोगे तौँ पृथिवीआदिक नवद्रव्योके विभाग करणेहारे वाक्यविषे स्थित | 
{ आत्मद करक ता इश्वरका ग्रहण नहीं ोतैगा, किंतु ता आत्मपद करिकर केवट जीवात्माका , 
ही ग्रहण दोगा । याति ता ईश्वर दशम दम्यत भाप हैवगी । उसका समाधान--ता ब्व्य ‹ 
{| विभाजकं वाकयारिषे स्थित जो आत्मपद्‌ है ता आत्मपदके स्थानविषे हम ‹ ज्ञानवत्‌ ! इस 
।| पृदक कथन करेगे ता ' ज्ञानवत्‌ ` पद करि जीवरईश्वर दोनेंका सग्रह होड सके दे । यत ¦ 
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(| ' आत्मत्वजातिमान्‌ आत्मा ` यह पूं उक्त रक्षण केवल जीवातसाका हीं सेभवेहैता 
ह्परका संभवता नहीं ता जीदरदश्वर दोनोंका तौ ज्ञानाधिकरणत्वरूप लक्षण हीं सेभव दै इति । 


| पूष मता खण्डन-स्ो यह्‌ मत समीचीन नही है । कहत ! वेदविषे बहुतस्थलोविषे जीव 
ईष्वर दोनों आत्मपद्‌ करके कथन क्या दै । तिन सवै आात्मपदोकी ज्ञानवमे लक्षणा | 
| कणी करणी हेगी ओर जवपर्य॑त पदका सुख्य अथं सेभव होद सके तब परयत ता पदक | ॥ 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ । ( २१० ) 
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| लाक्षणिक अथं अंगीकार करणा नही । यह शाश्चकारोका नियम है, ता नियमका इस मत- 
विषे भग होगा, यह हीं इस मतविषे असमीचीनपणा है हति ॥ 


| 
| 
जीवात्माका साधकं प्रत्यक्ष भमाण-दस् पूवेउक्त प्रकारे जीवात्माफे तथा इश्रात्माके भिन्न- 
भिनन लक्षणके समव हूए भी प्रमाणके अभावते ता जीवात्माकी तथा इश्रात्माकी सिद्धि 
होह सके नहीं । याते ता जीवात्माकी तथा रईश्वराताकी सिद्धे करणेहारा कोर प्रमाण ¦ 
अवश्य कट्या चाहिये । एसी शकाके प्रापतटुए; अब प्रथम जीवात्मके साधक प्रमाणका कथन ! 
केरे है । तहां “ अहं सुखी अहं दुःखी ' या प्रकारका मानसपरत्यक्ष सवं भ्राणीयीकूं होवे ह ¦ ¦ 
सो मानसप्रत्यक्ष सुख दुःखवारे आत्माकू हीं विषय करे हे । यातं सी अहमाकार मानस- ! 
प्रपयक्षहींता जीवात्माविषे भमाण है । शंका-ता जीवालाकरं जो भरत्यक्षज्ञानका विषय । 
मनेगि तौ आत्मा तावन्न प्रत्यक्षः । अर्थं यह-आत्मा प्रयक्षज्ञानका विषय नहीं हवै ह । 
दस भाष्यके वचनका विरोध होगा । समाधान-ता भाष्यविषे स्थित जो आत्मशब्द है ` | 
सो आत्मशब्द परमासमाका हीं बोधक्‌ है, जीवात्माका बोधक नहीं है । ता परमात्माविषे | 
सा प्रत्यक्ष्ञानकी विषयता हम भी भङ्खीकार करते नहीं । यतिं जीवात्माक ता मानस- 
भत्यक्षज्ञानका विषय मानणेविषे ता भाष्यवचनका विरोध हवे नहीं । किंवा ता भाष्यदिषे 
स्थित आत्मशब्द ककं जो जीवात्माका भी पहण करिये तौंभी ता भाष्यविषे स्थित 





रतयक्षशब्द करके मानसप्यक्षतै भिन्न चश्चुषादिक परतयक्षका हीं रहण करणा, ता 


¦ मानसप्रत्यक्षका प्रहण करणा नहीं । ता चक्षषादिकं भ्रत्यक्षकी विषयता ता जीवात्माविषे ॑ 
{ हम भी मानते नहीं । किंतु ता जीवात्मा हम केवल मानसमत्यक्षका हौं विषय माने । 
इतत पकारं मी ता माष्यंके वचनका विरोध हों नहीं इति ॥ ॥ 
| जवात्माका अलुमान-ता अहमाकार प्रत्यक्ष करके दहादिकेतिं भिन्न ता जीवा- | 
 त्माकी सिदि होवे नहीं । कारं १ अहं स्थलः अहं मीरः । या प्रकारका अहमाकार 
प्रत्यक्ष तों स्थ॒लत्व गोरत्व पमंविशिष्ट स्थलशरीरकू्‌ हीं विषय करे है ओर ‹ अहं काण ¦ 
अहं बधिरः ' या प्रकारका अहमाकार प्रत्यक्ष तों काणत्वबधिरत्वादि धर्मोविशिषट दग्ियाकूं ' 
{ हीं विषय करे है । इस प्रकारं सो अहमाकार प्रत्यक्ष शरीर, इन्द्रिय, भाण, मन, बुद्धि ! 
आदिकं बहूत पदाथा विषय करे है ओर तिसन तिस अहमाकार प्रव्यक्षके बलत ते ते 
| वादी तिस तिस देदादिकोक्‌ हीं आत्मरूप करिके माने ह । यातं तिन वादयकिं सम्मुख 
ता अहमाकार प्रत्यक्ष करिकै देहादिकेतिं भिन्न ता जीवात्माकी सिद्धि होई सके नहीं। एसी 


क 


शङ्खके भ्ा्हूए; अव अयुमानभमाण करिके ता जीवातमाकी सिद्धि कर है । बद्धयाद्यः ¦ 
प्रथिभ्याद्म्व्यातिरिकतदरव्याधिताः प्रथिव्याद्य्टदव्यानाश्रितते सति गुणत्वात्‌ ! 
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| यो यदनाश्चितो शणः स तदतिरिक्तद्रव्याधितः। यथ प्रथिग्याच्नाथितः शब्दस्तव्‌ 








तिरिक्तदरव्याधितः। अथे यह-डदि, सुख, दुःख, इच्छा, दष, भरयतन, ¦ जे बुदि) 
। आदिक षटू है ते बुद्धिभादिक यण पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काठ, दिशा, 
मन इन अषटद्रव्योतें भिन्न किसी द्रव्यकं आशित हणे योग्य है । तिन पृथिवीभादिक अष्ट 
्व्येकि अनाभितहूए यणूप होणेतै । जो जो धम जिन उव्पेकि अनाश्रित हुआ यणरप हवै 
हैसोसो धमे तिन द्रव्योतिं भिन्न किसी द्रव्यके आशित हीं होवे है । जसे शब्द पृथिवी आदिक 
 अषटदव्योके अनाश्रित हभ युणरूप दै । यते सो शब्द तिन पृथिवीआदिक अषट्र्योतिं भिन्न 
। आकाशर्प्‌ वरव्यके आभित हीं हे, तैसे यह इुद्धिआदिक भी तिन पृथिषी आदिक अष दरष्योकि 
1 अनाभरित हूए छणरूप ह यतिं यह बुद्धिआदिखण तिन पृथिवी आदिक अश्रव्येति भिन्न किसी 
| वरष्यके आश्रित हीं हेवैगे । सा पएृथिवीआदिकं अष्ट दर्येतिं भिन्न तथा बुद्धि भादिक यर्णोका 
। आभ्रयरूप यह जीवात्मारूप द्रष्य री है। इत भरकरफे अलुमान करिके तिन पृथिवीआदिक अष 
ववति भिन्न वुद्धिभादिकं यणोका आश्रयदप करिकै नवमे जीवात्मारुप दरष्यकी सिद्धि संभवे 
| है । स्रूपातिदिका निराकरण-तहां ृथिष्यायषदव्यानाभिते सति युणत्वात्‌ ` इस उक्त देत- 
|| विषे ' पृथिव्यादष्टरष्यानाभिततये सति' यह तौ पिशेषणमाग है अ।र ' युणतवात्‌' यह विशे 
| ष्यभाग है । तहां जे हेतु विशेषणारोष्यभाग करिके धटित होवे रैतादहेतुका जो कदाचित्‌ 
। विशेषण भाग पक्षविषे नहीं वते हैतौंभी सो देतु स्वहूपासिदि दोषवाला हेवि है । ओरजो 
। कंदाधित्‌ ता हेतुका विशेष्यमाग ता पक्षिपे नहीं व्तहे तौ भी सो हेतु ख्वहूपासिदधि दोषवाला 
। हषे है ओर जो कदाचित्‌ ता देतुका विशेषणभाग तथा विशेष्यमाग दोनों ता पक्षषिषे नहीं 
। वरते तभी सो हेत स्वशूपभिद्धिरोषवाढा होवे है । यपि ता उक्तहेतुविषे ता स्वरूपासिद्ध दोषके 
( निवृत्त करणेवासंते तिन बुदधिआदिक यणोविषे तिन पृथिवीादिक अष्टदव्यौका अनाभित- 
1 तत्व तथा णत्व सिद्ध करे है । तहां बुद्ध यादयः न भूतथ्रणाःःमानपतप्रत्यक्षविषयत्वात्‌ । 
। यत्रैवं तस्ेवं यथ। रूपादिः । अर्थं हते इद्धिआदिकं यण, पृथिवी, नल, तेज, शयु, 
। आकाश, इन पचभूतोके ण नहीं ह पानसपरत्यक्षका विषय होणेत । जे जे पृथिवी आदिक 
| पखमूहके रुण होते है ते ते यण मानेसमत्यक्षके विषय होते नहीं, जैसे रपरसादिक पृथि- 
|| दीआदिकं पचभूतौके ण दहं । थते ते हपरसादिकर ता मानसपभत्यक्षके विषय भी नेहीं द 
| कितु चाक्षषादिक प्रत्यक्षके हीं विषय है ओर यह बृडि आदिकं ण तौ ता भानस परत्य 
( क्षके ही विषय है, यते यह इदिआदिक तिन पृथिवीभारिक पचभूतोके यग नहीं ह श्ति। 
। किंवा बुद्धयादयः न दिक्काठमनां गुणाः विक्ञेषगुणत्वात्‌ रूपवत्‌। अथ वह--पहं 

वुद्धि आदिक शण दिक, काट, मन इन तीन द्रभ्याके भी एण नहीं है किशिषद्ण हेणे वै। जो 
जा विशेषणरुभ हेहै सो सो दिक्‌ काठ मन इन तीना यम होषे नही, जेसे श्प विष्ण 
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द्वि लीयपरिच्छेष््‌ । (२९९ ) 
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र ता दिकृकालमनका ण नहीं है, तैसे यह इद्धि आदिक भी विशषण है यतँ यह | 
बुद्धि आदिक दिकृकालमनके शण नदीं हवे इति । या प्रकास्के उक्‌ दो असुमानों करिके 
तिनं बुद्धि आदिकं शणेोविषे तिन पृथिवीभादिक अष्टद्रब्योका अक्राभरेतत्व सिद हेषै है ॥ ` 
इदथादिकं विषे विदोष ुणलकी सिदधि-जिस विरोष ाणत्वरुप हेतु करिकर तिन इदि आदि- 
कोविषे दिककालमनकी णदूपताक निषेध करते हो तिस विधिषयुमस्वषिषे दं कोन प्रमाण 
ह रेषी शंकाके भरापहूए; अव अलुमानभमाण करिकै तिन बुद्धि आदिकोविषे विशेषण रूपता 
सिद्ध करे हे । बुद्धयादयः बिशेषयुणाः गुणत्वे सति एकेन्धियद्यत्वात्‌ रूपवत्‌ । अथे, 
यह-ते पूवेउक्त बुद्धिआदिक षटयुण विशेषण रोणे योग्य है, यणद्प्हूए एकडद्विषं जन्य | 
त्ञानका विषय होणें । जो जो रणरूष हूभा एकद्वियजन्य ज्ञानका विषय होषैहैसोसो, 
विशेषण हीं होवे हे, जैसे रूप यण हआ एकचश्ुदंद्ियजन्य ज्ञानका विषय दै यातं सो रूपं विशेष 
दण भी है तैसे यह बुद्धि आदिकं भी युणरूप हूए एकमनषप दंद्रियजन्य ज्ञानके विषय हें यै 
यह बुद्धि आदिक भी विशेषण रूप हीं हेपेगे । इस भकारे अनुमान करक तिन इदि ' 
| भदिकोंविषे विशेषश॒णरूपता सिद्ध होवे हे । पदङृत्य-तहां इस अयुमानविषे ‹ युणतवातर ' 
 इतनामात्र हीं जो हेतु कहते ता हेतुर ‹ एकेन्दियप्राहयतवात्‌ ' यह पद नहीं कथन | 
। करते तँ संख्यादिक सामान्यखणोषिषे ता हतका व्यभिचार होता । काहेतँ { तिन + 
संख्यादिकं यणोविषे भो छणत्वरूप हेतु तों है परन्तु सो विशेषय॒णत्वरूप साध्य है नहीं । | 

4 

। 





याते ता विशेषरणत्वहूप साध्यके अभाववाले तिन संख्यादिक सामान्ययणोविषे वृत्ति होणेतै 
सो यणत्वहेत॒ व्यभिचारी होवेगा, ता व्यभिचारदोषकी निवृत्ति करणे वासतै ता हेतुविषे 

। ‹ एकेन्दरियग्राद्यत्वात्‌ ` यह पद कथन कय्या है, तहां तिन संख्यादिक सामान्ययुणोविषे सो 
एकेन्द्रिय ्राद्यत्व है नहीं । किंतु चश्च, त्वक्‌ इन दोनों इन्द्रियों करिक भ्राद्यत रै । यात 
तिन संख्यादिरकोविषे ता देतुका व्यभिचार होवे नहीं । किंवा ता उक्तं अुमानविषे , 
एकेन्द्रिय ्राह्यलात्‌ इतनामात्र ही नो हेतु कहते ता हेतुषिषे ˆ गणत्वे सति ' यह पद 
नहीं कथन करते तों भत्माविषे तथा आत्मत्वजापिविषे तथा बुद्धित्व, सुखत्व, दुःखत्व 
| । इत्यादिकं जातियोंविषे ता देतुका व्यभिचार हौता । काते ते आत्मादिक भी एकमनरूप 
। £ करिके हीं ्राद्य हे । यात सो एकडन्द्िय प्राह्यत्वरूप हेतु तौ तिन आल्मादिकेपिषे 
है परन्तु सो विशेष्टणत्वरूप साध्य तिन आलत्मादिकोंविषे हे नहीं । यातं ता विशेषरणत्वरूप 
साध्यके अभाववाठे तिन अत्मादिकविषे वृत्ति होणेतं सो एकटन्द्रिय अ्राह्यसशूप रैव 
व्यभिचारी हीं होवेभा, ता व्यभिचार दोषके नित्त करणे वासते ता हतुविंषे ' यणस्वे सति 
यह पद कथन क्या है । षिरोषएण-तहां तिन आत्मादिकोंविषे सा यणरुपता है नहीं । यात 
तिभ आत्मादिकोषिषे ता उकतेतुका व्यभिवार, हवै नहीं इति । तहां रूप १, रस॒ २, | 
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का छक्का शा इ । । 








(२२० ) न्यायन्रकत्री। 
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सिः किक न 


निभि पृ | 


€ गन्ध ३, स्वश ४, सांसिद्धिकद्रवत्व ५, सेह ६, शब्द्‌ ७, बुद्धि <; सुख ९; दुःख १०; 
द्च्छा ११, देष १२, प्रयत १३, धर्मं १४, अधमे ३५, भावनाख्यसंस्कार १६ यह ; 
¦ पोडश विशेषण केष्ये जवे ह ओर संख्या १, परिमाण, पृथकत्व २, संयोग ४, विभाग, , 
\ परत्व ६, अपरत्व ७, नैमित्तिकद्रवत्व <, रुत्व ९, वेग १०, यह दश सामान्यदुण 
१ कये जावे ह ओर स्थितिस्थापकनामा संस्कार तौ जिस मतविषे पएृथिवीमात्रका यण है । ¦ 
९ तिस मतविषे तो विशेषण रै ओर जिस मतविषे सो स्थितिस्थापक पृथिवीआदिक च्यारि- ! 
दरव्योका यण है । तिस्र मतविपे ामान्यरुण है । दंहां यदयपि सो पूवैउक्तं णत्वे सति ॥ 
 एकेन्द्रिय शराह्यत्वरुष हेतु तिन उक्त सर्वविशेषयणो विषे विशेषणरूपताकू सिद्धि करता । 
नहीं । किंतु रूप, रस, गन्ध, स्पशे, शब्द, इदि, सुख दुःख, इच्छा, देष, प्रयल, इते । 
। 








युणोविषे हींसोदेतु रहेदे। यतिंसो हेतु इतन यणोषिषे हीं ता विशेषयणरूपताकं भिद । 

केरे है ओर धम, अधमे, भावना, सांसिद्धिकद्रवत्य, सेह इन पांचयणोविषे सो देतु रहता ` 
नह| । किते ? धम, अधरम, भादना यह तीन यण तौ अतिदृन्द्रिय होवे है । यतिं किसी 
भी इन्दिय करके ग्राह्य होवे नहीं ओर सांसिद्धिक वस्व, लेह, यह दोनों यण तीं चश, 
त्वक, इन दोनों इन्द्रियो करके भ्राह्य होवे है । इस रीति सो एकडन्द्रिय प्राह्यतवरूप देतु 
| तिन धमौदिकं पांचोषिषे रहता नहीं । याते सो हेतु तिन धर्मादिकं पाचेविषे विशेषर्ण- 
 रपताकूं सिद्ध करि सकता नहीं । तथापि दहां आत्मके प्रतिपादक प्रकरणविषे तिन 
। स्ैविशेषयणोविषे विशेषद्यणशूपताके सिद्ध करणेका कों प्रयोजन नहीं ह । किंतु पूषउक्त 
अनुमानविषे जिन उद्धिभादिक षट्यणोकू पक्ष करिके परथिवीभदिके अश्व्यो 

अतिरिक्तं जीवात्मारूप द्रव्यकी सिदि करी है । तिन बद्धिआदिकि षटशणोविषे हीं ता, 

 विशेषययुणरूपताके सिद्ध करणेका योजन हे । या कारणत तिन बुद्धि आदिक षटरयुणोविषे 

ही ता विशेषयणदूपताकी सिद्धि केरे वासते सो यणतविशिष्ट एकेन्वियग्राद्यत्वरूप हेतु कथन 

| कन्या है ओर तिन सूपादिक सवेविशेषयणोविषे विश्वषयणरूपताका साधक लक्षण रूप हेतु 


| 








| 


तों आगे प्वमर्परच्छेदविषे यणोके साधम्यवधम्धौनिरूपणविषे कथन करेगे इति । दतनेपर्यत 
तिन उदधि आदिक षटदमोपिषे पृथिवी आदिकं अषटदरव्याका अनाभ्रितपणा सिदध क्या ॥ 


| # (4 क ५ ® # 


बुद्धयादिकोविपे युणत्वकी सिद्धि-अबे तिन उुद्धिभादिकों विषे णत्व सिद्ध करे है । बुद्धया- 


, द्यः गुणाः अनित्यत्वे सति एकेन्दियम्रा्यतात्‌ गन्धात्‌ । अथं यह-ते उद्धिभआदिकं 
। षट युण हेणिकूं योग्य है, अनित्यहूए एकटद्रियजत्य ज्ञानक विषय हणेते । जो जो वस्तु 





। अनित्य हआ एकदेद्वियजन्य ज्ञानका विषय होवे हे। सो सो वस्तु णहं हवे (५) । जसे गन्ध 
अनित्य हूआ एकव्रा दृद्रियजन्य ज्ञानका पिषय है । यतिं सो गन्ध युणभी है । तैसे यहं 
बुद्धिआदिक भी अनित्य हूए एक मनरूप द्रियजन्य ज्ञाने विषय ह । यते यह इद्धि 


| 
। 
| 
| 
॥ 









हिलीयषरिच्छेदं । (२२९) 
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अदिक भी यणरूप हीं हेवेगै इस प्रकारके अनुमान करके तिन बुद्धिआदिकोंषिषे णरूप- 
ताकी सिद्धि दोषै है । षदकृत्य -तहां दस अयुमानपिषे ' एकेद्वियग्राद्यलयात्‌ ` दतनामात्र ही ` 
| जो हेतु कहते ता हेतुविषे “ अनित्यत्वे सति यह पद नीं कथन करते तँ रपत रसचवादिक 
जातियोविषे ता हेतुका व्यभिचार होता । काहेते ! तिन इदिआदिक युणोकी न्याह ते ह्पल- 
रसत्वादिक जातियां भी यथाक्रमं चश्षुरसनादिषूप एकदद्रिय करिकै हीं ्राह्य होवे है । याते 
सो एकड्द्रिय शराद्यत्वषटप हेतु तो तिन हपत्वादिक जातियोँविषे है, परंतु सो यणतरूप साध्य 
तहां हे नहीं ता व्यमिचार दोषके मिवृत्तकरणे वास्ततै ता हेत॒विषे ' अनित्यते सुति ' यह पृ 
। कथन कम्या है । तहां तिन पतादिक नित्य जातियोविषे सो अनित्यपणा है नहीं यतिं तिन 
| हपत्वादिक जातियोविषे ता उक्तरेतका व्यभिचार होवे नहीं किंवा ता उक्तअवुमानविषे 
 ‹ अनित्यत्वात्‌ ' इतनामात्र हीं जो हेतु कहते ता हेतुविषे “एकद्रियय्राद्यत्वात्‌' यह्‌ पद नी 
कथन करते तों वटादिक दव्योकिषे ता हेतुका व्यभिचार होता । काहेतै ? तिन षटादिक ` 
्व्योषिषे सो अनित्यत्वरूप हेतु तौ रहेरै । परन्तु सो खणत्वहूप साध्य तहां रहता नहीं ता | 
{ व्यमिचारदोषके निवर्त कर वासते ता हेतुविपे “एकेदरियग्राद्यत्वात्‌' यह पद कथन कम्या है। | 
तहा ते घटादिकं द्रव्य एकदं राह नहीं है ! किंतु चक्षु त्वक्‌ इन दोनोददियो करिके प्राह्य 
है । यतँ तिन धटादिक दग्योषिषे ता उक्त हतका व्यभिचार होवे नहीं इति । इस प्रकार तिन 
॥ 
| 
| 
| 
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 बुद्धिआदिकं यर्णोविषे पएृथिवीआदिक अषटद्व्पोका अनाभ्रितत तथा युणत दोनोके सिद्ध हूए 


। 


। तिन डुद्धिआदिक यर्णोका आश्रयरूप करके ता जीवात्मारूपद्व्यकी सिद्धे समवै है इति ॥ 
{ अन्यग्न्थकागके मतत जीवात्माकी सिद्धि -आओर केदेकयन्थकारतो या भरकारके अनुमान करिकं ` 


। 


ता जीवात्माकी दि करे हँ । चक्षुरादीन्दियं सकत ०४९ रवत्‌ । 
अथं यह-चश्च आदिक दंद्िय किसी कत्तौवाठे हेणेयोग्य रै, कारणरूप हणे । जो जो 
करण होवे है । सो सो कत्तीवाखा हीं होवे है । जेमे कुठार करणरूप होणेतें पुरुषरूप कना 
। वाला है । तैसे यह चक्ष॒भदिक दंद्विय भी करणरूप होणेतै किसी क्तावाटे अवश्य होवेगे 
सो चश्चभादिकदद्रियहूप करणोका यह जीवात्मा हीं कनां है। तात्य यह-इस टोकविषे 
छेदुनादिक क्रियावोके करणरूप करिक प्रसिद्ध भितनेकी कुठारादिक है ते कुठरादिक करण 
किसीपुरुषरूप कत्ते विना ता छेदनादिकं क्रियाके जनक होते नहीं किंतु ता पुरुषरूपकत्ताके 
| | आभित हए हीं ते कुारादिक करण ता ठेदनादिक क्रियाके जनक होपै है । तैसे रूपादि 
4 | विषयकं ज्ञानरूप क्रियावेके करणरूप जे चश्च आदिक दद्रिय हे ने चक्षुभदिक ददवियशूप करणभी 
। किती कति विना ता ज्ञानरूप करिपाके जनक देदरकै नही, कित्‌ किसी कलौ भाभयण । ्‌ 
( 


क _ ~ 


५ 


व > = - 


| 
| 








| 





करि हीं ता ज्ञानहप कियाद उलन्न करगे, सो तिन चश्चभादिक करर्णोका क्तौ यह | 
जीवात्मा हीं समवै है । इस भकारके अलुमानममाण करके चश्चआदिक करणोका कतरूप | 
करिकर ता जीवात्माकी सिदि सेभै हे इति ॥ | 
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(२२२) न्यायप्रकाद्या । 
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त्माविक शततप्रिपण-क्िका सो जीवात्मा. केक्ल उक्तभयुमानभमाण करक. ही सि 
नहीं है किन्तु “ अत्मानं चेद्विनानीयात्‌ । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः '' इत्यादिक .छति.- 
भमाणोकर्किः भी सो जीवात्मा सिद्ध हे इति ॥ 
$्वरके सुद्धाषपर शङ्कां 
इस पूर्वं उक्त प्रत्यक्ष अनुमान श्वति भमाण करिके ता जीवात्माके सिखहूए भी ता 
हेण्वरका साधक कोटं प्रमाण है नहीं । प्रत्यक्षका अभाव-तहां ता दश्वरविषे जो प्रतयक्षपमाण 
कहो सो भीः संभवता नहीं कारेते १ सो प्त्यक्षभमाण बाह्य अंतर इस भेद कारकै 
दो धरकारका होवे हातदां घ्राण, स्सन, चश्च त्वर्‌ भोर यह पचषद्रिय तौ बाह्य प्रत्यक्ष- 
प्रमाण कट्या जवै है ओर मनरूप दंद्रिय अंतरपत्यक्ष प्रमाण कष्या जवै हे । तिस 
पचप्रकारके बाह्यप्रत्यक्षविषे भी चश्रु त्वक्‌ यहदो दव्रिय हीं द्व्कूं परहणकरेरैं। प्राण 
रसन भरोत्र यह तीन इंदरिय दरव्यकूं प्रहण करते नही । ओरते चश्च त्वक्‌ दद्रियभी, 
महत्वपिशिष्ट उद्धूतरूप स्पशंवाटे द्रव्यकूरं ही प्रहण करे हँ, अन्यद्व्यकू रहण करै नही । 
यह वान्तौ पूवैवायुके निरूपणविषे विस्तारे कथन करि अये है । ओर नैयायिकेतंता 
 ईैश्वररूप दव्यकरूं भी आकाशादिकोंकी न्याह ता रूपस्पशेुणतै रहित मान्या है । यत 
ता दैष्वरविषे सो बा्यभत्यक्ष भमाण तौ सेमवता नहीं । इस भकार ता द्वरविषे मनरूप । 
अंतरमत्यक्षभरमाण भी संभवता नही । काहेते १ ता मनकरिके “ अर सुखी अहं दुःखी › इस 
(| प्रकार ता जीवात्माका हीं भत्यक्ष होषै ह । ता मन कारिक दृ्वररूप परमात्माका प्रत्यक्ष | 
संभवता नही । किंवा जैसे चै्रनामा पुरुषके जीवात्मातें मेषनामा पुरुषका जीवात्मा अत्प॑त- 
भिन्न है । यतिं ता वेभ्रनामा पुरूषके मन करिकै ता मे्रनामा पुरुषके जीवाताका प्रत्यश्च | 
होता नही । तते इस्त जीवात्मातें सो दंश्वररूष परमात्मा भी अत्यंत भिन्न है । यतिं इस । 
 जीवात्माके मन करिकै ता देश्वरका भी प्रत्यक्ष संभवता नहीं। अनुमानका अमाब-अौर 
ता देष्परविषे जो अदुमानपरमाण कषे सो भी संभवता नहीं । किते जैसे पमरूप हेतु- 
। विषे अभिरूप साध्यकी व्यापि प्रसिद्धे, तसे किसी हेतुकिषि जो ता दश्वरखूप साध्पकी | 
व्यापि ्रसिद्ध होवे तीं तिप्त देतु करिकेः ता इष्पररूप साध्यका अतुमान हेव सो किसी मी 
हेतुविषे ता दश्वरनिरूपितव्यापि परकषिखि-है नरही। ओर अव्यभिचरित संबंधरूप व्यामिके ज्ञानं | 
। विना अतुमानकी भवृत्ति होती नही ।. यतिः ता दैशवरविषे सो अनुमानभमाण भी संभवता | 
नही । वेद प्रमाणक अभाव-ओर जो कहो ता देश्वरविषे द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः | 
(9 ' विश्वस्य कत्ता भुवनस्य मोक्ता '' । इत्यादिक वेद हीं माण है । सो भी सभवता नही । 
काते ! तिनं कगादिक वेरदोषिषे जो प्रमाणकूपतता है सो देष्वरकरिके प्रणीतत्वरप हेतुत ¦ 
षै, अर्थात्‌ ते कगादिक वेद दैश्वर करक रचित है । यातं तिन वेर्दोविषे प्रमाणहपता हे । | 
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तहां प्रथम ता दश्वरकी जनी किसी भ्रमाण करिके सिदि होवे तषी ता दैश्वरडश्चरितत्वरूप 
हेतु करिकर सिन वेदोविषे प्रमाणताकी सिद्धि होवे । सो दै्वरकी सिधि अवपर्थत किसी 
भमाण फरिकै हृं॑नहीं । यतिं ता दैश्वरविषे ता वेददूं भी भ्रमाणरूपता सभये नही । ता 
वेदे अभमाणहूश ता वेदमृटक स्पृति आदिकोकू भी ता द्वरषिषे प्रमाणरूपता संभवे नही। 
तैं परमाणका अमाव रोणेतै कोद ईश्वर है नहीं । 
इश्वरकं साधफनव अनुमान ) । 
ठेसी शंकाके भाप्तहए, अव नषे प्रकारके अदुमानममाणों करिकै ता दैश्वरकी | 
सिग करे रै । अंङरादिकंसि हृ्वरका अवुमान- तहां प्रथमअतमानका यह भकार है । 
अङ्रादिरूषं कायं कतेजन्यं कार्यत्वात्‌ वटत्‌ । अथं यह-अंकुरादिरूप कायं 
किसी कर्ता करक जन्य होणयोग्य रै । कारूष होते । जो जो पदाथ कार्यरूप 
होवेहै सो सो पदाथ किस कत्त करिकेजन्य रीं हेषै है) क्तौ विना कोट 
| भी काथं उलन्न होता नही । जसे घट कार्यषटप होणेतैं कुटालहष कत्ता करके जन्य हीं 
‹ हे, तैसे ते अकुरादिकं कायं भी काप होणें किसी कर्ता करिके अवश्य अन्य होपैगे । | 
तहां तिन अंकुरादिक कर्योका कर्तापणा किसी जीकात्मािषे तों संभवता नहीं । कितु 
ता दश्वरविषे हीं सो अङकुरादिक कार्योका कत्तौपणा सेभव है । सयोगादिसे उत्वत्तिमानकर- | 
 शंका-ता कर्तातिं विना हीं केव परथिवीजलकके संयोमादिकों करक हीं तिन अंकुरादिषफ 
 कार्योकी उत्पत्ति संभव होदसके है । ता देष्ररूप कत्तोके मानणेका कोटे प्रयोजन नहीं है । 
ङलाखादिकी समतासे समाधान-ता दश्वररूप कचचीतें विना केवट पृथिवी नेट संयोगादिर्को 
कर्कि जो अंकुरादिकः कार्योकी उत्पत्ति अगीकार करौगे तौ घटादिकं कार्योकी 
भी लाठादिरूष कत्तौते विना हीं कवर मृत्तिकाजल्के संयोगादिकों करिकै उत्पत्ति 
होणी चाहिये ओर कलालादिक कर्तोतें विना तिन घटादिकं कार्योकी उरत्ति देखणे 
विपे आबती नहीं । यतिं तिन षटादिक कार्यी न्याह तिन अंङ्करादिक कार्योकी भी 
ता दश्वररूप क्तौते हीं उत्पतति माननी चाहिये । यह वासा अन्यशाश्चविषे भी कथन करी है। ¦ 
तहां शेक-जमतां याद्‌ नो कत्ता कुङख्न विना घरः। विच्रकारं विना विचरं स्वतणएव 
भवेतदा । अथे यह-हस कायेरूप भगतका जो कदाचित्‌ कोद कनौ नहीं अमीकार करिये 
| फिंलु कलौतै विना हीं शस जगतकी स्वतःहीं उत्ति मानिये तौ कुलालहप कत्तौतै विना 
धद्य कायं भी स्वतः उतन्न हेणा चाहिये । तथा पित्रकाररूप कन्तोतँ विना वचिक्रहष 
कार्थं भी स्वतः उश्च हेणा चाहिये भर तिन ॒धटचित्रादिरूष कार्योकी तिव कुकाल- 
चित्रकारादिरष कत्तोते विना स्वतः उत्ति देखनेविषे आवती नही, किंतु तिन ङरखादिरूप | 
करीत ह तिन धटादिषष फार्योकी उत्यति देखणेविषे अवि रै । केसे एस जनतहष काका 
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भी कोद कत्तं अवश्य मान्या चाहिये । तहां जीवात्माविषे तों इस सवं जगतका कततोपणा 
{ 
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 सम्भवता नहीं । परिशेषे ता दैशवरकू हीं इस जगतका कत्ता मानणा दोगा इति। 
 स्वेदजादिकी उत्पत्तिको लेकर शङ जैसे स्वेदजादिक शरीरोंकी कत्तौतिं विना हं उतत्ति दोव 
है तैसे तिन अंङुरादिक कायोकी भी क्तात बिना हीं उत्ति होदसंकैगी । कवजन्यतवकी 
। समतासे समाधन-जेसे उक्तं अनुमानविषे का्यैतहूप हेतुत तिन अंकुरादिकं कार्योषिषे कतृ 
जन्यत सिद्ध कव्या है तैसे तिन खेदजादिकोविषे भी तिसीकायेतवरूप हेतते ता कतृजन्यत्वकी 
सिद्धि सम्भवे है । अर्थात्‌ जिस नित्त कार्यका कोई प्रत्यक्षकत्तां भरतीत होता नहीं तिन सवं 
कार्याका ता पूव॑उक्तं अलुमानके पक्षविषे हीं अन्तभौव विवक्षितहे । या कारणतेंहींता 


| 

 पूवंउक्तं अलुमानविषे अकुरादिकरूपं कायम्‌ हस पक्ष प्रतिपादकं वचनविंषे आदिशब्द कथन | 
कप्या है । ता आदिशब्द करिके तिन सवेदजादिक सवकार्यका म्रहण रहोदसके है इति ॥ | 

॥ 

॥ 

॥ 


जीव इश्वर दोनोकी कृतिमत्ताका निणेय-तहां इस अनुमानकिषे कुटाल।दिकं जीवात्माषूप 
कृत्ता जन्य वटदप का्यके दष्टांत करिके अंङ्करादिक कार्योका करतांरूप करकं रश्परकी सिद्धि 
 कंरी। याके विषे यह जिज्ञासा प्राप्त होवे है । निस्न कतत्वरूपतें कुलाटादिक जीषात्मावे।कू 
घटादिरूप यत्किचित्‌ कायैके प्रति कारणता है तथा दैश्वरकूं कायमान्नके प्रति कारणता है । 
सो जीवत्माविषे तथा दश्वरविषे कतत कया है ! रेसी जिक्ञासाके प्राप्हए । अव मतमेदस 


ता कतैत्वका निरूपण करे है । तहां माचीननेयायिक-तौं ता कतृंखका यह लक्षण रे है । 








¦ 


उपादानगोचरापरक्षज्ञानवचिकोषाकृतिमक्वं कतृत्वम्‌ । अथं यह-कायके उपादान ( 
विषयक जो भपरोक्षज्ञान है तथा ता का्यके करणकी इच्छाम जा चिकीर्षा हैतथा 
| 


॥ 
प्रयलरूप जा कृति है तिन तीनोका सममाय संब॑ध करि जो आभ्रयपणा है ताका नाम ॥ 
कतृंत्व है । जैसे परप का्य॑का उपादानकारणरूप जा मृततिकाविशेष है ता उपादानविषयक 
अपरोक्षन्नान तथा ता षटरूप काके करपकी इच्छारूप चिकीरषा तथा भ्रयलरूप कति यह , 
तीनों ता षटरूप कायंकी उत्पत्तिते पूवं कुलालविषे समवायसैवंध करिके रहे हे । यह हीं ता | । 
{| कुलािषे ता घरसरूप कार्यंका कतुंत है । तैसे इस जमवहप का्यैके उपादानकारणरूप ! 
जे पृथिवी आदिकोके परमाण ३ तिन प्रमाणविपयक अपरोक्ष्ञान तथा तिन परमाणवेति । 
व्यकादिरूप क यके उत्ति करणकी इच्छारप चिकीषां तथा प्रयलरूप रति यह तीनों ता | 








व्यणकादिक कार्यकी उतयत्तितै पूय ता दैश्वरविषे समवायतस्वध करिके रहे है । यहहींता 

ईश्वरविषे जगतका कतत्व है इति। ओर नवीननेयायिक-तौं ता कतुंत्वका यह लक्षण करे है । 

कृतिम करतत्वम्‌ । अथं पह-समवायसबंध करिके जो भरयलरूप रुतिका आभ्रयपणा 
है यह हींता जीषात्मािषे तथा दैश्वरविषे कतत्व है । तहां ङलालादिूप जीवात्मा 
विषे तों यत्किचित्‌ षटादिरूप फायके फरणेकी कति रहे दे । ओर रर तौ सं | तों स्वेकाये 
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(| मारके. करणेकी कृति रहे है । इस प्रकारके रतिमचवरूप कवत्वरूपतें हौ ता जीवातमाकूं तथा 
श्वरकं तौ कायेकी कारणता है, ठेसा मानणेविषे ता जीवदश्वरनिष्ठ कारणताका अवच्छेदक 
केवटे कृतिमात्र हौं हेषि रै, ज्ञान तथा चिकिषां ता कारणताका अवच्छेदकं हेव नहीं ॥ 

{| इस विषयमे माचीनोका खण्डन-ओर जे प्ाचीननेयापिकं उपादानदिषयक अपरोक्षज्ञान 
( चिकीषा, कति इन तीनोके आश्रयपणक्ं हीं कतृंत्व माने हे, तिन प्राचीनोके मतविषे ता जीव 
| हेश्ररप कर्ताविषे रहीहूदं कारणताके ते तीनों हीं अवच्छेदक हपिगे, तहां यदपि ईश्वरके 
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ते ज्ञान इच्छा कति तीनों एक एक व्यक्ति हो हँ तथापि जीवात्माके त ज्ञान इच्छा कृति तीनों , 

| नानाष्याक्ते हवै है| रेमे ज्ञान, चिकीषां,रुति तीनोंविषे ता कारणताकी अवच्छेदकता मानणे । 

मोरषदोषकी हीं भामि होवे है, सा गोरवदोषकी प्रापि हम नषीनोके मतविषे होषी नहीं । । 

}ं यातै सो भ्राचीनउक्तं कतत्वका लक्षण समीचीन नहीं है इति । ओर केईकम्र॑थकार तीं यह्‌ 

(' कहे हे ता कायमात्रके भ्रतिता जीवदश्वरद्ं जो तिमच्वरूप कतेसरूपौतं कारण मानियि तौ मी 
¦ ता जीवह्रानिषठ कारणताके अवच्छेदक अनेकरतियां हीं होमगी । यद्यपि हैष्रषिषे एक 

| प्यतमहूष हृति रहे है तथापि जीवात्माविषे अनेकरूति उसन्न होवे हैँ तिन अनेककतिर्योङ | 

। कारणताका अवच्छेदक मानणेविषे भी गोरवदोषकी हीं भाषि हवै ह । यात ता कृतिमच्व । 

{ रप कतुत्वरूपते भीता जीवदैश्बरदूं काय॑मा्रकी कारणता मानणी उचित नहीं, किंतुता | 

| ईश्वर विषे तथा सवेजीवात्मावोविषे अनुगत हाक रही हदं जा आलसत्वजाति है ता आत्म ` 
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¦ ¦ 

| । 

‹ | 

| | 

| 
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त्वरूपते हीं ता जीवदेश्वरङ् कायेमात्रकी कारणता मानणी उचित है । सा आत्मत्वजाति ता 
छतिकी न्याह नाना नहीं है । किंतु सवे जीवात्मा्वोषिषे तथा इश्वरात्माषिषे सा आत्मलवजाति 
एक हीं है, ता ९क आत्मत्व जातिकूं ता जीवदृश्वरनिष्ट कारणताका अवच्छेदकं मानणेविषे 
पूयैमतकी न्याह गौरवदोषकी भामि होवे नहीं, किंतु छाधवरूप युणकी ही प्रापि हवै है, 
किव ता जीवर दश्वरदूं जो आत्मत्वपते हीं कायमात्रके भरति कारण मागिये तौँ.ता कायं ' 
|  मत्रनिूपित कारणताका अवच्छेदकरूप कारके ता आत्मत्वजातिकी जीव इश्वर दोनोविषे 
निर्विवादं सिद्धि होवे है । यतिं पूवेउक्त दश्वरसाधक अलुमानके स्थानविषे यह अलमान 


८ 

{: सि हवे ३। अड्रादिरूपं कायं आत्मनन्यं कार्यतात्‌ घटवत्‌। अर्थ यह-अंकुरादि 

{ पं कराये आत्मा कारकै जन्य है, कारयरुप होणेतै जो जो पदार्थ कार्यरूप हेपै ह सो सो 
पदाथ स्मा करि जन्य ह होवे है । नसे षट कायेरूप हेणेतै कुखाटरूप जीवात्मा करिक 

| जग्य ह तैसे ते भंङ्करादिक भी कायेरूप होणते किसी आत्माकरिकै जन्य हीं हरगे, तहां 
तिनःअक्तरादिक्ोदिषे किती जीवात्मा कारके जन्यता तों संभवती नहीं परिशेषे दश्वरात्मा 

| कलिकः ही ते अंङ्करादिक. जन्य हविंगे इति ॥ १॥ 
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8, 9 ॥ 


(२२६) न्यायत्रकीरदी । 
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। दवितीय अदुमान-अब ता हेवरसाधक दवितीय अनुमानका निरूपण करे है। सर्गद्यश्षारीनः ¦ 
द्यणुकप्रयोजकं कमं प्रयतनजन्यं कमेत्वात्‌ कपाङनिष्ठकममवत्‌ । अथं यह-इषिके 
आदिकाठकिपे व्मणकरूप काका प्रयोजक जो प्रमाणमिष्टकरियारूप कं है सो क्म फिसीके 
प्रयलकारेकै जन्य है, कमेरूप होते, जो जो कर्महेपै है सो सो कमं किसीके भ्रयल करके 
हौं जन्य होवे है, नैते घटरप काका प्रयोजक जो कपाठनिष्ठ कमै है सो क्म कमेरप होणेतै 
 कुटालरूप जीवात्माके प्रयत कारिक जन्य है तैसे सो परमाणवोका कमं भी कमेरप होणें 
किसीके प्रयलन करि अवश्य जन्य होगा, तहां जीवात्माके प्रयलकूं तौ तिन परमाणवेकि 
 कर्मेकी कारणता संभवती नरह, परिशेत ता दश्वरके प्रयलङं ही ता कमेकी कारणता 
{| संभवे है । ययपि इस असुमान करिक साक्षात्‌ दश्वरकी सिदि होती नहीं किंतु ता देखरके 
परयलकी हीं सिद्धि होषै है, तथापि ता विटक्षणपरयलकी आभ्रयतारुप करके पा दैश्रफी 
सिद्धि सम्भे दे। या प्रकारकी रीति अगछे अदुमानोंविषे भी जानिटेणी इति ॥ २ ॥ | 

॥ 
। 
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सरा अनुमान-अब ता दंश्परसाधकं तृतीय अदुमानंका निरपण करे है ! पतनभावः- 
वहुरताश्रयः परतनप्रतिबन्धकप्रयत्नपयुक्तः धृतिमत्वात्‌ आकाशस्थपक्षीवत्‌ । 
अथं यह--छरुत्वधमेवाटे हूए भी नीचै एतमके अभावषाले देसे जे आकाशविषे स्थितं मेष ( 
| नक्षत्रमेडलादिक इष्य है ते द्रव्य नीचे पतने प्रतिवंधक किसी प्रपल्न करिके प्रयुक्त है, धति- 
वाठे हेत जो जे द्रब्य धृतिवाठा हवै है सो सो द्ध्य ता पतनके प्रतिबंधक प्रयल करिके 
प्रयुक्त हीं होवै है। जैसे यरुत्वधभेवाला हआ भी नीवै पतनतै रहित सा जो आकाशविषे 
स्थित पक्षी शरीर है सो पक्षी शरीर धृतिवाला होणें ता नीचै पतनके प्रतिवेधकं प्रयल करिकै 
प्रयुक्तं हीं है । तहां ता पक्षी शरीरावच्छिन्न जीवात्माका प्रयलरहींता = नीचै 
 पृरतनविषे परतिवंधक है तसे आकाशविषे स्थित ते युरुत्वधमेवाठे मेषनक्षतरमंडलादिक भी धृति 
वाटे होणेतै ता नीव पतनके भरतिबधक किरी प्रय करिकै अवश्य युक्तं होगे । तहां किसी 
। जीवात्माका प्रयल तं तिन मेधादिकेकिं पतनका परतिर्वधकं होई सकता नहीं, परेशेषते रे्व- 
| शका प्रयल हीं तिन मेषादिकंकि नीचै पतनका प्रतिषधकरप करक सिद्ध होषै ह । रते 
। विलक्षण भ्रयलकी आशभरयतारूष करिके ता देशरकी सिद्धि संभयै रै इति ॥ ३॥ 
। चथा अनुमान-अबं ता दश्वररे साधक चतु्थंअनुमानका निहपण करे है । 
प्रयतजन्यः नाश्चत्षात्‌ धटनाशवत्‌ । अथं यह-पल्यकापिषे सवैब्ह्माण्डका नाश होवे 
है सो ब्रह्ंडका भाश किसके प्रयल करिकै जन्य है नाशरप हेते । जो जो नाश देवै है 
सोसो नाश किसीके भयल करिकै हं जन्य दतै है, जैसे घटका प्वसामावहपं भागं 
 नाशरूप होते इस जीवात्माके भयल करिफै जन्य हेषै है । पमे तो सर्ववरह्याडंका नाश भी 
नाशरूप होणेते किंसीके प्रयल करिके अवश्य जन्थ होवा । कहां ` किसी जीवाह्ाका 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ । ( २२७ 9 
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प तौ ता स्वबह्लाडके नाशका हेतु होर सकता नटी, प्रिशेषते ता दशवरके भयल हीं । 
ता ब्रहमाडके नाशका हेतु मानणा होप । से विलक्षण प्रयलका आभयरूप करिके ता । 
॥ 
|, 











हेशवरणी सिदि समे हे इति ॥ ४ ॥ 

पचम अतुमान-अव ता दश्वरसाधक पेचमअयुमानका निरूपण करे है । घटादि्यवहार 
स्वतंजपुरूषपयोज्यः व्यवहारत्वात्‌ आधुनिककाल्पतर्िप्यादिन्यवदहमखत्‌ । अर्थं 
यह-षटशब्दकूं भरवण करके ठोको कूं षटूप अथंका हीं बोध होवे हे पररूप अथंका बोध 
होवे नही, तैसे पटशब्दङू श्रवण कारकं लोकों ता पररूप अर्थका हीं बोध देवे हे षटरूप 
अंका बोध हवै नही । इस प्रकार तिस तिस शब्दं भवण करिके लोकोंकं तिस तिस अर्थका | 
हीं बोध होषै है । यतिं यह जान्या जपै है ते घटपटादिकं शब्दरूप व्यवहार किसी स्वतंजपुरुष 
करिकै प्रयोज्य है अथौव्‌ इस घट्पदौै ठोकोंकू घटशूप अथंका हीं बोध होवो तथा इस 
परपद लोकों इस षटद्प अर्थका हीं बोध होवो इत्यादिके सवंसंकेत किसी स्वर्तत् सवन 
पुरुषन पू करि राख्या है व्यवहाररूप होणतै । जो जो व्यवहार होवे सो सो किसी स्वतंत्र 
पुरुष करक प्रयोज्य हीं होवे है । जेते किसी आधुनिकं पुरुषं कल्पना कव्या हुभा लिपी 
आदिकं व्यवहार है तहां भिन्न भिन्न देशविषे भिन्नभिनन पुरुषेन लोकों ककारादिक शब्देकि 
बोध करावणे पास्ततैक खग घ ङ इत्यादिकं पी कल्पना करि राखी है तिस्र तिस 
| सिपक देखि करिकै तिस तिस देशव ोककरं तिन ककारादि शब्दौका बोध होड जवि 
| है । यतिं जैसे सो शिपी आदिक व्यवहार व्यवहारहप होणेते किसी आधुनिकं स्वतंत्र पुरुष 
करिके प्रयोज्य है, तैसे सो षरादिक व्यवहार भी व्यवहाररूप णेव किप स्वतत्रपुरुष 
| किक अवश्य प्रयोज्य हवैगा । तहां तिन घटादिकं सवेव्यवहारोकी भयोजकता किसी | 
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जीवात्माविषे तौँ संभवती नहीं । परिशेषते सर्वज्ञ दैश्वरनामा स्वर्तत्र पुरुष ही तिन घटादिकं | 
 सवंव्यवहारोका प्रयोजकं मानणा होगा इति ॥ ५॥ 
 छडा अयुमान-अव ता दश्वरसाधक षष्ठे अलुमानका निरूपण करे रै । वेदजन्य प्रमावक्त ्‌ 
 यथाथवक्याथज्ञानजन्या श्दप्रमात्वात्‌ चेतवाक्यजन्यप्रमावत्‌ । अथं यह-वेद- 
वाक्यों करिके जन्य जा यथाथज्ञानरूपप्रमा हं स्रा वेदजन्यप्रमा ता वेदकं वक्ता पुरुषके 4 
यथाथ वाक्यारथक्ान करिके जन्य दे । शाब्दभमा होणेतै। जा जा शाब्दप्रमा होवे हे सा सावक्ता 
पुरुषके यथाथ वाक्याथेत्तान करिकै जन्य हीं होवे ह । जेसे चे्नामा पुरुषे ‹ घटमानय । 
| इत भकारके वाक्य करिके जन्य जा मेत्रनामा पुरुषकी भ्रमा हे सा प्रमा शाब्दरमाहप | 
हेणेते ता दे्नामा वक्ता पुरुपके ता वा्यके यथाथज्ञान करिकै जन्य हीं हषे है, तैसे , 
| बेदवाक्येतिं भी अधिकारी जनोंकू यथाथेन्तानरूप भरमा उत्पन्न होवे हे, सा परमा भी शाब्द्‌- ॥ 
अ्रभाह्प 9 मेदे वक्ता पुरुष्के ता वाक्यके यथाथज्नञान करिके अवश्य जन्य हेरी । 


"ह ग्व" शुक"कृप"कक "च कु - कृ “~ ° छ" च्छ ~ च्छ छा" र क" क ˆ कु “द “वा "रा “दो "दकः = र~ "पदा - प "क कछ 
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| 
| तहां कारिक वेदोका उस्वादकत्वरूप षक्तापणा किसी जीवात्माविषे त संमवता नही, कितु | 
सर्वज्ञ देन्परविषेहीं सो वेदफा वक्तापणा संभवे हे । ता दैवररपवक्ताके यथाथेवाक्वाथेत्ताम / 
करिकै हीं तिन शरोतापुरुषोविषे सा वेदवाक्यजन्यशाब्दभमा उतपन्न होवे है इति ॥ ६ ॥ 
सातवां अनुमन-अव ता दैश्वरसाधक सप्तम असुमानका निरुपणः करे है । वेदः अप्त- | । 
सारिपुरुषप्रणीतः बेदत्वात्‌ यत्रैवं तत्रैवं यथाकाम्यम्‌ । अथं यह-पह कगादिरपवेद 
किसी असंसारी पुरुष करिकै रचित होणेयोग्य है, वेदरूप होणेतै। जो जो शाच्च असंसारी पुरुष 
करिकै रचित नहीं हवै सोसो शाघ्र वेदूप भी नहीं हवै है । जैसे भरसिदध रपुषैशादिक 
काव्य असंसारी पुरुष करिके रचित नहीं है, किंतु कालिदासादिकं संसारीपुरुषों कर्कि हीं 
रचित हे । यतं सो काव्य वेदरूप भी नहीं है ओर यह कगादिक वेद तों ता काव्यकी न्यां 
अवेदरूप नहीं है किंतु वेदरूप हीं है । यतिं यह कगादिकं वेद ता काग्यकी न्यां किसी असं 
सारीपरुष करिके अरवित नहीं है किंतु किसी असंसारी पुरुष करक रचित हीं है एसा 
कगादिक वेदोका उत्पादक असंसारीपुरुषरूप कोटं जीवात्मा तों होहसकता नही । परिरेषतें 
सो देश्वर हीं तिन वेदोका उत्पादक अ्संसारीपुरुषरूप कंरिके सिद्ध होवै है इति ॥ ७ ॥ 


अष्टम अनुमान-अव ता इेश्वरसाधक अष्टम अलुमानका निरूपण करे है । वेद्‌ः पोशूषेय 
वाक्यत्वात्‌ भारत्तवत्‌ । अथं यह-यह कगादिक वेद पौरुषेय होणयोग्य है अथात्‌ किसी 
पुरुषकरिके रचित दोणयोम्य है वाक्यरूप होणें । जो जो शाश वाक्यरूप होषि है सो 
सो शाच् पोरुषेयरी होवे हे । जैसे महाभारत वाक्यरूपहाणेते पोरुषेय है अर्थात्‌ श्रीग्यास॒रूप 
पुरुष करिके रचित है । यह कगादिकं वेद भी वाक्यरूप होणेतै किसी पुरुष करिके अवश्य 
रचित रोवेगा । तहां तिन कगादिक वेदोका कत्तपिणा किसी जीवातमाविषे तो संभवता नहीं । 
परिशषेते तिन कगाटिक सवेवेदका कर्तारूपकरिके सो देवर हीं सिद होप है इति ॥ < ॥ 


नवम अनुमान-अब ता दंग्वरसाधक नवम अनुमानका निरूपण करे ह | व्मणुकपारे 


माणजनिक संख्या सपेक्षाबुद्धिनन्या एकत्वान्यतख्यात्वात्‌ दवि वटनिष्ठदितवसंस्या- 
वृत्‌ । अथं यह-सणकके पर्मिणका असमवायिकारणह्प जा दो परमाणनिष् दवित्वसंख्या । 
है सा द्वितसंख्या अपेक्षाबुद्धि करक जन्य होणयोग्य है, फकलतवसंख्यातें अन्य संख्या । 
होणेतै। जा जा सेख्या एकतवसंग्यातें अन्य सख्या होवे ह सा सा संख्या अपेक्षाबदि करि 
जन्य हीं होवे है । जेमे दो घटोंविषे स्थित द्वित्यम॑श्या एकत्व सख्यि अन्यसंख्या हे । याते | 
मा दित्वसंख्या “ अयं एक अयं एकः ' या प्रकारकी अपिक्षाबुद्धि करिकै जन्य हीं होवे है । ¦ 


4 ‰ सा दो प्रमाणनिष् दिव्वरसख्या भी एकत्वसंखस्यतिं अन्य संख्या हणेतै ता पु 
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करिकै जन्य हीं हेवैगी । तहां जीवात्माकी तौ ता परमाणविषयक अपेक्षा वदि सैभष॑ती 


मणि ॥ 9) ३) [षि पि [रा शि | 
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द्वितीयवरिष््छेद्‌ । ( ४९९. ) 


0 श्म भाः सका छक छः छक छ सका क क भ 8 आ 0 आ तः 9 आ अ 92 छ अ छ सका प पका एक सका उवा एठा उक उका उक कक उक ॥ 
# 1 छ क कक रीणां भजनानि भना मिका + 


षी मणी िषगगीगीथिी ण भिण रि 


नहीं । परिरोषेत हंपरकौ भेक्ाबुदधि करिके हौं तिन दो परमाणवोविषे द्वित्वसं ख्या उतवत्ि 
है । एसी अपेक्षाबुदधिका आश्रय रूप करक ता दैश्वरकी सिदि संभव है इति॥ ९॥. 


देश्वरषिषे पेद, ब्राह्मण ओर स्यति प्रमाण । | 


दस प्रकारे नव अदमानों करक ता दश्वरकी भिदि हूए ता दैश्वरउचरितत्वरूप हेतुत 
तिन कमादिक वेदोंविषे भी प्रमाणरूपताकी सिदि होइसके है । यतिं सो वेदभीता दश्वरके 
सद्धावषिषे भ्रमाणक्प है । सो वेद यह रै-दयावाभूमी जनयन्‌ देव एकः, विश्वस्य कर्ता 
भुवनस्य गोप्ता । इश्वरमुपा सीत । यः सर्वज्ञः सववित्‌ । यस्य ज्ञानमयं तपः। सोऽ- 
कमयत । अथं यह-स्वगैकूं तथा भूमिदं उन्न करता हआ सो एकं परमात्मदेव सं 
(| विश्वका कत्त है तथा सव सुवनोका रक्षण करणेहारा हे ओर यह पुरुष दैश्वरदूं उपासना 
| करे ओर जो दैश्वर सामान्यरूपते सवेकूः नानणेहारा है सोह हीं इश्वर विशेषरूप करके भी 
| सवक जानणेहारा है । ओर जिस दश्वरका ज्ञानमय हीं तप है। भौर सो इश्वर इच्छा करता 
{| भया इति । इत्यादिक अनेक वेदकौ. शतियां ता ईश्वरे भमाण ह । तथा ईश्वरः सर्व | 
| 
। 


| 


ज्म = 


>^ नन 9 -०-- | / 


1 ----~----==च --+---> ० 


| 
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¦ 
| 
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। 
भूतानां इदेश्ेऽज्ञन तिष्ठति । इत्यादिक स्मृतियां भी ता इश्वर विषे प्रमाण है इति॥ | 
जगक्नियन्ता-किंवां सवं जगत्का कन्तो सवेज्ञ दश्पर जो नहीं अमीकार करिये तौ नियंतके । 

# 





‹| अभावहूए सूयचन्द्रादिकं प्रहका विपरीत उदयभस्त होणा चाहिये, तथा जठधरनामा मेष- 
मैडलने योग्यकालविपे बृष्टि नहीं करी चाहिये । कहते { चेतनत विना अचेतनवस्तुवोका नियत 
कालाविषे गमन आगमन सेभवता नहीं ओर तिन सुयचन्द्रादिक प्रहा नियतदेशकाल 
विषे हीं उदयअस्त देखणेषिषे आवे हे ओर मेघभेडलनेँ भी नियतदेशकाटषिषे हीं बि 
करीति है । यतिं यह जान्या जवि है कोटं सवेज्नचेतन इस जगतकरा नियन्ता है । जिसकी 
आज्ञा करिके यह सूयंचन्द्रादिक नियमपूर्वक गमनागमनकरे हे । तहां तिन सूर्यचन्द्रादिकोका 
नियन्तापणा किसी जीवात्माविषे तों सभवता नीं, कंतु सरवज्ञ दशवरविषे हीं तिन सर्वोका ! 
नियन्तापणा समवे है । यें यह सूयैचन्द्रादिकोंका नियमपू्वेक उदय अस्त मी ता दरकी ' 
हीं सिद्धि करपे रै इति ॥ ॥ि 
रके शरीरका विचार- दरस पूवैठक्त लक्षणपरमाण कारके ता दष्परकी सिद्धिहो बो | 
परंतु सो दृश्वर जीवात्माकी न्यां शरीरदाला हे अथवा शरीरत रहित है । तहां सो इश्वर 
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शरीरबाला है। इस प्रथमयक्षविषे भी यह विचार कपया चाहिये सो श्रका शरीर 
भआकशकी न्यांदे परममहस्यपरिमाणवाला हे । अथवा षटािककी न्याईं मध्यम महख- 
वरिमाणवालछा रे। अथवा प्रमाण मनकी न्यांईं अणत्व प्रिमाणवाटा है । तहां सो ईश्वरका ` 
शरीर परममहत्वपरिमाणयाला हे, यह पथम पक्ष जो अंगीकार करिये तौ ओदुम्बर- 
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( १० ) न्यायप्रकादा । 


1 फला दिकोंविषे मशकशरीरोकी उत्ति नहीं होणी चाहिये । कहते 1 त्न विषिता | 
 दैभ्परकू सवं कायेकी उत्पत्तिविषे कारण मान्या है । ओर तिन ओदुम्बरफलादिकां | 
विषे ता महत्‌ शरीरवाले देश्वरका प्रवेश हीं सेभवता नहीं ओर सो ईश्वरका शरीर मध्यम 
 महत्वपरिमाणवाला है । यह दूसरपक्ष जो अगीकार काश्ये तौ सो ईश्वरका शरीर मतष्या- 
दिकं शरीरोकी न्याह भनित्य रीं हेवैगा । कारें जो जो द्रष्य मध्यम परिमाणवाठा हषे । 
है सो सो द्रव्य अनित्य हीं होत ै। जैसे मनुष्यादिक शरीर मध्यमपरिमाणवाठे होणेतै अनित्य । 
हीर तैसे सो देश्वरका शरीर भी मध्यम परिमाणवाटा होणेतै अनित्य हीं हेवैगा । 
हसे अनित्य शरीरविशिष्ट देवरद सृषटिकी आदिकाटपिषे व्यणदिकं कार्योका कततौपणाहीं 
 संभवता नही, किंवा सो ईश्रका शरीर जो मध्यम प्ररिमाणवाला होगा तौ जिसदेशविषे सो 
 ईश्भरका शरीर विद्यमान हेर्ैगा तिस देशविषे तं किसी कायकी उल्ति होगी । तिस 

 अन्यदेशविषे किसी कायो उयति नहीं होगी; सोएिसा देखणेषिषे आवता नही, किंतु एक 
ही काटिषे सर्वैदेशोिषे ता कायंकी उत्पत्ति हीं देखणेविषे अवे है । यतिं सो रेश्वरका 
शरीर मध्यम परिमाणवाला भी संभवता नहीं ओर सो दश्वरका शरीर अणत्वपरिमाणषाला है 

यह तीसरापिक्ष जो अंगीकार करीये सो भी सम्भवता नहीं । काहेतै { सो अणत्वपरिमाण- 
वाला देश्वरका शरीर किसी एकेदेशकिषे हीं स्थित होगा, स्वैदेशाविषे स्थित होवेगा नहीं । 
ओर जिस देशविषे सो देश्वरका अणशरीर स्थित होवैगा तिस देशविषे तौ ता अणुशरीर- 

। विशिष्ट दश्वरतै किसी कार्यकी उत्पत्ति ोवगी, ता देशत भिन्नदेशविषे किसी कायेकी 

उत्पत्ति नहीं होषैमी । सो रसा देखणेषिषे भवता नहीं, किंतु एक हं काटविषे सवेदेशो विषे 
वर्षादिक कार्योकी उत्यत्ति देखणेविषे आपै हे । यतं सो दश्वरका शरीर अणपरिमाणवाला | 
भी सम्भवता नहीं । यतँ सो ईश्वर शरीरवाठा है यह प्रथमपक्ष सम्भवता नहीं । ओर सो दैश्वर 

। शरीरै रहित ह यह दूसरापक्ष जो अंमीकार करीये सो भी सम्भवता नहीं । काहेते १ ता 
देश्वरकू जो शरीरत रहित मानिये तों ता हैश्वरकू जगतका कत्तापणा हीं नहीं सिद्ध होगा । 

कारणते टोकविषे शरीरवाले कुटाादि्कोकू ही घटादिकं कार्याका कत्तापणा देखणे- 
विषे आपे है, शरीरतै रहित कठाटादिको कू किसी घटादिकं कायेका कर्तापणा 
आवता नही । ठेसी शंकाके प्रापहूएः तहां केदेकग्रन्थकार तों ता शंकाका यह समाधान करे 
है । शरीरवाठा हीं कत्ता होवे हे शरीरै रहित कत्त होता नहीं । या प्रकारे नियमिषे 

{ कोर भी भमाण नहीं है । यात शरीरें विना भी ता देश्वरविषे क्तोपणा सम्भे है अथोत्‌ 

{| जैसे मन्त्रादिकं शरीरत विना हीं कार्की उत्पतति करे है तैसेसो श्र भी शरीरत विना 

हीं ता जगवरूपं का्यकी उतत्ति करे है इति । ओर केदकयन्थकार तौ शरीरषाला हीं कत्ता 

होवे दै इस पू्ैउक्त नियमं अंगीकार करिके पथिवीभदिक व्यारिभूतेकि परमाणवो ही 
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दवितीयधरिच्छेदं । ( २३१) 
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ता ईश्वरका शरीर मामे हँ । ता प्रमाणहप शरीरविशिषट ईर तिन ओीदुम्बर फएठादिकोविषे। 
भी बियमान हे । यतिं तिन ओदुम्बर फलादिकविषे मशकादिक शरीरोकी उत्ति सम्भे | 
है ओर सर्वत्र पृथिवी भदिकंकि प्रमाणवों करक हीं कायं द्रष्यकी उलत्ति होषै है । यातै 
जहां जहा ता कायंदरव्यकी उदत्ति होवे है तहां तहां सो प्रमाणहप शरीरविशिष्ट इश्वर 
 पिद्यमानही हे । याँ एक हीं काठविषे ता दश्वर करिकै सवत्र घटादिकं कार्योकी | 
 उलत्ति भी सम्भवे है इति । ओर केदेकप्रन्थकार नो यह कहे है । आकाश्चरारीरं ऋ । | 
 इस-छतिविषे आकाश बह्मका शरीर कल्या है ओर ब्रह्मशब्द दश्वरका हीं वाचके ह । 
यै इस छतिभमाणतै सो आकाश हीं ता देश्वरका शरीर सिद्ध होवे है । सो आकाश सवत 
( व्यापक है । यति ता आकाशरूप शरीरविशिषट दैश्वरतै एक रहीं काठविषे सवत्र घटादिकं 
{ कार्योकी उलत्ति सम्भ है इति । ओर केदैकयन्थकार तौ यह कहे है । जैसे जीोके मनुष्या | 
| दिक शरीर आपणे पण्यपपहप अदृषटके वशं उतन्न होवे है कसे दै्रका शरीर आपणे 
 पृण्थपापरूप अशृष्टतै उत्पन्न होता नहीं । जिस कारणत ता हेश्वराविषे मिथ्याज्ञान कारणेके ' 
{ अभावौ ता पुण्यपापरप अृषटकौ उतत हीं होती नहीं । यह वातत धवं कथन करि भये ` 
(है, किंतु सो ईश्वरका शरीर जीवोके पुण्यपापरूप अदषटके वशे हीं होप है । सो इश्वरका 
शरीर बरह्मा, विष्ण, रुद्र यह तीनरूप हीं हवे हे । तहां बह्मा शरीर करिके विशिष्ट हभा सो 
ह्वर सर्वं जगतकी उत्पत्ति करे है । ओर विष्ण शरीर विशिष्ट हआ सो दैश्वर सवेनगतका 
|  प्राछन करे हे । ओर शृद्रशरीरविशिष्ट हूभा सो ईष्वर सवंनगतका सहार करे है । इति । ओर 
¦ 
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 केदकशेथकार तौ भूतवेशन्याय करके ता दैश्वरका शरीर माने है तिनोंका यह अभिषाय | 
है । जैसे भूत मदुप्यादिक शरीरोषिषे प्रविष्ट होऽके भापणे प्रयत्नतै ता मुष्यादिक शरीरविपे ' 
| नानाप्रकारकी चेष्टदं करे है । जें चेष्टा तिन मवुष्यादिकों करके करणेकूं अशक्य है । ॑ 
। तैसे सो सर्वज्ञ दैश्वर भी किसी जीवविशेष करिकै आधित रामरुष्णादिक शूरीरोंविषे प्रविष्ट 
¦ होदेके आपणे प्रयत्नत ता रामादिक शरीरो करिके रावणवधादिकं वांछितकायैकी सिदि 
। करे हे । जे रावणवधादिकं कायं तिर तिस देहाभिमानी जीवविशेषों करिके करणेकूं अशक्य । 
 हे। तहां जिस शरीराषिषे प्रविष्ट होशके सो दैश्वर असुरवधादिषप वांछित कायेकी सिदि करे । 
है सोर हीं शरीर ता देश्वरका शरीर जानणा इति ॥ 
। विष्णुशिवादिकको हैश्वरका विग्रह माननेषारे अन्यकार-ओौर केंकग्रथकार तौ यह केह सो 
। शेर वासतकत तो शरीरत रहित ही रै, परत संसारहप पकविषे निम अज्ानीजनोफे उदार 
 करणेकी दृच्छा करता दभा सो दभर ठीलागिगहोङकं ारण करे ह। तालं यह-इन जीवो | 
ततान करके हीं मोक्षकी भरामि होवे हे ओर सो तचवक्ञान उपासमाधिकं साधनों करिकै ही | | 
| हषे है ओर ते उपासना उपास्यदेवता करिके हीं हवे है यति तिन उपाद्नादिकोकी  तिषि | 
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९ शास सो ईर शिव, शक्ति, गणेश, सुयं, विष्ण, ब्रह्मा इन लीलाविषरहोकूं धारण करे है 
4, तिन शिव विष्णु आदिक विषरहोकी उपासना करिके यह जीव तचज्ञानद्वारा मोक्षकू परापर ॥ 
{ होवे है । यह वा भीष्यासमगवानूने भी कही हे । तहां शोक-शिवशक्तिगणेशाकषिष्णु- , 
| सुपात्स ईश्वरः। उपासनादुसारेण भक्तेभ्यो शचकतिख्िदः ॥ अथे यह-सो सवे रैर । 
{ शिव, शक्ति, गणेश, सूये, विष्ण इन पांच सपति शी आपणे भक्तननेके तारं उपासनाके अलु- | 
{ सार भोगमोक्षकू दैवे है तहां ने भक्तजन सकम्‌ हदे उपासना करे है तिनोकि तां तौ ॥ 

भोगकी भामि केरे है ओर जे भक्तजन निष्काम होहके उपासना करे हे तिनेके ताईं मोक्षकी | 
प्रामि करे है इति । यतिं शिव, शक्ति, गणेश, सूये, विष्णु यह पांचा एक दश्वरकं दीं ठीट- 
| विप्रह होणेते तुल्य हीं हे । इन पांसोविषे किंचितमाध्रभी विषमता नीं है इति ॥ 





। ईण्वरषादिरयोके विवादांका प्रन्यकारका समाधानम प्रकारके शाल्लके यथाथ ताये न 


न 


॥ 
| 
जानिके केहेक वेष्णव तों एकं विष्णुकूं हौं दैश्वर मने है रिव शक्ति आदिकोकू्‌ देश्वर । 
मानते नही, रसे केशकं शेव भी एक रिवकू हीं दैश्वर माने है विष्णु आदिकं देश्वर 
भानते नहीं । इस प्रकार शक्तेके उपासक शाक्तपुरुष ता शक्तिद हीं ह्वर माने ह शिवषिष्णु । 
भादिकोकू रेष्वर मानते नहीं, इस प्रकार गणपतिके उपास्षक ता गणपतिङ्रं हीं शेश्वर मनि दै) 
| शिवविष्णु आदिकोकू दैश्वर मानते नहीं, इस प्रकार सूयके उपासक ता सूय॑कू हीं देश्वर माने 
‹ है शक्तेगणेशादिकोदूं शेश्वर मानते नही इति । सो यह वंष्णवादिकाका दुरा्रह श्वतिते विरुद 
† होणेते सुखुश्चनने दू ग्रहण करणे योग्य नही है । कहें ! स घ्ना स शिवः स हरिः सेद्रः , 
‹ सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ । यह श्रुति बहा शिव विष्णु इन तीनोंकू दैश्वरखूप हीं कहे हे रेस ' 
५ दश्वररूप रिषविष्णआदिकोविषे एककं तों दैश्वररूप मानणा दूसरे इश्वरहप नहीं मानणा | 
यह मत ता उक्तश्रुतिते विरुद ह हं इति । किंवा जो पुरुष एकं विष्णकू हीं दंश्वर मानिके ता 
| विष्णका तौ भक्ति करे है भर रिवशाकते भरिकोंका देष करे है तिस परुषकी सा करीर 





| 
 विष्णुकी भक्ते निष्फल रीं होवे है, तेस जो पुरुष एकं शिवकू हीं द्र मानिक ता शिवकी तं | 
भाति कर हे ओर पिष्णभादिकोका द्रष करे हे तिस पुरुषकी सा करीहूरे शिवकी भक्ते निष्फट 
हीं हवि है। इस प्रकारं इतर देवताके द्रेषूवेकं करी हदं शक्तिसूयोदिकोकी भक्ति भी विष्फढ ` ¦ 

। 





र विष्णुप्रपूजकाः । विद्विषन्ति मिथो ओत्यातेषां भक्तिश्च निष्फडा ॥ अथं यह्‌~ | 
शेवके उपासक तथा शक्तिके उपासक तथा गणपतिके उपासक तथा सूर्यके उपासक तथा | 
 विष्णके उपासक यह सवं शाज्ञके यथाथं तात्पयंङू न जानिके अर्थात्‌ यह शिवशक्ति भादिक ।' 
पा एक दरभरके ही विग्रह है इस भकारके शाज्जके यथाथ तासपंकू न जानिके भांति । 
करिके परस्पर दष केरे दै, या कारणतें तिन पुरुषोकी सा करी हृद तिस तिस देवताकी माके । 
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| हीं हषे ह, यह वात्ता शरीव्यासमगवानूनँ भी कही है । तहां शोक~होवाः जञाक्ताशच भागेक्षाः 
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दवितीयपरिच्छेद । (२३३ 
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निष्फल हीं हवे है इति। किंवा जो पुरूष शिव विष्थविषे मेद बुद्धि करेहैसो भद्दी पुरुष 
 नरककृू हीं भराप्त हेव है, पह वातो भी श्रीष्यासमगवानूने ही कथन करी है । तहां श्चैक- ` ¦ 
सिस्य हदयं िष्यिष्णो हदयं सिवः। हयदप्न्तर कृता रों नरकं बनत्‌। | 
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अर्थं यह-िवका हृदय विष्ण दै ओर ता विष्णका हृदय शिव दै । ता॒शिवविष्णुविे | 
। जो पुरुष किंचिन्मात्र भी भेददुद्धि केरे है सो मेददशीं पुरुष रोरव नरकं हीं भराप्त 
होवे है इति । यातं भेयकी इच्छावान्‌ पुरषे ता परमेश्वरे शिवविष्णुआदिक ठीखा- 
विभरहोविषे कदाचित मी मेदबुद्धि नहीं करणी, यह स्मात्तपुरुषोका मत ३ । सोद ही 
। अंगीकार करणेयोग्य है इति ॥ 


शरीरादिके विषयमं अ्न्थकारका न्यायमिश्चेत स्वसिद्धन्त-यातिं यह अथं सिद्ध भया । सा 
{| सवज्ञ दैश्वर वास्तवतै शरीरत रहित हीं है । ता शरीरत रहित होणें हीं सो शेश्वर चक्षु 
आविक इद्रियेतिं मी रहित है। याकारणतेंहीं ता दश्वरके ज्ञान, इच्छा, प्रयल यह 
तीन्‌ नित्य अगीकार करे है । काहिते ता ई्वरविषे जगतके कत्तौपणेकी सिद्धि वासते 
सृके आदिकाटविषे भँ देश्वर इन परमाणो करक दवणकरूप कायेकू उतन्न करु 
य। प्रकारका ज्ञान तथा ता ज्ञानके समानाकार इच्छा तथा भ्रयल यह तीनों अवश्य 
अगीकार करणे होवे, तहां तिन ज्ञानादिकेकि उत्पादक शरीरदंद्रियादिकं कारण तिस 
काटाविषे हैँ नहीं । यातं ते दैश्वरके ज्ञान, इच्छा, प्रयल तीनों नित्य हीं मानणेयोग्य दै! 
इति । किंवा जैसे जीवात्माकं किसी वस्तुका तों अपरोक्षन्नान होषै है ओर किसी वस्त॒का | 
। 
। 


| 
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{ परोकषन्नान होवे है तैसे ता दैश्वरकू किसी वस्तुका परोक्षज्ञान होता नहीं । किंतु भूत 
| भविष्यत्‌ व्तेमान सवेवस्तुविषयक एक अपरोक्ष ज्ञान दीं होवे है इति । किंवा जसे जीवात्माके 

ज्ञान, इच्छा, प्रयल यह तीनों कोई सफल होवै ह को$ निष्फल होपै है तसे ता दैष्परके . 
| ज्ञान, इच्छा, प्रयतनं यह तीनों निष्फल होते नहीं, किंतु सफट ही रोवे रहै उति । किंवा 

। जैसे जीवात्माकूं तचज्ञानत पूवे बन्ध होवे है ओर तज्ञानं अनन्तर मोक्ष हवै है॑तैसे || 
{ ता ईश्वरदरं यथाक्रम सो बन्ध मोक्ष होवे नही, कितु सो ईशर निव्यसुक्त हौं है इति । || 
| तहां इतने मन्यकरिके ठक्षणप्रमाणपूर्वक ईश्वस्का निरूपण क्या ॥ | 
| | 


दोनाकी विलक्षणता । 

। अब पूरवलक्षण प्रमाण कल सिदध कयेषहूए जीवात्माविषे दसं उक्त द्वरे विरश्क्षणता 
{| बोधन करणे वासतै ता जीवात्माके कमेपराधीनताकू तथा नानापणेकं निरूपण करे है 
तहां जैसे सो दश्वर शरीरत रहित है तैसे यह जीवात्मा संसारदशाविषे शरीरै रहित 

| होता नहीं, किंतु तच्वन्नामसाध्य मोक्षदशाषिषे हीं यह जीवात्मा शरीरत रहित हषे है 
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( २३४ ) न्यायप्रकवि। 


| याकार या कारणतें ही-अशरीरं वा व्षन्तम्‌ । यह ति ता मेोक्षदशाविष ता सुक्तजीवात्माङ्‌ रीर वा वन्तम्‌ । यह शति ता मोक्षदशाविपे ता छकतजीबातमाकू 
शरीरत रहित कहे है ओर संसारदशाविषे तौ यह जीवात्मा स्वरतपुण्यपापकमेके वशत 
चोराशीटक्ष शरीरो भ्रा होवे है ॥ ॥ 
शरीरोके मेद-तहां एकवीश ठक्च प्रकारके जरायुज शरीर होवै है ओर एकवीश लक्ष | 

। 

॥ 
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प्रकारके डज शरीर होवै है ओर एकवीश उक्षपरकारे स्वेदज शरीर हवे है ओर एकवीशलक्ष 
प्रकारके उद्धिज शरीर होवै है । पुण्यत उत्तम तथा पापसे अधम शरीरकी प्रापि-तहां पुण्यकर्भके | 
वशत इस जीवात्मा बाज्षणादिक उत्तमशरीरोकी भामि होवे दै ओर पापकमेके वशत इस | 
जीवात्माकुं श्वानादिकं नीचशरीरोकी प्राति हवे दै । यह वातौ भी-रमणीयचरण। 
रमणीयां योनिमापद्यन्ते; कपूयचरणाः कपूयां योनिमापथन्ते । इत्यादिक शतियोविषे 
। कथन करी है । यात यह जीवात्मा संसारदशार्षि पुण्यपापकर्मौकिं अधीन हज हीं ऊच 

। नीच शरीरो भाप होमै र इति । जीरके अनेकलकी सिदि-किंवा जैसे दैश्वर एक रैतसे यह 

। जीवात्मा एकं नहीं है, किंतु शरीर शरीरविषे यह जीवात्मा भिन्नभिन्न हीं है । ते मदष्या- 

। दिकं शरीर अतंख्यात है यैं ते जीवात्मा भी असंख्यात हीहै । जो कदाचित्‌ सव 
शरौरोविषे एकं हीं आत्मा अंगीकार करिये पौ कोर पुरुष घुखी हे, कोह पुरुष दुःखी है 
{ तथा कोरे पुरुष बद्ध है, कोदं पुरुष सुक्त है या प्रकारै सुखदुःखादिकोंकी विचिता 
4| नहीं हेरवैगी, किंतु एकयपुरुषफे सुखीहूए सर्वसुखी ही होगे तथा एकपुरुषके दृःखीहूए 
सव दुःखी हीं हेोवगे तथा एकपुरुषके बद्धहूए सव बद्ध रीं हेोवेगे तथा एक पुरुषके 
सुक हूए सवेसक्त ही हेवेगे; सो इस भरकारकी सुखटुःखादिकोंकी अम्यवस्था देखणेविषे ¦ 
॥ 











आवती नही, किन्तु कोई सुखी ३, कोरे दुःखी रै, कोद बद्ध है, कोद सक्त है पा भ्रकाग्की 
व्यवस्था हीं देखणेपिषे आवि है । सा सुखदुःखा दिकोंकी व्यवस्था शरीरशरीर विषे भिन्न- 
भिन्न जीवात्माके मानणेतै षिना सिद्ध होती नहीं । याति तिन सुखदुःखादिकोंकी विचित्रता- 
रप हेतुत सो जीवास्मा शरीरशरीरविषे मिननमिन्न हीं सिद्ध हेव है । किंवा इस टोकविषे 
किती पुरुषकुं तौ राजापणेतें सुख प्राप्त होवे है ओर किसी पुरुषक्ं ता राजाके सेवकपणेतै 
सुख भराप्र होवे है ओर किसी पुरुषदू ता राजाके सेवकके भी सेवकपणेति प्ख प्रात्र 
हषे है । तकं ता राजकं भाषणे रामाप्णेतं जो सुख प्राप्त हषे है सो सुख ता सेवकढं 
प्राप्त होता नहीं ओर ता सेवककू आपणे सेबकपणेतें जो सुख प्राप होवेहै भो एख ता 
राजाकू भातत होता नहीं । यह वात्ता सवटोकोके भवुभव सिद्ध है । जो कदाचित्‌ ता राजा- 
शरीरि तथा ता सेषकशररीरषिषे एकं हीं आत्मा अगीकार करीये तो ता राजाके पुखका 
(| ता सेवकं अलुभषं होणा चाहिये तथा ता सेवककं सुखका ता राजां अुभब्र हेणा 
? | चाहिये सो होता नही । या कारणत भी शरीरशरीरविषे सो जीवात्मा भिन्न भिन्न हीं भंमीकार 
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हिवीयपरिच्छंद । ( २६५ ) 
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क्या चाहिये । एक आत्मामं मामे अवच्छेदकमेदमे नानात्वकी रका-सवेशरीरोविषे एक आत्मके ¦ | 
] अगीकार कीय हूए भी. तिल तिस शरीरम आवच्छेयकके भद सा एुदुःलादिकोकौ । 
| विविधता संभव होदसकै है । जैते पादतै ठेके शिरपर्यत सपूणेशरीरदिषे ¶क आत्मकं हूए 
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। भीता शिरषादादिरूप अवच्छेदकके भेदत मेरेकूं शिरविषे सुख है, परादविषे वेदना ह था 
प्रकारौ पुसदुःखकी विचित्रता होवै है, तैसे चेत्भेत्रादिक सवशरीरोिषे एक आत्मके विय- 
मान हूए भी ता चैतरमेत्रादिक शरीररूप अवच्छेदकके भेदत सा सुखटुःखदिककी दिवित्रता 
समवै है अर्थात्‌ ता एक हीं आत्मकं ता वैत्रशरीरविशिष्टतारूप करिकै तौ घुलका अलु- । 
भव हवै है ओर ता मेतरशरीरविशिष्ट ता रूष करके दुःखका अदुभव होवे दे । इस भकार 
स्वं शरीरो विषे एक आत्मके मानणे करिकै म तिन शरीरोके भेदत सा तुखदुःखादिकोकी ` 
विचित्रता संभव होसे है । यतँ ता सुखदुःखादिको विधितरतारूप हेत शरीर शरीर- ` 
| विषे सो आत्माक्ना भेद मानणां असग है | परस्परके अननुसन्धानसे समाधन-सुवंशरीरबिषे | § 
| । आत्माकी एकता मानिक तिन शरीरोकि भेदत जो सुखदुःखादिकोके विचित्रताकू अंगीकार । 
। करोगे तौँ जैसे दृष्टंतविषे नो भे शिरके सुखक्कं अलुभव करता हूं सोहं हीं मे पादके दुःखदं ¦ | 
। अदुभव करता ह । इस प्रकारै तो एक ही आत्मा यथाक्रमेते ता शिरपादके सुखदुःखकृं | 
 अयुसधान करे है । तते दा्शीतिकविषे भी जो भै वेभनामा पुरुष सुखी हूं सोदही भ मत्रनामा | 
पुरुष दुःखीह इस भकारं ताएक हीं आत्मकं यथाक्रमतें ता चेत्रमेवरशरीरके सुख- 
 दुःखका अबुरेधान होणाचाहिये । सो इस प्रकारका अनुसंधान किसी भी जीबात्माक्ं 
होता नरी । यतिं ता उक्तं दषटाततें सवंशरीरोविपे एक आत्माकी सिद्धि होती नहीं| 
पूरके अपरतिसन्धानकी शंका-सर्वेशरीरोंविषे एकं आत्मके हृएमी तिन शरीरोके भेदत ता ¦ 
(। एकभात्माकू सो सवेशरीरोके सुखदुःखादिकोंका भतिसंधान होता नहीं । जो कदाचित्‌ ` 
{ तिन शरीरोके भेदकं ता प्रतिसंभानका प्रतिषेधक नहीं मानेगि तौ तुम नैयायिकेोकि मतविपे 
{| भी जो भै पूवैजन्मॐे देहविषे सुखी होता भया सोहै मँ इस जन्मके देहाकषपि परम दःखी हू । 
{| इस प्रकारका भरतिसेधान सवलोक होणा चाहिये । काहितै ! तुम नैयापिकोके मतविषे ! 
॥ भी ता पूवैनष्टूए देहविषे तथा इस ॒वत्तैमान देहविषे सो जीवात्मा एकहीं है । यत्रैता 
जीवात्मादूं ता पूवे उत्तर देहेकिं सुखदुः खादिकका प्रतिसंधान होणा चाहिये, सो 
{ द प्रकारका प्रतिसंधा किसी भी जीवकं होता नहीं । यतिं तम नैयायिकेन भी तिन पूवं ौ 
|| उत्तर शरीरोका भेद हं ता भ्रतिरंधानका भतिबंधक मानणा हेग, सो शरीरोका भेद इहां 
एक आस्मपषपिपे भी विद्यमान हे । या कारणतै ही ता एक आत्मादर ता चेमेतरादिक | 
| शरीरोके सुखदुःखादिकोंका प्रतिसंधान होता नहीं । संस्कारोफे भमावसे समाधान-दस्‌ 
4 वतेमान शरीरविषे स्थितं जीवात्मा जो पूवे गषटहूए शरीरोके सुखवृःखादिकोंका प्रति- 
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(२३६ ) स्यापप्रकाठा । 


| सधान नहीं होवे है । ताकेिषे कोई प्षैऽत्तर शरीरोंका मेद कारण नरहीहे, कितु ता 
पूवैशरीरेकि सुसदुःखादिकोके पैस्कारोका अभाव हीं ता अभतिसंधानविषे कारण हे 
, अथात्‌ उत्तरउत्तर जन्मके प्राप्हूए पवपूव शरीरोफे सुखदुःखादिकोकं संस्कार नष्ट होइ 
जवै है । या कारणत अयोगीजीवात्माकरं दस वर्तमान शरीरविषे तिन पूरवेशरीरकि 
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 सुखदुःखादिकोंका स्मरण होता नही । जो कदाचित्‌ शरीरोके मेदक हीं ता अप्रतिरसंधान- । 
विषे कारण मानोगे तीं एक रही जीवात्माकूं बाल्ययोवनशररारफे सुखदृःखादिकोका वृद ¦ 
९: अवस्थाविे स्मरण नहीं होणा चाहिये । काहतै}अवयवोके उपचयते तथा अपचयते पूवे अव- 
 यवीका नाश होदकं द्वितीय अवयवीकी उत्पत्ति हवै हे, यह शाखचका सिद्धांत है ओर 
` वाल्य, यौवन, वृद्ध शरीरदिषे सो अवयवोका उपचय तथा अपचय सर्वटोको कं अयुभवसिद 

है । यतिं ता बाल्य शरीरत सो योवनशरीर भिन्न हीं है तथा ता योवनशरीरतै सो बृद्धशरर 





| 


भिन्न हीं है । इस भ्रकार बाल्य, यौवन, बृद्ध इन तीन शरीरके मेदहूए भी जो भे बाल्यशरीर 
विषे सुखी था सोहै मेँ इस यौनव शरीरविषे दुःखी हं तथा सोद मे इस वृद्ध शरीरविषे सुखी । 


| है इस भकारे ता एक हीं जीवात्माकूं आपणे बाल्ययीवनादिक शरीरोके सृखदुःखादिकोंका ' 


 भरतिसेधान होषै है । यात सो शरीरोका भेद ता अपरतिसंधानरिषे कारण नहीं है, कंतु सो 
 सेस्कारोका अभाव हीं ता अप्रतिसंधानाविषे कारण है । दस प्रकार तुम एकात्मवादी भी ता 
| 
| 





तस्कारोके अभावकूं ही जो ता अपरतिंधानिषे कारण मानोगि तौँ जैसे चेचनामा पुरुष ` 
करिकै अनुभव कप्येहूए सुखदुःखका मैजरनामा पुरुषकृ स्मरण नहीं हो है । तैसे तिन 
 सस्कारोके अभाव होणेते ता चैचरनामा पुरुषकूं भी स्वानुभूत सुखदूःखादिकोंका स्मरण । 
¦ नहीं हेैगा ओर तिन सुखदुःखादिकेकि संस्कारकं जो अंगीकार करौगे तौँजैसे ता 
¦ चैर स्वालुभूत सुखदुःखादिकोंका स्मरण होवैदै तेसे ता मेत्रनामा पुरुषकृं भी तिन 
¦ सुखदुःखादिकोंका स्मरण होणा चाहिये । जिस कारणते तुमरे मतविषे सो संस्कारोका | 
। आभयदपजीवात्मा तिन चेत्रमेत्रारिक स्व॑शरीरोकिषे एक हीं है । सो इस प्रकारका स्मरण | 
 देखणेविषे आवता नहीं । याते सरवैशरीरों विषं एक आत्मा नहीं है, किंतु शरीरशरीरविषे 
सो जीवात्मा भिन्नमिन्न हीं है । ता जीवात्मके भेदके अंमीकार कीये हूए हीं सा रोक- 
| भसिद्ध सुखदुःखादिकोंकौ विचित्रता समवै है । सवं शरीरोविषे एक आत्माके भंगीकार की ' 
। हए सा सुखदु :खादिककी विचित्रता संभवती नहीं इति । नानातकेषिषे ति ममाण-ङंवा 
। केवल सुखदुःलादिककी विचित्रतारूप हेतुत हीं ता जीवात्माका नानापणा सिद नहीं है 
। किंतु-यो यो देवानां प्रत्यब्ुद्धवत । इत्यादिक शुतिभमाणते भी ॥ जीवात्माका नानापणा 
| ही सिद होवे है ओर एको देवः पर्वभूतेषु गूढः। इत्यादिक श्रतियोंविषे जो आत्माका एकल | 
| । कथन कम्पा है सा जीवात्ाका एकत्व नहीं कथन क्या हे, कंतु ता इश्वरात्माका एकत्व ' 
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कथन कन्था है। यत श्रुतिपभमाणते भी ता जीवात्माका नानापणा हीं सिद्ध हषे हे इति, 


जाक मन ५ 





द्वितीयपरिच्च्छेष््‌ । ( २३७ ) 


जीवकां भी परममहत्परिमाण कथन । 
अब्‌ ता जीवात्मके विथुपणेकू कथन करे है । जैसे सो दशवर विथु दै तैसे यह जीवात्मा ` 
भी विथु ही ह अर्थात्‌ परममहत्च परिमाणवारा हीं हे । यह जीवात्मा परमाणु मनकी न्याईं । 
अणत्व परिमाणवाला नही है वथा घटादिकोकी न्याह मध्यम परिमाणवाला नरींहै। : 
अणुपीरमाणवारदेकि मतम दोषतां इस जीवात्माकं जो कदाचित्‌ अणत परिमाणवारा 
मानिये तों सो अणञात्मा दस्र शरीरके किसी अंयुटि आदिक एकेदेशविषे दी रहेगा, 
सेपूणे शरीरविषे व्याप्यके रहेगा नही । यतते सपूणेशरीरव्यापी सुखदुःखका अचुभव नरह 
होषेगा, किंतु ता अलि आदिकं किसीं एकदेशकिपे हीं ता सुखदुःखका अदुभव होगा । . । 
भर शरीषमकरतुके सूयंकी उष्णता करिकै तपहूए पुरुषकरुं पादतै ठेके मस्तकपर्यत सैपूणि 
शरीरविषे दुःखका अदुभव होवे है तथा तिस पुरुषद्ं शीतलगंगाजलाविषे निम्नता करिकै 
ता संपूण शरीरविषे सुखका अवुभव हवै है सो संपूणंशरीरव्यापी सुखदुःखा अवुभव | 
| अणआलत्मपक्षापिषे नहीं संभवेगा, याते सो जीवात्मा अण नहीं है । अणुवादीकी ओरसे | 
समाधान~ता जीवातमा अण मानणेषिषे यह उक्त दोष संभवता नहीं । काहे ! जैसे 
सृक्ष्मपरदीप गृहके किकी एकदेशकिषे रहे ह, परत ता प्रदीपकी प्रभा ता संपूणं गृहविषे व्याप्य 
करिकै रहे है तैसे सो अणभात्मा ययपि शरीरके किसी रएकदेशक्षि रहे तथापि ता अण॒ 
आस्माकी ज्ञानरूपपभरभा ता संपू्ेशरीरविषे व्याप्य करिकै रहे है । यते ता अण आत्माङ् 
ता संपूणेशरीरत्यपी सुखड्ःखक। अवुभव समरे हे। अणुरादके दोप-नहां योगीपुरूष आपणे 
 योगके भ्रमाव एक हीं काटविषे अनेक शरीरो धारण करे है, तहां तिस योगी पुरुषका ` 
सो अणआत्मा जिस शुरीरविषे रहैमा तिस शरीरविषे ता अणआत्माकी सा ज्ञानरूप 
प्रभा व्याप्य करिके रहैगी, तिस्र शरीरत भिन्न दूसरे किसी शरीराविषे सा ज्ञानरूपपरभा 
व्याप्य करिके रहेगी नहीं । यति तिस्र योगी पुरुषद्ं तिती एक शरीरके सुखदुःखादिकोंका 
हीं अतुभव होगा, तिन सवेशरीरोके सुखदुःखादिकोंका अतुभव नहीं हवेमा । ओर ¦ 
शाङ्घविषे तो तिप्त योगी पुरुषकूं एक हीं कालविे तिन सर्वशरररोके सुखडुःखादिकोका अलु . 
। भव कथन्‌ कय्या हसो अण आत्मवादीके मतविषे अगत होवेगाक्षिवा जो वादी ता जीवा- 
त्माकूं अण माने है तिस वादीके मतविषे ता अणभालाकी न्यां ताके सुखदुःखादिक धर्मोका ` 
भी प्रत्यक्ष नहीं हयो वेगा, सारसा देखणे विषे भावता नही; केतु अह सुखी अह दुःखी" इस 
भकारे तिन सुखदुःखादिकोका प्रत्यक्ष सर्पाणियोंदूं होवे हे या कारणते भी जीवात्मा 
अणरूपता सेभवती नहं इति ॥ | 
मध्यम परिमाण माननेवाडे जेन-ता जीवात्मा अणटत्वपरिमाणवाला मानणेकषि यदपि संपूणं। 
!। शरीरब्यापी सुखदुःखका अनुभव नही संभवे हे तथापि ता जीवात्मा मध्यमपरिमाणवारा | 
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(१८ ) स्थायत्रकाका । 


| मानणे विषिसो पैपूणेशरीरग्यापी सुखदूःखका अयुभव सभव हे । प { सो मध्थमपरिमाण- 
वाखा जीवात्मा पादौ छेके शिरपर्यत संपूणेशरीरविषे व्याप्य करिकै ररैगा एसे शरीर्म्यापी 
जीवात्माकूं सो संपूणशरीरष्याषी हत :खका अयुभव वनि सके है । यतिं ता जीवात्माकूं 
मध्यमपरिमाणवाणा हीं मानणा योग्य है ॥ 
। उनके मध्यम परिमाणदादका खण्डन-ता जीवातमा जो मध्यमपरिमाणवाला मानेगि तौंसो 
। जीवात्मा अनित्य हीं दोवैगा। काते जो जो दव्य मध्यमपरिमाणवाछा होवे है सोसो दव्य 
सावयव हीं होवै है। ओर जो जो द्रष्य सावयव हरै हसो सो रव्य अनित्य हीं हरै ह । जैसे 
घटपटादिकं दव्य मध्यमपरिमाणवाटे होणें सावयव है ओर सावयव होणेतै अनित्य है 
तैसे सो जवात्मा भी ता मध्यमपरिमाणवाला होणेतँ सावयव होगा ओर सावयव होणेते 
अनित्य हैर्वेगा । ता जीवात्माके अनित्यहूए रतनाश, अशृता्यागम या दोनों दोषोँकी 
प्रापि होगी । कतप्णार-तहां वेदविहितयोगदानादिक क्रियाकरिकै सम्पादन क्या जो 
|| धम हे तथा वेदनिपिद्ध हिंसादिक क्रिया करिकै सम्पादन कम्या जो अधमंदहै ता धमं 
अधमेका सुखदुःखरूप फलके भोगे विना हीं जो नाश है ताका नाम कतनाश है । 
अकृताम्पागम-ओर पूवे नहीं सम्पादन के्येहूए ता धमेभधमेके सुखदूःखरूष फलकी आ 
प्रापि हैताका नाम अरताण्यागम है । खण्डनका तातयं यह-आओर पूरवंजन्मषिषि ता ध्म- 
अध्मका कत्ता जो जीवात्मा है सो जीवात्मा अनित्य होणेतैं उत्तरजन्मविषे रहैगा नरी 
किंतु पूर्वं हीं माश होड जरगा ओर ता आश्रयरूप जीवात्माके नाशहूए ता धर्मअपमकाभी 
नाश होई जर्विगा । ओर ता उत्तरजन्मविषे जो जीवात्मा जन्मतैं छेके ता सुखदुःखरूप फलका 

। अनुभव केरे है सो जीवात्मा ता धमंअधम॑का कत्तं हे नहीं । दस भ्रकार ता जीषात्माके 
अनित्य मानणविषे कतनाश अरूताभ्यागम इन दोनों दोषोकी प्रापि ह्वी । सो शाते 
विरुद है। कारेते ? शाखविषे फट भोगप षिना अज्ञानीजीवोके पृण्यपापकमकी निवृत्ति कही नं 
हीं किंतु सुखदुःखरूपफलके भोग करिके हीं तिन अज्ञानी जीवेकि पुण्यपापरूपं केकी निवृत्ति 
कथन करी हे । तहां शोक-नाभुक्तं क्षीयते कमं कल्पकोटिशतैरपि । अवरयमेष ¦ 
 भोक्तग्यं कृतं कम श्ुभाद्यभम्‌॥ अथं यदह-दस पुरुषने कन्या हभ जो शुम अशुभ कमे है । 
सो कमे इस पुरुषदूं सुखदुःखरूप फलके दीयेत विना कंल्पकोटिशतों करिकै भी नाश होता 
नहीं, किंतु सो कन्या हूआ शुमअशुम कम अवश्य भोग्या जावै दै इति । यते सो जीवात्मा 
| 
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मध्यम प्रिमाणवाला मी सैमवता नही, किंतु जैसे सो ईश्वर वियु ह तेसे यह जीवात्मा भी | 
विषु हीह अर्थात्‌ आकाश, कल, दिशा, इश्वर इन च्यारकी न्यां यह जीवात्मा भी 
| प्रममहस्वपरिमाणवाछछा हीं है । इस प्रकार ता जीषातमाकूं विभु मनणेविषे ते पूरकं अण- 
| परिमाण पक्षे दोष तथा मध्यमपरिमाण पक्षके दोष प्राप्त दोषे नही इति ॥ 
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जीबात्माके परममहत्पीरमाणपर आगमप्रमाण-किंवा ता जीवात्माका सो वियुषणा केवट ता 
‹ पू्वउक्त युक्ते करिके हीं सिद्ध नहीं है, किंतु भआकाञश्चवत्सवंगतश्च नित्यः । महतो मदी- 

योन्‌ । एष महानज आत्मा 1 आकाशकी न्याह सर्व॑भ्यापी ओर नित्य है । वह बरत भी 








बडा हे, एक आत्मा परममहसरिमाणवाडा है ओर अज है । इत्यारिक शतिभमाण करिके 
मी सिदध है ।दषिज्ञानको ठेकर ही अणुत्कयन रै-ओर अणोरणीयान्‌ छेरेसे भी छोदा है । 
इत्यादिकं श्ुतियोंविषे जो आत्माका अणपणा कट्या रै सो-हदयादिक उपाधिके सबंध कट्या 
है वास्तव ता आत्माका अणपणा कष्या नहीं । याते ता उक्त श्वतिका विरोध होवे नहीं । 
अथवा सो अणपरद ता आत्माकी दुरविज्ञेयताकूं कथन करे है अर्थात्‌ टोकविषे नितनेकी । 
 वजञेय पदार्थं है तिन सरवेत सो आत्मा अत्यन्त दुर्विज्ञेय है, या कारणतै हीं कितनैकी चावां | 
। काकि ता आत्मकं न जानते हूए देहदद्रियादिकोक्‌ ही भाव्मारूप करिके माने सा आत्माकी 
| दुविजेयता-श्रषणायापि बहुभिर्यो न डभ्यः।'पम्‌ नचिकेता कहते दै कि बहत जरनोका 
\ तो यह आत्मा सुनने भी नहीं मिल सकता है । इत्यादिकं तियोविषे तथा" मनुष्ार्णा 
। सदृघनेषु कथिद्यतति सिद्धये।' सदश मष्येकि मध्य कोई ही सैस्कारी जीव आत्मपिद्धिके 
| लिपि भयल करे है । इत्यादिक स्मृतियोविषे प्रसिद्ध हीं । याकारणतेंभी ता उक्त 
। 
( 














शतिक विरोध होवे नहीं इति ॥ 
| जीवक नित्यत्वकी सिद्धि । 
अब ता जीवातमाके नित्यताकू सिद्ध करे दै । तहां सो उक्त विभु जीवात्मा नित्य 
अथोत्‌ उत्पत्तिविनाशतै रहित है । काते १ जो जो द्रष्य वियु होवैरैसोसो द्रष्य नित्यहीँ 
होवे ह । जैसे पूरवैउक्त आकाश, काल, दिशा, दैश्वर यह च्यारों द्रव्य विथु है, यतिं नित्यभी । 
है तैसे यह जीवात्मा भी पूवेउक्तं रीतिसै विथु हीं है । यतिं तिन आकाशदिकोंकी न्याह यह 
 जीषात्मा भी नित्य हीं मान्या चाहिये, फिवा ता जीवात्माकू जो अनित्य मानिये तं पूवेउक्त 
। तनाश, अक्ताज्यागम इन दोनों दूषणोकी भरामि हेवमी, ते दोनों दोष ता जीवात्माक निय | 
 भराणनेविषे प्राप हते नही । या कारणत भी सो जीवात्मा नित्य हीं सिद्ध हेपि है, किंवा यह 
 बाठकं जिस काटविषे माताके उदरं बाहरि निक्से है तिसी काटविषे ता बाठककी ता 
` माताके स्तनपानदिषे प्रृत्ति रोषे है। इस प्रकार वानरका वालक जिस काटदिषे माताके उदसौ | 
 धाहरि निकमे है तिसी काठविषे ता वामरबालककी वृक्षकी शाखाके प्कडनेषिषे प्रवृत्ति 
हवि है । यह वात्ता सवं लोकों भत्यक्षपिद्ध,है । तहां चेतनपाणियोकी जा जा परवृत्ति होषै 
कैसासाप्रदृतति यह वस्तु हमारे इष्टका साधन ६ । या प्रकारके एष्ट साधनताततानत हीं हो 
है, ता इष्ट साधनता ज्ञानं विना किसी भी चेतनप्राणीकी भदत्त होती नहीं । । यद्‌ वाता 
भी सवं ठोकोढूं अवुभविद्ध है । तहां ता बाटककी तिस जन्मकाठाविषे जो स्तनपानीवेषे 
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परवृत्ति होवेहे सा परवृत्ति भी यह स्तनपान हमारे शका साधनदैयाप्रकारके ज्ञनतै हीं 
मानणी होगी । तहां जन्मकाटविषे तिस बालककू ता स्तनपानविषे सो इषटसाधनताज्ञान प्रत्य- 
्षादिकं भ्रमाणों करिके तों सभवता नहीं । यतिं सो इष्ट साधनता ज्ञान अनुभवहप नहीं 
है किंतु सो इष्टसाधनताज्ञान स्मृतिरूप हीं मानणा होगा ओर जो जो स्मृतिज्ञान हेषै है | 
सो सो संस्कारद्वारा पूर्वे अलभव करिकै हीं जन्य हवै है, ता प्रवे अलुभवतै विना सो | 
 स्मृतिज्ञान होता नही, यह वात्तभी सवेटोकोकू अदुभवसिद्ध दहै । यतिं यह मानणा 
 होवेगा-ता बाटकनेँ इस जन्मत पूवेजन्मविषे ता माताके स्तनपानपिषे आपणे दृष्टसाधनताफा 
अनुभव क्या है ता अदुभवजन्य संस्कारों करिके हीं ता बाटककू इस जन्मविषे जन्मते 
हूए हीं ता स्तनपानविषे सो इष्टसाधनताका स्मरण होवे है ओर जो जो जीव भिस जिस | 
वस्तुकं अनुभव करे है सोसो जीवी तिस तिस वस्तुक काछांतरविषे स्मरण करे है, 
अन्य जीव ककि अनुभव कयेहूए वस्त॒का अन्य जीवक स्मरण होता नहीं । पह षा | । 
भी सवलोक अलुभवसिद्ध है । यतिं जिस जीवात्माकं इस जन्मविषे जन्मते हूए हीं ता | 
माताके स्तनपानिषे इष्टसाधनताका स्मरण ज्ञान हआ है सोई हीं जीवात्मा तिस पूवेनन्म- । 
विषे ता माते स्तनपानविषे इष्टसाधनताका अनुभव करि आया है ओर ता अयुभवजन्य । 
संस्कार भी तिस्ी जीवात्माकिषे रहे है । जिस कारणत अयभव, संस्कार, स्मृति यह तीनों | 
` एक अधिकरणविषे वृत्तिहए ही तथा एकवस्तुिषयकं हए ही परस्पर कायेकारणभावकं |, 
प्राप्त होवे है । यातं इस जन्मत पूवेजन्मविषे भी ता जीवात्माकी विदयमानता हीं सिद दोषं 
है ओर ता पूर्वजन्मविषे भी इस जीवात्माकी जो जन्मकारविषे हीं ता स्तनपानविषे प्रवृत्ति | 
हदं है सा परवृत्ति भी ता पूवेउक्त रीति तिसतै भी पूवैजन्मेके अनुभवजन्य संस्कार तजन्य 
स्मृतिज्नानतै हीं हई हे । इसरीतिरँ तिन पूर्भूवेजन्मोविषे भी ता जीवात्माकी विद्यमानता 
हीं सिद्ध होपै है । इस प्रकार पवादरूपते इस संसारक अनादि दोणेतैँ ता जीवात्मकुं भी 
अनादिषणा हीं सिद होवे है ओर जोजो पाथं अनादिभावहूपहोषैहे सो सो पदायं 
‹' नाशै रहित ही हवै है । जैते अनादिभावरूप होणें आकाश नाशै रहित है, तसे अनादि 
| भावरूप होणेतै यह जीवात्मा भी नाश्तै रहित हीं होगा । ओर जो जो पदाथ उतत्तिनाशते 
। रहित हवैदहै सोसो पदाथ नित्य हीं होवे दै। जेसे आकाश उत्पत्तिविमाशतै रहित होणेते 
१, नित्य है तैसे उलत्तिविनाशतै रहित होणेतैं यह जीवात्मा भी नित्य ह हेवैगा । शद्ा-मेसे 
{ यह जीव जन्मकाटविषे मातांके स्तनपानविषे पूवैजन्मविषे अयुमव करीहूईं इष्टसाधम- 
4 ताकु स्मरण करे है तैसे ता पू्वेजन्मविषे अभव कयेहूए दसरे पदाथ भी दस जन्मविषे 
८ क्यु नरी स्मरण करता { । तमाधान-ता स्पृतिज्ञानके हैतुभूत जे पूवं अनुभवजन्य संस्कार 
| है ते संस्कार उद्दहूए हीं ता स्मृतिका हेतु हेव दै । अनुदुदधहुए ते संस्कार ता स्मृतिके 
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दवितीयपरिच्छेद । ( २४६ ) 


¦ हेव होरे नहीं । जो कदाचित्‌ अवुहद्ध संस्कारेति भी स्मृति होती हेव तों तिन संस्कारोक्‌ ` § 
| सवेदा विद्यमान होणेतें सवदा सो स्मृतिन्ञान होणा चाहिये सो होता नहीं । यातं उहुदध- ` 
। संस्कार हीं त स्पृतिके हेतु होवै ह । तहां पूरवजन्मोपिषे अलभव कहूष तिन सव पदा्कि 
|  संस्कारोका उद्वोधक कोद इस जन्मविषे है नही, याते तिन दुसरे पदार्थोका इस ॒जन्मविषे 
स्मरण होता नहीं । ओर ता बालकं जन्मकाले ता स्तनपानविषे जो इष्टसाधनताका 
ˆ स्मरण नहीं होवे तौ ता बाठककी ता स्तनपानविषे परवृत्ति हीं नहीं होयैमी, ता पवृते 
 अभावहूए ता बाटकका जीवन हीं नहीं हवेमा । यत दैहां अगतिते तिस्र बाटकंके जीवनका 
 हेतभूत अष्टकं हीं तिन संस्कारोका उद्वोधकपणा कल्पना कम्या जाम है इति ॥ 
| नित्यताके विषे आगममरमाण~-किंवा केवल इस पूरवउक्त युक्ति करक हीं ता जीवात्माका 
। नित्यपणा सिद्ध नही है, कितु “अविनारी वारेऽयमात्मा । जनो नित्यः शाश्वतोऽ्य- 





॥ 
# 
॥ 
॥ 
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॥ 
॥ 
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मि 
| पुराणो न हन्यते हन्यमाने श्रे" हेमेत्रयी ! यह आत्मा कभी भी नाश होनेवाला नही ¦ 
हे । हे अन ! यह अन्तरात्मा अज है, नित्य है, सदाका है, सनातन है, यह इस शरीरके , 
। नाश होनेपर भी ग्ट नहीं होता । इत्यादिक अनेक शतिस्मृतिवचन भी ता जीवात्माके नित्य- , 
§ 
¦ 


पणेक हीं कथन करें है इति ॥ 
जीवात्माका मानसमत्यक्ष-किंवा जैसे सव॑लोकोकृ सों उक्तं द॑श्वरं नित्य हीं परोक्ष हे। | 
तैसे यह जीवात्मा टोकोकु परोक्ष नहीं है, किन्तु आपणे आपणे देहविषे स्व॑भाणीयोकर 
 भनेरूपं इन्त्रिय करिके ता जीवात्माका अपरोक्ष हीं ज्ञान होषै है, परंतु याके विषे इतनी । 
विशेषतां है । जैसे बाह्यघटादिकं द्रव्योका रूपादिकं यणेकि सम्बन्ध विना रींअयं वटः" या ` | 
प्रकारका चाध्ुत्यक्च होय ३, तैसे इस जीवात्माका ज्ञानसुखादिक यणोके संवेधते विनाअहम्‌ 


( आत्माय भकारका मानसपत्यक्ष होता नही,किंत॒ योग्यविशेषयणरूप ज्ञानसुखादिक यणोके 
| संब॑धते हौं ता जीवात्माका मानसमत्यक्ष हमै है; तहां ता जीवातमाके ज्ञान,सुख, दुःख;इच्छा, 
| देष, प्रयल यह षटूुण योग्यविरेषयुण कये जोव द तिन षद्रणोपिषे किसी रणके संवत ` 
( ह पा जीवात्माका मानसम्रत्यक्ष होवै है अथात्‌ मेँ जानता हूः मै सुसी हू, मे दुःखी हुः मै 
( दच्छाषान्‌ हू, भे देषवान्‌ हू, मे भ्रयलवान्‌ हू, इस प्रकार ज्ञानादिकं यणोके सबेधते हौ ता 
 जीवात्माका मानमत्यक्ष होवै हे, यद्यपि धर्मं, अधर्मे, भावनास्यसंस्कार यह तीनों भी 
ता जीवात्माके हीं विशेषण है तथापि ते तीनों यण भ्रतयक्षके योग्य नहीं है, याते तिन्‌ | 


|  यणेकि संबधे ता जीवास्माका मानसपतयक्ष होता नहीं अथोत्‌ भे धमी हमे अधमीहूःमे 
। 








र्ति ` 


॥ 
॥ 





णः 


 संस्कारी हं या प्रकारे ता जषात्माका मान्षत्यश् होता नही, कितु शाज्ञपरमाणते ही ' 
तिन धमौदिकोंका ज्ञान होवे हे! अथवा कायेरूप हेतुते तिन धमोदिकोंका अनुमान होवे है । 


| तहां सुखरूप कायते तो धरमेका अलुमान होषै है ओर दुःखरूप कार्यते अपमंका अनुमान 
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( २५४२ ) न्थायभकारी } 


{ कल्क ध नक य 
( होवे है ओर स्मृतिरूपका्यतै सस्कारीका अयुभान होवे है इति । अन्य देहके विषे जीवात्माका 
| अनुमान-किंषा यह जीवात्मा यव्यपि उक्तरीतितै आपणे आपणे देहविषे सरवभाणीरयो कै प्रत्यक्ष । 





{ हीं है हे तथापि अन्यदेहविषे स्थित जीवात्मा अन्य देहिषे स्थित जीवात्ाका सो 


| 
| मानसप्रतयक्ष होता नहीं, जसे चे्रनामा पुरुषकूं मेजनामा पुरुषके जीवाताका परयक्ष होता | 
नहीं, किंतु ता परदेहविषे चेष्टारूप हेतुत ही ता जीवात्माका अलुमान हतै है ता अनुमानका ` 
यह आकार है । इदं श॒रीरं चेतनाधिष्ठितं चेष्टावत्वात्‌ रथवत्‌ । अथं यह-वह शरीर | 
चेतन आत्माकी आश्रयतावाला ह चे्टावाला हणेते । जा जो द्रव्य चेवा होवे है सो ¦ 
सो द्रव्य चेतनकी आश्रयतावाला हीं होवे हे । जेते यह प्रसिद्ध रथ चेष्टावाला है यत चेतन 
सारथी पुरुषकी आश्रयतावाढा भी है, तसे यह शरीर भी चेष्टावाला है याँ यह शरीर भी 
ता चेतन आत्माकी आश्रयतावाला अवश्य होवा । तायं यह-जा जावचेष्टादेवेहे साः 
साप्रयल केरिकै हीं जन्य रोवैहै ता भ्रयत्नतै विना को चेष्टा होती नहीं ओर सो 
भयल आत्माका ण होणेते ता यणी आत्मां विना रहेगा नहीं । यते ता परदेहकिषे ता चेश | 
रूप हेतुकरिके ता प्रयलयणवाले आत्माका अनुमान संभवे है । दषटान्तासिद्धिदोषकी शंका~- । 
हितकी भराति वासते तथा अहितकी निव्रृत्ति वास्तं जा क्रियाहै ताकानाम वेश है, रेसी 
 करिपाविशेषरूप चेष्टा केवल शरीरविषे हीं रहे हे, रथादिकोंकिषि सा चेष्टा रहती नहीं । यात सो ! 
 चेष्टाप हेतु ता रथहप दृषटांतविभे असिद्ध हे । उका समाधान-यदयपि सा रथकी करिया | 
चेष्टारूप नहीं है तथापि जेसे ता रथकी क्रिया करिकै ता सारथा पुरुषका अनुमान होवै हैतेसे 
ता शरीरकी चेष्टा करिकै ता परदेहविष प्रथलवाछे जीवात्माका अयुमान हवि है, इतने मात्रविंषे ्‌ 
{ 





५ 
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त 
ता दषंतका कथन ह इति । दतनें पथकारकं न्यायशाख्चः{ रीति आत्माका निरूपण कम्या॥ 
| आत्मविषयमं न्यायके विरोधी चावाकादि मतोका खण्डन । 
तहां ता न्यायशा्ञपरतिपादित आत्माकी सिद्धि तवी हवि जनी ता न्यायशाखके विरोधी 
' प्रतिवादीयोकि मतका खंडन होवे, तिन मतोके खंडनतें विना ता उक्तभात्माकी भिदि होदसके 
नही; याति तिन विरोधीमतोका प्रतिपादन करिके अवश्यखंडनकम्या चाहिय । इस कारणत अब ' 
दूसरे शा्गाकी रितिसे ता आत्माका निरूपण करे ह । तहां भथम वेदबाह्य माध्यमिक १) 
योगाचार २, सोत्रांतिकं ३; वेभाषिकं ४, चावोकं ५, दिगंबर ६ इन षटूनास्तिकंके । | 
म्तोका निरूपण करे हँ ॥ । 
शन्यवादी माष्यमिक-तहां रथम शून्यवादी माध्यमिकंका तौ यह मत है। बुष्पिते उे हृष 
पर्प सुषपिविपे भे नहीं होता भया या प्रकारका अभव होषै है । ता अदुभव करि श॒न्य' 
{ हीं आत्मा सिद्ध शवे है, किंवा केषल सो आत्मा हीं शन्यरूप नहीं है । किंतु ता भात्मतिं 
| भिन्न यह सु्वजगत्त भी शून्यरूप ही हे । काते † यह जगत्‌ पणी उतयात्तते पूवे मी असत्‌ | 
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द्वितीगरषरिष्छेद्‌ । ( २५३ )} 


मिति अ अदे = कि नि, व अ 1 1 अ वा उत चठ (ठक धवा. सथा । धवा ठ उव 








कि 
4 


॥ 
हींधा ओर नाशते अनंतर भी असत्‌ हौं हवै है । ओर नो पाथं आदिविषे तथा अंव ` । 
विषे असत्‌ हवै है सो पदाथं मध्यविषे भी सत्‌ होवै नही, किंतु असव हीं हवै हे । जते , 

जुसपे तथा शुक्तिरजत आदिविषे तथा अंतविषे असत्‌ है । यतं मध्यपिषे भी असत्‌ ई 
हषे है । तैसे यह जगत्‌ भी आदिअंतविषे असत्‌ होणेते मध्यविषे भी असत्‌ हीं हेवैगा । ओर ' 
असदेवेदमग्र आक्षीत्‌ ।' (ते ° सिद्धान्तीका अथं तो यह है कि-पादिखे यह जगत. असत्‌ 
यानी अव्यक्तनामरूप ही था । यहां प्रवेपक्षी यह अथे मानकर अपने मतविषे प्रमापदेता है । 
कि-पह सप्तार उत्यन्न होनेसे पिरे असत्‌ शून्यरूप था शून्यसे सव कुछ हुआ ) यह 
छंदोग्य श्रुति भी दस दृश्यमान जगतकरं उत्पत्ति पूवे असत्‌ हीं के हँ ओर असत्‌ तुच्छ ; 
शून्य यह तीनों शब्द एक हीं अर्थक वाचक होवे है । यतिं आत्मा तथा अनात्मा जगत्‌ | 
यह सवै शून्य हीं है सो शून्य ही परम तख है इति ॥ | 
| 
॥ 
॥ 
॥ 





असतकारणवादका खण्डन । 

सो यह शून्यवादीका मत समीचीन नहीं हं । काते ? जिस सुषुपपुरुषके अयुभवके 
बट ता शून्यवादी आत्मकं शून्यरूप मान्या है । सो अलभव भमाणद्प हीं नहीं ३ ! 
यातं ता अप्रामाणिक अदुभव करिके ता शून्यरूप आत्माकी सिद्धि होवे नही । जैसे शुक्ति 
विषे ˆ इदं रजतम्‌ ` या प्रकारके भप्रामाणिक अनुभव करिकै रजतकी सिद्धि हवै मही, 

किंवा ता अलुभवकूंजो कदावित्‌ भ्रामाणिकमी मानियेतेों भी सो अद्भव ता शरन्यरूप 
आत्मक विषयं कंरता नहीं, किंतु ता सुषुमिविषं सवज्ञानोके अभावविरिष्ट सत्‌ आत्मा 
हीं सो अदुभव विषय करे हे अधात्‌ सुषुप्ति अवस्थाकिषे में किसी भी ज्ञानवाला नहीं | 
होता मया । यात ता `अलुमव करै शन्यरूष आत्माकी सि होइ सकती नही । ! 
किंवा यह स्वेजगत्‌ असत रै, यह जो शून्यवादी कल्या था सो भी असेगत हे । , 
काते १ जो जो पदार्थं असत्‌ हवै है सो सो पदाथे देद्रियजन्य भत्यकषज्ञानका दिष्य / 
¦ 
॥ 


होते नहीं ओर यह जगत्‌ तों “ अयं घटः अयं पटः ' या प्रकारे चश्चभादिक इद्विय 
जन्य प्रव्यक्षज्ञानोका विषय रोवे है । रेमे परत्यक्षपरमाणसिद्ध जगतकू वंध्यापुत्रकी न्यं 
असत्‌ कहणा अव्येतविरुद्ध है । यतिं यह जगत्‌ भी असत्‌ नहीं है । किंवा असदेवेदम 
आष्ठीत्‌ । इस श्रतिकूं अंगीकार करिकै ता शून्यवादीनें इस जगतदूं उत्पतिते पूर्वं असत्‌ 
क्या था । तिसी श्रतिविषे-तस्मादस्ततः सदजायत । `स वचन करिके ता असवे शस 
जगत्‌की उत्पतति फथन करी हे । तिसकुं भी ता शून्यवादीनें अवश्य मानणा हेरवैगा \ सो 
संभवता नष । काहते १ भसत्‌ कारणत भी जो का्य॑की उत्यत्ति होती होवे तौ अस्ततवध्या 
युश्रते भी पुत्रहूप कायंकी उतत्ति हणी चाहिये मो देखणेविषे आवती नही । किंवा 


॥ > 9 9) 9 9) + ~ ^ ~ 9 9 9 + 9) 7 „0 7 9 +न 


हाता नही । जैसे वेध्यापएुज शशश्गादिकं असत्पदाथं ता दद्रियजन्य भ्रत्यक्षज्ञानके विषय 
| 
| 
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प्य 


( २४४ ) ल्यायप्रक्छद्‌( । 


नवरी दव अ त ४ य प पा शाक - (क छत जक पका च भम म अ म अ 
पषण मी मअ "क्त "वक्ष्व 


। शून्यरूप असत्‌कू जो जगतका उपादान कारण मागे तौ सो असत्‌ तिम सवकायोँपिष | 
। ` अवगत हभ प्रतीत होणा चाहिये । जैसे सुवणके कायैरुप जे ककण ऊंडलादिक भूषण है | । 
‹ तिन भूषणोिषे सो सुणेरूप कारण यह कंकण सुवणेमय हे, यह कुंडल सुवणेमय हे, या | 
भकारे अनुगत हभ भतीत हो हे । तैसे तिन ॒घटपदादिक कार्योविषे भी सो असतरूष | 
| कारणे घटो असत्‌ पटो असत्‌" या पकारते अलुगत हआ भतीत होणा षाहिये । सो रेसा 
(¦ प्रतीत होता नहीं । उलटा “ षटः सन्‌, पटः सन्‌' दस भकार ते घटपटादिकं कायं सचा- ¦ 
| अन्वित हूए हं भरतीत होवे ह । यति ता शून्यरूप असत्‌विषे जगतकी कारणता संभवती ( 
। नहीं । त्य्पर दन्यवादीकी दंका-“ अप्तदेषेदमय आपीत्‌ यह्‌ उक्त भ्रति ता शून्यरूप | 
{ असतकू हीं जगठका कारण के हँ । तिस श्ुतिउक्त अ्थकुं जो तुम नहीं मानमि तौ, 
{| तुमारिविषे नास्तिकपणा पराप हेर्ैगा । छा० की पूर्वपषकी श्रुति मानकर समाधाना शति ` | 
| धून्यरूप असतकृ जगतका कारण कती नहीं, किंतु जे शून्यवादी भांति करके ता शन्य- , 
। रूप असक्‌ हीं नगत्का कारण माने हे । तिन भातं शृन्यवादियोकि मतका अदुवाद करती ! 
हदे सा भृति पूेपक्षरूप हीं है । या कारणतें हीं ता श्ुतिके आदिविषे- तद्धेक आहुः ।' ' 
` यह वचन कथन कव्या है । अथात्‌ केदैक शून्यवादी भसतकं हौं जगतका कारण माने ईह । 
। किंवा ता उक्तं शतिकं जो पूवेपक्षरूप नहीं मानिये तों ता शतिते अनन्तर पठन करी हृदे जा 




















 कृथमक्ततः-सनायेत ।' यह श्वि है सा श्रुति असतकारणतै सतकाेके उवत्तिका निषेध | 
करे है साश्रति भी असङ्गत होवैगी, या कारणत भी ता पूरउक्तं शुतिषिषे शर्वपक्षरूपता 
| हीं सिद्ध होवे हे । यद्यपि इस शुन्यवादीकू तथा वक्ष्यमाण विज्ञान वादीकू तथा चर्वाककू , 

वेदरूप शतिकी प्रमाणता अङ्कीकार नहीं है । यति आपणेमतकी सिदधिवासते सो श्वतिप्रभाण । 








। 
| 
। 
¦ 
कहणा असङ्गत है । तथापि वेदकुं प्रमाण मानणेहारे आस्तिक पुरुषोकी आपणे मतपिषे 
श्रद्धा करावणे वासते ते शून्यवादी आदिकं नास्तिकं आपणे मतविषे ता शतिपरमाणकू कथन । 
केरे है । इस भ्रकारकी व्यवस्था आगे वक्ष्यमाण शतिर्योविषे भी जानिटेणी इति ॥ । 

। 





क्षणिकविज्ञानवादी बोद्धयोगाचाय्यका मत। 

अन क्षणिकविज्ञानवादी योगाचायेका मत वर्णन करे है! विज्ञान हीं भता है । सो 
विज्ञान स्वतःप्रकाशरूप होणेतें चेतनरूप हे ओर सो विज्ञान भावरूप होणेतै क्षणिक है । जसे 
विद्युत्‌ भावरूप होणेते क्षणिक हे । तहां जिस पदार्थका आपणे उत्पतिक्षणते उत्तरक्षणषिषे 

|| सम्बन्ध नहीं होषै है, किंतु ता उलत्तक्षणमात्रविषे हीं सम्बन्ध हवि है सो पदाथं क्षणिक 
कल्या जवि र । सो क्षणिकविन्नान दो भरकारका होषै है । एकं तौ पवृत्तिविन्नान होषै हे भर 
वृत्रा आटयविज्ञान होवे है । तहां “ अपं षटः, अयं पटः, ददे शरीरम्‌ ' इत्यादिक विक्ञानका 
नाम पवृत्तिविज्तान दै, ओर अहंअहं इस प्रकारके विज्ञानका नाम आटयविज्षान है,सो भषय- 


| 














०० नन 











हिलीयपरिच्छेद्‌ । ( २४५१ 


< हीं आत्मा है। खषुषिकारविषे विज्ञानका अभाव मानकर शङ्का-ता क्षणिकं विन्नानरकु ही । 
जो आत्मा मनोम तौ सुषुप्िषिषे सो आत्मा नहीं सिद्ध होवेभा । कारेतें १ ता सुषुितैं पूवं 
उन्न हआ सो विज्ञान क्षणिक होणेते नाश होड जगा ओर ता सुषुविषे दृ सरे विज्ञनकु | | 
उतपन्न करणेहारा कोर कारण है नहीं । याते ता सुषुपिषिषे ता विक्ञानकी उत्ति हीं नही 
होर्वेमी । आरूवविज्नानधास मानकर समाधान--पूवे पूवं विज्ञान हीं उत्तर उत्तर विज्ञानका हेतु | । 
होवे है अथोत्‌ प्रथमक्षणविषे उत्यन्नहूभा सो विज्ञान द्वितीयक्षणविषे स्वसजातीय दूसरे › 

| 

॥ 














। विन्नानकं उलन्न करिकर आप नाश होड जर है । तैसे सो द्वितीयविज्ञान भी तृतीयक्षणविषे ' 
। स्वसनातीय तीसरे विज्ञानकृं उत्पन्न करिके आप नाश होई जावे है । इस प्रकार सो तृतीय- | 
। विज्ञान भी चतुथेक्षणविषे स्वसनातीय चतुथेविजञानृ्कू उयन्न करिकै अप नाश होड नाव ह । | 
| इ रतिम पूवेपूवं विज्ञानकं उत्तरउत्तर विज्ञानका हेतुपणा होणेते नदीके भरवाहकी न्यां ई तिन 

| विन्ञानौकी धारा सव॑दा बनी रंहे है । तहां सुपुिषिषे यद्यपि सा प्रवृत्तिविज्ञानारा नहीं रहे 
| है तथापि ता सुषुविषे सा आल्यक्ज्ञानधारा बनी रहे है । सा आलयविज्नानधारा 
| हीं आत्मा है । तिता सुषुविषे भी सो विजञानरूप आत्मा विद्यमान हीं है । संस्कारोके | 
 क्षाणिकतकी शङ्गा विज्ञान आत्माकु क्षणिकदोणेतँ तिस्र आत्मके आधित रहणेहारे । 
| संस्कार भी क्षणिकं ही होगे । यैं पूरवंभदुभव करीहूदे वस्तुका काठांतरविषे स्मरण नही । 
{ होणा चाहिये । कस्ूरीकी सुगन्धिके दान्ते समाधान-जैसे तराऊपरि रसेहुए अनेकवन्ञोके 
( नीचै रखीहरं जा कस्तूरी है ता कस्तूरीकी गन्धणयुकत सूष्ष्मअवयवरूप वासना ता कस्तुरी 
¦ 
। 





सम्बद्ध प्रथमवञ्ञतै छेके ऊपरी वश्पर्यत तिन सर्ववरस्ोपिषे यथाक्रमं पराप्त होड जावै है । 
तैसे पूरवपूैविज्ञानजनित संस्कारोकी यथाक्रमते ता उत्तरउत्तर विज्ञानविषे प्राति सम्भवे है । | 
} यातं ता पूवेअवुभव करी हदं वस्तुका तिन संस्कारोके वलते काटान्तविपे स्मरण बनि सके है। । ॥ 
{| यद्यपि विज्ञानकी न्याह ते संस्कार भी क्षणिकं रहै, यतिं स्मृति ज्ञानपर्येत तिन संस्कारोंकी | 
{| स्थिति सम्भवे नही, तथापि ता उत्तरउत्तर विज्ञनविषे पूर्वव संस्कारोके सजातीय संस्का- 
रोंी उत्ति सम्भव हो सके है । सफ विज्ञानमयत्वका प्रतिपादन-ओर नितनैकी वरपरा- 
{| दिक बाह्यपदाथं है तथा सुखदःखादिक अन्तर पदार्थ है ते सवं पदाथं ता विज्ञानेके हीं 
आकारषिशेष है, ता विज्ञानतें भिन्न कोद भी पदां नहीं है । अर्थात्‌ सो अन्तरविज्ञान हीं 
4 





घटपटादिरूप होक तथा सुखदुःखादिरूष होदकँ प्रतीत होवे है । आत्मके विजञानमयतविषे 
शृतिममाण-किंवा जअन्योऽन्तरत्मा विज्ञानमयः । यह वेदकी शति भी ता विज्ञानमय 
हौ आत्मा करे है, ता छतिपमाणतै भी सो विज्ञान ही आत्मा सिद्ध हरै है इति ॥ 
योगाचारफे मतका खण्डन । 
सो यह विज्ञानवरादी योगाचारका मत भी समीचीन नहीं है । काते ! ता विक्तानषादीसे यह 
पूछा चाहिये सो तुमारा भात्माखप वि्नान सविषय दे अथवा निर्विषय है ? तहा सो विन्तान 


१ क अ कका नय 7 1 क पवाक | 
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(२४६ ) म्धायन्रकाच्छ । 
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शि सि 


------------ न~त दमतिरकिननतनलमेमतपमननपसमर रणनदनणजयनतननणोता नतय नकन्मनवन 


सविषय है यह भरथमपक्ष जो विज्नानबादी अगीकार करे तामे यह पा चाहिये सो वुमार 
| विज्ञान सव॑जगत्पिषयक हे अथवा यक्किविववस्तुविषयक है । तहां सो विज्ञात सवेजगत 
| विषयकं रे, यहं प्रथमपक्ष जो अगीकार करो सो सेभवता नहीं । काते ! ता आत्मस्वरुपितता- 
नकू जो सर्वजगत्‌ विषयक मानेगि तों सष जीवोकू स्परभावतें हीं सर्वज्ञता होणी चाहिये । सं 
जगत्‌ विषयकं ज्ञानवालेकृ हीं सर्वज्ञ कहे है । सो सवेज्ञपणा किसीविषे भी देखणेमं आवता 
(' नहीं । भोर सो विज्ञान यक्किचितवस्छविषयक हे यह दूसरा प्क्ष जो अगीकार करो सोभी 
सभवता नहीं । करैत ता यक्िवितशग्दकरिके जो एकघटका प्रहण करोगे तौ परादिकवस्तु- 
वों टेके विनिगमनाविरह दोषकी प्राति होवेगी। अथात्‌ ता यकिवितशग्द्‌ करक एकवट- । 
हप वस्तुका हौ ग्रहण होवे है, पादिक वस्तुव का ग्रहण हवै नही । अथवा ता यक्किचितशब्द | 
करक एकपररूप वस्तुका हीं ग्रहण होवे है तिन घटादिकं वस्तुवोका महण होवै नहीं । इस । 
{ प्रकारके एकं अ्थका साधक कोटं युकतिरूप विनिगमना हे नहीं ओर जिस स्थलाषिषे सो 
{| विनिगमनार्षरह प्राप होवे हे तिसन स्थटविषे तिन सवेपदार्थोकी तुल्य हीं भामि होवे दै 
(| एकका ग्रहण दसरोका त्याग होता नहीं । यातं इस द्वितीयपक्षविषे भी ता प्रथमपक्षकी न्यां 
( ते घरपटादिकं सवैपदाथं ता विज्ञानेके विषयरूप करिके भरात्त होवेगे, याते ता भ्रथमपक्षकी न्यां 
{ इस दवितीयपक्षविषे भी सव लोकों स्वभावतै सवेजञताकी भापिरुपदूषण परापर हेवेगा । क्रंवा | 
|| ता आत्मस्वरूप विज्ञानदूं जो सविषय मानेगि ती सुषुपिअवस्थाविषे भी ता विषयका भान || 
| होणा चाहिये ओर सुपुिअवस्थापिषे सो विषयका भान किसीकूं भी होता नहीं । शंका- । 
{| ता सुषुपििषे निर्विषय ज्ञानकी धारा रहे है।या कारणत ता सुषुतिषिषे किसी भी विषयका 
| भान होता नहीं । समाधान- निर्विषय ज्ञानषिषे को भी भमाण नहीं है। जो जो ज्ञान हेै हसो | 
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सो सविषय हीं होर है। जो कचिव निर्विषयङ्क भी ज्ञानूप मानेंगे तों ता निष ज्ञानकी | 
न्याह घटपटादिक पदाथ भी निर्विषय हीणेतें ज्ञानरूप होणे चाहिये । डका-हमारे मतविषे 
ता विन्ननतै भिन्न कोद भी वस्त॒ नीं हे। यतिं ता निर्विषयत्वरूप हेतुत तिन षटापटादिकों 
विषे जो आपनं विज्ञानरूपता सिद करी है सो हमारे अगीकार हीं है । समाधान-सवै- 
लोकोकि प्रत्यक्ष अदुमव करक सिद्ध जे घटपटादिकं पदार्थं हँ तिन षटादिकपदार्थोका तुमारे 
पचन्‌ मात्रत निषेध होई सकता नहीं । शं पफ्ा-तिन घटापटादिकोंका सवेभकारत हम निषेध 
करते नही, किंतु ते घटपटादिक ता विज्ञानके हीं आकार विशेष ह या प्रकार हम मानते हे, 
समाधान-ता विज्ञानेके आकारविशेष जे घटादिके है ते घटादिकं भकारविशष ता 
दित्रानते भिन्न है अथवा अभिन्न है, तहां ते घटादिकं आकारविशेष ता विज्ञान भिन्न है यह 
प्रथमपक्ष जो अंमीकार करेगि तं ता विज्ञानेते भिन्न कोरे षस्तु भी नहीं है इस तुमरे धिद्धान्तकी 
हानि देगी, ओर ते घटादिक आकारविशेष ता बिज्ञानके अभिन्न है यह दूसरा पक्ष जो अंगी- 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ । ( २४७ ) 
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कार करोगे तीं नीट पीत या प्रकारका नीटपीत दोनोंकूं विषय करणहारा समृहाटेबन ज्ञान । 
ता ज्ञामबिषे सो नीटभाकार पीतआकार हणा चाहिये, तथा सा पीतआकार नीटआकार ॑ 
होणा चाहिये । काहेतै ! शाब्वकारोनिं यह नियम कट्या हे । 'तद्मित्राभिब्रस्यत दभिन्नल- | 
| 

। 
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नियमात्‌ । 'अथं यह-जो वस्तु जिस वस्तुक अमेदवाले पदाथेके सायि अभिन्न होवे है 
सो वस्तु तिस वस्तुके साथि भी अभिन्नदहींहोवेहे। सो इहां प्रसंगविषे नीटाकार, 
पीताकार्‌ यह दोनों ता समृहाटम्बनरूप विज्ञानके साधे अभिन्न हीं हे । यतिं ता नीटा- 
कारके अमभेदवाटे ता वित्नानते अभिन्न हृभा सो पीताकार ता नीलाकारतें भी अभिन्न 
हीं होवैगा । दस प्रकार सो नीराकार भी ता पीताकारतें अभिन्न हीं हवेगा । यतिंसो 
टाकार पीताकार हाणा चाहिये ओर सो पीताकार नीटाकार दोणा चाहिये । सो 
एसा देखणेविषे आवता नहीं । शंका-नीटाकार तथा पीताकार यह दोनों ता विज्ञानरूष 
होणें अभिन्न हीं है, परन्तु ता नीरविषे नीटत्वधमं रहे है तथा पीतविषे पीतत्वधमं 
रहे है, ते नीठत्वपीतत्व ध्म परस्परभिन्न है । या कारणत ते नीटपीत दोनो भी भिन्नभिन्न 
हीं प्रतीत होवे ह । तहां जैसे ते नीटषीतआकार विज्ञानस्वरूप होणें परस्पर अभिन्न दै । 
तैस्ते ते नीठत्वपीतत्व धर्मं विज्ञानत्वरूप नीं है । काहेतै1 अनीटकी व्यावृत्तिका नाम नीटत्व 
है ओर अपीतकी व्यावृत्तिका नाम पातत्व है । तहां ता नीले भिन्न पदार्थाका जो ता 
नीलविषे भद दै ताक अनीकव्यावृत्ति करे है ओर ता पीतौ भिन्न प्दार्थोका जो ता 
पैतविषे भेद हे ताक अपीतव्यावृत्ति के ह । इस प्रकार अभावरूप हेते ते नीठल- 
ैतत्वादिक धमं अपारमार्थिक ह । एसे अपारमा्थक नीटत्वपीतत धमोका ता पारमार्थिक 
विज्ञानके साथि अभेद सम्भवता नहीं । एसे नीटत्व्पीतत्वधमके भेदते हीं ता नीरविषे 
 पतहूपताकी प्रतीति नहीं होवे है तथा ता पीततिषे नीलदूपताकी प्रतीति नही होवेहै। 
 सषमाधान-मीटत्व पीतत्व इन विरोधी दो धमोकं। ता एकविन्नानविषे स्थिति सम्भवती 
नही । जो कदाचित्‌ तिन विरोधी धमकी भी इकवस्तुविषे स्थिति अंगीकार करोमि तौ 
किसी भी स्थलािषे ता विरोधका प्रतिपादन नहीं होई सकेगा । अथात्‌ सवैटोकोकु अलुभव 
सिद्ध जो शीतत्वं उष्णत्वादिक धर्मोका विरोधे ता विरोधका भी भङ्ग होवेगा; किंवाजो 
 बिज्ञानवादी सवंजगतक क्षणिक माने है तिस विज्ञानवादीके मतदिषे सोई हीं यह षट 
है या प्रकारका प्रत्यभिज्ञाज्ञान अदुपपन्न हे्वेगा । काहेते ? यह भत्यमिज्ञान्नान पूैकाल- 
।मिषि देख्येहए घटका इसकाटविषे देख्यहूए घटके साथि अभेदक विषय करे है, सो क्चणि 
कथिक्तानवादीके मतविषे पूवैकाटीमं घटका एततकाटीन घटके साथि अभेद हीं सम्भवता 
नहीं । किंवा ता विज्ञनवादीनँ .स्मरणकी सिद्धिवासते जा पूर्वपू्वैविज्ञानजन्य संस्कारोकी 
उत्तरउत्तराविक्ञानविषं भाति कथन करी थी सा भी सम्भवती नहीं । काहे १ जो द्दाचिव्‌ 
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ूवेपूवेपिक्ञानके संस्कारं उत्तरउत्तरविज्ञानविषे प्राप्र हो तौ माता विन्नानके संस्कार | 
 जेमे ता माताप विज्ञानदिषे प्राप्त होषै रै, तसे ता मातारप विज्ञानके संस्कार गभेविषे । 
स्थित पु्रहप विज्ञानविषे भी प्राप हेदगे । यात ता मातान अत॒भव कययेहूए पदार्थोका ता 
गर्भस्थपुत्रकु भी स्मरण दोणा चाहिये । इत्यादिकं अनेकदूषण ता क्षणिकविज्नागवादीके 
मताधिषे भाप हो है, याते सो विन्ञानवादी योगाचारका मत समीचीन नहीं है । ओर ता 
विज्ञानवादीनें ता आत्माकी विज्ञानरूपताषिषे जा श्रति कथन करी थी सा ति 
भी ता भातविज्ञानवादफिं मतका अयुवाद करती हई पूषैपक्षरूप हीं हे । यतिं ता छतिते | 
भी तिस व्िज्ञानात्मवादकी सिद्धि होषे नहीं इति ॥ 
| बुद्ध भगवाय्‌के योगाचारादिरिष्योकी कथा । | 
हां यह गाथा है बुद्धभगवानके च्यारि शिष्य ये । एकं तौ माध्यमिक, दृस्रा योगाचार, ¦ 
॥ 
| 
| 


¦ 
| 
। 
| 


तीसरा सौतरांतिक, चौथा वैभाषिक । यहं च्यारों बुदधके शिष्यहोणेतें बौद्ध क्ये जवे है । 
| ओर तिस बुद्धकु सुगत भी करे है । यें ते व्यारों सौगत भी कद्ये जावै है । तिन व्यारों 
 सिष्योविषे भथम माध्यमिककूं परिपक् चित्ताला नानिके तथा सुख्यभधिकारी जानिके 
सो बुद्ध सक्षात्‌ हीं शन्यवादका उपदेश करता भया, सो शून्यवाद हीं ता बुद्धकुं सम्मत 
था ओर दूसरे योगाचार शिष्यकं किंचित्‌ परिपकचित्तवाठा जानिके तथा अमुख्य अधिकारी 
जानिके सो बद्ध साक्षाव हीं ता शुन्यवादका उपदेश नहीं करता भया, किंतु ता सवंशून्यरूपं 
तच्वविषे ता योगाचारकी बुद्धिके प्रवेशकरावणे वाक्ते प्रथम विज्ञानमात्र अस्सित्ववादका 
| उपदेश केरता भया, सो सवंशून्यवाद तथा विज्ञानमात्र वादुपूवे विस्तारतें प्रतिपादन करि आये 
| है । ओर तीसरे सीत्रांतिक रिष्यका तथा चतुर्थं वैभाषिकं गिष्यका अतरविज्ञानतं भिन्न 
। बाद्यघटपटादिकं अर्थोविषे अभिनिवेश देखिके सो बुद्ध पिन दोनेके अभिप्रायके अनुस्रार ता 
विज्ञाने भिन्न बाह्य घटपटादिक अर्थक अंगीकार करिकै ता सवैशुन्यहप त्वविषे तिन 
दोनोंकी बुद्धिका प्रवेश करावणे वासते बाह्य अथवादका उपदेश करता भया, तहां अतर विज्ञा 
{| मते भिन्न बाद्यधटपटादिक पदाथ विद्यमान द । इतना अंश तौँ ता सत्रांतिकके मत विषेतथा 
ता वैभाषिकके मतविषे तुल्य ही है। परंतु सौतरांतिक तौ तिन बाह्य अर्थाकूं केवल अनुमिति 
| ज्ञानका हीं विषय माने है प्त्यक्षज्ञानका विषय मानता नहीं । ओंर वेभाषिक तों तिन बाह्य 
अर्थां प्रत्यक्ष्ञानका भी विषय माने है, इतनीं तिन दोनेकि मतषिषे विटक्षणताहै इति ॥ 
। सोजान्तिकका सिद्धान्त । | 
। तहां सौत्रान्तिकका तों पह अभिमाय है। अंतरविज्ञानषिषे घटपटादिकं आकारहपविवि 
घता सवेलोरकोदूं अदुभव सिद्ध है अथात्‌ ' अयं घटः ' इस विज्ञानविषे तौ षदप आकार ' 
प्रतीत होवे है ओर "अयं पटः" इस विज्ञानविषे पटदहष आकार प्रतीत होवे । इसप्रकार जो जो 
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द्वितीयपारि च्रेद्‌ । (२४९ ) 
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{ 
विज्ञान उतपन्न होषै हे तिस तिस विज्ञानविषे कोद न कोई आकार अवश्य प्रतीत रेवि | ॥ 
हे वहां ता अतरविज्ञानषिषे स्थित जा घटपटादिकं आकाररूप विधित्रता है सा विचित्रता 
| बाद्यदेशविषे स्थित तिस तिस षटपटादिरूप अथेका सादश्यरूप हीं है ता बाह अथैके सा- 
हश्यते बिना ता विज्ञाननिषठ विधित्रताका दूसरा कोर स्वरूप सिद्ध होता नही, जो कदाचित्‌ || 
ते बाह्यषटपटादिक अथं नहीं अंगीकार करीयें तों ता अतरविज्ञानविषे तिन बाद्यषटपरधिक । 
। अयकि साहृश्यकी उदत्ति ही नहीं संमवैगी । यतिं ता सादृश्यका निमित्तभूत जे षटपटादिक § 
| 
॥ 
॥ 





बाह्य अर्थं हैते बाह्यभथं ता विज्ञानकी विचित्रता अलमान कथे जवि दते बाह्य अथ किरीकूं 
भी त्यक्ष होते नहीं । ता अनुमानका यह आकार रै-हवेदनगतो विषयाकारप्रतिगिम्ब 

तथाविधमिम्भ स्निधानपुरःसरः प्रतिनिम्मत्वात्‌ दृपणादिगतमुखाद्प्रातैविम्बवत्‌। 
अथे यहु-“ अपं धटः अपं पटः ' इत्यारिक ज्ञानाविषे स्थित जो षटपदादविकि विषयोके 
आक्रारक प्रतिर्विंत्र है सो प्रतिबिम्ब तिस प्रकारके विंवकरी समीपतापूवैक तापूषैक होणे योग्य हे प्रति- ¦ 
बिम्बरूप होणें । जो जो प्रतिरव होवे सो सो तितत प्रकारे बिम्भकी समीपतापूरवक ' 
हीं होषि है, जैसे दर्पणविषे स्थित सुखकरा भ्रतिविम्ब तिस प्रकारके सुखरूप मिंबकी समीपता 
पूरवैकहींहेषैहैतैसेसोज्ञानविषे स्थित विषयाकार भरति्बिव भीभ्रतिबिंबरूप होणेते तिस 
प्रकारके भिम्बकी समपतापूर्ैक हीं होवेगा इति ॥ 


| 
ई 
वेभािफका सिद्धान्त । 


-ष्छै- 





 विज्ञानका संबेध नीं षै तौ ता विज्ञानविषे तिन बाद्यअर्थोकी आकारता हीं नही सभवैमी 1 ` 

याते ता विज्ञानका तिन बाद्यअथोकरे साथे संबंध अवश्य मानणा होगा ओर जवी ता 
 प्रकाशरपर विज्ञानका तिन षटपरादिक बाह्यअर्थके साधि संध हूभा, तवी तिन बाह्मथथंकि ` 
प्रकाश अ्रश्य करि होगा । यतिं ते घटपटादिकं बाह्य अथ रत्यक्षज्ञानके भी विषय 
होवे ह इति । इस भकार ता सोत्रांतिकके मतविपे तथा वैभाषिकेके मतविषे किंचित्‌ 
 मात्रविलक्षणताके हए भी ता अंतरविन्नानते भिन्न बाह्यषटपटादिक अर्थका अंगीकार 

तिन दोनों मतोिषे तुल्य हीं है | 


तों र ने. क (21 [ख्‌ 
ओर वैभाषिकका तौ यह अभिप्राय हे-तिन घटपटादिकं बाह्य अर्थक माथि जो ता | 





4 
५ 
| 
| $ 
॥ 
॥ 
। 
| दोनोबोद्योफे मतका वणन ! ॥ 
१ उभयसेवात-अब तिन्‌ दोनों मतोविषे बाह्यभोग्य संघातके तथा अंतरभोक्ता संधातके 
। उत्पत्तिका प्रकार निरूपण केरे है-भोग्यरूप बाद्यसंघातकी उत्पत्ति-तहां कटिनस्वभा बदा जे 
पार्थिवपरमाण दै तथा सलिगधस्वभाववाठे जे जीयप्रमाण है तथा उष्णस्वमाग्राटे जे 
तैजसपरमाण ह तथा चलनस्वभावषले जे वायवीयपरमाण ह तिन च्यारि पकारके | 
। पश्माणर्वोका जो यह भूतमौतिकरूष संधात है सो संथात तौ बाह्ममोग्य संथात कट्या अप है । । 


॥॥ 


~= ~ ~~~ 
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| भोक्तारूप आभ्यन्तर सधातकी उरत्पत्त-आर रुपस्कंध १, विज्ञानस्कंध २, वेदनास्कंध ३, 
¦ संासकंथ ४, ससकारस्कंभ॒ ५ इन १ चस्कंधोका समृहर्प अंतरभोक्तासंधात कल्या जावे हे । 
ई 


त सा का सक उका अ /। 
~~ हः 1 ककन = ष्् ॥ 


पञर्कंथ-तरहां पादिक विषयोंसहित चक्चभादिक इंद्रि रूपस्फेध कष्या जावि है । यदपि 
ग पादिक विषय बाह्य ह । यातं तिन पादिकं विषयोंविषे अंतर अध्यात्मरूपता संभवती 
द तथापि चक्षुआदिकं दद्रियोकं संबंधे तथा दहकौ आरभकततिं तिन हषादिकं विषयोषिषे | 
भी आध्यालमिकेपणा संभवे है॥ १॥ आर अह अहं इस प्रकारका जो आल्यविज्ञान है तथा 
चक्षुभदिक ईद्वियों करिकर जन्य जे निर्विकल्पकज्ञान है ताका नाम विज्ञानसस्कंष हे ॥२॥ 
ओर! अहं सुखी अहं दुःखी' या प्रकारका जे। सुखदुःखका अनुभव है । ताका नाम 
वेदनास्कंध है ॥२॥ ओर यह डित्थ) है यह्रुड्ी' ह, यहश्याम' है, यह्‌ बाह्मण हे इत्या- 
दशप जो सविकलत्यप्रतयय है सो सविकत्यप्रत्यय सज्ञाविषयक हणं संज्ञास्कंध क्या जावै 
हं ॥ ४॥ ओर राग, द्वेष, मोह, धमं, अधमं, मद, मान इत्यादिक सवे संस्कारस्कंषप कल्या 
जायं ह ॥५॥ आर्य विज्ञान तथा उकं नम-तहां केवट आपणेस्वरूपमात्रकुं प्रकाश करण- 
हारा जो निर्विकल्पक तनधारारूप भालयविन्ञान है स्‌ अलयविज्ञान हीं आशय, चित्त 
आत्मा इन तीनों नामोकरिके कट्या जावे हे ॥ चत्तिक वस्तु-तिस आटयविनज्नानतें भिन्न सर्वं 
जगत चैत्निक क्या जाव हे तथा बुद्धिबोध्य कट्या जवि है ॥ क्षणिक कोन-भौर प्रतिसंख्या- 
निरोध ३, अप्रतिसंख्यानिराध २, आकाश ३ इन तीन अभावेति अतिरिक्तं जितनाकी 
अंतर बाह्य जगत ह सा सवैजगत क्षणिक है अर्थात्‌ आपणे उलसतिक्षणतें भिन्न क्षण विष 
रहना नही । प्रात्सख्या-तहां दस वस्तुक भ नाश कर्णा या प्रकारकी जा वस्तुप्रतिकरटा 
बुद्धि है ताका नाम प्रतिसंण्या हे। प्रतिसख्यीनरेध-ता प्रतिर्मण्यापूवेक जो तिस वस्तुक 
नाश ह ताक नाम प्रतिसेष्यानिगोध हे । अमतिसंख्या निगोध-ओर ता प्रतिसं्यानिरोधतें भिन्न 
जो वस्तुका ध्वस हे ताका नान अप्रतिसंख्यानिराध ह । अकार वस्त॒ आवरणक अभावका 
नाम आकाश द । दन तीन अमाव मिनन सेवं पदाथ क्षणिक होवे है । प्षणिकत्वविषे अनुमान- 
तहं अदुमान । पर्व क्षणिके भावल्यात्‌ विद्युत्‌वत्‌ ।' अथं यह-प्ूवं ऽक्त तीन अभावेति 
भिन्न जितनाको अतरवबाद्य भारताभग्यरूप जगत्‌ ह सो सवेजगत्‌ क्षणिक होणयाग्य हे भावरूप 
 होणेत। जो जो पदार्थं भावरूपहोवेहै सो सो पदाथ॑क्षणिक हीं होवे है । जैसे विद्युत्‌ भावरूप 
हणे क्षणिक है ) तमे यह सवेजगत्‌ भी भावष्प होते क्षणिकं हीं हवैगा । इस प्रकारके 
, अरमान करिके धान्यराशिकी न्याह उक्त परमाणवोके पजर बाह्यभोग्य प्रयचविषे तथा 


॥ 
उक्तपचस्कंधरूप अंतर अध्यात्मभोक्तासंथातविषे क्षणिकंरुपता हीं तिद होषै है इति ॥ ' 
रभ्रान्तिक ओर वैभाषिके भतका खण्डन । ॥ 

। 

9 

$ 
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मा यह सौर्जातिकका सत तथा वैभाषिकका.मत समीचीन नहीं है। काह ! प्रथम सीजा- 
निकनें बाद्य षटादिक . पदाथं अवुमितिज्ञानके विषय माने दहै सो अत्यंत विरुद हे। जो 
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दिलीयपरिच्छेद । (२५१ ) 
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(| कदाचित्‌ तिन ॒घटपटादिक पदार्थोका नियमे अवुमितिन्नान हीं होता होवे तौँंजेे 
{` पर्वताषिषे वह्धिके भनुमितिन्ञानतै अनंतर ' पवेते वद्धिमनुमिनोमि' या प्रकारका ताअनु- 
\: मितिज्ञानविषयक अदुव्यवसाय ज्ञान हयै हे । तैसे तिन षटपटादिकोकि त्रानं अनंतर भी 
घटमनुमिनोमि, पटमनुमिनामि' या प्रकारका तिन घटपटादिकं ज्ञानक विषय करणेदारा 
असुव्यवसाय ज्ञान रीं नियम करिके हणा चाहिये, सोया प्रकारका अनुव्यव्रसायन्नान 
नियम होता नहीं । किंतु ˆ घटं साक्षा्करोमि, पटं साक्षा्तरोमि ` या प्रकारका हीं ! 
अनुष्यवसाय ज्ञान हेव है ता भठव्यवसायके वतै तिन परटपटादिक वाद्य अथाविषे ! 
्रतयक्षज्ञानकी विषयता हीं सिद्ध हेषि है, किंवाता वेभाषिकेनें ते घटपटादिकं पदाथंनजो ; 
्रत्यक्षज्ञानेके विषय माने है सो भी अत्यतविरुद्ध हे । कहितै१ ता वेभाषिकनें ते षटपरादविक 
बाह्यपदा्थं परमाणवोंका पुनरूप हीं माने दँ तिन परमाणवो अतिरिक कोद अवयवी मान्या | 
नहीं आर तिन परमाणवो विषे महत्वपरिमाण रहता नही, किंतु अणुल्वपरिमाण हीं रहे है । , 
याते किसीके भी मृतविषे तिन परमाणुवोका पर्य होता नहीं भर तिन प्रमाणण्वोकिं अप्तयक्ष ¦ 
हए तिन परमाणवोंका पजरूप षटपहादिकांका भी प्रत्यक्ष नहीं संभकेगा । यातं तिन षटपटा- › 
दिक पदार्थो प्रमाणवोंका पुंजरूप मानिक प्रत्यक्ष ज्ञानका विषय मानणा अव्यत विरुद 6 
दै। यह परमाणपुनवादका खंडन पूरव भवयवीद्रव्यकी मिद्धिविषे विस्तार कथन करि अयि है { 
किंवा टोकरविषे जडरूप करके प्राेद्ध जे तृण, तठ, धान्य इत्यादिक पदाथ हें तिनाका 
भेटनरूप संघात किसी चेतन क्तौके अधीन ही देखणेविषे अवि है चेतनकन्ततें विना तिन. 
जडषदाथाका संघात कहां भी देखणेविपे भवता नही, मो स्थायी चतन कता तुमार मतविषे » 
कोद हे नहीं । यात तिन जडपरमाणभदिकाके संघ्रातद्ं कोन करना क्तु कोह भी नही । 
करेगा । ता संघातकताके अभावहूए सौ अंतरबाद्य संघात ही नहीं सिद्ध हेवेगा क्रिवा ता ¦ 

| 

| 
॥ 
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सोरांतिकवैभाषिकने जिस मोक्तके भोग वासते सो भोग्यरूप संवात अंगीकार कमया है सो 
भोक्ता ताके सतषिषे स्थिर नहीं है, किन्तु क्षणिक है तथा जिस सुमुश्च वासते ता वादनं मोक्ष । 
अगीकार कन्या है सो सुसुश्च भी स्थायी नहींहै क्षित क्षणिक है । यतिं स भोग केवट भोग 
वातै हीं होगा तथा सो मोक्ष भी केवट मोक्ष वासते हीं होवेगा, किसी भोक्ता वासतै सो भोग 
; नहीं होवैगा तथा किसी सुसु वाक्ते सो मोक्ष नहीं होवैगा । यतिं तिन वार्योका शच दीं 
निष्फल होवैगा । तासयं यह-भोग मोक्ष यह दोनों हीं फटषूप करिकै प्रिद है । तहां 
तिन बादीयेकि मतविषे कोई भोक्ता स्थायी नहीं है । यतिं सो. तिनोका शाख भोगरूप फठ 
वासते भी नहीं ह, किंवा 'तिनोके शाख्रोविषे भोगके विरोधी तप, छ्ेश, संयम, पारिबाज्य 
इत्यादेक साधनोका हीं उपदेश क्या है किसी भोगके भनुकूल साधनोंका उपदेश क्या नहीं, 


\ या कारणत मी सो तिनोका शा भोग वासते नहीं है। इस भकार सो तिनोका शाख मोक्षरूप | ॥ 
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फटवासते भी नहीं हँ । काहेते १ तिन वादये मोक्षपर्यत स्थायीभात्मा अगीकार कन्या नहीं । § 
निस आत्मक ता शाखज्ञानजन्य मोक्षरूप फलकी प्रापि होवे जर ते वादी जो कदाचित्‌ 
माक्षपयत स्थायीआत्माक्ं मानेगे तौ स्वभाव पदाथ क्षाणिक है, या प्रकारके तिनके सिदां- 
तकी हानि होगी किंवा दुःखकं निवरृत्तिका नाम मोक्ष है । ते दुःख तिनके मतिषे क्षणिक | 
होणेते अपि हीं न्ट होद ज्वेगे । यात तिन दुःखोकी निद्रृततिरूप मोक्षवासतै आपणे रिष्येकि | 
परति नाना प्रकारके संयमादिक साधनोका उपदेश भी व्यथं हीं होवेगा, कंवा ता सीौत्रांतिक | 
वैभाषिकने जो पूर्ैउक्त प॑चस्कपोकि संघातक्ूं भोक्ता मान्या है तासे यह पूछा चाहिये । सो पच 
स्कंधोका संघात तिन स्केधरूष संघातीयेतिं अत्यंत भिन्न हूभा भोक्त है अथवा ते पचस्कंध 
हीं भोक्ता है अथवा ता संघातके अंतगेत कोई एकस्कष भोक्त हे { तद्य प्रथमपक्षजो अंगी 
कर करोगे तौ तिन प॑चस्कधरूप अव यवेतिं अतिरिक्त ता संघतारूप अवयवीके अंगीकार 
९ करणै तुमारे सिद्धातकी हानि होगी ओर दूसरापक्ष नो अंगाकार करेमि तौ एकशरीरविषे 
‹ ते पचस्कंधरूप पांच भोक्ता मानणे होगे तिन नानाभोक्तावोका प्रसर एक मत रोगा नहीं । 
- ५ यतं निमित अभित्रायवाठे ते नानामोक्ता इस शरीर दीं उन्मथन करि दवेगे, जसे बटुत 
„| गजो केरिकै आकषण कप्या हूभा कदलीकांड उन्म्थनदूं भाप होवे है ओर तसिरापक्ष 
{| जो अंगीकार करोगे तौ तिन पचस्कंधोकि मध्यविषे कौन एकस्कध भोक्ता है या प्रकारका 
निश्वय नहीं होगा । श्ंका-तिन पचस्कधोके मध्यविषे जो विज्ञानस्कंधनामा आलय 
विज्ञानधारा है सा आल्यविज्ञानधारा हीं स्वप्रकाश रोणेतै आत्मा है तथा भोक्ताहै मो 
आलयकिज्ञानधारारूप भोक्ता आत्मा नदीजलके प्रवाहकी न्यां संतानरूपक करिके 
4! सवेदा वत्तमान हआ कारणसमूृददूं प्रकाश करता हू आश्रयण करेगा । यातं सो 
९ भक्ता आत्मा हीं ता बाद्यअन्तर संघातका कत्तं है । समाधान-जिस आटयविक्नान ¦ 
धारा ठुमनँ आत्मा मान्या है तथा भोक्ता मान्या है तथा कतां मान्या है । सा आल्य- ` 
विज्ञानधारा तिन क्षणिकविज्ञानेतं भिन्न हे अथवा अभिन्न है ? तहां भरथमपक्च जो अंगीकार । 
करोगे वौं हम नैयायिकेनिं जिस स्थायी भव्माङू अगीकार कग्या है । सो स्थायी आत्मा 
हीं तुमि आटयविज्ञानधारा इस नाम करिकै अंगीकार करणा होवैगा सो स्थायी 
आत्मा तुमारेकू अगीकार है नहीं ओर दृसरा अभिन्नपक्च जो अंमीकार करोमि तौ तिन । 

| 
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¦ क्षणिकअनेक विज्ञाने हीं आत्मापणा तथा भोक्तापणा तथा कतापणा भ्राप्र होगा । सो 
¦| भी अत्यन्तविरुद रै । काते } एक हीं शरीरविषे ते क्षणिकविन्ञानरूप अनेक भोक्ता भसा 
जो अगीकार करोगे तों तिन अनेकमोकावोकी परस्पर एकमसम्मति हेवेगी नहीं । किंतु 
मिन्नमिन्न अभिप्राय हीं होवेशा । तिस भिन्नमिन्न अभि्रायवाठे हूए ते अनेक भोक्ता अनेक 
| 6 आकृष्ट कदटीकाण्डकी न्याह इस शरीक ह उन्मथन करि देगेमे तथा तिन भि्नभिन्न 
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द्विवीय परिच्छेद्‌ । ( २५३ ) 
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अभिप्रायवले क्षणिक विन्नानरूप अनेक भोक्तावोकूं भोगकरी इच्छा करिके ता भोगके साधन- । 
रूप संघातका कत्तापणा भी संभवता नहीं । इत्यािकि अनिकभकारके दूषण ता सोत्रातिक 

वेभाषिकके मतविषे प्राप होवे है । यात सो तिनकरा मत समीचीन नहीं है इति । इतने पर्यत ¦ 
बौद्धाफे मतका खण्डन कम्या ॥ 





| 
। 


म ;निरूपण । 

अब आहैतजेनके मतके खण्डन करणे वासते प्रथम तिनके मका निरूपण केरे दै । | 
तडं ते आहेत जेन विस्तारौ तों जीव १; अजीवे२, आश्रव ३, संवर ४, निर्जर ५, बन्ध ६, । 
मोक्ष ७ यह सप पदार्थं माने है । ओर ते जेन सक्षत तौ ण आर पर्या्योवाला सत ¦ 
 द्रव्पह्प एकी पदाथं मानकर उसके जीव १, अजीव २यहदोभेद दहींमने है। तहां 
भोका जीव कहे है ओर भोग्यवस्तु अजीव करे है । ता भोग्यरूप अजीवपदा्विषे ही [ 
तिन आभ्रवादिक पचपदाथोक्रा अन्तनौवि माने है । पचास्तिकाय-भार ते आहत मध्यमरीतिसै 
¦ 








¶ तो जीवास्तिकाय ३, पुद्ररखास्तिकाय २, धमास्तिकाय ३, अधमांसिश्ाय ४, आकाशा- | 
{ स्तिकाय ५ यह पांच पदार्थं माने है । शहा अस्तिकाय यह पद्‌ तिन जैनोके मतविषे पदाथंका ` 
{¦ वाचकं है । यतिं जीवपदाथे ३, पुद्रलपदाथं २, पमेपदाथं ३, अधर्मपदाथं ४, आकाश- 
पदाथ ५ यह नाम तिन पाचों पदाथाकि सिद्ध होवे है । जीवास्तिकायफे भद-तहां प्रथम जीव- , 
पदाथ तौ नित्यसिद्धजीव १, युक्तजीवं २, बद्धजीवं २ इस भेद करिकि तीन भरकारका हेष ' 
है । तहां अहैन्तआदिक जीव तां नित्यसिद्ध जीव क्ये जवे है ओर तिन अहत आदिक 
नित्यसिद्ध जीवोकी शिष्यपरम्पराविषे स्थित जीव सुक्तजीव कदय जावे है ओर इदानींकाल- 
विषे स्थित जीव बद्धजीव क जवि है । सो जीव जिस जिस मदुष्यादिके शरीरकू प्राप होवे ह 
तिस्र तिस्र शरीरके तुल्य परिमाणवाढा हीं हवै हे ॥ १॥ पृद्रास्तिकाल-ओर जो पदार्थं 
हपको पुरे ब गता निगरता जावै ताका नाम पुद्र हे । अर्थात्‌ उपचय अपचय धम॑वाटेका 
नाम पुद्रलदहै सो पुद्रहपदाथंभी पृथिवी १, जर, २ तेज ३, वायु ४, स्थावरशरीर ५ 
जंगमशरीर ६ इस भेद करिक षटूपभरकारका होवे है ॥ २॥ धमास्तिकाय-ओर इस जीवकी जा 
मोक्षमागैविषे प्रवृति होवे रै ता प्वरृतिरूप हेतुत जिसका असमान कन्या जावे है । ताकु | 
| धू्मपदाथं केह, ता धमं कणि हीं शन जीवोंकी ता मोक्ष मागेविषे वृत्ति होवे है ॥ २.॥ 
| 
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अधमारितकाय-ओर इ जीवकी जा इस संसारविषे स्थिति है ता स्थितिरूप हेतुत जिसका । 
अनुमान कप्या जव हे ताङ्‌ अधरमेपदाथं के है , ता अधमे करिके हीं हन जीरवोकी संसारविषे | 
स्थिति रोवे रे॥४॥ अकाशास्तिकाय-भर आकाश पदार्थं तौ काकाकाश ३, अलोकाकाश । 
इक्ष भद्‌ कर्कि दो प्रकारका हवै है । तहां अपोदेशविषे स्थित जो आकाश हे सो आकाश 

लोकाकाश कट्या जवे हे ओर ऊध्वदेशविपे स्थित जो आकाश हे सो आकाश अलोकाकाश | ॥ 
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4 
। कृष्या जा हे । चद्धमुक्तीे रहणेका आकाश-तहां प्रथम रोककाश तौ बद्जषिके रहणेक। | 


‹ स्थान दै ओर दृग अलोकाकाश तौँ सुक्तजीवोके रहणेका म्थामं है ॥ ५ ॥ 

| पदल्यमजके बताये दए जीवाक सप्तपदारथोा विषरण-अव पूवैऽक्त जीवादिकं समषदार्थोका | 
॥ 

( 

4 
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अथ यह निशूषण कर रै तहां भाक्ताका नाम जोव हं। सा जीव नित्यसिद्ध मुक्तं बद्ध इस 
करिके तीन प्रकारका हे हे सो तीनोका स्वप पूवे कहि भये हं॥ १ ॥ ओर भोग्य 
वस्तुका नाप अजीव दहे ॥ २॥ अश्रव-भर रूपादिके विषयक तरफ जा ने्ादिकं इदि 
; योक्ती प्रति ह ताका नाम आश्रवह॥ २॥ मकर ता विषयाभिमुख प्रव्रेतिकू निरुद्ध 
९ करणेहारे जे यमनियभादिक है तिनोक। नाम सेवर ह ॥ ४ ॥ निजै -ओर पुण्यभपुण्य नामा 
¡ सर्वकर्मोक्ि नाश करणेहारा जो तप्रथिारोहणादिक तप दहे ताक्रा नाम निजैरहे ॥५॥ 
-ओर कमेका नाम बेधहे ॥ 
कमेके मेद्‌-परा कमेभी दो प्रकारका होवे हे | एकतो घातिक कमं होवे हे । ओर दूसरा 
अपाततिकमं होवे हे ¦ तहां प्रथए घातिक कमं भी ज्ञानावरणीय 3, दशनावरणीय २, मोह 
नीय ३, अन्ताय ४ इसम्‌ करिके च्यारिमरकारका दवि अर दृतरा अध(तिक कम भा 
नीय १, नामिक २, गोत्रिके ३, आयुष्क ४ इस भद कारके च्थारि प्रकारका हीवंहं। 
ातीकमके मद-तहां आररैतदशेनजन्य ज्ञानतें मुक्ति नहीं होवे है या प्रकारके निश्वयका 
€ हतुभूत जो कमे हे ताक्रा नाम ज्ञानावरणीय है ॥ 3॥ ओर आरहैतदशैन अप्रमाण हेया 
{| भरकारके निश्वयका हेतुभूत जो कर्मं है ताका नाम दशेनावरणीय हे, ईहां दशनशब्द शाका 
{| वाचकं हे ॥ २॥ आर नानाशाश्चकारोनें दिखाये जे मोक्षके मागं हं तिन सेवेमामापिषे कान 
| मागे विशेष हेया प्रकरे अ्निश्वयका हेतुभूत जा कमं हे ताका नाम मोहनीये ॥ ३॥ 
(| ओर सतमामविषे परवत्तिका प्रतिषन्ध्‌ करणेहार जौ विघ्रह ताका नाम अन्तराय हे॥ ४॥ 
| यह व्यारों करम भ्रयके हनन करणे हारे दै । यातं इन च्यारों कर्मक घातिकमं के है ॥ 
\ अघाति कर्मके मेद-अत्र अपातिकर्मोका वणेन करद । तहां हमरेकूं जाननेयोग्य जो तत्व है 
} या प्रकारके ज्ञानकाहेतुमूतनजो कमह त।कानाम वेदनीयहे॥ १॥ ओरसो तस दस 
{| नामवारा हे या प्रकारके ज्ञानका हेतभूतजो कमह ताकानाम नामिकरै॥२॥ भर 
(| मे आरैतशिप्यपरम्परारूप गोत्रविषे प्रविष्ट हआ हूं या प्रकारे ज्ञानका हेतुभूत जो कम है 
( 
4 
4 
4 
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ताकरा नाम गोश्रिके ई ॥ ३ ॥ ओर तच्क्ञानकी उसत्तिपर्य॑त जीवनका सपादक जो कमे 

है ताका नाम आधुष्क है ॥ ४॥ यह च्यारोकमं ता श्यकं हनन करते नही, किंतु ता भेके 

अनुकूठ हीं है । यानै यह च्यरोकमं अषातिकमं कदय जविहै॥ ` | 
अधातिकमंका मतान्तरे अथ-अथा तिन च्यारि भाति क्माकि यह अथं करणा । शके 


| उदरविषे जो पुरुषंके शक्रका तथा ता श्वीके शोणितका मेटन है ताका नाम अयुष्क हे॥१॥ । 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ । ( २५५ ) 
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| तिस मिभरित शुक्शोणितकी जो तच्न्ञानकं अनुकूल देहाकारपरिणाम शक्ति हे ताका नाम ' 
(. गोभिक ३।२॥ तिस क्तिवाले शुक्र शाणितकी जा द्रवीमावरूप कलिलअवस्थाका तथा बद्‌. / 
‹, अवस्याका आरभक क्रियाविशेष है ताका नाम नामिक ६॥३॥ ता क्रियाविरेषवाठे बीजका 
जटराभ्रिकरिकै तथा प्राणवायु करै जौ धनीभाव है ताका नाम वदनीय ह ॥ ४॥ 
। 

। 

। 

॥ 





यह च्यारों कम परपरा करिकँ तचज्ञानके अनुकूल है अर्थात्‌ तच्वकू जानणेहार शङकपुद्रटकी ` 
{ उतवक्तिके हेतुभूत दे । यतँ यह च्यारों अधातिकमं कषये नवि हे । यह उक्त अष्टमकारका | 
कमं जन्मका हेतु होणें बेध कष्या जपि है ॥ ६॥ 
जनशाखका मोक्ष -निवृत्त हूए है समस्तङकेश तथा तिन इहशोकी वासना जिसके तथा आव- 

। रणतं रहित है ज्ञान जिसका एेसा जो एकमुखरूष आत्मा हे ता आल्ाका जो उपरिऊपारि 
अोकाकाशविषे अवस्थान ह ताका नाम मोक्ष हे। अथवा ध्मेअधर्मके बलत संसारसमुद्र 
विषे निमय जो जीवहे ता जीवका तन्नामके बहते ता धमअधमेके नाशहूए जलतुबिका- 
न्याय करके जा निरेतर ता अलेकाकाशिषे ऊष्वैगमन हे ताका नाम मोक्ष हे ॥ ७॥ 

स्याट्वादकी प्रक्रिया) 
तहां ते उक्तजीवारिक सप्तपदाथं अनेक्रान्तस्वभाववाटे हीं ह दस अथक प्रतिपादन करण 
वासते ते आहत तिन उक्त सपपदार्थोविषे सप्रभगीन्यायकू कथन कग ह । अनेकान्तका 
| तात्पय्य-ताके विषे तिनोंक। यह त।ययं हं यह षटादिक पदां जे। कदाचित्‌ सर्वशप करिके 
1 एक सतरूप हीं हेविंतौं ते घटादिकं पाथं प्राप्यरूप कम्पि मी भिद्यमान रेमे । 
| यात तिन घटादिकं पदार्थाकी भराति वाक्षौ लको भयल नहीं कपया चाहिये । ओते 
१ लोके तों तिन वररादिकं पदाथाको प्रापि वासते प्रयत करतहूण देवणावेषं अवक्त ह। | 
¦ यतिं यह मान्या चाहिय । तं घदादिक पदाथ घटत्वादिकं किञचितररूप कचं तों सत्‌ हं। 
| ओर प्राध्यत्वादिक किंञितहूप करके असत ह । दस प्रकारें वस्तुमात्रदू हीं मह अनका- 


न्तरूपता हं । किसी भी वस्तुविषे नेयमपूवेक एकरूपता नरह हे ! 


सप्तभङ्गीन्याय-अव तिन सप्भङ्खाका स्वरूप वणन कर ह । स्यात्रभस्ति १. स्यातनास्ि 
स्पातभस्तिचनास्तिच २३, स्यात्‌अवक्तष्यः ४, स्यातुभास्तचभवकतम्यश्च ५, स्यात्‌ नाति 
च अवक्तव्य्व ६, स्यात्‌आस्तिचनास्तचभवक्तव्यश्च ७॥ दहां सवत्र ' स्यात्‌ ` यह प 
कथवित्‌'अथेका वाचकं है । यतिं कथचित्‌ अस्ति कथंचित्‌ नासि कथवित्‌" अस्ति च 
नास्ति च) दस प्रकारै तिन सप्भदङ्गोका अथं सिदध होवे हे । अव पूषैठक्त सप्तभगोविषे नि 
जिन्न भमकी जिस जित प्रकारे तथा जिं जिस कालविषे प्रवृत्ति हेषैरैसा रीति धिखिपि 
ह । वहीं जिस काछविषे घटादिकं वस्तुवौका किसी रूपें यह अपेक्षत अस्तिपणा ववक्षि ` 
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होषै है तिक्त काठविषे तों तिन घटादिकं वस्तुवोिषे ' स्यातअस्ति ' यह भरथम भभ 

4| प्रवृत्त होपै है १॥ ओर जिस काठविषे ता षटादिक बस्तुका नास्तिपणा विवक्षित हो 

। है तितत काटविषे ता घटादिकं वस्तुविषे ‹ स्यातनास्ति ' यहं द्वितीयं प्रवृत्त होवे है २॥ 

, ओर जिस काटविषे ता षटादिक वस्तुका अस्तिपणा तथा गास्तिपणा कम करिके षिवक्षिि 

{, होवे है तिस्र कालाकिषे ता घटादिकं वस्तुिषि ‹ स्यात्‌ अस्ति च नास्ति च ' यह तृतीय 
भंग प्रवृत्त होपैै ३॥ ओर जिस कालविषे ता घटादिकं वस्तुका भस्तिपणा तथा 


॥ 
9 
॥ 
॥ 
4 
1 नास्तिपणा युगपत्‌ विवक्षित होवे है तहां “ अस्ति नास्ति ' यह दोनों शब्द परस्यरविरुड 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
# 
॥ 
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। अथेके वाचक होणेतेँ एक हीं वस्तुविषे एकं काठमें उचारण कपये जवं नरी । यातं तिस 
 काविषे ता घटादिकं वस्तुविषे ‹ स्यात्‌ अवक्तेव्यः, यह चतुथेभंग प्रवृत्त होवे ६ ४॥ 
ओर जिस काठिषे ता घटादिकं वस्तुका अस्तिपणा तथा अवक्तव्यपणा विवक्षित हेव है 
तिस कालिषे ता षटादिकं वस्तुविषे ' स्यात्‌ अस्ति च अवक्तव्यश्च ` यह पंचमभग प्रतत | 
{ होषै है ५॥ ओर निस काठविषे ता घटादिकं वस्तुका नास्तिपणा तथा अवक्तव्यपणा 
५, विवक्षित हमै है तिस काटविषे ता षटादिक वस्तुमिषे ‹ स्यात्‌ नास्ति च अवक्तव्यश्च ' 
। पह षष्ठा मग प्रवृत्त होवे रहै ६॥ ओर जिस काठकषिषे ता धटादिकं वस्तुका अस्तिपणा 
। तथा नास्तिपणा तथा अवक्तव्यपणा विवक्षित हवे है तिस काटविषे ता घटादिकं वस्तुविषे 
' ‹ स्यात्‌ अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यश्च' यह सप्तम भंग भवृत्त होवे है ७॥ 
। सपभङ्गकी ्बृ्तिका दूसरा ठैग-कंवा जे तिन घरादिक वस्तुक अस्तित्व नास्तितव 
€| दोनों धर्मों छेके ते सप्तभर्भग प्रवृत्त होषे र पैसे निन घटादिकं वस्तुवोके एकत्व, अनेकत, 
| नित्यत्व, अनित्य, भिन्नत्व, अभिन्नत्व, इत्यादिक सवेधर्मोकं ठेके ते सप्तमेग प्रवृत्त हवि 
है । जेसे स्यात्‌ एकः १, स्यात्‌ अनेकः २, स्यात्‌ एकश्च अनेकश्व २, स्यात्‌अवक्तव्यः ४, 
स्यात्‌ एकश्च अवक्तव्यश्च ५. स्यात्‌ अनेकश्च अवक्त व्यश्च ६.स्यात्‌ एकश्च अनेकश्च अवक्त 
{ व्यश्च ॥ ७ ॥ तथा स्यात्‌ नित्यः १, स्यात्‌ अनित्यः २, स्यात्‌ निस्यश्च अनित्यश्च ३; 
| स्यात्‌ अवक्तव्यः ४, स्याव नेत्यश्च अवक्तव्यश्च ५. स्यात्‌ आनेत्यश्च अवक्तव्यश्च ६,स्पात्‌ 
नित्यश्च अनित्यश्च अवक्तव्यश्च ॥ ७ ॥ तथा स्यात्‌ भिन्नः १, स्यात्‌ भमिन्नः २, स्यात्‌ 
। मित्रश अभिन्न ३, स्यातअवक्तव्यः ४, स्यात्‌ भिन्नथे अवक्तव्यश्च ५, स्यातअमिन्नश्व 
। अवक्तव्यश्च ६।स्यात्‌ भिन्नभ्व आश्व अवक्तव्यश्च ॥ ७ ॥ ( किसी काटविषे किकी 
{ अपेक्षत एक ह ॥ १ ॥ किसी तरह अनेक है ॥ २ ॥ किसी तरह एक भी है ओर अनेक 
{भी है॥ ३ ॥ किसी तरह कहा भी नहीं जासकता॥ ४॥ किती तरह एकं भी हे ओर 
।  अकथनीय भी है ॥ ५ ॥ किसी तरह अनेक भी हे ओर अकथनीय भी है ॥ ६ ॥ किसी 
तरह अनित्य ओर आेवेवनीय दोनों ह्य है ॥ ७ ॥ किसीकी अपिक्षासे नित्यहे ॥१॥ 
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द्ितीयपरिच च्छद । ( २५.०५ ) 
1. 1.2 
छिसीकी अवक्षासे अनित्य है ॥ २॥ करिसीकी अपेक्षासे नित्य अनित्य दोनों है ॥ ३ ॥ 
किसीकी अपेक्षा अनिवेचनीय ह॥ ४॥करिसीकी अक्षास नित्य आर अनिषेचनीय हे ॥५॥ 
फिसी तरह अनित्य ओर अनिवाच्य र ॥ ६ ॥ किसकी अपक्षास नित्य अनित्य ओर 
अवेक्ष्य है ॥ ७॥ दसी तरह भिन्नादिककि भी मंगसमञ्मना । दंहां सर्वैर प्रथम चतुथं इन 
दोनों भगोकी विवक्षाके हूए पेचमभंगकी सिद्धिहोव ह । आर द्वितीय चतुथं इन दोनों 
भगेोकी विवक्षाके हूए षे भगको सिद्धि हेते दे ओर तृतीय चतुथे इत दौनोभगोर्का 
विवक्षाक हूए सप्तम भेगकौ सिद्धि दोव ह इति । इम प्रकारौ षटापटादिक सववस्तुभौकूं 
अनेकरूपताके सिद्ध हूए किंचिद्रूष करक तिन पटाणिकोकी भामि तथा किंचित्‌रूप करिके 
तिन षटपटादिकोंका त्याग दस प्रकारके भामित्यागादिक सवैव्यवहार सेभव हाट स्फर हें । ओर 
तिन घटादिकं वस्तुर्वाकूं जो नियम करके एकरूपता मानिय तो ते घटादिकं सववस्तु मव- 
दृशषिष तथा सर्व॑काटविषे विदयमान नहीं हवेग । यतिं तिन पराफित्यागारक सक्व्यवहागका 
लोप हीं हमा, पातिते पूवउक्त जीवादिक सपपदाथं अनेकांतस्वभाववाटे हीं रं उति ॥ 
जनपतका खण्डन । 

सो यह जेनाका मत भी समीचीन नहीं हे । काते) म्तभकुमाप्रिरूष जा णक अभिन्न अथं 
हं सो स्तमकभाषिषप अथं अमित, नास्ति आक पिरुदधधमां करिके सम प्रकारका 
संभवता नहीं, जिस कारणे एकवम्तुविते परस्परविरुद्र धमारी स्थिति करात्‌ भी संभवती 
नहीं । जा कदाचित्‌ परस्परविरोध धमांकी भी एकवम्तुविष स्थिति हाती हवि नौं शीतल, 
उष्णत्व इत्यादिक विरोधी धमाका भा एकवस्तुकिष म्थिति हावेगी । याते सवेटाकप्रसिद् जो 
शीतत्व, उष्णतव, करामत्व, कटिनल दत्यादिकं धमाका विरोधहं ता विराधका ही मग 
होगा; किंवा सवेवस्तुवोकरं अनेकांत स्वभावव।ठा मानणेहार जे जेन हं तिन जेनेतिं यह प्रष्टा 
चाहिये । जिस आकार करि तिन धरादिक वस्तुवोका सख ह तिसी ही आकार करके 
तिन षटादिक वस्तुवोका असस ह अथवा किसी अन्य आकार करिकै असख टे । तां प्रथम 
पक्चविषे तों शीतत्व उष्ण धमकी स्याद ता सत्वअसत्वरूप विरुद धर्माकी एकवस्तुविष 
स्थितिका अरसंभवरूप दोष पूर्वं कथन करि आय टं यतिं सा प्रथमपक्ष तों सभव नहीं । ओर 
सो जैन जो द्वितीयपक्ष अंगीकार करे तौ निस अन्य भकार करिके तिन षटादिक वस्तुवोक्रा 
असव है सो अन्य आकार हीं असत्‌ हे्वैगा तिन धरादिक वस्तुवींविषे तौ एक सत्रूपता 
हं सिद्ध रोगी । नेसे दुरदशविषे स्थित ग्रामकं भािकृं असतरूपताके हूए भी सो भ्राम असत्‌ 
{ होता नहीं । जो कदाचित्‌ सो माप्यग्राम भौ असत्‌ हवि तों तिस ग्रामक्नो प्रामि वासते काकोकरा 
भरथल नहीं हेणा चाह्यि, असतवस्तुकी प्रापिवासते कोद भी पमल करना नहीं । यतं सो 
भ्राम अमत नहीं हे, किंतु दञ्दशविमे म्थित पृरुषकरं ता प्रापक पानि हीं अमतद्रे। नेमे 
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जिस आकारविशेष करिकै तिन घटादिकवस्तुवौकू तुम असत्‌ मानते हो तिक्त भकारविषे 
हीं सा भस्तवरूपता सिदध होवे है ता धटादिक वस्तुषिरे सा अक्षवखूपता सिद होवे नही, किंवा 
ता जैनोके शाज्ञविषे कथन कये जे जीवादिक सप्र वा पच पदाथ हं तिन प्दाथकिषि मी 
‹ स्पात्‌ जीवः, स्यात्‌ अजीवः, स्पात्‌ धमः, स्यात्‌ अधेः, स्यात्‌ बधः, स्यात्‌ अवबन्धः, 
स्यात मक्षः, स्यात्‌ अमोक्षः ' इत्याष्कि सपर्भगोकी भराति सभवे हं । यति ते जीवादिकि सप 
पदाथ अनेकांतस्वभाववाटे हीं हेग नियमप्रवैक किसी एकस्वभाववाटे हेग नहीं, एसे 
अनियतस्वभाववाटठे तिन जीवादिक्‌ पदाथाविषे शिष्याका विश्वास हीं नही हवेमा, नियत. 
स्वभाववाटे पदार्थोकिषि हीं शिष्योका विश्वाप्र हष है । यतिं तिन शिष्योकी तुमारं शाख्लविषे 
भवृति हीं नही होवैभी । किंवा तिन जेनोके मतिषे केवट शाश्परतिपादित अथोविष रशिष्योके 
प्वृत्तिकी अनुपपलिरूप दोष हीं नहीं है, किन्तु किसी खी$क अथंविषे भी किसी जीवक 
( प्रवृति नहीं होगी । काते ? तृपिका साधन जो अन्न है तथा मरणका साधन जो विषह: 
( ताके विषेभी ' स्यात्‌ तृपिसाधनम्‌, स्यात्‌ अतृप्तिसाधन, स्यात्‌ मरणसाधनम, स्यात्‌ अमरण 
। साधनम्‌! इत्यादिक सप्भ॑गोकी प्राति करके किसी भी पुरुषका विश्वास नी हेग । 
4 यातं तृपिकी इच्छावान्‌ पुरुषकी ता अन्नविषे प्रवृत्ति हीं नहीं हे्वैगी तथा मरणतें भयवान्‌ ` 
{ पुरुषकी ता विषते निब्रृतति नही देवेगी । इस प्रकारे सवेव्यवस्थाका लोप होगा । यतिं 
‹ यह सप्तमी वाद अत्यंतविरशुदध रै ॥ 
जीवात्माके मध्यम परिमाणबादका खण्डन-किंवा तिन आहैतैनिं जीवात्मा जो शरीरके 
तुल्थपरि माणवालटा मान्या है सो भी अस्यत असंगत दहे । कातता आहते यह पूछा चाहिये सा 
शरीरके तुल्य परिमाणवाटा तुमारा आत्मा निरवयव है अथवा सावयव हे । तहां सो आत्मा 
निरवयव हे यह प्रथमपक्षजा अगीकार करो ताके विषेभी यह कष्या चहियेसो निरवयव 
ला मयष्य देहके तुल्य परिमाणवाा हे अथवा दस्तीदहंके तुल्यपरिमाणवाढा है अथवा . 
मशकदद्के तुल्य परिमाणवालछा हे । तहां सा जीवात्मा जो मनुष्यदेहके तुल्य परिमाणवाला 
अगीकार करेगे तों किसी पापकर्मके योगे ता जीवालमाक् जनी हस्तीशरीरकी भाषि हेवेगी । 
तथी सो जीवात्मा ता हस्तीशरीरके किसी एकेदेशविष हीं रहेगा । दसरा हस्तीका शरीर ता ` 
आस्मति शून्य रहेगा तथा तिसी जीवात्मा जबी किसी पापकमेके वशतें मशकशरीरकी 
भरामि हेवेगी । तभी सो जीबात्मा जितनाकी ता मशकशरोरविषे समावेगा तितनातेौता 
{ मशकशरीरविषे रेैगा द्रा आत्मा ता मशकशरीरौं वाहरि लटकता रेहैगा ओर सो 
जीवात्मा हस्तीदेहके ठुत्प परिमाणवाला है यह दृसरापक्ष जो अंगीकार करोमे तींसो 
' जीवात्मा जवी किकी पापकमेके वशत मशकशरीरकू भाप होवेगा वेवी ता मशकदेहविषे 
किचितमात्र प्रविष्ट हभा भी दसरा बाहर दटकता रहेगा भर ता जीवात्माकु जनी › 
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किसी पापकमेके वतै ता हस्तीशरीरतें भी महान्‌ किसी मत्स्यादिक शरीरी प्रापि होगी । | 
तथी सो जीवालमा ता मस्स्यादिक शरीरके किसी एकदेशविषे हीं रहेगा । दसरा मत्स्यादिक 

[रीर ता आत्मं शून्य हीं रहेगा ¦ ओर सो जीवात्मा मंशकदेहके तुल्य परिमाणवाला है यह 
तीसषरापक्च जो अंमीकार करौगे तों ता जीवात्माकू्‌ जी किसी षापकमके वशतें हस्ती 
रीरकी प्रामि होवैगी तनी सो जीवात्मा ता हस्तीदेहफे किसी एकर रोममात्रविषे ही रहेगा 
सरा सम्पूणं हस्तीका शरीर ता आत्मां शून्य रेहैगा ओर जितना शरीरं ता जीवात्म 
शून्य होवैगा तित शरीरषिषे ता जीवात्माकूं शीत उष्णतादिकों करिके सुखदुःखका 
अनुभव नहीं होवैगा । यतं सो शरीरके तुल्य परिमाणवाटा आत्मा निरवयव है यह प्रथम 
पक्ष सम्भवता नहीं । ओर सो देहके तुल्य प्ररिमाणवाला जीवात्मा सावयव हे । यह दूसरपक्ष ,; 
जो आरत अंभीकार कर तौँ इस पक्षविषे यव्यपि सो पूवंउकत दोष प्राम होता नीं । कारे ! ' 
गह मनुष्येेह्के तुल्य प्ररिमाणवाला जीवात्मा जवी किसी पापकमेके वशत रस्तीशरीरकू ¦ 
प्राप्त हो है तवी अवयवोकी वृद्धितै सो जीवात्मा ता हस्तीदेहके तुल्य प्रिमाणवाछा होड 
जवै हे भौर सो जीवात्मा जवी मशेकशरीरदू पराम होवे है तवी तिन अधयवोके क्षयं सो 
जीवात्मा ता मशकेदेहके वल्य परिमाणवाला द्ये जवि है । मात दस सावयवपक्षविषे सो पूं 
दोष प्राप्त होता नहीं । तथापि ता जीवात्माकरं सावयवमानणेमें अनित्यता प्राप होर्वैगी। 
हतं 1 दस छोकविषे जो जौ पदाथ सावयव होवे हे सोसो पदार्थं अनित्यरीं हवै है । जैमे 
 घटपटादिक पाथं सावयव होणेतै अनित्य है तैसे सो जीवात्मा भी सावयव होणतै अनित्य ही 
 हेरवैगा । ता जीवात्माके अनित्यहूए कतनाश अकताग्यागम इन दोनों दोषौंकी भरामि देगी । 
हां क्येहूए कमाका जो फठ्के मोगेते विना दही नाशदहं ताका नाम च्तनाश हं ओरन 
येहए क्मेकि फटकी जौ भराति है ताका नाम अकूतायागम हे । इसत आदि ठेके अनेकं 
प्रकारके दूषण ता जनके भतवकिषि प्राप होवे दै । यात सो जेनका मत अत्यंत अगत है इति ॥ 
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चावांकमतखण्डन । 


अब चावाकोके मतके खण्डन करणे वासते प्रथम तिनि चार्वाको मतका निरूपण करे 
तहां केदैक चार्वाक तौ इस स्थूल देहकू हीं आत्मा माने है ओर केदेक चावौक तीं चश्च- 
दिकं इद्वियोकू हीं आत्मा माने ह ओर केडक चावोक तं प्राणक्ू ही आत्मा माने 
दक चावाक तों मनक हीं आत्मा माने है । इस रीतिमे तिन चावांकोके च्यारिभद प्रसिद्ध है॥ 
देहात्मवादी चावाकंकं मतका प्रतिपादन ॥ 


तहां प्रथम देहात्मवादी चार्वाक-तौं ता देहविषे आत्मता सिद्ध करणे वासते या प्रकारकी 
युक्ति कहे है । सषेवाीयोके मतविषे "अह इस प्रतीतिका विषय तथा अह! इस शब्दका 
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‹ अथं आत्माहं होवे हे । सो अहं इस भरतीतिपिषे यह देह हीं प्रतीत होवे रै ता देहत भिन्न तथा ॥ 
ता देहत अतरवत्ती दूसरा केह पाथं ता भह प्रतीतिका विषय हा प्रतीत होता नहीं । पा ) 
 कारणतें ही ¶डित पुरुषोते लेके पामरपुरुषों पयत स्वेटोकङ्ं ' अहैस्थठः, अहं गारः,भहै ॥ 
मनुष्यः अहं, ब्राह्मणः, अहं गच्छामि, अहं जानामि, अह्‌ इच्छामि, अरकरोमि। अथं ह~ 
मं माटा हूं गोरा हू, मनुष्य हूं, बाह्मण हूं, जाता ह, जानता हूं, चाहता हूं, करता हू इत्या. ¦ 
दिकेपरतीतिते अहता धमेकं माधि स्थत, गारत्व, मनुष्यत्व, बाह्मणत्व, ममन.ज्ञान, इच्छा, ' 
भयल इत्यादिकं धमि सामानाधिकरण्यका हौ अवुभव हाव हे । तहां धर्मक अभदहूए ही } 
तिन धमकि सामानाधिकरण्यका अनुभव हवि हे । धर्मक भद्‌ हूए तिन धमेक्रि सामानाधिकर- । 
ण्यका अनुभव होता नहीं । जम्‌ कैडविषे स्थित जो दरि हेता दधिका तों मधुर रस धर्म हे। ' 
आओरता कुडका कंडथीवादिमख धमं हं । तहां ता कुडड्प धर्मीका तथा दथिहप धर्मीका पर- ' 
म्प्र भेदहं यतिं तहां मधुर रस कृबु्रीविदिमच्व इन दानां धमाके सामानाधिकरण्यका । 
अचुभव होता नीं । जो कदाचित्‌ धर्मक भद्‌ हए भी तिन भ्माकरि सामानाधिकरण्यका ) 
अनुभव हाता हेति तों ' मधुरं कुंडं कैवु्ीवादिमत्‌ दपि ` मा प्रकारका भी अनुभव हेणा ¦ 
चाहिय । मौ एमा अनुभव किमीकू हाता नहीं । यतिं यह जान्या जापि हे। जहां पर्मीका 
अभद हा ह । तहां हीं तिन पाके सामानापिकरण्यका अनुभव हवि ह-आर उक्तरीतिमे ` 
स्वटाककं अर्हता धर्मक साथि तिन स्थटलवादिक धमकर मामानाधिकरण्यकरा हीं अनुभव ( 
होये हे, सतिं तिन स्थुटत्वादिक स्वैधमाका कोद एक ह॑ धरणी मान्धा च्िये। साण्सा । 
धर्मी यह स्थल शरीर हीं सिद्ध हों हे । कान} ्धृरल, गौरत्व, ब्राह्मणत्व, मनुष्यत्व, गमन्‌ ! 
ग्र ७ 0 ~ कर १ (~ क र >. ^ तरै } 
ह्‌ धम दरस स्थृलदहविष हीं सवं ठाकङ भरत्यक्ष प्रतीत हवं हे । ओर उक्तरीतिमे तान, ) 

। 

¦ 

| 

। 

॥ 

। 


न 


< छ र > क, > ~ _ > 9 _ ५ ~ 0 _ 9, ० - च, - > ^ क ~क _ ब. _ तक) _ -@ 9 = ©, -@, - क, >~ ~ नि). =), _ किर, - ने ह : 


टच्छा,कति इन तीनां धमाका भा तिनस्थटलादिक धमाके साथे हीं सामानाधिकरण्य प्रतीत 
होवे हं । यातं तिन ज्ानादिक तीन पमकिामभी सो स्थृल्दह ही ध्मीहे अर सव॑वदीयोके 
मतविषे तान, इच्छा प्रयल यह तीनां धमं आत्माक हीं हवि है, अन्यके हषे नहीं यतिं तिन 
ज्ञानादिकं यु्णोवाहा हाणते तथा अहप्रनीतिक। विषय दोणतें यह स्थर देह हीं भआलसाहै। 
या स्थलं भिन्न मरवपदाथं अनत्मारूप रहीं है । यद्यपि पृथिवी, जट, तेज, वायु इन्‌ 
। स्यारिभितीक मध्यविष णकेएकभतविंष तथा तिन च्यारोभूतांविष स। ज्ञानरूप चैतन्य देखणे 
विष आवता नहीं । तथापि दहाकारपरिणामकूं प्रप्हूए तिन च्यारिभतीविषे ता चेतन्यक्ी 
 उत्पानि सेभवं ह । जमे मदिराके कारणभूत युडादिकं पदा्थाविष किसी एक एक प्दाथेविषे 
\ तथा तिन सर्वपदार्थाविष मवयपि मदशक्ति नही होवे ह तथापि मदिगकार परिणामक भाष 
{दए तिन खडदिक पदाथांविषे सा मदशौक्ति प्रत्यक्ष भ्रतीत हावे ह तथा नागवह्ी दर काथा 
५! चना सपार ठन च्यारविषे एकणएककूं रक्तूपकी अनुत्पादकता हूए भी तिन च्यारोके 
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 समुशयरूप तांबुखकूं ता रकरूपकी उत्पादकता प्रत्यक्ष प्रतीत हवि ह । तैसे देहाकाररि- 


है । यात सो चैतन्य इस दहका हीं भम रै । किंवा जिस धमेका जिस्‌ द्रव्यके अधीन प्रतीति हवै 
है तिस धमेकासोद्रव्यहीं धमी होवे हे। नेमे उष्णस्मरशंकी अग्निष द्रव्यके अधीन दही 


प्रयत्न इन तीन धर्ोकी भी दस्‌ देहके अधीन रीं प्रतीति हेवं, देह विना तिन धर्माकी 


जा मरण ह सोह हीं मोक्न ₹। ओर एकमत्यक्ष प्रमाण ₹े। ता प्रत्यक्षौ मिनन दसरा कटं परमाण 
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[दा कः जा 


। कारर्परिणाम्‌ भी दष्निमित्तद्वारा वा अदृ्टनिमिसद्रारा ता दहका भयोजक, तथा ता देहका उप 


द्ितीथपरिस्छेद्‌ । ( २६१ ) 


णामकूं प्राप्हूए तिन पृथी आदिक च्यारि भेततोविषे ता ज्ञानरूप चैतन्य उत्पतति संभवे 


प्रतीति होवे है । यतिं ता उष्णस्मशका सा अधिप द्व्य हीं धमी है । तैसे ज्ञान, इच्छा 


प्रतीति होती नही । या कारणत भीत ज्नाश्ि इस देहके हीं धमे सिद हाविदहे। जो 

दाचित्‌ तिन ज्ञानादिकाकं या देहत भिन्न किंसीका धमं मानिये तौ इएअर्थंकौ हानि 
अष्टभथकी कल्पनारूष दाष प्राप्त हावंगा अर्थात तिन जानादिक गर्णाका आश्रयरूप 
करिकि प्रस्यक्ष जो यदेह हे नाका परिस्याग कम्कि ता देहम भिन्न कोड अथं तिन 
लञानादिकका धर्मीरूप करिकर कल्पना करणा हावेगा, किंवा केवल दस उक्तयुक्तिमित्रते रीं 
ता देहकिषि आत्मरूपता सिद्ध नहीं हे, किंतु बृहस्यणिने भी चैतन्यविशि्टः पुरुपः कायः। 
दस!सूत्रविषे चतन्यविशिष्ट दहु ही भसा कल्या हे भर सवा एष पुर्पोऽन्नरतमयः। 
यह श्रुति भी दस दहकू हीं भात्मा कह ह । यति भी यह दह हीं आत्माहं आर इस दहका 


हे नहीं या कारणे इस लाक भिन्न दूसरा कां स्वगेनरकादिहप परकर हे नहीं । ओर यह 
जगत्‌ स्वभावत हीं उसन्न दोषे हे। ता स्वभावत भिन्न दसरा कों उश्वर वा पृण्यपापरूपः 
अष्ट इस जगतका कारण नहीं हे इति ॥ 
देहात्मबादी चाबाकका खण्डन । 

मो यह चावांकवादी्याका मत अत्यन्त असेगत हे । (हिते ? इस टे(कविष अचतन 
भूतोका जा जा परिणाम विशेष हविह सो सो परिणाम विशेषरूप सेघात टष्टनिमितद्वारा वा 
अष््टनिमिनद्रारा ता संघातक्रा भरपाजक तथता संपघ्रातका भोक्ता तथा ता मषततितं पूवेसिद् 
एसा ज कोई चतनदहे ता चेतनके अधीन हीं होवे ह । जमे अचेतनभतोका जा रथ- 
गृहादिकं सघातरूप करके परिणाम हे सो र्थगहादिशूप परिणाम टषनिमिनद्राग तथा अश 
निमिनद्वारा तिन रथगृहादिकाका प्रयोजकं तथा तिन रथगृहादिकाका उपभोक्ता तथा तिनरथ 
गृहादिकति परसिद्ध एसा जा चेतनपुरुष है ता चेतनपुरुषके अरीन हीं होवे ह । ता पू 
भोक्ता चतन विना सो रथगृहादिहप परिणाम होता नहीं यह वार्तां सवं ठोकेोंदूं अनुभव 
सिद्ध हे । तैम तिन पृथिवी आदिक अचेतन मताका जो यह देदाकार प्रिणामदे सो देहा- 
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भोक्ता तथा ता देहत पूरवंसिद्ध रेसा जो कोर चेतन हे ता चेतनके अधीन हौं मानमा हेवेगा 


( २६२ ) र्पायप्रकाद। । 
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। ता परैभिद्ध भोक्ता चेतनत विना सो देहाकार परिणाम हीं सिद्ध नहीं हकैगा सो ेसा देहका | 
भोक्ता तथा ता देहके पूववर्पी चेतनपुरुष तम देहात्मवादीयोकूं अगीकार है नही, जिस्‌ चेतन 
भोक्तकिं वासते ते पृथिवी आदिक च्यारिभूत या देहाकार परिणामक भ्राप्र हेव है । दस प्रकार 
ता पूविद्ध चेतनभोक्ताके अभाव करिके ता देहाकार परिणामक असिद्धहूए ता देहाकार 
प्रिणामके अधीन जो पृथिवी भादिक भूर्तोविषे चतन्यकी उतत्ति तुमेनि मानीहै साभी. 
हीं सिद्ध होगी । कंवा ता ज्ञानरूप चैतन्यकूं जो पृथिवी आदिक भूतोका युण मानिये तौ ' 
से तिन पृथिवी आदिक मूतोके पादिक यण सवैटोकोकू चश्च भादिक इंद्रि करिकि त्यक्ष | 
¦ प्रतीत होवे है तैसे सो चेतन्यकूप युण भी दृसरे ठोकोंकूं चक्षुद्द्िय करिके प्रत्यक्ष हेणा ) 
। चाहिये अर दूसरे पुरषे ता ज्ञानरूप चेतन्यक्‌ दूसरा पुरुष चश्वुदीदरय करक देखि ; 
सकता नही । यतं यह जान्या जावै है-सो ज्ञानरूप चेतन्य मूर्तोका यण नहीं हे किंतु 


एय 


# नि 
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। तिन पृथिवी आदिक मूतोतिं मिन्नहीं किसी आल्ाकायण हवेगा । फिंवा ता चाकन 
| मदिराके टृष्टात करिकै जौ देहदिषे चैतन्य मान्याथासो भी असगतदहै । कहवै१ता 
९ मदिरारूप अवयर्वीके भरभक जे अवयव हे तिन अवयवोविषे सा मदशक्ति भिन्नभिन्ने ही 
९ 
। रह है । तिन सवं अषयवोविषे सा मदशक्ति एक रहती नहीं । जो कदाचित्‌ तिन सषैअवयं 
( 
९ 
| 


ि अ~ ् 


विषे एक मदशकति रहती हवै तौ आधिक मदिरापान कीये तै या पुरुषदरं जितनामद हेत 
ह उतना मद अल्प मदिरापान कीयेतेभी हणा चाहिये सो ठैसा देखणेविषे आवता नहीं! 
यतिं तिन मदिराके अवयवोविषे सा मदशक्ते भिन्नभिन्न हीं मानणी होवैगी इस प्रकार इस 
देहके अवयवोंविषे मी सौ भिन्नभिन्न चेतन्य हीं अगीकार करणा होवेगा आर इस देहविषे 
\ अनेकं अवयव है यतिं इस एक देहाविषे अनेक चेतन मानणे रेगे । एसे अनेक चेतनोंकौ 
नियम पू्ेक एकर मति हेैगी नहीं, किंतु भिन्नमिन्न मति हीं हे्गी । यतं जेसे एक पाशके 
साथि बाध्ये हए अनेकं शकुनि पक्षियोका किसी अभिङषित देषविषे गमन रोई सकता 
नहीं तैसे इस देहका भी किसी अभिष्टषित देशविषे गमन नहीं होड सकेगा अथवा जसे 
अनेक गजो करिके आकर्षण कप्येहर कदटीकांडका उन्मथन हीं हषे है तेसे भिन्नभिन्न 
अमिभ्रायवारे अनेकवेतनों करके आकषण कपये हूए इस देहका मी उन्मथन ही हेवैगा । 
या कारणं भी ता ज्ञानरूप चेतन्विषे देहकी धर्मूपता संभवे नहीं, किंवा ता चार्वाकता 
तन्यकूं देहकी धर्मताके सिद्ध करणे वासतै जो देहके अधीन ता चेतन्यकी प्रतीतिरूप युक्ति 
कथन करी थी सो भी असंगत हे । काहे १ ता देहे अधीन हीं जे चैतन्य रतीति होती 
होवे तीं मृतकपुरष क्यु नहीं जानता, किंतु ता मृतकपुरुषक्‌ मी सो चेतन्यशप ज्ञान होणा 
चाहिये । जिस कारणतें देहाकारपरिणामकू भराप्हूए ते पएृथिवीआदिकं भूत तिस मरणकारविषे 
मानरहींहै, षरतुता भृतकं शरीरविषे सो चेतन्यरूप ज्ञान होता नहीं । यतिं तिन 
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द्वितीयपारिच्छेद । ( २६३ १ 
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९. पृथिवी आदिक भूतौका जो देहाकारपरिणाम है ताकूं ता चैतन्यरूप ज्ञानकी उपादानकार- 


( 


णता सभवती नहीं किंवा ता ज्ञानरूप चेतन्यकी इस देहके अधीन प्रतीति होदो । हइतनैमात्र 
करि ता चेतन्यकूं ता देहकी धमता सिद होती नह । काहे १ जो धमं जिस द्रभ्यके अधन 


भरतीत हवे सो धमे तिप द्रव्यकारीं हेषैरे या प्रकारका नियम सर्वत्र देखणेकविषे 


वता नहीं| जेते घटादिकेके नीटषीतादिक रयोकी प्रतीति आरोकके अधीन हीं हेव है 
ता आरोकतें पिना अंधकारविष तिने नटषीतादिक रूपोकी प्रतीति होती नही, प्रतुते 
टषीतादिक रूप ता आटोकके धमे नहीं ह, किंवु ता आोकते भिन्न धटादिकेकि हीं 
धर्मं ह तैसे ता ज्ञानरूप चेतन्यकी देहके अर्धान प्रतीतिके हूए भी ता चेतन्यविषे देहकी 
मेता सभवे नही, किंतु ता देहत भिन्न आत्माका हीं सो चेतन्य धमरे, किंवाता 
वकने जो मरणं हीं मोक्ष मान्पाहै सो भी असंगत है । काहेते { जिस देहका जन्म 
आ हे तिच देहका मरण भी अवश्य कारके होवे है । यातं सो मरणद्प मोक्ष सवेप्राणीयोक्‌ं 
षिना हीं प्रयत्नं सलभ हे । एसे मोक्षकी इच्छावान्‌ सुसक्चजनकी ता चावाकशास्ाविष प्रवृत्ति 
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र हीं नही हवगी । यतिं सो चावाकका शाख हीं निष्फठ होवेगा । किंवा एकमत्यक्ष हीं भमाणहं | 
{ ता प्र्यक्षेते भिन्न कोट प्रमाण ह नहीं । या प्रकारके वचन कहणहार ता चावाकते 
| यह प्रष्ठा चाहिये-सी यह तमारा वाक्य प्रमाणहं 7 अथवा नहह तहांसो हमारा 
। वाक्य प्रमाण हे यह प्रथमपक्ष जो चार्वाक अगीकार करं तोता चावाकू प्रतयक्षपभमाणेत | 
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हेवं क 


भिन्नता वाक्यह्प शब्दकी प्रमाणता बटात्कारसें मानणी रवे 


कारण नहीं दै । यह जो चावोकन क्या था सो भी असंगत ह । कहते! जो कदाचित्‌ स्वभावत 
ह सवेकायं उतन्न होते हव तों तिन कारयाबिषे परस्पर विलक्षणता नहीं हाभी चाहिये । 


सो एसा देखणेविषे आवता नहीं, किंतु कोड शरीर तो जन्मत ठैके दुःखी हींरहेह। ओर 


कोई शरीर तों न्मते ठैके सुखी हीं रह हे । ओर कटै शरीर तों पूवं अवस्थाविषे सुखी 


हमा मी उत्तर अवस्थाविषे दुःखी हवे है ओर कोद शरीर तौ पूवं अवस्थाविषे दःखी 


हमा भी उत्तर अवश्थाविषे सुखी देवे दै । पा प्रकारकी विलक्षणता हौं सवत्र देखणेमे 
भवे है, ता षिलक्षणताका हेतु पण्यपापहप अ अवश्य मान्या चाहिये । ता पुण्यपापे 
| बिना सा विलक्षणता सभवती नही । ओर इस काठविषे इस॒पराणीकू हम सुखदुःख 
| फलकी प्राति फेरे या प्रकारका ज्ञान ता भडपुण्यपापदं है नही । याते प्राणीपोकरता 
पुण्यपाप कमेके सुखदुःखरूप फक देणहारा कादं सत्न देर अवश्य मान्या चाहिये । 





गा आरसा हमारा वाक्य. 
प्रमाण नहीं है पह दसरापक्ष जो चावौक अंगीकार करे तोता मिथ्यावादी चावाककेता' 
अप्रमाणरूप वचने तिनं अनुमानादिक प्रमाणोका निषध हाद सके नही, करिव यह सवे. 
जगत्‌ स्वभावे हीं उदयन्न हविं हे दसरा कों पुण्यपापरूप अहृष्ट तथा देश्वर इस जगतका 
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| ओर इस प्राणीकूं जन्मकाटविषे हीं सुखकी वा द.खकी प्रापि हषे । ता सुखदूःस्वरूप 
फटक प्रापि करणेहारा जो पुण्यपापरूपं अष्ट हे सा अष्ट ता जन्मकाटविषे तो संपादन 
हभ नही, किंतु इस जन्म पूरवैजन्मका हीं मो पुण्यपापरूपं अदृष्ट मानणा हेवा 
ओर अधा उसन्न हूभा यह शरीर ता पूरवनन्मनिषे था नहीं । यतिं ति पुण्य | 
पापरप अष्टका आश्रयभूत तथा ता अष्टका संपादक आत्मा इम शरीरें भिन्न हीं कें 
भार्था चाहिये । किंवा मेरा देह स्थ हे मरा देह छश ह या प्रकारका अनुभव सव लोकोकू 
होवै ह । ता अनुभवं भी देह भिन्नहीं जातमासिद्र हविह । किंवा इसदेहकूहींजो 
आत्मा मानिये तैं अवयवी उपचय अपचय करके ता दहका नाश ोणेते बाल्य 
भवस्थाविषे अदुभव करी हूं वस्तका वृद्धअवस्थाविषे स्मरण नही होणा चाहिय । जिस्‌ 
कारणत ता वृद्धअवस्थाविष सा बाल्यभवस्थाका शरीर नाश हदं जवे हे ओर अन्य 
, करके अनुभव करी हद वस्तुका अन्यकू स्मरण होता नह । यतिं ता स्मरणकी सदि 
वास्मै भी देहे भिन्न ही आतमा मान्या चाहिय । किवता चावोक्रनैँ इस देहविषे आलत्म- 
रुपताके सिद्ध करणे वामत जे स्थुटत्वगोरत्वादिक देहधरभोकि साधि अहता, जान, इच्छा 
छति आदिक आत्मधमोकि सामानाधिकरण्यका अनुभव कथन क्म्या था सो सामानाधि 
करण्यका अनुभव तौ ' लाहितः स्फटिकः ` इस सामानाधिकरण्यकरे अनुभवी न्यां 
भिंतिरूप हीं ह । यतिं ता भांति अनुभव क्कि ता ठहरा आत्महपता सिद 
हव नही । किंवा ता चावांकने देहकी आत्महपकषाविषे जो बहस्पतिक्रा सूजर्प वचन प्रमाण 
क्या था । याभा असंगत है । काहल ? ता बहस्पतिनें जाते सूत्र रचत अघुरोको 
मोह केग्णे वातत हीं रचे किसी अधिकारीके भ्रेय वास्तैते सूत्र रच नहीं पतित सू 
आप्तपुरुष करके गचितहूए भी अप्रमाणरूप हीं रै । क्िंवाता चावि ता देहकं 
आत्मना विष जो छतिप्रमाण कल्या था सा श्रुति तों देहात्मवादी नात पुरुषोके मतक 
अलुवाद करती हूं पूवेपक्षरूप हीं ट । यात ता श्रुतित भी देहकी आसमरूपता सिद्ध होषै 
नही । यातं ता देहात्मवाद[ चार्वाकका मत समीचीन नहीं र इति ॥ 
इन्द्रियात्मवादी चवाककामत । 

अब चक्ष॒आदिकं दद्रियोदं हीं आत्मा मानणेहारे चार्वाकराकर मतक्रा खंडन करणे वासते 
प्रथम तिन शद्रिय आत्मवादी चर्षाकोफे मतका निरूपण करे ह । तहां ते चावांक तिन इदि 
योंविषे आत्महपताके मिद्ध करणे वासते या प्रकारका युक्ति कथत कर है-: अहपश्यामि 
अहं श्रणोमि, अहं रसयामि ' या प्रकारका अनुभव सवेाणीर्योकू हवे है । ता अनुभवविषे 
चक्षुभोत्रादिक दद्रियोके दशेन अवण आदिकं व्यापरोके साथि आप्ाफ अहता धमेका सामा 
नाधिकरण्य भनीत होवे हे । तथा अहं काणः, अहं बधिरः, अथं यह-भ काणाहूं भे बहिराह 
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इत्यादिक अनुभवविषे भी तिन चश्चुश्रोतादिके ईद्रियोके काणत्व, बधिरत आदिक धमाके , 
साधि ता आत्माके अहता धमेका सामानाधिकरण्य हीं प्रतीत होवे हे ओर ' अन्धोऽहं ' 
जानामि, बधिरोऽहं दच्छामिःमृकोऽहं करोमि अथं य-म अन्धा जानता हू, बहिरा मे चाहता 
हं । गमा में करता हू या प्रकारके अलुभवविषे तिन चशक्ुभोजादिक दंद्रियोके अंधत्व वधिरल 

आदिक धमि साथि आत्मक ज्ञान, इच्छा, कति इन तीनों धर्माक्रा सामानाधिकरण्य प्रतीत 

होवे है । ओर जिम धर्मोका परस्पर सामानाधिकरण्य प्रतीत हषे है तिन धर्मक एक हीं धर्मी 
होवे हे, ता धर्मक अभेद विना तिन धर्मोका सामानाधिकरण्य होता नहीं । यह वातत पूरं 
देहात्मवादी चावकके मतविषे कथन करि आये है। जेसे नीलो घटः ` षडा नीटा है । इस 

। अतुभवाविषे नीरत, धटत्व इन दोनों धर्मोका सामानाधिकरण्य प्रतीत होवे हे । याते तिन दोनीं 
धर्मोका सो एकं हीं घटशूप धर्मी है । तैसे तिन पूवैउक्त अनुभवोविषे भी चक्षभोजादिक दईद्रियो$ 

 दृशेन, भरवण, काणत्व, बधिरत्र आदिक पमाकि साधि अरहताधर्मका तथा ज्ञान इच्छादिकं › 

धर्मोकिा सामानाधिकरण्य प्रतीत रेवै है । याते तिन सर्व॑धमका कोट एक हीं धर्मी मान्या ¦ 

चाहिये । तहां सवेवादियोके मतविषे त काणतव बधिरत्वादिक धमे चश्च भोतादिक दद्रियोकेहीं , 

होवे है । याति ते चक्चशरोत्रादिक दद्विय हीं ता अहंताधमेका तथा तिन ज्ञानहच्छादिकं धमोका 

धर्मी रूप मान्ये चाहिपे। ओर सभवादीयोके मनविषे अमतीतिका विषय तथा ज्ञानरच्छादिक 
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यु्णोबाला भात्मा हीं होवे हे । यातं उक्तरीति् अहुमतीतिका विषय होणेतें तथा ज्ञान 
 दच्छादिक यु्णोवाटा होते यह चश्चुभादिक दद्रिय हीआलाहं । दहं जो केष वादी 
यह्‌ शका करे, जसे यह स्थुल देह भोतिकं रहोणेतँ अचेतन है तेमेते दंद्रिय भी भौतिक 
होणते अवेतन हीं होवभे । एेसे अचतन दंप्रियोकरं आत्मरूपता सेभवती नहीं । सो यह शका 
स॒भवती नहीं । काते १ वदविषे प्राणदद्वियोका आपणी आपणी अधिकताविष प्रस्परसवाद 
कथन कप्या है । सो सवाद अचेतन पदा्थोका बनि सकता नही, किंतु चतनोंका दीं 
{| प्रस्परसवाद देखणेविषे अवे है । यते ता सवादश्चतिप्रमाणते तिन इद्वियोविषे चैतनरूपता 
{ ही सिदध हेषै है ओर ‹ अहं प्यामि अहं शरणोमि ` मे देखता द मँ सुनत। हू इत्यादिकं 
प्रत्यक्ष अनुभवत भी तिन इद्ियोविषे चेतन रूपता हीं सिद्ध होवे हे। याते ता श्रुतिप्रव्यक्ष- 
विशुद्ध अथविषे ता उक्त अवुमानकी प्रवृति ही सभवे नहीं । इहां जौ कोई वादी यह शका 
कृरे ते दरद्वियरूप चेतन आत्मा नाना ह तिन नानाचेतनोकी परस्पर एकमति ही नहीं होगी! 
यतं इस देहका कोई भी प्रवृत्तिनिदृत्ति आदिक व्यवहार सिद्ध नहीं होवेगा। सो यह शकाभी 
भवती नहीं । काते 7 उपभागूप एक प्रयाजनकै वशते बहूतीकी भी एकरमतिपूवेक भरवरत्ति 
भवै है । जैसे सांख्यमतविषे सर, रज, तम इन तीन यणोाकी एकमतिपू्वेक रवति होवे है 
थां जैसे एकसाथे अतगत परुषोकी एकमतिपू्वंक प्रवृत्ति होवे है तैसे तिन नानादद्विर्योकी 


भी एकमतिपूदेक प्रवृत्ति सेम है । यातं यह चक्षुभारिक दद्रिय हीं आत्मा ह इति। | 


द नकारः कन नक "क जः "स्ट 0» "ष्ठो" "पठ 9 तैल - ध - पो” "जह "त पड = "कत "ची प" पव” "प्क ^ ठ त " प न - 9” ˆ ग " क ˆ चण --पा" पत "पा प "~ "क न्व (७ 


५४ 


"ष्ठष्ठ ष्टः 





= ~^ 0 ष्ठः - पमी 


[क ` "च 





शः “वै प्ते प्ट च - पटो - भोर सहल प्ल ष्टः -स्छैः -प्ेः प्छ पका - 6 च्छः पी मलम प्त  - ष्टः पष्टी--ष्थऽ प्दोः - ष्टी 


„कि _ +. = शि 9 ~क ~+ - 9 ~ल. 


( २६६ ) न्यायर्वमक ) 


इद्वियातमबादी चावाकके मतक्ा खण्डन । 

सो यह दद्रिय आत्मवादी चावीकका मत भी समीचीन नहीं है । कात १ जो चावाक 
ईदरियोदूं हीं आत्मा माने ₹ैता चार्वाक यह प्रछा चहिये, इस देहविषे स्थित जे च 
भरोत, तक, रसन, धाण इत्यादिक दद्रिय है ते दद्िय भ्रत्येक भाता है अथवा तिनि 
योका ससु्ाय आता है ? तहां प्रत्येक ददि आत्मा हे यह प्रथम पक्ष जो चवक अगी- 
कार कर तौ ता चार्वाककूं एक रीं देहविषे नाना आत्मा मानणे होवें, तिन समभधान दग्रिय 
। रूप अनेक आत्मार्वोकी नियमपूवेक एकमति सभवेगी नही । याते ते दंद्रियरूप अनेकं आत्मा 
आपणे आपणे विषयके उपभोग वासते एक हीं कालमिषे इस देहकूं १रस्पर विरुद्ध देशविषे 
आकषण केरी ता करिके इस देहका उन्मथन हीं होवेगा । जैसे अनेकं गजो करिकै आकषण 
। कगयहूए एक कदरीकाण्डका उन्मथन हीं होवै है । किंवा उपभोगरूप एकमयोजनके वरतं 
तिन इद्रियरूप अनेक आत्मार्वोकी एकमतिपूवैक प्रवर्ति सभवे रै यह जो वचन ता चावां 
| कन कल्या था सो भी अर्सेगत है । काहेतें ? ते दंदरियूप अनेकआत्मा सवैकाठविषे एक प्रयो 
{ जन वासते हीं प्रदृन होये हे, या भकारका नियम कम्पा जाता नीं किंतु कोई काटविषे तिन 
¦ इद्रियहप अनेक आत्मावेकि परस्परविरुदध नानापयोजन्‌ भी अवश्य भरा हेग, तिन विरुद 
1 
4 
। 
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नानाप्रयोजनोके वशे तिन दंद्रियरूप अनेक आत्मावोकी परस्परवपिरुद भिनभिन्नमतिपूवेक 
विरुदधदेशविषे प्रहेति अवश्य हवेगी, ता करिकै इस देहका उन्मथन भी अवश्य हैवैगा, किंवा 
ता चावौकने सांख्यमतके सचा खणक टत करिके जो दद्वियदूप अनेक आत्मावीकी 
एकमतिपूरवंक प्रवृत्ति कथन करी थीस्रा भी असगतहे। कारवे? ता सांख्यमतविषे तिन 
स॒सवादिक रणति मोक्ता पुरुष नन हीं अगीकार कम्या हे । यातं ता भोक्ता पुरुषक उप- 
भोग वासते तिन ससादिक तीन यणोकी एकमति पूवक भवृति समवै है । ओर ता चार्वाक 
तो तिन दद्वियहूष भत्मावेतिं भिन्न दूसरा कंदं भोक्ता अगीकार कपया नहीं, जिस भोक्तके | 
| उपभोग वास्त ते अनेक दंद्रिय एकमातिपू्ेक प्रवृत्त होर किंवा तिन नानाहद्धियोंकी एकमति 
{ पर्क प्रतरूतिविष ता चावाक्रनें जा एकसथं अन्तत पुरुषाका दशंत कथन क्म्या था सो 
4 
( 
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भी अगत हे। कहते १ ते एकसाथ अंतगंत अनेक पुरुष भी जव पर्थैत जीवे हे तब प्रयत | 

तिन सर्वोकी एकं हीं मतिरहहै तथा मि्ये हींरह रै या प्रकारका नियम देखणेविषे आवता ' 

नह । किंतु कदाचित्‌ भिन्नभिन्न पभरपोजनके वशेत तिन पुरुषोकी परस्परविरुदढमति तथा 
 बिष्टेष भी देखणेकिषे भवे हे । तैसे तिन दद्रियहूष अनेकं आल्मावेकी भी केदेकाटषिषे ` 
 भिन्नमिन्न भ्रयोजनेके वशत प्रस्परविरुद्धमति तथा विष्टेष अवश्य होवेगा । तिस काडिषे ते 
। त्ियूप अनेक आत्मा इस ददद अवश्य उन्मथन करेगे । किंवा एकदेहविषे जो ईृद्रियूप , 
। अनेक आत्मा अमीकार फरीये तों चक्विय करिकेदेख्येहूए पदार्थोका तथा भरो ददरिय करि । 
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द्विधीयचरि च्छेद । ( २६५ ) 
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भवणकप्येहूए पदार्थाका दूसरे पुरुषके भरति बोध कराषणे वासते वाकदद्रिय करिक उच्चारण नीं ! 
होवैगा । कात! सो वाकृदंदवियप वक्ता ता चश्चुददियख्प द्रष्टतै तथा ता भोव्रहुद्रियरूष शरोता 
अत्यन्त मिन्न ह । जसे चेत्रनामा पुरुषते तथा भेत्रनामा पुरुषे ेवदत्तनामा पुरुष अत्यन्त भिन्न | 
होवे हे । यतं सो देवदत्तनामा पुरुष ता चैत्र वस्तुका तथा ता मे्श्व॒त वस्तुका कथन करि ' 
सकता नहीं तसे सो वाक्ददिय मी ता चश्चहदियदष्ट वस्तुका तथा ता धरोददिय श्रुत 
वस्तुका कथन नहीं करि संकैगा । यद्यपि चैत्र मेत्र देवदत्त इन वतीने प्रस्परसेवादहएतै 
अनन्तर सो देवदत्तनामा पुरुष ता वेत्र वस्तुका तथा ता मेत्रश्चुत वस्तुका कथन करि सके 
है । तैसे चक्षु श्रोत्र वाक्‌ इन दंद्रियोकिं परस्परसंवाद हएत अनन्तर सो वाक्य ता चक्ष 
 वस्तुका तथा ता भोत्रश्वुत वस्तुका कथन करि सके हे, तथापि तिन चक्षआदिकि दद्वियोका 
| सो परस्परसंवाद देखणेविषे आवता नहीं । अथात मो चश्चुहद्िय परादिक वस्तुकू देखिके 
। ता वाकृदृद्रियकरे प्रति कहता नहीं । ज यह वटाद्विकं वस्तु हमनें देष्या है आर ता वाकि- 
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दंदियकूं तिन षटादिक वस्तुवोके दशनका सामथ्यं ह्‌ नहीं । जौ कदाचित ता वाकद्रियकूं 
तिन घटादिक पदाथकि दशेनका सामथ्यं होवे तों नेत्रहीन अंधपुरुषकूं भी ता वाकृषदिय 
करि तिन घटादिक पदार्थोक्रा दशेन हणा चारिये, सो होता नहीं । यतिं ता वाकृङद्रियक्‌ 
तिन घटादविक पदाथकि दशंनका सामथ्यं नहीं हे ओर जिस चक्वंद्वियकूं तिन घटादिकं 
 पथार्थोफे दशेनका सामथ्ये है तिस चुदद्रियकू तिन षटादिक पदाथकिं कहणेका सामथ्यै 
 नहींहै, किंतु ता चक्षुदद्रियतें भिन्न वाकदद्रियकू हीं तिनके कहणेका सामथ्यं है । सो 


ु 
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। 
ह 
॥ 
¢ 
ह 
। 
( 
। 
वाकूदेद्रिय तिन चश्चभोत्रादिक इदियोतिं अत्यन्तभिन्न होणेते तिन चक्रुभदिकके वृ्तांतकू ! 
कहि संक्ेगा नहीं । यत यह पुरुष किसी दूसरे पुरुषे प्रति ता वाकृदंद्रिय करक किसी 
॥ 

। 

॥ 

4 

॥ 

। 

। 

॥ 








भी ृषटश्चत अथैका योध नहीं करि सकेगा, ता करके सवैव्यवहारोका छोप होवेगा । यत 
4, प्रत्येक दंद्रिय आत्मा है यह प्रथमपक्ष सम्भवता नहीं ओर तिन सवदद्रि्योका समुदाय आत्मा 
{| है यह द्वितीयपक्च जो चवक अगीकारकरे सोमी सम्भवता नहीं । काति ?ता च 
आदिकं इद्रियोके समुदायविषे चक्षुआदिकि एकंदद्वियके नाशहूए भी ता दद्वियषटित सो 
समुदाय रहेगा नहीं । यतिं ता द॑द्वियस्मुदायरूप आत्मके नाशहूए सो अन्धपुरुष तथा बधिर 


^ 


सके 


| 
ष मरणं हौ भा हेवैगा । सो सा देतणेविे आवता नही, कितु ता एक दृदयं 
रहित ते अन्धनधिरादिक पुरुष भी जीवतेहूए हीं देखणेविषे आवते हे । याते सो दद्रियोका ¦ 
समुदाय भी आत्मा नहीं है । किंवा सो समुदाय भरत्येक दद्वियरूप समुशयोतें भिन्न ह अथवा 
अभिन्न हे { तहां सो चाकवीकं जो प्रथम भिन्न पक्ष अगीकार फेरे तौ तिन दंद्रियोविषे 
आत्मरूपता सिद्ध नहीं होवैमी, किन्तु तिन दद्रियतिं भिन्न हीं कोरे आत्मा ससुदायनाम्‌ । 
करिके अंगीकार करणा होगा । याते ईद्रिय हीं आत्मा है या प्रकारकी ता चावौककी प्रतिज्ञा ' 
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( २६८ ) स्थायभ्रक्ाद्ा । 
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| हानि होगी भौर सो चाषांक जो दसरा अभिन्नपक्ष अंगीकार करे तौ तित प्रत्येक दद्रियक्‌ हीं 


{¦ आत्मता प्राप हेवैगी । यति ता प्रत्येक दंद्रियकी आत्मरूपतारषि जे पूवेदोष्‌ कथन करे हैते 
| स्वेदोष दस प्षकिषि भी प्राप्त होगे । या कारणे भी ते दंद्रिय आत्मानीं है । किंवा हमारा 
 चश्ुदद्रिय अधिक दष्टिवाठा हे, हमारा चकषुहंद्रिय मंद दृष्टिवाहा है दत्यादिक अनुभव सवं 
 ठोकोकूं होवे है तै अयुक्ते भी तिन चश्चभादिक दद्ियोतै भिन्न हीं आत्मा सिद्ध हेम है 
कवा ता चावोकंने तिन दवियोकी आसषूपतापिषे जो अहताधर्मेके साधि तिन दद्वियाके 
नादिक धर्मोका सामानाधिकरण्य कथन कम्याथा सो सामानाधकरण्यकी अनुभव 
लोहितः स्फटिकः, इस सामानाधिकरण्य अलुभवकी न्यां भ्रमरूप ही हे । यतिं ता 
मरूप अनुभव करि तिन इद्वियोकी आत्मषटपता सिद्ध होवे नहीं । किंवा ता चा्ाकेने 
द्वियोकी चेतनताविषे जो इंद्वियोके संवादका प्रतिपादक शति कथन करीथी सश्चति 
तों तिन चक्षुभष्िक दंद्वियोके अभिमानीदेवताविषयक हीं हे । तिन जडदद्वियविषयकं नहीं 
हे ते दंदियोके अभिमानी दवता चेतन है । यात तिनोंका प्रस्परसंवाद बनि सके हे । यिं 
यह दद्रिय आत्मवादी चावौकका मत भी समीचीन नहीं हे इति ॥ 

। णात्सवादी चवाकका मत। 

: अब प्राणक्ं आत्मा मानणेहारे चावांकफे मतके खंडन करणे वाते प्रथम तिन प्राणा 
| त्मवादी चावाकोके मतका निषूपण करे हे । तहां ते प्राणात्मवादी चार्वाक ता प्राणविषे आत्म 
“ रपताके सिद्ध करणे वाषते या प्रकारकी युक्ति कथन करं हे । स्वमसुषतिविषे तिन चक्ष 
, आदिक दद्रियोके ठयहूए भी सो प्राण विद्यमान होवे है । यतिं जात्‌, स्वम, सुषति इन 
; तीनों अवस्थावोिषे विद्यमान दोणं सो प्राण हीं आत्मा हे । व्यभिचारी दोणतैँं त इंद्रिय 
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अविवयमानहूए मरणव्यवहार होवे हे ताका नाम जीवातमा हं । ठेसा जीवात्माका ठक्षणमभी 
दस भाणविषे हीं घंट है । काते १ जब पर्यत दस देहविषे प्राण रहे हे तब पयेत हीं हस दह 

विषे जीवन व्यवहार हवे है। ओर जबी दस देहत भाण निकसि जवि है तवी इस्‌ देहविषे 
मरण व्यवहार हवं है ओर “जीवापेतं वाव किरेदं भ्रियते न जीवां प्रियते''अथं हह- 
( ह श्वेतकेतो ! जव इस शरीरको जीव परित्याग करदेता है तो यह मर जाता £ । यह्‌ बात 
निश्ितहे कि जीव मरतान्ीं हे) इस श्रतिनें भी ता प्राणरूप जीवात्मा करिके परित्याग 
कय्यहूए देहके हीं मरण व्यवहार कथन क्या है । या कारणत भी यह प्राण दीं भाता 
मिद्ध होवे हे । किंवा प्रेयोऽन्यस्मात्सर्वस्मादतरन्तर यदयमात्मा । अथं मरह-(जो यह अंत- 
रात्मा हे यही आत्ममिन इतर सब वस्तुभसे परमप्रिय हे दसरा परिम नहीं ह ।) इस श्रुतिनं 
पुत्र धन्‌ खा आदिक सर्वपदाथातं 
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दविवीयपरिच्छेद्‌ । ( २६९ ) 
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हीं देखणेमे अवि हे । काह ! जवी कोर तिस प्राणके घातका प्रसंग अङ्क पराप्त हेव 
तवी यह छोक ता आपणे प्राणकी रक्षाकरणे वासते धन, पत्र, स्री आदिक सैपदाथाका परि , 
त्याग करि देवै है तथा हस्तपाददिक दद्रि्योका घात करादइके भी ता प्राणकी रक्षाकरे है। ; 
याकारणतेभी सोप्राणदहींभात्मा सिदध होवे हं। कवा" अह क्षुधापिपासावान्‌ ' इस रोके | 
अलुमकतें ता श्वुषापिपासाधमेवाछे प्रणविषे हीं अहता धरम प्रतीत होवे है। ओर स्ववादीयोके 
तविवि ता अहमतीतिका विषय आत्मादहींदोवेहैया कारणमी सो प्राण हीं आत्मा 
सिद्ध होवे है । किंवा अन्याऽन्तरात्मा प्राणमयः । अथं यह - (वह जो अश्नरसमय आत्मा 
है इससे भिन्न एवम्‌ सका अन्तरासा भाणमय है) यह भ्ुतिभीता प्राणक्ू हीं आत्मा कहे 
है । किंवा वेदविषे यह गाथा केथन करी है । एककाटविषे चश्चआदिकदद्रिय तथा राण 
आपणं आपणे ष्ठपणे विषे विवाद करतेटूए प्रजापतिके समीप जाते भये । आगते सो प्रजा 
पति तिनेकि प्रति या प्रकारका वचन कहता भया; तुम सर्वं इस देहकिषे प्रवेश करिकै एक एक 
निकसता जवि निसके निकसणे करिकै यह देह अरमगलरूप होदके गिर पडे सो तुमरे 
विषे श्रेष्ट है। ठेसे प्रनापरतिके वचनकू अंगीकार करिकै ते सवे दद्रिय प्राण ता देहविषे प्रवेश 
करिकं एक एके निकसता भया । तहां चक्षुभोत्रादिक दद्रियोौके निगेमनहूए भी सो देह अप 
वधिरादिरूप करिके जीवता रद्या । जवी सो भाण ता देहत निकस्षता भया । तबी सो देह 
अमंगलरप हेद्के गिडता भया । तिसते अनंतर मातेव पुत्रान्‌ रक्षस्व । अथं यह-(हे प्राण 
आप हमारी दस प्रकार रक्षा करं जिस भरकारकी माता पुर्रोकी रक्षा किया करती है ।) इस श्रुतिनं 
जसे माता प्रका रक्षण करे हैतेसे दद्रियादिक संघातका रक्षकपणा ता प्राणकू हीं कथन कतया 
९ कथन क्या है ओर तिस काटविषे सो प्राण तिन चश्चुभदिक दद्रियोके प्रति या प्रकारका 
{ वचन कहता भया है । मा मोहमापद्यथाहमेवेतत्पचधात्मानं प्रविभज्येतद्राणमवष्भ्य 
{ विधारयामि।अथे यह-पराणने शरीर धारणके विषयविषे विवाद करनेवाटे दत्रियगणोसे कहा ' 
१ किं, तुम मोहक मत पराप्त हेवा । मेँ प्राण ह आपण पञ्च प्रकारका करिक इस शरीरकं 
| धारणक हूं इति । इस शरुतिते ता प्राणकू हीं ईस संघातके विधारकपणे करिके अधिष्ठातापणा 
| प्रतीत होवे हे, ओर संघातका रक्षकपणा तथा अथिष्ठातापणा आत्माविषे हीं सम्भवे ह । 
| अन्य किमैविषे सम्भवता नहीं । या कारणते मी यह प्राण हीं आत्मा सिद्ध होवे हे इति ॥ 
। 
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प्राणालसमगादीका खण्डन । 
सो यह्‌ प्राणात्मवादी चावांकका मत भी समीचीन नही कात { ता प्राणविषे 
मानप्रमाण करिके अनात्महूपता रहीं सिद्ध होवे हे । ता अनुमानका यह आकार हे । 
णः अनामा वायुत्वात्‌ बाद्यवाधुवत्‌ । अथं यह-सो प्राण अनात्मा होणेयोग्य है 
वायुरूप होणेतें । जहां जहां वायुषणा रहे है तहां तहां अनात्मपणा हीं रहे है । जेसे । 
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,' बाह्यवायुविषे वायुपणा रहे है । यात ता बाह्यवायुषिषे अनात्मपणा हीं रहे है । तैसे सो 

} वायपणा अन्तरभाणविषे मी रहे दहै । यतैसो प्राणी अनात्मा हीं होवा इति । कवा 

| प्रणोकू जो धारण करे है ताक्रा नाम जीव है । इस प्रकारका जीवशब्दका अर्थ व्याकरणकी 

¦ रीति सिद्ध होवे है सो या प्रकारका जीवशब्दका अर्थं ता प्राणविषे घटता नहीं । काते † 

{ सो प्राण जो केदाचित्‌ आपणेकू आप हीं धारण करेगा तों तिसएक हीं प्राणपिषे ता, 
{ धारणस्प क्रियाका कत्तौपणा तथा कर्मेपणा भराप्र होगा । सो एक ही वस्तुविषे एक ही । 
{ क्रियाका कत्तौपणा तथा कमंपणा अत्यन्त विरुद है । यतिं ता प्राणतै भिन्न हीं कोई) 
¦ आत्मा अंगीकार कम्या चाहिये । ओर हमारा श्वास अधिक चलता है, हमारा श्वास ( 
¦ थोडा चठता है या भकारका अनुभव सवै टोकोकू होवै है ता अनुभवत भी ता श्वास | 
| हप प्राणत भिन्न हीं आत्मा सिद्ध होवे हे किंवा इ प्राणका स्पशं प्रत्यक्ष प्रतीत होवे है , 
¡ ओर जो जो द्रव परय स्प्शवाला होवे है सोसोद्रव्य सावयव हीं हीवेहै। जैसे षट ! 
पटादिक द्रव्य प्रत्यक्च स्पशंवाठे होणेतँ सावयव हीं ह । तसे प्रत्यक्षस्पशेवाला होणेतै सो 
। प्राण भी सावयवरीं होवेगा ओर जो जो द्रव्य सावयवहोवैदहै सोसो द्भ्य उत्ति विना- 
¦ शवाला हीं हवै है । जैसे ते घटपटादिकं द्रव्य सावयव होणेतै उत्यततिविनाशवाठे हीं है तैमे । 
¦ सो प्राण भी सावयप हण उतत्तिविनाशवाला हीं होवैगा ओर जो जो द्रव्य उतपत्तिविनाश- , 
¦ बला होवैहै सो सो द्रव्य अनित्य हीं हवै ह । नेसे ते षटपटादिक दव्य उतत्तिविनाश- | 
{ वले होणेतै अनित्य हीं है तैसे सो तुमारा प्राणरूप आत्मा भी ता उतपत्तिविनाशवाला । 
¡ हेते अनित्य हीं होगा ओंर ता आश्रयरूप प्राण आत्मके नाशहूए तद्‌भश्रित पुण्यपाप- ` । 
‹, कर्मीका भी अवश्य नाश होवैगा । यतिं कव्येहूए पुण्यपापकर्मोका सुखदुःखहप फलके , 
{ भोग बिना हीं नाशरूप ङतनाश दोष प्राप होवैभा तथा न कथयेहए कर्मोकि फलकी ¦ 
¦ भापिरुप अङ्ताभ्यागम दोष भाप होगा । या कारणत मी सो प्राण आत्मा नहीं हे । किंवा , 
{ ता चावाकने इस देहका जीवन जो प्राणके अधीन कट्या था, नो भी असंगत हे । किते १ 
{ इस देहका जीवन केवल त प्राणके अधीन नही है। किंतु ता प्राणके धारण करणेहारे 
{ जीवात्माके हीं अधीन हे । मा कारणते हीन प्राणेन नापनेन मत्यां जीवति कश्चन । ¦ 
¦ इतरेण तु जीवन्ति यस्मितरेताडुपाधरितौ । अथं यह-( हे नचिकेत ! केवर पराण ओर । 
! अपानसे कोद नही जी रहा ३ । जीता ह उससे जिसके आधित ये दोना हँ ।) इस काठक 

{ श्रतिविषे टोकोका जीवन प्राण अपान करके महीं क्या है, किंतु ता प्राण अषानके 
धारणकरणेहारे जीवात्मा करिके हीं सो जीवन कष्या ह । किंवा ता प्राणात्मवादीनै जो भाण 
विषे सतै पियतमता कथन कशी थी सो भी असंगत है । काहे ! केक रोक अत्यन्त | 
 दुःखीहूए विषादिकोका भक्षण करिके इस प्राणका भी परित्याग करि दषे रह । यात यह 
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। जान्या जाप है, तिस प्राणते भी अत्यन्तप्रियतम कोद आत्मा है । जिस आत्मके सुखवासतं यह 
|  छोक आपणे प्राणका मी परित्याग करि देवे है।किंवा ता प्राणात्मवादीनिं ता भराणकी अद्मताविषे 
"अहं श्वधापिपास्रवानच्‌' यह समानाधिकरण्यका अयुमवे कथन क्या था । सो अवुभव 
।' तौ ‹ लोहितः स्फटिकः ' दस अनुमवकी न्याह भमरूप हीं हं । यतिं ता भरमरूप अनुभवं 
| ता प्राणकी भात्महूपता सिच हवै नही । किंवा ता भाणात्मवादीने ता भराणकी आत्मरूपता 
विषे जो अन्योऽन्तरत्मा प्राणमयः । यह ति कथन कंरी थीसताभश्रतिंतो ता प्राणातल्र 
। वादके भातिसिद्ध मतकरा अदुवाद्‌ करती हृदं ए वेपक्षरूपहीं ह । यातं ता श्रुतित भ प्राणकरी 
 आत्मारूपता सिदध होवे नहीं, किंवा ता प्राणात्मवादीनें ता प्राणकी चेतनताविषे जो दद्रियोक 
साधिता प्राणका सेवाद्‌ कथन कपया था सो सेवाद्‌ भी ता प्राणके अभिमानी दवताविषयक 
हहे ता जडप्राण विषयक नहीं रै) यतिं ता प्राणसंवाद श्रुतित भी ता प्राणकी आत 


शूपता सिद्ध होै नहीं । याते यह प्राणात्मवादी चावांकोका मत भी अस्यत असंगत हे इति ॥ 
मन आत्मवादक्ा रूपण | 
अव मनर आत्मा मानणेहारे . चावाकोके मतका खंडन करणे वास्तते प्रथम तिनके 
मतका निरूपण करे है । तहां ते मन॒ आत्मवादी चावौक ता मनकी आत्मरूषताविषे य 
प्रकारकी युक्ति कथन करे है-स्वमअवस्थाविष चश्चुभादिक दद्वियेकि उपरामहूएभीत 
मन करिके हीं सवैव्यवहार सिद्ध होवे है । ओर इस सेघातविषे ता मनद हीं स्वर्तत्रता है 
दूसरे दद्वियादिक सवं ता मनके हीं अधीन हूए वत्ते है । या कारणत हीं ता मनक समवधानहूए 
ज्ञानादिकोकी उतत्ति होवे है । ओर ता मनके अ्तमवधानहूए तिन ज्ञानादिकोंकी उत्पत्ति 
हाती नहीं । अथात्‌ तिन चक्नुआदिक इंद्रियांका आपणे आपणे रूपादिक विषयोके सा 
मेधके हए भी जव पथेत ता मनका तिन चक्षु आदिकं दृद्रियोके सारि संबंध नहीं हो हे तब 
पयत तिन चक्ुभदिक दंद्वियोँ करकं चाक्षुषादिकं ज्ञानोको उतत्ति होती नहीं । ता मनक ' 
संवधहूएते अंतर हीं तिन चाक्षुषादिक ज्ञानो की उत्ति होवे है । याते इस सेधातविष सा मन 
{ ही स्वतेत्र है। किंवा कामः तंकस्पो विवैकेत्ताश्रदधाऽश्रद्धाधृतिरधृतिहीषाी भीरित्य 
तत्सवं मन एव । अथं पह-दच्छा, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, पेयं अभेथ, ठना, 
ज्ञान, भय, यह सब मन हीं है यानी मनका हीधमंहे दस प्रकार यहः श्चेति इन सवै धमो 
मनका ही धममेपणा कथन करे है । ओर सवेवादीर्योके मतविषे तिन दच्छादिक धर्मोवारा' 
आत्मा हीं प्रसिद्ध है । यातं यह उक्तश्ुति भी तिन दच्छादिकोविषे मनकी धमेताकू कथन 
। करती हूं ता मनाविषं हीं आत्मषटपता बोधन करं हे । ओर मन एवास्यात्मा। अन्योऽन्तर- 
तमा मनोमयः । अथं यह-८ मन ही इसका आत्मा हं । इस पाणमयसे भिन्न इसके भीतर ) 


( 
| मनोमय आत्मा है जिससे प्राणमय पणं हं । ) यह दोनों तिया तों सक्षात्‌ ही ता मनक 
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(४७२ ) स्यायप्रकादा ) 
0. कं ¢ 
¦ आत्मा के हँ ओर मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । अथं यह-( सायणाचा- 

‹ ग्यंजी महाराजनं कहा है कि-मनुष्योके बन्धन ओर मोक्षका मन ही कारण है अतएव ! 
मनोमय कोश कहा गया है दसी कारण मनका आत्मा कहा गया ।) यहस्मृतिभीता, 
मनकृ हीं बंधमोक्षका कारण कहे है । यतिं सो मन दही आत्माहै इति ॥ | 
मन आत्पवादका खण्डन । 
सो यह मन आत्मवादी चावाकका मत भी समीचीन नहीं है । कात ? जो चार्वाक 
वादी मनक हीं आत्मा माने ह तास यह पूछा चाहिये । सो तुमारा मनरूप आत्मा अणु 
त्वपारेमाणवाछा है अथवा देहके तुल्य मध्यम्‌ परिमाणवाछा है ? तहां सो चार्वाक जो प्रथमं 
अणत्वयक्ष अगीकार करे तों ता चावांकके मतविषे ता मनरूप आत्माके ज्ञान, सुख, दुःख 
आदिक धर्मका भरव्यक्ष नहीं होवैगा । काहेते { चाश्चष, वाच, रासन, प्राणज.भोज्न,मानम 
या षटृभकारके प्रत्यक्षविषे मह्वपरिमाणकूं हीं कारणता होवे है ता महरवपारिमाणते बिना 
किसी भी द्रव्ययणादिकोंका कोड भी प्रत्यक्ष होता नहीं । सा महरवपारिमाण ता मनविषे है 
नही । यतं ता मनरूप आत्माके तिन ज्ञानसुखादिक धर्माका किसीकू मी प्रत्यक्ष नहीं हेवैगा 
। ओर्‌ ' अरं जानामि अहं सुखी अददुःखी ` इस्‌ प्रकारै तिन ज्ञानसुखादिक धर्मोका सवं 
 ठक्रोकूं भत्यक्ष हवि है । किंवा सो चवक ता मनप आत्मा जो अणत्व परिमाणवाला 
मानेगा तो ता चावाकके मतविषे सवेशरीरव्यापी सुखदुःखक्रा अभव नरह होवैगा । काहिते { 
सों मनप आत्मा अण है। यातं शरीरफे किसी एकेदेशकिषि हीं रहेगा । संपूणं शरीरिषे रहेगा 
गही । ओर भीष्यक्रतुके सूगयेकी आतप करिके तप्तहृए परूषकं पादत ठेके मस्तकपयेत संपूण 
शरीरिषे दुःखका अलुमव होवे हे । ओर तिसी पुरुषक् शीतल गंगाजरविषि निमय्रता करिक 
ता संपूणेशरीरिषे सुखका अनुभव हों है सो संपूणं शरीरग्यापी सुखदुः खका अदुभव ता 
अणञत्मपक्षविषे नहीं समवेगा । किंवा सा मनरूप आत्मा देहके त॒ल्म मध्यम परिमाणवारा 
दै यह द्वितीय पक्ष जो अंगीकार करे सो भी सभवत नहीं । काते इस द्वितीयपक्षाविषे यदपि । 
ते प्रथमपक्ष उक्तं दोनों दूषण तें नहीं प्राप होवे है तथापि इस द्वितीयपक्षषिषे एकं हीं 
काटकिपि चाभुषादिक सवेज्नानोकी उत्पत्ति रूप दूषण प्राप्त हमै है । काते १ ता मध्यमपरि- 
म।णवाठे मनका एक हीं काटविषे चश्च आदिक सवेहदियोके साथि संध विद्यमान रै। ओर 
तिस्र काटविषे तिन चश्षुभादिक सवदद्वियोंका आपणे आपणे रूपादिकं विषयक साथि 
संबध भी विद्यमान है । यतिताएक हीं काटविषे चक्षषादिक सरवज्ञानौंकी उत्पत्ति भी 
अवश्य होवैमी ! सो होती नहीं । कंतु भिन्न मिन्न काटविपे हीं तिन चश्चुषादिक ज्नर्नोकी | 
उत्पत्ति होवे है । यह वातं आमे मनके निरूपणविषे कथन करेगे । यतति सो मनरष आत्मा | 
मध्यमपीरमाणथाला संभवता नहीं । किवाजो जो द्रष्य मध्यमपरिमाणवाठा हवै हैसोसौ 
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दितीयपरिच्छेद्‌ । ( २५३ ) 
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है तैसे सो मनरूप आत्मा भी मध्यमपरिमाणवाखा होणेतँ अनित्य हीं होगा, ता मनरूप 
आत्मके भनित्यहूए कुतनाश, अकृताण्यागम यह्‌ दोनों दोष प्राप्त हृविगे । यतिं सो मन 
आत्मा नहीहै, किंवाता चावाकन इस संघातिषे जो मनक स्वतत्र क्द्याथा, सोमी 
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| आदिकं उपायो करिके निरोध शाश्रविषे कथन क्या है ! यात यह जान्या जवि है, तिन 


वैराग्य अश्यासादिकं उपायों करिके ता मनके निरोध करणेहारा कोई भिन्न हीं आत्मा है । ` 
(| किंवा हमारा मन अवी स्थिर नहीं है, हमारा मन अबी स्थिर हे, या प्रकारका अवुभव सवं ` 


{| लोकों होवैहै ता टोकेकि अवुभकतै भी ता मनै भिन्न हीं आत्मा सिद्ध होषै है । किंवा 
मनसेवानुद्रषटव्यम्‌ । अथं यह-(यह आत्मा मनद्वारा ही प्राप्त होतादेखा जा सकता है । ) 
इस श्रुतिनं ता मनक आत्मसाक्षात्कारका करण कष्या है ओर जो पदाथं जिस क्रियाका 
करण होवे हे सो पदां तिस क्रियाका कमं होता नहीं । जैसे दर्शनरूप किथाका करण 


केरीथी साश्रतिमी तिन कामादिकाविषे मनकी धर्माद कथन करती नहीं, कितु सा 
धर्मोकी उपादानकारणता सिद्ध होवे नरी । यतिं पह मन आलत्मवादी चा्वाकका मत भी 
वेदरूप श्वुतिक्ं अप्रमाण मानतेहूए भी आपणे मतविष आस्तिकपुरुषेकी श्रद्धा करावणे बासते 


ता शचुतिभमाणकूं कथन करे है । तसे तिन आस्तिक पुरुषो तिन नासतिककोके मत रिषे 


पुत्रात्मवाद्‌ निरूपण । 


आत्मा भने ह । ताके पिषे यह्‌ युक्ते कहे ह-“पुतर पुष्टे अहमव पुष्टः । पुत्र नष्ट अहमेव नष्टः 
अथं यह~पुत्रके पुषटहूए भै पुष्टहूआ हं तथा पुत्रके नषटहूए में नषटहूभा हूं । या भरकारका अदु 
भव सवं लोकद होवै रै ता अदुभवतै पुत्रविषे हौ अहभतीतिकी विषयता प्रतीत 
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दव्य अनित्य हीं होवे रै । नेसे पटपटादिकं द्रव्य मध्यमपरिमाणवले हेणेतै अनित्य हीं 


असंगत है । काहेते ! बाह्य विषयोविषे प्रवृत्त जो मन है ता बहिसंख मनका वैराग्य अश्यास्‌ 


खूप जो चक्ष्द्रियद सो चक्चदद्रिय "ता दशनरूप क्रियाका कमेरूप होता नहीं । किंततः 
चक्षशद्रियतें भिन्न घटादिकं प्राथ हीं ता दशेनरूप क्रियाके कमेरूप होवे है । तैसे ता भ्रति 
पिद्धदशेनरूपक्रियाका कमेहूप सो आत्मा भी ता करणप मनते भिन्न हीं सिद्ध होवे है। , 
किवता चवक ता मनकी आत्महपतापिषे जो कामः संकल्पो ` इत्यादिक श्रति कथन ` 


भति तिन कामादिक धमाविषे मनोाजन्यताकू्‌ कथन करे हे सो तिन कामादिकोविषे मनक 
निमित्तकारणता हम भी अगीकार करते ह । यतिं ता श्वुति करिकं ता मनक तिन इच्छादिक 


| 
| 
समीचीन नहीं है इति । ययि वेदकी भरमाणताङ्कं नहीं अगीकार करणेहारे चावकादिक 
नास्तिकेकि प्रति श्रुतिप्रमाणका विरोध कहणा उचित नहीं हे तथापि नेनेते नास्तिकिता 
| 
| 


अभद्धा करावणे वासते तिन नास्तिकेके भति शतिभरमाणका विरोध कहणा भी उचित है । दइति॥ 
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ओर ता उक्तेहात्मवादी चावाकतै भी अवयतबहिसख केक पामरजन तीं पहं ही 


| 
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( २५४ ) ल्यायपरक्ाद्र 
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' हेव है ओर आत्मा वै जायते पुत्रः । अथं यह-( आत्मा ही पुतरहमसे उसन्न होवा हं ) 
यह रति भी पुत्रक हीं आत्मा कहे है । याते पुत्र हीं भात्मा है इति ॥ 


पुत्रात्मवादीका खण्डन । 


तौ ता प्न रहित ब्रह्मचारी आदिक पुरुष आत्मत रहित हणे चाहिय आर ता पत्ररूप 


। क 


विषे जो "पुत्र पृष्ट अह्मे पृष्टः" इत्यादिक ठाकोका अनुभव कथन कम्या था सो अनुभवं 
तो "लोहितः स्फटिकः' इस अदुभवकी न्याह भांतिर्प हीं है । यतिं ता घांतिरूप अयुभकते 
ता पुञ्रविषे आत्मूपता सिद्ध होवे नहीं । वा ता पुत्रात्मवादीनै ता पुत्रकी भत्मरूपता- 
विषे ज आत्मा व जायते पु्ः। यहं ति प्रमाण कथन करी थस श्वति तें तिन 


पुत्रकौ आत्मशूपता सिद्ध होते नहीं । किंवा अजो नित्यः शाचताऽय पुराणः । अविः 
नारा वा अरेऽयमात्मा । यह शति ता अस्माक जन्ममरणतें रहित कहै ह । भरता 
पुत्रका जन्ममरण तो प्रिद प्रतीत होषं हं आर मग पुत्र बुद्धिमान्‌ ह, मरा पत्र मृखंहंया 
(। प्रकारक अलुभकवते भी ता पुत्रते भिन्न हीं पिताका आत्मा सिद्ध हाव ह। यतिं शति, युक्ति 
। अनुभव इन तीति विरुद्ध हाणिते सौ पूत्रात्सवरादी पामराका मत अर्य॑त असंगत ह इति । 
दतेन यथ करके वेदक न मानणहार नास्तिक पुरुषा मतांका निश्षण क्म्या | 
प्राणालत्पवाद्‌ा दहरण्यगमपिासक्मक् खण्डन । 

अव वेदकं मानगहार आस्तिक पुरुषोकं मतोंका निरूपण कर है-तहां केक 
हिरण्यग््भक्रे उपासक पुरुष तों भ्राणक दहींआत्मा मान हे तिस प्राणक्री आल्मरूपता 
विष जे यक्तियां कथन केर है त युक्तियां तें प्ूवै प्राणात्मवादी चा्वाकके 
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जानि छणीयां । आर जिन युक्तियासे ता प्ूवेउक्तं प्राणात्मवादका खंडन कम्याथा। तिन 
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{ 
| समीचीन नहीं है इति ॥ 

| विज्ञानात्मवादी हिरण्यगभापासकः । 

| नास्मवादीका मत पे प्रतिपाश्न करि अये दहै तथापि सो पूवेउक्त विज्ञनवादी योगाचार 
1 क्षणिकविज्ञानकू हीं आत्मा माने दै । ओर यह दिरण्यगभेके उपासक तीं ञुद्धिनामा स्थायी 
४ 
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सो यह पुत्ात्मवाका मत अस्यन्त असंगत हे । काहतं { जो पुत्र हीं आत्मा हविः 


 आत्माक मृ्युहृएतें अनन्तर पिताका जीवन नहीं हणा चाहिय । सौ एसा देखणेविषे . 
आवता नहीं । यात सो पुत्र आता नहीं हे । किंवाता पत्रातसवादीनें ता प्रकी आत्ता- 


ुत्रात्मवादी भांतपुरुषोके मतका अदुवाद्‌ करती हूं पूरवपक्ष्प हही । यतिं ताश्चुतित भीता 


मृत निहूपणविषे कथन करि आय है । त सव यृक्तियां इस भराणात्मवादीके मतविषि मी 


युक्तियेसिं इस भागात्मवादका भी खंडन जानि ठेणा । याति यह प्राणात्मवादीका मत भी 


ओर केक रिरण्यगभंके उपासक पुरुषती विन्नानदूं ही आत्मा मनि है । ययपि विन्ना- 
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दितीयपरिषच्छेद । ( २७५. ) 
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€ 
| विज्नानकरं हीं भाता माने है । यानै ता पूर्रक्त विज्ञानात्मवादते यह विज्ञानात्मवाद विलक्षण |, 
। है । तकं ते विज्ञानात्मवादी उपासक पुरुष ता वुद्धिरूप विन्नानकी आत्मरूपताविषे या रका 
। रकी युक्ति कथन करे है । विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च । इस श्रुतिनं ता ब- || 
| विन्नानकू ही यक्नादिक वैदिककर्मोका कनांपणा तथा षिवाणिज्यादिकि टौकिक 
¦ क्तपिणा कथन कम्या हं । तित अनेतर विज्ञानं ब्रहम चेद्द्‌ तस्मान्न प्रमाद्यति शरैर । 
। पाप्मन हित्वा सवान्‌ कामान्‌ सममस्नुते ।अथं यह-( वितान द्धि) यन्न करता है, यही | 
केम करता है । सब दरव ब्रह्मज्य ' परकृतिम बडे ' ,विन्नानकी ही उपासना कसर । जो , 
विज्नानको र्वं जानता ह एवम्‌ उसस्‌ प्रमाद नही करता वह शरागमे रहता हआ ही पूवे ; 
पापका नाश भौर उत्तराधोका अर्सश्धेषरूप पापत्याग करक सव कममक्रा प्राप्र हाजाता | 
¦ हे । यहां विज्ञानात्मवादियोंका तासम्ये विज्नानशब्डका बुदिसे है । तथा शङ्कर सिदान्तमे ॥ 
<. विज्ञानका तासम्ये बुद्धीमयकोशमे है । एवम्‌ श्री सम्प्रदायक्रा तातपयं जीवे हे ) इस |! 
{ श्रुतिनं ता विज्ञानके ज्ञानका स्वपापोंकी नित्रृनिरूप तथा सवेका्मोकी प्रापिरूप फट कथन्‌ 
¦ क्या ह । मो दोनों प्रकारका फ़ल दरसरी श्रुतिस्मृतियांविषे आत्मन्नानका हीं फलरप काशकं ! 
4 प्रसिद्ध है। यतिं ता उक्तश्रतितैं सो बुद्धिरूप विज्ञान दीं आत्मा सिद्ध होप हं । किंवा इस्‌ बृद्धि 
रूप विज्नानक पूवैरउक्तं मनकी तुल्यता नहीं ई । कात १ ता मनक तो मनसेवाचुद्रष्टव्यम्‌। , 
इत्यादिक श्रुति वचनेतिं करणरूपता हां सिद है । आर इस ब॒द्धरूप विज्ञानकूं तौ-विज्ञानं ' 
यज्ञं तनुते । इस उक्त शवतत सवैवेदिकरोकक कमक कत्तापणा हीं सिदध हेवं है भीर ` 
सवैवादीयोके मत्रे कर्ता भात्मा हीं देवि हे । आर जो आत्मा कर्मक कत्ता दवे है 
मोद हौ आत्मा ता कर्मकरे फटका भाक्ता हाव ह । या कारणं हीं शाष्फटं प्रथक्रि ) 
तक्षणात्‌ तस्मात्‌ स्वयं प्रयोगे स्यात्‌ धूर्व मी ० २-७-१८) अथं यह-भयोक्ताको | 
श शाख्चका फल प्राप होता हे क्यों किं किसके द्रारा केरानेपर भी असली कता वही है इम ! 
कारण प्रयोगमं स्वयं रंह । इस सूतके जीभेनि किनं यन्नादिक कर्कि. करन करणेहार , 
। 
¦ 
॥ 
¦ 
॥ 
। 
। 





जीवात्माकूं हीं स्वर्गादिक फलकी भरा कथन करी है । कवा अन्योऽन्तरात्मा विज्ञा 
नमयः | यहश्रति स्पष्टहीं ता बुदधिरूप वित्नानकी आत्मतां कथन करे है । यतँ सो 
बुद्धिरूप विज्ञान हीं आत्मा है इति ॥ 
विज्ञानात्मवादीफे मतका खण्डन । 
सो यह विज्ञानालमवादीका मत भी समीचीन नहीं ह । काहतै १ ता विज्ञानात्मवादी यह 
पृष्ठा चाहिये-जेमे हम नैयायिक ता बुद्िङ्‌ ज्ञानयणरूप माने हे तैमे तुम भी ता बुदधिष्प ` 
विज्ञान णप मानते हो अथवा ता बद्धक द्रष्यरूप मानते हो ? तहां जौ प्रथम युणपक्च 


क 


अगीकार करो सो सेभवता नहीं । काहे ? खणविष यणकी आश्रयता तथा क्ियाकी 
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( २७६ ) म्यायप्रक्ात्रा । 
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आश्चयता होती नहीं, तु द्व्यविषेहीं ता रणक्रियाकी आभरयता हविह ओर ता 
ुदधिरूपविज्ञान विषे तौ श्वतिने यणकी तथा क्रियाकी आभयता कथन करी है । तहां बु 
गुणनात्मगुणेन चेव । अथं यह-(बद्िके युणद्रारा तथा अत्माके युणद्वारा ) इस श्रुतिने 
तो ता उुद्धिषिषे युणकी आध्रयता कथन करी हे । ओर बुद्धिश्च न विचेष्टेत तामाह 
परमां गतिम्‌ । अथं यह-( जब पाचों ज्ञानेन्द्रिय मनके साथ सुकं जाये तथा इद्धि मी | 
सीमे अचल हा नाय उसे प्रमगति कहते ह) ) इस श्रुतिनं ता इद्धिविषे कथनर्ूप 
क्रियाकी आश्रयता कथन करी है, ओर णका आश्रय तथा क्रियाका आश्रय द्रव्य ही 
होवे हे यणारिक पदार्थं होवे नहीं । यतिं सा उदधि द्रव्यरूप है यह दसरा पक्ष हीं अगी- 
कार करणा ह्विग। । सो दस दूसरे पक्षविषे सा द्रव्यरूप बुद्धि पूव उक्त मनतैं पृथक्‌ सिद्ध 
नहीं होवैगी । किंतु ता मनक हीं बुद्धिहूप मानणा होवेगा । ओर यदेतद्धदयं मनश्च 
तत्‌ ।अथं यह-[ यदी हदय मग ₹ ] यह श्रुति भी ता हदयनामा बुद्धिका मनके साथि अभद 
, हीं कथन करे हे । यें सो बुदधिरूष द्रव्य मनप हीं सिद्ध होवै है । ता मनते परथक सिद्ध 
होवे नही । यतं पूवं ता मन आत्मवादी चावांकके मततविषे ता मनकी आत्महपता विषे जे 
दूषण कथन करि आये है ते सवेदुषण दस विज्ञानात्मवादकि मतविषे भी अवश्य प्राप्त हे्गे। 
याते ता बुद्धिरूप विज्ञानविषे आत्मरूपता सेभवती नहीं, किंवा ता विज्ञानात्मवादीनिं ता 
बुद्धिविषे जो करणत्वका अभावद्प मनतं विशेषता कथन करी थी सो भी असंगत हे । 
कहते १ जैसे मनसेवानुद्रष्टव्यम्‌ । यह श्रुति ता मनद आत्मज्ञानविषे करणष्पता 
कथन करे है । तेसे ह्यत त्वग्यया बुद्धय। । अथं यह-( एकाप्रबुदधिदरारा दीखता है ) 
यह्‌ शति ता बुद्धिं भी आत्मन्नानविषे करणह्पता हीं कथन करे है । याकारणतेभी 
सा बुद्धि मनके तुल्य हीं है । भर विज्ञान यज्ञं तनुते यह उक्तं श्रुति तीं ता विज्ञानशब्द 
करिकै ता बुद्धिते भिन्न ज्ञानादिक यणोवले जीवासाद्ं हीं तिन सकर्मका केततारूप | 
करके कथन करे ह । यतिं ता श्रुतित भी ता इद्धिहूप विज्ञानद्ं आत्मरूपता सिद्ध हषे । 
नही, किंवा ता विज्ञनात्मवादीनें ता बुद्धिरूप्‌ विज्ञानकी आत्मरूपताविषे जो अन्य) 
ऽन्तरात्मा विज्ञानमयः । यह श्रुति कथन कंरीथीसताश्रृतितोंता विज्ञानात्मवादीके 
भांति सिद्ध मतका अदुवाद्‌ करती हई पूर्वपक्षहप हीं हे । या कारणत दीं तस्माद्वा एतस्मा , 
्विज्ञानमयादन्योऽन्तरात्मा आनन्दमयः । यह शति ता वुद्धरूप किज्ञानते आत्मा भिन्न | 
है फेसा कथन करे है । याते ता उक्तशरुतिते ता बुदधरूप विज्ञानकिषे आत्मरूपता सिद्ध हवे । 
नहीं । किंवा आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव त॒ । बुद्धि त॒ सारथि षिदधि मनः 
प्रगहमेव च। इद्रियाणि हयानाहुः पिषयांस्तेषु गोचरान्‌॥ इस काठक शतिविषे शरीरं | 
रथरूप कट्या है ओर जीवात्मादृं ता रथिषे बेठणेहारा रथी क्या है ओर ता विज्ञानरप 
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द्वितीयपरिर्छेद्‌ । ( २७७१ 
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4 | बुदिकूं ता रथके हाकंणहारा सारथी कट्या ह । आं।र चश्चुभदिकं इत्रियोंकूं अश्व कल्या है | 
ओर मनक तिन अश्वोके साथि बंधी हदे सारथी पुरुषके हस्तविषे स्थित रज्ज॒रूप कट्या 
 है। ओर रूपादिके विषयों तिन इद्रियरूप अश्वक चलनेका भूमिरूप क्या हे । इस ` 
श्ुतितै भी ता बुद्धिरूप विज्ञाने सो आत्मा भिन्न हीं सिदध होवे हे । यतिं ता मन आत्म 
वादीके मतक न्याह यह बुद्धिरूप विज्ञान आत्मवादीका मत भी समीचीन नरीह इति॥ 
मीमांसकं भट्पादका मत वणन । 
अबे मीमांसक भटरपादक्रा मत वणेन केरे हे । वहां सो भट्रपाद्‌ देह दद्रिय, प्राण मन 
बुद्धि इत्यादिक स्वेति आत्माकू भिन्न माने है तथा नित्य माने है। परंतु सो भट्रपाद ता 
आत्माकू चेतनहप तथा जडषश्प मन हं ता आत्माकी चित्‌जडशपताविषे सो भट्र¶ाद यह 
युक्ति कथन करे हे । सुषुितें जाग्रत्‌ होदंके यह पुरुष रसा कटे है-भ जडरूप होदके 
सोता भया । दस प्रकारक जाप्रतअवस्थाके स्मरणे यह जान्पा जवि है सो आसा 
जडरूप है ओर जिस जिस वस्तुविषयक जौ जो स्मरणज्ञान होवे है सो सो स्मरणज्ञान तिस 
तिस वस्तुषिषयक प्रूवैअनुभव करिकर" जन्य हीं हो है । पूवं अभक्ते विना सो स्मरणज्नान 
होता नहीं या प्रकारका नियम स्वत प्रपिद्ध रै । यातं ता जाग्रतके स्मरण्नानतें ता सुषुि- 
विषे ता अत्म जडस्वष्टप विषयक अयुभव अवश्य मानणा होगा । तहां ता सुषुततिविषे ता ` 
अलुभवज्ञानेके हेतु दूसरे इृद्रियादिक साधन तीं है नही, जिन्न करिके सो अनुभव उत्पन्न होवे । 
परिशेषे सो आत्मस्वरूपज्ञान हीं ता जइस्वरूपका अदुभव मानणा हेोवेगा अथोत्‌ ता सुषुपि- ` 
विषे सो आत्माका चेतनहष हीं ता आत्मके जडकूपकू प्रकाश करे रै । यतिं जसे खयोत जन्तु 
परकाशदष तथा अप्रकाशरूप दोन है वैसे सो आत्मा मी प्रकाशषप तथा अप्रकाशरुूप दोनूं 
हं तहां ज्ञानरूप होणेते, सो आत्मा प्रकाशरूप हं ओर जडदप रणते सो आत्मा अप्रकाश- ¦ 
रूप है । किंवा सरववादीर्योनें अहभरत्ययका विषय आत्मा हीं मान्या हे ओर ता आत्माविषे 
। अरहरत्ययजन्य ज्ञातता धमेकी जो अभ्रयता ह यह हीं ता आसाविषे अहूमत्ययकी | 
| 
| 


निव -किम ननि 











। विषयता है एसी अहूमत्ययकी विषयता ता आत्मके चेतन अशविषे सम्भवती नहीं । 
कहते ? कमंकतैभावके विरोधे ता चेतनअंशका आपणे करिकि हीं आपणा प्रकाश तौ 
सुम्भवता नहीं ओर दूसेर चैतन्य करिके जो ता चेतनअंशका प्रकाश मानिये तों षरा 
दिकोंकी न्याह ता चेतन अशकं भी अचेतनता हीं प्राप्त हेरवैगी । या कारणतें ज्ञानमाजरकू 
हीं अतिद्रशिय मान्या चाहिये ) रेभे अतिर्ददवियज्ञान स्वरूपचेतन अंशविषे ता अहूमत्पयकी 
विषयता सम्भवती नीं यावै ता भहूमययकी विषयताके निवोह करणे वासते ता आत्मा- 
षिषे कोई जड अंश भी अवश्य अंगीकार कस्या चाहिये । जिस जड अंशकू विषय करता ! 
(| हभ सो अहुषत्यय आत्मविषयक सिद्ध होवे । या प्रकारकी युक्ति भी सो आत्मा चित्‌- 
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न्यायत्रद्द्ा । 


जडशूप हीं सिद्ध हषे है । फिंवा केवल उक्तयुकतितै हीं ता आत्माकी वित्रजडरूपता सिद |¦ 
नही है, किंतु श्रतिप्रमाणतें मी सा चितजडकपता हीं सिद होपै है । तहा-मनकैषान 
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दरष्व्यम्‌ । यह श्रति-तौं ता आत्मापिषे मनोजन्यज्ञानकी विषयतादू कथन करे है । ओर ¦ 
एतद्परमेयं धुवम्‌ । अथं यह-(यह व्रह्म भमाणका अविषय तथा नित्य ह ।) यह श्रति तौ ‹ 
अप्रमयम्‌ इस्‌ पद करिकं ता आलत्माविषे ता ज्ञानक विषयताका निषध कर ह । ते परस्पर- | 
विरुद अथैकू कथन करणेहारे दोनों श्वतिवचन तवी प्रमाणभावकूं प्राप हेर्ैगे जवी ता | 
आत्माकू चेतनरूप तथा जडशूप अगीकार कराम । तहां प्रथम्‌ श्रुति तौ ता आत्माक्रे जड ! 
अंशि ता ज्ञानकी विषयताकू कथन करे हे ओर द्वितीयश्रति तौ ता आत्माके चेतन । 
अंशविषे ता जानकी विषयताका निषेध कर हे । दस प्रकार ता आत्माकू चिततजडरूष मानण- ! 
भिवे तिन दोनों शतिको प्रमाणता सिद हेत हे ओर ता आत्मात्र जो केवल चेतनरूप ही । 
. मानिये तों ता चतनविषे ज्ञानक विषयताका अमम्भव होणतें सा भ्रथमश्रति अप्रमाणरप 
हैमी भरता आत्माकू जो केवर जह्य हीं मानिये तँ ता जडविषे अप्रमयताके ' 
अमम्भवतै सा द्वितीयश्रति अप्रमाणदूप होवेगी । यतँ तिन दोनों श्रुतियोकी प्रमाणता वाक्षते ' 
ता भआत्माक्‌ चित्‌जडशट्प हीं मान्या चाहिये इति । 
भटषाद्के मतका खण्डन । 
सो यह मट्रषादका मत भी समीचीन नहीं है । काते टा कविषे एक हीं वस्तुक परस्पर विरुद 
उभयरूपता कहां भी दखणेमे अवनी नहीं । जा कदाचित्‌ एक हीं वस्तुक परस्परविरुद्ध उभ 
रूपता होती होवे तौ एके ही वस्तुक परम्पर विरुद्ध तज, तिमिर उभयरूपता हाणी चाहिये 
मा होती नहीं । तेमे एक हीं आतमाङू परस्परविरुद्ध चित्‌ जड उभयरूपता सेभवती नरी । यतिं 
एक हीं शरीरविषे एक चेतनशूप आत्मा दस्रा जडरूप आत्मा यह दो आत्मा अंगीकार करणे 
हेग सौ अव्यन्त विरुद हे, किंवा एक हीं आत्माविषे चित्‌, जड इन दोनों भंशोकू अंगं 
कार करणेहारा जो भट्रषाद है तासे यह गरृछा चाहिये-ते चित्‌ जड दोनों अंश ता अंशी 
आत्मत भिन्न है अथवा अभिन्न है तहां प्रथम भिन्नपक्षजो अंगीकार करो तीता चितजड 
अंशं भिन्न हृभा सो आत्मा जित्‌ जड स्वरूप सिद्ध नहीं होवेगा । यतिं आत्मा चित्‌ भड 
स्वरूप हे, यह्‌ तुमारी भ्रतिज्ञा हानि हैवैगी तथा आत्मातिं भिन्न ता जड अंशविषे अहमत्ययकी 
विषयताके हूए भी ता आत्माविषे अहमत्ययकी विषयता सिद्ध नहीं होगी ओर सो भट्- 
पाद्‌ जो दवितीय अभिन्नपक्ष अंगीकार करे तों एक हीं आत्मत अभिन्नहूए ते चित्तनड दोनों । 
अंश-तदमित्नामित्नस्य तद्मित्रत्वनियमात्‌। इस प्रवेउक्‌ न्यायत परस्पर भी अभिन्न हीं 
होवैगे, यतिं ता जड अंशक विषय करता हभ सो चित्‌ अंश ता जड अशते अभिन्न भपणेकू 
| भी अवश्य विषय केगा तथा आपणेक अविषय करता हआ सो चित्‌ अंश आपिणेते अभिन्न 
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ता जड अशक मी नहीं विषय करेगा । यतिं सो आत्माका चित्‌ अशता आत्माके जड 
अशक विषय करे है । यह भट्रपादका कहणा असंगत हेवेगा, किंवा-मनसेवानुदरष्टभ्यम्‌ । 


यह्‌ श्वेति तीं ता भव्माविषे मनाजन्य ज्ञानकी विषयताकू कथन कर र ओर अप्रमेयम्‌ । 


यह श्वुति तौ ता आत्माविषे चश्चअादिकं बाद्य दद्ियजन्य ज्ञानक्ी विषयताका निषध कर: 


ह या प्रकारतै तिन दोनों श्रुतियोकी प्रमाणता सभवे हे, याते तिन दोना शृतियांकी 
प्रमाणत। वासते ता आत्मापि चितरजडरूपता अमीकार करणी अत्यन्त विरद ह । 
घतिं यह्‌ भट्रपादका मतमभी समौचनि नहीं ह इति॥ 
प्रभाकरका मत वणन । 

अब पूव॑मीमासाक एकदेशी प्रभाकरका मते निरूपण करं हं । तहां दह, इद्रिय, प्राण 
मन, बुद्धि इन सर्वेति सं आत्मा भिन्न हे तथा नित्य ह तथा विभु ह परन्तु सा आत्मा स्वरूपते 
तौ जड हीं है जवी ता आत्माके साथि मनका सोम होवे हे तवीता आस्माविपेन्नानखण 
उत्पन्न होवे है ता ज्ञानयुण करक विशिष्ट हमा सो आत्मा चेतन कल्या जावे ह । तहां 
सुषुप्रिअवस्थाविष पुरीतातिविष प्रविश्टूए मनका ता आल्माके साथि ज्ञानारिकाका हतुभूत 


सयग होता नहीं यातै ता सुषृप्तिभवस्थाविष सवेत्तानेतिं रहित हूभा सो अत्मा आपण | 


जडस्वषूपतं स्थित होवे हे आर जाप्रतस्वमअवस्थाविष ता मनकरे सयोगहए सा आत्मा 


 चाश्ुषादिक ज्ञनवाला हा चतन रूप दष्टकं स्थित हविं दै। या कारणते हीं सुपिति 


उदया हूभा पुरुष (में किथिततमात्र भी नहीं जानतामया ) या प्रकारका वचन कहै ह । ता 
छकाके वचने भीता सुपतिविषे सवं ज़ानोकरा अभाव सिद्ध हवं ह । णस स्वरूपत जड 
भत्माविष जेते मनक सयात जानश्ण उतन्न हाव हे । तत सुख, दुःष, इच्छा, दष, 
परयल, धर्मे, अधर्म, संस्कार ग्रह युणमभी ता मनक सयोगतें हीं उसन्न दोषैरेंइति । सा 
यह पभाकररका मत पूवेउक्त न्यायशाच्मतंक तुल्य ह ह। यतिंसा प्रभाकरका मत आतस- 
निणेयविष न्यायमतका अविरोधी हाणतें इस न्याय ब्रथेविष खण्डन करणेयाग्य नहीं है इति॥ 
नारद्‌ पन्बरान्रकमत | 

अव इदानौकाटविष वत्तमान वेष्णवरसप्रदाय{का मृटमूत जो नारदपचरात्रनामा प्रथ है। 

ताके मतकरा निष्षण करे है । तहां ते नारदपचरात्रवाटे यह के है-प्रथम वासुदेवते सक्रषण 


उसन्न हमै है, ता सकषणते प्रुत उवन्न हवै है, ता परययप्नते अनिरुढ उसन्न होवे है। हां 
परमेश्वरकू वादेव कहे है । ओर जीषकू सकषण कहे हे ओर मनकू प्रयुत्र कहे है । ओर ` 


भहकारदूं अनिरुद्ध कहे हे । सो संकषणनामा जीवात्मा अणत्वपरिमाणवाटा हीं हवै ३ । 


कात ! शतिनं मरणकालविषे इस जीवात्माका संघातते उतकरमण तथा छोकातरविषे गमन 


कथन क्या है ।.सो उत्करपणं तथा ममन अणु आत्माविषे रीं संम हे षिथु आत्माभिषे 


[कोपी द्म नन 
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भवता नहीं । तिं ता जीवात्माक्ूं अणत्वपारेमाणवाला हीं मान्या चार्हैये । किं षा केवल || 
भरुतिउक्तं उत्करमणगमनकी अन्यथा अनुपपक्तिते हीं ता आत्माकरिषि अणपणा सिद्ध नहीं ह । ‹ 
किंतु शतिस्मृति साक्षात्‌ ह ता जीवात्माकरं अण के है । तहां शृति-एषोऽणुरासमा चेतसा 
दित्यः । वाखग्ररतभागस्य शातधा कलिपतस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः। 
सम्रमनिं इदयस्य मध्येऽगोरणायान्‌। अथं यह-(यह भण आत्मा चित्तसे जाना जाता 
। बालकौ नौकके सोभागकरके फिर एक भागको सोभाम किया जाय वह जितना सक्षम 





है 
होगा उतना ही सूक्ष्म जीवात्माको जानो । एसा वालक्ा अप्रभागका अश जितना सूक्ष्म 
जीव हदयके मध्यमे रहता ह वह सृष्ष्पे भी सुष््मतर ह । ) इत्यादिक श्रतियोंकिषि ता | 


वातमाकू अणत्वपरिमाणवाटा हीं कष्या हे । ओर मीताविषे भीरृष्ण भगवानुने भी 
नित्यः सवेगतस्थाणः । दस वचन करक ता जीवात्माकुं अणु हीं कट्या है । तहां 
पर्वगतस्थ्चपो अणुश्च । अथं यह-जो सवेगत पदार्थोमिं रहनेवाढा तथा अण है या । 
प्रकारके विग्रह करणेते ता गीतावचन करके ता आत्माका अणत हीं सिद्ध होषै है। सो 
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वोके जीवभूतः सनातनः।'' अथं यह-(जवलोकमें जो जीव है वह मेरा हीं सनातन ` 
अंश है ।) इस वचन करिके ता जीवात्माकृं आपणा अंशूप कथन क्या है । सा दश्वरका 
अश सो अणजीव ज्व अणे अशीरूप दईश्वरकरुं यथावत्‌ जाणिकै शरीर मन वाणी | 
करि श्रद्ध(मक्तिपूवेक ता दश्वरका पूनन अ{राधन केरे ह। तवीता परमेश्वरे प्रसादत 
सो जीवात्मा ता परमेश्वरे समानरूपताकृ अथवा समीपताक्र्‌ भाप होवे है । यहदहीं इस 
नीवालमाकी सूक्ति है अर सो अणञत्मा इस शरीरफे किसी एकेदेशविषे स्थित हभ भी 
सवेशरीरन्यापी आपणे ज्ञनणण करिफे ता सवेशरीरविषे शीतरउष्णतादिकोंकै अवुभवं केरे 
है। जेते शरीरे किकी एकरेशविषे स्थित हा भी उत्तमचन्दनका विदु; सवेअंगोविषे 
शीतलतकरं उसन्न केरे ६। जितत करगतैं वस्छुकी शक्ति अविषय होवे है। ओर जसे कस्तुरी 
आदिकोका गन्धशुण वायुकृरिकै ता कस्सूरीरूप द्रव्यते अन्यदेशविषे भी पर्षर जवि है जेस 
ता अणात्माका सो ज्ञानयुण भी ता सम्पू्णशरीरविषे पतर जवि है इति ॥ 
पांचराश्रके अणुगादादिका खण्डन । 

सो यह नारदपंचरात्रका मत भी समैचीन नहीं है । कहते जो वादी भात्माकुं अथ, 

मने है । ता वादीके मतिषे शीतटगेगाजटविषे निममर परूषक पादै ठेके मस्तकपर्यत सर्व- 

! अगोविषे शीतस्पशेका अनुभव नरी हणा चाहिये । तथा ता शीतस्पशेजन्य सुखका 

अथवा दुःखका अदुभव नहीं हेणा चहिये । कहते { ता अण आत्माका एक हौ काठविषे 
१ तिन सवेभवयवोके साधि सम्बन्ध सम्भवता वहीं । पयपि ता अणआत्माका एक अवयषके 
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। संयोग अनन्तर दूसरे भक्यवके साथि संयोग, तिसते अनन्तर तीसरे अवयवके साधि संयोगं | 
इस रीतिसै विन सवं अवयवोके साथि करमते संयोग सम्भवे हे तथापि क्रमत उतपन्नहूए तीन 
अनेक संयोगो कु युगपत्‌ एक ज्ञानकी जनकता सम्भवती नहीं । किंवा ता अणआतस्ाका इस ` 
देहके अणम्देशकिषि हीं संयोग मानणा होवैगा, ता अणपदेशतें अतिरिक्त प्रदेशकिषे ता अणु 

। आत्भाका योगा होवेगा नहीं ओर जिस देहके अणुपरदेशकिषे ता आत्माका संयोग है तितत 
अणपरदेशविषे दुसरे जल तेजादिकं द्रव्यका संयोग हेर्वेगा नहीं । काहेते ! एकं हीं प्रदेशविषे ¦ 
एक कामे दो मृतं द्रव्योका संयोग कहां भी देख्या नहीं । जेप जिस भूतटपरदेशविषे 
पादप एक मृल्रव्यका संयोग है तिस भूतटप्देशविषे तिमी कालम दूसरे हस्तादिरप 
 म॒तेद्रव्यका संयोग होता नहीं, फिंतु ता प्रदेशे भिन्न प्रदेशषिषे हीं तिन रस्तादिकोंका 
संषोग होवे तैसे ता मूरतद्रव्यहूप अणआलत्मके संयोगवाठे देहके प्देशते भिन्न 
प्देशषिषे हीं तिन जलादिक मूरदरव्योका संयोग होवेगा । रेस लके शीतस्मशेकं सो अण 
आत्मा कैसे प्रहण करि सकेगा किन्तु नहीं रहण करिसकेमा, किंवा ता अणञात्मा्युक्त 
देहके अणुप्रदेशपिषे जो कदाचित्‌ -तिन जहादिकं दर््योका सयोग अंगीकार भी करिये तों 
भीता प्रदेशविषे अमात्र जलािकोंका हीं संयोग होमा, ता अणमात्र जलादिकतिं 
अधिक जटादिकोंका संयोग होगा नहीं ओर परमाणवोके रूपस्पशोदिक यण अहिदद्रि 
हीं होषै है । यतिं तिन अणमाभ्र जलादिकोके शीतारिक स्पशं प्रत्यक्ष हीं नहीं हेवेगे । किंवा 
सो अणआत्मा शरीरके एकदेशविषे स्थितहूभ भी संपूरणं देहव्यापी आपणे ज्ञानश्ण करके 
ता संपूण शरीर व्यार श्ीत उष्णादिकोंका अलभव करे है । यह वचन जा तिस अणुआत्म 
वादीनै कद्याथा सोमी असगतरे | काह्तैँ?जाजा यणदोवंहे सासा रुण आपण 
यणीद्रव्यविषे ही रहे हे, आपणे यणी द्रव्यते अतिरिक्तं दशविष कोटं भी यण जाता नहीं । 
जैसे षटनिष्ठ शूपादिक रुण ता घटविषे हीं रहे है ता षटर्प द्रव्यत अतिरक्त देशकिषे ` 
जति नहीं तैसेसोज्ञानयणमी ता अणञसमारूप द्रव्यविषे हीं रहेगा, ता अणञात्मातिं ` 
अतिरिक्त संपूणेदेहाषिषे रहेगा नहीं । किंवा ता अणत्मवादीनें ता अणआत्माति अतिरिक्त 
| देशिषे ता ज्ञानद्णके जणेमें जो कस्त्रीआदिकोकि गेधरणका रशंत कथन क्म्या था सौ 
| भी असंगतहै काते १ तहां भी सो गेधद्ण तिन कस्तुरीभादिक व्यो छोडिके स्वतंत्र 

। जाता मही, किंतु ता मेधद्यणके आश्रपमूत ता कस्तुरीभादिक दष्यके सूक्ष्म अवयव हीं 
वायु करिकै ता कस्तरी आदिक द्रव्यत अतिरिक्तं देशविषे जयि र| या कारणतेंहीं तिन 

अषययोके निकसणे करक कपूंरादिकं द्रव्योके प्रिमाणकी न्युनता प्रत्यक्ष देखणेविषे आपि 
है ।आओर तिम अषयवोफे मिकंसणे करिकिं मी जिन कस्तूरी आदिक द्रष्योके परिमाणकी 
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यूनता महीं होवे है. तिन कस्तुरी आदिक दरव्योषिषे तों एफ अषयोकि निग॑मन हूए 
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2 
„¦ भोक्ता पुरुषाके अदृष्टवशतै तहां पूव अवयदोके सजातीय दृसरे अवयव उतन्न हेते जाव है । | 
या कारणतैं तिन कस्तूरीभादिक द्रव्यके परिमाणकी न्यूनता होती नहीं । ओरजे बादी ता । 

गेधयुणका हीं निगमन माने ह तिन वादीयोनै भी तिन कस्तूरीभादिक दरष्योविषे मिगैधताकी , 
 आपृत्तिके निवृत्त करणे वासते क्षणक्षणविषे एके गंधके निगेमनहूए भी वृसरे दुसरे गेषकी 
उत्पात अवश्य मानणी होगी । यात ता वादीके मतते हमारे मतविषे कोरे अधिक गोर : 

मही है । इतने करिकि मो पूरवैउक्त चंदनविदुका दृत भी खंडित हज जानणा । कारित १ 

तहा भी ता चंदनक संयोग करके अभिव्यक्त हए नलके सृक्ष्ममागोका हीं ता देहके सं | 
 अगोकिषे प्रसरण मंम है। ते जलके भागीं तिन सवे अंगोदिषे ता शीतस्पशंकी प्रतीति , 
करव है । यतिं ता आलमादिषे अणुहपरता संभवे नहीं । किंवा तिन नारद्पचरात्रवाल्येनिं 
अस्माक्री अणुहपतापिषे ज पूवे श्रतियां कथन करी थी तेभरति्यातौं तिन भरति अथु 
भात्मवादीयेके मतका अयुवाद करती हृद्यां पूरवपक्षहूप हीं हे अथवा ते श्रुतियां ता 
अणपद्‌ कारके आत्मके दरविज्नयताकृ हीं कथन कर हे । ता आत्माकं अण॒त्वपरिमाणकूं 
कथन करं नहीं । सा आत्माकी दुर्विज्ञेयता सर्वैभ्रुतिस्पृतियोविषे भसि हीं है । ययि अहं 
मुव, अपरदुःर्व'यह परतीति आत्माकू हीं तरिषयकर हेतयापि देहादिकंतिं भि्प करकं 
सरो आत्मा दुर्विज्ञेय हीं ह । यतँ निन उक्त श्रतियेतिं भात्माकी अणुदपता सिद होवे नहीं । 
करतु महता महीयान्‌ । स वा एष महानज अत्मा । आकाडवतक्षवेगतश्च नित्यः । 
इत्यादिक श्रुतियतिं तथा पूषंउक्त युक्तियेतिं ता अ(त्माक। महानपणा ही सिद हवे दे । फिवा 
ता वरदन ता आस्मक्र अणुवणविषे जे नित्यःप्वगत स्थाणुः यह गीताका वचन भरमाण 
क्या थ! से( भ सेभवना नही । कहते ? ता वचनविषे सवत्र सवगतः स्थाणुः यहद एही 
कथन कर हे । तहां प्रथमयदक। भम करिकर सवगतस्थ अणु इस प्रकारें पटक निवंचन करणा 
अस्यत असंगत ह । क्रिवा प्ूवेरक्त रीतिमि हस गनावचनतें जा आत्माकू अणु मानियतों ता 
अणुभस्माविम्‌ चटनशूपक्रिय। अवश्य करिके हेविंगी । यतिं ता आलमाकू चलनरूप क्रियतिं 
रहित अचल कहणहारा अचलाय सनातनः यह गताका वाक्यश भसेगत हविगा तथाता 
 अल्माकू निरवयव तथा निष्क्रिय कहणहारा निष्कर निष्करियं शान्तम्‌ इस भुतिकामी 
तैव हवेमा, किंवा ता अणुञलत्मावादीनें मरणकाटविष शरीरं भत्माके उत्क्रमणं तथा, 
लोकान्तरविमे गमनकं भरतिपाद्नकरणेहारी श्रतिकौ अन्यथा अनुपपत्तिते जो जीवात्मा अणु 
मान्या था सौ भी असंगत दै। काहैतै१ता आलसाकू निष्किय कहणेहारी ता उक्तशरुतिस्मृतिका । 
विरोध हेते सा श्रुति ता भात्मकि उत्कमणकूं तथा गमनदूं कथन करती नही, तु सा रति | 
† मनके ही उत्कमनकूं तथा गमणदू कथन करे है । यतिं ता जीवातमा विथु मानणेवषे भी ता । 
। शतिकं गति होर सके है । किंवा ममेवांशो नीवछाके जीवभूतः सनातनः इस गीतके 


-==- ० धवम सक = न+ 


>. ~ ८५. + + 9, _ (नि, ~~ ऋ 


~ग 9४ + + ~~ 9) - अ~ 9 ~ >~ न ~> ~क म*~ 


न्न्य - दौ), तदि ८) _ व _ ^) 


„न - ^ _ „म 59 _ 9 ४, 
~+ -्वन चक [1 । क ष्ण र्कम प्ल पील - पठण दी - भात तक प्त पटी भो -पौन -च्लौर - कोः 0" ` ष्ठ -ष्दो- -ष्टील - पदी - ष्टो - प्व - ष्ठी - सल 


-<9 णकः किः -न्कि मि न = „५ => _ क), रकेन, - त - क" क 4 


< "©+ -श्द- नि +” भ = ~प ~ "जि सकन पे) 





भग ्का " पछ ` प्ी चछ क“ ` "पतः ` ` पवो" पि" ५6 - च्छः" "क र- -पः "यी -क- ~स" "क ननन ्रण्न्ः र 


हिलीयपरिच्छेद्‌ । ( २८३ ) 

वचन तै जो वादीनि जीबात्माकू देश्वरका अशरूप कट्या था सा भी अरेगत हे।काहेतै] ता जीव , 
हश्वरविषे जो अंश अशीभाव मानिये तों ता दश्वरदूं निरवयव कहणेहाश शतियोंका विरोध 
हेवैगा। ओर जो जो उव्य अंशवाला होवे है। सो सो द्रव्य अनित्य हीं हष है। जसे पादिक 
दव्य सांश होणेतें अनित्य हे तैस सो दंश्वर भी सां होणते अनित्य हीं हेविगा । क्रंवा जीवकू 
जो इश्वरका अश अगीकार कारये तों ता जीवक ससारविष अनेकप्रकारंक दुःख प्राप 
हेय है तिस अशरूप जीवके दुःखो करके सो अंशीरूप दश्वर भी दःखी हीं हेविगा । नेम लोक 
विषे हस्तपादादिक अवेयवहूप अशोके दुःखकरिके दवदलनामा अंशीपुरुष दुःखी हवे ह । 
यतिं ता गीतावचनका सुख्यअश अगीभावषिष तास्पयं न ह फत्‌ जम भर्शतिं अश न्यन 
होवे हे तैसे यह जीव “मेँ ` हश्वरतें न्युन है अर्थात्‌ विमुत्वूप्‌ करक तथा ज्ञान इच्छा परयत 
 व्वरूप करक मेँ ईश्वरके सदश हआ भी यह जीवे इश्वरकौ न्याह नित्प जानादिकोवाला 
है नहीं किन्तु अनित्य ज्ञानादिकोवाला हीर । यतिं यह जीवम ईश्वरौ न्थृन ह । इस 
अथेविषे ता गैतावचनका तालयं हे । यतिं ता मीतावचनतै ता जीव हश्वरविष अश अंशीभाव 
सिद्ध होवे नही । किंवा ता नारदपंचसतर मरथविपे जो वासुदेवनामा द्वस संकर्षणनाम। जीवकी 
उत्यत्ति कयन करर है सौमी असेगतदहै। कात ?ना जौ भाव पदां उत्पीलवाखा हप 
हे सोसो माव पशथं विनाशवाटाभी हविह । जम षरादिक भावपदं उत्पन्तिवाल है 
यातं विनाशवटे भी ह ओर मीताविमे श्रीभगवानृनें भी जातस्य हि धुवो मृस्युः पैदा हनि 
वारेकी निश्वय मौत होगी इस वचन करिके उत्निवट भविषदाथक नियमं विनाश कट्या 
है । यतिं उतत्निवाटा हणिते सो जीवात्मा नाशबवान्‌ मी अवश्य हेदेगा भरता जीवास्माके ` 
अनित्यहूए रतदानि, अशृतायागम इन दोनो दोषोकी परा हेवेगी । किंवा ता जीवासाकी 
उत्पत्ति मानणी अजञमा इत्यादिकं श्रुति वचनेतिं वथा जनो नित्यःश्राखतायं पुराणः 
इत्यादिक गीतावचनेतिं मी विरुद्ध है । यतिं सवै प्रकारौ यह नारदपचरात्रका मत अगतह इति॥ 

मार्यमत नर्पण । 

अब कप्िसुनि प्रणीत सांख्यशाञ्जका मत निरूपण करे है । तहां सांस्यशाश्चविषे 
पचीस तरव कथन करे है ते ¦ परचीसतत्व यह रै-पुरुष१, प्रधान २, महत्त्व ३, 
अहकाः ४, तथा शब्द्‌ ५, स्पशे ६, रूप ७, रस॒ <, गध ९, यह पञ्च तन्मात्रा तथा 
भाकाश १०. वायु ११, तेज १२, जट १२, प्रथिवी १४ यह्‌ प्श्चमहाभूत तथा 
। त्र १५. त्वक्‌ ३६, चक्षु १७, रसन १८, घाण १९; वाकं २०, पाणिं २१ 
पाद्‌ २२. उपस्थ २३, पायु २४, मन २५, यह एकादश इद्रिय यह परुषे ठेके मनपर्यैत। 
 पचीस तत्व कटय जवि हे, इहां तव नाम पदाथेका हं । तिन एचीसतोविषे भी काक तस 
तो केवल भ्रक्ति हीं हवै है । ओर कोरैक तत्व तों प्रकृति, विकृति दोनों रोवे हे । ओर 
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4 कोरक ततव तौ केवठ विकृति हीं होवे ह । ओर कोक तच तौं परति, विकि दोभेतिं 
{: रहित होषै है । इस भरकासते तिन प्रचीसतचखोका संक्षेप च्यारि प्रकारका विभाग सिदध हवै 
4 हे । हां उपादानकारणका नाम प्रति है, ओर कायंका नाम विति है । तहं सख रन । 
तम इन तीन यणोकी जा साम्यअवस्था है ताका नाम प्रधान है । सो परान एक है तथा | 
अनादि होणेते उततितै ररित है । यात सो पधान किसीका मी विकति नरी ह। ओरता | 

५ 

॥ 


--ष्क प्क -ष्धः- 


प्रभान तै महत्वंकी उत्ति होवे ह । यातं सो प्रधान ता महत्तसका उपादान कारण होणेतै 
केवर प्रकृति हीं है । इसी महत्तच्वदं बुद्धि भी कहे है तथा अंतःकरण भी कहे है । ओर 
सो महत्त्व तथा अहकार तथा शृब्दादिके पंचतन्मात्रा यह स॒पतत्तच तों प्रति विरति दोनों 
 होवै है । तदां ता महत्त्वे अकारकी उत्पाते दवे ट । यतं सो महत्त ता अकारका 
तीं प्रकृति दहे ओर उक्तपरधानका विति रै ओर ता अरहैकासतें शब्दादिकं पचतन्मा- | 
नावोकी उत्त्ति होवे हे, तथा भरोत्रादिक एकादश इद्रियोकी उत्ति होवे है। यातैसो 
अकार तिन तन्मात्रा इंरियोका तौ प्रकत हं ओर ता उक्तं महत्वका विकृति है । भर ' 
तिन शब्दादिक पंचतन्मातरावोतैं यथाक्रमते आकाशादिक पचमहाभूतोकी उत्ति होवे है । 
यतिं ते शब्दादिकं पचतन्मात्रा तिन आकाशादिक पंचमहाभृतोका तीं प्रस्ति है ओर 
। उक्त भरहैकारका विषति है । इस रीतिमे महत्त्व, अहंकार पंचतन्मात्रा यह सप्तत पूव 
पूवे तकी अिक्षा करिके विति होणेतैँ तथा उत्तरडत्तर तकी आक्षा करक प्रर्ति 
होणेतै परकति विरति दोनों रुप हे । ओर प्रषेउक्तं अकाशादिक पचमहाभूत तथा भोत्रादिकं 
एकादश दंद्रिय यह्‌ षोडश तख तीं यथाक्रमतें शब्दादिकं पंचतन्मात्रावोकि तथा अह॑कारकफे 
केवट विरति हीं होवे दै किसी भी काके प्रति होते नहीं । राङ््‌[-आकाशादिक !! 


पेचभूत किसी भी कायेके प्रकृति होते नहीं यह कहणा परत्यक्षविशुद दै । कात ! पृथिवी | 
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आदिकं भू्तेकि गो वृक्ष घट इत्यादिक विकार प्रत्यक्ष प्रतीत हो रै । इस भरकार तिन 

गोबृक्षदिकेकि दुग्ध बीजादिके विकार मी भत्यक्ष हीं प्रतीत हविह तैसे तिन इुग्धबीजादि 

| ककि दधिअंकुरादिक विकार भी प्रत्यक्ष हीं प्रतीत होवे है । यतिं तिन पृथिवीआदिकोक 

| आपणे आपणे तिन गौवृक्षादिक विकारोका प्रकृतिपणा अवश्य रोवेगा । समाधान-ते 
गोव्क्षादिक विकार तथा दुग्धबीजादिक विकार तथा दधिअंङकरादिक विकार तिन पृथिवी- 

{ आदिक तच्वेतिं अन्य त्वरूप नहीं है किंतु ते विकार पृथिवीआयिक रूप हीं है । कां 1 

जैसे पृरथिषीआदिकविषे स्थूलता धर्मं तथा इग्रियग्राह्यता धमे रहे है तैसे तिन गौवृक्षादिक 

९' विकारोविषे मी सो स्थ॒ठताधमे तथा ईद्वियग्राह्यता धमे रहे है । यात ते रषं विकार पृथिवी 

आदिरूप ही है । ता पृथिवीं भन्यतत्वरूप नहीं ह । ओर दहं भरसंगविषे परकतिशब्द करि 

| | न्यतचकी उपादान कारणता शी विवक्षित है । कायेमात्रकी उपादान कारणता ता भ्ररूति 
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हिलीयवरिष्छेद । ( ५८९५ ) 
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शष्ट करिः विषश्ित नहीं है । ठेसी अन्यतसखकी उपादानकाश्णता जैसे प्रधानादिकोविषे 
है तैसेतिन पृथिवीभादिकं पोडशविकारोविषे है नहीं । यात ते पोडशविकार केवल धिति 
ष्टौ है प्रकृति नहीं है । ओर आस्मानामा पुरुषत तौ किसीका प्रति भी नहीं है तथा 
सका विकृति भी नरी हे । इस रीति ते उक्तं पचीसतस केवल प्रति १, प्ररूतिविकति 














॥ 
॥ 
केवटविषति ३, भभ्रकतिभविरति ४ दस प्रकारके च्यारि षिभागवारे सिद्ध हषे है । । 
तहां कोदैपुरूष बद्ध है, कोट पुरुष युक्त रै, या प्रकारकी वन्धमोक्षव्यवस्था एकं आत्मके । 
जानणेकिषे सम्भवती नहीं छित नानाता मानणेविषे हीं संभवे हे। यतिं ते आसमानामा पुरुष } 
नाना है अर्थाव्‌ शरीरशरीरविषे सो पुरुष भिन्नभिन्न है तथाते पुरुष चेतन है तथा उत्पत्ति | 
विनाशे रहित है । तथा किसीकाभी कारण नहीं है। या कारणत हीं ते पुरुष प्रपत्रकी | 
न्यां नरटेप है अथात्‌ जेसे परमका पतर जल करिकै छि होता नहीं तैसेते पुरुपभी 
कतृत्वभोक्ततवादिक धर्मक आश्रय होते नहीं । या कहणेते यह अनुमान सिद्ध भया । | । 
पुरुषः करतत्वाभाववान्‌ कारणत्वाभाववत्त्वात्‌ यत्रैवं तन्नैवं यथा बुद्धिः । अथं | 
यह-सो पुरुष कत्तँतवधमेकं अमावकाछा रोण योग्य हे क्रारणत्वधमेके अभाववाला होणतै । , 
जो जो पदां कतृत्वधर्मके अभाववाला नहीं हो है सोसा पदाथ कारणस्व धर्मके | 
॥ 

॥ 

॥ 

) 

॥ 

। 


। 
। 
4 


अमभाववाला भी नहीं होवे रे। भेमे महत्तरनामा बुद्धि ता कतरत्वधर्मके अमाववाली नरी 
हे अर्थात ता कतेत्वधममवारीं ही हे । यतिं सा बुद्धि ता कारणत धर्मेके अभाववाटी 


4 

4 

| भी नही है अथात्‌ ता कारणत्वधमेवाटी हीं है इति । इस प्रकारके अनुमान करि ता 
पुरुष्विषे अकतापणा ही सिद होवे हे। ओर जो कता हवि हे मोई हीं मोक्ता हि है। 
यतिं ता कततापणेके अभावहृए ता पुरुषविपे सो भोक्तपणा भी सेभवता न्दी । भोर सांख्य 





 मतपिषे जो आत्मकं भोक्ता क्द्यारहै सो भीता आत्मापिषे बुद्धिनिष् भाक्तापणका 
आरोपण करिकै क्या हे । वास्तवे सो आत्मा नामा परुष अभोक्ता हीं हे । शंका-बद्धिकी 
नांद ता पुरुषकूं भी कारण मानणेकिषि कौन हानि होवे हे? सम।घान-ता पुरुषं नो 
घटादिकं कार्योका उपादान कारण मानिये तीं उपादानकारणके साधे कार्थका अभेदहीं 
होषै है । यतिं तिन घटाशिक कार्योकि नाशहूए ता चेतनपुरुषका भी नाश हीं होवगा । ओर 
अविनाशी वा अरेऽयमात्मा जडच्छितिधम।अथे यह-(हे मेत्रेयि! यह आत्मा अटुच्छेदके ¦ 
स्वमाववाला अविनाशी है ।) यह भ्रति ता आत्मकं स्वपते भी नाशते रहित कहे ठै तथा | 
कार्यादिरूप धमेके नाशप्रयुक्त नाशते भी रहित कहे हे । ओर अज आत्मा । न जायते 
भ्रियते वा कदाचित्‌ । अथ यह-(भज आत्मा है।न तो पैदा होता रै म मरता ही कभी हे) 
इत्यादिक श्वतिस्मृतियोंविषे भी ता आत्माङू जन्ममरणादिक सवविकारोतैं रहित कल्या रै । 
तिन सरषश्वति स्मृति वचना विरोध रोगा । किंवा आत्माके नाशमानणेषिषे केवल तिन उक्त | 
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भतिस्सृतिवसनोका विरोषमात्र हीं नहीं है किंतु कतनाश अकृताभ्यागम इन दोनों दोर्षेकी 
भी भराति ह्वी । तिन सवैदोषोकी निवृत्ति षासते ता आत्मानामा पुरुषद्ं अकारण हीं 
मान्या चाहिये । श़ंका-रेते निर्विकार च॑तनपुरुषदिषे कोन परमाण हे ! समाधान-सो चेतन- 
पुरुष डिसी प्रत्यक्षपभरमाण करिके तों जान्या जाता नहीं किंतु अलुमानपमाणकरिके हीं 
जान्या जावै हे । सो दिखवे है । तहां चेतनोऽहं करामि। अथे-चतनहपमे करता हू । या ¦ 
प्रकारकी प्रतीति सवटोकोकूं हां हे ता प्रतीतितें कतृत्वधमेबाली जड्ुद्धिविषे चेतनता 
धमे प्रतीत होवे हे । तहां ता जडनुद्धिविषे स्वरूपत तों चेतनता नहीं | प्रतिंता उक्तं › 
प्रतीतिकं बरतें ता वद्धिषिषे सा चतनताधमं आरोपित अंगीकार करणा होवगा। काते जो › 
धमे जिस वस्तुविंष वास्तवं हाव नहीं सोद हीं धमं जो कदाचित्‌ तिस वस्तुविषे प्रतीत, 
हेता हषे तों तिस भमेका तिस्र वस्तुविषे आरोपण हीं कन्या जा है। जैसे पीतरूपतै । 
रहित शंखविषे पित्दोषवाठे पुरुषदू्‌ पीतरूष प्रतीत हवि हं । यतिं वा प्रतीतिके बलै ता 
शंखविषे नेत्रस्थं पि्द्रव्यके पीतरूपका आरोपण कव्या जावे हे । तैसे ता चेतनताधर्मतै रहित 
बृद्धिकिषे भी ता उक्तपरतीतिके बलत ता चेतनताधमेका- आरोप हौ करणा होवैगा । ओर 
किसी पदाथविे भरसिद्ध धमेका हीं अन्यपदाथदिषे आरोपण होवें हे । सवेथा अप्रसिद 
धरमेका भारोपण होता नही । तहां ता पुरुषै भिन्न दूसरे प्रधानादिकं सवपदाथ जड होत 
ता चेतनताधमेका आश्रय होद सके नहीं, परिरेषतें सा चेतनता ता पुरुषविषे हीं मानणी 
होवैभी । इस प्रकारके परिशेषानुमानं ता चेतनता धर्म॑का आश्रयहप करिके ता पुरुषकी 
हौ सिद्धि होवे रै इति शंका-ता आत्मानामा पुरुषकू अग निर्विकार होणतें इस 
जगतका क्तौपणा संभवता नहीं । ओर ता पुरुषबिषे कत्तोपणा तुमारेक्‌ अंमीकार भी नहीं 
है ओरता पुरुषे भिन्न कों रेशवर तुमारे मतपिषे है नहीं । जा ईश्वर इस जगतका कचौ | 
होवे ओर कत्तोतै विना किसी कायक उत्पत्ति होती नहीं । यातं इस काय॑रूप जगतका 
' कोद कत्तं अवश्य मानणा होवगा। सो जगतका क्तौ तुमारे मतविषे कौन! 
समाधान-स्वतंत्र तथा उत्पत्तिविनाशतैं रहित होणेतें नित्य तथा एकं तथा अवेतनरेस्ी जो 
मुप्ररुति नामा प्रधान है, सो भधान हीं इस जगतका क्तो हे । यव्यापि का्के अलुक्ूल |) 
कृतिमच्व रूप कतरैत्व ता भ्रधानविषे नष्टौ हे किंतु ता प्रधानका कार्यरूप जो महत्तत्वनामा 
4 अंतःकरण रुप बुद्धि रै ता बुद्धिविषे ही सो उक्त कतैत्व हे तथापि ता कतोरूप बुद्धिका जो ता । 
भ्रधानविषे उपादान कारणत रै यह हींता प्रथानविषे कवत है अर्थात्‌ जिस प्रकारका | 
{| वरूप कायेके अनुकूल कतिमत्वरूप कत्तोपणा कुलालनिषे रहे है तित प्रकारका जगवहप | 
फार्के अनुकूल कतिमत्वरप कततापणा तौ ता डिषिपे हीं रहे हे ता मधानाविषे रहता नही । / 
किंवाजेसे सा भयलहप इति ता बुदधिका धमे है तैसे बृत्ति कषान, सुख,दुःख इच्छा, देष, पम, ॥ 
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द्वितीयषरिष्छेद । ( २८७ ) 
अधम, संस्कार यह सषवता बदधिकेदहीं धमहैं। तषाद्धेयां ता पुरुषकी न्यां नाना दै। 
यत कों सुखी है कों कोरे दुःखी ३, या भकार सुखदुःखादिकोंकी व्यवस्था 
भी धैमे दै। शंका-ठमारे मतविषे असंग निर्विकार पुरुष किसी कमेका कत्ता है नही । 
यतिं ता पुरषदिषे धमे अधमेकी उति संभवती नहीं । भिस कारणते केके कतताविषे ही 
ता षिहितनिषिद्ध कमेजन्य धर्मं अधमेकी उत्ति हेव हे। ओरते धमे अधरम हीं आपणे 
अधिकरणविषे सुखदूःखकू उतन्न केरे है। याते ता धमे अधमेके अभावहूए ता पुरुषविषे 
। पुखडुःखकी मी उत्पत्ति हेवैगी नहीं ओर ता पुरुषविषे दुःखके अनुत्पन्न हूए ता दःखका 
संबधरूप वेध भी नहीं संभवेगा तथा ता दुःखका प्वंसहप मोक्ष भी नहीं सभगा । ओर 
कमणा बध्यते जन्तुः विद्यया च विभुच्यते । ( अथ यह-पह जीव कर्म॑से तथा आत्म 
‹ ज्ञानसे सक्त होता है ।) इत्यादिक शाञ्ञविषे जीवात्माढूं हीं ता बंधमोक्षका भागीपणा कथन 
कन्या टै । तथा तुमरे मतापिषे भी पुरुषके भोगमोक्ष वासते हीं प्रधानकी प्रवृत्ति अगीकार 
करी हे वहां ता प्रधानके बिषयाकार परिणमते ता पुरुषक्‌ं भोग हेव हे ओर ता प्रधानके 
| बुदिद्रारा विवेकरूप परिणाम ता पुरुषकूं मोक्ष हवै है । तहां बाद आत्मत भिन्न हैया 
1 प्रकारके भेदज्नानका नाम विवेक है । यह उक्त सवं वात्ता असंगत होरवैगी । सषमाधान-शाख 
{ पिते वंभमोक्षका भामीपणा जीवात्माकूं कह्या है, यह वातां यव्यपि सत्य हे तथापि सो 
{ दूःखका स्वधरप वेध तथा ता दुःखका ध्वसरूप मेक्ष ते। ता महत्तत्वनामा बद्धिविषे हीं 
| होवे है, ता पुरुषविषे से! उक्त बरंधमोक्च होता नहीं किंतु ता पुरुषविषं तों अन्यप्रकारका 
हीं वेधमोक्ष हवि हे । सो दिखावे दै-ता महत्तत्वनामा बुद्धिके विन्यमानहूए ना पुरषधिषे 
¡ बध हवै रै ओर ता बुद्धिके अविद्यमानहूए ना पुरुषविषे मोक्ष होम ह । इहां यह तार्यं है 
| ना बुद्धि बिदमानहूए हीं चक्षुजदिक दद्रियद्रारा बाह्य घटादिकं देशकिषे प्राप हृदं ता बरद्धिका 
। अयं षटः' इत्यादिरूप घटादिकं विषयाकरार परिणाम उलन्न हेव है, सो बुर्का परिणाम ही 
। घटादिविषथक ब्ततिज्ञान कलया जवि है । ता व््तिज्ञानके साथि सेबद्वहूए ते परादिकविषय, 
। 
। 
| 
| 
| 
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स्वाकारज्ञानपरिणामिद्ुद्धयाऽग्रहीतभेदकत्वं । ( अथं यह-अपने ही विषयाकाररूप 

जञानके परिणामवाटी शचिके साथ जिसमें मेदन प्रहण हो एसा सम्बन्ध ) इस प्रकारके स्वध 
करिके ता पुरूषषिषे रहे दे । रंहां स्वशब्द करिके घटादिकं बिषर्योका म्रहण करणा तिन , 
घटािकं विषयोके आकार जो अयं घटः त्यादिरूप इृततिज्ञान है ता वृरिक्ञानका परिणामि 
उपादानकारण जा बुद्धि है ता बुद्धे सायि अल्यतसानिदधयकष दोषतै नहीं प्रहणहभा हे | 
मेद जिस पुरुषका । इस प्रकारके ुद्धिषटित परपरासंवंध करके ते बाद्यधटादिक विषय ता 
पुरुषविवे स्थित होवे है । ते षटादिक विषय हं ता परुषके असगनिर्विकारस्वहपदूं तिरो 


| भानकरिकं ता पुरुषके संसारका संपादक होवे है। ह हीं ता पुरुषविषे बंधे । भर जबी |; 
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ता बुदधिका नाश होभै.है। तवी ता बुद्धिका ' भयं घटः ! इत्पादिहप षटादिविषयाकारं बृत्ति । 


ज्ञानरूप परिणामका भी भभाव होवे है, ती वृ्िज्ञानके अभाव हूए ते घटादिकं बाय ' विषय 
ता उक्तसर्वधके अभाषत ता पुषविपे प्राप्त होर नही । यतति ता पुरुषका केवल्यअवस्थान- 
हप मोक्ष होवे है इसे प्रकारतै ता पुरुषका सो बन्धमोक्ष ता उद्धिके विद्यमानता अविय- 
मानता करके हीं होरे ह । वास्तव ता परुषविष सो बन्ध मोक्ष हे नहीं । हसी आरोपित ! 
बन्धं पोक्षकू ठेके शाखोपिषे वा जीवातमा बन्ध मेक्षका मागीपणा कष्या हे इति । किंवा | 
कं स्तोपणेतै रहित ता पुरुषषिषे जो कततौपणा प्रतीत होवे है तथा चेतनपणेतें रहित ता 
बुद्धिषिषे जो चेतनपणा भतीत हेवं है सोभीता पुरूष दि दानि भेदके अग्रहणतें हीं 
तीत होवे हे । या कारणत हीं मम इदं कक्तंवयम्‌ । ( अर्थ-मेरा यह कतैम्य दै । ) इस 
धरतीतिते ता बुद्धिषिषे पुरुषका सम्बन्ध तथा धटादिक विषर्योका सम्बन्ध तथा वृत्तिज्ञानरूप | 
4 
॥ 
| 
॥ 








व्यापारका सम्बन्ध यह तीन सम्बन्धं प्रतीत हेहै । तहां "मम" इतने करिकेतोंता 
खुद्धिषिषे चेतनपुरुषका सम्बन्धे प्रतीतं होवे रै। कारिते ! सा इद्धि अत्यन्त स्वच्छ है । यतिं 
ता बुद्धिविषे ता चेतनपुरुषका प्रतिबिम्ब पड है । जसे. स्वच्छ दपणविषे मुखका पभरतिधिम्ब 
पडे है । तहां जैसे ता दपंणदिषे ता सुखका कोर वास्त सम्बन्ध नहीं है किंतु सो प्रति 
बिंबमात्र हीं सम्बन्ध है । तैसे ता स्वच्छड्दधिविषे ता चेतनपुरुषक। कोद वास्तवं सम्बन्ध 
नहीं है किन्तु सो भरतिभिम्बमात्र हीं सम्बन्ध है अथोत्‌ ता पुरुष बुद्धि दोनोकि भेदके 
अग्रहणतैं जो दोमेके एकत्वका अभिमान है सोई हीं ता पुरुषका बुद्धिषिषे सम्बन्ध है , 
ओर ° ददम्‌ ' इतने करिफै ता बुद्धिविषे घटादिकं विषयोका सम्बन्ध प्रतीत होवे है । तहां , 
ता बुद्धिका चश्च आदिकं दद्ियद्वारा जो “ अयं घटः ' इत्यादिक ज्ञानरूप परिणाम है सो , 
ज्ञानरूप परिणाम हीं तिन घटादिकं विषयोंका ता बुद्धिविषे संबन्ध है । सो घटादिकं | 
विपर्पोका दुद्धिविषे सम्बन्ध वास्तव है । जैसे सुखके श्वासो करक अभिहनन कहूष | 
दुषेणविषे जो मदिनिमा उलयन्न होवें है ता महिनिमाका ता दपेणविषे वास्वव हीं सम्बन्धं । 
होवे ₹ । तैसे तिन घटादिकं विषथोका ता बुद्धिपिषे सो इृततिज्ञानह्प सम्बन्ध भी वास्तव हीं ¦ 

॥ 

4 
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है। ओर ' कत्तेव्यम्‌ ` इतने करके ता बुद्धिविषे घटादिकं विषयकं निश्चयात्मकं ज्ञानह्य 
ष्यापारका सम्बन्ध प्रतीत होवे है । इस प्रकारे सा बुद्धि तीन सम्बन्धरूप तीन अंशो 
षाठी है । तहां ता चेतनपरुषका ता बुद्धिके साथे जैसे अवास्तवसम्बन्ध है तेते ता 
¦ शुके नरप परिणापके साथि भी ता चेतनपुरुषका अवास्तव हीं सम्बन्ध हे । जसे | 
{' दपेणविषे स्थित मलिमिमाके साथि सुखका अवास्तव सम्बन्ध है । इस प्रकारें ता सेतन- 
{ एरुषके अवास्तषतम्बन्धवाला सो वृतिक्ञान ही उपरलध्थि इस नाम कके कमा जवः ह । 
| अथात्‌ चेतनेऽहं करभि । (चेतने तें कर्ता ह~ ) इस प्रतीतिके बरत ता. धुदधिषिपे | 


॥ । । "गणकी पि 


नो. _ द. = छा. ख भ~ "ग्व न पन्न्न्सीः 
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आरोपित जो चेतनपुरुषटहे ता चेतनपुरुषका ता बुद्धिकं परिणामरूप वरनिज्ञानके साथि 


£ 


धर्मं है, तैसे सुख, दुःख, इच्छा, देष) धमे, अधम, संस्कार यह सवेभीता उदधि हीं 


| # ५ {णौ न [+ 9 € १ द भ =. 
 सामानाधिकरण्यवले होणेत ते सुखदुःखादिक ता बुद्धिके धरम मान्ये ह तैसे चेतनो ऽहं 


करोमि । इस भरतीतिविषे चेतनताध्मका भी ता रतिके साथि सामानाधिकरण्य प्रतीत 
हवे हं । यतिं सो चतनताध्मभी ता बद्धिका ही मान्या चाहिये । समाधान-सा बुश 


~. 


४ 


तौ मृदादिक भी चेतनरूप होणि चाहिये । या कहणतेँ यह अनुमान सिद्ध भया । वद्धिं 
। चेतना परिणामित्वात्‌ मृद्रत्‌ (भथ यह-उदधि चेतन नहीं ह परिणामी हान्स जा 


रके ता बुद्धिविषे भचतनरूपता हीं भिद्ध हवं हे । आर हं चेतनोऽरं कृमि । यह्‌ उक्त 
लोहित अशविषे भांतिष्प ही ई । यतिं ता भमस्प अनुभक्तं ता बुद्धिविप्‌ चतनस्यत। 
सिद्ध होये नहीं इति । सो यह सास्यशाचकां मत भी स्मू्चीन नहीं ह । कतं ¢ जसे 
रति अट्ट भोम इन तनक सामानापकरण्यं- प्रतत हवि हं अथत सा प्रयरलेष्ण फति 
[जतत आ{वकरणविषे रहै है, तिक्ती आपिकेरणािष पुण्यपापर्प अटक उत्पन्न केर ह आर 


वक्रे 


सि १९१ 
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तनक हं कर्ताहपता सिद्ध होवे है । यतिं कतीति भिन्न चेतनविषे को भी प्रमाण नहीं 
है । ओर ता सांस्यशास्रवाटेनँ  चेतनीऽहं करोमि ` इस अचुभवकू जो चेतनता अंशविषे 
परातिरूप कल्या था सो भी असंगत है । काते ता अदुभवकू जैसे चेनता अंशविषे भमरूप 


मान्या है तसे ता अवुभवकूं ता रति अशविष भमरुूप क्यु नहीं मानते । किंतु ता अलु- 


~ 9 6" `" अह वा. - प 


(3, 


जो ‹ इदं जानामि ' दस प्रकारे प्रतीत हभ अवास्तवसम्बन्ध है ता चैतनके अवास्तव- 
9 क नः, किं रि [२ १ 
सम्बन्धवाटे ब्ृत्तिक्ञानका नाम उपठनि र इति । किंवानेसे सौ वृत्तिज्ञान ता बुद्धिका' 


धमे है । काहेते सुखी अहं करोमि. दुःखी महं करोमि । ( अथे-सुखी मं करता हू । ¦ 
दुखी भं करता हूं ) इस प्रकारे तिन सुखदुःखादिकं ध्मोकिा प्रयलदष छक्ति साथि 
सामानाधिकरण्य प्रतीत होवे है ओर पर्मीकि अभेद विना तिन धर्मोका सामानाधिकरण्य 
प्रतीत होता नहीं । यतँ जेसे ता भ्रयलरप कतिका सा उदधि धर्मी हे । तैसे तिन सुख- ` 
 दुःखादिक धर्मकाभी सा बुद्धि दीं धर्मी मान्या चाहिये | शाङ्ा-जेसे छतिके साधि 


परिणामी होणतं चेतनरूप नहीं दं । नो कदाचित्‌ परिणामी वस्तु भी चतन होना हिं 


परणामादहाता ह वह्‌ चेतन नहा जस मूता प्रणामा चतन नहह ) इस अनमान 


क 
अभव तौ ता चेतनता अशविपे भाति हीं हं । जं ' ठोह्ितः स्फटिकः ` यह्‌ भनुभव ` 


1 ण्या हिप अष्ट न जक्ष अर्गिकर्णा तषे रह्‌ ह तेसा अविकरणर्विष सचखदुःखस्प्‌ 
[दू उत्पन्न कर्‌ ६। इस १९२१ जत ररत अद्ट भाय इन तानाका सामानापधकरण्य 
ह। ५4८ हे ह । तस चतन्‌।ऽ६्‌ करन । इम प्रतोतिावेषे भी चेतनत।धमेका तथा. 
ङतिधमेका पररषर॒ सामानाधेकरण्य हीं प्रतीत होवें ६) ता सामानाधिकरण्य अनुभवत 
चे 


निरि पि गीरिषा निनि नो प्णगगगीषपीिरीो |) ऋ 
"न" ~व" न्को" ग गदु" प" सः "व" “क --च " "= क~ ° " चद “जा - -च - "का "क "क प चतः कः ` गोभिः `= कका" (पणिः ग्वा ˆ "चः “दो "ज "वु वू 5 “अह? ~प मि 


द्वतीयपरिच्छेद्‌ । ८९ † 


6 
॥ 
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( ६९५) न्यायप्रफद्ध । 
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भवकू्‌ ता छृतिअशविषे हं भमहप मान्या चाहिये । ता अलुभवकू चेतन अंशविषे तौ भांतिहप 





माणना ओर कतिअशविषे प्रमारूप मानणा इस अथेका साधक को प्रमाण है नहीं । तहां 


। 

|| सो सांरुपशाञ्चवाखा जो यह के-ुद्धिः न चेतना परिणामित्तात्‌ मद्वत्‌ । इस उक्त 
(| अनुमान करिके ता वुद्धिविषे अचेतनरूपता हीं सिदध होवे है यतिं ता अनुमानप्माणके वरतं 
| हम ता अवुभवद्ं ता चेतनता अंशविषे हीं भरमषप मने दह । सो यह कहणा भी संभवता 
९ 


नही । काहे ! बुद्धिः कत्ेताभाववती जन्यत्वात्‌ वरत्‌ । अथं यह-पा वृद्धि कत- 


स्वके अभाववाली है जन्य होणतै । जो जो पदाथ जन्य होवेहैसो सो प्दाथं कतैत्वके 
अभाववला हीं होवे है, जेस घट जन्य होणेते ता कत्रैलकं अभाववाराहीं है | तैसेसा 


बुद्धि भी जन्य होणेते ता कत्रैलके अभाववारी हीं होगी इति । इस प्रकारके अयमान 
कंरिके ता उद्धिविषे कतैत्वका अभाव हीं सिद्ध होवे हं । यतिं दस अनुमाण प्रमाणकं बरत 





। 


है नही । यतिं चेतनोऽहं करोमि । इस उक्त अलुमवतैं चेतनकरं हीं करा मान्या चाहिये । 


ओर ता सुखदुःखके अच॒लन्नहूए ता पुरुषविषे ता दुःखका सै्बंधरप ससार तथा ता दुःखका 
ध्यसखप मोक्ष भी संभवेगा नहीं । यतिं पूवे उक्त सीते ता बद्धक सव असते हीं ता 
पुरुषविषे संसार मोक्ष कणा होगा । याके विषे भी यह क्या चाहिये । सा क्तो रूप 
बुद्धि नित्य हे अथवा अनित्य हे † तहां सा बुद्धि निय है यहं प्रथम पक्ष जो अगीकार 
करो तोता बुद्धिके सख अधीन सो ससार इस पुरुषकूं सवेदा बन्या रहेगा । कोई काट 


अनिद यह दूसरा पक्षजो वार्दा अमीकार करे तोता इुद्धिविषे जन्यत्व भी अवश्य 


नहीं हेणा चाहिये । तदा सो साँस्यशाघ्रवाला जो इस अथविषे इष्टा्पति करे सो सभवे 
| नौ । कात ! ता इद्धिकी ऽत्ति पूवं जे पुरुष असंसारी थ ते ही पुरुष ता उद्धिकी 


| 
( 
¦ 
। 
¦ 
| 
| 
| 
| 
¦ 


4, सारी पुरुषों भी पुनः संसारीपणेकी प्राति हेरवैमी । यतिं मोक्षकी प्रणि वासतै कोद भी 
¦ सुमुक्न प्रवृत्त नीं होवैगा, करवा ता कारूष बुद्धिके अनिपयहूए ता ॒बुद्धिकी उदत्तिते 
५ पूवं पुण्यपापरूपं अदृषटका तथा ता अरषटका जनक विहितनिपिद्क्रियाका भी अभाषदहीं 


ता उक्त अल॒भवकू ता कृतिअशविषे ही भरभहष मान्या चाहिये । सो तमेकं अगीकार . 


किंवा जो सांख्यशाश्चवाठा कत्तरूप वुद्धिते चेतनपुरुषदू भिन्न अंगीकार करे हे तिस सांख्य- ` 
| मतविषे ता अकन्तंचेतन पुरूषविषे धमेअधमेके अमावेते सुखदुःखक उत्पति संभवती नहीं । ` 
| 


अमीकार करणा होगा । जिस कारणत अजन्य भाव प्दाथेका नाश होतानरी किंतु , 
जन्यभावपदा्थका हीं नाश होवे है । यतता बुद्धिकी उत्यत्तितें प्रवं परुषो संसार ' 


उत्ति अनेतर संसारी होवे है । इस अथके अंगीकार करणेते तुमरे मतविषे सुक्तहए अस- 


~ नि कि ~ 9 ~ “9 „न 9). 9, 9, ५०१ + *५~ „9, 09 - - ^. >, क ~ ~ य ४ 


॥ 


चकम # , ते ,' । [ चकन ॥ ॥ , वि वि , ` (र) वि) व ष, १ वि कि | ककल | '॥ 


7) 1 [1 [, स्वि किन णो # 0 च्छे कन 


कििभीतापुरुष्का मक्षि नहीं देवग । यतिं तामोक्षकी प्राति वासते कोदंमी सुस॒क्षः | 
 प्रयल नहीं करेगा । ता कारके सो सांख्यशास्च रीं ग्यथे हेवेगा । भौर मा बुद्धि 


= # 1 ॥ | 
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द्ितीयपारिच्छेद्‌ । ( २५१ ) 
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॥ । १ 
| होगा ओर कार्यमाज्रकी उत्यत्तिविषे ता अषृ्टकू कारणता हवै है ता अषटतै षिना ॥ 
कोद भी कायं उत्पन्न होता नहीं । यतिं ता अृष्टरूप कारणके अमावहूए ता बुदधिङप 


~ आभ निषि 


१ 
के 


कायंकी उत्ति हीं नही हेवैगी ओर ता बुद्धिरूप कर्ताकं अजुन सो संसार कोई- 
 काठकिषे भी उतपन्न हेमा नही । यतिं ता इद्धिविषे कर्नापणा संभवता नरी, किंतु चेतन- 
 आत्माविषे हीं पो कत्तापणा संभवे है । किंवा तिन साँख्यीर्योनिं ता बुद्धिषिषे चतनपुरुषका 
जो प्रतिर्विवहप भताचिक संवध मान्या है सो भी असंगत है । काते १ टोकविषे रूपवान्‌ 
दपेणादिकं वस्तुविषे हीं रूपवान्‌ सुखादिक वस्तुक प्रतिर्विब देखणेविषे आवै ह । रुप- ¦ 
रहितवस्तुविषे रूपरदितवस्तुका प्रतिर्बिव कहां भी देखणेविषे आवता नरह । ओर दष्ट अथेके 
अद्मर हीं अदृष्ट अ्थकी कल्पना हवै है । यतिं ता रूपरहित बुद्धिविषे ता परहित प्रु 
ष्का प्रतिर्बिव हीं संमवता नहीं । किंवा स्वदिकं तीन यणोकी साम्पअवस्थाषूप प्रधान 
मृष्िके आदिकालविषे चलनक्रिया करके ता साम्यअवस्थातैं रहित हआ तिन महदादिकं 
विकारो उसन्न करे है यह कल्पना भी तिन सांख्यौयोकी अकषगत ह । काते ! ता सांख्य 
 मतविषे सो जडप्रभान स्वतः तौ चेतनतातिं रहित मान्या है तथा चेतनपुरुषके आभित भी 
नहीं मान्या हे । रेमे जडभ्रधानकी महदादिक कार्योकी उत्ति करणेविषे कैसे प्रवृत्ति हवैगी 
किंतु नहीं प्रवृत्ति होगी । जिस कारणत लोकविषे मत्सुवणादिक अचेतनपदाथं कुठट- 
सुव्णकारादिक चेतनपुरुषोके भधितहूए हीं घ्रटभृषणादिकं कार्योक्री उतत्ति करणेकिषे । 
वृत्त होवे है । चेतनके अनाभित अचेतनपदाथकी काके अनुकूल प्रवृत्ति कहां भी देखणे । 
` विषे आवती नहीं । ओर उषटअथके अवुतार हीं अट अथेकी कल्पना होवे है दष्टे 
विशु अष्ट अथक कल्पना होती नहीं । शंा-लोकविषे अचेतनवस्तुकी भी काके | 
अदु भ्वति देखणेमे आवै है । जैसे अवेतनहूआ मी क्षीर वत्सकी बृद्धि वातत गौ अदि ` 
कोके ऊधसं प्रवृत्त होवे हे तैसे अचेतन हृ भी सो प्रधान ता पुरुषके भोगमोक्ष वासते 
आपि हीं प्रवृत्त होगा । समाधान-ता अचेतन क्षीरकी प्रवृ्तिषिषे भी ता धेनुरूप चेतनक] 
 सनेहरूप व्यापार तथा ता वत्सरूप चेतनका चोषणरूप व्यापार हीं कारण है ता चेतनके 
व्यापारौ विना ता जडक्षीरकी स्वतःपरवराति होती नहीं । ओर ता नडमधानकी परवरृत्तिविष 
तौं तुन किसी भी चेतनपुरूषका व्यापार अंगीकार कव्या नही । यतं सो क्षीरका दशंत | 
। ता प्रधानरूप दार्टीतिकतैं विषम है । शंका-दट भथेके अच॒स्षार हीं अशएअथेकी कल्पना 
५ होवे है। या प्रकारका नियम सवेत्र संभवता नहीं । किंतु किसी स्थटविषे शाक्चपरमाणके ' 
{ बलत अपूपै अ्थकी भी कल्पना करी जाप है । जसे ऊपारिटे स्वगांदिक टोकोंविषे | 
| स्थित देकतादिकोंकी केवल शा्चभमाणके वठँ हीं कल्मना करी जा है । तते प्रकृतः | 
| क्रियमाणानि गुणेः कमाणि सवशः । अहंकारषिमूढत्मा कर्ताऽहमिति मन्यते ॥ 
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। 
१ अथे यह-परधाननामा मुटपरकतिके सत्वरजतमरूप तीनयणेनिं दीं महदादिक स्वकायं उयन्न ' । 
। कंरीते हे तो भी अहे आभिमान करिकै विगुढ हभ है अन्तःकरण जिसका रसा सो पुरुष , 
मे कर्ता हू दस भकार हीं माने ह । इस भगवत्‌ मीताके वचनत पा भधानविषे हीं महदादिक्र | 
कायोका कत्तौपणा सिद्ध हवि हे । तथा इसी शीता वचनत ता चेतन पुरूषविषे कत्तापणेका | 
अमाव भी सिद्ध होवे हे । समाधान -ता भगवद्वीताके वचनत सौ उक्तं अथं सिद्ध होता 
नहीं । काहे १ ता उक्तं वचनविषे स्थित भक्ति दस शब्द करक श्रीभगवानूकू तुमारा प्रधान | 
विवक्षित नहीं ह । किंतु ता प्रक्ति शब्द्‌ करिके पुण्यपापरूप अदृष्ट ह विवक्षित हे, ता अष्ट ॥ 
र प्रेति करिकं जन्य जे इच्छादिक यण दह तिन उच्छादिकं शणौनंभी ते सषेकमं करीति । 
हं, कवर आस्मानें हीं त सवकम करीते नही, परन्त॒ अह अभिमान करक विमूढ हा यह । 
पुरुष केवट एक भे आत्मा हीं तिन करमोका कारण हू ते इच्छादिकं तिन कमेङ्कि कारण | 
नहीं है; इस प्रकारते केवट आत्माकू्‌ हीं तिन कमाका कारण माने हं । तिन इच्छादिकीङूं । 
। 
॥ 
4 
। 
। 
¦ 
| 
। 


कारण मानता नहीं इति ॥ यातं इस उक्त अथवठेता गीतावचनतें ता भ्रधानविषे कारणता 
सिद्ध हवे नही, तथा ता पुरुषविपे भी अकारणता सिद्ध होवे नही, किंत इस गतिावचनतेैं ता 
पुरुषविपे दच्छादिकेतिं विना स्वत्रकारणताका अभाव प्रतिपादन करीता है । सामान्यते 
कारणताका अभाव प्रतिपादन केरीता नही, इसी प्रकारके आपणे भभिप्रायक् श्रीभगवान्‌ 
भागि जाके सर्वगीताशाखके उपसंहारषप अष्टादशअध्यायविषे-अधिष्ठनं तथा कर्ता करणं 

च पृथमिधम्‌ । विविधाश्च पृथक्चेष्टा देवं चेवात्र पञ्चमम्‌॥ १।रारीरवाङ्मनोभिर्यत्‌ ¦ 
कम प्रारभते नरः । न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः॥२॥ ततरेवं सति कर्तार ` 
मात्मानं केवर तु यः। पर्यत्यक्तबद्धित्वान्न स परयति दुमतिः ॥ ३ ॥ अथं यह- 

इन तीन श्रकोंकरिके प्रगट करता भया है । इन तीन शोकोका यह अथं है-सुखदुःखके 

भोगका आतयनरूप तथा ने्रादिक कर्णोका आश्रयकूप जो यह शरीर है ताका नाम अधि- 

्टान हे १॥ ओर इच्छादिकं यणोवाठे आत्माका नाम कतां है २॥ ओर चक्चभा-' 
दिके इद्वियोका नाम करण है ३॥ ओर प्राणअपानादिकोकानाम चेष्टहे ४ ॥ आर पुण्य 
 पापरप अष्टका नाम देव है ५ ॥ तहां यह जीवात्मा पुरुष्‌ शरीरमनवाणी करिके जिस जिस 
विहितनिषिद्ध कर्मक प्रारम्भ करे है तिस तिस कमेका ते उक्तं अथिष्टानादिक पाचों हीं कारण 
होवे है। दस पकार तिन गांर्चकू कारणताके हूए भी जो अविवेकी पुरूष केवर एक आत्मां 
हीं तिन कर्माका कारण माने हे तिन अधिष्ठानादिकोंकं कारण मानता नहीं सो दमंति पुरुष ॥ 
भसम्यकृ दशीं हं है इति ॥ यतिं यह सांख्यशाद्धका मत भी समीचीन नहीं हं इति ॥ ( 
| गमतका निरूपण । | 





~ ------ 


अव पतञ्जटिमुनिभरणीत योगशाश्चका मतं निहूषण करे ह । साख्यके साथ समता- 
|| तह पू सख्यमतविपे जैसे वेधमोक्षकी व्यवस्था वासते नानापुरुष अंगीकार केरे | 
। 
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द्वितीयपरिच्छेद । ( २९३) 
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वैते शस योगश्च सी ते जीवातस्मानामा पुरुष नाना ही अमीकार करे है|. 
ओर जते ता सांख्यमतविषे पधानादिक चौवीसतख अंगीकार करे है तथा तिन प्रधाना- 
† दिक तेतं महदादिकतसकी उत्ति अभीकार करी है तैमे इस योगमतविमे भी ते भधा | 
¡ नादिकं चौवीसतत्व तथा तिन प्रधानादिक त्वोत महद दिक तत्वोकौ उसत्ति अगीकार | 
९ करी है । परन्तु प्रये उक्त सांख्यमतविषे द्वक अर्गकारकम्या नहीं फिंतु स्वेन प्रधानी 
महदादिद्रारा जगतकरं उलयन्न करे हे ॥ । 

नश्य सांख्य तथा योगकरा अन्तर-ओर इस योगमतविषे ते दैश्वरक अगीकार कययाहे ता ॑ 
सवेत देश्वरके अध्रीन हूभा ही सो प्रधान महतचादिद्ररा नगतक उतन्नकरे है । स्व्तत्र सो । 
प्रधान जगतकू उतस्न्न करता नहीं, इतनी हीं ता सांख्यमते दस सोगमतविपे विंशषता है ॥ ( 

योगका इश्वर । 

तहां योगमततिषे दैश्वरका यह लक्षण क्म्या हे । कडकमापिपाकाशयेरपरामृप्र | 
पुरुपविरोषः इरः । अथं यह-ङकेश 9; कमं २, विपाकरे, आशय ४ इन च्यारौ करिके | 
तीन कालिषे अरसबद जो पुरुषविशेष हं ताका नाम देश्वर है ¦ तहां अविया १.अस्मिता 
राग ३, द्वेष ४, अभिनिवेश ५ इसमेद करिकिसोह्केश पेचप्रकारकाहोवै है १॥ ओर ॥ 
विहितनिपिद क्रिया करक जन्य जो धर्मं अधमं ह ताका नामकम है २॥ ओर ताध 
अधमं करिकै जन्य जो सुखद्ुःखादिषूप फट है ताक नाम विपाक है ३ ॥ भरता फल 
भोगफे अलुकूट जे पूवेले संस्कार तका नाम आशये ॥ ४॥ अब तिन अवियादिक | 
पचङेशोका स्वरूप वणेन करे है । तहां-अतस्मिस्तदहद्धिरपिद्या । अये यह-वद्धाकते 
रहित पदाथविषे जौ तद्धावक्राद हे ताका नामं अविदयाहे। सा अविया च्यारि प्रकारकी 
होवे हे । तहां अनित्यस्वगंदिकोंषिषे नित्यतकुद्धे १, अशुचि स्री शरीरादिकोंविषे 
शुचित्व बुद्धि २, परिणामविषे दृःखके हेत होणेतै, दुःखरूप भोगोविषे सुखत्व बुद्धि ३ 
अनात्मषूपवुद्धिभदिकोविषे आत्मत्वव्‌द्धे ४, इन च्यारोकां नाम अविवयाहै॥ ३॥ 
ओर परस्पर अत्यंत भिन्न जो द्रषटादश्य यहदो दँ तिन दोनोका जो अविवारत "अ 
असि या प्रकारका मिथ्या तादास्म्य ह ताका नाम अस्मितादहै २॥ ओर सुखविषे तथा, 


। 
¦ 
¦ 
} 
ता सुखके साधनोषिषे जो तृष्णा है ताका-नाम रागहै २३॥ ओर दुःखिषे तथाता दुःखके । 
ह 
। 
५ 
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१ 


साधनोविषे जो क्रोध है ताका नाम द्रैष दहे ४॥ ओर जंतुमा्रकरं जो मरणका तरास्रहै 
ताका नाम अभिनिवेश ह ५॥ दस प्रकारके केश, क्म, विपाक आशय यह च्यारों जीवातमा 
पुरुषोके चित्तविषे हीं रहे है तिस चित्तके अविवेक तै ते संपरारीपुरुष तिन शादिकों करि ' 
संबद्ध हीं होवे है । रेमे देशादिकंकरिक तीन काठविषे असेबद्ध जो पुरुषविशेष ह ताका 
|| नाम ईश्वर है । सो श्वर एक हीं है तथा सवन है तथा स्वतंत्र । तथा जीवातमा पुरुषेति 
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(^ २९.४ ) रपापपन्छान्रा । 
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| अत्यंत भिन्न है । रेते ईश्वर कारके प्रवृत्त करी हृदे सा मृलप्ररुतिरूप प्रधान पूवैउक्तरीतिंम 
 महादादिक जगत उसन्न केरे है । चित्तका विलय माक्ष-तहां तिन देशादिकोंका आधार 

भूत जो चिच है ता चित्तके वियहूए इस पुरुपका जो आपणे वास्तव असंग निरिं 
' कारशप करिकै अवस्थान दै । सोई हीं इस पुरुषका कैवल्य मोक्ष है । यतिं ता मोक्षकी 
द्च्छावान्‌ सुमुक्चजनने ता चित्तका विटय अवश्य करिकै करणा । इसका साधन-सो 
, चित्तका विलय अष्टांगयोग विना अन्य किसी उपाय करिकिं होता नही । किंतु एक 

अष्टगयोग करक हीं सो चिच्का विय होवे है । याते इस अधिकारी पुरुषने सो अष्टंम 


ग अवश्य केरिके करणा ॥ 


~ थिन समै) किः. „के. 
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अष्टंग याग। 

तहां अष्ट है अंग कीये साधन जिस योगके ताको नाम अषएरंगयोग हे । भवता योगं 
अष्टअ्ोका निहपण करे है । तहां यम १, नियम २, आस्न ३, प्राणायाम ४, प्रत्याहार५, 
धारणा ६, ध्यान ७, समाधि < यह अष्ट योगके अंग क्ष्ये जवि है । तहां प्रथम यमरू 
अगतो अहिमा १, स्य २, अस्तेय ३, बरह्मचये ४, .अपारयरह ५ दसभेद्‌ करिके प 
प्रकारका रोवे है । तहां शरीर मन वाणी करके जो प्राणीमात्रका अपीडन है ताका नाम 
अर्हिसा है १, ओर परके हित वासते जो यथाथेवचनका उचारण है ताका नाम सत्य 
है २, ओर बलात्कार अथवा छटकपट करिकै जो प्राये धनादिकं पदार्थोका नही हरण 
करणा है ताका नाम्‌ अस्तेय है ३, ओर उपस्यदद्रियका जो सेयम हे ताका नाम्‌ ब्रह | 
चयं हे ४, ओरदेहके निवीत अधिक भोगसाधनोका जे अस्वीकार हे ताका नाम अपरि ) 
ग्रह है ५,॥१ ॥ दस प्रकार दसरा नियम अग-भी शौच १, संतोष २, तप ३, स्वाध्याय ४ | 
देश्वरभणिधानं ५ दस मेद करिके पश्च भरकारका ही होवे हे । तहां भरथम शोच-अंतर बाद्य- 
इस भेद करिकै दो प्रकारका होवे हे । तहां मृत्तिका जलादिकं करक जो शरीरके मटकी | 

निवृत्ति है ताका नाम वाद्य शौच रे। ओर भेत्री, करुणा, युदिता, उपेक्षा इन च्यारों कर्कि जो 
चित्तकू असूयादिक मरेतिं रहित करणा है ताका नाम अंतरश्ोच है १, ओर प्राणेकि | 
पारणमाचविषे हेतुभूत जे अन्नपानादिक है तिनं करिकि जो तुष्टि रे ताका नाम सन्तोष 
है २, आर शीतउष्णादिक दन्द्रधर्माक्रा जो सहन हं अथवा कच्छरचाद्रायणादिक जे ॥ 
र | 
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त है ताकानाम तप हे ३, ओर भणवादिक मन्ोका जो जप हे ताका नाम स्वाध्याय 
है, ४ ओर शरीर मन वाणी करकं कय्यहूष स्वे कर्मोका जो देश्वरविषे अपण है 
ताका नाम देश्वरप्रणिधान है ५॥ २॥ ओर तीसरा आसनरूप अग-तों बाह्य शारीरक 
{| इस भेद्‌ करक दो भङारका हवे दै । तहां सवेभकारके विक्षेपे रहित समभूमिविपे प्रथम 
‹ कुशा विछछावणे तिस ऊपरि मृगचमं विछावणा तिस्र ऊपरि कोमख्वल्च बिछावणा यह बाद्य 


प - “ऋः चः --+- ~क - 0 "ट क "चछ" "वा "पो" "सः "क" चक्क च "र्कः “यक ¶ क्कः "व ~ चा "प “ह - "८" ` चा च” ~ शोकः -कृ् चूक "को" पकः ˆ+ पटी -के् “गह = ~ षट 


( 
। 
१ 
{ 
( 
ई 
{ 
{ 
{ 
६ 
4 


द्वितीयपरिच्छेद । ( २९५. ) 


(० ० ~ = -०--- --> 


| 
आसन कट्या जावै है । ओर दृस्तरा शारीरक आसन तौ चोरासी प्रकारका हवै ह। 


ओर चतुथं प्राणायामरूप अगतो बाद्यव्रत्ति १, अयन्तरव्रृत्ति २; स्त॑भवृत्ति ३, तुरीय ४ 
इस भेद करिके च्यारि प्रकारका होवे है । तहां नासिकाचिद्रद्वारा रेचन कर्कि बाह्य गया 


पूरण करिके अन्तर गया हा जो बाह्यवायुदहे ता वायुका जौ ता अन्तर देशविषे 
धारण है ताका नाम अग्यन्तरतरत्ति है >, तिस अण्यन्तरवृत्तिनामा प्राणायामक्र ही 
परक करे रै ओर उक्त रेचनके तथा पूरके प्रयलतैँ विना हीं ता भाणकरे केवटविधारक 
 प्रयलं करके जो गतिकरा विच्छेद हे ताका नाम स्तम्भवृत्ति है ३, ता स्तम्भवृत्तिनामा 
प्राणायामदूं हीं कभक कहे है भरता रेचके जणेका जो हस्तादि परिमित वाद्य 
है तथा ता पूरक्के जणेका जौ नाभिचकरादिरूपम अन्तरदेश है तिस देशके निश्वय- 
पैक तथा बहूतप्रथल करिके साध्य रेस जो स्तम्भव्रृनि नामा कुम्भके है सो तुरीय- 
प्राणायाम कट्या जवि है ॥ ४ ॥ मत्याहार-ओर मनके निरोधपूव॑क जो भरोत्रादिक 
 दृद्रियोका शब्दादिकं विषयेति निरोध है ताका नाम भत्याहार दै ॥ ५ ॥ धारणा-ओर 
 सम्परज्ञातसमाधिकी सिद्धि वासते नामिचक्र हृदय नासाप्र इत्यादिकं देशविषे जो चित्तका 


है ति्ी वस्तुविषे प्रथलतेविनाहींजो ब्त्तियोकी एकाकारता है ताका नाम ध्यान ह। 
अथात्‌ ध्याता, ध्यान, ध्येय इन तीनोकी स्फुतिंपूवैक जो प्रयत्नत विना रहीं तिस वस्त॒- 
विष वृत्तियोकी एकाकारता है ताका नाम ध्यान हे । तात्य यह-धारणा ध्यान यह दोन। 
एकवस्तुविषयक हूए भी धारणा तों पिजातीयव्रत्तियों करके विच्छिन्न हवै है ओर ध्यान 
विजातीय वृत्तियों करिके विच्छिन्न होता नहीं । इतना दोनोंविषे भेद है ॥ ७ ॥ समापि- 


होता नहीं ताका नाम समाधि है ॥<८॥ सम्बज्नात असम्भज्ञात मद-सो समाधे हीं दीर्षकाल- 


ध्यान, समाधि यह तीन ता योगके अन्तरङ्ग साधन हं । इस्‌ प्रकारके उक्त अरष्टागयोग 
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| करके हा ता चिचतका विलय होवे ह इति ॥ 


तिनं विषे भी पञ्च, स्वस्तिक, भद्र, वज, वीर यह पथ आसन हीं स॒ख्य कद्येजवं है ॥ ३॥ 


हुआ जो अन्तरवायु है ता वायुका जो ता बाद्यदेशविषे हीं धारण है ताक नाम बाद्य- 
वृत्ति है १, तिस बाद्यवृत्तिनामा प्राणायामङू हीं रेचक कहे है ओर ता नासिका छिद्रदारा ` 


स्थिरकरणा है ताका नाम धारणा है ॥ ६ ॥ ध्यान-ओौर जिस वस्तुविषयक धारणा हतै ` 


। याम, प्रत्याहार यह पच तां ता असम्परज्ञातनामा योगके बहिरङ्ग साधन है ओर धारणा, 
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ओर जहां केवल ष्येयवस्त॒का हीं स्फ्रण हवै है । ध्याता, ध्यान इन दोनोका स्फरण 


पूर्यत आयास क्या हआ सेम्भज्ञातनामा योग क्या जवे है । ओर नहां ता ष्येय- ` 
वस्तुकी भी स्फ नहीं रहे है ताका नाम असेम्पज्ञातयोग है । तहां प्रथम सम्प्रननात समाधि 
तों साधनरूप हे ओर दूसरा असम्भज्ञातसमाधि फलशूप है तहां सम, नियम्‌, आसन, प्राणा- 
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( २९६ ) न्यायद्रकौत्चा । 


{ योगके न्यायािरुद् मतका खण्डन-सो यह योमशाखका मत भी पूवैउक्त साख्यमतकी , 
 खण्डनयुक्तियो करक हीं खंडित हू जानणा । यद्यपि ता योगशाख् उक्त वैराग्य यम नियम ! 
1 आदिक साधन सवेशाश्जवाले सुसुश्चजनोंकूं अपेक्षित है तथापि ता योगशा्चकवि जो प्रधानत ( 
| महतत्वादिक्रम करक जगत॒की उसाति आदिकमक्रिया कथन करी हे सो अरग है।ति् , 
{ विरुद भरक्रियाका खण्डन पूरं सांख्यमतमिषि करि अये सोष्टां भी जानि देण इति ॥ ' 
} राडकर वद्‌ान्तक्र मत । | 
अव वेदतिशाघके मतक्रा निरूपण करे द । जहका सरूपतां एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म । । 

ह नानास्ति किञ्चन । मत्योः सर मृत्युमाप्राते य इह नानव परयाते । उदृरमन्तर 
कुरते अथ तस्य भयं भवति । द्वितायाद्वे भयं भवति । अथं यह--एक अद्वितीय ब्रह्म ह। । 
इस अद्वितीय ब्रह्मविषे किंचितमाज्र भी यह नाना जगत्‌ नहीं है । इस अद्वितीय बह्मविषे जो । 
॥ 
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पुरुष नानाजमतकृ देवे ३ सो मेददर्शी पुरुष वारंवार जन्ममरणदय ससारकूं भाप हवे हे । ओर 
जो पुरुष तिस अद्वितीय बरह्मरिपे किंचित्‌मात्र भी भेदकं देखे है पिं भेदद्शी पुरुषकूं भयकी 


| 

| 

| 

| हीं प्राम हेव है ओर दसं पुरुषदू द्वितीयभावतै हीं भयंकी भ्रानि होवै है इति । इया 

। अनेकं श्ुतियां एक अद्वितीय ब्रहमकू हीं कथन करे हँ । तथा ता अद्वितीयत्रह्मविषे नानापणेदूः 
{ देखणेहारे मदद पुरुप एनः पुनः जन्ममरणक प्रामिदप तथा मयकौ प्रामिहम अनथ कथन 
| करे है यातं एक अद्वितीय बह्म हे रेसा सुमुक्षुजनने निश्वयकरणा । सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । 
, जानन्दो ब्रह्न । अथं यह-सो बह्म सत्यहप हं तथा ज्ञानरूप हे तथा अनेतद्प हं तथा आरनद्‌- 

। रप है इति । मावारथ-सो अद्वितीय ब्रहम देश परिच्छद्‌ 3, कालपरिच्छेद्‌ २, वस्तुपारच्छद 
{ ३ इन तीन परिच्छेदेति रहित ह । यतिं सो रहम अनंत है । अओौर सो बह्म उसत्ति पिनाशते 
{. रहित है यँ सत्य हे आर सो बह आपेण प्रकाशक्पि अन्य किमी प्रकाशकौ आक्षा करता 
{ नह यात ज्ञानस्रूप है अथात्‌ चैतन्य स्वरूप है । ओर तिस ब्रह्मे आनद करिके हीं पर्त 

4 


आनद प्रतीत हवे दहै । यतिं सो व्रह्म आनंदखह्म ह ॥ 


। तीनां परिच्छेद-अवता बह्मविप तीनपरिच्छेदोका अभाव बेधिन केरणे वासते प्रथम अनातम 
 वस्तुवों विषे तिन तीन परिच्छेदक स्वप वणन करे ह । तहां अत्थन्तामावन्तियोमितवं 
। देशापरिच्छेद्‌ः । अथं यह-अवयतामावका ज भरपियोमीपणा हे ताका नाम देशपारेच्छेदहै । 
। जसे षटादिक पदार्थं जिस मूतठादिक देशे रहे है । तिस देशक छोडिकं अन्यत्र सर्वत्र 
तिन घटापटादिकोंका अत्यताभाव रहे हे । ता अत्यंताभावका प्रतिषोगीपणा तिनषरास्किं 
| विषे हं। यहदहींतिन घटपटादिकोविषे देशपारेच्छेद हं इति । ष्व प्रागभावप्रतियोगितवं 


कारपारेच्छेदः । अथं यह-प्रध्वस्षामावका वथा प्रागभावक्रा जो प्रतियोमीपणा ताका नाम 


रै 1 सिपि पिरि । नानक क्णणपमोजननिन नण नकाेकिोोनकन हि 
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द्वितीथपरिच्छेद ॥ ( २९. ) 
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कालपरिच्छेद्‌ है । जसे बटादिक जन्य पदार्थोका आपणी उदक्त पूयं कपालादिकोविपे ' 
 प्रागभावरहे है ओर आपणे नाशं अनेतर तिन कपालादिकोंकिषे प्ध्वेसामाव रहेहै 


| तित प्रागमभावका तथा प्रध्वसाभावका प्रतियोगीपणा तिन घटादिक पदा्थोकिषे है | यह रहीं 
| | 
| 
॑ | 
| 


तिम घटादिक पदार्योविषे काटपारच्छेद है इति । अन्योन्याभावपरातियोगितवं वस्त॒परि 
च्छेदः । अथं यह-मेदहप अन्योन्याभावका जे प्रतियोगीपणा है ताका नाम वस्तुपारच्छेद्‌ 
है। नमे "पटः घटो न' अथष घट नहीं है इत्यादिक प्रतीतिविषे मास्मान जो पादिकं 
षस्तुवोंषिषे घटादिकं वस्तुवोका भदरूप अन्योन्याभाव हे, तिस अन्योन्यामावका प्रतियोगी 
पणा तिन घटादिकं वस्तुवोविषे ३, यह हं तिन घटाष्ठिक वस्तुवोविषे वस्त॒परिच्छेद है इति । 
दस प्रकारे सवे अनात्मपदाथ तीन परिच्छदींवाटे हीं दै । बहम तीनोका अभाव-ते तीर्न 
परिच्छेद ता ब्रह्मविषे है नहीं । कात ? सो बह्म सवत्र व्यापक है । यातं ता बह्मविषे सो 
देशपारिच्छेद सेभवता नहीं ओर से ब्रह्म उत्पत्ति विनाशं रहित है । यतिं ता बह्ममिषिसो 
काटपरिच्छेद भी संभवता नहीं भीर सो ब्म सव॑ंका आत्माहूप है । यतँ ता बह्मविषे सो 
वस्तुपरिच्छेद्‌ भी संभवता नहीं इति ॥ 


मृ प्रकृत--एमे अपरिच्छिन्न ब्रह्मे किसी एकदेशविषे अव्याङृतनामा मृखपरतिरूप शक्ते 
‹ रे हं । सा शक्ति संव, रज, तम यह त नयुणरूप दहै । सा त्रियुणात्मक मृटप्ररति हं शुदधस्च । 
{: णक प्रभानततिं माया कही जवि है आर मदिनसत्वयणकी प्रधानतातं अविद्या कही जवि | 
है । तहां रज तम करके नहीं अभिभवं पाप्रहूभा जो सरण ह स शुद्ध कट्या जवि है 
ओर ता रजतमकरिके अमिमवकू परापहूभा ज सच्वयण है सो मलिन कट्या जावि ह । इस 
प्रकार सा एक हीं मृठप्रकति मायारूप तथा अविवयारप हेपि हं । तहां श्रति-माया चाविद्य ॥ 
चे स्वयमेव भवतति । अथं यह-सा तिरणात्मक मृठपकति भप हीं शुद्धसतवयणकी 
 भरधानता कर्कि मायाङ्प हाव ह तथा महिनमख युणकी प्रधान ता करके अविवाषूप | 


। | 
| होषै है इति । इसी माया अविदाहप भरहनिकूं अज्ञान भी कहे हैँ ॥ 
॥ 

| 


तो अ ~~ 


[गि | 


॥ 
॥ 
1 


हि 


--~ ~~~ ~=, 


॥ - म 0 


। जीव द््वरमद-तहां ता माया करिकै विशिष्ट हू सौ बह्म चेतन ईश्वर क्या जै है । 
ओर ता अविद्या करिक विशिष्ट हभ सौ बह्चतन जीव क्या जावै है । दस प्रकार सो, 

एक ही प्रक्षचेतन मायारूप उपाधिके संवेधतें इश्वरसंज्ञाकूं भराप्त होवे है ओर अविव्यारप ` 
उपाधिके संबधते जीवसंज्ञा प्राप होव है । नेसे एक हीं आकाश मदह्प उपाके सेब ` 
न्त मठाकाश सन्नादं भाष हष है । ओर वटरूप उपाधिके स्वधे षटाकाश संज्ञाकूं भरात्त 
हषे है । तहां ता शुधसख भधानमायाहप उपाधिवाटा होणेते सो इश्वर तौ सर्वज्ञ देवै ह। 
| वथा सर्थशक्तिसंपन्च होवे है तथा आणे शुदजह् स्वरूपके भवरणतें रहित रेवै है तथा 


नोयो 
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मा माया ताके अधीन रह है! ओर ता मटिनसच्व प्रधान अविद्यारूप उपाधिषाला णते 
: सा जीव नीं अल्यज्ञ हवै हे तथा अन्पशक्तिवाटा होवे हे तथा भाषणे शुद्धभश्चस्व्प्के 
आवरणवाटा हाव हे तथा ता अविद्याके अधीन हवि हे। यदपि ता देश्वरचेतनविषे तथा 
` जीवचेतनपिव स्वरूपे ते सवैत्तत्व अन्पन्नस आदिक धमे नहीं है तथापि जैसे वास्तव 
 न्यन आधिकमाकेते रहित आकाशविषे घटमठादिरूप न्युन अधिक उपाधिके संबंधे न्युन 
अधिकरमाव प्रतीत हविह | तैसता चेतनविषे भी ता माया अवियारूप उपाधिके संबधे 
ते मेज्नत्व, अन्यज्ञत्व आदिक धरम॑प्रतीत होवे है इति । जगतकरी उत्पत्ति-अब ता दश्वरतै 
¦ जगृतक्र उलयतिकरा प्रकार वणेन केरे है । तहां सा मायाविगिष्ट इश्वर चेतन सृष्टिक आदि 
 कालविषे जीवोके पुण्यपाप कर्मो करिके मरणा कम्या दूजा एको ऽहं बहुस्याम्‌। अथं यह- 
एक मे परमश्वर बहुतशूप दार्वो । या प्रकारका संकल्प करता भया ता मायाकी ब्र्तिरूप 
मकन्पनै अ्ननर ता इष्वम्तं प्रथम शब्दयुणवाठा आकाश उलन्न होता भया । ता आकशे 
शद्ध, स्पशे दनद युणावाटा वायु उन्न होता भया। ता वायुं शब्द, स्पशे, रूप इन 
नीनयुणावाला तेज उत्यन्न हाता भया । ता तैजतें शद्ध, स्पश, खूप, रस इन च्यारि खणो- 
` वराहा ज इत्यन्न हाता भया । ता जठ शब्द्‌, स्पशे, रूप, रम, मेध इन पचयुणोवाठी पृथिवी ` 
उन्न हाती भई । इस प्रकार प्रथम आकराशादिक पच सृद्ष्मभूत उतन्न हति भये । तहां 
जम सा माया त्रिरणासकदे तेमे ता मायके काये भकाशादिक परचभृतमभी त्रिणा, 
त्मक्र दहं उत्पन्न होति मय ॥ 
न्तःकरणक] उत्पत्ति तथा नस अत्माकरा भन्नता--तहा भाकशं, वायु, तेज, नट पृथिवी 
डन पांच मूनक मिल्यहण मचयुण अनःकरण उन्न होना भया अथीत्‌ मचय॒ण- 
प्रधान निन परचभूतति अनःकरण उन्न हाना भया । दम प्रकारका अथं अगिभी जानिः 
ठणा । सौ अनःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अकार दस भद कर्कि च्या प्रकारका हेते 
दे । तहां मकन्पथिकल्यरूप त्त्ति आक्रम परिणामक प्रात दभा सा अंतःकरण मन कष्या, 
नावे द । आर निश्वयरूपक्रेति आक्रार पररिणामङ्र भाप हमा सा अंतःकरण वुद्धि कद्या जाव 
६ आर म्मरणर्प ब्रूनिभाकार परारणामकूं परापहूआ सो अंतःकरण चित्त कष्या जावै है ओग 
अभमिमानश्पत्रृत्ति आकारपरिणामक्ू प्रापहूआ सा अंतःकरण अहंकार कट्या जावे हे । ओर 
सो अंतःकरण पात सेके मस्तकप्यत संपूणेशररविव व्याप्त हेद्कै रह हे । ओर वृत्ति, 
जान, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, पयत्न, धर्मे अधमं, संस्कार इत्यादिक सवधम ता अंत 
करणके हीं है । आत्मा निन सवं धर्मेति रहित नि्ंण निष्क्रिय है । तहां श्रति-कामः 
सङ्कल्पो विचिकित्छा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिर्पृति्हदीधीभारित्येतस्सवे मनः एव । अथं 
। यह~दच्छा सकत्य सशय भधा अधरद्धा भेष अधेय ठजा व्ृततिन्नान भय यह सवे अन्त 


५८८ “च्छ "च्छ ˆ क च" ` (पक - पक - पठा " च्ठ" “वका ~ च्छ - ष्णोः ^ ष्ठः" “षडर “च “च्छ "प ~प 9 - प्छ" पा" कृता" ˆ ०८० - ~ "वी" ~प "का~ “पतन ~क + पतः "वदभ" र -- --्ा= कलम “का = ष्ठो - पला ~» ' पू 0 


~ प "ष्ठन लन वन - सत जन - प्छ - त प "प्छ ` पणन प्के प पत ७ - छ च्छा 0 6 -- पक ष्ठष्ठ पका ऋ 09 छर -- कण न - पअ 9 -ष्छा-- क कण षन 


~ --@, अ ~त~ -- क > ~. - क, , - 0 > ~ 


0 













| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
? 
॥ 


छि} ~ ८ 
नि, -93 क, ~ 0, ५ न न 9 - > 9, ५ 9 > -~ -9, -9 न -- --५- ~ - + ~ च -~> ५ 9 ० - ५ - 9 9 ० > 9 „9 9 > 9 





(7 


4 
। तथा-साक्षी चेता केवर निर्गुणश्च । (अथं यह स्वं साक्षी चेतन दशादिमे रहित एवं 
{ निरयण है ) यह श्रुति आत्माकू सवैणेतिं रहित नियण तथा निष्क्रिय कहे ह इति ॥ 
द्िय गण तथा प्राणांकी उत्पत्ति-आर तिन आकाशिादिक पचमूतांविष्‌ एकएकमूतके सस 
। णतं यथा क्रमते श्रोज १, त्वक्‌ २, चक्ष ३. गसन ४, घण °, यह पच न्ानहद्रिय उलन्न 
होते भये। ते भरेत्रादिक पंचदद्रिय शन्दस्पशादिक विषयकरेत्ननकेही हत॒ हवि है। यिं तिन 
भरत्रादिक पच ददरियोक जञानदद्रिय कह है । आर तिन भकशिद्विक पचमूतकि मिल्य हृ 
रजोयण्तें प्राण उदन्न होता भया, सो प्रण क्रियारूप उपाधिकर मदत अथव। स्थनषूप उषा- 
। पिके मेदौ प्राण, अपन, समान, उदान, व्यान यह पथ प्रकारका हेला भया । स प्राणक। 
{,क्रियाूप उपाधि तथा स्थानरूप उपाि पूवे वायुनिरूपणावेष कथन करि भिरे, मो 
| हां भी जानिटेणा । ओर तिन आकाशादिकं पचभतौविष एकं एक मूनेकि रन गुणं 
¦ यथाक्रमतै वाक्‌ १, पणि २.पाद्‌ ३, उपस्थ ४, पायु ५ यह प्श्वकमं दद्रिय उत्पन्न हेति 
{ भये । यह वाकादिकं पेचदद्विय वच्नादिक किकी हेतु होवे है । यतिं दन वाकादिक 
¦ पाचों कम दग्रिय कहे है इतने करकं आकाशादरिक पचसुक्ष्ममतोंकी सृष्टि कथन करी ॥ 
| प्चीकरण प्रक्रिया तथा उसका उपयाग-अव आकाशादरिक प॑यचस्थृलमूतीकी मशि कथन्‌ 
{ कर ह, तहां तमोखण प्रधान ते आकाशादिक पचसृक्ष्मभूत प॑चीकरण भावकू प्राप्र हीते 
{ भये अथत्‌ ते आकाशादिक पचभृत प्रथम समान दाद्‌ विभाग हटके निन दानांविष 
{ एक एके विभागङक पृथक राखि दृसर विभागक च्यारि च्यारि विभाग करिक आपणे 
। 
। 
4 
4 
4 
( 
। 
( 


भिन्न एके एक भूतविषे एक एकं विभागक दे करिके पचीकरण मावकू प्राप्त हाति मयता 
पचीकरण करक ते आकाशादिक पंचभूत स्धृटभावक्ं भाम होति भये तिन स्थुटपंचमतेति 
ह दहादिकं स्थूल जगत उत्पन्न होता भया इति ॥ 

उपादान तथा निमित्तकारण-दस्‌ प्रकार ता एक हीं मायाविशिष् ईश्वग्तं यह स्थटसृक्ष्मर्‌ः 
सवैजगत्‌ उतवन्न होता भया । ओर जेमे ऊ्णनाभि जतु आपणते तन्तुकू उयन्न करदह ता 
तत॒का सो उर्णनामि जंतु हीं उपादानकारण तथा निमित्तकारण होवे ह तसमा माया- 
(| विशिष्ट एक देश्वर दी तिम आकाशदिक जनतका उपादानकारण तथा निमित्तकारण रोषि 
है । तहां मायाअशकी भरधानता करि तो सो दश्वर ता जगत्का उपादानकारण होषै है । ` 
‹| ओर चेतनशकी प्रधानता कर्कि कत्तरूप निमि्कारण रोषे हे। या कारणत दीं हस 
जगतविषे अस्ति, भाति, भिय यह तीन अंश तों ता चेतनके भतीत होवे हैँ भौर नाम, हप यह 
५ दो अंशता मायके भरतीत हो है ॥ आत्माकी रैश्वरादि संन्न-भर सो पूवं उक्त मायाविशि 
| ईश्वर हौ ता समष्टि सूष्ष्मभपश्चके तादात्यअभिमान्‌ करक दिरण्यगमेसज्ञाङ्‌ प्रात हाता 
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(३०० ) न्यायप्रकाकर । 
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4 भया । दी हिरण्यगभेकू सूत्रात्मा भी कटे हे । ओर मोदश्वर हींता समष्टिस्थल प्रपचके ; 
तादल्येभमिमान करिके विरादननादूं भाप होता नया । इमी विरादक वश्वानर भी कहे है 
इति । इस प्रकार सो परवैरटक्त अविवयाविशिष्ट चेननशूप जीवात्मा भी व्यदटिस्थूल शरीरके " 
तदाल्यअभिमान करिफे विश्वरेज्ञाक्‌ भान हता भया आर व्यष्टसूक्ष्मशरीरके तादालम्य- .' 
अभिमान करिके तेजसां भरति होता भय। भर व्यषटिकारणशगैरके तादास्यभभिमान । ¦ 

 केरिके प्राज्न सन्ना भाप होता मेया ॥ । 
तीनि प्रकारके रारीर तहां सुपुिषिपे स्थित अन्ननका नाम कारणशरीर हई आर पवैउक्त | 

च ज्ञान दद्र पच कर्मद्भियपैच प्राण मन वुद्धि इन समदश त्वक समृहका नाम । 
मशरीर हे । यह सूक्ष्म शरीर हीं मरणतें अभनंनर पुण्यपापकरमके वशे उत्कृष्ट निक्ष । 

ठोकोविपे जवि है तथा मोक्षपयेत रह हे, एक तज्ञान करकं हौं दस सृश्मशरीरका | 

| 
। 
॥ 
| 
| 


--- 1 नन 


भ॑ग हष है। ता तच्वज्ञानत विना अन्य किमी उपाय कर्कि ना सृक््मशरीरका मग होता | 
हीं श्सी ! सृक्ष्मशरीरक दिगशरीरभी कहे दै । 
` प्रकोग-अर जेसे तरवारकू काष्टमय कोश आवृत्त केरे दै तैसे आत्मक आवृत्त 
९: करणेहारे जे अन्नमय १, प्राणमय २, मनोमय ३, विज्ञानमय ४, आनेदमय ५ यह पच 
(| कोश द । ते पैचकोश भी तिन उक्त तीन शरीरोविषे हीं अन्तभूत दै । तहां ता स्थटशरीर 
विषे तौ अन्नमयकोशका अंतभाव है अथौत्‌ इस स्थलशरीरका नाम अन्नमय कोश ह । 
। ओर भाणमय, मनोमय, विज्ञानमय इन तीन शरीरोक। तँ ता उक्त सृक्ष्मशरीरविपे अत्मा | 
है । तहां पूवैउक्त वाकरादठिके पंच कर्मददियसहित प्राणकरं प्राणमय कोश कहे है । ओर भो्रा- 
दिकं पच ज्ञामदद्रिय सहिते मनेक मनोमय कोश कहे है । ओर तिन पचक्नान रईद्िय सहित 
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वुद्धिकृ विज्ञानमय कोश कहे है भरं उक्त कारणशरीरङू आनंदमय कोश कहे है । एते 

| भत्माके आच्छादक अन्नमयादिकं पचकोशोंविषे हीं बहुत चावाकारिक वादीयोकूं आत्- 

। बुद्धि हद रही रे । सा देहादिकोौविषे आत्मलबुदि ह इस जीवक अनर्थका कारण है । | 
{। इनका आत्मापर मभाव-अथीत्‌ वास्तकेते असङ्ग, निर्विकार, नियंण, निष्क्रिय हा भी यह्‌ 

| आत्मा ता षिद्याके वशत तिन स्थृलसृक्ष्मादिकं शरार।क तादास्यभभिमानतें तिन श्रीरोके 

| जन्ममरण हषशोक क्षभाषिपासा इत्यादिकं धर्मोदि आपणेविषे मानिक पुण्यपापं कर्मके 

| वशत अनेकं डचनीच योनि प्राप्त हवै ₹ै। यरूपदेशद्राग, विमेकन्नानसे मोक्ष-ओर 

| जीवात्मा जवी किसी पुण्यकमेके प्रभावे अधिकारी मवुष्यशरीरकुं भ्रा होक तथा इस 

{ मंमारिषे नानापकारके दोषेकिं देन वैराग्यकृ भाष होढके मोक्षकी इच्छा करता ते 

| (1 बह्मनिष्ठ युरुके शरणकुं जावै है तथा ता रुके शुखतैं । अदिेतवोषक ऊतिवाक्य | 


परज्ञान ब्रह्म अहं त्रह्मास्मि त्वमि अयमात्मा ब्रह्म । ( अथं यह-जिससे जानता है 


४. शि क । 
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द्वितीयषरिच्छद्‌ । (२०१ ) 


१ 
५ उसका नाम बह्म है । मे ब्रह हं, वही बह्म तृं है। यह स्वपरकाशापरोन्ष अन्तरात्मा ब्रह्म हे । ) । 
 इत्याशिकि जीष ब्रहमके अमेद बोधकं महावक््योका श्रवण करे हे । तथा ता भ्रवण कम्येहए 
 अथेका मनन, निदिध्यासन करे है । तवी दम जीवात्माक्रं आपणे वास्तवशुदड्रहमस्वरूषका 
साक्षात्कार होवै है अथोत मं ब्रह्ह्पहूुया प्रकारका साक्षत्कार हेव है । ता ब्रह 
साक्षत्कार करके इस जीवात्माका सो माया अविवाषटप अन्नान नित्रून रोद जवै है 
ता अज्ञानके निवृत्तहए ता अज्ञान कर्कि कल्पित यह मंसार भी आपे हीं निवत्त होई जावि 
१) हे । जते रज्जुषूप अधिष्ठाने साक्षात्कार करि ता रञ्जुके अज्नानकं निवरृत्तषूए ता अज्ञान 
\ कल्पित सरपादिक भी भाप हीं निधत्त हेष जाये द । डां यह ॒तान्पयं-है मंंध्रकारविषे 
¦ स्थित रज्जुविपे प्रतीत भयाजो सैर मो सपे सतभीकद्या जाव नहीं तथा असत्‌ भी 
{ कल्या जावे नहीं । कान १ सो मप जो कदाचित्‌ रज्जुकी न्याह सत हवै तीं जेमेता 
‹ रज्जुके ज्ञनं ता रञ्जुकी निव्रत्ति होती नहीं तैमेता रन्जुक ज्नानतैंता सतसषंकी भी 
{ निवृत्ति नहीं । हवगी ओर ता रज्जुके ज्ञान ता सर्पौ निवृति तौ सर्वलोकोकं अनुभव 
। मिद्धहे। यतिंसोसपेसत्‌ भी कल्याजाता नहीं तमे जो सर्पं असत्‌ भी कल्या जाता 
{| नही । काहेतै ? सो सपं जो कदाचित्‌ वेध्यापुत्र नरशङ्गकी न्यांईे असत्‌ होवे तों जे 
{ असत्‌ वैध्यापत्रकी तथा नरशरंगकी कदाचित्‌ मी प्रतीति होती नहीं । तैसे ता असतसर्पकी , 
{| मी कदाचित्‌ भी प्रतीति नहीं होभी चाहिये ओर ता सप॑की परीति तौ ठोकोकं होवे है । , 
¦ । यते सो सपं असत्‌ भी कट्या जायि नहीं । प्रिषतें सो सपं सत्‌ अस्तत विलक्षण अनि- ! 
९: वेचनीय हीं हे । इस भरकार शुक्तिविष रजत, मरुभूमिविषे जट, ओआकाशविषे गन्धववनगर , स्वमके 
 पदाथं इत्यादिके स्वं अनिव॑चनीय हीं है । अनिवंचनीय होणेते हीं ते रञ्जुसपोदिक सवं 
पदाथ मिथ्या हीं हे। एेसे भिथ्यासपदिकोकी नित्रा ता रज्जआदिक अधिष्ठानके साक्षात्‌ 
कारते हीं होवे हे । तैसे यह कारण अज्ञान सहित प्रप॑च भी सत्‌ असतु विटक्षण अनिवै- ` 
चनीय होणेतेँ मिथ्या हीं है । तहां-भरूयश्वान्ते विशमायानिवृत्तिः । ज्ञानेन तु तदज्ञानं 
येषां नाज्ञितमात्मनः। विभेदननकेऽज्ञाने नारामात्यन्तिकं गते । ( अथं यह-उसके 
अभिध्यान, योजन ओर तरवभावसे फिर अन्तम विश्वमायाकी निब्रत्ति होजाती है। 
{| ज्ञानक दारा जिनकी आत्माका अज्ञान नष्ट होगया है । दतर पेडा करनेवाले अज्ञानके अत्यन्त ` 
{ नष्ट होजानेपर ।) इत्यादिकं शरुतिर तियो विषे तखन्ञान करि अज्ञानकी निवृत्ति कथन करी है । 
{| ओर ब्रह्मवेना विदान्‌ पुरुषोंक्‌ सा अज्ञानकी निवृत्ति अनुभवसिद्ध भी हे । यत सो अज्ञानसहित ' 
(| प्रपच सत्‌ भी कल्या जाता नहीं । जो कावित्‌ सो अज्ञानसाहित परपेच सत्‌ होता तौँ सत्‌ 
|| आत्माकी न्यां तिस्तकी निवृत्ति मही होती ओर सवै लोकों सो अज्ञानप्तहित प्रपव 
| तयकष भती होषै हे । यतिं सो प्रप॑व असत्भी कट्या जाता नहीं। जो केदाचेतसो | 
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( ३०२ ) न्यायमा । 
अनन य उ उ क त प सता त स - पा पक पका क साक - कका पाता उका फा साक उ स ॐ ध प स आ क उक ९ 
| 
{| अक नसहिव प्रपंच वेध्यापृत्र नरशंगङी न्याह असत्‌ होता तों ता वध्यापुत्र नरशंगरी न्यां । 


| सो प्रपंच किसीकूं मी प्रतीत नहीं होता । परिष ता सत्‌ असतते विलक्षण अनिवेचनीय । 
। होणते सो अज्ञनसहित सर्वच मिथ्या हीं है । तहां शति अतोऽन्यदार्तम्‌ । मायामातर- | 
| मिदं रतम्‌ । विकल्प न हि वस्तु । न द्यि दवैततिददिः असत्ादृन्यस्य । ( अथं 
9 

| 


क 


यह- परी अमृत अभय ब्रह्म है उसके सिवा सभ पिध्याहं यह सब दैत माया मा 
। यानौ व।स्तवमं मिथ्या हे । कल्पना यानी कल्पना किये गये नाम्‌ रप वास्तविक वस्तु नरी 
हे । द्वतसिदि नही ह अन्यके न हनत अदित हीं हे ) इत्यादिक अनेक श्रतियां ता भपचक 
मिथ्याहं कह ह। एसे मिध्यापरपंचकत निब्रेति ता अधिष्ठनरुप बह्मके साक्षात्कार करकं 
संम हे । इस प्रकार प्रत्यक्अभिन्ननह्मके साक्षात्क।र कारिक अज्ञानसहित सवैपरपंचरूप अनेके 
¦ निवततहूए इस जीवत्माकी जा जीवदश्वरविभागतै रहित शुद्धबन्मरूप करक स्थाति है । यह 


ही इस जीवात्माका मोक्ष ह । तहां श्रति ब्रह्मविद्र्येव भवति । अथं यर -जह्मके साक्षाकार 


( 


॥ 
| 
वाटा पुरब ब्रह्मरुपहा हां हं इति ॥ । 
वैद्ान्तियांफे मतके न्यायविरुद्ध अंशक्षा खण्डन । | 

॥ 


| 

सो पह षदातीर्योका मन भ समीचीन नहीं ह । मायावादका सण्डन-कात १ भयक्षादि 
प्रमाणो करिकं सिद्ध दस प्रपंचदिते भिध्यापणा हीं संभवता नहीं । या कारणतेहींता पष 

| 
| 


। 
| चकी तत्वन्ञान करके निवृत्ति भी सेभवती नहीं । ओर ता वेदांतीनें प्रपचकी आनिषचनीयैता 
बिषे जो रज्जु्पेका दृष्टांत कथन कमयाथा सो मी अर्सगत रै। कतै? तहां भी दोषके वश 
| भसि सतसपका दीं ता रञ्जुदेशविंषे भान हविं है । ता रज्जुषिषे अनिवेचनीयसपकी उत्पति 
¦ 





विषे कोह भी प्रमाण नहींहै तथा ता अनिर्वचनीय स्के भागभाव प्रध्वंसाभाष आदिक 
मानणे विषे गरव दोषकी भी प्रपि हेवि हे। यातै ता रज्जुसपैके शंत करिकै दस प्रप॑च ¦ 
विषे मिध्यापणा सिद्ध होड सकं नहं । किंदा ता वेदातीनैँ इस जगतके मिध्यापणे जो.अतोऽ | 
न्यदा, इत्यादिकं श्रति प्रमाण कथन कम्याथा ता श्रतिकाभीता आकाशादिकि सवं | 

4 





प्रपंचे मिथ्याविषे ताखयै नही है, किंतु ता श्रतिका जन्यभावपदाथोके नश्वरपणेभिषि हीं 
्‌ तात्प हे । अथांव्‌ आत्मति आदिलेके जितनैकी आकाश, काल दिशा मन, परमाण आदिक 
{; नित्यपदाथं ह तिन नित्यपदाथेतिं भिन्न सर्वजन्यभावपदाथं नाशवान्‌ हीं है ओर भो 
{ कदाचित्‌ ता श्रतिका बमत मिनन स्नगतके मिध्यापणेविषे तासयं अगीकार करये तौ 
{| ता जगतके अंतमे हणे वेदभी मिथ्या हीं होवैगा । ता वके मिध्याहूए तामिथ्यावेदु 
करि भतिपादित ब्रह्मदूं मी मिध्यापणा हीं प्राप्त होगा ता आत्मार्प व्रमके मिध्याहूए 
ता वेदातमतविषे शून्यवादी माध्यमिकके मतका प्रवेश हेवेगा । या कारण्ते हीं प्रपचमिथ्या 


1 
वादी वेदातीर्योका नेयापिकोन यह उपहास क्या है । तहां शक--प्रत्यक्षादिप्रमािद्ध 
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द्वि्ीयपरिच ॐ 
च्छेद । ( ३०३ ) 
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।वर्‌द्राथपरनाधकः। वेदान्ता याद्‌ शघ्स्यद्राद फिमपराध्यंते। अथं यह्‌ -प्रत्यक्षादि ॥ 
प्रमाणो करक सिद्ध जो यह जगत्‌ है ता स्वनगतके मिथ्यापणेकं बोधन करण हारा वेदांत , 
भी जो कदाचित्‌ शाञ्च होता होषै तौ शून्यवादी बोदादिकोके बरथोगे क्या अपराध कव्या है | 
अर्थात्‌ ते बीद्ोके प्रथ भी शाख हणे चाये इति ॥ 
वेदान्तियकि ज्ञानस्वरूपतापक्षक्षा खण्डन वथा त्ानाश्रयताका समथन | | ्‌ 
केवा तावेदातीने पत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । इस श्रुति प्रमाणत जो बह्मकू नित्यज्ञानस्वरूष 
मान्याथा सो भी असंगत है| काते १ ता वदतीं यह प्रा चाहिये ताति प्रमाणं 
जीव इश्वर साधारण बरह्ममात्रकृू ज्ञानषूपना हे अथवा केवट जीवात्माकू हीं ज्ञानूपता ₹ 
अथवा केवल इश्परकूं हीं ज्ञानरूपता र ? तहां प्रथमपक्षक्रे अंगीकार कय हूए ता जीवासमाक्ूभी 
ज्नानरूपता भाप हेविगी । ताक विष भी यह कट्या चाहिय मा ज्ञान निर्विषय हे अथवा सविषयहै१ 
तहां सो ज्ञान निर्विषय हे यह प्रथमपश्च तों मंभवता नही । काते १ ता निर्विषयज्ञानविषे कोई 
भीं प्रमाण नहीदहे। जानो ज्ञानदहविहैसासौ सविषयहीं हवि हं आरसा जान सवि 
प्ये यह दूसरपक्ष जा अगीकारकरर, तक्र विषमी ग्रह कष्या चाहिथसो जान स्व 


¦ 
जगत्‌ विषयक ह अथवा यत्किचित्‌ वस्तु विषयक ह । तहां सो ज्ञान सर्पेजगतविषयक 
\ 
? 
+ 
५ 
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्‌ 
4 
। हे यह प्रथमपक्ष जो अंगीकार करी तं म्वजीवाता सरव हेणि चाहिय तथा सुमेर 
¦ आदिकोकूं भी स्वजगतके अंतभूत दोणं सुमेस्पर्यत मेरा विषय हे या प्रकारका अनुभव 
¦ सर्वजीवाकूं हणा चाहिय । सो ठेमा अनुभव क्रिसी जीवक हाता नहीं आगसो ज्ञानः 
¦ यक्किचितषस्तुविषयक है यह दृसरापक्ष जा अंगीकार करां, सो भी म॑मवता नहीं । काहेतैः 
¦ ता यक्किचित शब्द करिकै एक घरव्यक्तिका हीं ग्रहण हवि ह पटादि वम्तुवोका प्रहण 
{ होता नहीं । अथवा ता यक्किचित्‌ शग्द करकं एकपरव्यकतिका ही ग्रहण हेव हे घरादिक् 
} वस्तुवोंका प्रहण होता नहीं । इस प्रकारके एक अथका माधक्र काहे युक्ति हे नहीं ।' 
{ यतिं ता विनिगमनाविरह इस पक्षिप भी ता ज्ञानकूं सर्मजगतविषयक्त्व हीं पराप्त 
{. हिमा यतिं दस पक्षविषे भी ता जीवात्माक्ूं स्वज्ञताकी पातिरूप दोषी प्राम हेर्विगा, 
¦ किंवा सो सविषयज्ञानरूप जीवात्मा सुषपिविषि भी विग्यमान हे। यतँ ता सुषुपि अवस्था 
| विपि भा विषया भान होणा चाहिये । ओर ता सुषि अवस्थाविपे किती भी 
| विषयका भान हाता नहीं । याति जीव ईश्वर साधारण ब्रह्ममाघरकूं ज्ञानरूपता है, 
। यह प्रथमपक्ष संभवता क्ती । भर ता उक्त शति प्रमाणनै केवल जीवात्माकू हीं ज्ानरूपता | 
। है इस द्वितीयपक्षविषे भो ता पूषैउक्त दोषकी हीं भाषि हेव हं । याते सो द्वितीय पश्च भी || 
{ सेभवता नही ओर्‌ ता उक्त शति प्माणतै केवल इश्वरकृं हीं ज्नानरूपता है यह तीरा | ॥ 
\ पृक्ष जो अंगीकार करी तों इस पक्षविषे यद्यपि सो सवज्ञताकी पानिहप दोष तीं प्राप्न । 
नि 
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| होता नहीं । जितत कारणत स्व॑शाञ्चकार ता दश्वर्रिपे सवज्ञता हीं माने ह । कोद भो शाश्न- | 
{कार ता ईश्वरदर अल्यज्ञ मानता नहीं । तथापि ता दैशवरदू ज्ञानरूपता सेभवती नही । काह! | 
{ यः सुज्ञ सर्ववित्‌। अथं यह-जो दैश्वर सवंजगतकूं सामान्यरूपे विषय करणेहार ज्ञानवाला | 
{. हे । सोई हीं दैश्वर ता सवैजगतकरं विशेषरूप करिकै विषय करणेहारे त्ञानवाणा है । इस 
{ शति भरमार्णते ता देश्वरनिषे सवं जगत्दिषयक नित्यज्ञानका आश्रयपणा हीं स्पष्ट प्रतीत 
होवें रै । ज्ञानस्वरूपता प्रतीत होती नहीं । यते इस भुतिके अनुसार-सत्यं ज्ञानमनन्तं | 
| ब्रह्म । नित्यं विज्ञानमानन्दं तह्य । इत्यादिकं श्रुतियोविषे भौ ज्ञानपदं करक ज्ञामके आश्र | 
{ यका हीं ग्रहण करणा उचित है । इस प्रकार ता उक्त शरुतिविषे स्थित आनंदश्द्‌ करिके 
। भी ता आनंदकं आश्रयका हँ ब्रहण करणा उचित रै । यद्यपि सो सुखरूप आनद ता देश्वर । 
| विषे रहता नहीं, किंतु जीवात्माविषे ही सो आनंद रहे है । यतिं ता बह्मरुप इश्वरविषेता 
‹ आनेदकी आश्रयता भी सेभकवती नहीं । तथापि तहां आनद शब्द करके लक्षणाब्ृ्तिते दुःखा । 
| भाक्का हीं प्रहण करणा । सो दुःखाभाव ता दश्वरपिषे भीरहेहै ओर टोकविषे भीता, 
| दृःखाभावेविषे सुखशब्दका प्रयोग देखणेमें भवे है 4 जेसे भार करक दःखी परुषका 
जवी सो भार नित्रत्तहोषेदरै तवी सा पुरुषमं अवी सुखी हृभा ह या भरकारक्रा वचनं 
| के हे । तहां दूःखाभावविष दीं ता सुवशग्दका प्रयोग होवें हे तेस्‌ ता दृश्वरके स्वरूपबोधकं । 
 श्रुतिकिे स्थित आनंद शब्धकरिके भीता दुःखभावका रहण संभवे रे अथवा ता उक्त 
| भरुतिके बलं ता द॑श्वरविषे निव्यज्ञानकी न्याँईं मो नित्य आनद भी रहे । तथापि सो ईश्वर | 


1 
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आनेदरूप नहीं हे । काते † असुखं ब्रह्म । यह श्रृति ता दशवरङ सुखं भिन्न कहे हं ओर्‌ | 
जो वत्तु सुखते भिन्न हवं है सो वस्तु सुखहूप होता नीं । जंसे सुखंते भिन्न दुःख सुख | 
रूप नीं रै जे सुखे भिन्न वस्तुकं भी सुखहूप मानियि तों ता सुखतें भिन्न इःखदूं 
भी सुखरूपता दोणी चाहिये । किंवा आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कुतश्चन । ¦ 
अर्थं यह-यह्‌ अधिकारी पुरुष बह्के आनन्दक्रू जानता हूभा किंसीते भी भयकूं प्राप्त होता । 
नहीं । इस श्रतिविषे बह्मका तथा आनन्दका भेद हीं स्पष्ट कथन कन्या है । यतं ता उक्तं. 
 श्वुति कर्कि ता बहमशूप दश्वरकू आनन्दरूपता संभवता नहीं किंतु ता आनदयुणकी 
। अधिकरणता हीं समवै है 
। अभेदवादका खण्डन~-किंवा ता वेदान जो जीवेश्वरका अभेद कथन क्ययाहैथासोभी 
| सेभवता नीं । फादेते १ इस टोकविषे कोई जीव सुखी है कोई जीव दुःसौ है तथा कोद जीव 
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तानी है कोद जीव अन्नानी है इस प्रकारकी जीरवोकी विलक्षणता ठोकेविषे प्रसिद्ध प्रतीत, 
होवे है । सा विलक्षणता ता जीवात्मके नानापणेतें विना सम्भवती नहीं । जो कदाचिव्‌ 
कयि एक हीं जीवात्मा अंगीकार करिये तों एकशरीरविषे सुखे वा दुःखके 
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दितीयपरिच्छेद्‌ । ( ३०९ ) 
हए सवशरीरोविषे सुख वा दुःख होणा चाहिये । सो रसा होता नहीं । यततं तिन मृख- , 
दुःखादिकोंकी विचित्रततें ते जीवात्मा नाना हौं मानणे होगे । एसे अनेकजीवोके साथि , 
[ एकं देश्वरका अभेद सुम्भवता नहीं । जो कदाचित ता एक दैश्वरकं अनेक जीवरूप ॥ 
नेगि तों ता दैश्वरविषे एकत्व तथा अनेकत दोनों प्रात होगे सो अत्यन्तविरुद ई । ! 
हिते † भिस वस्तुिषे एकत्व ध्म रहे है तिस वस्तुविषे अनेकत्व धर्मं रहता नहीं । ! 
ओर जिर वस्तुविषे सो अनेकत्वधमं रहे है तिस वस्तुदिषे सो एकत्वधर्मं रहता नीं । । 
यातं ता ईश्वरं जीवात्माकृ भिन्न हीं मान्या चाहिये । क्रिवा ता एकरष्वरके साथि जो 
नाना जीवोंका अभेद अंगीकार करीये तं कोद जीव बद्ध है, कोट. जीव सुक्त रै, इस | 
4; रकारं बन्धमोक्षकी व्यवस्था हौं नहीं सम्भवेगी । कात ! तद्भित्राभिन्नस्य तदभित्र- 
नियमात्‌ । इस पूषैउक्त न्याय करके ता एक ईश्वरम अमिन्न बद्जीवोका तथा 
सुक्तंजी वका परस्पर मी अभेद हीं सिद्ध हेवेगा ¦ ता करकं बद्धजीवोविषे भी सुक्तपणा 
भ्रा होकैगा तथा सुक्तजीरवोविषे भी बद्धपणा प्राम होगा अत्यन्त सो)असंगत ३ । यतं ' 
। ता एकं दृश्वरके साथि नाना जीवात्मायोंका अभेद सम्भवता नहीं । अमेदबोधक शरुतिस्तुतिरूप || 
` अथवाद-क्रिवा ता वेदुतीनें जीव इश्वरके अमदविषे जा प्रवे-प्रज्ञानं ब्रह्म । अहत्रह्मास्मि । 
९ तत्त्वमपि । अयमात्मा ह्म । इत्यादिक श्रुतिषप प्रमाण कट्या था तिन भरुतिषचनेतिं } 
। भी सा जीवहश्परकी एकता सिद्ध हवे नहीं । कहते ?ते सवेवाक््य इम्‌ कर्मकेततां जीवा- | 
+' त्माकी स्तुति करतेहूए स्तुति अथेवादृरूप हीं है अथात्‌ यह कमेकनौ जीव इश्वर हीं , 
\ हे । या प्रकारौ ता कर्मकत्तो जीवकी स्तुति करतेहूए ते वाक्य स्तुति अथेवादरूप हीं , 
९ है । तिन स्तुति अथेवादरूप वाक्येति इस जीवात्माकँ दशवररूपता सिद्ध होवं नहीं । जो । 
५ कदाचित्‌ स्तुतिरूप अथवादते भी ता अभदकी सिद्धि हादी हवं तो आदित्य युषः यजन 
{| मानः प्रस्तरः । (अथ यह-यूष ही आददत्य हं भरस्तरहीयजमान हं ) इत्यादिकं स्तुति भथ 
 वादृरूप वचनत काषटमय स्तंभनामा य॒पकू आदित्यशूपता होणी चाहिये, दभेकिी सुष्टिरूप प्रस्त- 
 रकू यजमानरूपता हाणी चाहिय; सो प्रत्यक्षप्रमाणसे विरुद्ध हं । तेस तिन ` उक्तस्तुति अथ- 
 वादहप वचनेतिं ता जीवात्माकू दररुपता सि होवे नहीं । जिस कारणत में दश्वर नहीं 
हे या प्रकारका जीव दैश्वरके भेद विषयक अनुभव सर्वलोको होवे हं । तिस अनुभकतै 
+ विरुद अथैकं ते वाक्य प्रतिपादन करेगे नहीं । यातं ते उक्त श्वुतिवाकय स्तुति अथंवादरूप | 
{| होणेते ' आदित्यो युपः ' इत्यादिक वाङ्योकी न्यां ता अमेदरूप अथके साधक नहीं हे । 
। । काल 
{| दति । अथवा ते प्रज्ञानं बह्म इत्यादिक शतिवाक्य उपासनाका ही विधान करे ह । काहेतै ! 
।| ृश्भरकी उपासना विना इस अधिकारी पुरुषकू तचज्ञानकी भागि होती नहीं । या कारणत | 
हीं ईशवरमुप।सीत । इत्यादिक छतियोने ‹ ईैश्रकी उपासना करं ' यह भिधान केरा है । 
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(| यतिं सुरक्चननन तचज्ञानकी भराति वास्त सा दैश्वरकी उपासना अवश्य करी चाहिये । ओर | 
निरुष्ट वस्तुविषे जो उत्छृष्टवस्तुकी इद्धि है ताका नाम उपासता हे । जसे नाम वाक्‌ मन 
इत्यादिकं निकृष्टवस्तुवोविषे उत्कृष्ट बरह्मकी बुद्धिरूप उपासना छांदोग्यश्रुतिविषे केथन करी 
है । तैसे ' प्रज्ञानं जहम ' दत्यादिक वाक्येन मी इस जीवात्माविषे ईश्वरबद्धिरूप उपासनाका 
हीं विधान कव्या हे, ता उपासनाविधायक वाक्योतें इस जीवात्माक्‌ ब्रह्मरूपता सिद्ध हीदं 
सके नहीं । जो कदाचित्‌ उपासनाविधायक वाक्येति भी ईस जीवकं बह्रूपताकी सिचि होती 
होवे तौ जडहप करि प्रभिद्ध तिन नाम वाक्‌ मनादिकोकूं भी जह्मपता होणी चाहिये 
सो तुमारेदं भी अंगीकार नहीं है इति ॥ अथवा तद्धेके आहुः अपद्रा इदम जीत्‌ । 
ह शति जैसे भांत शून्यवादीयोके मतका अयुवाद करती हदे पूषैपक्षरूप हे । तेसे-प्रज्ञानं ` 
ह्म । अहब्रह्मासिमि । इत्यादिक श्रुति कचन भी तिन वेदां तीयोके मतका अनुवाद कसे 
हए पूवेपक्षरूप र है, तिन पूवेपक्षवाक्येतिं सो जीवबह्मका अमेद सिद्ध होदसंकै नही 
जो कदाचित्‌ पवंपक्षरूप वास्यते भी उक्त अथकी भिदि होती हवै तौ ता उक्तपूव 
पक्षरूप भ्रति ता शून्यवादकी भी सिद्धि हणी चाहिय । याति तिन उक्तवाक्ये सो 
जीवव्रह्मका अभेद सिदध होता नहीं । 
ब्रह्मवेत्तामं ब्रह्मव्यवहार समानताक कारण हे। 
किवा ता वेदान्तीनिं ब्रह्मविद्रष्येत भवति । इतस श्रुति पमाणे जौ ब्रह्मना ज्ञानी जीवकं 
ब्रह्मरूपता कही थी सो भी असंगत है । कारेतै ता श्रतिका इस उक्त अथैविषे तात्य 
नहीं है, किंतु सो वक्षवेत्ता ज्ञानीपरुष बह्मके समान होप रै इस अ्थविषे हीं ता श्ुतिका 
 तातयं है । अर्थात्‌ जैसे दैश्वर सवेदुःखोतिं रहित है तैसे सो तस्ववेत्ता जीवात्मा भी सवैदुः- 
 खेतिं रहित हवि है । ताये यह-जेसे राजातै भिन्न हा भी पुरोहित हस्ती अश्वादिकं 
संपदाकी अधिकता करिकि राजा क्या नापि है तैसे वास्तवं देश्वरतें भिन्न हआ भी यह 
जीवात्मा तचक्ञान करकं सवेदुमखोकिं अभाव हूए देश्वरनाम कारके कद्या जवि है । इसी 
अभिप्राय करिकि-तथा दिद्राच्‌ पुण्यपापे विधूय निरल्नः परमं प्ाम्यमरुपेति । (अथं 
ह-उसी तरह विद्वान पण्यपापोका विधृनन करके निस्तरम होकर परम समताको भाप 
होता है ) यह रति सवंदुःखोतें रहित तच्ववेत्ता जीवात्माकं देश्परकी साम्यता स्पष्ट हीं प्रति 
पादनं फेरे हे । इहां निरंजन पद करके कथन कम्या जो स्व॑दुःखोका अभाव है सोहं 
ता सुक्तजीवकषिे देश्वरकी समानता हं इति । कवा जो कोरक वेदाती एसा के है सैपर 
 दशाविषे तौ जीवत्माका द्रे साथि भेद हीं रहै ह । ओर मोक्षदशाविषे तत्वन्ञान करक 
| अज्ञानक्े नितवर्हूए ता जीवास्माका ता इश्वरके साथि अमेद होवे है सो यह कहणा भी 
| असंगत द । कात } सो अन्यान्पाभाषरूप भेद नित्य है। यतिं ता भवका नाशी न | 
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नहीं । जो कदाचित्‌ नित्यवस्तुका भी नाश होता होवे तों नित्य आत्माका ष नाश होणा 
चाहिये, किंवा ता मोक्षदशाविषे जो कदाचित्‌ ता भेदका नाश भी मानोगे तोंभी ते जीव 
| ईैश्वररूप दोनों व्यक्तियां पथक्‌ हीं बनी रैगीयां । 

। जीव आरे दृश्वरकी पीर्मन्नतामं छरति परमाण-क्रंवा केवल वंउक्तं युक्तियों करक हीं सो जीव 
{| इेष्परका भेद सिद्ध नही है । कितु-द्वा सुपर्णा सथुज। सखाया । दरे जह्मणि वेदितप्ये। 
द्विम पुरूषो ठोके । अथं यह-( दोनी सरीखे सखा सुपणे एक ही वक्षपर आभित रै । 
दो ब्रह ज्ञातव्य है । टोकमं ये दो पुरुष ह) इत्यादिक अनेक शुतिस्मृति वचन त। जीवद्वरे 
भेदकं हीं कथन करे हँ तथा पातेजलादिक बहुत शाश्चोकिषे भी सो जीवद्रश्वरका भेद हीं कथन 
क्या है । यतिं सो जीवदेश्वरका भेद्‌ हीं अंगीकार कम्या चाहिये जौ । रका-नो कदाचित 
 जीवात्माङ् इेश्वरते भिन्न मनोगे तथा आकाशादिक जगतकं सत्य मेमि तौ बह्मङू 
| अद्वितीयहूप कहणेहारी एकमेवाद्वितीयं ब्रह्न । यहं श्रुति अगत हेम तथा आकश- 
दिक सैजगतदूं बरहमरूप कहणेदारी-सथे खलं त्रह्म । यह शति भी असंगत 
होगी । समाधान-एकमेवादितीयं ब्रह्म । यह श्रुति अद्वितीयषद करिके बहति भिनन 
 स्व॑जगतके अभावकू कथन करती नहीं । किंतु ता बहमरूप देश्वरविषे रदीहूई ना एकत 
सख्या है ता एकत्वसंख्याके सम नियत विजातीयपदार्थोकौ विटक्षणतादं हीं कथन करे 
है । तहां ता ईश्वरविषे जो स्वैजगतका कत्तापणा है तथा नित्य ज्ञान इच्छा प्रयलका 
 आश्रप्पणा हे । यहहींता इश्वरविषे विजातीय जीवादिकं पदार्थोकी विलक्षणता है अथौत्‌ 
 सवंजगतका क्ता तथा नित्यज्ञानादिकोवाखा एक दश्वरहीं हे द्रा कोद पदां रेशा 
है नहीं । इस्त प्रकारका ता अद्वितीयपदका अथं टोकविषे भी प्रसिद्ध है। जसे जिस, 
 पुरुषविषे दूसरे सवे पुरुषेति अधिके विया होवे है. तिस विदान्‌ पुरुषं ‹ एको विदान्‌ | | 
| अद्वितीयः ` इस प्रकारौ लोकं अद्रितीयरूप करिकै कथन करे है तहां सो अदि 
 तीयपद ता विद्वानुत भिन्न सेके अमावकरूं कथन करता नहीं, किंतु ता विद्रानू पुरुषविषे 
| दुसरे सवेपुरुषेतिं वियाकी अधिकतारूप विलक्षणता हीं कथन करेहै तेते ता भ्रुतिविषे ¦ 
| ¦ 








स्थित अद्वितीयषद भी ता एक दश्वरविषे पू्ेउक्तविलक्षणताकूः हीं कथन करे है। यतिं ता 
भ्रुवि जहम भिन्न स्वैजगतका अभाव सिद होवे नही तैसे सवं वलिद्‌ ब्रह्म । यह श्रुति | 
भी आकाशादिक सै जगतकू्‌ बह्मशूपता कहती नही, किंतु यह सव॑नगत्‌ बह्मकरिकै व्याप्त | 
है अथौत्‌ ता बह्मरूप ईश्वरके सृर्वधवाला रै इस प्रकारे अथेकू ही सा श्रुति प्रतिपादन केर 
 है। जो काचित्‌ ता श्रुतितैं दस पटपटादिकं सवेनगतक ब्रह्महप मानिये तों तिन अनिद | ‹ 
| 

§ 

{ 








, जडशप घटपरादिकेतिं अभिन्न हृए ता ब्यक भी अनित्यशपता तथा जडहपता भराप्त हेरवैगी 
। सो अत्यन्त विरुद है । यतं इस स्वैनगत्‌ कू बरह्रूपता समवै नही । रांक।-एकोऽहं बहुस्यां 
। प्रजायेय । अं यह-गै एक बहन बहुतरूप होदकै उलन्न हो । इस श्वतिषिषे ता एक 
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( १०८ ) स्यायप्रकाक । 
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| | बहमकू हं सवं जगतरूपता कथन केरी हे । जो इस सवंजगतकू बरह्महष नही मनेमि तों सा । 
। उक्तश्ति असंगत होवेगी । समाधान -मे एक दैश्वर घटपटादिकं सवेजगतरूप१ होवो यह उक्त | 
अथं श्वुतिका नहीं ह । करतु मे निराकार एक ईश्वर भक्त जनेकि उद्धारषासते ब्रभ्मा विष्णु , 
1 शिव रपस बहृत होवो यह अथं ता श्रुतिका ३ । काह १ इस टोकविषे कोई सामान्य नीव 
+ भी निष्ट होणकी इच्छा केरैता नहीं तौ सवेन्न तथा सवैशक्तिसपन्न सो दैश्वर घटपटादिक जड 
{ परपञचचरूप हाणकी इच्छा कंते करेगा, किंतु रेसी इच्छा ता द्वरविषे सेभवती नहीं, शोका 
| ता बहमते जो इस जगतक्‌ भिन्न मानेगिती ता बह्मविषे मवेद्रेत प्रषशचका निषेध करणेहारी तथाता 
अद्वितीय त्रह्मविषे द्रैतपरपचदूं देखनेहारे भेददशीं पुरुषकू पुनः पुनः जन्ममरणकी प्राति कथन 
( करणेहारी-नेह नानास्ति किञ्चन । मृत्योः समृत्युमाप्रोति। य इह नानेष परयति । यह 
| धृति असंगत होम | समाधान ~ता श्रतिकरा सो उक्त अर्थ नहीं है किंतु ता श्रतिका यह अथ॑ 
1 हेता एके बह्मरुप दृश्वरविषे नाना दृश्वरपणा नहीं है अथोत्‌ ता एक हीं सरवन देश्वर करिकर इस 
१. जगतकी उलि आदिक होई संक है नाना ईश्वर अगीकार करणे निष्फल है इस प्रकारता ` 
| एक इ्वरके विद्यमान हूए भी जो भाति पुरुष नानाद्र माने है सो भांतपुरष पुनः पुन 
( जन्ममरणकृू प्राप हाव हे । याते सुमु जननं नाना देश्वर मानण नहीं, किंतु प्षनेजगतका कत्त 
एक हं दैश्वर मानणा इस भरकारका अर्थ ता उक्त श्रतिक। ई । याँ मो उक्तमेदातीोक 
(' मत भीपसमीचीन नहीं है इति । इस प्रकार बौद्धमते आदिक वेदान्तमत पयत सर्व 
। 
। 
4 
९ 
। 
। 
॥ 
ई 
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| 
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मतके खण्डन दए सो पूवेउक्त नेयायिकका मत हीं सवेदोषेतें रहित हभ सिद हेवं है॥ ` 
दति आत्मनिरूषणं समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
मना निरूपण । | 
अव नवम मनरूप द्रव्यका निरूपण करे रै । मनका रक्ण-तहां-सुखायुपरन्पि 
साधानमेन्दियं मनः ॥ १॥ अथवा स्पोरहितत्वे सति कियवत्‌ मनः ॥ २॥ 
भथवा सयोगेनात्मय्राहकेद्धियं मनः ॥ २३ ॥ अथवा मनस्यजातिमत्‌ मनः ॥ ४॥ 
पिले लक्षणका अथ--अव इन च्यारिरक्षणोविषे प्रथम टक्षणका अथे निषश्पण कर है । 
तहां अहं सुखी अहषःखी' इस प्रकारका ज। सुखदूःखादिकोंका साक्षात्कार दहैता साक्षा 
त्काररूप उपटभ्धिका जा कारण होवे तथा इद्रिय होवे सो मन कट्या जविदहै) तहां सो 
पुखदुःखादिकोका साक्षात्कार ता मनरुप दंद्रिय करिकं हीं हैवि है अन्य किसी दईदविय 
करिकै होता नहीं । याते यह उक्त मनका लक्षण सभव हे । | ¦ 
| 
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पदकृत्य- तहां उपटन्िसाधनमिनिद्रिय मनः'इतनामात्रहीं जा ता मनका लक्षण करते ता | 
। लक्षणविषे सुखादि यह पद नहीं कथन करते तँ चक्षुभादिक इद्धियोविषे ता मनके लक्षणकी 


अतिष्पाति हाती । काहे १ ता मनकी न्याद ते चश्चभदिक इद्िय भी रुपादिक पदाथि 
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द्वितीयपारेच्छेद । ( ३०९ ) 
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साक्षात्कारके साधन ही है ता अतिन्याति दोषके निवत्त करणे वासते ता उकटक्षणविषे 
सुखादि यह पद्‌ कथन कम्या है। तहां ते चकुआदिकं दिय स्पादिकोके सक्षात्कारफे साषन 
हए भी तिन सुखदुःखादिककिं सक्षात्करके साधन हे नहीं । यतिं तिन चक्ष भाविक इतरिषी- 
विषे ता उक्तटक्षणकी अतिव्यापि होवे नही । किंवा “सुखादुपटग्धिसाधनं मनः' इतनामान्र ¦ 
¦ हीजो ता मनका लक्षण करते ता लक्षणाविषे 'इदरियम्‌ ` यह एदे नहीं कथन करते ती आलत्म- 
} मनके संथोगविषे तथा आल्माविषे तथा काटदिश। अर्टदिकोविषे ता टक्षणकी अतिव्यानि 
८ होती । कते ? त। सुखद्ःखादिकोके साक्षाव्कारक। सो आत्मनः संयोग तो अक्तमवापि- 
{ कारण ३ ओर सो आत्मा समवायिकारण ह अरने कालादिकं निमिततकारण है । तिन 
। सर्वोकिषि अतिव्यापिके निवृत्तकरणे वास्तौ ' इन्द्रियम्‌ ' यह पद्‌ कथन कम्पा हे । तहां तिन 
 भत्ममनःसंयोगादिरकोविपे सो इद्रियपणा हं नहीं यतिं तिनोविषे ता उक्तमनके लक्षण 
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याति होवे नहीं इति ॥ १ ॥ 
दूसरे रक्षणक्षा अथ । 
अब स्पृश्चरहितत्वे सति भरियावत्‌ मनः । इस दितीय टक्षणका अथं निरूपण केर 
ह । तहां ज। द्रव्य स्पशते रहित हआ क्रियावाटाहोवेदरे सो द्रव्यमन कट्या जावै हे। 
ठस स्पशेयणतैं रहित तथा क्रियावाढा सो मन ही है । यतिं यह उक्त मनका लक्षण सभवेहे। 
{ पक्ृत्य-तहां क्रियावत्‌ मनः" इतनामात्र हीं जो ता मनका टक्षण करते ता रक्षण किष 
| (स्पशेरहितस्वे सति' यह पट्‌ नहीं कथन कसते तों पृथिवी, जल तेज. वायु इन च्यारों द्रव्योविषे 


ता छक्षणकी अतिव्यापि होती । काहिं ? ता मनकी न्याहते पृथिवी आकि च्यारोंभी 

ता क्रियावाठे हीं है। ता अतिष्यापि दोषके निब्रत्त करणे वासते ता लक्षण विष ' सश 
। रहितत्वे सति ` यह पद कथन कप्या है । तहा ते प्रथिवी आदिक च्यारो्रव्य ता स्शेय॒णंते 
{ रहित नही हँ किंतु ता स्शेखणवलि हीं हँ । यतिं तिनोविषे ता उक्तं मनकं लक्षणकी अति 
) व्यप होवे नहीं । किंवा (स्पशैरहितं मनः ` इतनामात्र ही जो ता मनका लक्षण कसते ता 
| लक्षणविषे ' क्रियावत्‌ "यह पद नहीं कयन कसति तो अकाश, काठ, दिशा, आत्मा इन 
। स्यारों विषे वा टशक्षणकी अतिव्यापि होती। जि कारणतेता मनकी न्याह ते आकशादिकि } 
| भी ता सरीयुणते रहित हीं है । ता अतिव्यापि दोपके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे | 
| 
4 
। 
( 
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¦ क्रियावत्‌ ` यह पद कथन कन्पाहं । तहांते अकशादिक च्परों विभु द्रव्य क्रियावाटे | 
मही है । यतं तिन आकाशादिकेोविषे ता उक्तटक्षणकौ अतिबव्यामि होवे नहीं इति ॥२॥ । 
। तीसरे टक्षणका निरूपण । 
। अव सुयोगेनात्मग्राहकेन्धियं मनः । ईस तृतीयलक्षणका अथे निरूपण करे हे । तहां 
| ज क्य संयोगसं्वध करिकै आत्माका ग्राहक होषै हे तथा ईद्रिय होवे हे सो द्रव्य मन्‌ क्या 
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( ३१० ) न्यायप्रकाश् । 
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जवे है! तहां जबी मनका आत्मके साधि संयोगसं्वध हवै है तवी ' अहै सुखी अहं दुःखी ' | । 
या प्रकारका आत्माका ज्ञान होवे है । याते सो मन संयोगसब॑ध करिके आत्माका बराहक भी 
है, तथा इंद्रि भी है। यति यह उक्तं मनका ठक्षण संभ है । पदकृत्य-तहा"भात्मप्राहकेदरियं 
। मनः ` इतनामात्र हौं जो ता मनका लक्षण करते ता लक्षणाविषे ‹ संयोगेन ' यह पद नहीं 
कथन करते तौ चक्षआदिक दद्रियोविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि हेती । काहिति ? अस्मदी 
योऽय घटः ' अर्थं यह-हमारा यह षट है । दस चश्चुषपभतीतिरिषे सो चक्षदद्रिय आत्माका 
स्मरणज्ञान रूप ज्ञान ठक्षणानामा संबध करिके आत्माकरं भी ग्रहण करे हे ता अतिव्यापि 
दोषे नितव्रत्त करणेवास्तै ता लक्षणविषे ' संयोगेन ' यह पद कथन कन्या है। तहां ते 
चश्चुभादिक दद्रिय संयोगसम्बन्ध करिके ता आत्माके प्राहक है नही, किंतु घटादिक बाद्- 
्रव्यकि हीं ग्राहक है । यतिं तिन चक्चआदिकं ददियोविषे ता उक्तटक्षणकी अतिष्याति होवे 
नही, किंवा ' संयोगेन प्राहकेन्द्रियं मनः ' इतनामात्र हीं जो ता मनका लक्षण करते वा 
टक्षणविषे " आत्म › यह पद नहीं कथन करते तों पनः तिन चक्चुआदिकं दंद्वियोकिषे ता 
 ठक्षणकी अतिव्याति होती । कहते { ता मनकी न्ड ते चक्वुभादिक दद्रिय भी संयोग 
संबंध करिके घटादिकं दरव्पेकिं प्राहक हं ह । ता अतिब्यापि दोषके निवृत्त करणे वास॒तै ता | 
ठक्षणविषे " आत्म › यह पद कथन कया है । तहां ते चश्रुआदिक दइद्विय संयोगरसबध 
करके आत्मके प्राक नही हैँ । यातं तिन चश्चुभदिक दद्रियोषिषे ता उक्त लक्षणकी 
अतिव्यापि होषै नरी । फिवा ' संयोगेनात्मप्राहकं मनः ` इतनामात्र दी जो ता मनका 
लक्षण करते ता रक्षणविषे ‹ दृद्रियम्‌ ' यह पद नहीं कथन क्रते तौ शरीरविषे ता 
 लक्षणक अतिव्यानि होती । कहते १ शरीरके संबंधे विना आत्माविषे कोहं भी ज्ञान उतपन्न | 
होता नहीं । किंतु शरीरावच्छिन्न आलाविषे हीं ते ज्नानािकं ण उत्पन्न होवै है । यतं 
जैसे सो मन संथोगसंबध करिकि आत्मके साक्षात्कारफा कारण है । तेेसो शरीर भी 
संयोगसम्बन्ध करिकि ता आत्मसाक्षात्कारका कारण हे । ता शरीरविषे-ता टक्षणकी अति 
व्यामिके निवृत्त करणे वासदे ता टक्षणविषे दद्रियम्‌' यह पद कथन कम्या है तहां ता शररविष ` 
ईदरियरूपता है नहीं । यतिं ता शरीरपिषे ता उक्तटक्षणकी अतिव्यामि होवे नरी इति ॥३॥ 
चोथे ठक्षणका निरूपण ! 
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अब मनस्त्वजातिमत्‌ मनः । इस चतुथैलक्षणका अये निरूपण करे ह । तहां जो 
द्रव्य समवायसम्बन्ध करै मनस्तजातिवाला होषै है सो द्रव्य मन क्या ज है । तहां | 
मनस्तवजाति समवायसम्बन्ध करिकै ता मनविषे हीं रहे रै अन्यकिंसी पदाथंविषे रहता 

श । यतिं यह मनस्स्वजातिभ्वरूप मनका रक्षण सम्भवे है इति ॥ ४ ॥ 
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* दवितीयपरिच्छेद । (३११) 


अनुमानत मनस्स्जातिकी स्सिद्धि । 


| 

यह मनस्वजातिमखकूप मनका लक्षण तबी सम्भवे जवी सा मनस्वजाति किसी प्रमाण 
करिफ सिद्ध होवै है, ता मनस्त्वनातिकी सिदित षिना सो लक्षण सम्भवता नहीं । तहां त 
मनका प्रत्यश्च होता नहीं । यतिं ता मनवृत्ति मनस्त्वजातिविषे प्रत्यक्चपरमाण तों सम्भवता 
नहीं । किंतु ता परत्यक्षते भिन्न हीं कोद परमाण कल्ला चाहिये । ठेसी शंकके प्राप्हूए अब 
। अटुमान प्रमाण करके ता मनस्त्वजातिकी सिदिंकरेहे। मनो निष्ठा या मानसनप्रत्य 
| 
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} 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
, 
, 
§ 
। 

्षकरणता सा कि्िद्धमवच्छन्ना करणतात्वात्‌ चश्षुनिष्ठकरणतावत्‌ । अथं यह- | 

मनविषे रही हूं जा मानपरत्यक्षकी करणता है सा करणता किसी धम करक अवच्छिन्न । 
होणेयोग्य है करणता हणे । जा जा करणता हवे हैसास्ता किसी ध्म करिकै अवच्छिन्न 
हीं हष ६ । गैपे चक्ुविषे रही हृदं जा चाश्ुषपरत्यक्षकी करणता है सा करणता चक्षतधम । 
करिके अवच्छिन्न हीं हे तैसे सा मननिष्टकरणता भी किसी धमं करि अवच्छिन्न अवश्य | 
होगी । सो ता करणताका अवच्छेदकं धमं मनस्त्वजाति हीं है । दस प्रकारके अदमानप्रमाण | 
करिके ता मनस्त्वजातिके सिद्धहूए सो मनस्तवजातिमसखरूप मनका लक्षण सम्भवे है इति ॥ 
| 
। 
॑ 
॥ 
॥ 
॥ 
# 
# 
॥ 
4 
| 


मनका सिद्धिके विषे प्रमाण। 
इन उक्त सक्षणकोकरिके ता मनकी सिद्धिषटरूए भी भ्रमाणके अभाव होणेतैँ ता मनकं 
सिद्धि होड संक नहीं । जिश्र कारणतैं लक्षण प्रमाण दोनों करक हीं वस्तुकरी सिद्धि रोव 
है केव लक्षणमा्रते वस्तुकी सिद्धि हवे नहीं । तहां ता मनषि महच्वपरिमाण तथा 
उजरुतरूप स्पशे है नहीं । यतिं प्र्यक्षप्रमाण कर्कि तौ ता मनकी सिद्धि सम्भवे नहीं । 
 ठेसी शंकके भरातर हूए-भव प्रथमलक्षण करिके सूचन कपयेहूए अनुमान प्रमाण कर्कि 
ता मनकी सिद्धि करे है| सुखादिपाक्षात्कारः करणताध्यः जन्यपाक्षात्कारत्वात्‌ 
 चाक्षुषपराक्षात्कासत । अथं यह-' अहं सुखी, अहं दुःखी इस प्रकारका जो सुखा- 
दिकोंका साक्षात्कार हसो साक्षात्कार किसी करण करिके साध्य हे। जन्यसाक्षात्काररूप ह 
हणे । जो जो जन्य साक्षात्कार होवेहै सोसो किसी करणक्ररिकै हीं साध्य होषैरै। 
किसी करणते विना जन्य साक्षात्कार हता नहीं । जैसे अपं घटः अयं पटः ' या प्रकारका । 
 चाशवुष साक्षात्कार. जन्य साक्षात्कार होणेते च्चरूप करण करिकै साध्य है तेस सो ! 
पुखवुःखादिकोंका साक्षात्कार भी जन्य साक्षात्कारहूप होणेते किसी करण करिके अवश्य | 
| साध्य होगा । तहां चश्च आदिकं दद्रियति रहित अधादिकक भौ सो सुखदुःखादिकोका ! 
साक्षात्कार होवै रै। यानै तिन चक्चभदिक दद्रियोदं तों ता सुखदुःखादिकोके साक्षात्कारविषे । 
{| करणता सेभवपी नहीं परिशेषते सो मन हीता सुखदुःखादिकके साक्षात्कारफा करणरूप 
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करि सिद्ध होवे है । तहा इस उक्त अयुमानकषिषे ' साक्षात्कारतात ' इतनामात्र हीं जं 

हेत कहते ता हेतुविषे “ जन्य › यह पद नहीं कथन करते तों देश्वरके प्रत्यक्षज्ञानविषेत 

 हेतुका प्यभिचार होता। काहितें ! सो दँश्वरका प्रत्यक्ष नित्य दै । यतिं ताके विषे सो करण 
साध्यतवहप साघ्य तौहै नहीं ओरसो साक्षात्कारत्वहूप देतु ताके दिषे है । यतता 
साध्याभाववाे इश्वरके ज्ञानविषे वृत्ति होणते सो देतु प्यभिचाग हीं हेविगा। ता व्यमि 
चारदोषके निवृत्त करणे वासते ता हेतुषिषे " जन्य › यह १ कथन कम्यादै। तहांता 
इ्परसाक्षात्कारविषे ता करणसाध्यत्वरूप साध्यकी न्यांदं सो जन्यसाक्षात्कारत्वूप देत्‌ 
भी नहीं है । यत ता इष्वरसाक्ात्कारविषे ता उक्तहेतका व्यभिचार हो नरी । इस प्रकारके 
अनुमानप्रमाण करिकै ता मनकी सिदि संभवे है इति ॥ 


{, मनक विपे आगम प्रमाण-क्रिवा केवल इस अनुमान प्रमाण कर्के हीं सा मन पिद्धनरीं 
हे । क्षतु मनसेवानुद्रष्टव्यम्‌ ॥ मन एष मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । मनःषष्ठा 
नीद्ियागि । इ्यादिक अनक भरुतिस्मतिवचनो करिकि भी सो मन सिद्ध ह । यतिं 

उक्त लक्षणप्रमाणके विवयमानहूए सो मनरूप द्रव्य अवश्य अंगीकार कम्या चाहिये इति ॥ 


मनके नानातकी साधक युक्ते तहां सा मन प्रत्येक जीवात्माके साथे नियमपूवक रह हं । 
ओर पूवं उक्तं रीतिसे त जीवात्मा अनत ह यात सो मन भौ अनत हीं है । अर्थात्‌ तिन । 
जीवात्मावोंकी न्याह ते मनम असंख्यात! ओर जैस एकशरीरविषे एक हीं जीवात्मा 
होवेरै तैमेता एकशगीरविषे एक हीं मन होवे हे। एक शरीरविषं नाना मन हवं नहीं । 
ओर जसे ते जीवात्मा उत्पतिविनाशते रहित हणितै नित्य है तैसे त॒ मन भी उदक्तिविना- 
शते रहित दहोणेते नित्य र इति ॥ ( 
मनक विषे रहणहरि अष्टयुणकि वर्णन । । 

एस मनरुप द्रव्यारेष सख्या १, परमाण) पृथकत २, संयोग वैभाग ५, परत्व, ' 
परत ७, वेग < यह अष्टयुण हीं रहे है । तहां तिस मनविषे प्रमाणवोकी न्या पर 
अणत्व परिमाण हीं रहे है । आकाशादिकोकी न्यांईं परममहस्व परिमाण तथा देहादिकोकी । 
॥ 

) 

। 

। 

॥ 

। 
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न्यांईे मध्यम महत्व परिमाण ता मनविषे रहता नीं इति ॥ 
| परमअणुत्व परिमाणकी सिद्धि । | 
| अब ता मनाविषे परममहूसपरिमाणके तथा मध्यममहसवपरिमाणके खंडन करणे वासते ता 


| 
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। परमअणुत्व परिमाणकूं युक्तिं सिद्ध करे है । तहां च्च, त्वक, भोर, रसन, घ्राण इन पांव 
| इद्रियोंका एक हीं काटाक्षि आपणे आपणे रूपादिकं षिषयोके साथि यथा योग सयोगादिक 4 
( सम॑धोकि हए भी मनके व्यारतगवशते कोक ईद्रिय जन्य ज्ञान तं होवै है ओर क्क ! 
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दितीयपरिच्छरदं । (२३१३) 
त्रिय जन्यज्ञानं नहीं हबे ह यह वात्ता सवंलोकोके अनुभव सिदहे। या कारणत हीं । 
मनके ष्यासंगतै तुमारा शब्द हमने नहीं श्रवण क्या, तुं पुनः तिस शब्दकूं कथन कर । या , 
भकारका रोकोंका अयुभव देखणेविषे अवि दै । जो कदाचित्‌ सो मन विथु होव तोता, 
मनका एक हीं काटविषे तिन चक्षुजादिक सवेददरियाके साथि संबेध सभवे हं तथाति ' 
 चक्षुआदिकं सवैदद्रियोका आपणे आपणे विषयोके साथि संवध भा विद्यमानहे यतं ता ॥ 
एक हीं कालविषे तिन स्वहद्वियों जन्य अनेकन्ञान उन्न हण चाहिये । भोर एक हीं ॥ 
काटविषे ते चा्वषादिकं सज्ञान उत्यन्न होत नह यातं ता मनकूं अण मान्या चादि । ! 
ता मनक अयमान विपे एक ही कालिपे तिन सुज्ानीकि उसकी आपत्तिहप दोप ( 
भात होता नही । करते {ता एक रहीं कालविषे तिन चक्ुआदिक सवं ईद्रियोका आपणे ! 
आपणे विष्येके सायि सवभ हूए भो ता अण मनका जिस दृद्रिक साथ वेध हवि ह ्‌ 
तिस इद्रियजन्य ज्ञान तौ होवे है ओर जिस दद्रियके साधिता मनका सैबेध नहीं होै 
है तिर इद्रियजन्य ज्ञान होतानहीं । यातं तिन सरवज्ञानाकी एककाठविपे अयुतं | 
। ता मनक अणी मान्याचाीहये । अणतपर शका-री्धशष्कुटीके भक्षण केरणेहारे पुरुषकूं 
एकं हीं काटविषे वचश्चभादिक अनेक दध्यां करिफि चाक्षुषादिकं अनेकं ज्ञानोंकी | 
 उदत्ति अनुभव सिद्ध हं तहां ता पुरुषकू एक हं कालर्मिषे चक्षुदद्रिय करकं तौँंता 
 शष्डर्टीका तथा ताके रूपका चश्चुष प्रत्यक्ष है हं ओर वकृदद्रिय कर्कि तों ता | 
 शष्छुठीका तथा तके स्पशका त्वाचपरत्यक्ष हवै हं । ओर भरोव्रदद्रिय करिके ता शष्कु | 
। ठीके शब्दका शरोत्रपत्यश्च होवे है आर रसनददरिय करिकै ता शष्छुटीके मधुररसका रास्नन 
प्रत्यश्च हेय है । ओर धाणदद्रिय करिकर ता शष्कुलीके मेधका घाणजपत्यक्ष हात ३ । इस | 
प्रकार ता पुरुष एक हूं काटविप तिन चक्षुआदिक पचदग्रियों करि चाक्षषादिक पचन्ञान 
| उत्न्न होवे हे । इसी प्रकार अष्टावधानी पुरुषो भी एक हीं काटविषे तिन चश्च॒भादिक | 
 दद्वियोकरिकै चाश्चषादिक अनकन्नान उलन्न दोषै है सो तुमारे मतविषे नहीं संमवैगे । कात १ 
तुम नेयायिकेकि मताबिषे सो मन अणुहै। याति जिस क्षणा ता मनका चश्च इद्रियके 

साथि सेयोगसंबंध होगा तिस क्षणविषे दीं ता मनका तगादिक इद्वियोके साथि संयोग- 





ह क 


संध हेोवैगा नहीं, किंतु तिस क्षणतें अनंतर द्वितीयादिक क्षणोविषे हींता मनका तिन 
त्वगादिक दद्रियोक साथ सयोगरसंबध हेर्वेगा । उसका समाधान-ता उक्तस्थलाविषे भी एक 


॥ 
्‌ 
हीं फाटविषे अनेकं दद्वियजन्य नानाज्ञान उत्पन्न होति नहीं, किंतु एक एक क्षणके पश्वात्‌ हीं ¦ 
त ॥ 

४ 


ते ज्ञान उलन्न होवे है अथात्‌ सो मन अत्यन्तवेगवाला है । यतिं एक दत्रियके साथि सेबेधकूं 
माप्त होदके शीघ दी हितीयदेद्रियके साधि सवद पाष हो है । दस भकार तृतीय, . ` 
चठुधं, पचम दद्रियके साधि भी शीषर हीं सेबन्धक्ू्‌ प्राप्त हवि हे । ओर जिस क्रमते जिस जिस, 
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(३१४ ) न्यायभ्रष्षरा । 


 ईद्वियके साथि ता मनका स्यागध होता जावे है तिसी कमते ति तिस दश्रियजन्य ` | 
ज्ञान उत्पन्न होते जावे है । परंतु तिस तिस दद्रियके साथि मनके संबधे तिस तिस ज्ञानकी , 
उलततिका अधिकरणमूत ते क्षणहप काल अत्यंतसृक्षम है । यति रोको तिन क्षणरूष ! 
काटोके भेदका ज्ञान होता नहीं । या प्रकारणे रोको रेसी भांति दोषै ह हमारेकूं एक 
ही काविषे चाश्चुषादिक अनेकेञ्ञान उत्यन्न हूए है ॥ 
समाधानपर दृंत-जेसे कमलका एकशतपत्र (१००) नीचै ऊपरि रासिके यह परुष तिस 
एक शतपत्रदूः तीक्षणसूचीसे भेदन करिके यह कहे रै हमने एक हीं काठविषे इन शतपदं 
सूचीते भेदन केम्या है, सो विस्र पुरुषका अनुभव भांतिहप ही हे काते ? प्रथमक्षणे 
ता सूचीविषे क्रिया उत्पन्न हवै है ओर द्वितीयक्षणविषे ता सूचीका पूर्देशतें विभाग उलन 
होप है ओर त्रतीयक्षणविषे ता सूचीका परैदेशंते सयोग नाश होपै हे ओर चतथेक्षण- 
विषे ता सूर्चका प्रथमपत्रखूप उ्तरदेशकरे साधि सयोग उन्न होवे है ता उ्तरसंयोग ¦ 
4 करिके मा प्रथमक्रिया नाश दोदर जाव है । तिस अनतर ता सूचीविष पुमः द्वितीयक्रिया 
१ उन्न होवे है सा दवितीयक्रिया भी पूथै कियाकी न्या यथाक्रमते विभागकू तथा पूवैसेयो- ¦ 
\ गके नाशक तथा द्वितीयपत्ररूष उत्तरदेशमगोगक्ं उन्न करिके पैचमक्षणविष नर होद्‌ जवि `; 
1 हे । टस प्रकारकी रीति तृतीय चतुथादिकं स्वकरियावोदिषे नानि लर्ण । इस प्रकार एकणए्क 
पत्रक भेदन करणेविषे च्यारिच्यारि क्षण होवे ह ! परंतु ते क्षणह्प काल अवयतसुश्ष दै । 
। याति लोकोकूं तिन क्षणरूप काकि भेदका ज्ञान होता नहीं । या कारणे हीं लोकों देसी 
लाति होवे है-जो भने एक हीं कालविषे सूची करिकै एक शतपत्रोकभदन क्या है । तैसे ते 
(¦ चाश्चुषादिक ज्ञान भी एकएकक्षणविटंव करकं ही उवन्न होवे है । परंतु तिन सृष्ष्मक्चषणर्प ¦ 
‹` काटेकि भेदके अग्रहणतै रोकोकू रेस भाति हवै है जो हमारेकू एक हीं काठविषे ' 
\ चश्षुभदिक अनेक देद्रियों करिकै चाक्षुषादिक अनेकं ज्ञान हए हे इति ॥ ॥ 
{ इसीपर नतेकीका दषटान्त-ओर जैसे एकं काटविषे एक आस्माविषे अनकक्नान नही उलन्न । 
¦ होवे हे तसे एककारविषे एकआत्मापिषे अनेकंकतिरप प्रयत्न भी उत्पन्न होति नही । किंतु | । 
| 
। 
| 
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+ तिन ज्ञानोकी न्यां ते प्रयल भी एकएकक्षणते पश्वात्‌ हीं उन्न हवै है । यतिं नर्तकी 
{ ककि हस्तपादोकी अं्टियोविषे कियाके जनकं प्रयलोंषिषे जो एककाठीनत्वकी प्रतीति 
\ होवे हे सा प्रतीति भी भमर हीं है अथवा तहां एक हीं प्रयल तिन स्षअंयलियोकि 
¡ क्रियाका जनक दै । इस परकारकी युक्ति फरिकै ता मनवरिषे अणपणा हीं सिदध होै है शति। 
{ मनक नित्यतकी सिद्धि-दस उक्तं युकि करिके ता मनविषे अणरूपता सिद्ध होषो 
? तथापि ता मनके नित्यत्वविषे कोन प्रमाण दै । देसी शंकाके भापहूए; अब अनुमानममाण 
|| करके ता मनका नित्यपणा सिद करे है । मनः नित्यं परमाणुरुपत्वात्‌ पार्थिवादि । 
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हितीयपरिष्छेद्‌ । ( ३१५ ) 


गि 





परमाणुवत्‌ । अथं यह-सो मन नित्य होणेयोग्य हे, प्रमाणरूप होणेते अथात्‌ प्रम भणत्व 
, प्रिमाणवाठा हेणेतँ जो जो परमाणहप होषैहैसो सो नित्यदीपे हे। जैसे पृथिवी 

। आदिक च्यारिभूतेकि परमाण परमाणरूप होणेतै नित्य है । तेसे सो मन भी परमाणर्प होणेते 

¦ नित्य हीं हवेगा । इस भ्रकारके अयमान प्रमाण करिकै ता मनविषे नित्यपणा हीं सिद 
हवै है । किंवा ता मनकू जो अनित्य मानिये । तौ जो जो अनित्य दव्यहोवै है सोसो 
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‹ अवयवो करिके जन्य हीं है तैसे सो मनप द्रव्य भी अनित्य होणेतै अवयवो करिकै जन्य 

| हीं होवैगा । इस भ्रकार ता मनके अनेकं अवयव मानणेविषे तथा तिन अवयर्वोविषे ता 

‹ मनका प्रागभाव मानणेविषे तथा तिस मनका तथा तिन अवयवोका कायेकारणमभावे भानणे- 

{ विषे महानूभौरवदोष भाप हेषै रै सो गीरवदोष ता मनके नित्यमानणेविे परापर होता नहीं । | 

याते लाघवे मोमननित्यही सिद्ध होवे हं इति ॥ 

मनकों वियु माननेहारे मीमांसका । 

अब मीमांसकोका मत निरूपण करे है । तहां ते मीमांसक ता मनक अणकरूष मानते नहीं 
किंतु ता मनक विथुमानिदँता मनके विभुपणेविषे ते मीमांसकं यह च्यारि अनुमान कहे है। 


तहां पथम अनुमान-मनः विभु स्पररहितद्रव्यत्वात्‌ आकाञ्चारिवत्‌। अथं यह-सो 

मन विभु दणि योग्य है सशंखणतें रहित द्रव्य होणेतें जो जो स्पशेणतें रहित दव्य होषै रै, 
सोसो विथु हीं दोषै है । जेसे आकाश, कार, दिशा, आत्मा यह वच्यारि दव्य सशं 
छणपि रहित द्व्यरूप रणतं विथु हीं है तैसे सो मन भी स्पशे यणतैं रहित दव्यरूष होणतै 
विथु दी होवैगा । पदकृत्य-तहां इस अलुमानविषे ‹ द्रव्यत्वात्‌ › इतनामातर हीं जो हेतु कहते 
ता हैतुषिषे ' सशेरहित ' यह पद नहीं कथन करते तों पृथिवी जर तेज वायु इन व्यार 
 द्रव्योविषे ता उव्यत्वहेतुका व्यभिचार होता । काहे ! तिन परथिवी आदिकं च्यारोदिषे सो 
्रव्यत्वूष हेतु तों ह परन्तु सो विथत्वरूप साध्य हे नही । ता व्यभिचार दोषकी निवृत्ति 
करणे वासतै ता देतुविषे.स्पशसहित'यह पद कथन कम्या है । तहां ते पृथिवीआदिक च्यारों 

। ता स्यरीणते रहित नहीं है किंतु ता स्मश्णवले ही ह यतं तिन च्यारोविषे ता उक्त 
\| हेत॒का व्यभिचार होवे नहीं किंवा ता अयुमानविषे'स्पशरहितत्वात'इतनामात्र हीं जो हेतु कहते 
। ता हेतुविषे्रव्यत्वात्‌'यह पद नहीं कथन करते तैं युणकमां दिकं पदार्थोबिषे ता हेतुका भ्यमि 

| शार होता । काते ! एकद्रव्य पदाथेकू छोडिकँ सरे णकर्मादिक सवे पदाथं रणते रहित हीं 
होषै है । पातै तिन यणकमादिक पदार्थोविषे सो स्पशे्णरहितत्वषप हेत तो वियमन है। 
परशम्तु सो विथुत्वहष साध्य तिन यणकमौदिकोविषे है नहीं ता व्यमिचारदोषके निवर्त करणे 
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९ वासतै ता हैतुविषेश्रव्यत्वात › यह पद कथने कन्या हे ¦ तहां तिन यणकमोदिकां षिषे सो 
¦ द्रव्यत्व रहता नहीं । सतिं तिन युणकममादिकोविषे ता उक्तहेतुका व्यभिचार होषै नही ॥ १ ॥ 
, अथवा य दूसरा अनुमान-करणा ।मनः विभु नित्येन्दियत्वात्‌ श्रोजवत्‌। अथं यह-सो 
\ मन विभु होणे योग्य है नित्य शद्रिय होणेतै । जो जो नित्य दद्रिय होवैदहै सोसो विमु | 
¦ ही होवे है, जैसे आकाशहप भरोत्रदंद्रिय नित्य दंद्रिय होणेतै विथु है | तैसे सोमनभी नित्य' 
‹ इद्रिय होणेतै विथ हीं होगा । तहां इस अनुमानविषे ' उन्द्िपत्वात्‌ ` इतनामात्र ही 

¡ देतु कहते ता हेतविषे ‹ नित्य ' यह पद नहीं कथन करते तों चकु, तक्‌, रसन, षाण 
५ इन च्यारो दृद्रियोविषे ता हेतुका व्यभिचार होता । कहते † तिन चक्षुभादिकोषिषे सो 
| द्रियत्वरूप हेत तों रहे हे, परत सो विभरुतवरूप साध्य तिनोविषे रहता नहीं । ता व्यभिषार- 
‹ दोषके निवृत्त करणे वासते ता हेतुविषे नित्य ' यह पद कथन कथ्या हे । तहां ते चक्वुभादिकं 
{ देदरिय नित्य नहीं है किंतु अनित्य है । यतं तिन चक्षभद्विकोविषे ता उक्त हतुकाव्यभिचार | 
(` हवि नही, कंवा ता उक्तअयुमानकिषे ' नित्यत्वात्‌ ` इतनामात्र हीं जो हेतु कहते ता 
{ देठविषे“ इन्द्रियत्वात्‌ ` यह पद नहीं कथन करते ती ता हेतुका प्रमाण आदिक नित्यप- 
| दा्थोकिे व्यभिचार होता । काहेतैतिन प्रमाणभादिकोषिषे सो नित्यत्वरूप हेतु तौ है, परत 
। 
| 
4 
९ 
९ 
। 
4 
९ 
। 


सो विभुत्वरूप साध्य तिनोविषे है नहीं । ता व्यमिचारदोषकं निवत्त करणे वाते ता उक्हे- 
तुकिषे इन्द्रियत्वात ' परह पद कथन केम्या है । तहां तिन प्रमाणदिक नित्यपदाथोंषिषे मो 
द्वियपणा है नहीं । यात तिन नित्यपदार्थोषिषे ता उक्तेतका व्यभिचार हवै नहीं इति ॥२॥ 
अथवा यह तौसग अठुमान-करणा । मनः विथु ज्ञानासमवायिकारणसयागाथ्र 
यत्वात्‌ आत्मवत्‌ । अथ यह-मो मन विभ रोणे योग्य हे तानका अप्षमवायिकार- 


॥ 


( 
} 
॥ 
) 
| 
॥ 
॥ 
) 
। 
॥ 
॥ 
) 
। 
॥ 
) 
॥ 
॥ 


णरूप संयोगका आभ्य हिते जोजो द्रव्य ज्ञानके असमवायिकारणरूप संयोगका 
आश्रय होवेहै । सोसोद्रव्य विभुहींदेवेहे जेसे आल्माह्प द्रष्य ज्ञानके असमव 


ॐ -& 


येकारणरूप संयोगका आश्रय हणेतैं विथु है तैसेसोमन भीता संयोगका आभय, 
| 


2५, 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
‹ 

होणेतँ विथु हीं हेदेणा । तात्य यह-जबी मनका आत्मके साथि संयोगसम्बन्ध होपै । 


तवी ता आत्माविषे जानकी उत्पत्ति हेषैहै । यातं सोभात्मा मनका संयोग ता 


५ ०५० 


ज्ञानफा असमवायिकारण है ओर ता संयोगका जैसे सो आत्मा आत्रयस्पहे तैपेसो मन 





॥ 
|, आत्माकी न्या सो मन मी विथु हीं हेैगा । पदकृत्य-तहां इस अवुमानविषे (असयवायि- 
‹ कारणसंयोगाभयत्वात्‌ ` इतनामात्रहीं जो हेदठ॒ कथन करते ता हेतुविषे ' ज्ञान ` यह पद 

नहीं कथन्‌ करते तो ता हतका परटके समवायिकारणरूप तन्तुवोविषे व्यभिचार होता । 


| 
५ 


८; भी आश्रयरूप है ओर ता आत्माका-विभुषणा नैयायिकोकू मी अंगीकार रहै । यतिं ता । 
| 


काहते ! ता पटकष का्यका असमवापिकारणरूपं जो तंतवोका संयोग है । ता संयोगका 
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हित्ीयपरिच्छेद्‌ । ( २९७ ) 





पिकेन 





¢, 


 आश्रयपणा तिम तन्तुवोविषे भी है, परन्तु तिन तन्तुदोंषिषे सो विथुतरूप साध्य है नहीं । | 
ता व्यभिचारदोषंके निन्त करणे वारते ता हेतविषे ‹ ज्ञान › यह पद कथन कम्पा है । तहां ॥ 
सो तन्तुर्वोका संयोग पटका असमवायिकारण हूभा भी ज्ञानका असमवायिकारण है नहीं । ¦ 
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{ 

( 

| याते तिन तन्तुरवोविषे ता उक्तहेतुका व्यभिचार हेव हं नहीं । किंवा ता उक्तं अनुमानविषे ' 
' ज्ञानकारणरयोगाभ्रयत्वात्र ` इतनामा्र हीं जो हेतु कहते ता रेतुविषे ' असमवायि ' 
{ यह पद नहीं कथन कंरते तों चश्चुभदिक दंद्रियोविषे तथा धटादिक विषयोविषे ता 
, हैतुका व्यभिचार होता । कात ? तिन चश्चआदिक दद्रियोके साथि जो मनका 
¦ संयोग है तथा तिनं चधुभदिकं इरिका जो घटादिकं विषयक साधि संयोग है 
¦ सो संयोग भी चाशुषादिक ज्ञानका कारण हींहै। ता संयोगका आश्रयपणा तिन 
। सश्षुभदिक ईद्रियोंकू तथा घटादिक विषयोकू भी है । परन्तु तिन चक्षभदिकोंविषे 
{ सो विभतवरूप साध्य ह नहीं ता प्यभिचारदोषके निवृत्त करणे वासते ता उक्तहतुषिषे 
| असमवायि यह पद कथन कम्या हे । तहां सो चक्ष आदिकोका सयोग ता चा्चषादिक. 
 त्ानका निमित्तकारण हआ भी अस्षमवायिकारणरूप रै नहीं यतं तिन चक्षुभआकिकि द्ियों 
{ विषे तथा धटादिकविषयोविषे ता उक्तरेतुका व्यभिचार होषे नहीं इति ॥ ३॥ 

| चोय अनुमानका भथ-अथवा यह चतुथं अनुमानं करणा । मनः विभु विशेषगुणञ्युन्य ` 
| 

| 

4 

९ 

| 

ई 


| 


` 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
॥ 


द्रव्यत्वात्‌ दिक्‌कार्वत्‌। अथं यह-सो मन विभु होणेमोगय है विशेषरणते रहित द्रव्यरूपहो- 
णेतैजोजो विशेष यणे रहित द्रव्य होवेहैसोसो विभु हींहोवे है । जसे दिक, काट यह 
दोनों विशषयणतें रहित द्रव्यहोणेते विभु हीं है तैसे सो मन भी विशेषयणतैं रहित दव्य होणें 
विथु हीं हेवैगा । पदकत्य-तहां इस अनुमान विषेद्रव्यत्वात्‌इतनामात्रहीं जो हेतु कहते ता 
हेतु विषे विशेषयणथून्य' यह पद नहीं कथन करते ती पृथिवी, जट, तेज, वायु इन च्यारों 
्व्योविषे ता हेतुका व्यभिचार होता । काहैते ! तिन पृथिवी आदिक च्यारिद्रव्योविषे सो 
 द्रष्यत्वरूप हेत्‌ तो ह परंतु सो विभुत्वूप साध्य तिनोविषे है नहीं, ता व्यभिचार दोषके निवृत्त 
करणे वासते ता हेतुविषे 'विशेषरणशरन्य' यह्‌ पद कथन कम्या है । तहां ते पृथिवी आदिक 
च्यारों द्रव्य विशेषयणते शून्य नहीं रै किंतु पादिक पिशेषयणोंवाठे हीं है । यतिं तिन 
पृथिवी आदिकोंषिषे ता उक्त हेतुका व्यभिचार होवे नरी, किंवा ता उक्तं अनुमानाविषे'विशेष 
छणशून्यत्वात्‌ ` इतनामात्र हीं जो हेतु कहते ता हेतुविषे दरव्यलात्‌ ' यह पद्‌ नहीं कथन ॥ 
करते तौ रणकमौदिक पदार्थोिषे ता हेतुक व्यभिचार होता । काहे १ तिन यणकमां - ¦ 
{ दिकं पदार्थोषिषे कोद भी खण रहता नहं । यति सो विेषण शृन्यत्वरूप हेतु तौ तिन | 
{| खण कर्मादि्कोविषे ह । परंतु सो विभुत्वरूप साध्य तिनोषिषे है नही ता व्याभिवार | । 


१ दोषके निदत्त फरणे वासतै ता उक्तहेतविषे ‹ द्रष्यत्वावर › यह पद कथन कम्या है । तहां 
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ते यणकमादिक पदाथ वा द्रव्यत्वधमेवाले नहीं है । यतँ तिनंषिषे ता उक्तहेतुका ष्यमभिषार | 
होषे नहीं इति ॥ ४ ॥ इस प्रकारके च्यारि असुमानों करके ता मनषिषे आकाशादिकेकी 
। न्या विभुपणा हीं सिद्ध होषै है । 
| मीमांसकका मन विभुःवबाद्‌ । 
। एते विमु मनका तिन चश्षुभदिक इत्रियोके साथि एक हीं कालविषे संयोग संबंध विदा- 
। मान हे । पा कारणे हीं ता दीषशष्कुछीके भक्षण क्ता पुरुषदूं तथा अष्टावधानी परुषोकू 
एक हीं काटविषे चश्च भादिकं अनेकं दंद्रियों करिकै चाक्षुषादिक अनेकं ज्ञानोंकी उत्पत्ति 
संभवे हे ओर जिस स्थलाविषे एक ह कारषिषे तिन चक्चआदिक पाचों ईद्रियोका आपणे ! 
| आपणे रूपादि विषयोके साथि संवेधके हए मी ते चाकुषादिकं नानाज्नान नहीं उन्न हवै ! 
है किंतु किसी एक इंद्रिय करके एक हीं ज्ञान उदन्न होपै ह । तिस्र स्थलिषि ता विष 
। मनका तिन सवंदद्वियोके साधि संषेधके हए भी ता एकन्ञानकी उत्पत्तिविषे इस पुरुषकी 
 बुरत्सा हीं कारण हवि हे । अथात्‌ हमारकू इस दंद्रिय करिकै दस वस्तुका बोध उतन्न 
 होबो इस भरकारकी ता पुरुषकी इच्छा हं ता एकं ज्ञानकी उत्पत्तिविषे कारण दै । इस | 
प्रकार ता मनद विद्रु मानणेविषे भी सो ज्ञानोंका यौगपद्य तथा अयोगपदयय दोना सभवे है। 
तहां एककालविषे अनेक ज्ञानोके उत्त्तिका नाम योगपद है । ओर एककाटविषे एक रीं 
ज्ञानी उत्पत्तिका नाम अयौगपदयय है। यें सो मन भकाशादिकोंकी न्याई वि हं है इति॥ 
इसका खण्डन-सो यह मीमांसकोंका मत भी समीचीन नहीं हे । काहेते { ता मनक जो: 
विधु अगीकार करोगे तो ता मनका आत्माके साथि रयोग संबध हीं नहीं संभवेगा । काहिते ! 
 एकद्रव्यके सायि जो दूसरे दव्यका संयोग होवे रै सो संयोग ता द्रव्यकी क्रिया करि हीं जन्य 
होवे है। जसे वृक्षे साथि जो पक्षाका सयोगसंबध हेवेहै सो संयोग ता पक्षीकी करिंयाकरिकैहीं 
जन्य होवे हे । ओर सा क्रिया परिच्छिनपरिमाणवाठे मृतेद्रव्यकिषे हौं होवे हे । भआकाशादिक 
विशुग्रव्योविषे सा क्रियाहोती नहीं यतिं ता क्रियिके अभाक्तैँता विषु मनकाताविभु 
। आत्माकं साथि संयोगसंबेध हीं नहीं संभ्वेगा ओर सो आत्मा मनका संयोग हीं ज्ञानका असम । 
। वायिकरण होवे हे ता असमवापकारणके अभावहूए ता आत्मा्िषे कोद भी ज्ञान उत्पन्न नहीं | 
होगा ता ज्ञानके अभावहूए भबति निवृत्ति आदिक सवेव्यवहारोका ठोप होवेगा । किंवा सो 


| 


। मीमांसकं जो यह के पृथिवी आदिकं मूदरव्योका संयोग हीं क्रियाजन्य होवे है दो विभु ¦ 





॥ 
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्रव्योका संयोग करिया जन्य होता नहीं, किंतु सो विथु उव्योका संयोग तिन विथेद्रव्योकी न्ये 

नित्य हीं हतै है। यतित नित्य मनके संयोग करिके आत्माविपे ज्ञानकी उसंत्ति संभवे हे ' 

सो यह मीमांसकका कणा भी असंगत हे । कहते { जो जो संयोगसंबंध हेवे हैसोषो 
।| जन्य हीं हवै रै । नित्यसयोगिषे कोर भो प्रमाण नहीं किसी भमाणते विनाष्ींजोता, | 
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द्विलीयपरिच्छेदं । (३१९ ) 
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पोगर नित्य मानमि तों घटपटादिकं भी नित्यता हाणी चाये । कवा ता आत्ममनः 
| संयोग जो नित्य मानेगि तों सुषुपिका हीं अभाव होकेगा । कात ! पुरीततिते बाह्यदेशा- ¦ 
{ वच्छिन्न जो आत्ममनका संयोग दै । सो संयोग हीं ज्ञानाधिकोका असमवाधेकारण होवे है 
सो भसमवापिकारणरूप आत्ममनःसंयोग विभु मन वादीयेकि मतविषे ता सुषुविषे भी विय | 
मान हीं है। यातं ता संयोग करिके ता सुष्पिकिषे भी तेज्ञानादिक अवश्य उतसन्न देवगे। 

। ता करके सुषरिका हीं अभाद हेमा ओर मनक अण॒ मानणेविषे सो सुषमिका अभाव रूष | 
दोष प्राप होता नहीं । काहे ! सो अणुमन जिस काटाषिषे ता पुरीततिनाडीकिे प्रवेश करे | 
है । तिस काटाषिषे सो पुरीततिबाद्यदेशावाच्छन आत्ममनःसंयोगरूप क्ञानादिकोंका असमवा- 

५ पिकारण है नही । यतिं तिस काटविषे तिन ज्ञानादिकोंकी अलुसत्ति होणेते सुषम दीं होवे है। , 
ओर जिस काटविषे सो अणु मन ता पुरीततितें बाह्य निकमे हं तिस्र काटविपे ता उक्त आत्म- ' 
मनसंयोगरूप असमवायिकारणकरे विवयमानहूए तिन ज्ञानादिकं की उत्ति हीं हेष है । अथीत्‌ । 
{ जग्रत्‌ अवस्था वा स्वमअवस्था हे दं यातं सो मन विथु हे यह मीमांसकका कणा असंगन ` । 
4 हे दरति ॥ ओर फेदक प्रथकार तों यह कहे है सो मन अणुरूप हीं ह विभुरूप नही हं । परंतु एक । 
एक शरीरविषे एक एके मन्‌ रहता नहीं । किंतु एक एक शरीरविषे पांचपांच मन रहै हे । । 
{ तहां जिर स्थरविषे एक हीं काठविभे तिन पांच मनोका चक्षुभदिकं पेदरियोके साधि 
 संयोगसंबध हप हे तिम्‌ स्थले ता एक हीं काटविषेते चाक्चषादरिक पच हीं जनान उत्प होर ` 
हे ओर जिस्‌ स्थलदिषेता एक रीं काटविषं तिन चयार मनका वा तीन मनोंकावा दो मनोका । 
। वा एक मनका तिन चक्च॒आदिक च्यारि दंदियके साधि वा तीनदद्ियोकि साथिवादेो दष्रियोके- ; 
साथिवा एक दंभ्रियके सायि संयोगमेव दोषे र तिस स्थलकिषिता एक हीं काटविषे चाक्षुष , 
दिक च्यारिज्ञान वातीनज्ञान वादौ क्नान वा एकन्ञान उतन्न हवि है। यतं ता गीधेशष्कुलीक 
भक्षणकन्ता पुरुषविषे तथा अष्टावधानीपुरुषािषे जो एक दीं काटदिष्‌ चाक्षुषादिक अनेक । 
ज्ञानक उत्पा्तिका अभव हाव है सो अन॒भव भमरूप नही है, रितु सा अलुभवमी यथार्थं | 
हीं है । ओर जे नैयायिक एक शरीरिंषे एक हं अणु मन अगीकार केरे है तिन नैयाधिकोक 
सो अनुभव भमरूप ह मानणा होवे है । इस प्रकार एकं शरीरापिषे पंच अण मनोके मानणेते | 
सो ज्ञानोका यौगपय तथा अयोगपदयय दोनों संभवे है इति ॥ सो यह मत भी समीचीन नरी 
हे । काहेतै ! पूवंउक्त रीती एक शरीरविषे एक ही अणमनके मानणे करिकै सर्वनिवाह होश 
सके ३ ता ्तानेके योगय अलुमवके यथाथपणे वासते एक शरीरविषे पचमन मानणेविषे तथा 
| 
॥ 


परीततिषिष तिन पंचमनोके प्रषेशते सुपि मानणेविषे केवल कल्पना गौरव हीं है इति ॥ 


ओर केक शालवारे-तों यह कहे है । एक शरीरविषे एक हीं मन रहे है । परंतु सो मन 
| परमाणोकी नया अणरूप भी नही है । तथा आकाशागिकोकी न्प विशृष भी मही 
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{ हे । किंतु जङकाजंतुकी न्याई सो मन अवयवीरुप ही है । अर्थात्‌ जैसे जलीकानामा जेतु | 
कबी सुकोचवाला हो कवी विकाशवाला हष रै। तसे सो मन भी कवी संकोचवाला हवै है , 
। कवी विकाशवाला होवे है! तहां सो मन जवी संकोचवाला हो ३ैतबी ता मनकाएक हीं | 
| ईशरियके साथि सम्बन्धं होमे है यातं तिस कावि ता एकडन्दरिय कि एक हीनान्‌ उन्न 
। होवे है ओर सो मन जवी विकाशवाला होयै है । त्वी ता मनका तिन चश्चुभदिकं पच) 
{ त्रिय साथि सम्बन्ध होवे है । यतिं तिस कालविषे तिन चशुभादिक पां्ोदव्रियो 
 करिके त चाधुषादिक पाचों न्नान उलन्न हवै दै इस भकार ता मनके किंचित्‌ विकाश 
(! कालविषे दा तीन. दृद्वियोकि सम्बन्धं दा तीन ज्ञानोकी भी एककाटविषे उतत्ति होवे है । ¦ 
{| इस प्रकारतं ता मनकृू संकोाचविकाशवाला अवयवी मानणेविषे सौ जञानोका यौगप तया 
। अयौगपदय दोनं। सम्भवै रै इति ॥ 

( सो यह मत भी स्मचीन~नहीं हँ । कहते { जे वराही ता मनक अवयवीहप मानिक 
। 

। 
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¦ 
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 संकोचविकाशवाला मनिहै ता वादीसे यह पृष्ठा चाहिये । सो मनका संकोच तथा 
विकाश स्वभावत हीं होवे है, अथवा किसी कारणत दोपे १ तहां सो वादी जो 

थमपक्ष अगेकर करे । तो सवेकाटविषे ता मनका संकोच हीं हेणा चाहिये । अथवा 

विकार हीं हेणा चाहिये । कोद कालदिषता मनका संकोच तथा केदेकाठकिषि ता 
मनका विकाश या प्रकारकी व्यवस्था ता स्वमावपक्षविषे सम्भवती नहीं भोर सो मनका संकोच 
तथा विकाश किसी कारण करिफे जन्य है यह द्वितीयपक्ष जो वादी अंगीकार केरेसोभी 
सम्भवता नही । कारितं { ता मनके संकोचविकाशविषे दुसरा तों कोद कारण सम्भवता 
नहीं । परिगेषंते पुण्यपापरूप अहक ही ता संकोचविकाशका कारण मानणा हेग भोर 
ता वादने जिस ज्ञानेकिं योगफदय अयेपगय वासते ता मनकू संकोचविकाशवाला मान्पा 
{ है सो ज्ञानोका यौगपद्य तथा अयोगपदय ता अश कर्कि हीं सम्भव रोद सै है ।. 
। यतिं ता क्ञानोके योगपद अयोगपव्य वासते ता मनका संकोचविकाश मानणा व्यथं हीं 
हे। किंवा ता वादनं जो मनक अेयवी मान्याहै सो भी अरषेगतहै । कहति?जो जो 
अवयवीद्रव्य होवे है सो सो अवयां करिकै जन्य हीं हवै र । जैसे पदादिकं अवयवी | 
द्रव्य तन्तुआदिकं अवयो करके जन्य होवे है तैसे सो मनरूप अवयवी द्रव्य मी अवयवों 
करिफे जन्य हीं हेोदैगा; तैसे ते मनके अवयव भी भषणे आवयवों करके जन्य ही होगे । इस 
प्रकार प्रमाण्वोपियत ता मनके अवयवोंकी धारा अगीकार करणी हेोषेगी, तथा तिन अष- 
यर्वोषिषे ता मनका भागभाद कत्पना करणा हेवैगा, तथा ता मनका प्रध्वंसाभाव कल्यना 
करणा देगा । ता करिकै महान्‌ गौरव दोषकी पराति हेर्वेभी सो गौरषदोषकी ता मनू निरव 
पव मानणेविषे होता नहीं यतिं छाषवतें ता मनद निरवयव मान्या चाये इति ॥ 
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ओर केक म्न्थकार ती-पह कहे हँ सो मन पृथिआगिक द्व्योतै भिन्न व्य नहीं है किंतु 
पृथिवी आदिक मूतेकि परमाण हीं अशृशविशेष करिकै उपयरहीतहूए मनरूप हेष है । तिन 
भोतिक परमाणवेतिं मनद भिन्न मानणेविषे तथा तिन सवेमनोंविषे एक मनस्वजाति माने 
विषे महान्‌ गोरवदोषकी प्रापि होवे है, सो गोरवदोष ता मनक मौतिक परमाण॒हप मानणेधिषे 
प्राप्त होता नहीं । काते { ते पृथिवीभादिक भूतेकि प्रमाण पूवं अगीकार हीह तेस पू 
सिद्ध भोतिकपरमाणएवोंकूं हीं मनस्तवरूप करके ज्ञानादिकेका कारणपणा सेभव हे । निन 
भोतिक् प्रमाणेति पृथक मनकू अगीकार करणा निष्फल हीं है । शंकृ[-तिन भौतिक पर 
माणवोकू हीं जो मनप मागे तों नेमे परथिवीभादिक भूतकर परमाण व्यणकादिक दरव्यके 
आरभक होवे दै तेसे ठे मनरूप भोतिकपरमाण भी ता प्यणकादिरप द्रव्यके आरेभक हाणे 
चा्यि । समाधान-जिस अदृष्टविशेष करके उपगृहीत हूए ते भोतिक परमाण मनसंजञाकू 
प्राप्त होवै है ते अष्ष्टविशेष हीं ता व्यणकादिरूप दरव्यकी आरंभकताविपे परतिबंधक्र है अथवा 
ता व्यणकादिरृप द्रव्यकी आरभकताविषे जे सहकारीकारण है तिन सहकारी कारणेकि अभा 
वतहते मनरूप भोतिकपरमाणु ता ग्णकादिक द्रभ्यका आरंभ नहीं करे हैँ । यातै सो मन 
पृथक्‌ द्रव्य नहीं है किंतु अटषटविशेष करक उपग्रहीत ते मौतिकपरमाण हीं मनरूप है इति॥ 
सो यह मत भी समीचीन नद ह-कारे १ जो वादी भोतिकपरमाणवोकूं हीं मनरूप माने 
है ता पादी यह एूढा चाहिये । पृथिषी, जल, तेज, वायु इन व्यारिभूतेकि परमाणोंविष 
किंस भूतके परमाणवो तू मनरूप मानता हे, तहां पृथिवीक परमाणवोक्ं हीं मनरूपता है 
 जेटादिकीके परमाणवोकू मनरूपता नही है अथवा जलके परमाणवो हीं मनरूपना है 
पृथिवी आदिकोके परमाणवांकू मनरूपता नहीं हे । दस प्रकारके एक अथक सिद्ध करणे 
हारी कोई युक्ति हं नहीं । यातं तिन पृथिवी आदिक च्यारि भूतेकि मध्यविषे एकभूतके 
परमाणवोकूं मनहपता कटणी सभवती नही ओर जो कहो सो मन पृथिवी जल उभय स्प 
है तों ता मनविषे पृथिवीत्व, जटत्व इन दोनोविषे जातियोका सकय होगा सो सांकयदोष 
जातिपणेका बाधक होवे है । यतं पृथिवीव, जलत इन दोनोविषे नातिपणा हीं नहीं रहेगा 
ता सकयेदोषविभे जातिपणेकी वाधकता अमे चतुथंपरिच्छेदविषे जाति सामान्य पदा्थंके 
निरूपणविषे कथन करेगे । यातं तिन मोतिक्र परमाणुवोविषे मनहूपता संभवती नहीं । यतते 
सो मनप नवमा द्रव्य तिन पृथिवीभदिक अष्ट्रव्योतिं भिन्न हौं मान्या चाहिये इति । 
शंका-पूवं एकशरीरपिषे एक रीं अणुषूप मन कथन क्म्या था सौ संमवता नही । 
कात ! खङ्खादिक श्र करिकै छेदन कययेहूए वृधिकेके दोनों खंडोकिषि तथा गोधा नामा 
जंतुके दो तीन्‌ सजावोषरषे पृथक्‌ पृथक्‌ क्रिया प्रतीत होवे हे भर शरीरके जिस जिस | 
षृयवषिषे जा जा क्रिया उसन्नरोवैहैसासा क्रिया तिस्र तिस अवयवाकच्छिन्न आत्मके । 
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{.प्रयल करिकर हीं जन्य हवै है ओरसो सो भयल तिस तिम अवयवावच्छिन्न भालमकि | 
| साथि मनके संयोग करिकै हीं जन्य हो है । सी मन तुम नैयायिकेकि मतविषे एकं शरीर- ! 
विषे णक हीं है तथाअणहूप है । याते ताएक अण मनके संबेध कारके तिन बृधिकादिकाके 

एक हीं खंडविषे क्रिया उन्न दहोवेगी द्ितीय खंडविषे सा क्रिया उन्न हार्वेमी नहा) 


| 

| 

॑ 

। 

} 

योग्य हे । देशी रीकाके भराप्रहुए; तहां केक रथकार तौ ता शंकाका यह समाधान करे है । । 
| । खङ्गादिकों करिके द्विधा त्रिधा विभागक प्रापहूए तिन ब्श्विकादिकं अन्तुवेकिं जिस खण्ड- 

। विपे सौ अण मनर ह तिस संडविषे त( मन करकं क्रिया दोषै हं ओर तिनं बृधि- 4 

| कादिकोके दरे संडविषे जो क्रिया हेोपिहै सो मन कारकिनहीं हविह किंतुतिन 

खङ्गादिकोके अभिषाताख्य सयोग करक हौवि है । यतिं एक शरीरविषे एक अणु मनक | 

अंगीकार कीयेहूए भी ता ब्रृशिकादिकेकि द्‌ तीन खंडविषे क्रियाकी उयत्ति संभव है इति। | 

आर केदक अथकार-तौं ता शङ्का यहं समाधान करे हं एक श्रीरिषे साणकहीं 

अण मन रहे हं, परंतु सो मन अस्यंतशीध्रवेगवाटा ह । यतं काकराक्षिन्याय करिकर सं एक 

हीं अणमन तिन दो तीन खंडोविषे संचारकरतहिभा ता क्रियाका हतु होमे है इति॥ ¦ 

ओर केकपरेथकार-तौं ता उक्तशंकाका यह समाधान केरे हे एक शरीरात सो अणनित्य । 

मनण्कहींरहे हं परंतु ता उक्तस्थलविष पुण्यपापरूपं अदृ्टके वत दूसेर पंडमनोकी , 

त्यात हवै हे । तिन पंड मनेक संबधे हीं तिन दृसरे खंडि क्रिया उसन्न हवै है इति। | 

दरस प्रकार योगीपुरुषके शरीरविषे मी सो पकं हीं अणमन रहै हं । ओरसो योगी पुरुष 

| 

¦ 

) 

/ 

॥ 
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। जवी आपणे योगके प्रभाते एकं हीं काटविषे.नाना भागेकिं भोगणे वासते अनक शरीरी 
| धारण करे हं तीता यागी पुरुषके अटृष्टविशेषते अनेक पड मन्‌ उन्न होवे हं । तिस 
| तिस पेडमनके संवध करके हीं सो योगी पुरूष एक हीं कराट्विष तिस्र तिस शरीरविषे भिन्न 
। भिन्न भोगोंकू भागे हे । यतिं एक एक शरीरविषि पकर एक हीं अणु मन रहे है पह अथं: 
| सिद्ध भया । किंवा मरणं अनंतर्‌ पुण्यपापके वशत स्वगनरकादिकंषिषे भी सो अणु मन हीं | 
| जरै ह स जीवात्मा जाता नहीं । कात { सो जीवारमा विध ह । यातं तिन स्मनरका- 
। दिकोविषे सो जीवात्मा आपणे विषु स्वभावत विद्यमान हीं है । रेते स्वगेनरकादिकोविषे | 
विद्यमाम जीवात्माके सापि जयी ता मनका संयोगसब॑ध, हे है तथा ता जीवात्माके पुण्य- 
पापरूप अदृषटसहकत परमाणुवानिं उसन्नहूए दहदग्रियादिकका संबधहेविं है त्रीता' 
जीषाल्माकूं तिन स्वगेनरकादिकाविष सुखह्ूुःखका भोग होवे ह इति । 

इति मनीनिहपर्णं समाप्तम ॥ ९ ॥ | 
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द्वितीयपरिच्छेद । (३५१ ) 


[| 04, पा - छ क छक कः छत 7 ठ आः भ उ का ~ ~व, ~¬ ०," ति + ~~, =+ ~ > => 0) - 9. ° 9-9-01. „य = „र 9. (छ). ~ (9. मकि 0, = ह - १ 
आभ नकन 


। यतँ पृथिवी १, नलर, तेज ३, वायु ४, आकाश ५ काट ६, दिशा ७, आसा 
मनर यह पूर्वं उक्त नव हीं द्रव्य है । इनोति भिन्न को दशमा द्रव्य हे नरी इति ॥ 
मी्मासकाके दरमद्रव्य तम तथः सुवणेका खण्डन ॥ 
अब तमक तथा सुवेदं पूषेउक्त पृथिवी आदिक नवद्रव्पेतिं भिन्न दरव्ष्धप्‌ मानभे हरि 

मीर्मासककि मतके संडनकरणे वसते प्रथम तिन मीर्मािकेके मतक। उपपदन्‌ करे है । तहां 
पूवेऽक्त पृथिवीदिक नवद्रव्येतिं भिन्नं तमरूप दशमद्रव्य विद्यमान हं । यतिं नव हीं दव्य है 
यह नेयापिकेकी प्रतिना मिध्या है, कतु तिम तमक मिल्क दश हीं द्रव्य कहे योग्पये | 
रंक [- तिस तमविपे कद प्रमाण हे नहीं । यति तिस तमं हमनिं नहीं कथन कव्य! है । 
पमाधान-सो तम चधदद्रिय करकं सेकं पभरत्यक्च हीं प्रतीत हवि है । यतिं चश्च- 
इद्वियरूप प्रत्यक्ष हीं तिप तमविषे प्रमाण हे, पमे प्रतयक्षप्रमाणामेद्ध तमक निषेध करणा 
संभवता नहीं । शंका-ता परत्यक्षप्रमाण करके तपरूप वस्तुक सिदहूरए मी सो तम द्रव्य्प 
हीं है इस अथविपे को भरभाण है नीं । फेमी शंकाके प्राहूए; अवर अनुमान प्रमाण करिकर 
तिस तमविे दरव्यषूपता सिद्ध करे है । तमः द्रव्यं रूपत्वात्‌ किथाव्।दरा पथिवीषत्‌ । 
अथं यह-सो तम द्रन्यहाण योग्य हं ह्य युणवाला हिते अथवा क्रिपवाट होणेतै, जे) 
जो पाथं शपयणवाटा हेति है अथवा क्रियावाठा होवे सोसो पाथं द्रव्यह्प हीं हेष 
है । जैसे पृथिवी सूपयणवाढी हे तथा क्रियावाटी हे । यतिं स परथिवी द्रव्यरूप हीं है 
तेसे सो तम भी रषयुणवारा हणे तथा क्रियावाला होणते द्रष्यरूप हीं हेणा । तहां नीरं 
तमथछति। जथ यह-नीटरूपवाला तम चटता है । या प्रकारकी प्रतीति सवैठेकोकू हवै 
है । तिभ प्रस्यक्षपरतीतिते हीं ति तमविषे नीलपवत्ता तथा चन करियावत्ता सिद्ध हेव है । 
याते ता उक्त अनुमान करिकर ता तमविषे द्रव्यरूपता ह सिद्धहोषैदहे, किंवा यह तम प्र 
| हे यह तम अप्र है या प्रकरी प्रतीतिके बरतें तिस तमि परत्वभपरत्व यण भी भरती 
4 हषे है। यतिं ता परत्वभप्रत्व यणकी आश्रपतारूप हेतुत भी ना तमविषे द्रव्यश्पता हीं 
| सिद्ध होवे हे हति । शंका-इस उक्त अनुमान करिके ता तमद द्र्यरूपत। रहो तथापि सो 
तम पूर्वैउक्त नवद्रव्योते भिन्न द्रव्य नहीं है, किंतु तिन नवद्रन्योके मध्ये दीं किमी दर्ये 
 अंतभूत होगा । रेस शंकाके प्रप्हूए; अब अंनुमान भमाण करि ता तमका पृथिवी 
आदिक नवदरव्योषिषे अन्तभौव सिद्ध कर दै । तहां तमो न पृथि गन्धशून्यत्वात्‌ नर 
{ वृत्‌ । अथं यह-सो तम पृथिवीरूप नहीं है, गेधगणतै रहित होणेतै। जो जो द्रव्य गेधयुणते 
‹ रहित हेवैहै सोसो द्रव्य पृथिवीषष होता नहीं । नेमे यह नल गेधयुणतैँ रहिन होणेतै 
पृथिवीरूष नहीं है तैसेसोतममभी मंभ्रयणतें रहित देणे पृथिवीहय नही होवैगा, किं 
|ता पृथि भिन्न ही हेवैगा । इस अनुमान करके ता तमका पृथिवीविषे अनेतभाव 
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( ३२५४ ) । स्यायप्रकारा । 
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{ होते है इति । तथा तमः न नठादिकं नीरू पवत्वात्‌ पृथिवीव । अथं यह-सो तम | 
‹ जारि अषटदरव्य्प भी नही है नीटह्पवारा हेणितै, जो जो द्रव्य नीलरूपवाला होवै ह 
ं सो सो दव्य जलादिक अषटद्व्यरप भी नहीं होवे है । जेमे पृथिवीषपद्रग्य नीटपवाला | 
| होत जखादिक अष्टद्रव्यरूप नहीं है तमे सो तम भी नीटकू्पवाटा होणें जलादिक 
| 





अष्टदव्यरूप नहीं हंवगा । प्दकृत्य-तहां इस अलुमानविषे " हपवत्वात्‌ ` इतनामत्र ही जो 
हेत्‌ कहते ता हठदिषि ‹ नीह ' यह पद नहीं कथन्‌ करते तों ता हैतुका जह, तेज इन दोनी 
द्रव्योविष व्यभिचार होता । काहि ता जक तेजविषे सो सुपवसरूप हेतु तौँ रहे है पतु सो 
। जलतेजका मेदररूप साध्य ता जठतेजविषे रहता नहीं । जिस कारणते आपणा मेदं आपणेविषे 
रहतां नहीं । ता व्यभिचार दोषकरे निब्रत्त करणे वास्षते ता हेतुविषे.नीट ' यह्‌ रूपका विशेषण 
{| कथन कप्या है, ता जरतेजविषे सो नीलरूप रहता नहीं किंतु शुङ्करूपरंहे है । यतिं ता 
१। जटतेजविषे ना उक्तं हेतुका व्यभिचार होवे नहीं इति । इस प्रकारके उक्त दो अलुमानों 
{ करिके ता तमका तिन पृथिवीरिक नव द्रष्योंविषे अनन्तभौव ही सिद होरे ॥ 
{ पार्थक्यका अनुमान-अथवा इस एफ हीं अनुमान करि ता तमका तिन पृथिवीभदि 

{; नवदरव्योदिंषे अनन्तमाव सिद्ध होमे है । सो अयुमान यह है । तमः न पृथिभ्यादि स्पशं 

| हितत्वे सति रूपवपात्‌ यत्रैवं तत्रैवं यथा परथिग्यादि । अथं यह-सो तम पृथिवी 
( 

। 
¦ 
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आदिक नवद्रव्यरूप नहीं है सशंयुणतें रहितहूभा हपशणवाढा होणेतै । जो जो पदाथ 
पृथिवीआदिक नवद्रव्यकि भेदवाढा नहीं होवे है सो सो पदाथं स्शेखणते रहितहूभा 
हपयणवाटा भी नहीं हवे हे । जेप पृथिवीआदिक नवद्रव्य तिनं पृथिवीभादिके नवद्र्योके 
दवाके नहीं ह । यातं सशखणते रहितहूए रूपयणवाटे मी नहीं दै भर यह तम तों स्पशं 
युणतें रहित हभ रूपयणके अभाववाला नहीं है, किंतु स्पशंयणतें रहित हभ रूप्णवाा 
हीं है । यतिं यह तम तिन पृथिवीभादिक नवद्रव्यके भेदके अभाववाटा भी नहीं है, किंत 
तिन परथिवीभादिकं नवद्रव्येकरे भदवाला हीं है हति । इस प्रकारके एक हीं केवटब्यतिरेकी 
अनुमान करिकै ता तमा तिन पृथिवीभदिक नवद्रव्यविषे अनन्तभाव सिद्ध होवे है। 
गातं सो तम परूवैउक्तं पृथिव्यादिकं नवद्रव्येके भन्तभूत नहीं है । किंतु तिन नवद्रब्योतै 
भिन्न दशमद्रध्यरूपु हं इति । किंवा तिम तमरूप दशमद्रव्यका-स्पररहितत्ये सति रूपवत्‌ 
परः| यह ही रक्षण सिद्ध होवे हे । तहां स्पशेखणतें रहितपणा तों भक्राशादिक पांच 
द्व्योविषे तथा युणकमादिक पदर्थोिषे भी हे परन्तु तिनेविषे रुपयुण है नहीं । यतिं | 
| 


-- ~~ ~~~ ~ 
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तिन आकाशादिकोकिषे ता तमके लक्षणकी अतिव्यामि होवे नही ओर सो पयु तें 
प्रथिवी, जल, तेज इन तीन द्रव्योविषेभीरहेदै परंतु तिनोषिषि ता स्पशेयणते रहितपणा 
| | नहीं हे, किंतु ते पृथिवीआदिकं तीनों सरेखणवारे हीं है । यतिं तिनोविषेभी ता उक्त 
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द्वितीयपरिच्छेद्‌ । ( ३९५ ) 
क । 
णकी अतिव्यामि होवे नहीं । यतिं इस प्रकारके असाधारणधमेरूप लक्षणत सो तमरूपं | 
दशमब्रव्य पूवैउक्त पृरथिषीभादिकं नवद्रभ्येतिं भिन्न दं सिद हवे हे । यह वात्ता वृद्धपुरुषेनिं 
भी कही है। तहा शेक-तमः खलु चं नाट परापरमिभागवत्‌ । प्रसिदतव्यक्ेष | 
 म्थृप्निवभ्यो मेतमहति । अथं यह-सो तम चलनह्पकेषवाल होभेते तथा नीरहपवाला | 
होणेतें तथा परत्वअपरत्वयणवाला दीणेते द्रभ्यरूप ही है ओर सो तम प्रसिद्ध पृथिवी आदिक 
नवद्रव्येकि वैधम्पवाठा रोणे तिन परथिदीभदिक नवद्रव्येतिं भिन्न हीं होणियोग्य है । तहां 
प्रसि पृथिवी आदिक नवद्रव्योविषे नहीं व्तणेहारा जो पूष उक्त सशंरहित रूपव धमं ह 
यह हीं तिस्र तमविषे पृथिर्वा(भादिकं नवद्रन्याका वेधम्यंह । तहां ता तमविषे नीट्पादविश्ण 
वख तथा क्रियावखरूप हेत॒ते तों द्रव्यशूपता सिद होवे है। ओर ता उक्तवेधम्पैते ता तमका | 
तिन पृथिवीभादिक नवदरव्योविषे अतभाव होऽ सकता नहीं । परिशेषे सो तम तिन पृथिवी ¦ 
आिक नवद्रव्येतिं भिन्न दशमद्रव्यरूप हीं सिद्ध हो है इति ॥ 
। तमके द्रव्यत्पणेका खण्डन-स्ो यह मीमांसकोका मत भी समीचीन नहीं है । काहे ! 
तिस तमक जो द्रव्यरूप मानिये तें भूयं अभि आदिक तेजके प्रकाशस्य आलोक करि 
सहकत चक्षुदद्रिय करि दीं तिस्र तमका प्रयक् होणा चाहिये । काहतँ १ जो जो द्रव्य 
महत्वविभिष्ट उदरुतहपवाला होप है तिम तिस द्रव्यका चाश्रुषपरत्यक्च आटोकसहकूत वश्च- 
| द्रि करिकै हीं होवें है । जसे महत्वविगिष् उद्रतरूपवाटे पटपटादिक द्रव्योका चक्षुष- 
प्रत्यक्ष ता भटोकष्रकत चकषुद्रिय करिक रीं हवै ह । ता भटोकतै विना अन्धकारकिषि 
स्थित तिन घटपटादिकं द्रव्यांका ता चश्ुडद्विय करिक प्रयश्च होता नहीं । तैसे ता मह- 
{| विशिष्ट उद्धूतरूपवाटे तमरूप द्रव्यका चाक्चुषप्रव्यक्ष भी ता आरोकसहरूत चशुददरिय करि 
| हीं हीणा चाहिये सो आटोकत्तहकत चश्षुहद्रिय करिके ता तमका चाक्षुषप्रत्यक्ष होता 


त 


८ | 


न~ 3 ० मक ५ 


कफर जि =-= 9 जनिन ~ग ह  । दा 9, - नन (८. । 





| 
{ 


। 
। 


[य 


| 


| कितु ता आोकं निरपेक्ष चश्चद्रिय करके हीं ता तमका चाक्चुषभरत्यन्न हवै ह। 
यतँ यह जान्या जवि है सो तम द्रव्यषप नरी हे । किंतु तेजेके अभावका नाम तम ह। 
शंका-भाटोकप्हकत चश्ुददरिय करि हीं ता दरव्यका चाक्षुषपरत्यक्ष हवै है । यह 

यम सवत्र सम्भवता नहीं । कहते १ रात्निकाटविपे तित आटोकके अभावहूए भी परका(दविक 
निशाचर भणिदं चक्षद्रिय करिकै पाथिवादिक द्रव्योका चाश्चुपरव्यक्ष होवे हींहै तैसे 
ता तमरपद्रव्यका मी लोकोक्‌ आलोकते विना हीं चक्षुषप्रत्यक्ष होवेगा । समाधान-त 
रात्रिकाटविषे भी सर्व॑भरकासै ता आटोकका अभाव होता नहीं । किंतु यक्किचित्‌ अदुष्ट 
आरोक तहां मी बन्या रहे है सो अतर्छषट आरोक हीं तिन पृकादिकोके चश्चदंदरियका 
सहकारी हवै हे अथात्‌ ता अदुत्क्ट भोक करके स॒हरत हभ सो परकादिकोंका ¦ 

| चश्ुदंदिय ता द्रव्ये चाश्चषभव्यक्षका कारण होवे है । यैं अटोकसहरुत चश्चददरिथ | 
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करिके हीं ता द्रव्यका चक्ेषपरत्यश्च होप है । दस प्रकारके नियमका तिन पृकादिकींषिषे 
 व्यमिचार हेव नही । शंक[-ता द्रष्ये चक्षुषप्रत्यक्षगषि जो अनुककटभालोकंक भी 
१ चश्ुदद्रियका सहकारी मानोगे ती तिन पूकादिकोकी न्यां अस्मदादिक मनुष्यो भीता 
अन्धरातिकाटविषे तिन्‌ ष्योका चाक्ुषपरत्यक्ष हणा चाहिये । पमाधान-विश्चणअट 
विशेष करक अदुगृहीत हआ सो प्रकादिकोंका चक्षुदद्रिय तौ ता चश्षुषपत्यक्षकौ उवत्ति- 
विषे ता अनृच्छ अटोककी हीं अपेक्षाकरे हे। ना रउकत्छेश आलेक्की अपेक्षा करता 
( 











} 
¦ 
¦ 
नहीं । ओंर विलक्षण अदषटविशेष करि अनुगृहीत हआ सो अस्माकं मवुरष्योका चक्र 
द्वि तोता चक्चुषपरत्यभकी उतत्तिकिषे उत्छृश्भाटटोककी ही अक्षा करे हे ता) 
अनुत्क आलोककी हीं अवेक्षा करता नहीं । या कारणत अस्मदादिक मनुषो तिन | 
धुकादिककि) न्थई्‌ ता अवुल्छश भटक करिके तिन द्रभ्यक( चाश्षुषभव्यक्ष होता नहीं| | 
अथवा ता चकषुपप्रसयक्षक। अस्मदीय यह विशषण कथन करणा । अथौत्‌ अस्मदीय | 
चाक्षुबभत्यक्षविषे हीं आरोकसहशत चश्चुद्द्रियक्‌ कारणतारहे या प्रकारका निगम । 
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मनणा । यतिं तिन प्रकादिकोके चश्षुषप्रत्यक्षविषे' ता आरोहत चक्षुदद्रियक् 

अकारणता हूए भी ता उक्त नियपका भग होवें नहीं इति । किंवा तिम तमक जो दशम- 
द्रव्य मानिपे तौ तिस तमरूपम द्रत्यके समवापिकारणरूप अवयव मानणे हौवैगे । तथा 
। तिन अवयववोके भी समवायिकारणरूप दृसरे अवयव मानणे होगे । दस प्रकार परमाणवो 

परमैत ता तमेके अवयवोकी धारा मानणी हवेगी तथा उत्तरोत्तर भवयवीयोके पूपं 
। अवयवोविषे प्रागभाव कल्पना करणे होवैगे । तथा तिन अवयवीयोके प्रध्वंसाभाव कल्पना 
करणे हेोवेगे ता करके महानूगीरवदोषकी भरामि होकैगी । तिस गोरवदोषकी भाप 
। तम्‌ अभावरूप मानणेविषे होती नहीं । यतिं सो तम द्रव्य नहीं है किंतु तेजके 
{ अभावका नाम तम है । शङा-तेजके अभावदरं तमरूप मानणेहारे नेयापिकरें यह प्रूढा 
| चाहिये कि तेज सामान्थके अभावका नाम तम हे अथवा तेजविरेषकरे अभावका नाम तमह ! 
। 





तहां सो नैयायिक जो प्रथपपन्त अकार करं तो अध्यन्तगाद अधकारविषे भीता तमक्षी 
(| प्रतीति नही रणी चाहिये । कहें ? सेक छविषे तथा सवे देशविषे तेजक़े परमाणु रहे 

यततं ता गाद अधकारकविषेभी ता तेजके प्रमाण वियमनहींहै तिन तेनपरमाणु- 
वोके वियमानहूए तहां तेजसामान्यका अभाव हे नहीं । यतिं ता गाढअधकारविषे तमकी 
प्रतीति नहीं होणी चाहिये ओर तहां तमी भरतीति स्वकं हवि है । यतिं तेजसामान्थके 
अमादविषे तमशपता समवती नहीं । आर तेजविशेषके अमावक[ नाम तम ह यहं द्वितीयपक्ष | 
जो नैयायिक अंमीकार करे तीं सृके भकाशरूप आलोकके वियम्‌(न हए भी तमक भतीति | 
होणी चाहिये । कहँ ! वहां भी यकिचित्‌ अभिचन्त्रादिक तेजविशेषक। अभाव षियमान 
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दितीयपरिच्छेद्‌ । (३९७ ) 
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| नीं हे मौर तद्ध तमद्य उपव दूत नर) वात ता तयातेर्‌षके अभावविषेभीमातम ॥ 
हपता सभवती नहीं रेसी शंकाके पराप्हूए अब जिस प्रकारक तेजके अभावका नाम तम है, 
तिस प्रकारके तेजके अभावका वणेन करे है 1 प्रकृष्रमहत्त्वे दूतानमिभूतरूपवत्तेनः सामा- 
न्याभाषः तमः । अथं यद-जो तेज प्ररृष्टमहपरिमाणवाला है तथा उद्धूत अनिभ 
रूप वाला हे रसे तेजका जो सामान्य अभाव हे अथात्‌ इस्‌ प्रकारते सवेतेजोंका जो अभाव 
है ताका नाम तम्‌ है । एसे तेज यह प्रसिद्ध सूये चन्द्र.आर, विदत्‌, मणि आकि) ति 
सवै तेजोंका जहां अभाव रोवे है तहां हीं तमी प्रतीति हष हे। यतिं तिन सूपदिक 
सषैतेजेफि अभावका नाम तम है । प्दकृत्य-तहां इस तमके टक्षणविषे ' प्रृष्ट ` यह एद 
जो नहीं कथन करते तों यणुकरूप तजक विद्यमान हूए सा तम नहीं प्रतीत हणा चाहिये । 
कारतः १ सो अ्यणुकष्प तेज महत्वपरिणामवाटा भी है तथा उद्धत अनभिभूत हष वाग भी 
है; रेसे उयणकरूप तजके विद्यमान हूए तिस तजका अभावह्प तम तहां सेभवता नही ओर 
तिस भ्यणुकरूप तेजके वियमान हूए भी तिसन तमकी प्रतीति तों तहां अदु सिद्ध है । यात 
ता महत्वपरिमाणका ‹ प्रदर ' यह विशेषण कथन कम्या हे । सौ तयणुकका महुतपरिमाण 
प्रृष् नहीं ह, किंतु अपृष्टे । यातं ता उयणुकरूप तेजका ता उक्तनेजविशेषविपे प्रवेश होई 
सकेता नहा । याति ता उपणकरूप तजक विद्यमान हूए भी ता उक्त तेज विशेषकर अभावे तशं 
। तमक प्रतीति सभवे हे करिव ता उक्तलक्षणविषे  उद्त ` यह रूपका विशषण जौ नहीं 
{| कथन कर तों चश्षद्रिय रूप तजक विद्यमान हए सो तम नहीं प्रतीत हौणाचाहिये । काहेते ! 
|  वव्षदद्रियूप तज प्ररृष्टमहरववाडा भी है तथा अनमिभूतूपवाला भी है । रेस चश्ुदद्रिय 
रूप तजक विद्यमान हूए ता तेजक्रा अभावहप तम तहां संभवता नहीं । ओर तिस चश्षुदंद्रिय 
रूप तजके विव्यमानहूए भी तिस्र॒ तमक भरतीति तहां अदुभवसिद्ध हं । यतिंता रूपका 
उद्रत ` यह्‌ विशेषण केथन क्या ह । तहां ता चक्षुप्रियाविषे सो उद्भतरूप रहता नहीं 
किंतु अनुद्धतरूप रह हं । यातं जिस तेजविशेषके अभाव तमरूपता हे तिन तेजविशेष 
विषे ता व्यणकरूप तजक न्याह ता चश्षुददियदूप तजक्ा मी प्रवेश होड सकता नहीं । यतिं 
ता चक्षदद्रियरूप तेजके विवयमानहूए भी ता उक्ततेजविशषके अभाकतै तहां तमकी प्रतीति 
संभवे हं । किंवा ता उक्तटक्षणविषे ' अनभिभूत ` यह रूपका विशेषण जो नहीं कथन करते 
तों सुव्णहप तेजकरे विव्यमानहूए सो तम नहीं प्रतीत हीणा चाहिये । काते {सो सुव्णरूप 
तेज प्रकृष्ट महवपरिमाणवाला भी र तथा उद्भतषपवाठा भी है । ठेते सुवणेरूष तेनके 
विद्यमानहूए ति तेजका अभावरूप तम तहां संभवता नहीं ओर ता सुवणेरूप तेजके 
बियमानहूए भी तहां तमकी प्रतीति ते अलभव मिद्ध ह । याते ता उद्रतहपका अन- 


॥ मिभूत ' यह विशेषण केथन कन्था हं । तहां सी हुवणरूप तजका हप अनभिमतं नीं 
व 
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॥ 


है, किन्तु ता सुवणेहप तेजके साथि मिल्पा हभ जो पीतिमयुरुलका आश्रयभूत पार्थिव 
भागडहै तापार्थिभागके रूपकरकिसो सुवणेका हप आभमिभूत होड रद्या है । याते 
ता सुवणरूप तेजका भी ता उक्ततेजं विशेष्विषे प्रवेश हो सकता नहीं । याते ता सुवणेप 
तेजके विव्यमानहूए भी ता उक्ततेजविशेषके अभाक्तै वहां तमकी प्रतीति सम्भे है । किंवा | 
। ता ठक्षणविषे ' सामान्य यह्‌ पद जो नहीं कथन करते तों जहां एक सूयेहप तेज विमान | 
हे तहां भी दृकषरे अभिचन्द्रादिक तेजोका अभाव हीं है । यतिं तहां भी तमक प्रतीति होगी | 
। चाहिये ओर तहां तमकी प्रतीति होती नहीं । याते ता लक्षणविषे ' सामान्य ' यह पद | 
कथन कप्या हे । तहां सामान्यपदके कणे करि ता उक्तक्किचित्‌ विशेष तेजके अभावकू 
{ तमरूपता तिद्ध होर नहं । किंतु परकृष्महत्वपरिमाणवाे तथा उद्भूत अनाभिभूत रूपवाठे | 


। है छो अ 


सूये, चन्द्र, अश्रि, विद्युत, मणि आदिक सवे तेजेकि अभावकू हीं तमरूपता सिद्ध हीं हं । | 
सौ सवेतेजोका अमाव कहां हेवेगा जहां तिन सूयांदिक तेजोविषे कादं भी तेन नहीं 
रहेभा । यतिं यह अथं सिदढमया सो तम द्रव्यकूपनहींहं, छन्तु ता उक्त तेजविशेषके 


€ 

¦ अभिका नामतम हं इति ॥ | 
{ 

। 

९ 

4 











राड्ा-तेजके अभावकानाम जो तम होवे तों ' नीठं तमश्वकति ` इस प्रत्यक्ष प्रतीतितें 
तिस तमविषे जो नीलपवत्ता तथा चटनक्रियावत्ता प्रतीत हवे है सा नरह हणी चाहिये। 
जिस कारणते अमावविषे हप तथा क्रिया रहता नहीं । समाधान- तिसन तेजके अभावरप 


तमविषे जो नीरूप प्रतीत हवै है सा नीलप तिस तमविषे हे नहीं । किंतु पृथिदीका | 
नीरूप हीं तिस तमविषे भरतीत हवै हे जसे नेजषिषे स्थित पित्तद्रव्यका पीतरूप शंखविषे 
| प्रतीत होवे है! यातौ ' पीतः शंखः ` इस प्रतीतिकी न्याह ‹ नीटं तमः ' यह प्रतीति भी 
भाँतिरूप ही है, तिस भातिज्ञानतै ता समविषे नीटरूपवत्ता सिद्ध रोद सके नहीं । दस 
| प्रकार ता अभावदप तमविषे जो चटनक्रिया प्रतीत हमै है । सा क्रियाभी तिस तमविषे, 
; हि नही, क्रतु दीपादिक तेजके किरणोंका प्रतिरोध करणेहारे जे शरीरादिकं पार्थिव 
दरव्यं तिन शरीरादिक द्रव्योकी क्रियादहीं तिस तमविषे प्रतीत हवि है। यतिं तिप 
` अभाव तमविषे सा क्रियावत्ता प्रतीतिं भी ' पीतः शंखः ' इस परतीतिकी न्याह भमरूष 
हींहै। ता भातिज्ञान करक तिस तपविषे क्रियावता सिद रोह सके नहीं ॥ 
तेजको तमका अभावमानणेको शङ्का~दशम द्रव्यके मानणेविषे जो तुमो नेयायिकोंका देष 


। 
{ हवै तों ता तमद दशमदरव्यरपता मत होवो, तथापि ता तेजके स्थानविषे तमक ही 
| 
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्रस्यहूप मानणा योग्य है ओर तितत तमहष दव्यका जो अभावे ताका नाम तेज है। | 
काते ? जहां जहां सोतेजदहोवे हैतं तहां सोतम प्रतीत होता नही भोर जहां 
| | जहा तिस नेजक्ा अभाव हेहै तहां तहा सो तम प्रतीत हषे है । इस प्रकारके अन्वयष्य- 
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द्वितीयषरिच्छेद्‌ । (३२० 
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तिरेक तुम नैयायिकोनै जैसे तमकूं तेनका अभावरूप मान्या है तैसे जहां जहां सो तम | 
होवे है। तहां तक्षं सो तेज प्रतीत होता नहीं ओर जहां जहां तिस तमका अभाव हवै 
है तहां तहां सो तेज प्रतीत हवै है । इस प्रकारके अन्वयव्यतिरेकते तिस तजकू भी 
तमकी अभावहूपता सिदध होर सके है । ओर जे तुम नेयायिकेनं तेनेके अभावरूप तमविषे 
रूपवत्ता परतीतिकूं तथा क्रियावत्ता प्रतीतिकूं भांतिरूप मान्या है तैसे ता तमह द्रव्यके 
अपावूप तेजविषे भी ता हपवत्ता प्रतीतिं तथा कियावत्ता प्रतीतिकूरं भमषूपता सम्भवे हे । 
यते सो तेजता तमप तव्यका अभावषप हीं है । इसका समाधन-पेजकू जो तमका 
अभाव्हष मानिये तौ तिस तेजविषे जो उष्णस्पशेकी प्रतीति होवे ह तथा मास्वरशुङ्क- 
रूपी प्रतीति होवे है सा भरतीति अनुपपन्न होगी । कात १ अभावषिषि सो स्पशंयण 
तथा रृपशण रहता नहीं, किंतु द्रभ्यविषेहीं सो यण रहे हे । आर जेप तेजके अभावरूष 
तमविषे हपवत्तापरतीतिक भमहूपता है तैसे ता तेजविषे उष्णस्पशेवत्ता प्रतीतिं तथा 
 भास्वरगुङ्कूपवता भरतीतिकूं भमरूपता सम्भवती नही । काहेतँ ! सो उष्णसपके तथा 
 भास्वरशुष्करूप जो कदाचित्‌ ता तेजौ भिन्न किसी दरव्यविषे प्रसिद्ध हवे तों तिस सशंका 
| तथा ता रूपका तिस तमके अभावरूप तेजविषे आरोपण करक ता उक्तभतीतिकू भमहपता 
| पिद्ध हवे, परंतु सो उष्णस्पशं तथा भास्वरशुङ्कूप ता तेजते भिन्न किसी दष्यविषे प्रसिद्ध है 
नहीं, ओर, अन्यत्र परसिद्ध अ्थेका हीं अन्यत्र आरोप हविह सवथा अप्रसिद्ध 
| अथका आरोप होता नहीं । यातं तेजकूं तमका अभावरूप मानिक ता तेजविषे उष्ण- ` 
स्पशंवत्ता प्रतीतिकू तथा भास्वरशुद्कहपवत्ता प्रतीतिकूं भमषूपत कहणा सभवता नरी । यातं 
। विस तैजकूं तमकी अभावहपता सेभवती नही, किंतु ता उष्णस्पशेभास्वररूपवत्ता प्रतीतिके 
बरतें तिस तेजकू द्रव्यटपता हीं सिद्ध होवे हे ॥ | 
राका-जेसे तेजविषे उष्णस्पशंवत्ता भतीतिकृ तथा मास्वरशुङ्करूपवकता परतीतिकू भमरूपता 
नहीं है । तैसे तमविषे नीलदपवक्ता भरतीतिक्ं तथा चलन क्रियावत्ता भतीतिकर भी भमहूपता' 
 सेभवती नहीं । काहे १ पतीतिविषे भमहूपता तहां अगीकार करी जावै है । भहां तिस परती- 
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। 
| तिके उत्तरकाछविषे बाध ज्ञान होवे है । जसे शुकतिविषे ' इदं रजतं ' इस प्रकारकी प्रतीते 
अनंतर "नेदं रजतं या प्रकारका बाधज्ञान होवे है । यतिं इदं रजतं" हस प्रथमप्रतीतिविषे 
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कमरूपता अमीकार करी जावे हे । तैसे नीरं तमश्वटति ' इस प्रतीति उत्तर "तमो न नीलं 
तमो न चलति" या प्रकारका बाध ज्ञान होता नीं याते नीलं तमश्वखति ` इस प्रतीतिविषे 
प्रमरूपता संभवती नहीं । जो कदाचित्‌ उत्तरकाटीन बाधज्ञानतें विना भी पूर्वं प्रतीतिविषे 
परमरूपता होती होवे तौ ' अयं घटः, अयं पटः! इत्यादिक सवपरतीतियोकरं भमरूप्ताकी प्रापि 
 हे्वैगी । ता क रकि शून्यवादकी पराति होगी । समाधान-तथापि ता तमद दशमदरव्यूप 
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ये. 
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मानणेविषे तिस तभद्प दइभ्यके अनंत अवयवकल्पना करणे तथा तिन अवयवोविषे ता तमकरा 
प्रागभाव कल्पना करणा तथा प्रधवसामाव कल्पना करणा इत्यादिकं पूथै उक्तं फत्पनागेरव 
दोष हीं परापर होषै है। यतिं छाधकतै तिस तमक तेजका अभावहप मानणा हीं उचित है इति॥ ` 

| 
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( ओर कंदलीफारका तौ यह मत हे । तेजके अभाव नामतमनहींरै तथा सो तम दशम. 
{| द्रव्यह्ष भी नहीं है, किंतु आरोपित जो नीढकप है ताका नाम तम्‌ है इति । सो यह कंदरी 
। कारका मत भी समीचीन नही 2) काहिं ? ता आरोपित गीटकूपकू जो तम मानिये तँ 
¶| जलादिकोंविषे जो ह भन्धक्ारः' या प्रकारकी प्रतीति हवै है तिस प्रतीतिं मी भमरूपता 
 होणी चाहिये । कात ! तिन जकछछादिकोविषे ता भ्रमका प्रकारीमूत नीलर है नहीं । ओर 
इइ अन्धकारः ' इसे प्रतीतिङं भमरूपता है नहीं केतु प्रमारूपता हीं है । यात ता भरो ‹ 
पिति नीलकहपविषे तमहपता संभवती नहीं । किवा-तमो नीठे न तुं नीलिमा । अथं 
। यहु-पह्‌ तम नीढशूपवाला है नीपं नहीं है । इस प्रकारकी टोकिकप्रतीतितै भी तिप्त | 


1 


। तैमविषे नीटषूपता सिद होती नहीं इति ॥ 


सुवणको देश्षमद्रल्यतकी दंका-तिस तमक दशमंद्रव्यरूपता मत हो वो । तथापि सुवणेरूप 
दशम्‌ द्रव्य विद्यमान है । तहां सो सवणे य॒रतवधमेवाटा होणेतै तथा पीतहूपवाला होणेते 
तेजूप भी नहीं है । ओर मेधयणते रहित होणते पृथिवीरूप भी नहीं है । ओर सांसिद्धिक द्रवत्वे 
तथा स्नेहयणते रहित होणेतै सो सवणे जल्प भी नी है । ओर हपयणवाला हणे सो 
सवणे वायुआदिक षटद्रव्पर्ूप भी नहीं है । इतत प्रकार ता सुवणेका तिन पृथिवीभादिक 
नवद्रव्योके मध्यविषे किसी भी न्यविषे अतमोव होई सकता नहीं । प्रिशेषते ता सुषणविषे 
दशमद्रव्यरूपता हीं सिद्ध होवे हे । याते नव रीं रव्य हँ यह तुमारी प्रतिज्ञा मिथ्याहं ॥ 











। ससक समाधान-जैसे तमकिषि दशमग्रव्यरूपता नहीं ३ । पसे ता सुवणं विम भी दशमदरवय 


॥ 
| 
| 
{¦ रूपता संभवती नहीं । किंतु ता सुवणका तेजरप दरव्यविषे ही अंतमीव संभवे हे । तहां ता ¦ 
| पुवणेका जिस प्रकारै ता तेज उव्यविषे अतमाव है सो प्रकार पुवं तेजप द्रष्ये । 
( 
¦ 
॥ 
( 
( 
| । 
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 निहपणविषे विस्तास कथन करि भय ह । यतत पूवोक्त पृथिवीआदिकि नवं हीं द्व्यह 
यह अथं मिद्ध भया हति ॥ 

| इनि श्नाम्परमहसपरिवाजिकाचायश्रीस्वामिउद्धवानंदगियिप्ज्थपादरिष्येण स्वामि चिदूघनानन्दगिरिणा विरचिते | 
। न्यायप्रकायचे दव्यनिखूषणं नाम द्वितीयः परिष्टेदः समत ॥ २ ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः॥ 


1 


श्रीपरश्माध्मने नमः ॥ श्रीराकगाचार्यन्यी नमः ॥ 
इति न्यायप्रकाशे द्वितीयः परिच्छेदः समाप्तः । 
+ 


[णीयो ि ०  ग [मी मणीषी र ाीा 2 
का क " चिच" भिः "कोनु = व" यः = भि--ज "पू "चोर श्वः "कोः -पठ/ १ - पोः “द “ठः “पः "= "वो "द ग्वा" “धन "अ "दा" "गप "द ग्न -द` नद" स 


। 
| 
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(३२१ ) 


ॐ श्रीमणेश्नाय नमः । श्रीकाशीविन्वेश्वराभ्यां नमः ॥ 
श्रीशङ्कगचयेभ्यो नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 


तृतीयपरिच्करेदः । 
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भ्रण (नरूपम । 
। तहं पुपैद्वितीयपरिच्छेदकिवे पृथिर्वाआदिक नवद्रव्यका विस्तारे निरूपण क्या । अर 
इत तृतीय परिच्छेदे रूपादिकं चतुर्विशति यणोका विस्तार निकहपण करे हे ॥ 
गणाका रक्षण । 
तहां प्रथम तिन रूपादिकि चावीसशणोके साधारण च्पारि रक्षण कथन करे हँ । द्रभ्य- 
 क्मभित्रतवे सति सामान्यवान्‌ गुणः ॥ १ ॥ अथवा द्रभ्यतभ्यापकताऽवच्छेद्क 
सत्ताभिषजातिमान्‌ गुणः ॥ २॥ अथवा दरव्यसमवेतमाञवरत्ति नित्यानित्यवत्ति | 
पदार्थविभाजकोराधिमान्‌ गुणः ॥ ३ ॥ अथवा गुणत्वजातिमानच्‌ गुणः ॥४॥ 
पटिरे टक्षणका निरूपण ॥ ॥ 
अव इन चारि लक्षणोिषि भरथमलक्षणका अथं निरूपण करे है । तहां जो पाथं कष्यते | 
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तथा कमते भिन्न होप है तथा समवायसंबध ककि जातिरूप सामान्यवाखा हवै है सो पदाथ ` 
यण कट्या जवै हे । तहा रूपते आदिक संस्कारप्यत जे चोवीस ण है ते चोवीस्षयण 
्रव्यपदा्थतें तथा कमेपदथते भिन्न भी ह । तया समवायसंबंध करिके रणत्वजातिश्ष वा 
ससाजातिरूप सामान्यवटि भी ह । यात यह उक्तयुणका लक्षण सभे है । पद कृत्य-तहां 
सामान्यवानु य॒णः' इतनामात्रहीं जो ता छणका लक्षण कसेता रक्षण विषे द्रव्यकमैभिन्नते 
सति › यह पद्‌ नहीं कथन करते । तीं द्रव्यविषे तथा कमेविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि 
होती । काहितै † जैसे सो ण जातिरूप सामान्यवाछा है तैसे सो द्रव्य भी द्व्यतजातिरूप 
वा सत्ताजातिहप सामान्यवाला हीं है । तथा सो कमं भी कमेलजातिहप वा सत्ताजाति- 
हप सामान्वाखा रीं है; ता अतिष्याति दोषके निवृत्त करणे वाक्षतै ता लक्षणविषे ' दव्य- 
कमेमिन्नले सति , यह प कथन क्या हे । तहां सो दव्य ता द्रव्यत मिन नही है। तथासोः 
कर्मता कमते मिनन नहीं है, जिस कारणत आपणा भेद आपणेविषे रहता नहीं । यातैँ 
द्रव्यविषे तथा कमं विषे ता युणके टक्षणकी अतिष्यापि होवे नहीं, किंवा ‹ द्रव्यकमौभिन्न 
यणः! इतनामात्र हीं जो ता गणका लक्षण करते ता ठक्षणपिषे' सामान्यवान्‌' यह पद्‌ 
नहीं कथन करते तौं सामान्य विशेष समवाय अभाव इन च्यारोपदाथाषिषे ता रक्षणी | 


अतिम्याति होती । काहतै? जेते सो रणपदाथे ता द्रव्यकमेतै भिन्नहे तैसे ते सामान्यादिक | 
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(३३६ ) म्यायभकीदा । 


आ सक सा प अदा त इ "छ रि अ भ क क भ अ क पा श चा का अ का अवा आता ऋ क कि अ भ? ऋष छु ०9 का ` ०5 क छा द क ८.१ 
मो गीरीरीीरौकी [नषिणरीणीषरीपारपौषणपणगीणीी विवा िणणीषरिणीणिेणगीषेणौी 


{ च्यारि ददाथ भीता द्रव्यकमेतें भिन्न हीं ₹ै। ता अतिव्यापि दोषे निषत्त करणे वासते | 
( ता लक्षणकिषे, सामान्यान्‌ › यह पद केथन कम्पा है । तहां ते सामान्यादिकिं च्थारि 
पदार्थं ता जातिषशूपं सामान्पवटे ह नहीं, यते तिन समन्याणिकि च्पारोकिषे ता: 


4 
१, उक्तलक्षणकी अतिव्पराि हवे नहीं इति ॥ १ ॥ ! 
दितीय छक्षणका निरूपण । | 
भव द्रव्यत्वव्यापकताऽवच्छंदकपत्तामिन्नजातिमान्‌ गुणः । इस द्वितीय लक्षणका 


। अथं निरूपण करे है । तहां द्रभ्यत्वजातिके व्यापकता अवेर+दक तथा सताजातितें भिन्न ठेसी 
जा जातिहै ता जातिवालया पदाथ यण क्या जवि है | री द्व्यत्वजातिके व्यापकताका 
अवच्छेदक तथा सत्ताजातिते भिन्न सणत्वजाति हीं हे । ता यणववजातिवरे ते रूपादिक' 
सोवीसयण हे तहां द्रव्यत्वजाति पृथिवी भदक नवद्रब्योविषे हीं रहे है ओरणुणमी तिन 
पृथिवी आदिक नवद्रव्योविषे हीं रहे है । यतिंसो यण ता द्रव्पत्वजातिका व्यापक क्या 
जवि है। ओर तिन पादिकं यणोविषे रही हृदं जा दउव्यत्वजातिकी व्यापकता हेता 
व्यप्कताका अवच्छेदक यणत्वजाति हीं है। ओर सा राणत्वनाति सत्ताजातिते भिन्न भी हे । | 
रमी यणत्जाति तिन हषादिक सवेयुणोंविषे समवायसंवंध करिके रहे हे । यतिं यह उक्त | 
गणका लक्षण मी समवे ६ । परक्सय-तहां ‹ सत्ामिन्नजातिमान्‌ यणः ` इतनामात्र हीं जो | 
ता णका टक्षण करते ता टक्षणविषे ° द्रव्यत्वभ्यापकता 4वच्छेदक' यह पद नरौ कथन करते 
तों द्रव्यनिषे तथा कभेविपे ता ठक्षणकी अतिष्पाप्नि होती । कहते ? जपते ता सत्ताजातितै 
मिन्न य॒णत्वजातिवाला यण है तमे ता सत्ताजाति भिन्न द्रव्यतजातिवाला द्रव्य भी है । | 
तथा ता स्नाजातिते भिन्न कमैतनातिवाखा कमे भी ३ ! ता अतिब्याति दोषके निद्र ! 
। करणे वास्त ता लक्षणविषे ' द्रव्यत्वव्यापकताऽवच्छेदकं ` यह पद कथन कम्या है । तहा 
{ सा द्रव्यत्वजाति तथा कमंतवजाति ता द्रव्यत्वजातिके व्यापकताका अवच्छेदक महीं है । | 
। कहत १ तिन पृथिवीभादिक नवद्रव्योविषे जसे यण समवायसंबध करके रहे है । तैसे तिन 
पृथिवीआदिक नवद्रव्योविषे जो कदाचित्‌ कोद द्रव्य तथ। कमं भी समवायस्धं करके 
रहता होवे तों सा द्रव्यत्वजाति तथा कमेत्वजाति ता यणतजातिकी न्याह ता द्रष्यत्वजातिके 
| । व्थापकताका अवच्छेदकं होवे है, परन्तु तिन नवद्रव्योिषे सो द्य तथा कमं समवायसंबध 
५ करक रहता नहीं । यैं सा रव्यत्वजाति तथा कमेत्वजाति ता द्रभ्यत्वजातिके व्याप्कताका 
१ अवच्छेदक होड सके नहीं । यदयपि परमाणभादिषूप पृथिवी, जक, तेज, वायु इन व्यार 
| दरव्योविषे व्यणकादिरूष द्रव्य समवायरर्बध करिके रहे है तथा परथिवी, जल, तेज, वायु, 
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मन इन पां चद्रव्योंपिषे कमं समवायसेर्बेध करके रहे दे तथापि आकाश, कार, दिशा.,आता, 
मन इन पांच द्रष्योंविषे कोर भी द्रव्य समवायसेर्बध करिकै रहता नहीं । तथा आकाश .काल 
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ते्ीथपरिच्छेड ( ३१३ ) 


ह चतक इव , पा क । 0 वा च , धव _ आ म , १ 0 अ द क धत "त "0 8 8 ० ह 0 0 ० ॥ 
ििोकनिनििेिन्वायनिवयायाययाययाणयािुयनिनि णकायाः िभज त ि । पो मिया वनाय तरपा प यना + अन 





दिशा, आत्मा, मन इन च्यारिवियु द्रव्योविषे कोद भी कमे समवायर्सवंध करिके रहता 
नही, यातं ता द्रव्यत्वजातिविषे तथा करमत्वजाति विषे ता दव्य जतिके व्यापकेताका 
अवच्छेदकपणा सेभवता नहीं किंवा द्रव्यत्वव्यापकताऽवच्छेदकजातिमान्‌ यणः! इतनामनन 
हीजोता णका लक्षण करते ता टक्षणविषे ' सत्ताभिन्न, यह्‌ पह नहीं कथन करते तौ त(' 
 द्रष्यत्वजातिके भ्याप्करूपादिकं खणो विषे रहणेहारी सत्ताजातिकं छेके पुनः ता द्रव्थकमेषिषे 
ता लक्षणकी अतिपाति होती, ता अतिव्याभि दोपेके निवत्त करणे वासते ता टक्षणविष 
 (सुत्ताभिन्नः यह पद कयन्‌ कय्य। है तहां सा सत्ताजाति ता सतताजातितें भिन्न है नही । याते | 
ता सत्ताजाति ठेके ता द्रव्यकमविषे ता टक्षणका अतिव्यापि होवे नरह इति ॥ २ ॥ 
| 
| 


। 





| तीसरे छक्षणका निरूपण । 

। अब द्रव्यस्तमवेतमाबति नित्यानित्यतृत्ति पदाथविभाजकोपाधिमान्‌ गुणः। 
इश तृतीय टक्षणका अथं निरूपण करे है । तहां द्रव्यसमवेतमात्रविषे रहणेहारा तथा नित्य 
अनित्य दोनोविषे रहणेहारा एसा जो पदाथविभाजक उपाधि है ता उपाधिवाला पदाथ युण 
कल्या जवं है । तहां जिस जिस धद टके उव्यारिक सप्रपदार्थोका विभाग कया जविहै 
सोसो धरम पदाथैविभाजक उपापि कलया जवि दै । जैमे द्रव्यत्व, णत्व, कैतव, सामान्यत, 
विशेषृत्व, समवायत्व, अभावतव इन धर्मोङ लेके ६ यथाक्रमतें तिन द्रव्यादिक सप्षपदार्थोक 
विभाग कस्या जवै है यतिं ते दव्यव गतादिक धमे पदा्थविभानक उपाधि कये जवै | 
हं । तहां ते रूपादिक चोवीस्त यण यथायोग्य पृथिवी आदिक नवद्रव्योविषे हीं समवाय 
संबध करिक रहे है । याते ते हपदिक खण द्रग्यसमवेत क्ये जवि रै । ठेसे दउव्यसमवेत- 
हपादिक यणोँषिषे हीं सषा यणत्जाति समवायरसंवेध करिक रहे हे। तिन यणेतिं भिन्न 
अन्य किसी पदाथविषे सा शणत्वजाति रहती नहीं । यातं सा यणत्वजाति द्रभ्यसमवेतमाभ्र 
कृत्ति क जवि है ओर सा यणत्वजाति निययणोविषे भी रहे है तथा अनित्ययुणोषिषे 
भी रहे है । यातं सा यणत्वजाति नित्यअनित्यतवृात्ति करी जवि है ओर उकरीतिमे सा खण- 
त्जाति पदाथविभाजक उपाधिषटप भी ह । ठेस द्रव्यसमवेतमात्रबृत्ति तथा नित्य अनित्य- 
बृत्ति तथा पदाथंविभाजकउपाधिषहप यणत्वजाति तिनं रूपादिक सवेरणोकिषे रहे हे । यतिं | 
यह उक्तं णका लक्षण भी संभवे है । पदङकृत्य-तहां “ नित्यानित्यवृत्ति पशथविभाजको 
पाधिमान्‌ रणः" इतनामात्रहीं जो ता णका लक्षण करते ता लक्षणविषे ' द्रव्यसमवेत- 
भात्रवुतति ` यह पद नरी कथन करते तो द्र्यविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । कहिं ! 
जैसे सा यणत्वजाति नित्य अनित्य यणोविषे रहै है तथा पदा्थविभाजक उपाधिहप हे । ॥ 
तैसे सा द्रष्यत्वजाति भी नित्यअनित्य द्रव्योविषे रहे है तथा पदाथविभाज्ञक उपाधिहष भी | 
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है ठेसी दष्यत्वजाति तिन पृथिवी आदिकं नषद्रव्योकिषे रहे दै, ता अतिव्याकिदोषफे 
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(३३४) न्यायप्रक्द्‌। । 
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1 
| निद्धत्त करणे वाक्ते ता छक्षणविवे दरष्यसषमवेतमातरशृति ' यह प कयन कम्पा है । तहा सा 


= 


# 
4 द्रव्यत्वजाति केवट द्रव्यसमेतमाभरव्रति नहीं है । किंतु वरव्यसुमवेत तथा द्रव्यअसमवेत दोनों । 
 भरकारके व्रष्योविषे सा द्रभ्यत्वजाति रहे है। तहां व्मणकादिकं करय द्रव्य तँ द्रष्य समवेत द्रष्य | 4 
कदे जव है । ओर परमाण आकाशादरिकं नित्य द्रव्य तँ दरव्यसमवेत द्रव्य कहे जवि है । ॥ 
यते दरब्यस्तमेेत दरव्यविषि तथा द्रव्यअसमवेत दरव्यविषे वत्तेणेहारी ता दव्ख जातक ठेकै 
ता दरव्यविषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्यापि हदे नहीं । किंवा ° द्रष्पसमवेतमजन्रतिपदाथे 
। विभाजकोपाधिमान्‌ रणः' इतनामात्र हीं जो ता णका लक्षण करते ता रक्षणविषे ‹ नित्या- 
। नित्यव्रात्ते ' यह पद नहीं कथन करते तों कमेपदाथंतरिषे ता ठक्षणकी अतिव्पाति होती । ¦ 
१ कालत! चैते सो यणपदा इव्यकिपे ही समवायसबेन्य कर्कि रहे हे । तेते सो कमेपदाथभी 
पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन इन पांचमृजत दरष्पांपिषे हीं समवायसमेध फरक रहे है । यतते 
सो कमेभौता खणकी न्याह द्रव्यस्षमवेत क्या जवं है, रेपे दरभ्यसमयेत कमैमातरविषे वत्तेणे 
हारी कर्मत्वजाति है ओर सा कर्म॑त्वजाति ता युणत्वजातिकी न्याई पराथंविभाजकउपाधिह्प 
भी है, ठेसी दरव्यसमवेतमात्वरृत्ति तथा पदाथेषिभाजक उपाधिरूप कमेलनातिवाला सो कमं 
५ भी है, यतिं कमेविषे ता ठक्षणकी अतिभ्यपि हेरवैगी । किंवा (नित्यानित्यत्रति' इस पदके 
ˆ नही कणे करिके जैसे कमेकिषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होवे हे तमे विशेषपदाथं विषे | 
¦ 
। 
| 





नस 


। भीता लक्षणकी अतिव्यापि रीं दोव ह । कात ! जेसे सो यणक्रमं द्रभ्यदिषे रहे हैतेमेसो 
विशेष भी उष्यविषे हीं समव।यसं्वध करिके रहे हे । यतं ता य॒णकममंकी न्याई सो विशेषभी 
 ्र्पसमवेत कट्या जायै है । एमे द्रभ्यसमवेत विशेषमाज्रविषे वर्तेणे हारा षिशेषत्व धमं है । 
भर सो विशेषत्वं धमे ता यणत्व कमैत्व जातिकी न्यां पदा्थविभाजक उपाधिषरूप भी 
हे । एसे द्रव्य समवेतमात्रवृत्ति तथा पदाथंविभाजके उपाधिषूप विशेषत्व धमेवाला सो विशे 
ष्प्दाथे भी है । यतिं ता विशेषविषे भी ता उक्तटक्षणकी अतिव्पापि होवैगी । ता अतिव्याप्ति 
| दोषके निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे ' नित्यानित्यवरात्त ` यह पद कथन कन्या हे । 
तहां सो क्रियारूप कम कोद भी नित्य होता नहीं, किंतु सवे कमं अनित्य हीं दोषै है। एसे 
अनित्यकमविषे वत्तणेहारी सा कमैत्वजाति नित्य अनित्य वृत्ति कही जवि नही किंतु 
सा कर्मत्वजाति केवल अनित्यवृत्ति हीं कटी जवि है । यतिं ता कर्मतनातिक्ं ठैके ता 
कमिषे ता उक्तलक्षणकी अतिष्यामि हवै नहीं ओर नित्यद्रव्योविषे रहणेहारा सो विशेष 
पदाथ नित्य हीं होवे है कोई भी विशेष अनित्य होता नहीं । रेपे नित्यविशेषविषे वत्तेणेहारा 
सो विशेषत्वं धमं नित्य अनित्यवृत्ति फद्या जवि नही, किन्तु सो विशेषत्वं धमं केष्ण 
निस्यवृत्ति कट्या जवि है। यत ता विशेषत्व धम॑कू टेके ता विशेषविषे ता उक्तलक्षणकी 
अतिव्यापि होवें नहीं । करवा ` दन्यसमयेतमात्रवृततिनित्यानित्यदयुपाधिमान्‌ यणः ` 
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तृ तीयपरिष्छेदे । (३३५ ) 
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| इतनामात्र हां जौ ता णका ठक्षण करते ता ठक्षणविषे ' पदाथैविभाजक ' यह ष | । 
नहीं कयन करते तीं नित्यअनित्यविभागवाटे रूपरसरादिके यणोविषे वत्तेणेहारी खपत्व- | 

| रसत्वादिकं जातियों कृ छेके यक्किचित्त शपादिक यणोविषे तौ सो लक्षण षश्ता, परंतु जे 

| गुण नित्यअनित्यविभागवाे नहीं है किंतु केवल अनित्य हीं है तिन संयोगविमागादिक 
अनित्य यु्णेविषे ता लक्षणकी अव्याप्ति ही होती, ता अष्यातिदोषके निवृत्त करणेवासतै 

ता टक्षणविषे वशथविभाजक ' यह पद कथन कव्या है । तहां ते हपत्वरसत्वादिक 

( 





जातियां पदाथेविभाजके उपाधिरूप नहीं है किंतु य॒णविभाजक उपाथिहप है । याति तिन 
रूपत्वरसत्वादिकं जातियों ठेके तिन संयोगविभागादिकं अनित्य यणोविषे ता टक्षणकी 
। अव्यामि होषे नहीं इति ॥ ३ ॥ 


| 


| चतुथरक्षणका निरूषण । 

| अवं गुणत्वनातिमानच्‌ शणः । इस चतुथटक्षणका अथं निषूपण करे है । वहां जो 

पदार्थं समवायसम्बन्ध करक यणतजातिवाठा हवै है सो पदां यण कष्या जव है! 

\ तहां साखगलजाति समवायसंवष करि तिन रूपादिक चौवीसयुणोषिषे हीं रहे है ता 

। यणे भिन्न कमादिक पदार्थोविषे स्रा यणतनाति रहती नद । यतं यह खणत्जा- 
तिमवरूप यणका रक्षण भी सभ्भवै हे इति ॥ 

| 


{| यणलजातििषे पत्यकषममाग~-यह्‌ पूर्वोउक्तं युणल्जातिषटित युणका। लक्षण तथी सम्भवे 
| जबी प्रथम किसी प्रमाण कारके ता खणत्जातिकशी सिद्धि हवै, ता यणलजातिकी सिदे 
विना सो लक्षण सुम्भवता नहीं । सो यणत्जातिविषे कोहं प्रमाण है नहीं । यतँ सो युण- 
 त्वजातिषटित युणका 'टक्षण सम्भवेता नहीं । दसी शंकाके पराह अव प्र्यक्षपमाणो 
| | ता रुणत्जातिकी क्षिद्धि केर हतां प्रस्परषिठक्षण जे रुपरसादिकं यण हँ तिन रूष- 
4 | रसादि 
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के युणोविषे ' अयं रणः.अयं यणः ' या प्रकारकी एकपरमप्रकारके एकाकार प्रव्यक्ष- 
प्रतीति सवंलोकोंू हवै दै सा एकाकारपतीति तिन रपादिक सर्व॑युणोविषे रही हृदं ता | 
 यणत्वनातिदर ही विषय करे हं, यतिं ता णलनातििषे सो पत्यक हीं भमाण हे । 
| अनुमानसं युणत्वजातिकी सिद्धि अयं रुणः ' या प्रकारक प्रतयक्षप्रतीति यवयपि प्रतयक्ष- | । 
योग्य घटादिकं द्रव्योंके शूपादिकं ुणोविषे तों होवे है तथापि परमाएभादिकोंविषे रहणेहरे 
अतीन्द्रिय रूपादिकं यणोविषे सा ्रयक्षभरतीति होती नहीं । पातँ ता, परतयक्षपभरमाण करि 
तिन अतीन्विय्णोविषे तादयणत्वजतिकौ सिद नहीं हेवगी, किंवा तिन प्रसिद्धरूपादिका । 
णोविषे भी सवंछोकोकू ' अयं गणः, अय गुणः ' या प्रकारकी प्रव्यक्षपरतीति होती नी 


| कि आपणे भाण सकेतके वरतं मिननमिन्नपदाधाविने ही ठ संकेतके वशतें मिन्नमिन्नपदाथाविषे ही ठोरकोकू सा युणलविषयक््‌ । 
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| 
| 
| 
। 





प. सक -क-सद---- -ा---ा- -्ा-ा-ा----पःा- प -ोः -स- स-र -ः 


(३२३६) स्योथश्रक्धादरं । 
| प्रतीति होवे है सो दिखे है-तहां शब्दशाचवाटे वैयाकारण तौ अकार एकर ओकार 
। इन तीरनोकूं हीं ण कहे है ओर साख्यशा्नवाटे तौ सत्व, रज, तम इन तीरनोकू ही एण के 
{ हे ओर मीमांसकं हवनविपे उपयोगी जे दापि आधिक द्रव्य है तिनोढं हीं येण कटै है 
{ ओर योगशाख्लवाठे तौ शम दम तितिक्षा आदिकोकूं ही यण कहे है ओर धरमशाख्षषाटे 
तौ अङ्षणता, अस्पृहता इत्यादिको ही खण कहे है ओर काव्यशाखव लि तौ डेषादिको 
हीं यण कहे र ओर वैयकशाच्रषाठे तों आरोग्यादिकौड यण कहे दै भर सिल्पशाच् 
पठे तौ चित्रादिक कर्मोकी कुशठतादर हीं यण करे दै । ओर ीकिकजन्‌ तौ सत्यवचन 
। आजव आदिकोकूं हीं छण के है । हस रीति टोकोकू भिन्नामिन्न पदाथोिषे ह रणत । 
‹ कुडि होवे है सवेटोकरं तिन रूपादिको विषे णत्व दधि होती नहीं । यतिं ता उक्त्रतयक्षप्रमाणते 
तिन रूपादिकयणोविषे ता खणत्वजातिकी सिद सभवे नही । रेसी शकके प्रापहूए-अव । 
। अलुमान प्रमाण करिके ता यणलनतका सिदि करे दहै-गुणनिष्ठ या कारणताप्ा 
 किचिद्धमीवच्छिन्ना क।रणतातात्‌ द्रभ्यनिष्ठकारणतावत्‌ । अर्थं यह-हपते आषिखैके 
 सेस्कारपयैत जे चौबीस यणे तिन रणेषिषि रही हृदे जा कारणता हसा कारणता 
। किसी धमे करिके अवच्छिन्न होणे योग्य है कारणता हणेतै । जा जा कारणता हवै हसा, 
सा कारणता किसी धमं करिके अवच्छन हीं होवे हे । निरवच्छि्न कोड कारणता होती 
नही । जेमे पृथिवीआदिके नवद्रव्योविषे रहीहूदं कारणता कारणतारूप टणेते द्रभ्यत्व भम 
रिक अवच्छिन्न हीं होवेहै तैसे सा गुणविषे रही हृद कारणता भी कारणतार्प रोणे । 
धमे करिके अवच्छिन्न अवश्य हेोवेगी । तहां जो धमे जिसकरारणतके न्यनदेशिषे तथा 
अधिकेदेशविषे नहीं रहे है सो धमं हीं तिप्त कारणताका अवच्छेदक हषे है ता कारणतातं 
# 
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। 
न्युनदशवृतिधमे वा अधिकदेशवृत्तिथमे ता कारणताका अवच्छेदक होवै नहीं । एसा गणव्राति | 
। कारणताका अवच्छेदकथमे युणत्वजाति ही सिद दोषै है ययपि रूपत्वरसत्व।दिक जातिर्या 
। भी तिन पादिक गुणोविषे रे है । तथा सत्ताजाति भी तिन रूपादिकं गुणोकिषे रहे ३ । 
तथापि ते रूपत्वरसत्वादिकं जातियां तौँ ता स्वैगुणवृत्ति कारणतातैं न्युनदेशवृ्ति दँ ओर सा 
 सताजाति तौँ ता कारणतां अधिक देशत है । यतिं ते शषत्वरसलादिकं जातियां तथा 
सा सत्ताजाति ता सनगृणब्रत्ति कारणताका अवच्छेदक रोद सके नही । परिरिषतेसा 
गुणत्व जाति हीं ता गृणब्रात्ते कारणताका अवच्छेदक करिकै सिद्ध होवे है इति ॥ 
गुणत्व जातक सिद्धिका दूसरे तरहका अनुमान-इस उक्त अनुमान केरिके भी ता यणल- 
जातिकी सिद संभवे नरी । कहते ! जसे पृथिवी आदिक नवद्रव्योविषे संयोगर्पं 
|| का्यकी वा विभागरूप काय एकस्ापारण कारणता रह है । तसे तिन पादिक चोवीष 
 यणोविषे भी किसी एकसाधारणकारणताकूं पक्ष रासिके ता णत्वजातिकी सिदि करते हो | 
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तृ ततीयपारिच्छेद । ( ३१७) 
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अथवा एकएक रूपादिकं रणविषे रही हृदं जा पृथक्‌ प्रथक्‌ कारणता है तिन स्व- 
कारणतादोके समृहदूं पक्ष राधिके ता यणत्वजातिकी सिद्धि करते हो । तहां जो प्रथम 
स अंगीकार करो सो सम्भवता नहीं । काते † समवायिकारणता असमवायिकारणता 
निमिसकारणता यह तीन प्रकारकी हीं कारणता हाव ह । तहां समवापिकारणता तों केवट 
द्व्यपदाथोषिषे हीं रहे है गुणकममादिक पदार्थोविपे रहती नही । ओर असमवायिकारणता 
तौ गृण कर्मं इन दो पदार्थोकिषे ही रहे है अन्यकिसी पदाथविषे सा अस्षमवायिकारणता रहती 
नहीं ओर निमित्तकारणता तौ तिन द्रव्यादिक स्वेपदा्थोविषे रहे हे । तहां तिन रूपादि 
वीसगुणोविषें एक साधारण असमवापिक्रारणताकं अंगीकार करिके ता कारणताका 
अवच्छेदकषप करिके जो गृणत्जातिकी सिद्धि करोगि तौ आत्मक ज्ञानादिकगुणोंविपे ता 
गृणत्वजातिकी सिद्धि नहीं हवेगी । जिस कारणते ते ज्ञानादिक गृण किसी भी कायक अस- 
मवायिकारण रोते नही । ओर जसे घटदिक आपण ध्वसाविषे निमित्तकारण हवे हैँ तेसतिन ` 
रूपाष्ठिकि यणोंदूं भी आपण आपणे ष्वस्िषे निमित्तकारण मानिक ता निमित्तकारणताका अव- 
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मेदि ह्विगी, परंतु नित्ययणोकिषे ता युणलवजातिकी सिद्धि नह हविगी । जिस कारणत 
तिन नित्ययणाका कदाचित्‌ भी ध्वंस हता नहीं । भौर जैस घरादिविषयक प्रत्यक्ष ज्ञनविषे, 
ते घटादिकं विषय निपित्तकारण दवि ह तेस तिन रूपादिकं युणविषयक भत्यक्षन्नानविप 
तिन हपारिक रणौंदं निपित्तकारण मानिक ता निमित्तकारणताका अवच्छदकर्प 
करिके जो गृणलजातिकी सिदि करोगे तों प्रत्यक्षे योग्य हपादिक गुणोविषे तौ ता गुणत्व 
जातिकी सिद्धि होषेगी, परत धर्मे अधमं आदिक अतींदियगुणोिषे ता गृणत जातिकी 
सिद्धि नहीं हवेगी । जिस कारणते पिन अतीन्द्रियगुणोका किसीक्ं भी परत्यक्ष्ञान होता नहीं । 
यद्यपि ईश्वरकं तथा येगीपुरुषक्ं तिन अतीन्द्रियगुणोका भी प्रत्यक्च होवे है तथापि सो ईश्व- 
रका प्रत्यक्षज्ञान तों नित्य हेणेतैँ किसी मी कारण करिके जन्य नहीं है ओर येगीपुरुषका 
सो प्रत्यक्षज्ञान जन्य हआ भी विषय करकं जन्य होता नह्य अथात्‌ ता योगीके भ्रत्यक्षज्नान- 
विषे विषयकं कारणता होती नहीं । जिस कारणत अतीत अनागत पदाथेकिं अविव्यमानहूए 
भी ता योमीपुरुषकूं तिन अतीत अनागत पदार्थोक्ा भी प्रत्यक्षक्नान होवे हे । यतिं तिन षा ` 
दिक स्ैगुणोविषे एकसाधारणकारणताका अषच्छेदकरूप करक ता गुणत्वनातिकी सिद 
सभवे नहीं । ओर एकणएक हपादेक गुणविषे रही हदं जा पृथकपृथक्‌ कारणता हे तिन सवे 
कारणताोके समृहकूं पक्ष राखिकरे ता गुणत्वजातिकी सिद्धि होवै है । यह दितीयपक्ष जो 
अंगीकारकरौ सा भो संमवता नहीं । काह ? जं पादिक चोगीस य॒णोविषे स्थित 
चौवीस कारणतावोकूं पक्ष राके तिन चोवीस कारणतावोका अवच्छेद्करूप करिकि ता एक ` 
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( १६८ ) न्धोथप्रक्ररी । 
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। तेसे पते भिन्न रसादिक तवी गृणोविषे स्थित नेवी कार- | । 
णतावोदूं पक्ष राधिके तिम्‌ भरवीसकारणताषोका भवच्छेदकरूप कारिक ता गुणलजातितै भिन्न , 
तिन तरेवीसगुणो विषे रहणेशारी एकविलक्षण जातिकी भी सिद्धे होणी चाहिये । द प्रकार , 


4 
ं 
| वावीसंगुणोविषे तथा एकवीसगुणोविषे तथा वीसगणोविषे भी ता विलक्षण विलक्षण जातिकी 
| | 
( 
९ 
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सिचि होणी चाहिये, सो भ्रतयक्षविरुद हे । यतं सो द्वितीयपक्ष भी संभवता नहीं । किवा न्याय | 
सिद्धातविमे परमाणवोके अणत्व परिमाणं किसी भी कार्यके प्रति कारणता अंगीकारकरी ' ¦ 
नहीं याति ता अणत्वपरिमाणविषे किभी प्रकार करिकै भी ता गुणत जातिकी सिदि नहीं | 
।| होगी । यातं यणानि कारणताका अवच्छेदक कारके ता णलजातिकी सिद्धि करणेहारा ( 
सो पूवैउक्त अलुमान असेगत है । एसी शकके प्रापरहए-अव अन्य प्रकारके अदुमान करि 
ता यणत्वजातिकी सिदि करे है-ग्रणनिष्ठा या गुणपद्शक्यता सा किचिद्धमविच्छन्ना 
राक्यतात्वात्‌ वटनिष्ठवटपदराक्यतावत्‌ । अथ यह-हपादिक चोवीसयणोिषे रही 
ह्रं जा युणपदकी शक्यता है सा ुणपदकी शक्यता किसी धम करिके अवच्छिन्न होणे 
योग्य है, शक्यतारूप होणेतै, जा जा शक्यता होवैरै सासा किसी परम करकि अवच्छिन्न 
[ होप है, निरवच्छिन्न कोई शक्यता हाती नही; जैसे घटविषे रही हृदं जा वटपदकी शक्यता ` 
सा शु्यता शक्यतादष रोणेतँ वरलधमं करिके अवच्छिन्न हीं है । तैसे तिन हपादिक | 
युणणोविषे रही हृदं जा यणपदकी शक्यता है सा भी शक्यताषप हणेते किपीधमं करिके 
अवश्य अवच्छिन्न होगी । रेस गुणपदकी शक्यताका अवच्छेदकधमं सा युणतनाति | 
हीं है । यतिं दस उक्त अनुमान करक गृणपदकी शक्थताका अवच्छेद्करप करक ता | 
गृणत्वजातिकी सिद्धि संभवे हे ॥ | 
शाक्यतावच्छेदकरूपपे आकाशादेकाविषे जातितकी रंका-गणपदकी शक्यताक्ा अवच्छेदक- 
हप करिफे जो यणत्वजातिकी सिद्धि करोगे तो आकाश काठ दिक्‌ इन पाकी शक्यताका- | 
अवच्छेदकषप करके यथाक्रम आकाशत काटत्व दिकत्व इन तीनोंकी भी जातिहपतें भिदि 
होणी चाहिये, तथा विथु, भूत, मृं इन पदोकी शकयताका अवच्छेदक्प करिके यथाकमं 
षिशुत्व, भूतत्व,मत्तत्व इन तीनोंकी भी जातिरूपतें सिद्धि हणी चाहिये । जातिबाधक नियमद्यरा- | 
समाधान-जैमे खणपदकी शक्यताका अवच्छेदुकरूप केरिकै गुणत्वजातिकी सिद | 
होवै है तैसे तिन भाकाशादिक पदोकी शक्यताका अवच्छेदकप करिके तिन आकाश- | 
तवाक जातिरयोकी सिद्धि होती नहीं । तथा तिन विभुभादिक पदोकी शक्यताका अव्छेवुक । 
प करिकि तिन विथुलादिक जातियोकी भी सिद्धिहोती नहीं । कात {यह शास्चकारोका 
गरम है कारणताका अवच्छेदकषप करके वा कार्य॑ताका अवच्छेदकष्प करकि वा भरति- ( 
यताका अवच्छेदकेषूप करि षा परतिबन्धकताका अवच्छेदुकरूप करके वा पदशक्षयताका । 
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तृतीयपरिच्छेद्‌ । ( ३३९ ) 
1 
ध्म हेता धरमके जातिपणेविषे जो कोई जातिवाधक दोष | 
नहीं हेषैहैतों सो धमे नियम नातिरूप हींहोवै है ओर ता धमेके जातिपणेदिषे जो कोई ! 
. जातिबाधक दोष हवै है तौ सो धमे नियमत जातिरूप होता नही किंतु उपाधिषूप दोषै है । तहां 
| तिन आकाशत्वादिरूप धमकि जातिपणेविषे तों एकव्यक्तिवृत्तितवरूप दोष बाधक दै । यह वाता । 
पूवे आकाशके निहषणविपे कथनं केरि आये है भार तिन विंभुत्वादिक धमक जादिपणेदिषे 


संकरदोष बधक हं ता संकरदोषका स्वरूप अगि चतुथ पारेच्छेदविषे सामान्यपदाथकरे निहपण 


विषे कथन केरेगे । यातं तिन आकाशादिक पदोंकी शक्पताका अवच्छेदकषम करक सिद्धहए | 
भीते आकाशतवादिक धमं जातिरूप सिद्ध होवे नहीं आर ता गुणत्वधमके जातिपणे कदं ¦ 
। जातिवाधकं दोष है नहीं । यतिं ता गुणपदकी शक्यताकरा अवच्छेदुकरूप करक सिद्ध हआ । | 
सो गुणतधमे जातिरूप हीं सिद्ध हों हे । इस प्रकार गुणतनातिके सिदध हद सो पूवैउक्त । 
गृुणत्वजातिमसरूष गणका लक्षण संभवे है इति ॥ ४ ॥ 
| गरणाका गणना तथा उनके ध्म | 

दस प्रकारे उक्त च्यारि रक्षणो कर्क ठक्षितजो गृण पदार्थंहेसोगृण पदार्थं हप १, 
रप २, ध ३, सशं ४, सेख्या ५, परिमाण ६, पृथकृत्व ७, सयोग <, विभाग ९,. 


परत्व १ ०,अप्रत्र ११, गुरुत्व १२, द्रवत्व, ३२३ स्नेह ३४), शग १५, बुद्धि १६, सुख १७, 
दुःख १८, इच्छा १९, द्वेष २०, प्रयल २१, धर्म २२, अधमं २३ सरकार २४ इसभेद्‌ | 
करि चौवीस प्रकारक! होवे ह । ओर तिन रूपादिक चोवीसगुणेकि मध्यविषे एकएकरूपादिक 
गृणादिषे यथाक्रमं रहणेहारे जे शपत्व १, रसत्व, गभत ३, स्पशंत्व, ४, संख्पाल ५, 
परिमाणत्व ६, पृथकत्वत्व, ७, सयोगत्व <, विभागत्व ९, प्रत्वत्व १०, अपरतत्व ११, 
गुरुत्वत्वे १२. द्रबत्यत्व १२३, स्नेह १४, श्य १५. बुद्धित्व १६, सुखल ३७ 
दुःखत १८, इच्छात १९. दवेषत्व २०, प्रयलत्व २१) धमेत्व २२, अधमे २३). 
संस्कारत्व ¢ यह चौबीस धमे ह ते रूपत्वादिकं चौबीस धमे जातिरूप हीं है इति ॥ । 
| रूपक नरूपण। | 
अव तिन चीवीसगुणोविपे प्रथम रूपगुणक। निरूपण करे हैं । रक्षण-तहां सगग्राह्यचक्ष | 
ररा गतिभ्जकोप मत्‌ रू१म्‌। अथं पह-तक्‌दत्िय करिके अधराद्य तथा चक्ष 
करिके ग्राह्य रसा जो गुणविभाजक उपाधि है सो युणविभाजक उपाधि जिस गुणविते समवा- ` 
यसंबंध करिकर रहे है से। गुण रप क्या जवि है । तहां निन धर्म रेके रूपादिकं गुणका | 
विभाग कम्या जतै ते धम गुणविभाजक उपाधि कद्ये जवि है । रेते गुणविभाजक उपापि पूर्वै- । 
उक्त रूपत्व सत्वादिक चौवीस जातियां ह पत नीटपीतादिक सवेशूपोंविषे रहणेहारी जा 
हपत्वजाति है सा रुपत्वनाति गुणारिभाजक उपाधिरूप मी है तथा सा खपलजाति तकदन्दरिय 
करिकै अग्राह्य भीहै अर्थात्‌ त्वङृदन्द्रियजन्य ज्ञानका विषय नहीं हैतथासा रूपत्वनात्ि 
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। चशुद्रिय करि ग्राह्य भी है 1 अर्थात्‌ चश्रद्रियजन्य ज्ञानक विषय भी है । रेसी तक्‌- 
| द्विम अग्राह्य तथा चश्चुद्रिय ्राह्य तथा गुणविभाजक उपाधिहप सा रुपत्वजाति समवाप- । 





~ "न -क- 


। 


संवेपर करिकर नीटपीतारिक स्वंहूपोषिषे रहे हे । यतँ पह उक्त हपका लक्षण संभवे हे । 
 पदकृत्य- तहां ‹ गृणविभाजकोपाधिमत्‌ रूपम्‌ ` दतनामात्र हीं नोता हषका लक्षण करते 
रसादिक्‌ गुणोपेता ठक्षणकी अतिव्यापि होती । कहि १ जै सो रूपगुण रूपतलनाति | 

रूप गुणविभाजक उपाधिवाला है तमे ते रसतादिक युण भी रसत्वादिकि नातिहप यण- | 
| रिभाजक उपाभिवटे दीं है, ता अतिव्याति दोषके निवर्त करणे वासते ता ठक्षणषरिषि 
चक्षग्रह्य ' यह पद कथन कस्या है । तहां ते रसत्वादिक जातियां चक्षुदंिय करिके श्राह्य 
नहीं ह किंतु रसनाध्कि इद्वियों करके श्राय ह यतिं निन रसत्वादिक जातियों ठैके 
तिन रसादिकं रणोविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि हवे नहीं । करवा ' चकषुप्राद्यरणविभा 
। जकेपाधिमत्‌ पम्‌ ` इतनामात्र हीं जोता र्षक लक्षण करते ता लक्षणविषे ' त्वम- 
ग्राह्य ` यह द नही कथन करते तो संख्यादिकं युणोिषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होती । 
कहत ? जेमेसो सूप यण चश्च द्रि करक ग्राह्य तथां यणविभाजक् उपाथिहप सी रूष- 
त्वजातिवाटा है तमे ते संख्यादिकं यणमी चक्चददिय करं माद्य तथा गुणषिभाजक 
पाधिर्प एसी संख्यालादिक जातियोवाे हीं दह ता अतिव्ाि दोषे निवृत्त करणे 
 वासुतै ता ठक्षणविषे " त्वगग्राद्य ' यह पद कथनं कम्या हे । तहां ते संख्यात्वादिक जाति 
 त्वकृ्द्रिय करिकै अग्राह्य नहीं है रितु त्वकषरिय करक पद्यहींदहै । यतिं तिन 
 संख्यात्वादिकं जातियों रेके तिन संख्यादिक यर्णोपिषिता टक्षणकी अतिष्याति हो 
नहीं । किंवा ' व्वगय्राद्यगृणविभाजकोपाधिमत्‌ रूपम्‌ दृतनामात्रह जो ता षका लक्षण | 
करते ता ठक्षणविषे ' चक्षयरद्य ` यह पु नहीं कथन करते तो बुद्धिभादिक 
ता ठक्षणकौ अतिव्याप्रि होती । काते ! जेमे यणविभाजके उपाधिरूप सा रूपत्वजाति त्वक्‌ 
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द्रिय करिके अग्राह्य है तैसे गुणविभाजक उपाधिषूप ते बुदित्व सुखत्व दुःखत आकि | 
जातियां भीता वकर्दैद्िय करिकि अग्रद्यदहींरै ता अतिष्याि दोषके निषृत्त करणे | 





। 

4 

| 

4; वासते ता टक्षणविपे ' चक्ष्रह्य ' यह पद कथन कम्या हे तहां ते इदधिखादिक जातिया ता | 

| चक्षददिय करके ग्राहय नही ह किंतु मनरूष दद्रिय करि राह्म दै । यतिं निन बुदधि 

¦ त्वादिकं जातियों छेके तिन बद्धिआदिक गुणोविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि होवै नही । ` 

। किंवा ' त्वगग्राह्यचक््ौलयोपाभिमत्‌ रूपम्‌; इतनामात्र ही जो ता रूपका रक्षण क्रते ता 
लक्षणपिषे ' गुणविभाजक ' यह पद नहीं कथन करते ते प्रदीपिचद्रादिकोकी प्रभाषिता 
लक्चषणकौ अतिष्याभि होती । काते } ता तेजसद्व्यरूप प्रभाविषे उद्धुतस्पशे रहता नहीं कितु | 


= का -५ 


९ अनुद्रतस्पशं रहे है यतिं ता प्रभाका तवाचपरव्यकश्ष होता नहीं । ओर ता प्रभाषिषे उद्धत 
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रहे है । यातं ता पभाका चाक्ुषभर्यक्ष तौ होमे है ठेसी प्रभाषिषे रहणेहारा जो भमात्वधमं ३ , 
सो प्रभातवधम भी ता प्रभाकी न्पांईं तकृद्रिय करि अग्राह्य भी है तथा चशुददिय करि | 
 ग्रह्मभी है। एसे प्रभात्व धर्मेवाटी ता परभाविषे ता रके ठक्षणकी अतिव्यापि हैवैगी । ` 
ता अतिन्याति दोषे निनृत्त करणे वासते ता रक्षण विषे “ गुणाधिभाजक ' यह पद्‌ कथन 
क्या है । तहां सो प्रमात्व धरम गुणविभाजक उपाधि रूप नहीं है । यात ता भ्रमाव धक 
हप 


| 
। 





छेके ता प्रभावित ता उक्तलक्षणकी अतिव्यामि दोषै नहीं । किंवा ' लगग्राह्मचक््यगुणो- | 
हम्‌ › इतनामात्रहीं जो ता रपका लक्षण करते ता ठक्षणविषे ‹ गुणविभानकोपा- 
धिमत्‌ यह पद्‌ नहीं कथन करते तो परमाणवोके रूपविषे ता ठक्षणकी अव्याति हाती । 
कहत † जैसे घटपटादिकोंका रूप चक्षदद्िय करिकं ग्राह्य है । तमे सो परमाणवोका(र्प चश्च- 
 देत्रिय करकं पाह्यनहीं है किंतु अतिददरिय है । ता अव्याति दोषकं निवृत्त करणे वस्ते ता ` 
टक्षणविषे ‹ युणविभाजकोपाधिमत्‌ ' यह पद कथन कव्या है । तहां घटपटादिकोके पविपे ` 
रही हू रूपत्वजाति सकय करिके अग्राह्य भी है तथा चक्दरिय करक राह्म भी रै 
तथा युणविभानकं उपाधिरूप भी हे । सा हपत्वजाति तिक्त परमाणके रपपिषि भी रहे है । 
याते ता अतिदद्वियरूपविषे ता उक्तटक्षणकी अव्याभि होप नहीं इति ॥ 
रूपके मेदस प्रकारके उक्तलक्षण करक रक्षित जो रूपण दह सो रूपयण शु १, 
नीट २, पीत ३, रक्त ४, हरिति ५, कपिश ६, चित्र ७ इसमेद्‌ करि स॒प्त प्रकारका 
होवे है । तहां तिन शुद्कादिक सपरुपोंविषे यथा कमै रहणेहारे ज शुत १, नीलत् २, 
प¶ीतत्व ३, रक्तलव ४, हरितत्वं ५, कपिशत्व ६, चित्रत ७ यह स॒प्तधमं है । ते शुङ्कषा- 
दिक सप्रथ जातिरूप ही हँ । किते १ नेसे तिन सपपभकारके रूपोंपिषे रहणेहारी खुपत्वजाति | 
“इदं रूपम्‌ इदं रुपम्‌ ' पा प्रकारके ्रत्क् करिकै सिद्ध है । ममेते शृ्टत्वनीललादिक 
सप्त जातिभां भी ' अयं शुषः, अयं नीलः ' इत्यादिक प्रत्यक्ष करिकै हीं सिद है ॥ 
व्यक्तिवादी हां केदक्रन्थकार-तौँ यह कहे है जते बह्माण्डव्रृतति जितनैकी षट दै 
तिन सर्वंधटोविषे एकं हीं धटत्वजाति अदुगत होहकं रहे है । तैपे बहमण्डड़ृति नितैकी | 
शङ्कव्यं हँ तिन सवेद्रव्योविषे एक हीं शुङकशूपव्यक्ति आधित होक रहे है । इस प्रकार 
जितेनैकी नीटद्व्य है तिन सवैदव्योंविषे एक हीं नीरूप व्यक्ति अनुगत हो रहे ३ै। 
इस प्रकार पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र यह पांच भी एकएकव्यक्तिर्प हीं रै । ओर 
{| नैसे एकषटव्यक्तिकि नाशहूए भी सा षटत्वजाति नाश रोवे नहीं किंतु सा षटत्वजाति, 
अन्य षटव्यक्तियोके आभरत हई रहे है । यत सा षटतजाति नित्य है । तैसे एकशुब्रव्यके | 
नाशहूए भी सा एकशु्ृरप व्यक्ति नाश होवे नहीं किन्तु अन्यशुरव्योके आधित हृदं रहे 
है, यतिं सा एकशुष्ठरूप व्यक्ति नित्य हे । दस प्रकार ते नील पीत रक्त सपादक व्यक्तियां | 
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(| भी नित्य हीह । यतिं जेसे आकाशद्य एकव्यक्तिविषे वृत्ति होणें भाकाशत्व धमे जातिरूप । 
मही ह तैसे एक एक व्यक्तिह्प शुङकनीलादिकोंिमे वृत्ति होणेतै ते शुङ्कतवनीढ त्वादिकं धमं 
भी जातिष्प नही है । किंतु आकाशतव धमकी न्याह उपाधिरूप ही ह हति ॥ 
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अत्यन्त अधिके सम्बन्धे रक्तरुपवे हवै दँ तवी तिन षटादिकरोंविषे टोकोकूं यह 
प्रतीति हवै है नीखो नरः रक्त उत्पन्नः । अथं यह-इस घटका पूर्वका नीलम नश 
होड गया है अवी रक्तप उसन्न भा है । दस प्रकारकी प्रतीति तिन नीट रक्तादिक 
रूपोका उसपत्तिविनाश हीं सिद्ध होवे है । ता उत्ति विनाशवाछे होणेतै ते नीरकतादिक 
 व्यक्तिनाना हीं सिद हवै ह। जो कदाचित्‌ तिन नीलरक्तादिकं रूपोकूं एकएकेव्यक्तिरूप । 
मानमि तौँंता एकनीटरूपके नाशषहए जगतविषे कोई नीटरूप रहैगा नहीं । याते किसी भी ! 
्रव्यविषे ता नीलदपक्ी प्रतीति नहीं होवेगी । सो यह वात्ता अयुभवविरुद हे ॥ । 
प्यक्तेशदीकी शङ्ग-तिने नीटरक्तादिक रूषक नानाव्यक्तिरूप मानणेविषे गोरवदोषकी 
हीं प्रापि हो है ओर तिन नीटर्तादिक शपो एकणएकव्यक्तिरूप मानणेविषे सो गोरवेदोष 
प्राप्त होता नह्‌ किंतु टाघवरूप गृण हीं प्रात्र होवे हे । यतिं ता छाषकतै तिन नीटरक्या- 
दिक रूपोक्‌ एकणएकव्यक्तिरूप हीं मान्या चहिये । किंवा-स एवायं नीरः प्त एवाय रक्तः । , 
अथं यह-सोई हीं यह नीर ह सोई ही यह रक्त है । या प्रकरी प्रतीति सवेरोकोकू होषै 
है ता प्रत्यभिज्ञाहप प्रत्यक्ष परतीतितें भी तिन नीटरक्तादिक व्यक्तियोकी एकता हीं सिद 
होषै है । ओर ' नीलो नष्टः' यह उक्त भतीति भी ता नीटदपेके नाशकू विषय करती नहीं । | | 
किंतु ता नीलहप्का जो द्रव्पविषे समवायसम्बन्ध हे ता समवायके नाशक हीं विषय करे 
हे । तसे ' रक्तं उन्न: ` यह प्रतीति मी ता रक्तक उतपत्तिकू विषय करती नही कितु 


ता रक्तहूपका जो इव्यकषिपे समवायसम्बन्ध हे ता समवायके उलतनिकू हीं विषय करे है । 


यतँ ' नीलो नष्टः रक्त उलन्नः ' दस उक्तपरतीतिें ता नीलृहपका विनाश तथा रक्तहपकी 

 उतत्ति सिद्ध हेते नही । किंत ता समवायका हीं उसत्तिषिनाश सिद देवे हे ॥ 

। उसका समाषान-नीटो नष्टः रक्त उतन्नः ' इस प्रनीतिविषे ता नीला हीं नाश तथाता 
रक्की हीं उद्यति भान होवे है । ता नीटसमवायका नाश तथा ता रक्रसपवायकी उत्ति | 

। भान होवे नहीं । ओर जिस भतीतिविषे जिस विषया भान होवे है तिस भतीतिते तिस विषयक 
ह सिद्धे हेव है अन्य विषयकी पिद्धि होवे नही । जो कशचित्‌ अन्यवस्तुविषथक भरती- 


| तितँ अन्य वस्तुकी भी सिदि होती हवै तों अयं घटः या प्रकारकी घटविषयके भती- 
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तिते पटक्री भी सि होणी चाहिये । यतिं नीटो ब्टः रक्तं उवन्नः' इस उक्त प्रतीतिते ता 
नीका हीं नाश तथा रक्तकी हीं उत्ति सिद्ध होवे है। ता प्रतीतितें नीक समवायका नाश 
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तृलीयपरिच्छेद्‌ । ( ३५२ ) 
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तथा रक्तस्मवायकी उल सिद्ध होपै नहं । कवा ता वादीनेँ जो लाधवके बलत तिन नील ए 
रक्तादिक रूपों एकएकव्यक्तिरप मान्या था सो लाघव भी ' नीलो नष्टः रक्त उलन्नः ' इस | 
प्रसयक्षपरतीति करके बाधित दहींहै। इसप्रकार ता भखयक्षप्रतीति करके बाधित हृदं भीः 
 नीलादिकंकी एकताकू सो वादी जो कदाधित्‌ केवल लाववमाक्रतै अंगीकार करेगा तीं | | 
| ता वादन जैसे लाधवके बरत बह्माडविपे ते नीटरक्तादिरूप एकएकव्यक्तेरूप मन्य हे तेते 
ता लाषक्करे बलत घटपटादिक भी एकएकव्यकतिशूप हीं मान्ये चाहिये । ओर जैसे ' नीला | । 
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नष्टः रक्तं उत्पच्चः ' यह्‌ प्रतीति ता वादीके मतिषे ता नीलस्षमवायके नाशक वथा रक्तसम- 
 वायके उसततिकूः विषय करे है पसे “वट उयन्नः घटो नष्टः! इत्यादिक प्रतीति भी तिन घटा 
।. दिकोके उतत्तिविनाशकू विषय करती नहीं, किंतु तिन घटादिकोके समवायके उलत्तिविना- | 
| शक हीं विष्य करेभी । सो बरहमांडविषे षटपदादिकोंकी' एकएकव्यक्तिशूपता ता वादीदूं भी 
। अंगीकार है नही । यातैः टाघवमात्रतै तिन नीलरक्तादिक रूपोकी एकश्यक्तिरूपता सिद्ध होवे । 
| नहीं । किंवा ता वादन" स एवायं नीलः स एवायं रक्तः! इस प्रकारके प्रत्यमिन्नारूप प्रत्यक्षत 
| जो तिन नीलरक्तादिक रूपोकी एकरकव्याक्तेरूपता सिद्ध करी थी, सो मी सेमवता नहीं । 
| 
| 





कते ¢ सो प्रत्यक्ष तँ पूवं नीलरूपके सजातीय नीलरूपकूं हीं विष्य करे है जसे तमै जो 
। ओषधि खादं थी सोर हीं यह ओषधि हैया प्रकारका प्रयक्ष ता पूं ओषधिके सजातीय 
ओपधिकूं हीं विषय करे है । तान हूं ओषधिके तथा वत्तेमान ओषा एकताकूं विषय 
करता नहीं । तैसे स एवायं नीलः' यह प्रत्यक्ष भी ता पूर्वनीटषपके सजातीय नीठरूपक्‌ ही ` 
विषय करे है । त। पूवे नीलद्ूपके तथा वतमान नीलरूपके एकता विषय करता नहीं यतिं 
ता प्रत्यभिन्नानप प्लक्षं भी तिन नीलरक्तादिर्पोकी एकएकव्यक्ति पिद हवि नही । यतिं 
ते शुष्नीलादिक रूप नानाग्याकतेरूप ही मानणे योग्य है । किंवा यह नील है यह नीटतर ह ` 
यहं नीलतम है तथा यह रक्त हे यह रक्ततर ₹ यह रक्ततम है या प्रकारकी प्रतीति सवेठाकं कृ 
होवैहै ता प्रतीति भी ते नीटरक्तादिक हप नाना व्यक्तिरप हीं सिद्ध हषे रै । एेसे नाना ` 
व्यक्तिरूप शुङनीलादिक रूपोविषे वचैणहारे जे शृकत्वनीरत्वादिक धम हँ तिन शृङृत- ¦ 
नीटतादिक धर्मोविषे नातिरूपता समवै है । इस प्रकारके उक्त शंकासमाधानों कर्कि हीं 
अगे रस्तत्वजातिके व्याप्य मधुरत्व अम्टत्वादिक धर्मोविषे तथा गेत्वजातिके व्पाप्य सीर ¦ 
भत्व भसोरमत्व धर्मोविषे तथा स्पशंत्वनातिके ग्याप्य उष्णत्वं शीततवादिक धर्मोकिषे 
जातिहपताकी सिद्धि जानिलेणी इति ॥ 
रूपकै रहणके स्थान-सो उक्तं रप ण, पृथिवी, जर, तेज इन तीन दव्योदिषे हीं , रहे 
है । तहां एृथिवीकिषे तौ शुक, नीर, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र यह सप्परकारकादही । 


1 
1 


| रहे है । ओर जठ तेज इन दो उव्योविषे तों एक शृङकरूप हीं रहे है । नीटाद्कि रूप ता । 
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तेजविषे रहते नहीं । सो शुङ्करूप भी मास्वर अमास्वर शस भेद ककि दो प्रकारका हवे है । 
तहां तेजविषे तों मास्वरशुङ्करूप रहे है ओर जछविषे तथा पृथिवीव अभास्वरशुङ्करूष रहे ह। । 
जरतेजविषे नीरादिकी शङ्गा-जटविपे तथा तेजविषे जो एकशुष्ठरूप हीं रहता होवें तों । 
यसुनाजङादिकोविंषे नीटरूपकी प्रतीति नहीं हणी चाहिये ओर सवलोक ता यसुनाके | 
जलविषे नीठकूप हीं भतीत होवे है इस पकार परसिद्ध अमनहप तेजविमे तथा सुवर्णरूप | 
तेजविषे पीतरूपकी प्रतीति नहीं होणी चाहिये ओर सर्वलोके ता अभिविषे तथा सुवणविषे | 
पीतप हीं प्रतीत होवे है । तथा मरकतमणिरूप तेजकी फिरणोविषे रक्तरूपकी प्रतीति नहीं । 
होणी चाहिये ओर स्व॑ोकोदू तिन किरणोषिषे रक्तरूप हीं भरतीत हवै हे। यतिं एृथिवीकी 
यारि ता जलतेजविषे भी नीटपीतादिक नानारूप हीं मान्ये चाहिय ॥ 
{| प्रथिरके संबन्धके मानकर समाधान-ता यसुनकिं जलविषे जो नीलकूप प्रतीत हमे है सो | 
{ नीरूप ता जलका नहीं है किंतु ता जठकयुक्त नीलरूपवाटी पृथिवीका हीं सो नीलहूप || 
{ स्वसमवायिसेयोग्‌ सम्बन्ध करक ता जठविे प्रतीत होवे है । दहं सशब्द कर्कि ता | 
| नीलरूपका ग्रहण करणा । ता नीलकूपका समवायिकारण ज पृथिवी हं ता पृथिवीका 
 संयोगसम्बन्ध ता जल्के साथिहे । दस प्रकारके प्रपरासम्बन्ध करके सो पृथिवीका 
 नीलपहीं ता जिषे प्रतीत होवे है । जो कदाचित्‌ ता यमुनक जटविषे स्वभाकतै दीं 
 नीलरूप हेष तों ता यमुनतिं उटादके ऊपरि आक्राशविषे फेक्येहूए ता जलकिषि भी सो 
 नीटरष प्रतीतं हेणा चाहिये । तथा रजतमय शुदधपात्रविषे राख्येहूए ता जविषे भी सा 
। नीलरप भ्रतीत हणा चाहिये ओर ता जविषे सो नीरूप प्रतीत होता नहीं । किंतु स+ 
 लोकोकू ता जछविषे शुङ्कहष हीं भरतीत होवे हे । तात्य यह्‌-आकाशकिषि प्रपहूए ता 


| 
 यमुनाजल्क साथि तथा ता शुद्धपाजरविषे प्रपरहूए ता यसुनाजरकरे साथ ता नलपवार्ट 


{हि 


पृथि्वीका संयोगसम्बन्ध रद्या नहीं । यतिं ता जटर्विषे सो नीप प्रतीत होता नहीं 


। 
| 
। 
| 
| 
| 
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| हरितूप प्रतीत होवे है सो भी तिप तिसन पीत रक्त हरित रूपवाटी पृथिवीके संबन्ध ही 
(| प्रतीत होवे है स्वभावं ता जछविषे एकशुहृरूप हीं रहे हे । इस प्रकार अभि सुवणे मर 
+ केतमणि आदिक तेजविषे भी स्वभाकतैं तों सो भास्वरशुङ्करूप हीं रहे है पीतरक्तादिहप रहता 
4 नहीं । प्र॑तु ता अभ्रिसुवणांदिक तेजके साथि संयुक्त जो पार्थिवमागदहै ता पार्थिवभागे | 
| पाकं रप करि सो अभिसुवणादिक तेजका मास्वरशुङ्करप अभिभूत होर रद्य है । यतँ ' 
(. ता अप्रिसुवेणादिक तेजका सो भास्वरशुद्रषप प्रतीत होता नही किंतु ता उक्त परपरासंबध , 
{ करि सो पाथिवभागका पीतादिक रूप हीं ता तेजावैषे भरतीत हेव है । यदपि अभिरुप तेज ! 
| विषे जसा पीतरूप प्रतीत रोषे है। तेसा पीतषूप ता अभिसंबधते पूवं तिस काष्ठादि पृथिवी | 
ध्र 
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विषे है नहीं । तथापि ता भपिरुष तेजके संबेधते ता काष्ादिङूप पृथिवीषिषे सो पाकज पीत ` 
| शूष उन्न हवै है सो पीतरप हीं ता अधिप तेजविषे प्रतीत हषे है ॥ 
( 


क ~अ छन ~ गा 


शं क[-जो कदाचित्‌ ता अश्रिसुवणादिक तेजके मास्वरशु्क रूपका चाश्षप्रत्यक्ष नही 
मानोगि तैं ता अभिसुवणौदिकं तेजका भी चा्षषपरतयक्ष नहीं होवैगा । कते { जे चाक्षुष 
प्रत्यक्ष जिस द्रव्यके रपकू नहीं विषय करे ह सो चाश्चुषप्रत्यक्ष तिस दव्यक््‌ भी विषय करता नही। 


परम्परासम्बन्धसे कारणता मानकर समाधान-जिस दव्यके जिस शूषका किसी कारके अभि- ` 





भव नहीं होवे हे तिस द्रव्या तँ तिसीरूप करिकै चाक्षुषपत्यक्ष हेत ै। जैसे घरपटादिकोंके | 

नीलपीतादिक रूपोका किसी करके अभिभव हूभा नीं । याते तिन घटपटादिकोका तीं तिसी । 
 नीटषीतािकं रूप करिके चा्वुषपत्यक्ष होवे है। ओर जिस द्रव्यके जिस रूपका किसी अन्य- । 

व्यक शूप करिके अभिभव होवे है तिस दव्यका तिस भमिमूत रूप करिकै चाश्चषप्रत्यक्च होता । 
नहीं, किंतु तिस अन्यदरव्यके रूप करक हं चाक्षपपरत्यक्ष हेये है । जैसे पित्तदोषवाटे । 
पुरुषकूं शंखका शुङ्करुष करिकै चाक्षुषप्रत्यक्ष होता नरी, किन्तु आपणेनेत्रोविषे स्थितजो 
पित्त द्रव्य हे ता पित्तद्रष्यके पीतदूप करिके हीं ता शंखका चाश्चषप्रत्यक्ष होवे हे, तैसे ता 
अध्रिहुवणादिक तेजका मी ता पार्थवद्व्यके पीतादिकरूप करके चाक्चष पत्यक्ष संभव हे हति । 
ओर केक प्रन्यकार-तों यह करै है ता पार्थवभागके पीतादिकंष करके ता अभ्र 

सुषणादिक तेजके शुङकरूपका अभिभव होता नहीं । किन्तु ता शुङ्करूपके शुङ्कत्धमेका दीं 
। अभिभव हेष है इति । यतिं ता अंधनिशुव्णादिक तेजविषे एकभास्वरशुक्करूषं रहे रै । नी 
 परीतादिक शूप रहते नहीं यह सिद्ध भया ॥ 


। चित्ररूपके सद्ावपर दंका-पूवे सुपतमा चित्रष्प कष्या था सो चि्रहष शङ्रादिक षट्‌- 
रूपेति पृथक्‌ सिद्ध होता नहीं । काते † केदेकं तत॒ नीटरूपवाली दै तथा केदेक तत॒ पीत- 
रूपवाटी ह तथा केदकं तेतु रक्तरूपवाश है तथा केक तंतु शृङकरुप वाटी ह उस भ्रकारकी' 
विछक्षण विटक्षणदपवाटी सवेततुवेतिं उत्यन्न भया जो एक परह ता परविषे हीं तमो 
सो चित्रष अंगीकार कम्या हे । ता वित्रूपविषे कोट भी प्रमाण नहीं ह । यातै सो चित्र- 
हषं अमीकार करणे योग्य नहीं है । तहां जो यह करो ता पटविषे ' चित्रपटः ' या प्रका- 
रकी प्रतीति सव॑लोर्कोकूं होषे है सा प्रत्यक्षभतीति हीं ता चिच्ररूपविषे भमाण है । सो यहं 
तुभारा कहणा भी संभवता नही । काते ? सा प्रतीति ता पटरूपं अषयवीके विप्ररूपं 
विषय करती नही, किंतु ता पटके अवयवरुप जे ततु है तिन तैतुवौके नीटपीतागिकं 
| स्पूं ही सा मतीति विषय केरे हे । पातै ता उक्तमतीतिते ता चित्ररूपकी शि होई सके 
(| नहीं । यात सो रपण ष्ट्पकारका हीं संभवे हे ॥ 
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विनो | 


। 
| । इसे चाक्षमत्यक्ष मानकर समाधान-ता पटविषे जो चिवरहप नरी अंगीकार करिये तीं ता | 


{। पटका चाश्ुषपत्यक्ष हीं नहीं हेग । काहेतै ! दव्यके चाक्षुषपरत्यक्षविषे महत्वसमानाधिकरण 
|  उद्धतरूप हीं समवायसंबंध करक कारण होप है। यह वात्ता पूवं द्वितीयपरिच्छेद विवे पृथिवी- | 
{ निरूपणविषे तथा वायुनिरूपणविषे विस्तारते कथन करि अये हे । यातं ता पटके चाश्षुषभत्यक्ष 

| वासते ता पटविषे सो चित्ररूपं अवश्य अगीकार कग्या चाहिये । तहां ता पटके अवयवरूप | 
 तैत्ौविषे स्थित जे नीटपीतादिकं विलक्षणरूप है ते स्मर मिक ता पटविषे एकं चित्र- 
| । रपं उत्पन्न केरे है सो चित्ररूप तिन शुकनीलादिक षटभकारके शपते पृथक हीं हे । 
| 
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पुनः विभिन्न शृण समूह मानकर शंका-ता पटविषे सो चित्ररूष मानणा निष्फल हीं है । 

काते ! तिस ॒स्थलपिषे नीट तंतुवोका रूप तौ ता पटविषे नीटहूपद्ं उलन करे है ओर 

पीतततुवोका हष तों ता पटविषे पीतरूपकरं उत्पन्न करे हे । इस प्रकार तिन तैतुषके रक्त 
 हरितादिक रूपभी ता पटविषे रक्तहारितादिक रूपों उत्प करे है । इस रीति ता पटविषे | 





। 


 नीटपौतादिक अनेकरूप उतन्न होवे हँ तिन नीलपीतादिक स्वरूपोके समृदकं हीं सा चित्रपटः, 
| था प्रकारकी प्रतीति विषय करे है । तथा उक्तरीतिसे ता पटिम नीटषीतादिक हपोके बिय- } 
 मानहूर ता पटका चाश्चषप्रसयक्षभी समवै) यतिं ता पटविषे सो चित्रूप मानणा निष्फल है॥ 
| काधवतासै समाधान-ते तैतुरवोकि नीटपीतादिक षप ता पटविषे जौ नीटधीतादिक रोव 
{। उत्यन्न करे है सो व्याप्यवृत्ति नीरषीतादिक रूपौदू उतन्न करे है अथवा अव्याप्यदृत्ति 
नीटपीतादिकं रूपौंकू उलन्न करे ह। तहां जो नीलपीतादिक रप आपणे आश्रयभूत पटादिक | 
दव्यके सु्वदेशविषे व्याप्य करक रहे है सो नीलटपीतादिक हप तं व्याप्यव्राति कट्या 
| जवि है ओर जो नीटषीतादिक रूप आपणे भाभ्रयभूत पादिक दरव्यके किसी एकदेशविमे । 
तो रहै है ओर किसी एकेदेशविषे रहता नर । सो नीटषीतादिक रूप अनव्याप्यबुति 
| कट्या ने ह । तहां प्रथम व्याप्यदृत्ति पक्ष जो अंगीकार करोगि तौ ता प्टके पीत 
| देशविषे भी ता नीलषकी प्रतीति होणी चाहिये त्था ता पके मट्देशविषे भीता 
पीतरूपकी प्रतीति हणी चहिये, सौ होती नही । यातं तिन तंतुवोके नीट पीतादिकं 
रूपों करिके ता रटविषे व्याप्यतवृत्ति नीटषीतादिक रूपोकी उत्पाते सम्भवती नहीं । भोर 
| दूरा अन्याप्यत्रूतति पक्ष जो अगीकार करी सो भी सम्भवता नहीं । काहेतै ? निततनैकी 
 हपरसगंधदिक यण व्याप्यद्ृतति होवे रै ते रूपरसादिक यण सर्व॑ व्याप्यदृत्ति हीं है है । । 
| । किसी स्थटविषे भी अन्याप्यबुति होते महीं । भोर जितनैकी संयोमविभागाकिकि अव्याप्यबृत्ति' | 
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{ यण हवै है ते संयोगविभागादिक यण स्त्र अब्याप्यद्ति हीं हे दै । किसी स्थलविपे 
¦ भी व्याप्यवरृत्ति दोपे नहीं । तिन व्याप्यष्ृृतियणोका स्वरूप तथा अन्याप्पदृ्ति यणोका । 
| स्वरूप आगे पृचमपरिच्छेदमिपे निरूपण करगे । रसे सवत्र वयाप्यद्ति नीठपीतादिक रपो ' 
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तृतीयपरिच्छेद्‌ । ( ३४७ ) 
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ता एकचित्रपटस्थलविषे अव्पाप्यवृत्ति मानणा अत्यन्तविरुद हे । यतं तिन तन्तुवेकि | | 


नीरपीतारिकं रूपों करिकै ता पटविषे अव्याप्यद्रातै नीटपीतादिक नानार््पौकी उलत्ति । 


| 


ं विषे तथा ता एकं चित्ररूपका एकप्रागभाव मानणेविषे तथा ता एक चिच्रपका एक प्रध्व- 
4 साभाव मानणेविषे तथा " चित्रपटः ` ईस प्रतीतिकी विषयता एकचिच्रूपविषे मानणेविषे 
अत्यन्त ठाव है । ओर ता पटविषे नीटपीतादिक अनेकरूप मानणेविषे तथा तिन अनेक- 
 स्मोके अनेक प्रागभाव अनेक पर््प्ताभाव मनणेविषे तथा तिन अनिकरूपोविषे ˆ चित्रपटः ' ¦ 
इस प्रतीतिकी विषयता मानणेविषे अत्यन्तगोर हे । यतिं लाघवे भी ता पटक सो 
एक चित्रशूप हीं मान्या चहिये । याकारणतेदहौं ता पटकिषि ' एकं चित्ररूपम्‌ ' य 
प्रकारका रोककर भदुभव हविह ॥ 
राटम-जहं केवल नील तन्तुवत प्रकी उत्ति हदं हे तहां जेषे सो तन्तुवोका 
नीटलरूप ता पटविषे नीटरूपकू उसन्न केरे हे तसे ता चित्रपषटस्थटविषे भी सो तन्तुरवोका 
नीटषीातादिक रूष ता पटविषे नीरपीनादिकिषूपकूं क्यु नहीं उसयन्न करता । स॒माधन-ता ' 
 चित्रपटस्थटविंषे परस्पर प्रतिबध्यप्रतिवेन्धकभाव करिकै कोद भी नीलपीतादिक रूप उतन्न " 
। होता नहीं ईहां यह तास्पयं हे । सो तन्तुर्वोक्रा नीलर स्वस्षमवायिसमवेतत्व सम्बन्धे 
तिक्त पटविषे प्राप्त हे्के जवी ता पटविषे समवायंबेध करक नीटण्पू उलन कर है 
तवी सो तंतुवोंका पीतरूप ता स्वेसमवायिसमवेतत्व सवभ ता पटविष भ्रा टङ्क ता 
 नीटरूपंके उत्पत्तिका भरतिकंधक हवि हे अथात्‌ ता नीठहूषकू उन्न हणे देता नहीं । 
इस भकार सो तन्तुवोका पीतरूप भी ता उक्तसर्वभसे ता पटविषे प्रपत हके जवी ता पटविषे 
समवायसबध करिके पीतशूपकू उन्न करे हे तवी सो तन्तुवोका नीट भी ता उक्त- 
संबधे ता पटविषे भाप होक ता पीतरूपंके उसततिका परतिवभक हवै हे । इस प्रकार । 
शुङ्क, रक्तं, हरित, कपिश इन च्यारोका भी परस्पर प्रतिवध्यप्रतिबेधकभाव जानिटेणा । 
तहां ता उक्त सम्बंधविषे स्वशब्द करके नीरषीतादिक रुपोंका प्रहण करणा । तिन नील- 
१ पीतादिके रूपका समवायिकारण तन्तु है । तिन तन्तु्वोविषे सो पट समवायस्षम्बन्ध करि 
{ रहे ह । यात सो पट तिन तन्तुवोंिषे समवेत कल्या जवि है । इस भरकारके स्वसमायिसमपे- 
| ततवरूप परपरासम्बन्ध करि तिन तन्तुवोकि नीलपीतादिक र्पौकी ता प्रटविषे स्थिति 
| सम्भवे है । इस प्रकार परस्पर प्रतिवध्यपरतिबन्धकमाव करिफे ता पटविषे कोद भी नीटपीता- 
। 
1 ॥ 
‡ 
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दिक खूप उतयन्न होता नरी । ओर ता पटविषे एक चि्ररूपकी उत्यत्तिविषे कोड भी प्रति- 
बन्धक नहीं है । यतिं तिन तन्तुवके नीटपीतादिक स्वरुप मिक ता पराषिषे एकं 
चिष्ररूपकू ही उत्पन्न करे है । यह प्राचीन नेयायिकोंका मत कथन कया ॥ 





( ३४८ ) न्पायप्रखाङ । 
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॥ कि 


चिव्ररूपपर नवीन नेयायिक । 
| 


| | 
| भब नवीन नेयापिकोका मत वणेन करेहै। ते नवीन नैयायिक तौ यह कहे दै | 
{| ता चित्रपट स्थटविषे नीलतन्तर्ोका रूप तौ ता पटविषे अव्याप्यदृत्ति नीटशूपक | 
| उतन्न कर हं ओर पततन्तुवाका हष ता परविषे भव्याप्यवरत्ति पीतशूपकं उन्न , 
करे है । इस प्रकार तिनतन्तुवोके रक्तादिकरूपमी तापटविषे अन्पाप्यव्त्ति रक्ता- ' 
| दिकं रूपोकू उतन्ने करे हँ । इस रीति ता एक हौ पटविषे उसन्न भये जे अन्या- | 
| वृत्ति नीटपीतादिक नानारूप है तिन्‌ नानारूपोके समृहकू हीं ‹ चित्रपटः यहं प्रतीति विषय | 
( , तिनि नीटपीतादिके रूपोतें पृथक्‌ कोई चित्रर्प है नही । ता चित्ररूपं पृथक्‌ | 
| मानणेविषे तथा पूषेउक्त रीस तिन तंतुवाके नीटपीतादिक रूपो परस्पर प्रतिबध्यपति ¦ 
| ¦ 
। | 
¦ । 
‹ । 








बधक भावं मानणेविषे गोरवदोषकी हीं प्राति होवे है । किंवा ता चित्ररूपवादी प्राचीनने जो 
यदेष कल्या था जे रुपरसारिक यण व्याप्यत्राति हवे हैते रूपरसादिक खण किसी स्थल 
परषे मी अव्याप्यत्रतति होति नहीं किंतु स्वैर व्याव्यव्रतति हीं होवे हे । अथात्‌ व्याप्यवरातत 
ष रक्षादिक यणोविषे वर्तेणहारी ज रुपत्वरसत्वादिकं ` जातियां है तिन शपत्वरसत्वादिकं 
जातियोवाठे जिते रूपरसादिक यण है ते सवे व्याप्यत्रत्ति हीं होषै है । कहां भी अष्या 
प्यत्रात्ति होति नहीं यह नियम है । ओर ता पटिषे जो अव्याप्यत्रृतति नीट्ीतादिक रप्‌ | 
मनेगे तेोंता उक्तनियमका भग होगा सो यह दोषभी संभवता नहीं। काहैते १ ता उक्त 


 तियमविषे करै भी परमाण नहीं है। यतिं ता अप्रामाणिक नियमत तिन्‌ नीटपीतापकि रपोविषे' 


1 


। 


| 


| 








अग्याप्यवराजनपणेका अभाव सिद्ध होड सकता नहीं । किंवा व्याव्यवृत्तिजातिवठे यणकहां 
4 भी अव्याप्यवृत्ति होते नहीं । इस उक्तं नियमकू जो सवत्र भमाणरूप मानिये त ज्ञान दच्छा 

{| भरथल यह तीनेोंगृण जेमे ईश्वर व्याप्यद्ति होत है तेने जीवात्माक्पि भी व्याप्यद्ति 
होणे चाहिये । कात ? जा ज्ञानत्व, इच्छात्व, भ्रयनतव जाति दैश्वरके ज्ञान इच्छा भ्रयलविषे 
रहे है सोई हीं ज्ञानत्व, इच्छात्व, प्रयलत, जाति जीवात्माके ज्ञान इच्छाप्रयलविषे रहे दै । 


यतं ते जीवात्माके ज्ञान इच्छा प्रयत्नह्प तीनोंखण भी व्याप्यद्रत्ति जापिवाटे खण कृष्य 





| 

{| जाप ह । यतिं ते जीवात्माके ज्ञान इच्छा प्रथत भी ता दश्वरके ज्ञान इच्छा प्रयलकी न्यां 
व्याप्यवृाति दोण चाहिये ओर जीवात्माके ते ज्ञान इच्छा प्रयत व्याप्यब्राक्ते होते नहीं 
| किंतु अव्याप्यवृत्ति हीं होवै है । यतिं जेसे ते ज्ञान इच्छा प्रयत तीनों खण कहां व्याप्य 
। 
| 
(ध 


(५८ 


वरति दोषै है कहां अव्याप्यवृति होवे है । तेसेते रूपादियण मी किसी आश्रयविषे तीं 
व्याप्यवराते हवै है ओर किसी आश्रयविषे अव्याप्यवृत्ति हवै दै । किंवा एक हीं पटादिक 
अवयवीषिे अव्याप्यवृति नीटषीतादिकं नानाषपोंकी उत्यत्ति केवल उक्तयुक्ति करके हीं 
सिद नहीं है तु स्मृतिवचन करक भी सिद दे । तहां शक-डोहितो यस्तु वर्णन | 


सकः नचा " च -- दः "क ~ मदः दोः -यक्--भन य वक दी ९ “वती ~व -"-पका- पा ~ रः च - पि पः” पत -प्छ ~ क - - ~ "क “पृ “ "कक ~पठो" - “छः “कुकर कव 


लृ तीयपरिषच्छष ( ३४९ 
1 युषे पुच्छेच पाण्डुरः । केतः सुरविषाणन्पां पत नीलो वृष उच्यते । अयं यह-नो 
पृश शरीरके वणे करिकै तौ लोहित है ओर सुखक्िि तथा पुच्छविपे ांडुणबाडा हे | 





आर खुर विषाण इन दोनों करक श्वेत वणवाल है सो पशु नीलब्रृष क्या जवि हे इति। 
इस स्मृति वचनत ता एक हीं नीलब्रृपविषे सुखुच्छदिक अवयवेोकि भेद करि नाना वणे । 
कथन क्ये हैँ । अर्थात्‌ अब्पाप्यन्रति नाना टेहितादिक हप कथन कपये हैँ इति ॥ 
चिन्न स्थम रूपाभाव मानणहारे । 
ओर केडक रथकार तों यह कहे है-नीटपीतादिक नानारूपवाढी ततु्बेतं उवन्न मया जो 
पटह सो पट रपत रहित हीं हवै ३, ता पटिपे सो एक वित्र रूप भी उतन्न होता नहीं । 
तथा ते अभ्य।प्यव्रत्ति नीठषीतादिक नानारूप भी उतने रोते नहीं । कह्तं ? ता पटविषे 
जौ एकं चित्ररूष मानियि तों एक तों शु्कादिक षटृषपतिं भिन्न स्मा चित्ररूपं कल्पना 
करणा होवै है । ओर दसरा ता चिचरूपका प्रागभाव कल्पना करणा होकेगा । आर तीसरा 
। तेन ततुवोके नीरपीतादिक रूपांका परस्पर प्रतिवध्यप्रतिवंधकभाव कल्पना करणा हेरवैम्‌।। 
ओर चौथा तिन ततुवेक नीटषीतादिक रपोंविषे ता चि्रहूपकी कारणता कल्पना करणी 
 हेवैगी इत्यादिकं कल्पनागोरव दोष तौ ता पटविषे चित्रहूपके मानणेमे हवै है । यतँ ता 
 पटविषे सो चित्रहप भी मानणा योग्य नहीं है । ओर ता पटविषि जौ अव्याप्यवृत्ति नीटपीता 
दिकं नानारूप भानिये तं तिन अनेकं नीपीतादिकं रूपक अनेक भागभाव कल्पना | 
करणे हेरवैगे ओर तिन तेतु्बोके नीलपीताद्िकं रपोविषे ता पटक नीलपीतादिक स्क 
| कत्थना करणी होवैगी इत्यादिक कत्यनागौरवशेषकी हीं भरामि हवै रै । यतिं 
ता पटविषे अव्याप्यत्रत्ति नीटपीतादिक नानारूप भी मानणेयोग्य नही है । ओर ता पटक 
जो रुप रहित मानिये तों सो पूैउक्त कल्यनामोरवदोष्‌ भाम होता नही । यतिं लष ता, 
पटक रूपे रहित हीं मान्या चाहिये । ओर ता पटविषे “ चित्रपटः ` या प्रकारकी जा 
त तके नी | 
प्रतीति होवेहे साप्रतीतितौं ता पटके अवयवष तेत्रेके नील्पीतादिषप नानारूपेकरे | 
समृहकूं हीं विषय करे है ता पटके एकचित्ररुपदूं वा अव्याप्यव्ति नानारूपोंकूं सा प्रतीति | 
विषय करती नहीं । कंवा ता पटक रूपे रहित मानणेविषे जो चश्भुषपत्यक्षका अभावरूप दोष | 
पूवै कथन कन्या धा सो दोष भी इस पक्षविषे सभवता नहीं । किते ? दव्यके चाक्ुषपत्यक्ष | 
पिषे जो कदाचित्‌ रूपकू समवायसबंध करक कारणता होवे तौ ता पटका अप्रयक्षूप 
दोष प्राप्त होषै परन्तु ता द्रव्यके चाश्षुषभत्यक्षविषे ता रूपरू समवायसेबंध कि कारणता 
है नहीं कितु जसे ता द्रव्यवृत्ति यणकमंसामान्यके चाश्चुष प्रत्यक्षविषे ता रपद स्वसममापि- 
समवेतत्वूप परपरासवंध करक कारणता हवै है । तेस ता दरब्पके चश्चुषप्र्यक्षपिषे भी ता। 
हपकू स्वसमवायिसमवेतत्वरूप परपरा करिके हीं कारणता हे । इहां स्वशब्द करिकै 
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( ३५० ) त्यायभन्हाद्रा ¦ 
/ 


€| तिन ततुवोके नीटर्पीतादिकं रूपका ग्रहण करणा। तिस रूपका समवायिकारण जे तेतु है तिन 

{| तैतुवोभषि सो पट समवायसेबंध करके रहे । इस भकारके परपरासंबन्ध करिकै सो तंतुरवोका 

। नीलपीतादिक रूप ही ता पटके चाशुषमत्श्षका कारण हे इति ॥ 

॥ उनका खण्डन । ह | 

। सो यह मत समीचीन नहीं है काते १ दरव्यके चाक्षुषपत्यक्षविषे समवायरूप साक्षात्तबध 

{ करिकै ता रूपरू कारणताके सेभवहुए ता उक्तपरंपरासवेध करिकर ता रपद कारणता मानणे- 
विषे गौरवदोषकी हीं प्रापि होवै रै इति ॥ | 
 चित्रविषयका उपतंशर-इस्‌ प्रकार कोम कठिन सशंवठे तंत॒आक अवयवो करि ¦ 
जन्य जे प्टादिक द्व्यह तिन पदादिकं द्रव्योविषे ते भाचीन नैयायिक तौ ता चित्र 
रुपकी न्पादं चित्रस्पशं भी अगीकार करे है ओर ते नवीननेयायिकतौं ता पटविषे तिन 
अब्याप्यवृत्ति नानाह्पौकी न्याई अव्याप्यन्राक्ते नाना कोमटकठिनसपशं हीं माने है ओर 
ते केदैकग्नन्थकार तों ता पट्रिषे कोई भरकारका भी स्पशं मानते नहीं अर्थात्‌ ता परक स्पशं | 

{ तै रहित माने है शहां यह अभिप्रयहै। जे नैयायिक द्रव्यके ताचपरत्यक्षामिषे समदायसब॑ष 
करिके उद्धूत स्पशं करण मनेरहैतेनेयापिकतो ता परके वाच्यश्च वातै ता पट- 

विषे एक चित्र सशेकूं माने हे अथवा अव्याप्यत्रृति नाना काम कारन स्पर्शो माने है 

ओर ने नैयायिक दरव्यके त्व(च परत्यक्षविषे समष(यसंबंध करके उद्रतसशंकू्‌ं कारण नहीं 

मनि हते नैयायिक तीं ता पटक स्पशेते रहित हीं माने है इति । किंवा जेमे उद्धुतरूपकूं तथा ‹ 

उन्रृत सशेकू द्रष्यकरे परत्यक्षकिषे कारणता अंगीकार करी हे तैपे उद्धूतरसकूं तथा 

उन्रूतगधक्ं ता द्रभ्यके प्र्यक्षविषे कारणता किसी भी म्रन्थकासे अमीकार करी नही, यात 
मधुर, अम्ल, लवणः तिक्त इत्यादिक नानारस्वाटे अवयवे उन्न भया जो चृरणादिक ` 

॥ 
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अवयवी है सो अवयवी सवे अरन्थकरके मतविषे रसते रहित हीं होवे है ता अव्यवीरिषे ` 
एक चित्ररसकू अथवा अव्याप्यतरत्ति नानारसं कोदं मी व्रथकार अगीकार करता नही ता 
चरणादिकं अवयवीविषे जो विचित्ररस प्रतीत होवेदहै सो रक्ष तिन अवयावोका हीं प्रतीत 
होवे है । इस पभ्रकार सुरभि अघुरमि कारोत उन्न भया जो षटरै ता षटकूं भी सवं 
1 रथकार गधे रहित रहीं माने र ता धटविषे एक चित्रगन्धङ्‌ तथा अव्याप्यव्रातते सुरभि 
। असुरमि गेधकू कोई भी भथक्रार मानता नरही। ओर ता षरविषे जो गधकी प्रतीति हवै ह 
सो तिन कषाटरूप अवयबोके गेधकी हीं प्रतीति होवे हे यह सवं वात्ता पूष दवितीय परिच्छेद 





~ - -- - ~> ~> न [2 ` च > ~ ~ -- ~ वा छ छक `, आ - छक , पा छक ` स , ~ 9 >~ - 


{| कि पृथिवी दरग्यके निरूपणविषि विस्तरत कथन कारे आये है इति ॥ 

|| णर नित्यानित्य भद-तहां सो परव उक्त सपर युग नित्यं १, अनित्य २ इत भद कार 
( 

4 





पुनः दो प्रकारका होवे है । तहां जठके प्रमाणबोविषे तथा तेजके प्रमाणबोविषे तौ सो 
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तैवीयपरिच्छेद्‌ । ( ३५१ ) 
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| 
हप नित्य हतै है । भौर तिन दोनों भकारके परमाणवोते भिन्न सर्वत्र अनित्य हवै है । अथात्‌ । 
` व्यमणकादिरूपजन्य जकविषे तथा व्यणकादिरूपजन्य तेजविषे तथा परमाणव्यणकादिरूष } 
सपृथिवीषषि सो शप अनित्य हीं हवै है । तहां एथिवीके परमाणवोविषे अपरि आदिकं , 
 तेजके संयोगकारिकं पूषेठे हप रस, गंध, स्पशं इन च्यारोकी नित्ृतिपूर्वकं दूसरे रूप, रस, गंध, ( 
स्पशे इन च्यारोका उत्पत्ति हवै दै । यह वात्ता आगे स्पष्ट करिके करगे । यतिं पृथि्वीके | 
|, 





परमाणवोविषे भी ते रूपादिक अनित्य हीं हवै है इति ॥ 
| 
। रूपके अदधत अनुदत मेद्‌ । 


। 

ओरसो उक्तरूपं युण उद्रत १, अनुद्धत २, दस भेद रिक पुनःदो प्रकारका हवे 
है । तहां षटापटादिकं द्रव्योविषे तं उद्भतरूप ररे है । ओर अन्न, भूनणेके कपाटविषे स्थित 
 अद्निकिषे तथा तप्तजठविे स्थित अप्निकिषे तथा ग्रीष्मक्रतुकी उष्णताविषे तथा चश्चभारिक 
 इद्वियोषिषे अनुद्धतरूप रहे है । ओर सो उद्धतहप रीं द्यके चाश्रुषपरत्यक्षविषे तथा ता दव्य- 
विषे स्थित शण कम सामान्य इन तीनोके चाक्चषप्रत्यक्षषिषे कारण होवे रै । तहां द्रव्यके 
 चा्वषपरत्यक्षविषे तौ सो उद्धूतरूप समवायसं्वध करकं कारण होवे है। ओर ता द्रव्यतव्रृत्ति यण 
कम॑सामान्यके चा्चुषप्रत्यक्षविषे तौ सो उद्भतरूप स्वसमवायिसमवेतत्वूपष परपरासं्वध करिके 
| कारण हवै रै । दहा स्वशब्द करिकै ता उद्भुतरूपका ब्रहण करणा । ता रूपका समवायिकारण 
। जौ द्व्यहे ता द्रव्यविषेते यण कम ्तामान्य समवायसेवध करके रहर । इस प्रकारके पर- 
परासंवध करिकै सो घटादिकं द्रव्योका उद्धतरूप हीं ता षटादिक द्व्यवृति यणकमैसामान्यके 
चाक्चषमत्यक्षकिषे कारण होवे रै इति ॥ १ ॥ दति रूप निरूपणं समाप्तम्‌ ॥ 
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| अथ रसनिरूषणम्‌ । 
तहां रसका ठक्षण-दसनेन्दरियथाद्यवृत्तिगुणत्वग्याप्यजातिमान्‌ रक्त। अथं यह-रसन 


ईदिय करक भराह्य वस्त॒विषे वत्तेणेहारी एसी जो यणत्वजातिक व्याप्यजाति ह ता जाति- 
बाला यण रस कट्या जावि हे । तहां रसनेरिय करिके मधुरादिकं रस्तका हीं भरत्यक्षन्नान । 
हेमे है रूपादिकोका परत्यकष्ञान होता नहीं । यात सो रस रसन दैग्रिय प्राह्य कल्या जपै 
ह । रेस रसनेद्रिय प्राह्य रसविषे रसत्वजाति समवायसवेध कारिक रहे है । ओर सा र्षत- 
जाति यणल्वजातिका व्याप्य भी ई अथौत्‌ रूपादिक चौदीसयणो विषे रहणेहारी रुणल- 
 जातितै सा रसत्वजाति न्युनदेशबृत्ति है । रेसी रसत्वजाति मधुरादिकं सर्वरसोंविषे समवाय 
सेध करिकर रहे ३। याँ यह उक्तं रसका उक्षण सभवे है । पदङत्य-तहां ' यणतब्याप्य- 
जातिमान्‌ रसः! इतनामात्र हीं जो ता रसका ठक्षण करे ता ठक्षणविषे रसनेन्द्रियप्राहयषुत्ति ` 
यह पद नहीं कथन करते तों रूपादिकं शणोविषे ता लक्षणकीो अतिव्याति होती । काहेते { 
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जते यणत्वजातिका व्याप्य रसत्वजातिवाखा सो रस है तैसे ता णत्वजातिकै व्याप्य । 
{ हपत्वादिक जातिर्योवाठे ते रूपादिकं ण भी है । ता अतिव्यापि दोषके निदत्त करणे वासते 
{| ता सक्षणविषे रसनेन्दियभ्ाह्यदृतति ' यह पद्‌ कथन कप्या है तहां ते रूपत्वादिकं जातियां | 
 रसनदेद्रिय करिके ्राद्यवस्तुदिषे वृत्ति नहीं है । याते तिन हपलादिक जातियों छेके तिन 
 रपादिक राणोविे ता रसके सक्षणकी अतिव्याति हवै नही । किंवा ' रसनेन्द्ियराहय- 
। वृत्तिजातिमान्‌ रसरः ' इतनामा्र हीं जो ता रसका ठणक्ष करते ता लक्षणविषे ' गुणत्- | 
व्याप्य › यह पद नहीं कथन्‌ करते तौ गृणत जातिकू ठेके पादिक सवेय॒णोविषे तथा 
सत्ताजातिकू ठेके उभ्ययुणकमेविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होती । कात ? जैसे सा रसत्व- 
जाति ता रसनदद्विय रद्य रसवरिे रहे दै तैसे सा राणत्वनाति तथा सत्ताजाति भी ता रसविषे 
रहे है । ता.अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वातै ता लक्षणे ‹ यणलभ्याप्य › यह 
पद्‌ कथन कप्य । तहां सा यणत्जाति तथा सत्ताजाति ता यणल्जातिका व्याप्य ह नही । 
यतिं ता णत्वजातिकूं ठेके ूपादिक सवेणोविषे तथा ता सत्ताजातिकू टेक इव्ययुण 
कमपे ता लक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । किव! ‹ रसनेन्दिप्राह्यो रसः ' इतनामत्र ही 
जो तारस्का ठक्षण करते तौ रसषत्वजातिविषे तथा रसके अभावविषे ता लक्षणकी 
। अतिष्यापि होती । काहितै जैसे सो रस रसनदद्रिय कर प्राह्य ह तैसे सा रसतनाति 
तथा सो रका अमाव मी ता रसनरदद्विय करिक हँ श्राह है । ययपि ता टक्षणविषे गुण- | 
 पद्के कणे कर अर्थात्‌ ‹ रसनेनदर्ाह्यो गुणो रसः ' इष प्रकारक लक्षण करणे कर्कि 
ता रसत्वजातिविषे तथा ता रसके अभावविषे गुणपणेके अभावे ता रक्षणकी अतिव्यापि हती 
| नहीं तथापि परथिवीजटके परमाणयोंविषे स्थित रसविषे ता ठक्षणकी अव्यापि दीं होवे है। 
| जिस कारणतें सो परमाणवका रस अतिदंद्रिय होणेतं रसनदरद्रिय करिके ग्राह्य हीं नहीं ३ । : 
। ता अव्यापरिदोषके निवृत्त करणे वासते ह सो प्रू रसत्वजाति घटित रसका ठक्षण कन्या 
है । सा रसनददरिय ग्रादयवृत्ति तथा युणत्वका व्याप्य रसत्वजाति ता अतिहद्रिय रसाविषे भी 
रहे है । यातं ता अतिभ रसविषे ता उक्तटक्षणकी अव्यापि होवे नहीं ओर सा रसतनाति 
ता रसके अभावविषे तथा रसत्वजातिषिषे रहती नहीं । यतिं ता रसके अभावविषे तथा ता 
रसत्वजातिविषे ता रक्षणी अतिव्याति भी होवे नहीं इति ॥ 
रसके भेद-दइस प्रकारके उक्तलक्षण करके लक्षित सो रस्ण मधुर १, 
अम्ल २, लवण ३, कटु ४, कषाय ५, तिक्तं ६ इस भेद करि षटूपरकारका हवै दहे ॥ 
| उनके रहनेके स्थान-ओर सो रसशण पृथिषी जल, इन दो दव्योविषे हीं रहे हे तेनादिकं 
्रव्योविषे सो रसयण रहता नहीं । तां पृथिवीविषे तीं सो मधुरादिकं षटपकारका हीं रस 
रहे हे ओर जखविषे तौ एकमधुररस हीं रंहे है । अम्टादिकं रस ता जषिषे रहता कहीं । | 
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ता पृथिवीषिषे भी यडादिकविषे तो मधुररस रहे है ओर अपरिपक आगघ्रफठादि्कौविषे 
अम्डरस रहे हे ओर सँधषादिकोंषिषे छवणरस रहे है ओर नीमादिकोंषिषे कटुरस रहे है ओर 
हरीतकी आदिकोँविषे कषाय रस रहे दै ओर मिरचादिकोविे तिक्तरस रहे है । इस भकार ¦ 
पृथिवीविषे त सो मधुरादिक षटूभरकारका दीं र रेह ओर जलयपिषे तों एकं मधुर रस हीं ररैहै॥ ' 
जलमे मघुररसकी सिद्धि । 
शं का-जलविषे मधुररस रे है इसविषे कोन भमाण है {-तहां ता जलके मधुररसाविषे जो ! 
त्यक्षपरमाण कहो सो तों सुम्भवता नहीं । काते १ जैसे ता यडादिक पृथिवीविषे रसन- |! 
 इंदवियरूप प्रत्यक्षभमाण करिके ते मधुरादिकं रस प्रतीत होवे है तैसे ता रसनदष्ियरूप ¦ | 
 प्रत्यक्षभमाण करिके ता जलविषे कोद भी रस भरतीत होता नहीं । ओर जो नैयायिक यह करै । 
। नारिकेले जिषे सो मधुररस प्रत्यक्ष प्रतीत होवे है, यतिं ता जरुके मधुररसविपे प्रत्यक्ष 
हीं प्रमाण दहै, सो यह कहणा भी सेभवता नहीं । काहतै १ ता नारिकेके नटविषे जो 
 मधुररस प्रतीत होवे है सो मधुररस ता जका नहींहे, किंतुता जलका आभ्रयभूत जो 
 नारिकिलफलसूप पृथिवी है ता प्रृथिवीका हींसो मधुररसता जल्िषे प्रतीत होवे है। 
ओर जो कदाचित्‌ ता जठविषे ता पथिवीके, मधुररसकी प्रतीति नहीं अंगीकार करोगि 
तौ जम्बीरनिदुआदिकोके जरविषे अम्ादिक रसकी प्रतीति सवैटोकोदरं हेव ३ । यैं ता 
जटविषे ता मधुररसकी न्यां ते अम्टादिकं रस भी मान्ये चाहिये । ओर ता जिषे ते 
अम्लादिकं रस तुमोनिं अंगीकार कथे नीं । किंतु तिन जंवीरनिंद्भादिकोके जटविषे 
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| आश्रयरूष पृथिवीके रीं अम्लादिक रसोंकी प्रतीति तुमने अमीकार करी हे । अर्थात्‌ ता 
| जंबीरनिंु आदिक परथिवीषिषे रदयहूए जे अम्टादिकं रसदं ते रस हीं स्वसमवायिसयोगं 
|| संबंध कर्क ता जटविषे प्रतीत होवे है । इहां स्वशब्द करिके ता अम्ठादिक रसका रहण 
(` करणा । ता रसका समवायिकारणरूप सा जम्बीरादिकं पृथिवी है । ता प्रथिवीका ता जके । 
| साथि संयोगसंबध है । इस प्रकारके परंपरासबध करकं सो जम्बीरादिकं पृरथिवीका अम्छा . 
¦ । 
¦ ॥ 
‹ 
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 दिकरसही ता जकविषे प्रतीत हषे है। तैसे ता नारिकेले जलविषे भीं ता नारकेटह्प 
 पृथिवीका मधुर रस ही ता उक्तं परम्परासंबंध करिकै प्रतीत हवै है । यात ता जलटविषे कोई 
। भी रस नहीं है यह सिद्ध भया । समाधान-ता जटविषे मधुर हीं रस रहे है । परन्तु हरीतकी 
आमटकादिकोका भक्षण ता जरके मधुर रसका व्यञ्जक होवे है याते ता हरीतकी आम- | 
टकादिकेकि भक्षणे पूवं ता जके मधुर रसकी प्रतीति होती नहीं ओर यह पुरुष जवी 











ता हरीतकी आमलकादिकोंदूं भक्षण करिके ता जलदं पान करे है तवी ता पुरुषकू सो 
जष्टका मधुररस पत्यक्ष हीं प्रतीत हेव है । शंका-जेसे हरीतकी आदिकोकि भक्षणं अनं- , 
तर पाम कव्ये हए जिषे सो मधुररस प्रत्यक्ष प्रतीत होवे है तेसे करकटीके भक्षणतै अनेतर | 
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९५४ ) न्यायप्रकाङच । 
पान कमय हए जरविषे तिक्र भी त्यक्ष भतीत होवे है । यति ता जटविषे मधुररसकी | 
न्याईे सो तिक्तरस भी अगीकार कम्या चाहिये जर नैते ता हरीतकी आदिकेकि भक्षणकू | 
{| ता जलके मधुररसका व्यञ्जकपणा है तते ता ककंटीके भक्षणक्रू भी ता जलके तिक्तरसका 
{| व्यञ्जकपणा संभवे हे समाधान-ता पानं पूरवे भक्षण कये हूए तिन हरीतकी आमटका- 
| दिकोविषे जैसे सो मधुररस प्रतीत होता नहीं तेते ता जलपानतं पूव भक्षण करी हरं करकदी- 

विषे जो कदाचित्‌ सो तिक्तरस नहीं प्रतीव होता तों ता हरीतक भक्षणकी न्यां ता ककं- | 
| टके भक्षणदू भी ता जखके तिक्तरसका व्यञ्जकपणा सेमवता, परन्तु ता जर्पानतै पूवं हीं ॥ 
| ता ककंटीविय सो तिक्तरस म्यक अतीत होप है । यात ता ककंटीके मकषणदूः ता जले तिक्त ¦ 
| 
| 
। 
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रसका व्यजकपणा सेभवता नहीं, किंतु ता केकेटीके भक्षणतै अनन्तरं रसनाके अयरभामविषे | 
पि्तका क्षोम होवे है ता पित्तद्रव्यका तिक्त रस हीं स्वसमवायिसंर्बध करिकि ता जनरव 
प्रतीत होये है । यह वाता पैवयकेशाञ्जविषे परसिद्ध है । इष प्रकार जंबीर, निन, समुद्र इत्या 
दिकोके जलविषे जो अम्टलवणादिक रस भरतीत हवै है सो अम्टादिकं रस भी ता जलका 





॥ 
| 
| 
॥ 





नही है, कंतु ता जलका आशभ्रयमूत जेबीरादिक पएथिवीका हीं सो अम्टाटिकिरस ता स्वस- 


। 

4 
। मवाधितंयोग सेव करिकै ता जलविपे प्रतीत हेव दै। स्वभावत ता जलविषे एकं म॒धुररत हीं ! 
{ रहे है । डंका-ता परथिवीरूप जंवीरिषि स्थित सो अम्टरस ता पर्परापतवेधं करक | । 
{ ता जलविषे भान दोव है अथवा ता जटविषे स्थित सो अम्लरस ता उक्त पर॑परासंब॑ध ॥ 
{ करिकै ता जषोरविषे भान होषै है । इन दोनों पक्षो विषे एकयक्षका साधकं कोई युक्ति 
(` है नहीं याते ता जलका अम्रस हीं ता जंबीररूप पृथिवीविषे भान क्यं नहीं होवे ! समाधान- । 
¦ जलत रहित जो अतिशुष्क जंबीर है तोके विषे भी सो अम्टरस प्रलयक्च भरती हेते १। | 
यत ता जम्बीरविषे सो अम्लरस अवश्य मानणा देगा ता जम्बीर अम्लरपकी ही ता जम्बीर | 
|| निष्ठ जलविषे ता उक्त परेषरासंबध करि भतीति समै है ता जटविषे अम्लरस मानिकै ता | 
[| अम्टरसकी उक्त परम्परासेबंध करिके ता पृथिवीहप ज्बीरविषे प्रतीति मानणी अनुचित है । ॥ 
| | 
| ¦ 
| 
‹ | 
( ॥ 
‹ 


जो कदाचित्‌ ता जठके अम्टरसकी ता म्बीरविषे प्रतीति हो तौ ता जरतं रहित अति- 
शुष्क जवीरविषे ता अम्टरसकी प्रतीति नहीं होणी चाहिये। श्ंका-जैमे ता जम्बीरहप पृथि 
वीका सो अम्र ता उक्त प्रम्परासंवंध करके ता जलविषे प्रतीत होवै है यतिं ता जलषिषे 
सो अम्छरस अङ्गीकार क्या नहीं, तैसे ता हरीतकीफा मधुररस हीं ता उक्त प्रम्यरास्वध 
करि ता जटविषे प्रतीत हेवेगा यतिं ता जिषे सो मधुररसं भी नहीं मा्या षाहिपे । 
समाधान ता हरीतकीविषे जो कदाचित्‌ सो मधुररस हाता ताता मधुररसी ता उक पर 
परसवे करिकर ता जविषे प्रतीति होती,परन्दु ता हरीतकीषविषे सो मधुररस है नहीं 

कषाय रम र यानै ता हरीतकीके मधुररसकी ता जलविषे प्रतीति कहणी अत्यन्त विरुद ३, 
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। शंका-नैपे आत्रफराविपे भथम अम्टरस रहे ह पवात्‌ सृयोदि क तेजके सेोगरूप 
|| पाक्त ता आग्रफलिषे मधुररस उत्पन्न होवे है तसे ता हरीतकीयिष, भी भथम कषायरस 
{| रहेहे पात्‌ सुखकी उष्णता तथा जठ दोनोके संयोग करके ता हरीतकोषिषे सो मधुररस 
उन्न होवे है सो हरीतकीका पाकज मधुररस हीं ता जटविषे ता उक्त परपरा संबध करिकै 
प्रतीत होवे है । यतिं ता जिषे सो मधुररस समवता नहीं । समाधान--अवयवोके रस करिकै 


। अजन्य एेसा जो प्राथेवीका रस है ता रसकी उलर्तिविषे ता परथिवीके साथे अभि आदिक 
| 
| 
| 





तेजका संयोग हीं कारण होवे है। या प्रकारका कायंकारणमभाव तौ अगे सर्वत्र सिद हीं 
है । ओर अवी ता हरीतकीके मधुररसकी उत्यत्तिविषे ता हरीतकीके साधि नलके संयोगकूं 
भी जो कारण अंगीकार करोगे तों पवेसिद्ध कायेकारणभावतें एक दूसरा अतिरिक्त कायं 
कारणभाव कल्पना करणा हवेमा तथा ता हरीतकी विषे ता पाकज मधुररसकी समवापिकार- 
णता कल्पना करणी होगी, तथा ता मधुररसका प्रागभाव कल्पना करणा होगा । ता 
करके गौरवदोषकी हीं भाति होगी । शंका-ता हरीतकीषिषे जलकं संयोगे नो मधुर 
। रस्की उसत्ति मानिये तौ पूवे उक्त- रीतिसे कल्पनागोरव होवे, परत सा हम मानते नहीं । 
किंतु ता हतकीविषे जैसे कषायरस रहे है तैसे मधुररस भी रहे हे प्रतता मधुररसका | 
व्येजक जलका संयोग है, यातं ता जटपानतै पूवे सो हरीतकीका मधुररस प्रतीत होता नही, | 
कितु ता जटपानकाठकविषे ही सो हरीतकीका मधुररस्‌ प्रतीत होवे हे। याते ता जरविषे सो | 
(| मधुररस संभवता नहीं । समाधान-्रीष्मकरतुविषे पान क्या हूभा जो उत्तराखंडविषे स्थित 
1  निम॑ल मगाजठ है ता गंगाजलकी माधुयेता स्वं बुद्धिमान्‌ पुरुषोकू अतभवसिद्ध है फते 
अलुभवसिद्ध जके मधुररसका कल्पित युक्तियोसे निषेध हो स्के नही । यतिं ता जटविषे 
स्वभावत सो एक मधुररस रीं है यह सिद्ध भया इति ॥ मधुर रसफे मद-ओर सो उक्त रस यण 
भी नित्य, अनित्य इस भेद करिक पुनः दो प्रकारका होवहै । तहां जलके परमाणवोविे 
तँ सो रस नित होवे है । ओर तिन जटपरमाण्वेतिं भिन्न सवत्र अनित्य होवे है अथात्‌ । 
व्मणकादिरूप जन्य जढविषे तथा परमाणब्मणकादिरूप सवेपृथिवीपिषे सो रस अनित्य हीं 
होवै है । किंवा सो रस यण उद्रत १, अवुद्धत २ दस मेद करिके पुनः दो प्रकारका हवै है । 
| तहां यडादिकविषे तौ उद्भृतरस रहे है ओर रसनद्द्ियाकोषिषे अवुद्धत रस रहे है । तहां 
ता उद्रत रसका हीं रसनदेद्रिय करिके प्रत्यक्ष होवे है ता अलुदधूत रसका ता रसनदद्रिय 
करक प्रत्यक्ष होता नहीं इति ॥ इति रसनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ गन्धनिरूपणम्‌ । 

। रक्षण-तहां प्राणग्रह्यवृत्तियुणतवव्याप्यजातिमान्‌ गन्धः+ अथे यह-प्राणदद्रिय करिके 
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ाह्मवस्तुविषे व्तेणेहारी ेसी जा छणत्वजािका व्याप्यजाति है ता जातिवाला यण गं 
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( ३५६ ) त्यायन्रकाद्र 
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। 
{. कष्या जाके है । तहां भाण इंद्रि कारकै जन्य जो अयं सौरमगन्धः, अयं असोरभगन्धः) पा ' 
` प्रकारका प्रत्यक्ष ज्ञानहै ता ज्ञानका विषय सो सौरभ असोरम्मध है। यातैं सो गेधयण घाणग्राह्य ! 
{, कट्या जावे है। रेपे पराणव्राह्च मेधविपे वरतेणहाश जा गेधत्वजाति है सा गेषत्वनाति यणत्वजा- | 
तिका व्याप्य भी है ठेसी मेधत्वजाति सवेगेधविषे समवायसवष कारकै रहे है । यति यह उक्त | 
}ं गधका लक्षण सेभव है । पदकृत्य-तहां 'युणतवव्याप्यजातिमान्‌ गेधः ` इतनामन्रहीं जो ता | | 
| गृधका लक्षण करते ता ठक्षणविषे " प्राणप्राद्यब्रात्ते ` यह्‌ पद नहीं कथन करते तों रूप- | 
॥ दिक जातियोकूं छेके रपादिक यणोविषे ता लक्षणकी अतिष्यापि होती । काहेतैँ ! जसे । 
| सा मेधतजाति ता यणत्वजातिका व्याप्य हे । तते त रूपलादिक जातियां भी ता यणल | 
¦) जातिं व्याप्यदहीं है । ता अतिव्यातनि दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे 
4 
4 
¶ 
९ 
4 
| 





' प्राण्राद्यवृत्ति ` यह पद कथन कम्या है । तहां ते रूपत्वादिकं जातियां ता प्राणग्राह्य' 
गन्धयणविषे वत्त॑तीयां नहीं । यतिं तिन हपत्वादिक जातियों टके तिन हपारिक 
गुणोविषे ता लक्षणक्ी अतिव्यामि होवे नहीं । किंवा ' पराणग्रा्मदृत्तिजातिमाच्‌ गन्धः ' | 
इतनामात्र ही जो ता गधका लक्षण करते ता टठक्षणविषे ` यणत्वव्याप्य ` यह पद्‌ नही, 
कथन करते तौ ता प्राणग्राह्य गेधरणविषे वृत्ति सत्ताजातिक्ं ठेके इभ्य, यण, कमे तीनोकविषे | 
तथा णत्वजातिकूं देके रूपादिकं सवशणोविषे ता ठक्षणकी अतिव्यामि होती, ता अति ॥ 
व्याति दोषके निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणक्षि ' युणतवव्याप्य ' यह पद्‌ कथन कप्या है । | 
तहां सा सत्ताजाति तथा युणत्वजाति ता युणलजातिका व्याप्य है नही । याते ता सना- | 
जातिकू तथा युणत्वजापिदूं टेक तिन दरव्यादिकोंविषे ता लक्षणकी अतिव्याभि हवै नहीं । | 
किंवा ' घ्राणग्राह्यो गंधः' इतनामात्र हीं जो ता गेधका लक्षण करते तं गेधत्वजनातिविषे तथा । 
गेधके अभावविषे ता टक्षणकी अतिष्यामि होती । काहे ! जसे सो गधरण घाणदंदरिय | । 
करि श्राय है तैसे सा गंधत्वजाति तथा सो गेधका अभावमभी ता घाणदरद्रिय करिकै हीं | 
ह्य है यद्यपि ता ठक्षणविषे युणपदके कहणे करकं अथौत्‌ ‹ घ्राणप्राद्यो खणो गन्धः ॥ 
| 
॥ 
| 


स प्रकारके खणपदधटित ठक्षणके करणेतें ता मधत्वजातिविषे तथा ता मेधके अभावविषे 
यणपणेके अभाक्तैं ता ठक्षणकी अतिम्यापि होवे नरी, तथापि पाथिवपरमाणवोके गेधविषे 
ता छक्षणकी अन्याति हीं होवे है । जिस कारणत सो परमाणवोंका गंध अतिदद्रिय होणेतै 

ता प्राणदरद्रिय करके पराद्य नहीं है ता अब्याति दोषके नित्त करणे वासते हीं सो पूवे उक्त 
गेधत्वजातिघरित लक्षण कग्या है । तहां सा गेधत्वजाति ता अतिदृद्रिय गन्धविषे भी रहे है । | 
{ मतिं ता अतिदद्रिय गेधविषे ता उक्तलक्षणकी अन्यापि होवे नहीं ओर ता गेधतनातिकिषे | 

तथा ता मेधके अभावािषे सा गधत्वजाति रहती महीं । यते ता गेधत्वजातिविषे तथा ता 
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1 
|| गेधके अभावविषे ता उक्तलक्षणकी अतिव्याप्ति भी होवे नहीं इति । इस पकारके उक्त टक्षण 
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तृलायषरेष्देदं । ( ३५७) 
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| करिके रक्षित सो गेधरण एकपूथिषीमात्रषिषे हीं रहे है । ता पृथिवीति भिन्न॒ जटाविकि | 
्वयोविषे सो गंधयण रहता नहीं । या कारणतै हँ द्वितीयपरिच्छेदपिषे ता पृरथिवीदरव्यका 
 गृन्धयुणव्वरूप लक्षण कथन कम्या है ॥ 

सोरभादि मेद-ओर सो उक्तगेथ यण सोरम १, अभोरभम २ इस मेद करिकि दो प्रकारका 
होवे है । तहां जिस धका साक्षात्कार टोकोकू सुखका देतु होवे है सो गन्तं सोरम 
कल्या जावे हे । नेसे कस्तुरीकुप्ुमादिकोका गन्ध है। ओर निश गन्धका साक्षात्कार छोकोूं 


दुःखकाहेतु होवे है सो गंध असीर कष्या जवे है । जैसे ूमादिकोका गेष है ॥ 


( 
( 

] 

| अन्यम निराकरण यद्यपि किसी जलविरषविषे तथा किसी वायुविरेविषेसो सौरभगथ | 
( तथा असौरम्गध प्रतीत होवे है । तथापि सो सोरम सौरभ मेध ता जटकविषे तथा वायुकिषे 
| 

|| 

। 


। 
। 
| 





है नहीं । किंतु ता जरविशेषविषे तथा ता वायुविशेषविषे संबद्ध जे पृथिवीके सूक्ष्म अवयव | 
हँ तिन पृथिवीके अवयबोंका हीं सो सौरभ असोरम गंध स्वस्षमव।यिसंयोग सम्बन्ध करि 
ता जरविषे तथा ता वायुविषे प्रतीत होवे है । यह वातां पूरं द्वितीय परिच्छेदविषे पृथिवी- ! 
 विदूषणविषे विस्तारतैं कथन करि आये रै सो दहा भी जानिटेणी । ओर यद्यपि पाषाण 
 हीरकादिकं पएृथिवीविषे सो गन्धयुण प्रतीत होता नहीं । तथापि तिन पाषाणादिकींफे 
1 भस्मविषे सो गन्धयुण भ्रतयक्ष प्रतीत होवे है। यतिं तिस्र पाषाणाद्विकं प्ृथिवीषिषे भी सो 
 गेधयण अवश्य मान्या चाहिये । यह वात्ता भी तहां विस्तारं निरूपण करि अयि है । यत 
| सो गृधयण केवट पृथिवीमात्रविषे हीं रहे ह । जलादिकं द्रव्यो विषे रहता नहीं इति ॥ 
| । उदयूतादिभेद-ओर सो प्रषैउक्त गंषयण-उद्धूत १, अनुद्ूत २ इस भेद करके पुनः दो 
 भरकारका हो है । तहां कस्तूरी डुसुमादिक पृथिवीविपे तौ उद्धूत गंध रहे है भर प्राण- 
 ईत्रियादिकं पृथिवीविषे अनुद्रतगंष रंह है । तहां सो उद्धूतगंष हीं प्राणदईद्रिय करके त्यक्ष 
होवे है सो अनुद्रतमंध ता घाणददरिय करिकर भ्यश्च होता नही । ओर सो पूथैरक्त स्वभरकारका 
| 














मेध अनित्य हीं होवे है कोई भी गेध नित्य होता नहीं इति॥इति गंधरुणनिरूषणं समापम्‌॥३॥ 

अथ स्पशेनिरूपणम्‌। 

। स्ण-तहां चकषुरगाहमतवगग्ह्मवृततिगुणत्वव्याप्यनातिमान्‌ स्प । अर्थ यह- 

| चक्ष दद्य कर्कि अपाद्य तथा लकृ ईंद्िय करिके ग्राह्य वस्तुविषे वततेणेहारी ठेसी 

{ जा युणत्वजातिका व्याप्य जाति है ता जातिवाटा यण स्शं क्या जावै दै । तहां चकषु- 
हिय करिकै ता स्शेका प्रयक्ष होता नहीं । किंतु खक्‌ इदि करिकि हीं ता सशेका प्रयक्ष 


[क च 





॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
। 


| होवे ह । यात सो स्शंयण चश्ुदद्रिय करिके अग्राह्य कष्या जाये है तथा त्वक्‌ इद्रिय कर्कि 
याह्य क्या जापै हे । एसे स्पशविषे वर्तणेहारी जा स्पशंत्वजाति है सा स्पशैतजाति णत्व | | 
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( ३५८ ) स्यायप्रात्रा । 


जातिका व्याप्य भी हे । एेसी सशंत जाति समवायसेम॑ध करिके शीतउष्णादिकं सवेसर्श- | 
विषे रहे है । यात यह उक्त स्पशंका ठक्षण सेभव है । पदकृत्य-तह ‹ यणत्वव्याप्यजातिमान्‌ 
सपशः इतनामात्र हीं जो ता स्परका लक्षण करे तौ ता यणत्वजातिके व्पाप्यरूपत्वापक | 
। जातियोकूं ठैके रूपादिकं सरव॑य॒णोंषिषे ता ठक्षणकी अतिव्याप्ति होती । ता अतिष्यािदोषके | 
निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ' त्वग्पाद्यवरात्ति ' यह पद कथन क्या है। तहां ते पत | 
 रसत्वादिक जातियां ता यणत्वजापिके व्याप्यहूए भी त्वक्दंद्रिय करिकै राह स्पशंयुणक्षि । 
। व्ैतीयां नहीं । यातं तिन शपत्वादिक जातियोकर छेके तिन रपादिक युणोँषिषे ता क्षणकी | 
अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा (्वग््ाह्यदृतिरणवव्याप्यजातिमान्‌ स्पशः ' इतनामात्र ही जो । 
ता स्यशेका लक्षणक्से ता लक्षणविषे ' चक्ुरग्राह्म ' यह पद नहींकथनक्सते तैं 
च्च खक्‌ इन दोनों दद्रियो कारिक भाय जे संख्यादिक खण है तिन संख्यादिकं दयरणोविषे ता || 
 छक्षणकी अतिव्यापि होती । कहते ? नेसे सो सश्येण तक्ददिय ककि ग्राह्य दै । तैसे 
ते सख्यादिक खणमभीता त्वक्‌ इंद्िय करकं माद्य है । देसे संख्यारिक यणोंविषे वर्तणेहारे 
जे सख्यात्वादिकं जातियां है ते संख्यात्वादिकं जातिथां सा णत्वजातिके व्याप्य भी है । | 
| एसी संख्यात्वादिकं जातिं छेके तिन संख्यादिक यणौविषे ता लक्षणकी अतिन्याति || 
होगी, ता अतिग्यापि दोषके निवृत्त करणे वारुते ता लक्षणविषे 'चक्षुरराद्य' यह पद कथन ॥ 
क्या है। तहां ते सख्यादिक यण चदय करिकै अग्राह्य नही है किंतु च्ुदंद्रिय करक । 
श्राह हौ है । याति तिन सेख्यातादिक जातियोकूं टके तिन संख्यादिकं यणोविषे ता उक्तलक्ष ! 
 णकी अतिव्याति होवे नहीं । क्रंवा ‹ चश्रुरथाह्यब्रत्तिखणतव्याप्यजातिमान्‌ सैः ' 
इतना मात्र हींजो ता सखशेका लक्षण करते, ता ठक्षणविषे ' तवग्प्राद्यवरत्ति ' यह 
पद नहीं कथन करे तों शब्दयुणविषे तथा इद आदिक गुणोविषे ता सक्षणकी अति- 
व्यापि होती । काहेतँ १ जैसे सो स्परीयण चश्वदंदिय काके अग्रह्महै तैम सो शब्द यण 
भी तथाते बुदिआदिक यणभी ता चशु्दरिय करिके अग्राह्य हीं है रेते चक्चभग्राद्य । 
 शब्धबाद्धे आदिक युणोविषे वत्ेणेहारी तथा णत्वजनातिका व्याप्य जे शब्दत्वबुद्धित्वादिक 

जातिया है तिन शब्दत बुदधतवादिक जातियों ठैके तिन शब्दवद्धिभादिक ोंविष 

। ता लक्षणकी अतिव्याति होगी ता अतिव्याति दोषके निव्रत्त करणे वास्तेता ठक्षणविषे 

ए त्वग्राह्यवराति ' यह पद कथन कम्या है। तेहां ते शब्दवुद्चे आदिक यण त्वकृ्दीदिय करिके 
श्राह है नहीं । तु सो शब्द्ण केवर एक भोदि करिकँ प्राय है । ओर ते बुद्धि | 
{¦ आदिक यण केवल एकं मनर्प दद्रिय करके धाह्य है । किते † तिन शब्दबुदधि भदिक 

१, युणोविषे वर्तेणहाे शब्दत बुदित्वादिक नातियोकू देके तिन शब्दबदधिआदिक यणो 

| विषे ता लक्षणकी अतिष्याति होषे नहीं । किंवा ' सगिन्द्ियमात्रयाह्यः स्पशः ` इतना मात्र | 
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तलीयपरिच्छेद्‌ । ( ३९९ ) 
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| | हींजो ता सशक्ा लक्षण करते तो संख्यादिकं गुणोविषे तथा बुद्धिभदकं गुणोविषे 


| यद्यपि ता छक्षणकी अतिव्यापि होती नही । तथापि स्शतजातिविषे तथा सशंके अभाव- 
विषे ता लक्षणकी अतिन्याति हीं होवे दै । कारेन {जैसे सो सशंगुण त्वकददियमात्र 
ग्राद्यहै तैसे ता सशंब्रत्ति सशत्वजाति मी तथा ता सर्शंका अभावभी ता तकृदवरिय- 
मान्न करिक हीं श्ाह्य है । यद्यपि ता टक्षणविषे यणपदके कहणे करके अर्थात्‌ " लगिन्दि 
यमात्रग्राद्यो णः सशः ` इस प्रकारके खणपदषटित लक्षणके करणेतें ता स्शंत्वजातिविपे 
तथा ता सशेके अभावविषे यणपणेके अभाकेते ता छक्षणकी अतिष्यापि होवें नहीं । तथापि 
प्रमाणवोके सशेविषे ता टक्षणकी अव्यापि हीं हवै है। जिस कारणत सो परमाणवका 
स्पशं अतिदहीदय होणेते तक्डद्रिय कारके पराद्य है नही । ता अव्यापिदोषके निवर्त करणे 
वास्त ही सो पूवे उक्त स्पशत्वनातिषटित लक्षण क्या है सा उक्तसशेत्वजाति ता अति 
ईद्विय स्पशंविषे भी रहे है । यतिं ता अतिरदविय स्पशेविषे ता रशक्षणकी अव्यापि होवे नहीं 
ओर ता स्पशंतजातिषिषे तथा ता सपशेके अभावविषे सा खशतनाति रहती नही । यतिं ता 
स्प्शत्वजातिविमे तथा ता स्पशे अभ्मवविषे ता टक्षणकी अतिव्याभि भी होवे नहीं इति ॥ 
भद्‌ एवं उनके रहनेके स्थानस्‌ प्रकारके उक्तं लक्षण करिके ठक्षित सो सशं यण-शीव 
१, उष्ण २, अदुष्णाशीत ३ इस भेद करिकै तीन प्रकारका होवे है । ओर सो सशय 
पृथिवी १, जट २, तेज ३, वायु ४, इन च्यारिं द्रव्योिषे ही रहे रै { भकाशादिक | 
दव्योविषे सो स्यशय॒ण रहता नही । तिन व्यार दरव्योविषे भी जलविषे तों केव शीतसशै | 
हीं रहे है ओर तेजविे तँ केवल रष्णस्परी ह रंह है । ओर पृथिवीविषे तथा वायु 
। केवट अवष्णाशीत खश रहीं रहे ₹। तहां जो स्थे उष्णभावते तथा शीतभाकतें रहित 
होवि है सो सश अनुष्णाशीत कट्या जवि है । यद्यपि किती पवेवादिकोके जलविशेषषिषे 
उष्ण स्पशं प्रतीत होवे है। तथा चंद्रादिफतेजविशेषविषे शीतस्शं प्रतीत हवे हे तथा 
| 
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चंदनादिक पृथिवीविशेषिषे शीतस्पशे प्रतीत होवे हे तथा किंसीकं पृथिदीविशेषविषे उष्ण 
स्पशे भी प्रतीत होवे है। तथा किंसीके वायुविशेषविषे शीतस्पशे प्रतीत होवे है ओर 
किहीक वायुविशेषविषे उष्णस्पशं भी प्रतीत होवें दं । याते जटाविषे केवट शीतस्पशे हीं रहे 
है ओर तेजविषे वल उष्णस्पशे हीं रहे है ओर पृथिरीवायुविषे केवल अवुष्णाशीत स्पशे 
हीं रहे है पह पूवं उक्तं व्यवस्था सेभवती नरह । तथापि ता जबिरेषाविपे सो उष्णस्पशं अग्न 
आविक तेनके संबधे ही प्रतीतहेषै है ओरता चेदरादिकं तेजाविशेषक्षि सो शीतस्पशं 
जके स्वधे हीं भरतीत हदे है । ओर ता पृथिदीविशेषविषे तथा ता बायुविेषाविषे 
सो शीतस्वशं तथा उष्णस्पशे यथाकर्म जटके सवंधते तथा तेजके संबधे हीं प्रतीत हतै 
है । यह सवैवात्तौ पूवे द्वितीय परिच्छेदविषे जठके निरूपणदिषे तथा तेजके निरूपणिषे 
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। विस्तारे कथन करि आये है सो तहिं जानिेनी । यतिं सा पू्॑उक्त सशंके आशधरयकी 
व्यवस्था संभवे हे । यद्यपि एृथिवीविषे तथा वायुविषे सो अदुष्णाशीत खश ही रहे है 
तथापि सो पृथिवीका अलुष्णाशीत सरश तौ पाकज हेपै है अथात्‌ अप्रिभादिक तेजके 
संयोग करिकै जन्य होवे दै । ओर सो वायुका अयुष्णाशीत स्पश अपाकज हवै है । इतनी 
दोरनोविषे विशेषता है । किंवा जैसे सो पाकज अनुष्णाशीत स्प ता पृथिवीकिषि हींररे | 
हे । तैसे कटिनि १, सुकुमार २, यह दो प्रकारका स्मशेभीता पृथिषीकिषे हीं रेहे। तहां 
पाषाणादिकं पृथिवीपिषे तों कठिनस्यशं रहे है । ओर तुककादिक पृथिवीविषे सुकुमार स्पशं 
रहे है । तहां कोमटस्पशेका नाम सुकमारस्पशे है इति ॥ 


| 

( 

| 

| 

4 

|  केईक ब्न्यकार ओर इनका खण्डना केदैक ग्रथकार तौ यह के दै-कठिन सुमार 

| । यह दोनों स्पशेरूप नही है किंतु संयोगविशेषरूप दै । अथात्‌ कोरक अवयवेकि सयोग 
विशेषकं कठिन के रै । ओर केदंक अवयवो संयोगविरेषकू सुकुमार कटे है । सो करि 

| नतव धका आभ्रयभूत संयोगविशेष दिमकरकादिक जलविषे भी रहे है इति । सो यह मत 

ं समीचीन नही है । काते १ जो कदाचित्‌ संयोग विशेषका नाम कटठिनसुङ्कमार हेव तों 

{ जैसे दो अरखियोके संयोगका चशुदद्िय करि परत्यक्च होषै है तैसे ता संयोगविशेषहप 

4 

( 

‹ 

( 

4 

( 

। 

९ 

१ 

। 

९ 

। 

। 
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| 
॥ 
॥ 
1 
॥ 
। 


 च्चुदद्रिय करक प्रत्यक्ष होता नहीं| किंतु त्वकूदद्रिथ करिके हीं भतयक्ष होवे है ओर 
हिमकरकादिकं जटविषे जो कढिनताकी प्रतीति होवै रै सा प्रतीति भांपिरूपहीं रै । याते 
ता भातिहूष प्रततित ता हिमकरकादिकं जछविषे कटिनताकी सिदि होवे नहीं । यतिं ता 
कटिनसुकुमारविषे संयोगरूपता सम्भवे नहीं । किंतु स्पशरूपता हीं सम्भव है इति ॥ 


भेद तथा रहनेके स्थानिव सो उक्त स्पशंखण नित्य १, अनित्य २, इस भेद करके 
पुनः दो प्रकारका होवे है । तहां जट, तेज, वायु, इन तीन दव्योके प्रमाणवोविषे तों सो 
स्पशं नित्य देत है ओर तिन परमाणवेतिं भिन्न सवत्र अनित्य होमै ह । अर्थात्‌ वऋणकादि- ! 
शप जन्य जठतेजवायुविषे तथा परमाणद्छणकादिकरूप सवैपृथिवीमाभ्विषे सो स्पशे अनित्य 
हीं हवै है इति । किंवा पो उक्तं स्यशैखण उद्रत १, अलुद्धत २, इस्त भेद करक पुनः दो 
प्रकारका होवै दै । तहां घटपटादिकं द्रव्योिषे तौ सो खे उद्रत हवै है । ओर त्वगादिक 
दषरियोविषे तथा प्रदीपादिकोकी प्रभाविषे तथा भ्यणकविषे सो स्पशं अनुदधूत हवै है । तहां 
4 सो उद्भत स्यशं हीं तवकददरिय करिकै त्यक्ष होवे है । सो अवुद्रतस्पशे त्वक्दंदरिय करिके 
। प्रत्यक्ष होता नहीं । था कारणत ही ता भरभाका तथा भ्यणकका तथा तिन दोनेकि स्पशंका 
।| त्वाचपत्यक्च हता नहीं इति ॥ दति स्पशंयणनिहपण समापत्‌ ॥ ४ ॥ | 


[मी [110 


| 

। 

कठिन सुकुमारका भी चक्द्रिय करिके प्रत्यक्ष होणा चाहिये । ओर ता कटठिनसुकुमारका 
| 

| 


| 
॥ 
॥ 
) 
॥ 
( 
॥ 
) 
॥ 
) 
॥ 
॥ 
) 
) 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
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अथ पाकर्जपत्रथा। 

तहां पूर्वं निरूपण क्ष्ये जेष्प १, रस २, गन्ध ३, स्यशे ४ यहच्यारियणदहै ते 
हपादिक च्यारों युण पृथिवीषिषे तो पाकज होवे है । तहां अभरिसूयादिक तजक संयोगका 
नाम पकेदहै, ता पाकं पृथिवीविपे उवन्न हूए जे रूपादिक हैँ तिनोंका नाम पाकज है, 
यह पाकन शब्यका अथं अगे सर्व्र जानिटेणा । जैसे आप्रफटारिक पृथिवीविषे तथा 
। तण्डुलादिक पृथिवीविषे सूयेरूप तजक सम्ब॑धते तथा अभिरूप तजके सम्ब॑धते पूवे रूप 
रस गध स्पते विलक्षण हीं हष रस गंध स्पशे उन्न होवे है । यह वार्तां स्वकं 

तुभव सिद्धहं। या कारणतेदहीते रूपादिकं च्यारारणता पृथिवीविषे अनिघ हीं 
हों हे । अथात ता पृरथिवीविषेते रूपादिकं च्यारायण कहां तों भाश्नयद्रभ्यके नाशते नाश 
होवं है भर कहां तजःसयोगरूप पाकतै नाश हवे हं । तहां वेशेषिकाके मतविष परमाणुहूप ' 
निस्पर पृथिवीविषे तंते रूपादिकं व्यार केवल पाक्त हीं नाश होवे हे। भर व्यणकादिक 


क्षि छ. 


¦ 
| अनित्य पृरथिवीविषे आश्रयद्रव्यके नाशते नाश होवे दै। भोर नेयायिककि मतविषे तों परथिवी- 
( 


1 
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तविष परकेत नाश हें ह । तथा आशच्यद्रव्यके नाशते भी नाश हवै है ओर ताप्ृथिवीते 
न्न जले, तेज, वायु इन तीन द्रव्योविषे तों ते रूपादिक वच्यारीयण अपाक्जहीं हाव ह! 
के हत { तिन जटादेककिं साथे अनकवार अभ्र भादिकं तजक सम्बन्वहूए भा पूवप ॥ 
रतादिकतिं विलक्षण रृप्रसादिक उत्पन्न हति नहीं । या कारणत हीं जल, तेज, वायु, इन तीन ' 
द्व्योविषे ते रूपादिक च्यारोयुण नित्य भी होवे हं तथा अनित्य भी हविं है। तहा परमाणरूप 
जल तेन वायुविपे तौ ते रूपादिकं नित्य हेव है भार उ्यणकािक कार्यरूप जल तेज वायुषिष ¦ 
ते रूपाषरिक अनिर होवे दै । अथोत्‌ ता जल्तजादिरूप आश्रय द्रव्यकी उतनिक्षणोे द्विती ! 
यक्षणविषे ते रपादिक उलन हेग ह भरता श्यद्रव्यके नाशते हीं नाश हवं हे इति ॥ 
पाकज रूपादिकोका मतभेद निरूपण-ता प्ृथिवीपरिषे अग्रिआदिक तेजके संयोगरूप्‌ पाक 
तिन पादिक च्यारोकौी उसत्ति किंस प्रकारतैं रवै हं एसी शंकाके प्राप्तहए-अव मतमेदसं ता ! 
 पाकजपरक्रिपाका निरूपण करे हे । तहां पीट्पाकवादी अथात्‌ परमाण पाकवादी वशेषिक- 4 
। शाखवालेतों यह कहे ह । ता पृथिवीविषे भी परमाणरप पृथिवीविषे हीं ता आपरि आदिकं तेजके | 
 संयोगरूप पाक करेकं पूवे ह्परसादिकोको नितर्तिपूवेक दूसरे रूपरसादिकोकी उत्ति 
हेत है, व्यणकादिकं अवयदीरूप पृथिवीविष ते पाकज रूपादिक् उत्पन्न हीते नहीं ॥ 
वेशेषिकाका आङ्य-तहां पाथव परमाणवावेषे हां पाकज र्पादिकाकी उसक्तिकू 
मानणेहारे तिन वैशधषिकोका यह अभिप्राय हे । काचि घटके पकाविणे वासते कुलारपुरुषं 


॥ 
॥ 
। 
आमपाकविपे पाया हज जो श्याम घट दहं ता घटकं आरभकं परमाणवोक साथ तहां | 


--- -- ~ --~----~ 


अगिवेगवाले अभिरूप तेजका अभिघाताख्य वा नोदनाख्य संयोग अवश्य हवै हे ॥ १॥ ` 


। 


ल न्न्न्-~----~-------~ 


१. -काननमानाणोजिनाकज ~~ 
| नु" "व्- -कृ "क" "कोः ˆ च " क - स" "क - च्छ "त "गा छाः "छा “क्त "छ शो - छ - ष - ठे "क ९ छ "हा ^ भ - चिः "द्‌ ० व "क्र -प्कैी- रकः "छेः - च्छा -प "पू ~ 


४९ 


(२३६२ ) त्पायपभकषच । 


„(क ५, - 7-9-29; + 0 9 ०-४-98. = , (94 ड, ~ 40. 4 ^ (9-9-92 द - 99) 499 _ ( ~ = 498 => = रत 0 ~). ~ >> व~, -न-- >> 69 क 


¢ 

< --------- | 
{ डा सेयोग करिकर तिन प्रमाणवोविषे अवश्य क्रिया उन्न होवे है ॥ २॥ ता क्रियां तिन | 
॥ 


¢| प्रमाणवोका परस्पर विभाग उन्न हवे है ॥ ३॥ ता विभागत तिन परमाणवोंका वणक 
हप कायेका आरभक सयोग नष्ट होवे हे ॥ ४ ॥ ता असमवायिकरणह्प सयोगकै नाशहूए 
व्यणकरूप कायक नाश होवे है ॥ ५॥ ता व्यणकरूष समवायिकारणके नाशहूए यणक- 
प कायक नाश हेवेदै॥६॥ ता ्यणकरूप समवायिकारणके नाश हूए चतुरणकरूप 
 का्यका नाश होवे हं ॥ ७ ॥ इष भकार व्यणकते आदिटके ता षटपरथत सवं अवयीवोका 
। नाश हवे है॥ ८ ॥ के4ट परमाण वाकी रे है, अर्थात्‌ व्णकादिकं कायंद्रव्यको अधि- 
। करणततिं राहत हए केवल स्त्रे परमाण बाकी रहे रह । तिन परमाणयेकि साथि पुन ¦ 
ता अिष्धप तेजकरा सयोग सवथ देवे है॥९॥ ता अभ्रियो पू्ैठे रूपरसादि 


क. 


 कोंकी निवृत्ति पूरक दुसरे विलक्षण रपरसादिकोकौ उतयत्ति होवे दै ॥ १० ॥ तित अनं 
त 





क क 


र अटटादिक कारणस्चामधीके वशत विजातीय अभरिसयोग करक तिन्‌ प्रक परमाणवविषं 
पुनः क्रिया उसन्न हवै है ॥३१॥ता कियति तिन परमाणवोविषेदो दा परमाणवोका 
परस्पर सयोग हेवै है ॥ १२ ॥ ता संयोगत अनंतर श्यणकरूप कार्योकी उत्ति होवे है 
॥ १ ३॥ तित अनंतर पुनः विजातीय अश्नितयोगतैं तिन व्यणकोंविपे क्रिथा उदन्न होषि ह 
॥१४॥ तिस कियति तीन तीन द्यणकोका परसपर सयोग होवे हं ॥ १५॥ तित यणकरूप 


 कार्पकी उत्पनि हवै है ॥ १६ ॥ दस प्रकार चतुरणुक पचाणक आदिकैंकी उसत्ति 


| 
| 
| 


क्रमते ता अत्यावयवीरूप घटरकी उत्पत्ति होवै है ॥ 

पाकन रूप रसादिकाके कारण-तहां तिन पाथिवपरमाणुवोविषे उन्न भये जे पाकज परसा 
दिक है पिन पाकजश्पािकोका ते पाथिवपरमाण तों समवायिकारण है ओर तिन पाथिष 
परमाणवे कर साधि ज तेजका संयोग है । सो तेजका सयोग असमवायिकारण है ओर भर- 
्टा्विके निमित्तकारण है । ओर तिन पाकज सूपा्कोवाठे पार्थिवपरमाणषौतें उतपन्न 
भये जे व्यणकरूप कायं ह तिन व्यएकोके स्पादिकोका तो ते प्रमाणक रूपादिक दीं 
असमवायिकारण रेषे है । तसे यणकरूप काके रूपादिकोका ते व्यणकके सपादक हीं | 
अप्तमवायिकारण हवे है । इस प्रकार पूवं पूयं अवयवोके पादिक णो करके उत्तर 
उत्तर अवयवीके रूपाधिकं युणोकी उत्ति केम करकं अत्यावयवीरूप घटपर्त ते 





॥ 

। 

| 

| 

। 

॑ 

। 

| 

। 

| 
हयादिकं यण उन हेवं ह ॥ | 
पौटपाकका समर्थन-इस प्रकारे आमपाकविषे पयेहूए पूषैषटका नाश होक हीं पुनः वृर 

{ धरटकी उत्ति हवि है, परन्तु ता अभिरूप तेजेके अत्यन्त वेगे पूर्वैले षटका नाश ॒होदेके 
† शीव ही दृकषरे घटक उत्पति हवि ह । य कारणत ठकं यह दूसरा घट उलन्न हृभा है । 


। या प्रकारका ज्ञान होता नहीं । ओर ता धट्विषं लोकांड्‌ सोदरं यहषटहं याग्रकारका जो 
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( सजातीयपणेकक हीं विषय करे है । यतिं ता प्रत्यमिन्नके वँ ता पूष उत्तरयटकी एकता 
सिद्ध होवे नहीं, शिवि तिन पार्थिव परमाणुवोविषे जो पाकजहूपादिको की उलनि नहीं अगी- 
कार करिये किंतु वनेबनये घटादिक अवथीयोविषे हौ जो प्रकन रपादिकोंकी उसि | 
अगीकार कारये तों ता घटके भीतरिले अवयर्वोविषे पूवे नीटस्मादिकोंकौ निवतिषूवैक 
दूरे रक्त हपादिकाकी उत्ति नहीं रोवेगी । कां ? सो षट अवेययी अत्यन्त चह हे । 
यते ता षरे भीतर ता अभिका प्रवेश ही सेमवता नही ओर ताअभिकृ प्श्ये विना तिन | 
भीतरिटे अवयवोके साधि ता अभिकासथोग हीं समवता नहीं ओरता अभिके सयोग विना |; 
तिन भीतरिटे अवयवोरिषे पूवेटे श्यामरूपादिक क निव्रृत्ति तया दूसरे रक्त शूपारिककी उति ॥ 
हीं समवती नही, सो एसा देखणेविषे अवता नही, किंतु ता आमपकविषे पक हूए घटक 
फोडिकै देखिये तों अतर बाद्यमध्यविषे सो पाकज रक्तप ही देखणेवषिषे अपि है। यतिं पूषेरक्त 
रीतिसै तिन पाथिवे परमाणेपिषे हीं पाकज हपादिकोको उत्ति माने योग्य है ति ॥ 
अब व्यणक्के विनाशक्षणते टेके किनं क्षणतें पश्चात्‌ सो व्यणक पनः उतसन्न होकर तिन 
हपादिक खणोवाछा होवे हे । इस प्रकारकी क्षणप्रक्रियाक्ूं निषहपण करे है-तहां ता भशिषप 
तेजके संयोगौ तिन पार्थिव परमाणवोविषे करिथा उत्पन्न हेव है । तिस अर्नेतर ता -णकारभक 
एकं परमाणका ता व्यणकारंभक दूसरे परमाणम विभाग होवे है । तिस अनंतर ता व्यणक्ृरूष 
काके आरंभक संयोगका नाश हेव हे । तिस अनेतर ता व्यणकह्प कायका नाश हेव 
॥१॥(ये चर कायं प्रथमक्षणे) ओर द्वितीयक्षणविषे तिन परमाणवोविषे अभिआदिक तेजके 
संयोगं पूवं श्यामहपादिकोका नाश होवे है॥२॥ ओर तृतीयक्षणविषे ता अग्निदिक्‌ तेज 
सयोग तिन प्रमाणवोविपे दूसरे रक्तरूपादिकोंकी उसत्ति हवे हे॥ २।भर चतुथेक्षणविषे तिन | 
 पाकज हपादिकोवाटे परमाणवोंषिषे विजातीय अपि आदिकं तेजके संयोगतै व्यणक्प 
 द्रवयके आरंभ करणेहारी क्रिया उसन्न होवे ह॥४॥ ओर पंचमक्षणविषे ता शिपि करि तिन । 
| परमाणवोका पूर्वंटे स्थिति देशत विभाग होवे है ॥ ५ ॥ ओर षे प्षणिषे तिन परमाणवोका 
ता पृषे देशके साथि संयोगनाश दोव है॥ ६॥ ओर सपमे क्षणविषे तिन परमाणवोका 
परस्पर व्यणकका आरयभक सयोग हेव है ॥ ७ ॥ ओर अष्टमक्षणविमे ता स्णक्रकी उसत्ति | 
{| हेवै रै ॥ ८ ॥ ओर नवमक्षणविषे तिन परमाणवे रूपादिकि णौ करक ता प्यणकविषे 
पादिकं य॒णोंकी उत्ति होषे हे ॥९॥ ईस भकार व्यणककरे नाशक्षणतैं ठेके नवक्षणोकिषि | | 
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व्मणक पुनः उलन्न होक रूपादिक रार्णोवाला हेष हे इति ॥ 
सप्तम ओर अष्टम क्षणकी रंका-ता उक्त नवक्षण प्रङ्रियपिष जिस द्वितीयक्षणविषि तिन ' 
प्रमाणवेकि श्यामरूपादिकोका माश हवि है । तिस द्वितीयक्षणविषे हीं तिन परमाणवोविषे जो । 
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व्यणुकका आरभक श्रिया अंमीकार करीये तों सप हीं क्षणोकिषे सो व्यणक पुनः उसन्न 
होदके रुपादिक यणोभाडा होवे है सा सप्क्षणपक्रिया दिखवे ह । तहां पूषैउक्त रीतिै 
 प्रथमक्षणविष ता व्यखकका नाश ॥ १ ॥ आरं द्वितीयक्षणविषे तिन परमाणवोके श्यमषपका 
नाश तथा स्यणक्के आमक क्रियाको उत्ति ॥ २ ॥ ओर तृतीयक्षणविषे तिन परमाणवो 
विषे रक्तूपादिकोंकी उःसत्ति तथा ता क्रियाजन्य पवेदेशैं विभाग ॥३॥ ओर चतथक्षण- 
 विषतापूवेदेशक्रे संयोगका नाश ॥ ४ ॥ भोर पचमक्षणविषे तिन परमाणवोक्रा परस्पर 
 व्यणकका आरमक संयोग ॥ ५॥ आर षषे क्षणविषे ता व्यणुकरकी उतसत्ति॥ ६॥ 
र सप्तम क्षणविषे ता व्यणकदिषे रूपादिकोकी उतसत्ति ॥ ७ ॥ कंवा ता उक्त नवक्षण- 


प्रक्रिया जिम तृ तीयक्षणविष तिन परमाणवोविषे पाकज रक्तरूपादिकोंकी उत्ति हवै ह 
# तृतीयक्षणतरेषे तिन परमाणवविषे नो ग्यणुकके आरभक करंयाकी उत्ति अंगीकार 
रये तो अष्ट हीं क्षणोषिषे सो व्यक पुनः उन्न होद्कफै खपादिक यणोवाा हवै है 
दसी तरह पांच छः १ आर ग्यारह क्षणकी प्रक्रिया है )। इस प्रकार सपश्षणप्रक्रियकिवा 
अष्टक्षण प्रक्ियाकरे मानणे करकं हीं जो उक्त अथकी सिद्धि होहसकेतों सा नवक्चषणपरक्रिया 

नणी अनुचित दे । इमका समाधन-जिम प्रमाणकरो कियन विभागादिककी उत्ति करम 
करिके ता -परणकका नाशकम्याहं साप्रथम क्रिया तिस परमाणयविष त्यमणकके आरभक 


क 


रेतीयक्रियाका प्रतिबेधक होवे है अर्थात्‌ सा प्रथमक्रिया जितने कालपर्यैत तिस्र परमाणविषे । 
हे हे तितं काटपयथत तिस परमाणविषे ता द्वितीय क्रियाक्ं उवन्न हणे देवे नीं । जरसा 
थमक्रिया ता परमाणुके उत्तरदेश सयोग करक ही नाश होवे हे । जर सो उत्तरदेशसंयोग ` 
ता व्यणकके नाशक्षणविषे दीं होवे है । यातं ता उत्तरसंयोग करिकि ता प्रथमा किियाका नश 
ता परमाणके श्यामरूपादिकोके नाशक्षणविषे हीं हवि हे । याति ता श्यामह्पादिनाशक्षणविषे 
{ तिस परमाणविषे व्यणकके आरभक क्रियाकौ उत्पत्ति सभवती नहीं । करिवा तिस परमाणविषे 
पाकज रक्तरूपादिकाकी उतत्तिक्षणकिषि ता द्यणकारभक श्ियाकी उतपात्ति मानणेविषे 
यद्यपि सा प्रथमकरिया प्रतिबंधक नहीं है । तथापि जसे एकक्रिपावले दरव्यविषे सा दूसरी | 
क्रिया उन्न होती नहीं । तेम निगणद्व्यकिषि भी सा द्रव्यका आरभ क्रिया उस्र होती | 


| नहीं, किंतु गुणकौ उत्वानित द्वितीयक्षणविषे हीं ता दर्यविषे सा द्रव्यारंभक क्रिया उतन्न 
। | हां ह । यात ता रक्तरूपादिकोकी उवतिक्षणविषे भी ता परमाणमिषे ता व्मणकारभक्‌ । 
4 
| 
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 क्रियाक्री उसि संभवती नहीं । किंतु ता रक्त पादिकां की उत्पात्तिे अनंतर हीं तिन पर- | 
माणवोदिषे सा व्यणकारभकक्रिया संभवं है । यतते सा पूव उक्त नवक्षण प्रकरेथा हीं समीचीन है॥ | 
 अष्टक्षणवादीकी रोका-तिन प्रमाणवोविषे श्यामहपादिककि नशक्षणविषे वा रक्तरूपादि- ¦ 
कांकी उततिक्षणविषे सा व्यणकका आरभकक्रिया मत उदन्न होवो तथापि जिस दवितीय | 
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 क्षणविषे तिन प्रमाणवोके श्यामहपादिका नाश हभ है तिप्त द्वितीयक्षणे तिन परमा 


| 
 एुवोविषे ता रक्तरूपादिकोकौी उसे होवेगी । ता करक पुनः अष्टक्षणप्रकरिया हीं सिद 
हेग । समाधान-ता पाकज स्थटठविषे पूर्वके श्यामह्पादिकोका ध्वंस भी दूसरे रक्तरपा- | 
दिको उतसात्तेका कारण होवे हे । जआरनोजो कारण हेवेहं सोसोकाययेकी उतक्तितै । 
पूवैक्षणदृृतति हीं होवे हे । यतिं ता श्यामरूपादिकोे नाशक्षणविषे दृरे रक्तहषादिकोंकी । ्‌ 
उतपात्ति संभवती नही, करित तिमत अगले क्षणविषे हीं संभवे है । यतिं सा पूवेउक्त नृषक्षण। 
प्रक्रिया हीं समीचीन हं इति । इतने पयत पीटटुपाकवादी वेशेषिकश सक[ मत निषह्पण कया ॥ 
पिटरपाक्मादी नेयायिकाका मत । | 
अवे पिदररपाकवादी न्यायाच्के मतक निरूपण करे हैहा पीट नाम परमाणवोका | 
है ओर घटादिकं अषयवीका नाम्‌ पिर हे तहां ते नेयापिके यह के द । आम्‌पाककिषि | 
पायेहए घटके आरभक परमाणवेके साथे ता अभिरूप तेजके भमिधताष्य संयोगके वा 
 नोदनाख्य संयोगके हूए भी सो संयोग नियमपूर्वकं व्यणुकके आरंभक् संयोगका नाशकं ¦ 
विभागका जनके क्रियाक् हीं उवन्न-करे हे । दस अथेविषि कोद भी प्रमाण नहींहै। यतं 
ता आमपाकविषे ता अधिके संयोगहए भी पूष उक्त -णकादि नाश क्रमता घटका नाश । 
। 


। 





होता नही । किंत ता वटके नाशते विना हीं परमाण्रतिं आदिलेके ता पटपथेत तिन पर- 
माणिक सवं अनयवोविषे तथा -यंणकादिक सवे अतरयवीयोपिष एक ह काटविषे ता 
। अदिषप तेजके संयोग करि परवल श्यामह्यारिकोकौ निव्रत्तिपूषक दूमर रकह्मादिककी 
उतत होवे हे आर ते घटादिक अवपरवी सूक््मचिद्रवटेदहीं होवे दहै याता अधिक 
 सूश्मअवयव तिन सृक्षमलिद् दारा ता घटके भीतर प्रवेश करि जवि हे । तिन अपिअवयगोके 
संयोग.करिकै ता घटके भीतारटे अवयवाविषे भीते रक्तष्मारिक उलन हवि हँ । जो कदाचित्‌ 
। तिन षरादिकोकू्‌ छिदेवाला नहीं मानिये ते तिन षटादिकंकि भीतर तंदुलाप्रिकांका पाक 
। नहीं होणा चाहिये । ओर तिनि षटादिकोतिि तेदुलादिकेदं ता नलङ्गं पाके नीच अधिके 
भ्रज्वित कीये हूए तिन तंडुलादिकोक। पाक भद्यक्ष देखणे विषे अपे है । अथौत्‌ ता अभिक 
सूदक्ष्मअवयव ता घटके भीतर तिन सू्ष्षशिग्रद्ररा प्रविष्ट हहके तिन तंइलोका पाक करे 
है । यातं ते घटादिक अवयवी सिद्रेवाटे ही मन्ये चाहिय । करि वेशेषिक ता पाकजः 
स्थपिषे व्णक्तै भादि टके ता षटपयत सवे अववरवीर्योका नाश अगीक।र करे है तिस 
वैशेषिके मतविषे तिन अनंत अवयवीवेक नाश तथा तिन अनतं अवयतीयेकरी उति तथा | 
तिन अनंत अवयवीयोके प्रागभाव कल्पना करणे हवै ता करिकै तिनेकिं मतकिपे कत्मनामौं 
रषदोष प्राप्त हषे है सो कत्पनामोरवदांष हम नैनायिकेकि मतविषे प्राप्त होता नही । य 


हमार मतविषे छाघव हे, किंवा ता हमारे मत षिषे केवछ राघव हीं नही है, किंतु सोद हीं यह 
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घट है या भरकारका प्रत्यभिज्ञाज्ञान मी अवक है। अथात्‌ सो प्रत्यभिक्ञाज्ञान भी ता पू्ैउ्तर 
घटके अभेदक विषय करता हूआ ता घटरूप अवयर्वीकरे अनाशक हीं सिदध करे है इति ॥ 
अथ संख्यानिरूपणम्‌ । 
। लक्षणतां एकादिष्यवहारहेतुः संख्या । अथं यह-पह एक हे, यहदो ह यह तीन रै 
यह्‌ च्यारि है, यह पांच है इत्यादिकं व्यवहारोका जो हेतु होवे है सो संख्या कष्या जावैहै । 
तहां ते उक्तभ्यवहार ता एकत्वद्वित्वादिक संखूपा करिके हीं होवे है अन्य कारिक होते नही । 
यतिं यह उक्त संख्याका लक्षण सम्भवैहे । शड{--व्यवहारशष् कहां तौ ज्ञानका वाचक हवै 
हे ओर कहां शब्का वाचक होवे हे । तहां व्यवहियते हानोपादानादिकं करियतेऽननेति 
 व्यवहूरः । अथं यह-जिस करि वस्तुका प्रहणत्यागादिके कपया जावै है ताका नाम 
व्यवहार है । या प्रकारकी ब्युतत्ति करि तौँ सो व्यवहार शब्द ज्ञानका वाचक हो है 
जिस कारणे वस्तुक अ्रहणत्यागादिक ता वस्तुके ज्ञान करक हीं हवै है । ता ज्ञानतैं विना 
कोद भी ग्रहण त्यागादिक व्यवहार होता नहीं भोर प्यवहियते ज्ञायते ऽनेनेति व्यवहारः । 
अथं यह-जिस करक वस्तु जानी जावे हे ताका नाम व्यवहार रे । इस प्रकारकी व्युखत्ति 
करिकै सो व्यवहारशब्द शब्दका वाचक दोषै है । जिम कारणत शब्दादिक प्रमाण कर्कि 
हीं वस्त॒ जानी जवि है शब्दादिक भ्रमणं विना किसी भी वस्तुका ज्ञाने होता नहीं 
तहां ता उक्तसेख्यके लक्षणविषे स्थित जो ग्यवहार शब्दहै ता व्यवहार शष्ट करि 
सो ज्ञानरूप व्यवहार विवक्षित है अथवा सो शब्दरूप व्यवहार विवक्षित हे । तहां भथमपक्ष 
। जो अंगीकार करोगे तै ता ज्ञानरूप व्यवहारके समवापिकारणरूप आत्माक्िे तथा असम- 
वाथिकारणूष आत्ममनःसंयोगविषे तथा निमि्तकारणरूप अदृष्ट, ईश्वर, काट आदिकोंविषे | 
ता संख्यके लक्षणकी अतिव्याति होगी । ओर ता व्यवहार पद करके शब्दषूप व्यवहार | 
। विवक्षित है यह द्वितीयपक्ष जो अगीकार करोगे तों ता शब्दरूप व्यवहारे समवायिकारण- 
हप आकाशविषे तथा असमवायिकारणषूप कण्ठतालु आदि आकाशसंयोगविषे तथा निमित्त- 

। कारणषूप अट्ट दृश्परादिकोविषे ता संख्यके टक्षणकी अतिव्यापि होवैगी । यात पो उक्त 
 संख्याका लक्षण सम्भवता नहीं । समाधान-ता व्यवहार शब्द करिकै पर्यक्ष्ञानरूप 
व्यवहारका ही रहण करणा ता परत्यकषज्ञानहष व्यवहारका जो दहेतु होवे भथौत्‌ विषयत 
प करके कारण हवै सो संख्या कष्या जवि है । तहां जैसे " अयं घटः अयं पटः 
इत्यादिक परतयक्षज्ञानोंविषे तिन षटपरादिकोरं विषयत्वरूष करिके कारणता हवै हे । कैसे 

{ "एकः दवौ इत्यादिकं भस्क्षज्ञानरूप व्यवहारोविषे भी ता एकतवद्वि्वादिकं संख्याक विषयत्व- 
रूष करिकै कारणता होवे है । जिस कारणत विषयत विना कोद भी प्रत्यक्षज्ञान होता नहीं । 
| इतन करण करिकै ता संख्याका विषयतवेनेकादिग्यवहृरहेतुः संख्या । यह रक्षण 
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१ - म 
` सिदध होषै है । तहां भालमाकू तथा आत्ममनःसंयोगङ तथा अषृषटदिकोकू ता प्रत्यक्ष | 
ज्ञानरव व्यवहारके प्रति कारणताके हूए भी विषयत्वसूप करिफे कारणता है नहीं । यतिं | 
| तिन आत्मादिकोंविषे ता संख्याक ठक्षणकं। अतिपातत हों नहीं । अथवा ता उक्तलक्षण- 
विषे स्थित हेतु पदक स्थानविषे (विषयः' यह पद कथन करणा अथोत्‌ एकादिग्यव- | 
हारविषयः संख्णा । या प्रकारका ता सेख्याका लक्षण करणा । ता करं ता ठक्षणका | 
यह अथं सिद्ध रोवे हे“ एकः द्रौ च्यः ' इत्यादिक प्रतयक्षज्नानशूष ग्यवहायेका जो विषय 
होवे हसो संख्या कट्या जवै हे । तहां ' एकः, द्रौ, जयः! इत्यादिक प्रत्यक्षङ्नानोका सा 
। एकतद्वितवादिक संख्या हीं विषय है । ते आत्मा अर्टादिक विषय हे नहीं । यतिं तिन 
आला अदृषटादिकोकिपि ता उक्तलक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं ॥ 
 शड्‌{- एको पटः ` अथं यह-एकत संख्यावाला षट ह । यह प्रत्यन्षन्नन एकत 
 सख्याविगिष्ट घटक विषय कर ह । यतं ता प्रस्यक्षज्ञानविषे जसे ता एकतसंख्थ।कू विषय 
{ स्वरूप करकं कारणता द तैसे ता घटक भी विषयतवरूष करिक कं(रणता हे । तथा ता प्रत्यक्ष 
जानका जेमे सा एकत्व संख्याविषय है । तसे सो घट भी विषय दहै । यतिं ‹ विषयलेनेका 
| दिव्यवहार हेतुःसंख्या ` हस प्रथमरस्षणकी तथा " एकादिव्यवहारविषयः स्या › इस 
द्वितीयलक्षणकी ता षटक्षि अतिव्यापि हषे हं । समाधान-तिन दोनी लक्षणोविषे ˆ युग ' 
यह पद्‌ भी कथन करणा । अर्थात्‌ विषयत्येनेकदिग्यवह्‌रहेतुगुणः सख्या । एकादिः 
व्यवहारविषयो गणः संख्या । इस्त भकस ते दोना टक्षण युणपदटित करण । तहां तिनं 
घटादिकोविषे सा य॒णरूपता ह नहीं । यतिं तिन पटादिक द्रव्योविषे ता सेष्पकरे लक्षणकी 
अतिव्याति होवें नहीं इति । अथवा ' एकादिव्यवहारहैवः संख्या ' इस पूवे उक्त ठक्षण- ` 





| । पिरे व्यवहार पद कारिके शग्यहप व्यवहारका म्रहण करणा । ओर हेत्‌ इस पद करिकै प्रत्र्ति 
निमिचका ग्रहण करणा । ता करक ता संख्याका यह लक्षण सिद दोव है । एकादिशब्द- 
प्रवृत्तिनिमित्त संख्या । अथं यह--' एकःदरो जयः ` इत्यादिक शब्दोके प्रवर्तिका जो निमित्त 
 होवँहै सो संख्या कट्या जप्रै है । तहां निस ॒दव्यकिषे एकत्वसंख्या रहे है तिस द्व्य 
विष तीं ' अयमेकः ' सा प्रकारतै एकपदकी प्रवरात्ते होप है । ओर जिन दरव्योविषे द्वि्- 
सख्या रहे हे। तिन वव्योविषे दमो दा ' या प्रकारते दिपदकी प्रव्रत्ति होवेहं । ओर जिन 
द्व्योविषे जित्व संख्या रहे है तिन दष्योविषे (दमे त्रयः! या प्रकारतं जिशब्दकी प्रवृत्ति हं 
( है । यति स। एकत्वस्य तों ता एकपदे प्रवृत्तिका निमित्त इ । ओर सा द्विखंख्पा ता 
९ 
4 
( 
) 





| 
 द्विषदके भ्दृ्तिका निमित्त है । ओर सा तरिलरख्या ता विपदे प्रवृत्तिका निमित्त ३ ¦ इस 
प्रकार चतुश्त्व पचत आदिक सख्याविषे भीं चतुर पंच आदिक शबग्गोके प्रव्रृ्तिकी 


निमिततरूपता जानिलेणी रति ॥ 
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गी अ 
} | सरस्वराक्रा स्यान तथा नद्‌-दस्‌ प्रकारके उक्त रक्षण कारके टक्षत जो सख्पाञ्ण है सो ., 
 संख्याखण पृथिवी आदिकं नवदव्योविषे हीं रहे है। तथा सो संस्यायण एकत्वे आदि 
लेके पराद्धपयेत हीं होवे हेता परश्च अगि कोहैभी संख्या होती नही । जिस कारणत 
पुराणोंविवे एकेत्वतै आदिैके पराद्धपर्यत ही ता संख्याकी गिणती करी है ता पराद्धे भगे 
कोद संख्याकी गिणती करी नहीं । तहां दिष्य पुराणका शोक-एकं दशशतं च पदक 
मयुतं तथा रक्षं च नियुतं चेव कोरिरवरदमेव च ॥ १॥ वृन्दं सर्वोनिखवश्च शु 
पद्य च सागरः अन्त्य मध्य पराद्‌ च दुशबृद्धया यथाक्रमम्‌ ॥^॥ अथं यह- 
एक, दश, शत, सहसे, अयुत, लक्ष, नेयुत, कोटि, अद, वद्‌, खे; निखवं, शख, पञ्च; 
साग्र, अत्य, मध्य, प्राद्धं इन एकादिक संख्यवेकि मध्यविषे पूवे पूवं संख्याकं दश द 
यणा करणे उत्तर उत्तर संख्याका स्वरूप मिद्ध हेवि हँ । नेसे एककं दश यणा करणेते द१ 
होवे ह । ओरता दशकं दशयणा करण्तै शत होवे हे । भर ता शवक दशयणा करणें 
सहस्र हये हे । आर ता सहस्रकं दशयणा करणेतँ अयुत हवि है । ओर ता अयुतकूं दश- 
यणा करणं लक्ष हवै है । ओर ता लक्षकू दशयणा करणे नियुत दोव है! ओरता 
नियतकूं दशखणा करणेतें कोटि होवे है । ओर त। कोरिकू दशयणा करणेतै अबद होवे है । 
{ ओर ता अदकं दशय॒णा करणतें वृर हेपि हे । ओर ता व्क दशयणा करणेते खषं है 


भः 


) 
{ हे । ओर ता खवेदूं दशयुणा करणें निखवे हेव है । ओर ता निखेदूं दशद्यणा करणें | 
॥ 
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९ शंख होवे है । ओर ता शंखकू दशखणा करणत एम होवे हे । ओर ता परमकं दशयुणा करणते : 
{ सागर रेवै है। ओर ता सागरं दशयुणा करणें अवय दहेवि है । ओर ता अंक 
 दशयुणा करणतें मध्य होवे हं । आर ता मध्यकं दशयणा करणेतें प्राद्धं हावे हे । तहां 
{। एकत आदिक पराद्धेपयेत संख्याके टलिखनका यह क्रम ह ॥ एकं १; दश १० 

€| रत १००, सहस्र १०००, अयुत १००००; टेक्ष १००००००, द्युत १००००००, 
क्रोटि १०००००००. अबु १००००००००. वृर १००००००००० खव १००० 
०००००००, नर्व १०००००००००००) शख १ ००००००००००००) 
पद्म ३०००००००००००००) समर्‌ १००००००००००००००;, अन्त्य 
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१००००००००००००००० मध्य ३००००००००००००००००) पराद्धं १००. 
०००००००००००००००, दपि । करिवा सो उक्त संख्यायण णक १, अनक २, 
दस्‌ भेद करके दो प्रकारका हविं ह । तहां एकत्व संख्याते भिन्न सख्यराका नाम अनेकत्व । 
ह्‌ । सा अनकव संख्या तों पूवे उक्त रीतिरे द्वि त्रित्वे आदि छेके पराद्धपमेत भेद | 
केरिफे नानाप्रकारकी हवि दे भर सा अनेकत्वसख्या नित्यं द्रत्यांविषे तथा अनित्य 
द्रव्थोविष सवत्र अनित्यदहीहतिहे | कहां मी नित्य हती नहीं ॥ 
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करि दो प्रकारकी होत है । तहां नित्य दव्योकविषतेों सा एकेत्वसेण्या नित्य होवे हं। 
अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज, वायु इन च्यारि द्रव्योके परमाणवोविषे तथा आकाश, काट) 


सा एकत्वसंख्या अनित्य होवे है अथोत्‌ उयणकत्यणक्रादिक कारयदरव्यरूप प्ृथिवीजटतेन 
वायुविषे सा एकत्वसंष्या अनित्य हो है ओर सा अनित्य एकतवसम्या ता आश्रय- 
द्व्यकी उत्पत्तितै द्वितीयक्षणक्रिपे उन्न होवे है ओर ता आभ्नयद्रष्यके नाशते हीं नाश हेष 
हे । तहां जिस जिस अनित्य द्रव्यविषे जा जा एकवर्संख्या रहे ह तिसन तिस एकत्व संग्याका 


सो सो अनित्य द्रव्य तों समवायिकारण होवे हे आर तिस्र तिस भनित्यद्रव्यक्र अवेयवांविषे 


असमषायिकारण रवे हे भोर अट दैष्वरादिक ता एकेत्वसंख्याक निमित्तकारण रोव है । 


अनित्यद्रव्योषिषे वृत्ति सा एकस्वसंख्या अनित्य हीं हवे हे इति ॥ 
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स्थित त्रितवसंख्या तिन तीन पटाके आभित हीं रहे हे प्रत्येक घटे आभित रहती नहीं ॥ 
उसका पस्य ्षिनामा सम्बन्ध-पदयपि सा द्वित्व जित्वादिके अनेकत संख्या समवायसम्बन्ध 
करके ता प्रत्येक घटविषे भी रहे हे । तथापि ° एके, दौ ` अर्थं यह-एकतसंख्याविशिष 
द्रव्य द्वितवसंख्यावाखा है या भ्रकारकी प्रतीति ठोकविषे होती नहीं ओर "एकोन द्री ' 
धे यह-एकतवसेश्यावाला द्रष्य द्वित्वसंख्यावाटा नहीं है या प्रकारकी पतीति छोकषिषे 
होवे है । यँ ता द्वित्वादिकं अनेकत्वसंख्याका पयांसिनामा कोर सम्ब न्धविशेष तिन अनेक- 
्रव्योविषे अगीकार कम्या जावै है। जैसे दो घटोषिषे स्थित द्वित्वसख्था ता पर्याभिसंबंध 





करि तिन तीन धटाविषे ही रह देता प्रत्यकेवटविषे ता पर्थापनिसम्भरध करिके सा द्विल- 
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एकलसख्यकि मेद्‌ तथा कारण ओर सा प्कत्वससख्या तौ नित्य ३. अनित्य २ इस भद. 


पिशा, आत्मा, मन दन पचद्रव्योविषे सा एकत संग्या नित्य होवें हे ओर अनित्यद्रव्योविषे ` 


ही हू जा एकतवसंख्या हं सा एकत्वसख्या तिस्र तिस अनित्यद्रव्यगत एकत्वसख्याक्रा ` 


जैसे पटदूप अनित्यद्रव्यविषे रही हृदं ना एकलसंख्या ह ना एकतवसंख्याका सो वट तं 
समवायिकारण होवे है ओर ता घटके अवयवष कपालोंविषे रही हदं एकत्वसख्या असम- ` 
वापिकारण होवै है आर अशष्रादिक निमित्तकारण हवे है । इस प्रकार व्णकादिक- | 


अनेक संख्या तथा स्थान-ओर सा पू उक्त द्ित्वतनित्वेते आदि चेक पराद्धपर्थत अनकत 
सेण्या तों अपेक्षाबदधि करके जन्य हणेतें तथा ता अपेक्षाबादके नाश केरिके नशि हणे ` 
स्वेन अनित्य हीं होवें हे अथात्‌ परमाण आकाशादिकं नित्यद्रव्योविषे तथा उयणकच्यण- 
कादिकं अनित्यग्रव्योदिष सा अनेकत्वसंख्या अनित्य हीं होवें है उति। ओर सा द्विव. 
। त्रित्वादिकं अनेकत्वसंख्या अनकद्रव्यकि आभरत हीं रहे दै । एकद्रव्यक आभ्रित रहती 
नहीं । जसे दो षटोविषे स्थित द्वितसंग्या तिन दो षरोकि आभित हीं रहे ह ओर तीन घरोविषे 
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रिके तिन दो घटोकिषे हीं रहे हे। तथा तीन घरोँतिषे म्थित भित्वेग्या ता पयानिमम्बन्ध्‌ 


॥ 
} 


शः + 


( ३७० ) न्यायप्रकाङ । 
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 जित्वाधिकं अनेकत्वसंख्या रहती नही । या कारणत हीं ‹ एको, द्रौ ' या प्रकारकी प्रतीति 

टको होती नही ओर ' एकोनद्रौ ) या प्रकारकी प्रतीति लोकद हषे रै। जो कदा- | 
| चित्‌ ता द्वित त्रितवादिक अनेकतवसंख्याका सो पयामिसम्बन्ध तिन अनिकदव्योविषे नही + 
| 
| 





अगीकार करय तों ता द्विखादिक स्याद समवायसंबेध करके ता प्रयेकद्रव्यविषे वृत्ति || 
हणं ‹ रकेद्रौ ` या प्रकारक प्रतीति अवश्य दोणी चाहिये तथा 'रएकौनद्ी' या 
प्रकारक भरतीति नहीं हणी चाहिये । दहं पयाभिनाम स्वषटपसंबधका हे । तहं परतियोगीहष । 
 वस्तुफा वा अनुयागीरूप वस्तुका जो स्वषूप हं सो स्वरूप हीं संवेधरूप होवे, ताका नाम । 
 स्वूपब॑ध ह । जसे दो धटोविषे स्थित द्विवसंख्याका स्वरूप हीं ॥ 
नामा संबध है । रेस त्रित्वादेक संख्याका मी जानिटेणा इति ॥ | ॥ 
। 





। अभिकषाुद्धिका स्वरूप-अव जिस अपेक्षा बुद्धि करके द्विवादिक सेख्याकी उलसति हवि 
तथा जिस अपिक्षावद्धिके नाश करिके ता द्विलादिकं संख्याका नाश हविं हता अपेक्षा 
दिका स्वरूप वणेन करे हे । तहां अनेकैकत्वविषयिणी बुद्धिः अपेक्षाबुद्धिः । अथ 
ह-अनेक एकत्वोकूं विषय करणेहारौ ना वद्धि है ताका नाम अेक्ष्ुद्धिहै। नसे 
अयमेकः अयमेकः यह बुद्धि दो एकत्वं विषय करे हे ओर ` अयमेकः, अयमेकः; 
अयमेकः यह बुद्धि तीन एकत्वोदूं विषय करे है । यतिं अनेक एकत्वविषयक होणेते सा उदि 
अपक्षाबुदि कही जावै है, तहां दो एकतवोकू विषय करणेहारी अपेक्षाबुद्धि ती दित्व्सख्याक। 

परति होवै है, ओर तीन एकत्वं विषय करणेहारी अपक्षाबुदधितै त्रित्वसेख्याकी उसत्ति 


। 
। 
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होवें है । इस्‌ प्रकारकी रीति चतुष्टत पेचत्वादिकं संख्याकी उत्पात्तिविषे भ जानिठेणी इति । 
उससे अनेकत्वसंख्याकी उत्पत्ति तथा नाशका कम-अव ता अपेक्नाबुद्धिते द्विला्कि संख्या 


4 
` 
| क @ छ वर ०४ [क ४ # 9. छः है 
| उत्पत्तिका तथा ता अपेक्षाब॒द्धिक नाशते ता द्विलादिक संख्याक नाशका क्रम कथन करे है। 
| 
4 










तहां दा घटोके साधि चक्षुभादिक इद्ियके सवधहूएते अनृनर (अयमेक घटः अयमेको घट 

या भ्रकारकी दो एकतवाकूं विषय करणेहारी अपिक्षाढाद्धे प्रथमक्षणविषे होवै हे ॥ १ ॥ | 
। आर द्वितीयक्षणविषे तिन दोनां घटाविषे द्वित्वसख्य।की उसत्ति हवे हे ता द्वितसंख्पाका 
| ते दोनौं षट तों समवायिकारण देवि । आर तिन दोनों घटोंविषे स्थित दा एकतक्तख्या 
। अस्समवापिकारण हेपि है, ओर सा अपेक्षाबुद्धि निमिक्कारण होवे हे ॥ २ ॥ ओर तृतीय 
। क्षणविष विरिष्टडुदधिका कारणभूत विशषणत्तानरूप द्विववद्वित्वतवे ' या प्रकारका द्विखलव- ` 
( धर्मं विषयक नििकल्यक प्रत्यक्ष ज्ञान हे है ॥ ३ ॥ ओर चतुथक्षणविषे ता निर्विकल्पक 
प्रत्यक्षरूप विशेषणज्ञान करिके ता द्वित्वत्वधमेविशिष्ट द्विवका इद द्वित्वम्‌ ` या भरकारका 
मािकल्पक प्रत्यक्षूप विशिष्टज्ञानं हवे रै तथा उक्त निर्विकल्पक प्रयक्ष करिके ता अपेक्षा 


 बुद्धिका नाश हषर ॥ ४॥ ओर 'क्वमक्षणभिि हौ घटी ` या प्रकारका विशेषठवैशिष्टया । 
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| | वगाही प्रत्यक्षज्ञान होवै है तथा ता अपिक्षाबुदधिके नाश्तैँ ता द्विलका नाश हषे है ॥५॥ तहां | ॥ 
एक विशिष्ट पदाथविषे दूसरे विरिष्टपदार्थके संबंधकूं विषय करणेहारा जो ज्ञान है ताक नाम | 

| विरिष्टवेशिष्टयावगाही ज्ञान है । जसे पटलधमंतिरष्ट वटपदाथिे द्वितत्वभमेपिधिषट द्वित- 
पदाथेके संबंधकूं विषय करणेहारा ' द्रौ घटां' यह उक्त ज्ञान विशिष्टवशिषटयावगाही ज्ञान क्या 

जवि है । ता विशेश्वेशिष्टयावगारैी ज्ञानविषे विशेषणतावच्छेदक धरममभरकारकज्ञान्‌ कारण होप 

हे। नैम "द्रौ षौ या प्रकारके विरेष्टवेशिष्टयावगाही ज्ञानविषेते दो षट तों विशेष्यहै 

ओर सा द्वित्वसंख्या विशेषण हे, ता घटनिष्टविशेष्यतानिषपित जा द्विलनिष्ठतिशेषणता ई, 

सा विरेषणताद्रि ततवधमं करिकं अवच्छिन्न हे । यतिं ता द्ितवत्वधमे प्रकारके द्विखविशे- 
ष्यक ठेसा जो ददं द्विखम्‌'यह विशिषटज्ञान दै सं विशेषणतावच्छेदक धमेभकाएरक विशिष्ट 


। 
ज्ञान ता उक्तं विशिष्टवेशिषटयावगाही ज्ञानविषे कारण होवे है ओर जो जे विशिषजानहेवि 
॥ 


। \ 
| 
॥, 
। 9 
॥ 
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ह सोसो तिस्र तिस विशेषणके ज्ञान कारकं हीं जन्य होवे हे। ता विशेषणकेज्ञपनत विनामो 
विशिष्टजान होता नहीं । जसे द्वितत्वधमेविसि् द्विवक्ं विषय करणेहारा इद द्वितं ` यहं 
उक्तविशिधनान ता द्वित्वत्वधमेके निर्विकल्पकं प्रयक्षज्ञान करके जन्यहोवेहे । ओरनोजो । 

रण हेरे हे सो सो अणे आपणे काके पूरषैक्षणवर्ति हीं हेम ह । यतिं भथमक्षणक्वि । 
` अपेक्षाबुद्धिकी उत्ति, द्ितीयक्षणविष द्विलकी उत्ति, वृतीयक्षणाकेषे द्वितवधर्म- 
विषयक ‹ द्वितवद्रिलत्वे ' या प्रकारके निर्विकल्पक भत्यक्षहष विशेषण ज्ञानी उतत्ति, | 
। चतुथक्षणविषे ता विशेषणन्नान करिकर ' इदं द्वित्वं ' या प्रकारके विशिष्ट ्रसक्षज्नानकी | 
उत्पत्ति, पचमक्षणविषि ता विशिष्क्नान करि द्रा धटो: या प्रकारके विशिष्वेशि- | 
| एयावगाही प्रत्यक्चषकी उत्ति. यह पूवं उक्तं करम भवेह इति ॥ | 
| रांका-ता द्वितवत्व विषयक निविकत्पकु भरत्यक्ष करके जौ अपिक्षा बुद्धिका नाश मागि 
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तों सा अपेक्षा बदधि तीन क्षणपर्थेत स्थायी हेवगी सो अत्यन्त विरश्द् है। काहे ? विभु द्रव्यके 
जे योग्यविशेष यण है तिन विशेष यणोंका स्वउत्तरव्तिं तथा स्वसमानाधिकारण केसे योग्य- । 
विशेष यणों करक नाश होपै है । यह न्पायथाच्चकरोका नियम है, ता नियम करक तिन | 
विभेद्रव्यके विशेषरणोविषे दो क्षणप्त स्थायीपणा हीं सिद्ध रोवे हे । आर सा अपेक्षाञ्दि 
भी विभु आत्माका योग्य विशेषय॒ण हे, याते सा अपेक्षाबुद्धि भी ता द्विक उस्त्ति क्षण- 
विषे उन्न हूए स्मरणज्ञानादिकं योग्य विशेषगुण करक तृतीयक्षणविषे अवश्य नष्ट हेवैगी ! 
यतिं दूसरे शग्दबुदि आदिक योग्य विशेष यणोंकी न्याह ता अपेक्षा बद्धक भी रो क्षणप्यैत 
(| हीं स्थायी मान्या चाहिये । समाधान-पयपि ता उक्तं नियमके बले तिन ज्ञानादिकं दे 
क्षण परयत स्थायीपणा ही सिद्ध होवे हे | तथापि ता दित्की उलसततिक्षणविषे ता विभुआत्मा 
विषे कोहं भी योग्यविरिष चण उदन्न होता नहीं यतिं ता अयेक्षवुद्धिषिषे तीन क्षणप्यैत 
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4 स्थायीपणा हौं कल्पना कम्या जवि है । किंवा ता दित्वकी उखतिक्षणविषे जो कदाचित | 
५ ता वरिभुभत्मविषे किसी योग्यविशेष युणकी उसत्ति मी अभाकार करीये तं भी सो योग्य । 
{¦ विशेषण ता आपिक्ाबुद्धिका नाश करता नहीं, किंतु ता द्विलकी उलततिक्षणते उत्तक्षणविषे 
प हआ सो द्वित्वका निर्विकल्पक प्रत्यक्ष हीं ता अधक्षाबरुद्धिका नाश करे है । यतिं सा ¦ 
ेक्नाद्धदधि तीन क्षणपयैत स्थायी ही मानी जावे ह । फिंवाजो कदाचित्‌ ता अपेक्षाबुद्धि 
तीन क्षण्पपमदे स्थायी नहीं मानिये, तों ता द्विववकी उत्तिक्षणविषे उतन्न हृष किसी स्मरण 
ज्ञानादिकं विगोष यण करके ता द्वित्वेके निर्विकल्पक प्रत्यक्ष क्षणविषे ही ता भक्षाबुद्धिका 
नाश होगा ओर ता अपेक्षा बद्धिका नाश हीं ता द्विक नाशक ह | यतिंजिसर श्षणविषे' ( 
ता द्वित्वके सविकल्पक प्रत्यक्ष होणा हे तिक्षणविषे ता द्वितकरा ह नाश होरवेमा ता। 
द्वितवका नाशष्रणष्दं द्विसवम्‌'या प्रकारकाता द्विखका सविकल्पक प्रत्यक्ष हीं नहीं ह्िगा | 
काह ? चक्ष्आदिक दृद्रियां करिके पिदययमानवर्तुका दीं सौकिक भत्यक्ष रवि हं ? भविष्य 
मान वस्त॒का सो किक प्रयश्च होवे नही, या कारणत हीं शाखकारोनिं बह नियम कथ 
कव्या है । सम्बद्धं वत्तमानं च गश्रृ्यते चक्षुरादिना । अथ यह-वक्षुभादिक दद्रियेनि 
स्वसम्बन्धवाठे तथा व्त्तमान एेसे वस्तुकू ही ग्रहण करीता है मातं ता निविकेत्परक प्रत्यक्षके 
उत्तरक्षणविषे ता द्वित्वरूप विषयके अभावे ता द्विलक्रा दद दितम्‌ ' या भकारका भो सवि- 
कृल्यक भत्यक्ष द्वग नरी, ता सविकल्पकं भ्त्यक्षके भभावहूए्रौ वटं" या प्रकारका विगिषट- 
पेशिषटयावगारीं भत्यक्च मी होगा नही,मो अस्यन्त विरुद ई । याते पूरय उक्तं रीतिसे ता अपेक्षा 
ब॒द्धिकू तीन क्षणपयेत स्थायी ही मान्या चाहिये इति । शङ्ा-ता अपेक्षाबुद्धि नाशतेनोता 
्रित्वका नाश नही मानिये तौ क्या अनिष्ट रोवे है? समाधान-ता अपिक्षा वद्धिके नाशै जो 
ता द्वित्वका नाश नहीं अगीकार करिये तों ता अपिक्षाव॒द्धिके नाशते अनन्तर भी ता द्विखका 
प्रत्यश्च दोणा चाहिये । काहेते ? यणके माशविषे आश्रयरुूप द्रव्यका नाश वा विरोधी खणान्तर 
ग्रह दोनों कारण हेविदैते दोनी कारणता द्वित्वके नाशविषे है नहीं आर ता अपेक्षाबद्धिके 
नाशते अनंतर ता द्विकरा प्रत्यक्ष होता नही, यतिं ता अेक्षावद्िदूप निमित्तक(रणके नाशते 
हंता द्वित्वका नाश मन्या राहिये । श॒का-ता अपेक्नाबृद्धिके अमावकाटविषे ता दितवके 
त्यक्चकौ आपनिके निवत्त करणे वासते ता द्वितद्रं अपेश्षाबदिजन्य मानणातथाता 
पक्षाब॒द्धिके नाशते ता द्वित्वका नाश मानणा असंगत हे । कादं ? ता अयेक्षाबृद्धिकू जो : 
्रित्वके प्रत्यक्षप्रति कारण मानिये तोंमी ता अक्षादद्धिके भभावकाटकिषे ता द्विके | 
 भर्यक्षकी आपत्ति निवृत्त होई सके है, ता द्वितवभत्यक्षकी अआपृ्िके निवृत्त करणे वासतै 
‹ ता द्ितवदरं अपक्षाउदधि करिकै जन्य मानणा (निष्फल है । यति सा अपेक्षाबुद्धि ता ब्रिलके 


| 


} | प्रत्यक्षकाहींकारणहं ता द्वित्वका कारणनहीह्‌ । समापा 


८-४-0१ प्य प्ठेनमदु"ठा "दण कठ" छा चक क" -प" च" भ वह ० ८ - प, ~ क-म न वदभ च्म -नक्कार 


च्छ 


| 
| 
। 
। 


(व 
॥# 


4 
4 
4 
4 
4 
| 
¶ 
¶ 
९ 
4 
+ 
९ 
९ 
4 


¦ 
4 
4 
4 
4 
4 


"चा “व्क हि -- च्छ ` ` प्क - क्क पठः प्व - न्क -चछर- छन भवि - प्क नह (कैः 


-9, --9 -^~--- निकष = नक पिष | . = न न [५ भिः ०० निर नि ~+ “निः पनं कमि 





तृसीयवरिच्छः्‌ । { ३७३ ) 


2 





श =. ० ० , +>, 





म ि->-- 9 शिः =-८वि.८-अ३०००-५क० + => ~क ५-०-29 03 -८9,. ~न () 
षणी 


त मा क्यः प्रयग 


| ्ेत्यके प्रत्यश्चका कारण मान्यि तोता अपेक्षावुद्धिकी कायताका अवच्छेदक दहितवप्रत्य- ¦ 
क्षल होते हे ओर ता अपेक्षाबुद्धि जो द्रिका कारण मानिये तौ ता अक्षाबुदधिकी 
 कार्यताका अवच्छेदक द्विवल हवै है । तहां द्विवभत्यक्षत्वरूप उपाधिकी अपेक्षा करके 
 द्िलतजातिदरं ता कायेताका अवच्छेदक मानणेविभे लाषव है । यतिं ता अपेक्षाबुद्धि ता | 
{ द्वित्वे भरति हीं कारणता मानणा उचित ह इति । शंका-ता अगेक्षावुद्धिकू द्विवत्रिता- ' 
| दिकं संख्याकी कारणता सेभवती नक । काते ! पृथिवी आदिक वच्यारि भूतोके प्रमाण ! 
{ तथा ब्यक अस्मदादिक जीवोके परत्यक्षज्ञानकफे विषय रँ नहं । यँ तिन परमाणुरोविर , 
१ तथा तिन व्मणकोविभे अस्मदादिक जीवोंकी ‹ अयमेकः परमाणः। अयमेकः प्रमाणः । अय- ¦ 
मेको वकः । अयमेको व्ययकः। अयमेकोद्यणकः' या भकारकी अपेक्षाबुद्धि संभवती नद्। 
यतिं तिन दो प्रमाणवोंविपे ता दितवसख्याकी उलत्ति नहीं होवेमी । तथा तिन तीन इ्यणके 
वषि ता तित सं्याकी उत्पत्ति नहीं होवेमी । तहां तिनि दो परमाणवोकिपे ता द्विल्याकी 
उत्पत्ति तथा तिन तीन द्यणकोविषे ता तित्वसख्याकी उसत्ति मत होवो याप्रकारकी 
जो इृष्टापत्ति करो तों वा व्यणकविकं मध्यमअणत परिमाणकी उतत्ति तथा अयणुकविषे 
भपष्ट मध्यम महव परिमाणकी उत्पत्ति नही होर्वेगी । कहँ १ जौ जो मावकायं होये 
है सोसो समवायिकारण असमवायिकारण निमित्तकारण इन तीन कारणों करिकं हींजन्य 
होवे है। तिनि तीन कारणेति विना किसी भी भावका्यको उवत्ति होती नहीं । सा भावकायं' 
 रृपता ता द्यणकके परिमाणविषे तथा त्यणकके परिमाणविषे मी हे । यातं सो व्यणकका ' 
, परिमाण तथा सो यणुकका परिमाण भी किसी अस्षमवायिकारण केरिके अवश्य जन्य | 
 हेगा । तहां जसे घटादिकं अवयवीर्योके परिमाणविषे कपाठादिकं अवयके परिमाण | , 
 असमवायिकारणता हवै है तैस तिन परमाणवेकिं परिमाणक्रं ता व्यणकके परिमाणकरं । 
| 
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तथा तिन व्यणकेके प्रिमाणकू ता उपणकके परिमाणको अप्तमवायिकारणता संभवती नही । 
किते १ ता परिमाणं आपणे समान जातिवाट तथा आपणेतें उत्छृषट रेमे परिमाणकी हीं 
जनकता हवे हे। जसे कपाटोंका महवपरिमाण महवचशूप करिकै आपणे समान जातिवाटे 
तथा आपणे उत्छ्ट एसे घटके महच्वपरिमाणका जनक होवे ह । तहां तिन परमाणवोके 
अणुपरिमाणकं जो ता द्यणकके परिमाणका अस्षमवायिकारण मान्ये तों सो व्यणकरका 
परिमाण अणतर होवैगा । आर ता व्यणकके परिमाणक्ू जो व्यएकके परिमाणका असम- | 
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वायिकारण मानि तों सो भ्यणकका परिमाण अणतम्‌ होवेगा । ता करक ता उ्यणुकका | 
चाक्चषपत्यक्ष हीं नरी रोकैगा । जिस कारणते ता चाश्षुषपरत्यक्षविषे महसमानाधिकरण । 
उद्रतूपकू हीं कारणता होवे हे । ता महत्वे विना कों प्रकारका भी परत्यक्ष होता नहीं 
/| ओर ता त्यणकका चाकुषमतयक्ष सोक अभव पिद है यतिं सो यणकका | 
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} परिमाण तथा यणुकेका परिमाण ता परमाणुद्यणुक्प अवयवोके परिमाण करिके जन्य । 
। नहीं दै । किंतु तिन दो प्रमाणनि द्वितवसख्या तं ता व्यणकके परिमाणका असमवायि 
। कारण है । ओर तिन तीन उ्यणुकेोनिष्ठ तरितवसेख्या ता उयणुकके परिमाणका असमवापिका 
रण है । यह अवश्य मानणा होवैगा । तहां ता दो प्रमाणनिषठ दित्वसंख्यि प्रति तथा ता 
तीन व्मणकोनिष्ट चित्वसंख्यके प्रति ता अपेक्षाबुद्धि अकारणता होणेतें किसी भी द्विवति- 
त्वादिकं संख्याक भ्रति ता अपेक्षबुद्धिक्‌ कारणता सम्भवती नहीं । समाधान-अस्मदादिके | 
पुरुषोदू यद्यपि तिन प्रमाणवाका प्रत्यक्ष होता नहीं तथापि योगीपुरुषोदरं तिन परमा- 
एर्वोका मी प्रत्यक्ष हवै है । यतिं तिन योगीपुरुषोकी अक्षाबुद्धि करि हीं तिदो 
 प्रमाणवोविषे द्वितवसंख्याकी उत्पाते होवे है तथा तिन तीन व्यणकोविषे तित्वसख्याकी 
। उत्पत्ति दोव है । ओर तिन योगीपुरुषोकी अपिक्षाबुदिके नाश कर्कि हां ता दित्वन्नित्व 
संख्याक नाश होवे है । शाड्ा-जगतकी स्थितिकालाविषे तिन योमीपुरुषो कू षियमान 
होणेतैं यद्यपि तिन योमीपुरुषोकी अपेक्षाबुद्धि करके तिन दो परमाणवोविपे द्वितवंख्याकी 
उत्पत्ति तथा तिन तीन व्यणकोंविषे तित्वसेख्याको उत्पति सम्भवे है । तथापि मरिकि 
| आदिकाटविषे ते योगीपुरुष है नहीं । यतिं ता सृष्टिके आदिकाटविपे तिन परमाण्श्यणकौ- 
विषे ता द्विलनित्वसख्याकी उदयति नहीं होवेगी । समाधान-ता सृष्टिक आदरिकाठकिषे 
तिन योगीपरुषोकरे अमावहूए भी दशर विदयमान है ओर ता दश्वरदूं तिन प्रमाणद्रयणका. 
| । दिक स्वैपदार्थोका प्रत्यक्ष होवे हे । यतिं ता सृष्टिक आदिकारविषे ता दश्वरकी भेक्षाबदि ` 
करिके हीं तिन परमाण्द्यणकोविषे ता ब्वित्वत्रित्ख्याकी उसत्तिं हो हे । शाङ्{- मूषिके 
। आदिकाटविषे तिन परमणुद्रयणकोंविषे इश्वरकी अकेक्षाबुद्धि करिके जो ता द्वितवत्रित- ¦ 


त ष, 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
 संण्याकी उत्ति मानेगि तों ता दवितवत्रिलसंख्याका नाश नहीं हेग । काते ! सा दश्वरकी । 
§ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
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। अवक्षाबुद्धिं नित्य है । याते ताका नाश सम्भवत नहीं ओर अेक्षाुदधिके नाशते हीं तुमे 
। ता द्वितवादिकसंग्याका नाश मान्या हं। समाधान-सा दश्वरकी अपिक्षाङ्द्धि क्षणविशेष्‌ 
करिके सहरत हृदे हीं तिन दा परमाणुवोविषे ता द्वित्वका उलादक हवै ह । ता सहकारी 


। 
| क्षणेत दिना सा इश्वरकी अधिक्षाबदि ता द्वितका उत्पादक होती नहीं । जो कशचित्‌ ता 
अपिक्षाबुद्धिका सो क्षणविशष सहकारी महीं मानिये तों ता सृष्टिकाले पे प्रठयकाटकिषि | । 
। भी ता अक्षाबद्धिते ता द्वित्वकौ उसन्नि होणी चाहिये । सा होती नहीं । यै ता देषरकी । 
{ अेक्षाङद्धके नहीं नाशहूए भी ता सहकारी क्षणाेशेषके नाशते ता द्वितत्रित संष्ाका 
१ नाश मम्भवे ह्‌ । डाका-ता सहकारी क्षणविरषके नाशते हीं जो ता द्वितलत्रित्वेख्याका | 
{¦ नाश मानेगि ते अपेक्षाङदधिके नाशते ही ता दितादिके संख्याका नाश होप है, यह 
८; पूवं उक्तं तुमारा प्रतिन्ना हानि होवेगी । समाधान-जो कदाचित्‌ सवेत्र ता भपेक्षाबुद्धिके 
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ततीयपरिच्छेद्‌ । ( ३७५ ) 
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नाशते हींताद्रिलादिक संख्याक नाश मानि तां जहां ता अपकषाुद्धिजन्य द्विलकृ › 
उत्पत्तिते उततरक्षणविषे ता द्वितके आश्रयमूत द्रध्योका नाश हभ ह तकं ता अपेक्षाबुद्धक ) 
नाशै विना हींताद्विलका नाश हह जवि है। सोनी हेणा चाहिय । यतिंसौ अपक्ष 4 
वृद्धिका नाश जैसे ता आश्वयद्रम्यके नाशका उषटक्षण हे तेम ता सहकारीक्षणविशषर नाशक। 
भी उपलक्षण है । अथोत्‌ कोक द्वित्वादिकं संख्याका नाश तो ता अपेक्षबुद्धिके नाशते होते ह, | 
ओर कोरक द्रिलादिक संख्याका नाश ता आभ्रयद्रव्यके नाश होते ह, ओर कोक द्विलादिक | 
सख्याका नाश ता सहकारी क्षणविशेषके नाशे होवे हे । यते ता पूर्वउक्त प्रतिन्नाकी हानि ॥ 
होवे नहीं इति ॥ आर्‌ केईैक ग्रन्थकार त-य कदे । ज(वकि पुण्यपापम अश ते विना कोई ) 
भी कायक उसि होती नहीं । यतिं ता द्री अपेक्षादवद्धिजन्य सा परमाणनिषठ द्वितवसंख्या । 
ता अदृष्टके नाशते हीं नाश होवे हं) यतिं सो अपेक्षावुद्धिका नाश जैसे ता आश्रयद्रव्यके | 
नाशका उपलक्षण है तैस ता अद््टके नाशका भौ उपटक्षण हे इति ॥ 
ओर केक ग्रयकार-तों यह्‌ कर है कहां तौ अपेक्षाबुद्धिके नाशते ता द्विखादिकं संख्पाका 
नाश मानणा, ओर कहां आशधयद्रव्यके नाशं ता द्विलादिक संख्याक नाश मानणा ओर 
कहां अष्टक नाशते ता द्विवादिक संख्याका नाश मानणा । यकिविषे अत्यतगोर होप 
है । यतिं लाघवं सर्वत्र ता अश्टके नाशते हं ता द्विलादिकं संख्याका नाश मानणा उचित 
हे । ता अरषटके नाशते ता द्वित्वादिकं संख्याका नाश मानणेकिषे ता पूर्वैरक्त नियमका संकोच 
करकं ता अपेक्षावुद्धेषिषे तीनक्षणपयत स्थायीपणा मी कल्पना कव्या जता नही, कितु, 
जेते दूसरे शब्दज्ञानादिक्‌ योग्यविभु विशेषण हणेतें दो क्षणपयंत स्थायी होवे हे । तैसे 
सा अपेक्षा्ादधि भी योग्यविुविशेषरण रेोणेते दो क्षणपर्थत हीं स्थाय होवे रहे इति॥' 
ओर केक प्रन्थकार-तेों यह करे ह । ता सृष्कि आदिकारविषे तिन अतिहद्विय परमाणन्यण्को- 


(क 


) 
| 
¦ 
) 
॥ 
) 
॥ 
¦ 
वेषे जो द्वितवत्रितवसंख्याकी उदाने हेवि है सो दश्वरकी अपेक्षाङद्धि करिके वा अस्मदादकि | 
॥ 
॥ 
॑ 
। 
¦ 
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पुरुषोंकी अपक्षाङ्गाद्ध करिकै वा इस ब्रह्मांडविषे स्थित योगीपुरुषकी अपेक्षाबद्धि करिके 
होती नहीं । किंतु दृसरे बर्मांडविषे स्थित योगीपुरुषकी अपेक्षाबद्धि कणि हवं है । ओर 
। योगीपुरुषकी अपक्षाबाद्धके नाश करके हीं ता द्वित्वतितवसख्याक। नाश हवै है । याते 
सो अपेक्षाबद्धिका नाश केवट आश्रयद्रव्यक नाशका हीं उपलक्षण रह । ता क्षणविशषकरे 
नाशका वा अष्टक नाशका उपलक्षण नही हं इति ॥ 
ईहां नवीननयाधेकाका तै यह मत ई। ता उक्तभपक्षाद्ादधि करके दो धरोविषे उन्न 
हेणहारा जो द्वित्व हं ता द्वित्वका द्विवलरूप सामान्यटक्षणाप्रत्यासतति करक पूर्वहीं इस 
पुरुषढ अलाकिक प्रत्यक्षषटप अवुभव हृभा है । याते जिश् क्षणविषे ता द्वित्वकी उतपात्ति 
होवे ह । तिस क्षणविषे इस पृरुषकू्‌ ता पूवेभुभवजन्य संस्कारो करिके ता द्विखका दित्वत्व 


0 । 
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( ३७६ ) यप्रकट्र । 
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{ धरमेपरकारक स्मरण हतै ह । सो दितवका स्मरण हीं ता अपेक्षा बुद्धिका नाशक है । तथा | 
 ‹ द्रौ घटी ' याप्रकारफे विशेषटवैशि्ट्यावगाही ज्ञानका जनक है । यत ता दित्के सभरणते | 

। उत्तरक्षणाष हीं ता अपेक्षाबुदिका नाश होविहै । तथा "दो षरो!या प्रकारका विशिष्ट 

शिषटयावगाही डोकिक प्रत्यक्ष हवै है ओर तिसते उचरक्षणविषे ता अपेक्षावुाद्िके नाश करिकै 
ता द्वित्वका नाश होत हे।यति यह्‌ कमि भया-पथमक्षणविषे ता अपेक्षाबादिकी उतत्ति॥१॥ 
रर दवितीयक्षणविषे ता द्विवकी उत्ति तथा ता द्विवका स्मरण ज्ञान॥२॥ ओर तृतीयक्षणविषे 
{ ता अपेक्षा बुद्धिका नाश तथा द्रौ घरी) या प्रकारका विशिष्ठवैरिषटयावगाही लोकिकं प्रत्यक्ष 
(` ॥ ३ ॥ आर चतुथक्षणविषे ता द्वित्वका नाश ॥ ४ ॥ इस रीति ता अपेक्षावादकू दो क्षणपयत 
1 स्थायी मनणे केरिके भी ता द्वैलका सो प्रत्यक्षत्नान होई सके हे । यातं ता द्विकं भरत्यक्न वाक्त 
{ ता आेक्षाबुद्धिदूः तीन क्षणपर्थत स्थायी मानणा व्यथै । ओर जो कदाचित्‌ पूवं उक्त रीति 
{ ता द्वित्वके रत्यश् वाते ता अपेक्षाबुद्धि तीन क्षणपर्यत स्थायी मानमि तों ता आपेक्तावुच्िकौ 
| न्यांईं दूसरे सुख दुःख शब्द आदिक योग्य वियु विशेषदणोकू मी तीन क्षणपयत स्थायोपणा 
। 
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। 
। 
सिद्ध होगा । कात ¶ भरथमक्षणािषे ता सुखकी उलत्ति, ओरं द्वितीयक्षणविषे ता सुखत्व 
धम॑का निर्विकल्पक भ्रत्यक्ष, ओर तृतीयक्षणविषे ता निर्विकल्पक प्रत्यक्ष करिके ता सुखका 
हीं नाश हवेमा । ता सुखरूप विषयके अभावहूए ता तृतीयक्षणविषे ˆ अहं सुखी ' या 
प्रकारका ता सुखका छोकिकभ्रत्यक्ष हीं नहीं सम्मवेगा । ओर “ अरं सखी, अह दुःखी ' ` 
५. या प्रकारका तिन सुखदृःखादिकोंका रोकफिके प्रत्यक्ष सवे लोके हविं हः यतता, । 
| भरस्यक्च वासते तिन सुख दुःखादिकोंकू भी तीन क्षणपयैत स्थायी मान्या चाहिये । सोतिन 4 
। सुखदुःखादिकका तीन क्षणपयथत स्थायीपणा त॒म प्राचीनोकू मी अगीकारदे नही, किंतुः; 
(| तिन सुखदुःखादिकोंका दो क्षणपयेत स्थायीपणा ही तमारेद अगीकार है) तसे ता अधीक्षा- | | 
( बुदधिकू मौ ता उक्त रतिर दो क्षणप॑त स्थायी हीं मान्या चाहिये इति । | 
| न्याय कन्द्रीकार-जिस्न स्थलविषे सा अपेक्षाबुद्धि नियमे दो एकव्वोकूवा तीन एकलतवीकू | 
| 
| | 
| | 
| 
। 


। वा पांच एकतोकू वा सदशषएकतवोकू विषय करे है । तिस स्थटविषे तों ता अपेक्षाबुद्धि करिकि 
नियमे सा द्वित्वसेख्या वा जित्वसंख्या वा पथत्वसंश्या वा सहक्षत्वसख्या उतम हवै है परंतु 

। जिस स्थटविषे नियमे तिन अनेक एकतवं विषय करणेदारी सा अपेक्षाबुद्धि नहीं 
होवे हे । किंतु नियमं विना हौं तिन अनेक पक्वो विषय करणहारे सा अपेक्षीद होषि 

ह । जसे सेनाविपे तथा वनादिकोविषे नियमे विना हीं तिन अनेक एकत्वोंकू विषय करणे 
नी सा अपेक्षा इद्धि हो है । तिस स्थठकिषे कौन सेख्या उलन होवे हे ठेसी शंकाके 
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। प्राम हूए तहां कंदकटीकार तों यह कहे है-जिन सेनाषनादिकविषे अनियत अनेक एकत्वोकं 

¢ विषय करणेहारी सा अपक्षावद्धि हों है । तिन सेनाधनादिकोशि ता अपेक्षाबुद्धि करिकै | 
1 
प्य 
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॥ 
। 
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॥ 
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ततीयपरि च्छेद । {३९७ ) 
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बित्व, पेचत्व, सहश्चस्व आदिक नियत सख्या उत्पन्न होती नहीं किंतु ता जितवादिक 
संख्यातं भिन्न एक वहुत्व संख्या उत्पन्न होवे हे इति ॥ 

ओर उदयनाचारय-त यह करे है-ता त्रितपशत्वसहस्ततवादिक संख्यात सा बहुत्वसंख्या 
भिन्न नहीं है, किंतु सा बहृत्वक्षख्या तरितारिसंख्यारूष हीं हे । अथात्‌ त्रिसंख्यातं आदिक | 
पराद्धपयेत सवेसंख्याविषे मो बहृत्वपणा रहे है । याते सा बहलवत्वजाति ता त्रित्वलादिकं 
जातिका व्यापक हे ओर भिन सेनावनादिकोविषे सा अनियत अनेक एकत्वोकू विषय करण | ॥ 
हारी अपक्ष बुद्धि होवे हे तिन सेनावनादिकोविषे भी ता अपश्षवुद्धतै सा तरितवादिक संख्यात 
उन्न होवे हे, परन्तु दौषके वशत ता त्रिखादिक संख्याविषे त्रित्वत्वादिकाका ज्ञान होता नहीं । 
तहां नियत अनक एकत्वेकर ज्ञाना जो अभाव हं स अभाव हीं तहां दोषरूप जानणा । तायं 
यह अनियत अनेकं एकत्वोकू विषय करणेहारी अपेक्षा बुद्धिक् ता चित्वादिक सेख्याके उत्- ¦ 
तिको कारणताके हू भीता त्रितवादिक संख्याक तरित्वत्वादिपरकारके परत्यक्षविषे निमत अनेकं | 
एकत्वविषयकं ज्ञानकू हीं कारणता हवै है । ता नियत अनेकं एकत्वविषयक ज्ञाने विना | 
सो त्रिवत्वादिप्रकारक प्रत्यक्ष होता बही । शाङ्का-ता बहृतवसषख्याकू जो तित्वादिसंख्यारप | 
मानोगे तों जिन सेनावनादिकोविषेता बहृत्वका निश्चय होवें हे तिन सेनावनादिकोविषे ता ' 
त्रिलादिक संख्याका संशय नह हणा चाहिये आर तहां सो तरितादिक सख्याका सशय स्वे , 
लोकों अनुभव सिद ई । समाधान-समानधरमभकारक निश्वय हीं ता सशयका विरोधी दोषै! ‹ 
है। अन्यधमप्रकारक निश्वय अन्यधमभकारक सेशयक्रा विरोधी होता नहीं । यतिं ता वहूतत ) 
धमेपकारक निश्वयकरं ता त्रिवत्वादिकधमेपरकारफ संशयका विरोर्धपणा रीं नहींहं। ॥ 
यातं तिन सेनावनादिकविषे ता बहूस्वपणेके निश्वय हूए मी सो त्रितादिपणेका सशय सभवे ¦ 

॥ 


~ ८ ~~ न्भ कन -च्छ |\॥ 
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। 
‹ 
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है। किंवा “ इतो बहृनरेयं सना ' अथं यह-इस सेनतिं यह सेना बहतर है, या भकारकी 

प्रतीति शोकं होवे दै। ता प्रतीतितं ता बहृतविषे स्वसजातीयनिषूपित उत्कता प्रतीत ` 

होवे हे । तहां ता बहुत्व संख्याकं जो त्रितवादिसख्यारूप मानिये तो चतुष्टादिरूम बहूत्वविषे 

भरित्वादिरूप स्वसजातीयनिरूपित उत्कृष्टता वियमान ₹ । यातं सा उक्तप्रतीति सेपरे । ओर 
ता बहुत्वस्य जो ता विलार्कि संख्यातं अतिरिक्त माये तौ ता एक पवहूतसं- | 

९ ख्याविषे न्युनअधिकताके अभाव सा स्वसजातीयनिरूपित उत्कृष्टता सभवती नहीं, यातं 

‹| तुमारे मतविषे सा उक्त प्रतीति अनुपपन्न होवगी । याते ता उक्तप्रतीतिके बरतें ता -बहत्व्स- | 

{| ख्या त्रितवादिसेख्यारूप हीं मान्या चाहिये इति ॥ इति सख्यानिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ५ ॥ 

| अथ परिपाणनिरूपणम्‌। 

} तहा रक्षण-मानव्यवदहाराकवेषयवृ सिग्ुणत्वन्यवाप्यजातमत्‌ परिमाणम्‌ । ५ श्ट, 

९ प्रिमाणव्यवहारके विषय वत्तणेहारी तथा युणतजातिका व्याप्य रेप्रीजाजातिहे ता जाति 
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(१४६) न्यार्यतरकारेौ । 
व 0 श स यत शा रा पा त स स सत स पा सा कठा क त अ. 

१ बल यण प्रमाण कट्या जवि है । तहां अर्यं अणः अयं मह्‌, अयं दषः, अयं हसः ` 

{ ओ कारका जो प्रत्यक्ष ज्ञानरूप व्यवहार है सो प्त्यक्ज्ञानरूप व्यवहार यथाक्रम) 

। अणत्व) महर, दीषत्व; हस्वत्वषटप परिमाणकरं हीं विषय केरे दै । यतं सो चतुर्विधपरिमाण ' 

॥ पा मान व्यवहारका विषय कष्या जवि है । रेमे मान व्यवहारे विषयरूपं परिमाणविषे 

; वत्तणहारा परिमाणत्वजाति है ¡ आर सा प्रिमाणतनानि रुणलजातिका व्याप्य भी है; 

{| एसी परिमाणत्वजातिवाला सो च्यारि प्रकारका परिमाण है । यततं यह उक्त परिमा- ` 

पका लक्षण समवे हं । पदक्रत्य-तहां ' गुणतवव्याप्यजातिमत्‌ परिमाणम्‌ ' दतनामात्र हीं जो › 

ता पार्माणकरा ठक्षण करते । ता टक्षणकिषि ' मानव्यवहारविषयवरत्ति ` यह पद नहीं कथन 


9 क 


। 

| 

| 

। कसय ता स्पार युणाविषे ता ठक्षणको अतिव्यापि होती । कह्तं ? जेमे सो परिमाण 
| 

| 


-छ - ` ~ ` 


यणत्वजातकि। व्याप्य प्रिमाणत्वजातिवाला है तमे ते रूपादिक यण भी ता रणलनातिके 
| व्याप्य रेषलादिक जातियोवाटे हीं हे । ता अतिध्यापि दोषके निवृत्त करणे बासरतैता 
 ठक्षणविषे ' मानब्यवहाराविषयब्राति ' यह्‌ पद कथन कमा है । तहा ते र्पत्वादिक जानिषां ! 
। ता मानव्यवहारके परिषयभूत प्रिमाणविषे वक्तैतीयां नहीं । याते तिन रुषलादिक जातिरयोकू ॥ 
। ठकं तिन रूपादिक युणीकिषि ता ठक्नणकौ अतिव्यामि होवें नहीं । क्रिवा ' मानव्यवहार } 
विषयदृत्तिजातिमत्‌ परिमाणम्‌  इतनामात्र ह जो ता परिमाणका ठक्षण करते । ता लक्षण । 
| 
4 
॥ 
# 
§ 
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विषे “ यणत्वव्याप्य › यह पद नहीं कथन करते तँ ता परिमाणपिपे वरतेणेहार युणतव 
नातिकूं छेके रूपादिक सरवयुणोविपे तथा सत्ताजातिवूं छेके दरव्ययुणकमेविषे ता ठक्षणकी 
अतेव्याति हती । ता आतिव्यापि दोपके निवृत्त करणे वासते ता ठक्षण॑विषे ' युणतव्याप्य 
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4 
यह प्रद कथन कन्या ह । तहा सा यणत्जाति तथा सत्ताजाति ता खणव्यजातिका व्पाप्य 
नहीं हं । यतँ ता यणलनातिकरं रके रूषामिक सवयुणोकिषे तथा ता सनानातिक रेके 


। 

| 9 
दव्ययुणकमिषि ता परिमाणके सक्षणकी अतिनव्यापि हो नहीं इति ॥ । 
॥ 






| 

१, 

| । रहनके स्थर तथा द्‌-इस्‌ प्रकारके उक्तलक्षण करि उक्षित सो परिमाणदण पृथिवीं 
आदिक नवग्व्योविषे हीं रह है । अर सो परिमाण युण भणत १, मह २, दीषैत्व २, 
4 
4 
( 


स 


हस्त ४ दस्त भद करं च्यारिमकारका होवें है। ओर सो च्यारि प्रकारका हीं परिमाण | 
प्रम १; मध्यम २ दृपमेद्‌ ककं पूनःदो दो प्रकारका दै है । अथात्‌ परम भणत | 
{| मध्यम अ य॒तल,परममहरव,मध्यममहत्, परमदीषतल, मध्यमरदा्थल, परमहस्वल, मध्यमहस्वत 
५ इति । त हाँ परथिवी, जठ, तेज, वायु श्न चारि भूतो परमणयोधिषे तथा मनविषे तौ परम- । 
८ अण्च माण तथा परमहस परिमाण रहै दै । ओर तिन पृथिधी आदिक चार भूतो 

व्यणनेरिधितेों मध्यम अणतपरिमाण तथा मध्यमहस्वत परिमाण र दै। ओर भाश काठ ! 


।ददा आरे परा दन च्याहिद्रव्योविषे तो परममहरवपरिमाण तथा परमदीपेत्षं परिमाण रहै दे। । 
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तेतीयपरिष्टदे ) ( १४९ `) 
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| 
मध्यम महवपरिमाण तथा मध्यमदीधेत्व परिमाण रहे है इति ॥ । 
। मनोमिन मोती आदि द्रव्योमं अणुत् हस्वतकी शंका-सो अणुत्व हस्व परिमाण नो | 


कदाचित्‌ परमाण, मन, व्यणक इन तीनाविषदहीं रहतादहोषे, तिन तीनंतिं भिन्न किसी 
द्रव्यविषे नही रहता दीव ता इम मर्ते यह मोती भयु ह या प्रकारका अथत्वव्यवहार ता! 
 मोतीविष्‌ नहीं हेणा चहिये । तथा इम ध्वजातिं यह्‌ व्यजन हस्व है या प्रकारका हस्वत्वन्यव्‌- ॥ 
हार ता व्यजनविपे नहीं हेणा चाहिये । जिस कारणं तुमरे मवि ता मोतीविषे से अयुत ¦ 
परिमाण हे नही तथाता व्यजनविपे सौ हस्वत्वपरिमाण हे नही, आर सो उक्तव्यवहारतीं 


ठोकविषे प्रसिद्ध हवि ह । यतिंतारखाकन्पवहारक बवटतें परमाणु मन व्यणक दन तीनेतिं भिन्न । 


जनको 0 -भाकनरयामभमृन ० मनी 


ओर पृथिवी आदिक च्यारि मूतेकि उयणकतें आदि्ेके घटपरादिक स्वंकायं्रव्योषिषे तों! 


तिन मोतीव्यजनादिके दरव्योषिपे मी सो अथत दस्वख परिमाण अंगीकार कन्या चाहिये । | 
अपकृष्ट द्रव्याक टेकर अणुतवहस्वतत्यवहारकं। सिद्धिद्रारा समाधन-त्‌। मोतीषिषे जो अणतन्यव- 


4 

| हार होषे हे सो अणुलपरिमाणकं टके हेता नरह । किं {ता मेतीपिषे तिम दूसर मेर्तीकी ' 
‹ अपेक्षा करिके अपरम रह ह । ता अपकृदमहयकरूटेके ही ता मेतीविषे सो अणल 
| व्यवहार हषे दे । याने सो अणलव्यवहार ' सिंहो दवदत: इस व्यवहारका न्याह गौण हे 
{ अर्थात्‌ न॑े सिंहो देवदतः ' दस भकारे गौणव्यवहास देवदननाभा पुस्पविषे सिंहपणा | 
| सिद्ध होता नहीं । तेता उक्त व्यवहासें ता मोतीषिषे सो अणुपणा मिद्ध होता नहीं । । 
दभ प्रकार ता व्यजनविषे जा हस्यवव्यवहार हवि है सोमी हस्वरलपषरिमणक्कं कके होता| 
| नहीं । किंतु ता व्यजनेविष ता ध्वजाको अपेक्षा केरिके अपकृषवीषंख रहहे ता अपद 
| द्रीधैतवकूं छेके हीं ता व्यजनविषि सो हस्वखव्यवहार होवे हे। यतिं सी हस्वखमग्यवहरमी 
| 
१ 


` सिंहो देवदत्तः ' दस व्यवहारकी न्यांहमाण दहै ता गोणव्यवहारतें ता प्यजनािषे सो 
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 हस्वेत्वपरिमाण सिद्ध होवे नहीं इति ॥ 
। स्वत्व दीधैत्वपर शंका-ता अणुत्वपरिमाणं सो हसलपरिमाण प्रथक्‌ नहींदहे किंतु 
सो अणतपरिमाण हीं हस्वतपरिमाणस्प हे तथा ता मह्परिमाण मो दीषैत्वपरिभाण ' 
पृथक्‌ नरी है । केतु सो महपरिमाण हीं दीषैत्वपरिमागसूम है । यतिं अत मह इस 
 भेदकरिकै सो परिमाण दो प्रकारका ही सिद्ध हवै है। सो पूर्वउक्त च्यारिभकारका परिमाण ` 
। सिद्ध होता नहीं । इसका समाधान-जिम्‌ व्रव्कौ अपक्षा करकं जो द्रष्य अणुतष्प करके 
प्रतीत होवे है तिस द्रव्यकी अपिक्षा करिके ति दरव्यविषे हस्ववन्यवहर होता नहीं । यतं 
यह जान्या जपे हे सो हस्त्वपरिमाण ता अणुत्वपरिमाणते प्रथक्‌ है आर जिस कव्य 
{¦ अपेक्षा करिकर जे द्रव्य महृतवरूप कारकै प्रतीत होवे हे । तिप दरभ्यकी अपेक्षा करिंके ता द्र 
{ विषे दीषैत्व व्यवहार होता नही, यतिं यह जान्पा जवि हे-सो दीषतपरिमाण ता महखपरि 


| माण्तै पृथक्‌ है । यतिं सो पूषेउक्त च्यारि प्रकारका हीं परिमाण संभवे है इति ॥ 


प शाक "ऋण षका ष्ठः - "छः ~क "चक्रा पठ भ्ठ ~ य~ - पोः" कः - कवि ` ~ पठित ० "प ` - प- -चठोः -प6> ` - प्के --\ कित अ पिक ` यि पः" भ ` - तिः - च-प -्छ "क क कूः करः भ -क्ा - 





-------=--- ~ ---<--- ~ 


` पलै "छः की (ष्टण -ष्ठील -कहमन कहल ˆ पि “व्र सती ~ 7 प्थ- -प्छ- स्क ~ -ष्थ भ -ष्छ- ~क च्छच्छ 


ष्ठा 


(&८8 र्थाथभ्रक्षाश । 





4-9-49 09 => 8-09-90 ~ 40-49-49. 2 9 4. 2-9-09. ०29... 9 0, = 0) 28 => 98. पिप ०२ हि ०० --एििक 
(नमनाम्‌, णि पिं गणगणं 


| # 

ं | ननत्य आनत्य भद्-किवा सो उत्तः प्रिमाणयुण नित्य १ अभित २ दस भद्‌ कृरिके पुनः | # 

( दो भकारका होते हे । तहां निव्यद्रव्योविषे स्थित सो परिमाण नित्य क्या जवि हे अथात्‌ 
| 





पृथिवी आक च्यारि भूतोंके प्रमाणबोविषे तथा मनविषे स्थित जो प्रमअणुत्वपरिमाण , 
तथा प्रमहस्वत्व पारेमाण ह । तथा आकाश; काल, दिशा, आत्मा इन च्पारोविषे स्थित , 
जो परममहत्वपरिमाण तथा प्रमशधेत परिमाण है । सो परिमाण नित्य कष्या जवि ह । ! 
ओर अनि दरव्योविषे स्थित सो परिमाण अनित्य कट्या जवि है अथौत्‌ पृथिवी आदिक ! 








है; तथा अयणुकत आदिक घटपटादिकं द्रव्योकिषे स्थित जो मध्यममहचवपरिमाण तथा 
! मध्यमदी्ंत्वपरिमाण हे सो परिमाण अनित कट्या जावे ह इति ॥ । 
। आनित्यपरिमाणके मद-ओर सो अनित्यपरिमाण भी संख्यामात्रजन्य ३, परिमाणमात्र 
' जन्य २, प्रचयमात्रजन्य ३ दस भेद करके तीन प्रकारका हवै हे। अव्‌ संख्याम 
जन्य परिमरणका-निरूपण करे हे । तहां द्यणकनिष्ट जो मध्यमअणुत तथा मध्यमहस्वत्व 
परिमागदहे सो परिमाण ता दयणकके आरंभ दो परमाणवोनिष् द्वित्वसंख्या करिके जन 

होवे ह ओर व्यणुकनिष् जो मध्यममह्वपरिमाण है सो परिमाण ता उयणुकंके आरंभक 
तीन उणकनिष्ट त्रित्वसंख्या करिके जन्य होवे दे । यतेंसो वदयणकका परिमाण तथासो 
ग्यणुकका परिमाण सेख्यामात्र जन्य कष्या जवै ह । अथात्‌ ता परिमाणका सा सेख्या हीं 
असमवायिकारण देवि हे । रांका-जेसे प्रटदका परिमाण कपाटके परिमाण करिकर जन्य 
होवे हं तसे सो व्यणकका परिमाण परमाणुवोके परिमाण करिकर युं नरी जन्य हो । 
। तथा सी यणकका परिमाण द्यणक्रके परिमाण करकं कंयु नीं जन्य होवे! 
 समाधान-अवयवोका परिमाण जो अवयवकि परिमाणकूं उत्पन्न केरे है सो स्वसमान्‌ 
जातीय तथा स्वेरत्छर पे परिमाणक्ूं हीं उलन्न करे हे । जेमे कपाटहप अवयवोंका महस 
परिमाण महत्वचरूप करिके आपणे सजातीय तथा आपणेतें उत्छृष्ट ठेस वटरूप अवयवीके 
महरपरिमाणकरं उतन्न करे हे । तहां सो व्यणकका मध्यम अणु परिमाण ता परमा 

के प्रम अणत्व परिमाणकी अपेक्षा करिके उत्कृष्ट नही हे । ओर सो ्यणकका 
महच्वपरिमाण ता इअखकेके अणत्वपरिभाणके सजातीय नदीं है । यव्यपि परिमाणत्व जाति 
{| करिकै सो अ्यणुकका परिमाण ता व्यणकपरिपाणके सजातीय हीं है । तथापि दहं ता 
९ प्रिमाणत्वजाति करिकै सजातीयपणा विवक्षित नहीं है । किंतु ता परिमाणत्व जातके 

व्याप्यं जे अणत्वत, महत्वल, -इस्वत्वत, दीधैत्वत्व यह जातियां ह तिन जातियों करिकि 
{| सो सजातीयपणा विवक्षित है। यति ता द्ययक्रके परिमाणका सो परमाणवोका परिमाण 
{| असषमवायिकारण नहीं है जर ता उ्यणकके परिमाणका सी द्यणकका परिमाण असवायि 
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 मामिये तथा ता द्यणकके परिमाण करिकै सो व्यणकका परिमाण जन्य मानिये तौ ता | 
 परमाणुके अणुत्व परिमाणकी अपेक्षा करिके सो व्यणुकका परिमाण अण॒तर हेकैगा, ओर 
ता व्मणकके परिमाणको अपेक्षा करिकै सो ऽपणकका परिमाण अणुतम होगा, ता क्रिकै 





ता यणुकका चाक्षुषप्रत्यक्ष हीं नहीं होषेगा । इहां तर तम यह दोनों शब्द अधिकतके वाचकं 
है । तहां अणुतें अधिक अणक्ा नाम अणुतर ह आर ता अणुतरते भी अधिक अणकानाम 
णुतम ह । याते सो व्यणुकका परिमाण तथा सो च्यणुकका प्ररिमाण परिमाण जन्य नही 
है रितु दो परमाणु निष्ठ द्वित्वसंख्या करक तों सो अणकका परिमाण जन्थ ह ओर तीन 
वद्मणकेनिष्ठ जितसंख्या करिकै सो यणुकका परिमाण जन्य है इति । 


अब परिमाणमात्रे जन्य परेमाणका-निरुपण करे ह । तहां च्यारि यणकेतिं उत्पन्न भया 
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¦ 
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1 ज) चतुरणकरूष कायं हे ता चतुरणकका महच्वपरिभाण तिन वच्यारित्यणकरूप अवयवोके 
मह्वपरिमाण करके जन्य होवे ह । अथात्‌ सो अयथुक(का महत्वपरिमाण ता चतुरणकके 
| महर्वपरिमाणका असमवायिक्रारण हवि इ । यतिं स! चतुरणुकका महसपरिमाण परिमाण- 
¦ 
९ 
| 
4 
८ 
| 
¦ 
4 





| 
| 
मात्रजन्य परिमाणकट्या जाव ह । इस प्रकार पाच चतुरणकतिं उवन्न मयाजो प॑चाणुकसूप 


॑ | 


कायेह तापचाणकरूप कायका महस्वपारेमाण तिन चतुरणकूप अवयवोके महत्वपरिमाण ' 
| करिफैे जन्य होव हे । हस प्रकार घटद्प अवयवीका महत्वपरिमाण कपाटकूष अवयवोके 





 महत्वपरिमाण करिके जन्य होवे ह । तथा पटरूप्‌ अवयवीका महपरिमाण तेतुरूप 
अवयवोके महत्वपरिमाण करिक जन्य होवं है । यतिं सो पटपटादिकोका महपरिमाण 
भी परिमाणमात्रजन्य परिमाण कल्या जावे है इति ! अन प्रचयमात्र जन्य परिमाणके-कहणे 


वासते प्रथम ता भरचयका लक्षण कहे हं । तहां महद्वय्वारनां प्रशिथिरः संयो 





¦ 
4 
। 
। 
¦ 
प्रचयः । अथं यह-मह्वपरिमाणवाटे अवयवोक। जो परस्पर शिथिटसंयोग हे ताका नाम || 
भचय हे । जे तूपिंडके अवयर्वोका परस्पर शिथिलसंयोग होवै है । अर्थात्‌ किंदित्‌ | 
अवयव करक ता संयोगके अभावहूए भी किंचित्‌ अवयव करि संयोग होवैहै। ता 

। 

¦ 

¦ 





शिथिटस्षयोगक। नाम प्रचय हे । तहां परमाणवोपिषे तथा द्ययकरपिवेषे महत्वपरिमाण रहता 
नृहीं । यातं तिन परमाणवोके संयोगविषे तथा तिन वद्यणकोके संयोगविषे सो प्रचयपणा 
रहता नही । इस अथके बोधन करणे वासते हीं तिन अवयवोका “ महत्‌ ` यह विशेषण 
कथन कपया है । दहां केक प्रन्थकार-तौं यह कहे ह । ता प्रचयके टक्षणविषे “ महत्‌ 
यह पद कथन करणा व्यभ है । तिन परभाणवोके संयोगविषे तथा तिन व्यणकेके संयोगविषे 
{| ता भचयपणेके हए भी कोद हानि नहीं है इति । यतिं पह सिद्ध भया । तूल पिंडादिकोविषे 
(| जो मध्यम महर्वपरिमाण है । सो मह्वपरिमाण तिन तुपिंडादिकोके अवयवोके भयिथिल- 
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1 ) 
| संयोग भचय करके जन्य होषै है अथोत्‌ सो प्रचय हीं ता परिमाणका असमवापि- । 
{ कारण होवे दै । यपत सो तुठपिंडादिकोका महत्यपरिमाण प्रचयमात्रजन्य कट्या जावे है इति । । 
 मातरपद्पर इका तथा उत्तरम संख्या आदिते जन्यपारेमाणका निरूपण-पूवै अनित्यपरिमाणकूं | 
| संख्यामात्र जन्य) परिमाणमाजजन्य, प्रचयमातजरजन्य इस मेद कारके तीन भरकारका कट्या । 
{ तिन तीनों पकारोंविषे मात्र यह पद व्यथदहीं हं । कहते १ जो कोह परिमाण संख्यापरि- ! 
{ माण दोनों करिकं जन्य होवे वा परिमाण प्रचय दोनों कर्क जन्य होवे वा संर 

{ माण प्रचय इन तीनों कारके जन्य हवेत ता परिमाणक्री निवृत्ति करिके सो मात्रपद सार्थक ! 
१ हवि । एसी शंकाके प्राप्हूए-अव ता मात्रपदके साथंक करणे वासते सेख्यापरिमाण दोनों 9 
{¦ जन्य प्ररिमाणका तथा परिमाण प्रचय दोनो जन्य परिमाणका तथा सेख्या परिमाण प्रचय इन | 
{| तीनों जन्य परिमाणक्रा निूपण करे है । तहं त। प्रचय रहित तथा महत्वपरिमाणवाले एते ' 
{ तीन अवयवो करिकै आरग्य ज अवयवी है ता अवयवीका जा महत्वपरिमाण हे पो । 
। महस्वपरिभाण तिन अवयवो निष्ट तरेत संख्या तथा महस्वपारमाण दान करिके जन्य हविं 
८ 
॥ 

ई 
। 
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ई । काह १ तिस भरकारके महर्यपरिमाणवाले द्‌ अवयवो करिकं आरभ्भ अवयवीके महव 
प्रिमाणते तथा तिन अवयवातं अल्प तीन अवयवा कारके आरभ्ध अवम्रवीके महसवपारि 
माण सा महस्वपरिमाण अतिशयतावाठा हीं होवें हं इति । आर ता प्रचयवाठे तथा मह 
 पररिमाणवकि एस दो अवयवो करके आरब्ध जो अवयवी हे ता अवयवीका जो महच्वपरि 
 माणहं सो महवपरिमाण परिमाण प्रचय दोनो करिके जन्य होवे ह । कतै ?ता भरव 
यतैं रहित तथा तिस प्रकारके महत्वपरिमाणवाल एसे दो अवयवा करके आरग्य अवयवीके 
 मह्वपरिमाणते तथा उयणुकके मह प्ररिमाणतें सो महपरिमाण अतिशयतावाला ही 
होवे हे इति । ओर प्रचयवाटे तथा महत्वपरिमाणवाले एमे तीन अवयवो करिके आरष्य जो 
अवयवी हे ता अवयवीका जो महत्वपरिमाण हे सो महपरिमाण संख्या, परिमाण, प्रचय इन 
तीनों करिके जन्य होवें हे। काहिति? ता प्रचयवाट तथा तिस प्रकारके महत्वपरिमाणवाटे एते 
दो अवयवो कारकं आरम्य अवयवीकि पहत्वपरिमाणतें सो महसपरिमाण अतिशयतावाला ह 
हवि हे । इस भरकारके उभयजन्य परिमाणारिककी व्यावृत्ति बोधन करता हभ सो मान्न 
पद्‌ साक हीं हे इति । ओर फक प्रन्थकार-तों यह कहे है । दीषेत्वकू परिमाण सृप्ता हीं 
नहीं है । किंतु अवयवेकिं संयोगविशेषक्ा नाम दीैत है । ओर अयं दीषेः' या प्रकारकी 
प्रतीति भी ता अवयवोके संथोगविशेषदूं हीं विषय करे रै । यतिं ता परतीतितें भी ता दीषेत्व 
पारमाणकी सिद्धि होद सके नहं । जे कशवित्‌ ताप्रतीतिके बलत ता दीधतवकूं परि- 
 माणरूप मानिये तों यह वर्तुट ह यह चतुरस है या प्रकारकी भतीतिके बरत बतुंटत 


। चतुरसत्व आदिक भी परिमाणान्तरता प्राप्त होरवेगी इति ॥ 
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तृतीयपरिच्छेद । (३८३६) 

9. न न (भ त 9-9-99 
अनित्य परमाणके नाशका कारण-किंवा सो उक्त अनित्यपरिमाण आश्रयद्रम्यके नाशते । 
नाश होवे है । ता आश्चयनाशते विना अन्य किसी कारके नाश हाता नहीं। रांका-भव- 
यवी दरव्यके नाशकं स्वनिष्टपारिमाणके नाशकौ कारणता सम्भवती न्ह । कात? ता , 
अवयवीद्रव्यके विद्यमनहूए भी ता अवयर्वीद्रव्यपं जब तीन च्यारिपरमाणुवोक्रा विद्ेष , 
{| होषै है । अथात्‌ ता अवयवीद्रव्यत जबी तीन च्यारिपरमाणु निमि जवि है । अथवा ता! 
\ | अवयव द्रव्यकषिषे जवी तीन च्यारि परमाणमोका उपचय होप हे अर्थात्‌ ता अवयवीद्रव्यविषि 
(¦ जवी दूसरे तीन च्यारि परमाण आद्कं मिटे हँ तवी सदे यह अवयवी द्रव्य है । याप्रका- 
| रकी ता अवयवी दरव्यके एकताकूं विषय करणारी प्रस्यभिज्ञाके बरते ता अवयवीद्रव्यकी 
| | विव्यमानताके सिद्धहूए भी ता अवयवी द्रव्यविषे प्रूवेपरिमाणते विलक्षण परिमाण भत्यक्ष 
९! प्रतीत हवे है। ओर ता विलक्षणपारेमाणकी उस्त्ति ता पूवेपरिमाणके नाशते विना सभवती 
} नहीं । किंतु ता पूवैपरिमाणके नाशहूए हीं सो विलक्षणप्रिमाण उलन्न होवे है । यातं आश्रय 
{ द्रव्यके नाशते हीं परिमाणक् नाश होवे है यह कहणा असंगत हे । किंतु उक्त स्यटक्रषि ता 
{| आश्रयद्रवयके वि्यमानहूए भो किंचित्‌ अवय्ोकि विशेष उपचयते ता परिमाणका नाश हीह 
4 जावे है। समाधान-ता। अवयवीद्रव्यनै तीन च्यारिपरमाण्वोके व्रि्ेषहए परमाणसेयोगरूप 
वाधेकारणके नाश कर्कि व्यणुकरूप कायंका नाश अवश्य होतेगा । ता दमणुकरूष 
{ समवायिकारणे नाशहूए उपणकरप कायेका नाश भी अवध्य होगा । इस भकार चतुर- 
{ एक पेचाणकादिकोके नाशक्रम करिकि ता अवयवीद्रव्यका नाश अवश्य होगा । तिस 
1, अनतर ते परिशेषते रद्यहूए परमाणु परस्परसयुक्त रोदके व्यक यणुकरादि करम करकं ता 
पूवअवयवी द्रव्यके सजातीय दूसरे अवयवी दरव्यकी उतपात्ति करे ह । इस प्रकार शरीरादिक 
अवयवी द्रव्योविषे यक्किित्‌ अवयवेकि उपचयहूए ता अवयवस्षयोगरूप असमवायि 
कारणा नाश अवश्य होगा । ता असमवायिकारणके नाशहूए तिन्‌ शरीरादिकं अवयवीयोका 
नाश भी अवश्य होगा । तिस अनंतर ते सर्वं अवयव परसरकयुक्त हेष्कै पूषैशरीरादिक 
अवयवीयोके सजातीय दूसरे शरीरादिकं अवयवीर्योक उसन्न करे हैँ । यातं तिन अवयवोके 
विद्युष स्थलविषे तथा उपचयस्थटविषे भी ता अवयवी ऋव्यके नाश करक ही तकं 
परिमाणका नाश होवे है । राङ्-जो कदाचित्‌ आश्रयद्रव्यके नाशतैँ हीं तक्रे परिमाणका 
नाश होता होवे तं पररूप द्रव्यकरे नहीं नाशहूए भी दूसरे तंतुवेके संयोगे ता परविषे 
परिमाणी अधिकता नहीं हणी चाहिये । ओर दुसरे ततुवोके संयोगौ ता पटविषे परिमा- 
णकी अपिता प्रत्यक्ष हीं देखणेविषि अवह । समाधान-तिप स्थटविषे भी वेमादिकोके 
आभिषाताख्य सैपोग करिके करियाविभागकी उत्तिद्वारा असमवायिकारणरूप ततुसंयोगके 


(; नाशहूए ता पटका नाश अवश्य होतै है । तात्य यह-सहश्तंतुबों करिकर रित पटविषे जबी ( 
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( २८४.) प्रय भकाङ्र । 
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| दूसरे तंतुका संयोग होवे हे तवी वेमादिकाके अभिषाताख्य संयोग करिके तिन सहस्ततुबां | ॥ 
विषे करिया उलन्न होवे है, ता क्रियाति तिन त॑तुवोंका परस्पर विभाग होवे है, ता विभागत | 
{| तिन तैतुवेकि संोगका नाश हेरे ई ¦ ता तैतुसंयोगरूपम असमव।यिकारणके नाशतै ता 
{| सहसतेतके पका नाश होई जव ह । तित अनंतर ते सहसतंतु तथा सो दृता तंतु प्रधर 
{ संयुक्त होके पुनः दूसेर प्रटकी उत्पत्ति कर है । इस प्रकार पटक प्रारभते लेके अत्य 
| | तेतुपयत तैतुतैठकर संयोग्‌ करके पूवव पटका नाश उत्तरउत्र पटकी उत्ति हाती जवि है । 
| यतिं आश्रयद्रन्यके नाशं ही ता प्रक परिमाणका नाश दह्‌षि हं) या प्रकारके नियमका 
ता प्रिषे व्यभिचार होवे नहीं, छिव जं मीमांसक आश्रयद्रव्यके नाशमात्र करक 
 प्रिमाणका नाश नहीं मनद । किंतु ता आश्र्व्यकरे पिदयमानहूए हीं किंचित्‌ अवयवीके 
 विश्वुष करक वा उपचय करिकै पूरव परिमाणके नाश पूर्वक परिमार्णांतरकी उलत्नि माने है| 
तिन भीमासकेतिं यह प्रा चादिये । जिस सहस्रतंतुक पटविषे जिन दूसरे ततुवोके मिलणे 
करि प्रिमाणकी अधिकता होवे है त दृसरे तेतु तिस सहतंतुक पटके अवयव ह अथवा । 
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नहीं हे † तहां जो भरथम पक्ष अंगीकार करौ तों तिन दुर तंतुवोके संयोगं पूष तित 
ततप कारणके अभाव होणेतै ता सहसखरतंतक पकी उत्पत्ति हीं नहीं हणी चाहिये | 
ओरते दृस्षर तेतु ता सहसरतंतक पटे अवयव नहीं ह ग्रह दूसरा पक्ष जो अंगीकार करो | 
। 

§ 

। 

॥ 

॥ 








तों ता सहसरतंतुक पटक साथि तिन दूसरे ततवेके संयोगहूए भी ता पटविषे परिमाणको 
अधिकता नही हावेमी । नेसे ता सहखतंतुक परे सारथि हस्तादिक दव्यके सथोगृहूए मी 
ता पटविषे परिमाणकी अधिकता होती नहीं ओर्‌ तिन दूसरे तत॒वाके सयोगकरिकं ता 






पटविषे परिमाणकी अधिकता प्रव्यक्ष पर्तत होवे हे । यात तहां दूसरे तेतुवके सयोग करिके 


4 

॥ 
। ता प॒वेपटका नाश तथा दूसरे पटकी उत्पत्ति अवश्य अंमीकार करणी हेविगी । आर सेदं यह ! 
4 
| 
॥ 


- ~ 


पटहे या प्रकारका जो प्रत्यभिज्ञाज्ञान होवे स प्रत्यभित्नाज्ञान तीं ता उत्तरउत्तर पटविषे पूरवेपूवै , 
पटक सजातीयपणेकू हीं विषय केरे रै । ता दरव उत्तर पटक एकताकूं परिषय करता नहीं । जैने ' 
4 सोई यह्‌ दीपशिखा हं या प्रकारका प्रत्यभिज्नाज्ञान उत्तरउत्तर दीपशिखाविषे पूवपरवं दीपशिखाके ` 
(| सजातीयपणेक्र हीं विषय केरे हे । यात ता प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्षे भी ता पूवैउत्तर प्रटकी एकता 





4४ 


॥ 
| सिद्ध होवे हे नही । शंका-ते पूर्वै सहक्षतन्तु हौ तिन दूसरे तन्तुबोकी सहायततिं ता पूर्वके ं 
।| सहस्ततन्तुकं पटक विद्यमान हूए हीं दूसरे परका आरम्भ करेगे । समापान-रो मृत्रष्योकी । 
| | 
1 


=-= 


समानदेशता होती नहीं अर्थात्‌ एक हीं अवयवोकिषे दो मूतं दव्य समवायस्ंध करिकि रहे 
| नहीं यातं तिन तैतुबोविषे दो पटोंकी स्थिति सभवती नहीं ओर तिन ततुवोषिषि ते दो पट कितीक 
| प्रतीत भी होते नहीं । यतिं तिन द्वितीय पटरूप द्र्यके उत्पात्तिका प्रतिषन्धके जो पूवेपदषटप 
रव्य हता पूवे पटक नाश हएत अनेतर हीं ता द्वितीय पटक उलातते मानणी दवगी यते 
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ततीयपरिच्छद । ( १८५ ) 
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= अ, न, ह 
| ता अनित्यपरिमाणका ता आश्रयद्रव्यके नाश कारके हीं नाश हेव है यह सिद्ध मया इति। ¦ 
इति प्रिमाणनिरूपण समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ पथकत्वानिरूपणम्‌ । 
तहां रक्षण-पुथक्व्यवह्‌ारविषयवृत्तिग्रणत्वम्याप्यजातिमत्‌ प्रथक्त्वम्‌ । अथं 


यह-पृथकव्यवहारके विषयविषे वत्तेणेहारी तथा यणत्वजातिका व्याप्यरेप्री जा जातिं 
हेता जातिबाडा यण पृथकत्व कट्या जावे है । तहां पह षट परैं पथक्‌ हे, या भरकारका 
जो पृथकत्वविषयक प्रत्यक्षक्ञानरूप व्यवहार हं ता व्यवहारका विषय सो पृथक ण हीं 
है ता पृथकूत यणविषे वर्तणेहारी पथकूतलनाति रै । ओर सा पृथक्ततजाति युणत्वजा- | 
तिका व्याप्य भी है। रेशी पृथकृत्वत्व जातिवाला सो परथकतशण हीं है । यातं यह पृथकत्वका |! 
लक्षण संभवे हं ॥ १९त्य-तहां 'एणतवव्याप्यजातिमत्‌ पृथक्त्वम्‌ ` इतनामार हीं जो ता | 
पृथक्तलका ठक्षण करते तां ता यणत्रजातिके ग्याप्यरूपत्वादिक जातिथाकू टके हपादिक ॥। 
यणोविषे ता ठक्षणकौ अतिव्याप्नि होती, ता अतिव्यापिदोषके निवृत्त करणेवासते ता लक्षण ! 
रिष पृथकृव्यवहारविषयत्रात्ते ` यह पद कथन कम्पा हं । तहां ते रूपत्वादिक जातिया ता 

पृथक्‌्यवहारफे विषयभूत पृथकलाविषे रहतीयां नहीं । याते तिन ॒रूपत्वादिक जातियों 

ठेके तिन हूपादिक यणींविषे अतिष्यापे हवे नहीं, किंवा ‹ पृथकृव्यवहारविषयतव्रचतिजाति- ( 
मत्‌ पथकृत्वम्‌' इतनामात्र हीं ज ता पृथक्रतका टठक्षण करते ता टक्षणविषे ' युणत्व- 
व्याप्य, यह्‌ पद नहीं कथन करते तो ता पृथकृतवविष वत्तंणेहारी खणत्जातिक्ं छेके सूषा- ¦ 
दिक सवयणोविषे तथा स्त्ताजातिक्र के द्रव्यय॒णकरमविष ता ठक्षणकी अतिव्यापि होती । . 
ता अतिव्यापतिदोषके निवृत्त केरणेवास्तं ता ठक्षणवेषे गृणतवव्याप्य' यह पद्‌ कथन कन्या 
है । तहां सा यणल्जाति तथा सत्ताजाति ता यणत्जातिका व्याप्य नही है। यतिंता 


9 क क क 


यणत्वजातिङ्क ठेके तथा सत्ताजातिद् टके तिन सपादक यणेविषे तथा दव्ययुणकमोवेषे ` 
ता टक्षणकी अतिव्याकि होवें नहीं इति ॥ 
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इसके रहणेका द्रव्य तथा भदस प्रकारके उक्तलक्षण करिक ठक्षित सो पृथक्ृत्वयुण पूवं 


उक्त संख्यापरेमाणकी न्याई पृथिवीभािक नवद्रव्योवेषेदीं रहैहे आर जसे सो पूवे 
उक्त सैख्याय्ण एकत्व अनेकत इसमेद करक दो प्रकारका रत है तैसे यह पृथकृत्व यण | 
भौ एकं पृथकत्व १ अनेकपृथकत्द २ इस भेद करिकै दो प्रकारका होवे हे । तहां एकद्रव्य | | 
ध्यक्तिषिषे समवायसषधं करके रहणेहारा जो पृथकरेत है ताका नाम एक पृथक्व हे । । 
। ओर दो तीन च्यारे आकि अनेकं दरव्यभ्याकतियोविषे समवायसबध करिके ररणेहारा जो ` 


१। 


। पृथकत्व है ताक्षा नाम अनेकप्रथक्तव ह । जैमे-‹ घटः पट सृथक्‌ ' अथं यह-पट परौ | 
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{ पृथक्‌ हे, इस प्रकारकी प्रतीतिं धटविषे प्रतीत भया जो पटअवधिक पृथकत्व हं सा › 
| प्रथक्त्व ता एकधटव्यक्तिविषे बति होणते एकपृथकत्व कट्या जावे हे । ओर “ वटो परा ( 
{| त्पृथक्‌ ` अथं यहू-यह दो घट पठते पृथक हे । या प्रकारकी प्रतीतितै तिन दो षराविषे › 
(| प्रतीत भया जो पट अवधिक प्रथकत्व है । सो पृथकत्व तिन दो घरव्यक्तियोंविषे वृत्ति 
{| होणेते द्विएथक्त् कट्या जावै हे ! इस पकार तीन द्रष्यव्यक्तियो धिषे स्थित परथकृत्व तिषृू- ' 
{| कृत्व कट्या जावै दै । इस प्रकारकी रीति चतुःपृथकृत्व पचपृथकृत्व आदिकोंविषे भी , 
|| जानिरेणी इति । ओर जैसे सा एकत्वरसख्या नित्य अनित्य दस भेद करिक दो प्रकारक ॥ 
होवे है । तैसे यह एक पृथक्त्व भी नित्य १, अनित्य २ दसमभेद करके दो प्रकारका होवे ! 
| टं । तहां परमाण, आकाश. काठ, दिशा, आत्मा, मन इन नित्य इष्योषिषे तीं सो एकपृथ 

|| क्त नित्य होषै है ओर अणक आदिक वशादिपर्यत सवं अनित्य द्व्योविषे सो एक 
(| पृथकत्व अनित्य होवे ह । ओर जसे सा अनित्य एकत्वसंख्या आश्रयद्रव्यकी उत्ति द्विती 
(| यक्षणविषे उतन्न दीपै है । तथा ता आश्रयद्रव्यके नाशते नाश होवे हे । तैसे यह अनित्य, 
} एकं पृथकत्व भी आश्रयद्रव्यकी उत्पक्तितं द्वितीयक्षणव्रिपे उतकन्न होवे हे । ओर ता आश्रय 

4 उव्यके नाशते हीं नाश होवे है । तहां ता अनित्य एक पृथकृत्वका सो षरादिषप आश्रय- 

रव्यं तौ समवायिकारण होवे है, ओर ता पटादिक आश्रयद्रव्यफे कपाटादिकं अवयवोंविषे 

(| स्थित एक पृथकत्व असमवायिकारण हेर ह, ओर अशटर्रादिकं निमित्तकारण होवे है । 

{| ओर ता षदादिरूप आश्रयद्रव्यके नाशै हं ता अनित्य एकपृथक्तका नाश होवे है इति ॥ ¦ 
| अनेकत संख्याके साथ तलना-ओर जेते सा अनेकत्वसंख्या दिव, तरित, चतुष्ट इत्यादिक 
| द्‌ करक नानाप्रकारकी हो ह तैते यह अनेकपृथकत्व भी द्विपृथकरत्व, चिपृथक्त्व 
{| चतुःपृथक्तव इत्यादिक मेद्‌ करिकै नानाप्रकारका हवि है । आर जेसे सा द्वित्वत्नितवादिक 
।| अनेकल्वसख्या नित्य अनित्य द्रवयोकषि सवत्र अनित्य हीं होवे है तथा अपेक्षाबुद्धि करके 
{| जन्य होवे है । तथा ता अपेक्षावद्धिके नाशते अथवा आश्रयद्व्यके नाशौ नाश होवे हे । तैमे यह 
 द्विपृथक्त त्रिपृथक्‌ आदिकं अनेकपृथकृत्व भी नित्य अनित्य दरव्पोविषे सव्र अनित्य हं होवे 
। 

4 
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है, तथा अयेक्षाबुदधि करके जन्य होवे है, तथा ता अपेक्षाबुदधिके नाशते अथवा आश्रय- 
्रव्यके नाशते नाश होवे ह ॥ नारकी मक्रिया-अव सा प्रक्रिया दिखे है-तहां दो षटोके 
साथे चशचुद्वियके संवधहूए तै अनेतर ' अयभेकः पृथक्‌, अयमेकः पृथक्‌ ' या भ्रकारकी 
दो एक पृथकूत्वोङू विषय करणेहारी अपेक्षाबुद्धि प्रथमक्षणे हेव है ॥१ ॥ ओर द्वितीय 
कषणविषे तिन दो घटोदिषे पटाबधिक द्विपृथकत्व उत्न्न होवे दै ॥ २॥ तहां ता द्विपृथक्‌- ' 
त्वकेतरो घट तीं समवायिकारण रोषे रै । ओर ता प्रत्येकषटविषे र्या हज जो एकपृथे- | 


¦ कुल हं । ते दोनों एकपृथकृत ता दविषृथकृतवके असमवापिकारण हेव ह । ओर सा भक्षाः 
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तृतीयपरिच्छेद्‌ । {३८७ ) 
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बुद्धि निमित्तकारण होवे है । ओर तृतीयक्षणविषे ता द्विपृथकूतका निर्विकल्पकं प्रत्यक्ष § 
होषै हे ॥ ३ ॥ ओर चतुथक्षणविषे ^ घटो पटात्‌ पृथक्‌ ` या प्रकारका ता दिषथकतवका 
सविकल्पक प्रत्यक्ष हवै ह । तथा पूरे उतपन्नहूए ता निर्विकल्पक प्रत्यक्ष करिके वा अपेक्षा 
बद्धिका नाश होवे हे ॥ ४ ॥ ओर पंचमक्षणविषे ता अपेक्षाबुद्धिके नाशकरिकै ता द्विपृथ- 
 कृत्वका नाश हवे हे ॥५॥ इस प्रकारकी रीति विपृथकृत्व चतुःपृथकत् आदिकंविषे 
। भी जातिदटेणी । इ उक्त अ्थंविषे विशेष शंका समाधान तों पूवेसख्य के निहपणविषे विस्तारे 
। कथन करि आये हँ । ते सवे यथायोग्य इहां भी योजना केरिटेणे इति ॥ 
अन्योन्याभावसे पृथकुत्वको भिन्न न माननेहारे नेयायिकाकी रोका-मेदरूप अन्धोन्याभाव्तै सो 
पथकृत्वय॒ण भिन्न नहीं रै, किंतु ता अन्योन्यामावका नाम हीं प्रथकव ह । ओर अय 
मस्मात्पथक्‌ । इत्यादिक प्रतीति भी ता अन्योन्याभावक हीं विषय करे हे । ता पृथकृत्व 
गुणक विषय करती नहीं । यतिं तिम प्रतीतिं भी ता पृथकृवयणकी सिद्धि होरे नी । 
रजो कोड यह कह सो परथकृत्वयण तों हे परत सो अन्योन्याभाव ता पथकरयणतें 
 मिन्ननहींह, करित॒ता पृथकरवशणैका नाम हीं अन्योन्याभावे सो यह कणाभी 
संभवता नही । कारवे ? जो कशचित्‌ ता पृथकृत्वका नाम्‌ हीं अन्योन्याभाव होवे तै 
हप न घटः अथं यह-र्प पट नही ह याप्रकारको प्रतीति नही हीणी चाहिये । 
कतै † शणविषे युणके अनंगीकारतें ता हृपरयुणविषे सो पृथकृत्वद्ण रहता मही । 
जिम पृथकत्व गुणक " रूपं न घटः ' यह उक्त प्रतीति विषयक्रं ओरता षटक्िषि भी 
सो घट अवधिक परथकत्व रहता नही, जौ पृथकत्व ता रूपविषे सामानाधिकरण्य 
सम्बन्धं करके प्रतीत होवे, परिशेषे सा उक्तं परतीतिताहूपविषे ता वररके भेदप 
अन्योन्थामावकू हीं विषय करे रै। यतिं ता अन्योन्याभावका ता पृथक्त्थेयुणविषे 
अन्तभव सेभवता नहीं, किंतु ता पृथकतयणका हीं ता अन्योन्याभावे अन्तमं । 
सभवे है । उसका समाधन-ता अन्योन्याभावकरं विषय करणेहारी जा " पटः पटोनया | | 
भ्रकारकी भरतीति दैता भतीतितें ता पृथक्व विषय करणेहारी ˆ पटः पटात्पृथक्‌' यह | 
प्रतीति विलक्षण दीं होवै दै, सो विलक्षण परीति हीं ता पृथक्त्व युणविषे ता अन्योन्याभाव | 
भिन्नपणा सिद करे हे। यतिं ता अन्योन्याभावे ता पृथक्वशणदूं भिन्न नह मानणेहारे । 
नवीनं तैयायिकोंका मेत असंगत है इति ॥ इति पृथकतनिरूपणम्‌ ॥ ७ ॥ | 
¦ 
। 
। 
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अथ सयोगनरूपणम्‌ । 
तहां पिला रक्षण-सुयुक्तव्यवहारविषयव्रत्तिगुणत्वन्याप्यजातिमान्‌ संयोगः । अथं 
हयुक्तं व्यवहारके विश्यविषे व्तेणेहारी तथा खणतवजातिका व्याप्य ठेसी जा जाति 
| 





हता जातिवाढा खण सयोग कट्या जावै हे । तहां यह द्रव्य इस द्रव्य करक सयुक्त है 
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, अथात्‌ इत दव्यके सयोगवाखा है या भरक(रका जो सयोग विषयक प्रत्यक्षन्ञानरप व्यवहार ह ` 
( ता व्यवहारका विषय जो सयोग हे ता संयोगे वत्तेणहारी तथा युणतजातिका व्याप्य 
(, एसी जा सेयोगत्वेजाति हे सा सेयोगत्रजाति सवसषयोगविषे रहै है। यतिं यह उक्त सयोगका 
{ लक्षण सभे हे। प्दकृत्य-तहां पूषेऽक्त परिमाण पृथकृतके लक्षणकी न्याईं इस सयोगके लक ; 
१ णविषे भी युणत्वजातिकि व्याप्य शपत्वारिक जातिग्रकू लके रूपादिकं य॒णोविषे ता ठक्षर्णका | 
। अतिव्यामिके निद करणे वास ता लक्षणविष ' सथुकतव्यवहारविषयवृतति ' यह पद कथन | 
‹ कन्या हं ओर ता सयगवृत्ति यणलजातिकू रके तथा सत्ताजातिङ्‌ ठकं तिन रूपादि णा 
| 
ई. 
+ 
| 
१ 


~~ 


॥ 
विषे तथा द्रव्यय्णकरमंविषे ता टक्षणको अतिव्पापिके निवृत्त करणेवास्ते ता लक्षणविष ¦ 
' युणत्वग्याप्य ` यह पदु कथन्‌ कपया हं इति ॥ } 


॥ 
अथवा ता सयेगका यह दसरा रक्षण करणा-पराप्तमवापिकारणतषव्थापकगुणतव ¦ 
व्याप्य जातिमान्‌ संयोगः । अं यह-पटके असमवायिकारणलतवका व्यापक तथ। गृण्- | 
त्वजातिके व्याप्यते जा जाति हैत जतिवाला यण सयोग कष्या जावैहैे । तहां: 
तैत॒रवोका सयोग हीं परक! असमवायिकारण देवे दे । यतिं नहं जहां परका असमवायि ( 
कारणत रहे है तहां वहां सेयोगलजाति रै है| इस रीति सा सयोगखजातिता । 
पृटके असमवापिकारणवत्वक्रा व्यपिके ह अर सा सयोगतजाति छणत्वनातिक्ा ग्पाप्य 
' भी है । एमी सयोगत्वजाति सर्योगविषे रहे दहै। यानै ग्रह उक्त संयोगका टक्षणमभी 
, सभवे हे। पदङ्ृत्य-तहां ^ युगत्वजातिमन्‌ संयोगः ' इतनामत्र ही जोता सयोगका लक्षण ) 
करते ता लक्षणापि “ पट सिमवयिकारणत्वव्यापकर ` यह पद्‌ नहीं कथन करत तौ ता यण | 
त्वजातिके व्याप्य सपलादिक जतियेकू केके रूपादिक यणोषिषे ता ठक्षगकी अतिव्याप्ति + 
होती । ता अतिव्यामि दोषके निवृत्त करणेवासते ता टश्चणविषे मपरासमवयिकारणतनव्पापक' 
यह पद कथन कप्य हे । तहां ते रूषलादिक जातिया ता पटक अक्मवापिक(रणह्म ततसंयोग 
विवे अवरृतति हेते ता प्टासमवाधेकारणतक( व्यप नरह हे । यतिं तिन रूपत्वादिकं | 
जातियों टेक तिन खूपादिक्‌ य्गेपिषे ता टस्षणको भतिन्य(तिं हवे नरह, कवि "पटासम- 
वायिकारणचव्यपिकजातिमाने संथागः ` दइतनामात्र ह जोता सयथोगका रक्षण कसे तैं) 
गुणत्वजातिकषू छक रूपारिक सवैशुणे। पिष तथा सत्ताजातिक् कके दरव्यश्णकमषिषे ता लक्षणकी 
 अतिव्याति रोती, जिस कारणत ता सयोगलजापिकौ न्थांई सा यणवसताजाति भी तापर । 
समवायिकारणत्वका व्यापकं हीं है । ता अतिव्याति दोषकरे नित्त करणे वासते ता टक्षणविषे 
' गुणलव्याप्य ` यह पद कथन कमथ है । तहां सा यगलजति तया सत्ताजति ता णत - 
| जातिका व्याप्य नहीं हं पतिता ुणल सत्ताजातिङक टक तहां अतिष्यापिं हवै नहीं इति ॥ 
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ई 


। अथवा ता सयोगका यह पीपर रक्षण-करणा भ्यासज्यृत्तिमाअवृत्तिविभागवृत्ति | 

गुणत्वसाक्षाव्याप्यजातिमान्‌ पंयोगः। अथं यह-व्यसज्यशृत्तिमात्रविे वततैगहारी तथा › 
¦| बिमागविषे अवर्तणिहारी तथा यणत्जातिका साक्षादृव्याप्य केत जा जाति है ता जाति- । 
¦| वाखा छण संयोग कल्या जवि है । तहां जो धमं अनेकदरव्योकिषे वर्ते है सो धं व्यास- । 
{| ज्यदृत्ति कल्या भवि हे । जे द्विलत्ितवादिक संखा दो तीन दरव्ोविषे रहे रै । पँ सा ' 
 द्वितवत्रिव्यादिक संख्या व्यासज्यवृत्ि कही जवि हं । तेष सास्थगमभीदोद्व्येविषिहीं। । 
रहे हे; यातंसो संयोग भी व्यासज्यवृत्ति क्या जवं है । यव्यपि सो संयोग समवायसम्बन्ध } 
। करि प्रत्येकद्रव्यविषे भी रहे हे । तथापि पूैउक्त द्विलादिक संष्याकी न्याह सो संयोग 
{| स्वशपसषम्बन्धहप पर्यातिसम्बन्ध करके तिन दो दव्य व्यक्तियोके आभितदहींरहेदै; ) 
 एकद्रव्यग्यक्तिके आभित रहता नहीं । एेमे व्यासज्पत्रत्ति संयोगमजरिविषे व्तेगहार सयो 
। गलजाति है ओर सा संयोगत्वजाति वक्ष्यमाणविभागदुणविपे अद्रि भी है तथा युगत्वजा 
तिका सक्षषरव्याप्य भी हे । ेसी संयोगतवजाति प्वेसंयोगगेोषिषे रहे हे । यतिं यह्‌ उक्त 


€ संयोगका क्षण भी सम्भवे ह । पक्ृत्य-तहां ता उक्तलक्षणविषे " मात्र ' यह १६ जो नहीं 


| कथन कसे तँ व्यासज्यव्रति द्विवत्रितवादिक संख्याविषं वर्तणेहाशे तथा विभागविषे अवतत 
यणतजातिका साक्षादव्याप्य एसी संख्यात्वजा तिक टेकं संख्यापिषे ता लक्ष 
क्षणक अतिव्याति होती। ता अतिष्य।ति दोषके निश्रृत्त करणे वक्ते ता टक्षणविमे मत्र 
। यह पद कथन कम्य(है । तहां सा संस्प(सजाति ता व्यसिज््रुतिपणेौं रहित एकत्वं 
। व्पाविषे भी रहे हे। यतिं सा संख्यालजाति व्यसज्यद्रृनिमत्रब्रातति नहींदहे | यतता 
संख्पातवजातिक् टेक ता संयोगके लक्षणका ता संख्याविषे अतिन्यपि रेषे नही । किंवा) 
। ° विभागाद्रत्तियणतवसाक्षाद्याप्यजातिमान्‌ संयोगः ` इतनामाघ्रहीं जो ता संयोगका लक्षण | 
{| करते ता ठक्षणविषे 'व्यसज्यदृतिमात्रवृत्ति ' यह पद नही कथन करे तों सपतरापिक | 
{| जातियों ठेके रपादिक य॒णोविषे ता लक्षणक। अतिव्याप्ति होती । कदि १ त। संयोगल- / 
{| जातिकी न्याई ते सूपत्वादिक जातियां भी ता विभगविषे अर्ति भी है तथा युणलजातिक। , 
| सावव्य्य मौह ता अतिभ्याति दके निदत्त कणे वतै ता लक्षणकििव्यासज्पवृत्ति- | 
| 
१ 
4 
4 
। 
( 
( 
€ 
५ 
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मतद ' यह पद कथन कप्या ई । तहां ते रूपलारिक जातिषां ता व्यासज्यत्रतिरमिषि | 
रहतीयां नहीं । यतिं तिन हपलादिक जातियों छेके तिन रूपादिकं यणोषिषे ता लक्षणकी ' 
अतिव्याप्ति होवे नहीं । किंवा व्यासज्यद्ृततिमातरवृचिुणतवक्षाग्याप्य जातिमान्‌ संयोगः 

| इतनामात्र हीं जो ता संयोगका लक्षण करे ता ठक्षण्रिषे ˆ विभागाव्रृतति ' यह १६ नहीं | ।ओ 
कथन करते तौ विभागत्वजातिकं कके विभागकविषे त। लक्षगकी अतिग्यपि होती । कह्तं १ 


जैसे सो संयोग दो दरव्पोविभे दृति हेते व्यासज्यदृत्ति कलया जवि है । तेते सो विभाग भी 
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( ३९9} ) न्यायप्रफारी । 
दो द्रव्योविषे वृत्ति होणेते व्यासज्यृति क्या जावे है । एसे व्यासज्यवृत्ति विभागमाप्रषिषे । 
। वततेगेहारी विभागत्वजाति है । ओर सा विभागत्वजाति ता यणत्वनातिका सक्षतूव्याप्य । 
„¦ मी हे । ठेसी विभागत्वजातिकू ठेके ता विभागविषे अतिष्यापि हेरी, ता अतिष्याति । 
# 


क 


1 


८ कि कक = _ स, 


1 ॥ 


' दोषके निवृत्त करणे वासते ता रक्षणक्षि ' विभागानि ' यह पद कथन कप्या हे तहां सा | 
८ विभागत्वजाति ता विभागक्षि अवृत्ति नहीं है । कितु ता विभागे वृत्तिहींहै। यतेँता 
\ विभागत्जातिकं टेके ता विभागविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होवं नहीं । किंवा व्यास॒ज्य- | | 
^` वृत्तिमातरवत्ति विभागाव्ृत्तिजातिमानृ संयोगः, इतनामातर हीं जो ता संयोगका ठक्षम करते | 4 
; ता टक्षणविषे ' यणत्वसाक्षाद्याप्य ` यह षद नहीं कथन करते तै द्वित्व, तरितत्व भदिके । 
,' जातियों ठेके द्विखतन्नित्वादिक सेख्याविषे ता टक्षणकी अतिव्याप्ि होती । काहे १ ¦ 
| 
| 
॥ 





मा द्विलत्जाति भी ता समोगत्वजातिकी न्याह व्यासज्यत्रातत दित्वमत्रषिषे हींरहे है । 
तथा विभागविषे अवृत्तिमी दहै ता अकिव्याति दोषके निवृत्त करणे वासते ता टक्षणविषे ¦ 
 ‹ गुणत्वसाक्षाग्याप्य ' यह प कथन क्या हे । तहां सा द्विदलजैति ता यणत्वजातिका ¦ 

 साक्चातव्थाप्य नहींहै किंतु ता यणतनातिका व्याप्य जा संख्यात्वजाति हे ता संख्या- 

 त्वजातिका व्याप्य सा द्वित्वत्वजाति है, याँ तिन द्वितवतव त्रिखव आदिक्रि जातियों । 
टके ता द्वित्व त्रित्वादिकं संख्याविषे ता संयोगके क्षणक अतिव्याणि होवे नहीं इति ॥ | 
अथवा ता संयोगका यह चतथ रक्षण~करणा । जन्यद्रव्यत्त्तिते सति स्वसमानापि- ! 


॥. 
#, 
॥ 
| 
॥ 


1 
1 
। 
। 


--- -ऋ~---- 


' करणाभावप्रतियोगि विभागभितन्नयुणः संयोगः । अथं यह-जो युण जन्य द्रव्यकिषे ¦ 
वृत्ति होवें है तथा स्वस्षमानाधिकरण अभावक्रा प्रतियोगी होवे है तथा विभागत भिन्न हो 
है सो यण संयोग कष्या जावै हे । तहां बरक्षविषे स्थित प्क्षीका जो ता वृक्षके साथि 
संयोग हे सो संयोग ता वृक्षपक्षीरप जन्य द्रव्यविपे वृत्ति भी है ओर ता वक्षकी शला- | 
विषे ता पक्षीके संयोगहूए भी ता वृक्षक मृटविषे ता संयोगका अमाव हीं रहे है । ता भमावका | 
परतियोमीपणा ता संयोगविषे रहे है । याते सो संयोग स्वसमानाधिकरण अभावका प्रतियोमीं 
भी है ओर विभागत भिन्न भी दै तथा युणकूप भी है । यतिं यह उक्तं संयोगका लक्षण 
भी सम्भवे है । पदकृत्य-तहां ˆ स्वसमानाधिकरणाभावप्रतियोगिविभागभिन्नयणः संयोगः ' | 
इतनामात्र हीं जो ता संयोगका लक्षण करते ता टक्षणविषे ' जन्यद्रव्यव्रृचित्वे सति ` यह 
पद्‌ नहीं कथन करते तों शब्यबुद्धिआदिक अब्याप्यब्रातिखणोविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति 
होती । काते एक हीं विथु आकाशविषे भेरी अवच्छिन्नता फक शब्दयुण रे है ओरं 
तिसी आकाशकिषे घट अवच्छिन्नता करके ता शब्यका अभाव रहे है । ता भभावका 
प्रतियोगीपणा ता शब्धविषे है । तैसे एक हीं वियु आत्माविषे शरीरअवच्छिनता करके 
वादे सुखदुःखादिकं युण रहे ह ओर तिरी आत्माविषे घटअवच्छिन्नता करकं तिन उदधि 
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। 
॥ 
¦ 
। 
| 
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तृलीयपरिच्छेद । | ( ३९१) 
त ~ ^ ~~~ ~~ 2 
\ सुखदुःखादिकं यु्भोका अभाव रै है। ता अभावका प्रतियोमीपणा तिन बुद्धिमुखदुःखा- ! 
{| दिक य॒णोषिषे दै । यतिं ता संयोगकी न्यां ते शब्दबाद्धेआदिक खण भी स्वसमानाधिकरण |! 
‹ अभावेके प्रतियोगी हीं है । तथा ता विभागे भिन्नभीदहं तथा खणरूपमीरै ता अति 
(| व्यापतिदोषके निवृत्त करणे वास्तं ता लक्षणविषे ' जन्यद्रग्ब्ृत्तितवे सति ` यह पद कथन 
{| कप्या ह । तहां त शब्दबुद्धिजादिक युण जन्यद्रव्याविषे वृत्ति नहीं ह । किंतु आकाश 
। आत्माहप निव्यद्रव्याविषे दीं वृत्ति है । यतिं तिन शग्यवुद्धिआदिकोविषे ता ठक्षणकौ अति- | 
व्याप्ति होवे नहीं । किंवा ‹ जन्यद्रव्यव्रत्तित्वे सति विभागभिन्न्णः संयोगः ` इतनामात्र 
शजो ता संयोगका ठक्षण करं ता ठक्षणविषे ' स्वक्षमानाधिकरणामावप्रतियोमि ' यह: 
द नहीं कथन करते तों रूपादिकं यणोंविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि होती । कदत ? ते | 
पादिक युण घटादिकं जन्य द्रष्यविषे वृत्ति भी है तथा विभागे भिन्नमी र तथा यणहूष ! 
भी हं । ता अतिव्याप्ति दोषके नित्रत्त करणे वासते ता टक्षणविषे ` स्वस्मानाधिकरणाभाव- 
| भरतियोगि ` यह पद्‌ कथन कम्या है । तहां ते रपादिक व्याप्यवृत्ति ण भिस घटादिरप 
{ अधिकरणक्िष रे ह । तिज युकरणविषे तिन रूपादिकोंका अभाव रहता नहीं । याते 
( रूपादिकयण स्वसमानाधिकरणअमावके प्रतियोगी होते नहीं । यात तिन रूपादिको्िषि ता 
{| लक्षणकी अतिव्यामि होवे नहीं । यदपि ते रूपादिकं यण जिस षटादिहप अधिकरणषिषे 
रहै ह । तिस अधिकरणविषे तिन हषादिकोका भेदहूप अन्योन्याभाव भी रेह । यतिंते 
पादिकं यण भी स्वस्मानाधिकरण अभाक्कै प्रतियोगीहींहै । तथापि द॑हां टक्षणविषे 
ता अभावशब्द करिके अत्यन्ताभावका हीं यरहण करणा । सो हपादिकोका 
अत्यन्ताभाव तिन रुपादिकाके अभिकरणविष रहता नहीं । किंवा " जन्यद्रग्यवृत्तितवे 
{| सति स्वसमानाधिकरणामव्रप्रतिमोगियणः सयोगः ` इतनामात्र हीं जो ता संयोगका 
। | लक्षण करते ता टठक्षणविषे ` विभागभिन्न यह पदु नही कथन करते तों विभाग 
विषे ता क्षणकी आतिन्याति होती । काहेवें ? सो विभाग ता संयोगकी न्यांई जन्यद्रव्यवृति 
भी है तथा स्वस्षमानाधिकरण अभावका प्रतियोगी भी हे तथा य॒णह्ष भी है । ता अतिष्यापि 
दोषके निवर्त करणे वासते ता सक्षणविषे ' व्रिभागाभिन्न ' यह १६ कथन कम्या हे। तहां आप 
णामेद आपणेविषे रहता नहीं । याते सो विभाग विभागत भिन्न नहीं है । यातं ता विभागविषे 
ता लक्षणकी अतिष्याति होवे नहीं । किंवा ' जन्यद्रव्यश्रृ्ित्वे सति स्वसमानापिकरणामाव 
भरतियोगिविभागमिन्नः संयोगः इतनामात्रहं जो ता सेयोगका लक्षण करते । ता लक्षणविषे | 
यण! यह पद नहीं कथन करते तों घटादिकोंविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि होती । काते † ' 
सो घट कपाछरूप जन्यद्व्यादिषे वृत्ति भी है । ओर जिस भूतले सो घर संयोगसंबध करिकै ; 


रहे है) तिस भूतटविषे ता घटका अव्येतामाव भी रहे दे । थतं सो घट स्वसमानाधिकरण 
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| अमावका प्रतियोगी भीदहे तथा विभागत भिन्नभी है। ता अतिव्यापिदोषके निवृत्तकरणे 
वास्त ता लक्षणविषे "यण ` यह पद कथन कम्या ह । तहां तिने घटादिकं द्रष्योंषिषे यण- ; 
रूपता है नहीं । पातै तिन षटादिकोविषे ता संयोगके ठक्षणकी आतिव्यापि होवे नीं इति ॥ , 

इसकी स्थिति तथा अनित्यता प्रकारके उक्तच्यारि लक्षणों कर्कि ठक्षित सो संयोग ' 
पूवं उक्तं संख्यापरिमाणपृथकत्वकी न्यां पृथिवीआदिक नवद्र््योविषे हीं रहे है । ओर यह 
संयोगयुण स्व॑त्र अनित्य हीं होवे ह, कोद भी सयोग नित्य होता नही । तहां सो संयोग यण 
कहां तौ आश्चयद्रव्यके नाशै नाश होवे हे ओर कहां स्वसमानाधेकरण पिभा करिके नाश 
होवे ₹ै। जैसे पक्षीवृक्षका संयोग ता पक्षीब्क्षूप आश्नपद्रव्यके नाश करिके भी नाश होई 
जपि है । ओर ता पक्षीवरक्षके वियमानहूए भी जवी ता पृक्षीविषे क्रिया होक ता वृक्षके साधि 


| 

 विभागहेवैहै तवी ता विभाग करिकै भी सो पश्चीवृक्षका संयोग नाश होड जवै है इति ॥ 
| संयाोगके भेद । 
| 








„=; 


ओर सो संयोगय॒ण कर्मज संयोग १, संयोगज संयोग २ इस भेद करि दो प्रकारका होवे है । 
तहां प्रथम कर्ज संयोग मो अन्यतर कर्मज संयोज १,उमय कर्मज संयोगर दस मेद करिकै दो | 
प्रकारका दवै है। यातं सो संयोगशण अन्यतर कमेज संयो¶ १,उमय कर्मज संयोग २.संयगज 
सयोग ३ यह तीन प्रकारका सिद्ध होवे हे । अन्यन्तर कमज सयोग-तहां जा संयोग एकद्रम्यकी 
क्रिया करिके जन्य हवि है सो संयोग अन्यतर कजसंयोग कट्या जवै है । जैमे पवतके साभि 
न श्येनपक्षीका संयोगं सो संयोग कव ता श्येनपक्षकी करिणा करकं ह्‌ जन्यहै, , 
ता प्वैतकी करिया करिके जन्य हं नहो । यते सा संयोग अन्यतरकमेजस्षयोग कष्या जावि 
हे । तहां ता पवेतपक्षीके सयोगका वे पवेतपक्षी दना वा समवायिकारण हेव हं ओर ता 
श्येनपक्षीकी क्रिया असमवाथिकारण होवे रे ओर अटृषटदेश्वेरादिक निभित्तकारण हवे है ¦ 
इस भ्रकार विशुआत्माके साथ जो मनका सयोग होषैहं सो सयोगभीं ता मनकी क्रिया| 
रिक जन्य होणेते अन्यतर कम॑जसंयोग कष्या जावे है । इस भकार आकाशादिक विधु | 
द्रव्योकरे साथ जो षटा््कि यद्रव्योका संयोग होवे है सोसंयोगभी तिन घटादिकं मुत्तं । 
्रव्योंको क्रिया करिकर जन्य होणतै अन्यतर केमंज संयोग कष्या जावै हे इति । उभय कमन || 
 संयोग-ओर जो संयोग दोनों द्रव्योकी क्रिया कारकै जन्येव दं सो संयोग उभयकमन |; 
संयोग कल्मा जव ह । जसे दोना मरछोका जो परस्पर संयोग हवै है सो संयोग तिन दोनों | 
| म्ठोकी क्रिया करके जन्य होवे है । तथा दोनों मेषोका जो प्रस्मर संयोगहेवै हैसो 
पयोग तिन दोनोमिषोकी क्रिया करक जन्य होवे है । यतं सो दोनीं मोका संयोग 
तथा दोनों मेषोका संयोग उभयकमेज संयोग कष्या जावै है । तहां ते दोनों मह तथा दोनों भेष 


ता संयोगके समवापिकारण हवै ह । ओर तिन दोनों मष्टौविषे तथा तिन दोनोँमेषोविषे जा 


भ न्यवसं िमरीणणणीगिकमे विकन्वायकण्णयोगिपिि) 
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क्रियाहि सा क्रियाता संयोगा असमवायिकारण हवै ओर अदृषटद्वरादिक ता | 
(| संयोगके निमित्तकारण होवे है इति ॥ । 

संयोगज संयोग-आओर कारण, अकारण दोनोके सयोगतें जो कायं अकाय दोनोका संयोग 
होवे है सो सयोग सेयोगज सयोग कल्या भावै रै जैसे दस्तकी क्रिया किक जबी ता हस्तका 
ब्रृश्षके साथि संयोग होवें हं तषी यह शरीर ब्ृक्षसंयुक्त हे याप्रकारतेंता शरीरविषे भी 
वृक्षके संयोगका व्यवहार होवे है । यातं ता रस्तव्रक्षके संयोग अनंतर सो शरीरव्क्षका 








 हस्तब्क्षके संयोगते हीं जन्य मानणा होवेगा । यव्यपि ता शरीररूप अवयवीके एकहस्तरूप 
। अवयदविषे क्रिया है तथापि एक अवयवकी क्रियाति अवयवीविषे क्रिया होती नहीं । 
कितु सेवं अवयवोंकी क्रियत हीं ता अवयवीविषे करिया होवे है । यात ता हस्तरूप कारणक || 
। 
| 


( 
। 

( 

( 

| 

| योग अवश्य अगीकार करणा हेेगा । तहा ता ब्क्षविषे तथा शरीरविषे तौ क्रिया रै). 
| ही । यतिं सो शररवृक्षका संयोग ता क्रिया करिकि तों जन्य है नही, परिशेषतैता 
¦ 
। 

( 

4 


¦ 
| 
| 
¦ 
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तथा ता बृक्षरूष अकारणके संयोगे जो ता श्रीरूप कायका तथा ता वृक्षखूप अकायेका | 

संयोग होत है सो संयोग संयोगजसंयोग कल्या जावै है । तहां ता _ शशीरङ्कषके संयोगका || 
। ते शरीरब्रक्ष दोनों तौ समवायिकारण होवे है ओर सो दस्तवृक्षका संयोग असमवायिकारण 
होवे है ओर अदृष्ट दैश्वरादिकं निमित्तकारण हवै है । तहां यवयपि ता वृक्षविषे अकारण- 


| (4. [ (क £ छ.क \ ५ 
रूपता सम्भवती नहीं, किंतु स्वनिष्ठ य॒णकमदिकोका सो व्रश्च कारणहीं है तथाता 








|  ्र्षविषे अकायेषपता भी सम्भवती नहीं, किंतु सो वक्ष भी आपणे अवयवोंका कायंरूप | 
| ह दै, तथापि इहां कारणशम्द्‌ करिकै ता संयोगनसंयोगेके आभ्रयभूत एकदरव्व्यक्तिके 


त ध 





ध 
| 
| 
§ 

| अ्रयवषप समवायिकारणका ग्रहण करणा ओर अकारणशबद करिके ता अवयवरूप समवा 

तै क, [4 
पिकारणतें भिन्न दरब्पका ग्रहण करणा । तैसे कायं शब्द करिके भी ता अवयवरूप समवा- 

 भिकारण करि जन्य द्रव्यका ग्रहण करणा, ओर अकाशब्द्‌ करिके ता अवयवरूप समवापि- | 
कारणनन्य द्रव्यते भिन्न दरव्यक ग्रहण करणा । जेस हस्तब्रक्ष दोनेकि संयोग करके जन्य | 
जो शरीरघ्क्ष देनोका संयोग हे ता संयोगका आश्रयभूत ते शरीरतृक्ष दोनों है । रए § 

 शुरीरबृ्ष संयोगका आश्रयभूत जो शरीररूप एकमव्यक्ति है ता शरीरका समवायिकारण 

4 

| 

॥ 

। 


| सो हस्वरूप अवयव है । यति सो हस्त कारण कष्या जाद है, ओर ता हस्तरूप कारणत सो 





वृक्षभिन्न है अथात्‌ सो ब्ृक्ष ता शरीरका समवायिकारण नहीं है । यतिं सो बश्च अकारण 
कल्या जवि है ओर सो शरीर ता हस्तरूप समवायिकारण करके जन्य है । याति सो शरीर 
कार्यं क्या जावै है ओर सो ब्ृक्ष ता शरीररूष कायते भिन्न है अथौत्‌ सो प्रक्ष ता हस्तरूप 
{ कारण करि जन्य नहं है । याते सो वृक्ष अकायं कल्या जाव है । रसे कारणरूप रहस्तके |! 
1 तथा अकारर दृक्षके संयोग करके सो कायेरप शरीरका तथा अकारयरूप रक्षका संयोग | 


1) पा २ 1 1 । 


4 
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त 


| 
{| उलन्न हेव ६ । यत सो शरीरषृक्षका संयोग, संयोग संयोग कट्या जावै हे । इस प्रकार 
हस्तक क्रिया करि ता हस्तपुस्तकके संयोगहूए जो शरीरपुस्तकका संयोग होवे रै, तथा 
कपाटकी क्रिया करके ता कपालब्क्षके संयोगहूए जो षरब्क्षका संयोग हवै दै, सो 
संयोग भी संयोगजसंयोग कष्या जवि है इति ॥ 
अब यथाक्रम तिन तीनों तंयोगाके रक्षणांका निरूपण-केरे है । तहां भरथमं अन्यतरकमज 
| 
। 
| 





ग्ड 


संयोगका रक्षण । कटे है-ञ्जियाऽभाववेत्छमवेतस्वे सति कियावत्समदेतसंयोगः अन्य 
तरकमनपंयोगः । अथे यह-जो संयोग स्वजनकक्रियके अभाववाठे द्व्यविषे समवाय- 
म्वेध करके रहे है तथा स्वजनकक्रियावाले द्रव्यविषे समवायसम्बध करिकै रहै है 
सो संयोग अन्यतरकर्मन संयोग क्या जपै है । जैसे श्येनपक्षीकी करिया करि 
। जन्य जो ता श्येनपक्षीका पवतके साधि संयोग है सो पक्षीपैतका संयोग ता स्वननक 
| क्रियकि अभाववाले प्वतविषे भी समवायसंबध करिफै रहेहै । तथा ता स्वजनकं 
क्रियावाे पक्षीविषे भी समवायसषेध किक रहे हे । यतिं सो पक्षीपवेतका संयोग अन्य- | 
तरकमेज सयोग कष्या जावै है । प्दकृत्य-तहां ‹ किंयावत्समवेतसंयोगः अन्यतरकर्मेन | | 























संयोगः ' इतनामात्र हीं जो ता अन्यतरकभज संयोगका लक्षण करे ता लक्षणविंमे | 
‹ करियाऽभावेदत्समवेतत्वे सति ` यह प नही कथन करते । तौ उभयकमेज संयोगविषे ता | 
लक्षणकी अतिष्याप्निं होती । जिस कारणतें सो उभयकमजं दो मेषोका संयोगं भी ता स्वज- | 
नक क्रियावाे दो मेरपोविषे ही समवायरवंध कर्के रहे है । ता अतिष्यापि दोषकं निदत्त | 
4 करणे वासते ता टक्षणविषे " करियाऽभाववत्समवेतत्वे सति ` यह पद कथन कन्या है । तहां 
4 सो उमयकमजरसयोग ता सिके अभाववाले दव्यविषे समवायसं्बध करिकर रहता नहीं । 
ग्रत ता उभयकर्मज संयोगविषे ता टक्षणकी अतिव्याप्ति होवे नहीं) क्रिवा ' क्ियाऽभाव- | 
॥ 
। 
| 
॥ 
¦ 
॥ 
॥ 
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वत्समवेतत्वे सति संयोगः अन्येतरकमेजेयोगः › इतनामात्र हीं जो ता अन्यतरकमेजरसंयो- | 


गका लक्षण करते । ता रक्षणविषे ˆ क्रियावर्मवेत ' यह पद नहीं कथन करे तौ 
 संयोगजसेयोमविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । जिस कारणत सो सयोगज संयोगभी ता ` 
१ क्रियाके अभाववलि द्व्यविषे हीं समवायसंवंध करके रहै हे । ता अतिव्यापि दोषे निधत्त 
| करणे वासते ता लक्षणविषे ' किथावत्समवेत यह्‌ पद कथन कव्या ह । तहां सो संयोगज- 

संयोग ता क्रियानाे द्रष्यविषे समवेत हे नरी । यतिं ता संयोगजसंयोगविषे ता ठक्षणकी 

अतिव्यारिं होवे नरी । किंवा “क्रियाऽभाववत्समयेतत्वे सति क्रियावत्समवेतः अन्यतरकमज- 
{ संयोगः" इतनामात्र हीं जो ता अन्यतरकमेन संयोगका लक्षण करे ता दक्षणविषे ' संयोग ' 
५ यह पद्‌ नीं कथन करते तों वक्ष्यमाण अन्यतरकमेजविभागविषे ता टक्षणकी अतिव्याति 
रोती । जिस कारणत सो अभ्यतरकर्मजविभाग भी ता कियाके अभाषवाले द्र्यविषे समपेत 
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| ह हीं ता क्रियावाले द्रव्यषिषे समवेत होवे हे । ता अतिव्याप्ति दोषके निव्रद करणे वासते ; 
ता लक्षणविषे संयोग ` यह्‌ पद कथन्‌ क्म्या हे । तहां ता अन्यतरकमज्‌ विभागविषेसो 
 संयोगपणा रहता नहीं । यतिं ता विभागविषे ता लक्षणकी अतिव्याति हदे नहीं इति । 
अव उभयकमंज संयोगका लक्षण-कहेहे । स्वजनकक्रियाऽभववदक्षमरेतसयोमः उभय- 
 कर्मजक्षयोगः। अथं गरह-जो संयोग स्वजनकक्रियाके अभाववाटे द्रत्पविषे समवायसंबेध 
करक नहीं रहेहै सो सयोग उभयकमेन संयोग क्या जवि ह । नेसे दोनो मेषोकी किया ! 
करिकै जन्य जो तिन दोनों मेषोका संयोग है सो संयोग ता स्जनक क्रियके अभाववाट 
द्रव्यविषे रहता नहीं । यतिं सो दोनों मेषोका संयोग उभयकर्मज सयोग कट्या जा हं । 
पद कृत्य-तहां ‹ करिथाऽभाववदसमकेतसंयोगः उभयकमेजसंयोगः ` इतनामात्र हीं जो ता 
। उभयकममज संयोगका लक्षण कसे ता टक्षणविषे ' स्वजनकं ` यह क्रियाक विशेषण नहीं 
कथन करो तो कम्पायमनशाखाविषे ता श्येनपक्षीकी. कियामाज्र ककि जन्य जो संयोग | 
है, तथा चठतेहूए चेत्रनामा पुरुषके पृष्देशिपे मेतरनामा पुरुषकी; क्रिपामात्र करिके जन्य | 
संयोग है, ता अन्यतर कंमज संयोगविषे ता उभयकमेज संयोगके टक्षणकी अतिष्याति | 
होती । जिस कारणत सो अन्यतरकममेन संयोग ता उभयकमेन सेयोगको न्यां क्रियाके | 4 
अभाववाटे द्रग्यविषे असमवेत हीं है । ता अतिष्यापि दोषके निवृत्त करणे वाकषते ता लक्षण | 
विषे ता करंयाका ' स्वजनकं यह विशेषणं कथन कन्या हे । तहां ता शखाविषि स्थित सा | 
 कंपनरूपक्रिया ता संयोगका जनक नहीं है । कंतु ता श्येनपक्षीकी क्रिया हीं ता संयोगका 
। जनकं है । ता संयोगजनकक्रियाका ता शाखाविषे अभाव हीं हे । यतिं तासेयोगजनक क्रियके ' 
अभाववाटी ता शाखाषिषे वृत्ति रेणेतं सो शाख पक्षीका संयोग ता स्वजनके क्रियाके 
अभाववाले द्रव्यविषे असमवेत नहीं है। किंतु समवेत हीं है । तैसे ता चेत्रनामा पुरुषविषे स्थित 
सा चलनशूप क्रिया ता संयोगका जनक नरी ह, फंत ता मेजनामा पुरुषकी क्रियादहीता 
संयोगका जनकं है । ता संयोगजनक क्रियाका ता चैत्रविषे अभाव हीं है । यतिं ता सयोगजनक 
क्रियाके अभाववाटठे ता चेत्रविषे वृत्ति होणेतै सो चेश्रमत्रका संयोग ता स्वजनके क्रियाके 
अभाववटि दव्यविषे असतमवे नहीं हे, किंतु समवेत हीं है । यतिं ता अन्यतरकमेन सयो 
गविषे ता उभयकमेन सयेगके टठक्षणकी अतिव्याि होवे नरी । तहां इस लक्षणविषे जे 
(सयोग यह पद केथन कय्या है सो सयोगपद वक्ष्यमाण उभयकमेज विभागविषे ता लक्षणकी 
अतिव्यापिके निवृत्त करणे वास्त है । जि कारणत सो उभयकमेज विभाग भी स्वजनके 
1 क्रियाके अभाववाले द्व्यविषे असमवेत हीं होवे है इति । 
अब संयोगजतयोगका रक्षण । कहे है-कृमाजन्यस्योग्‌ तंयोगजक्ठयोगः । अथं यह- 
| जो संयोग क्रियारूप कमे करके जन्य नहीं होवे हे सो सयोग संथोगन सेयोग कल्या जावै है। 
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ते सेयोगकसरिक । () 
जैसे हस्तवक्षके सयोगकरिकै जन्थ जो शशरवक्षफा सयोग है सो सेयोगता श्रियारप कमे 


करिकै जन्य होता नहीं, कितु ता हस्त बृक्षके सयोग ही करके जन्य होवे है । यतिं सो शशर- 
वृक्षका सयोग सैयोगज संयोग कष्या जावै है । पदकृत्य-तहां इस टक्षणविषे मी (सयोग! यह 
पद वक्ष्यमाण विभागज विभागविषे ता ठक्षणकी अतिव्याभिके निवृत्त करणे वक्षतै दे। 
जिस कारणत सो विभागज विभागभीता कियाषूप कमे करिकर जन्पं होता नी । इति ॥ 





ताख्य सेयोम १, नोदनाख्य संयोय २ इस भेद करिकै पुनःदो प्रकारका होवे है । वहां 
स्परावेगोभयवद्रव्यसंयोगः जभिषाताख्यंयोगः। अथं यह-स्पशे वेग इन दो युर्णोबाले 
दव्यका जो दूसरे मुेद्रव्यके साथि सयोग होवे दै सो सयोग अमिषाताख्य सयोग क्या 
जावै है । सो अभिषताख्य सयोग ता मृततेदव्यकी क्रियाका असमवायिकारण होवे है, तथा 
।| ता यरीद्रव्यावच्छिनन आकाशदिषि उतन्न हूए शभ्का निमित्त कारण होवे हे । जे वथदि 
ृक्षोकं छेदन करणेहारा पुरुष आपणे हस्तविषे कुररकू उदाईफै अत्यन्त वेगसै तिन 
वंशादिक वक्षङपरि ता कुढारकूं गेडे है । तहा स्पशंवाठे तथा वेगवाठे ता कुटारश्प ॥ 
दरव्यका ता वंशादिवृक्षूप मृ दरव्यके साथि जो सेयोग होवे है । सो संयोग अभिषाताख्प 
सयोग क्या जावे है । सो अभिषाताख्य संयोग ता वशविषे तों कपनरूप ॒क्रियाकूं उन्न 
केरे हे ओर ता वशावच्छिन्न आकाशविषे ध्वनिरूप शब्द उतन्न करे हं इति ॥ तहां-स्पशं | 
वदरष्यक्योगः नोदनास्यसंयांगः । अथ यह-स्पशवाटे द्रव्यका जो दूसरे मृतेदरव्यके साधि | 
तयोग होवे हे सो सयोग नोदनाख्यसंयोग क्या जवि हे । सो नोदनास्य संयोग शग्धका | 
जनकं होता नहीं, कितु ता मू्तदव्यविषे क्रियामात्रका हीं जनक हवै है। जैसे बहुकाट जलके । 
सैबेधसे अतिभद्रे हृदं जा भूमि है ता पकशुक्त भूमिविषे पाद्के राखणेतें जो ता स्मशेवाले 
फादका ता भूमिष्देशविषे सेयोग होवे रै सो सयोग नोदनाख्प संयोग कष्या जवि है । सो 
¦ 
॥ 
| 
# 
॥ 
॥ 
| 
4 
॥ 
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| 
# 
) 
# 
॥ 
( 
क्मेजसंयोगके अभिघाताख्य ओर नोदनाख्य मेद-किवा सो पूवेउक्तं कमेज्तयोग अभिषा- 
# 
| 
¦ 
|, 











1 नोदनख्य सयोग शब्दका हेव होता नहीं, किंतुता पंकयुक्त भूमिभरदेशविषे केवट 
क्रियामात्रका हीं देतु हवै है इति ॥ 


संयोगज संयोगपर शंफा-यूवे कथन क्म्या जौ सेयोगज संयोग है तकि विषे कोह भी 
प्रमाण नही है । ओर जहां कपालकी क्रिया करके ता कपाठका व्ृक्षके साथि सयोग 
है तिस अन॑तर घटका ता ब्ृक्षके साथि संयोग होवे रै | तहां भी सा कषारकी 
क्रिथाहीं ता षटवृक्षके सेयोगविषे कारण होवे हे। सो कपाछत्रक्षका संयोग ता घटक्ष 
(| सयोगविषे कारण होता नही । यतँ सो वटवृक्षका सयोग भी कमेजसयोग रीं सिद हषे 
। हि । उसका समाधान~-जिस द्रव्य्िंषे समव।यसेबथ करिके सयोग उतन्न हवै है । तिस 
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तृतीथपरिच्छेव्‌ । ( ३१७ 
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रष्यविषे समवायसंवंध करिके रहीं हदं क्रिणहीं ता सेयोगका अकषमवापिकारण होवे ! 
है। तहां ता षटविषे सा क्रिया समवायतेवंध करके है नही, किंतु ता षरे अवयवह | 

कपाटविषे सा क्रिया मृमवायस्बेध करके रैर । यतिंता कषालक्री क्रिया करि 
ता कपाटका हीं ता वृक्षक साथि सयोग रेविगा ताकपालकी क्रिथाकरिकेता घटका! 
ता बृक्षके साधि सयोग हैवगा नही, यतिंता कपालकौ क्रियाता षटवृक्षके संयोगका 
असमवायिकारणपणा संभवत नही, किंतु ता कंपालब्क्षके सयोग हीं ता षदवृक्षके 
संयोगक्रा अक्षमवायिकारणपणा संभवे है । यद्यपि जिस कपाटिषे सा क्रिया समवायसेभष 
करके रहे है ति्ी कपाटविषे सो घट भी समवायसंबेध करके रहे है । यात सामानाधि- 
करण्य संबंध करिकै ता घटविषे रही हूं सा कपाठकी क्रा ता घटवृक्षके संयोगका अस्‌ 
| मवापिकारण हह सके है। जसे सामानाधिकरण्य सबंध करिके घटविषे रदेहए कपाटके सूपा- 
| दिक ता घटे र्पादिकोंका असमवायिकारण होवे है तथापि ता संपोगज संयोगस्थल्तै 
| 
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भिन्न सवेस्थटविषे ता क्रियाकरं समवायसवंध करि हीं ता संयोगा देत॒तासिद् हे । इस 
उक्त संयोगज संयोगस्थलविषे ता क्रियाकू समानाधिकरण्य संषध करिके ता संयोगकी हेतुता ¦ 
कल्पना करणेविषे अधिक कार्यकारणमावकी कल्पना करिकै गोरवदोषकी हीं भामि होवैभी । ' 
ताकी अपेक्षा करिके ता कपालवृक्षके संयोगक्ं हीं समवायसंबध करिके ता धटवृक्षके सयोगकी 
। कारणता कल्पना करणी उचित है । समधानान्तर-िवा जिस स्थलिपे ता एककपाटकी 


4 
| क्रिया करिके एक हीं क्षणविषे दूसरे कपाटके साथि तथा ता वृक्षके साधि ता क्पाठका 
। 
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सयोग होवे है । तिसते उत्तरक्षणविषे तिन दो कपाठेकिं संयोग करिकै ता घटकरी उत्ति दप 
है तथा पूर्वक्षणविषे उत्यननहूए ता कपारके उतदेश संयोग करिके ता कपाठकी करिथाका 
नाश होवे । तिस उत्तरक्षणविषेत। घटका ता ब्रक्षके साथिजोसंयोगहोवैहे सोनहींहोणा 
चाहिये । काहे ! सा कपाटकी कियातेौँता घट वृक्षे संयोगे पूव क्षणविषे हीं माश रोड 
ग्र है । यतिं ता कपाटकी क्रियाकू तौ ता षरबृक्षके संयोगकी असमवापिकारणत। संभवती 
नहीं ओर ता घटविषे भी क्रिया उयन्न हृदं नहीं । जा करिणा ता षशवृक्षके संयोगका 
असमवायिकारण हविं । परिशेषते ता कषालत्रृतके सथागङ्कहीं ता पट वृक्षक संयोगकी 
असमवायिकारणता मनणी रवैगी । यतिं सो सयोगजक्षषोग अवश्य मान्या चाहिये इति । 
| शरीर शृक्ष संयोगविषे संयोग आर क्रिया जन्यत्वकी शेका-जहां प्रथमक्षणविषे तो रस्तविषे ॥ 
(| क्रिया उलन्न हृदं है ओर द्ितीयक्षणविषे शरीरके क्रिया उखन्न हूं ह । तहां ता दस्तकी 
क्रिया करि तो दितीयक्षणविषे ता हस्तक पू्ैदेशते विभाग हवै है ओर तृतीयक्षणविषे 
ता विभाग करक वा हस्तकाता पूषैदेशतें सयोगनाश होवे दै। ओर चतुथेक्षणविे ता 
|| इस्तका वृक्षके साथि सयोग हवे है । तिसी चतुथंक्षणविष ता शरीरकी क्रिथाजन्य विभाग 
प्व 
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( ३९८ ) ल्यायश्रकारा ` । 





) 
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|  करिके ता शरीरका पूदेशते सयोगनाश हवै है । तिसते उत्तरक्षणविषे ता शरीरका ता वक्षके ॑ 
साधि सयोग होवे हे। सो शरीरृक्षका सेषोग ता हस्ततरक्षके संयोग करिके जन्य होवे है । 
{ अथवा ता शरीरको क्रिया करिकै जन्य हेव है । तहा जो पह करो ता शरीखृक्षके । 


\¦ संयोगविषे सो स्तवक्षका संयोग तथा सा शरीरकी क्रिया दोनों असमवायिकारण रोष है 
{ सो यह कहणा भी सेभवता नहीं । किते १ ता शरीरवृक्षके सयागकं जो संयोग क्रिया दोनों { 
 केरिकै जन्थ मनेगि तं ता शरीरन््षके संयोगविषे कमेजसंयोगवृ्ति जातिका तथा संयागज |} 
 संयोगवृत्ति जातिका सांकयं हेवगा । ता सांकयेदोष करिकै तिन दोनोंषिषे जातिपणका हीं बध 
होगा । यत ता शरीरवकषके संयोगविषे ता संयोगक्रिया दोक कारणता संभवती नह । 
सी शंकाके प्रा्हूए-तहां दा संयोग माणनेहारे केईक थकारं ता शंकाका यह समाधान 
करे ह । पिस स्थलविभे ता वृक्षक सायि ता शरीरके द संयोग उलन्न होवे है । तहां एक 
सेयोग तों ता हस्तवक्षके सेयोग करके उसन्न होवे ह । आर दूसरा संयोग ता शरीर | 
किमा करिके उत्पन्न होये है। इस प्रकार दौ सैयोगके उतन्नहूए भी तिन दो संयोगेकि द्वितवका 
जो नहीं ग्रहण हवै है सो सादश्यदोषके वशँ नहीं हक है इति ॥ 
यहां चि्रसयोग मानणेहारे-ओर केदकमरथकार तों ता तो शंकाका यह समाधान करे है । 
जैसे तत्वोके नीटपीतादिकष्प मि ेके पटविषे एकचिषरहूपकूं उन्न करे है । सो चिव्रशप 
तिन नीटधीतादिक रपत विजातीय दहं होवे हे । तैसे ता उक्तस्थलविषे सो हस्तवृक्षका सयोग 
तथा सो शरीरका कमे दोनों मििकै एक चित्र सेयोगकू उलसन्न करे है । सो चिच्र्षयोग ता 
कमेजसंयोगते तथा संयोगन संयोगेतं विजातीय ही होवे है । यतिं ता शरीरवृक्षके संयोगविषे 


सो परकडक्तं जातिसांकयैदोष भी भाप होवे नहीं इति ॥ 


~ 


मूते द्रव्याका परस्पर तथा विथुदरव्याके साथ संयाग-स्तो यह पूवे उक्त सव॑प्रकारका संयोग एक 

मृनद्रव्यका दूसरे मृतेद्रव्यके साधि होवे हे । जेमे पृथिवी, जर, तेज, वायु, मन इन पांच । । 
मैश्व्योका परस्पर संयोग होप हं । तथी एक पार्थिवद्रव्यका दरे पार्थिवद्रव्यके साथि 
संयोग रोषे ह । इस भकार एक जलीय द्रव्यक। दूसरे जटीयग्रव्यके साथि संयोग होवे हे । 

| 

॥ 

णि 


तथा एक तैजसद्रव्यका दसरे तैजसद्रव्यके साधि संयोग होवे है । तथा एकवायवीय द्रव्यका। 





दूसरे वायवीय द्रव्यके साधि संयोग होवे हे । इस प्रकार आकाश, काल, दिशा, आसा इन 
च्पारि वियु द्रव्योके साथिभी तिन पृथिवी भादिकं मूतेद्व्योका क्रियाजन्य संयोग होवे है! 


व 


{ जसे विथु आत्माके साथे मनका संयोग होवे है । तथा अ।काशादिकोके साधि षटादिकोका 
{ सेयोग होवे है, परंतु एकविभु दरव्यका दृशे विथु बरम्यके साधि कदाचित्‌ भी संयोग होता 
{ नर । काते १ तिन विथुद्रव्योविषे क्रिय होती नहीं य्तितिन विभुद्रव्योका कमेजस्षयेग भी 
{ संभवता नह । करिपावाे यका ही सो कर्मनक्षयोग होप हे । ओर ते बिभु्रव्य निरवयव है । 
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१ यतिं तिनि बिथ द्रव्योका संयोग संयोग भी सभवता नहीं । सवयवद्रव्यका हौ सो सयोगज 
| संयोग होवै है भर तिन विथुद्रव्योके सयोगविषे कोद प्रमाण भी नहीं है । निस प्रमाणक |; 
बतत सो सयोग अगीकार कंरीये इति ॥ 
( 





दे विभुद्रन्योका सयोगमानने दरे-मीमांसक तों यह कहे है । जेस एक मूर्तदव्यका दूसरे 

। मूतैद्र्यके साथि तथा विथुद्रव्यके साथे संयोग होवैरै । तसे एक विशुदरव्यका दृकषर 
विशुद्रव्यके साथिभी संयोग होवे है। सो विृद्रष्योका संयोग अदुमानप्रमाण कारकं हीं पिद | 
हे । तहा अव्मान~ञ्जाकार कालसादन। संयुञ्यते द्रव्यत्वात्‌ शरसत-भ्थ यहप६ 
विथु आकाश काटादिक विभुद्न्योके सयोगवाछा रोणे योग्य है दव्यहणतैं । जो जौ 
| रव्य हषेहैे सोसो तिन काटादिकोके संयोगवाटा हीं होवे है । जेसे यह शरीर द्रव्य हाणेतै 
तिन कालठादिकोके संयोगवाठा र है। तसे सो आकाशमभी द्रव्य हणतें तिन कारादिकाके 
सयोगवाटा अवश्य देगा इति । इस भकारके अनुमानपरमाण करि सो विषु वव्योकासयोग 
सिं हेव है । तहां सो विभुद्रव्योका संयोग निष्किय विभ द्रव्योिषे वृत्ते हणिते कमेजन्य भी ¦ 
नही है। तथा निरवयव विशे दरध्योषिभे वृत्ति होते सेयागजन्य भी नहीं है । परिगेषते सो विभु- | 
पोका संयोग तिन विप द्व्योको न्यां उत्यत्ति विनाशे रहित नित्य ही मानणे येग्य है दति॥ 
इसका खण्डन-सा यह मीमांसकोंका मत समीचीन नहीं है । काते ¢ ता विषदरष्यंकिं | 
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८ 
{ संपोगकी ज किसी भमाण करिकै सिद होवे तों ता संयोगि नित्यपणा भी सिदि हमै । 
| परत ता विषद्रव्योके संयोगकी किसी प्रमाण कारके भिदि होड सकती नही । ओर ता सयेगकी । 
भिदि वासते ता मीमांसकनें जा पूवे अनुमान कट्या था स अनुमान तों सततिपक्षतादोष 
वाला होणेत प्रमाणरूप हीं नहीं है । तहां निप्र हेतके साध्यके अभावका साधक दस्रा देतु 
( होवे है सो हैत ससतिपक्षतादोषवाला हेष है । तहां प्ूषैउक्तं दरभ्यत्वशूष हैवुके विभुसंयोग 
¦ हप साध्यके.अमावका साधक यह हेत ह । आकारं करादिना न संयुज्यते निष्कियतव 
(। सति निरवयवत्वात्‌ रूपादिवत्‌ । अथे यह-पह आकाश काटादिकोके संयोगवाटा ` 
¦ नहीं है । क्रियाति रहित हआ निरवयव होणें । जो जो पदाथं कियति रहित हभ 
4 
4 
4 
| 
4 
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निरवयव होवैदहै सोसो पदाथं तिन काटादिकेके संयोगवाटामभी नहीं होवे है। जे 
 हपादिक रुण क्रियां रहितहूए निरवयव हैँ । यात ते रूपादिकं यण तिन कालादिकरके | 
 संयोगवाे भी नहीं है । तैसे यह आकाश भी क्रियत रहित हूभा निरवयव है । यतँ यह 

। अकाश भी तिन कालार्ध्काके सयोगवाठा नहीं होवेगा इति । इस प्रकारके अनुमान प्रमाण | 
करके ता आकाशनामा विसु इरव्यविपे तिन कालादिक विथु दरव्योके संयोगका अमाव हीं 

सिदध हो दै। यातै सो पूषैउक्त ्रव्यत्वशूप देतु सत्तिपक्षतादोषवाला हणे दष्ट है ता दृषदौ | 
| तिन्‌ विथग्रव्योकि संयोगकी सिद्धि होवे नहीं । पदकृत्य-तहां इस अयुमानविषे ° निर- | | 


तावकी रनििणरीयगीणषिणीणरणगीणणिणणणणणी [भीर 
मु ॥ ^ 9 9 ^ 0 0) 9 ^) ^ ^ + 9 + 
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वयेत्वात्‌ › इतनामात्र हीं जो हेतु कहत ता हेतुविंषे ' निष्कियते सति ' यह पद नही 
कथन करते तो प्रमाणवोविषे ता हेतुका व्यभिचार होता । कतै † तिन परमाणव ‹ 
| पिंषे सो निरवेयवत्व हेतु तौ है, प्रतु सो काटादिकके संयोगका अभावरूप साध्य 
नहीं है । जिस कारणो ते प्रमाण तिन काठादिकोके संयोगवाठे हीं ह । ता साध्याभाववत्‌ 
 दृत्तितवहप व्यभिचार दोषके निवृत्त करणे वासते ता हेतुविषे “ निष्क्रियत्वे सति ` यह पद | 
 केथन क्या है । तहां तिन प्रमाणवोविषे क्रियाका अभाव नहीं है । क्तु क्रिया हीं रहै 
हे । यात तिन परमाणवोविषे ता उक्त साध्यकी न्याई ता उक्तरेतुका भी अभाव होणेतै 
व्यभिचार होवे नहीं । किंवा ता उक्त अनुमानविषे ' निष्क्रियत्वात्‌ ' इतनामात्र हीं जो 
हठ कहते ता देतुकरिपे ˆ निरवयवत्वात्‌ ' यह पद नहीं कथन करते तों संयोगज संयोगवाठे 
। निष्क्रिय घटादिकोंविषे ता हेतुका व्यभिचार होता। काते † तिन पटादिकोविषे सो निष्क्रियत्व 
रूपहेतु तों है परत सो संयोगका अभावहप साध्य है नहीं । ता व्यभिचार दोषंके निवृत्त 
करणे वासते ता हैतुविषे ‹ निरवयवत्वात्‌ ' यह पद कथन कम्या है । तहां तिन घटादिकं 
विषे सो निरवयवपणा है नहीं । यतिं तिन षटादिकोंविषे ता उक्तं साध्यकी न्याह ता उक्त 
। हैतुका भी अभाव होणेते व्यभिचार हो नहीं इति ॥ 

। विभागकी आपत्तरूप दूसरा दोप-किंवा ता मीमांसकेन जिस्‌ द्रव्यत्वरूप देतु करके तिन 
| 

। 

1 

। 

। 








 विभुद्रव्योके संयोगकी सिद्धिकरी है । तिक्त दम्यत्वरूप हेतु करिके तिन विभुद्रव्योके 


| 
 बिभागकी भी सिद्धि हो सके है । तहां अदुमन-आकाङ कालोपि दिनि विभक्तं द्रन्यत्वात्‌ 
र॒रीखत्‌ । अथं यह-यह विभु आकाश काटादिक विभुदरवयकः विभागवाला हे । दव्य- 

रूप होणेतं । जो जो द्रव्य होवेहैसोसो तिन काटादिकोके विभागवाला हीं होवे है । जैसे 
यह्‌ शरीर द्रव्यरूप होणेतै तिन काटादिकोंके विभागवाला हीं हो हे । तसे सो आकाश भी 
द्रव्यरूप होणेतं तिन काटादिकोके विभागवाटा हीं होगा इति। इस भकारे अयुमान करिके 
| तिन विभु दरवयोके विभागकी भी सिद्धि होड संक है । तहां सो विथु द्रव्योका विभाग तिन निष्किय 
 विभुदरव्योविपे वत्ति होणेतं कमेज विभाग भी कट्या जाव नहीं । तथा तिन निरवथव वियु दरव्योषिषे 
बृत्ति होणें विभागज विभाग भी कट्या जवि नहीं । परिशेषे तिस विभुद्रव्यो के संयोगकी न्यां 
सो वि द्रव्योका विभाग भी नित्य हीं मानणा होगा । सो अत्यतविरुद हे। जिस कारणते एकी 
वस्तु एकदं काटविषे तिसी वस्तुक संयोगवाा तिरी वस्तुकं षिभागवाला कणा सम्भता 


| 


) 


| नहीं । यति सो पूवंउक्त दव्यत्वहेतु ता षिथुद्रष्योके संपोगका साधक नहीं है ॥ इति ॥ ८ ॥ 

| अथ विभागनिरूषणम्‌ । 

¦ न तहं रक्षण-संयोगनाङकत्वे सति संयोगजन्यः विभागः । अथं यह-जो चण 
{| सयोगका नाशक होवे हे तथा संयोग करिके जन्य होवे है । सो ण विभागकष्या जुवि हे। | । 
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तर्तीयषरिच्छेद्‌ । ( ४०९) 
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तहां जिन द्रष्योका परस्पर संयोग नहीं होवें हे, तिन दव्योका परस्पर विभाग भी हता ॥ 
नहीं । किंतु परव परस्पर सयुक्त दरव्योका हीं पश्वात्‌ परस्पर विभागदोषे है । यात सा| 
{| विभाग ता संयोग करिके जन्य क्या जावे है ओर ता विभागके उत्पन्नहूए सो पूरव्योग | 
९ नष्ट होह जयि है । यतिं सो विभाग ता सयोगका नाशकमभीहं। यातं यह उक्त विभागका! 
लक्षण सम्भवे है । षदकृत्य-तहां ' संयोगजन्यो विभागः ` इतनामात्र हीं जो ता पिभागका | 
लक्षण करते-ता लक्षणविषे ' संयोगनाशकतवे सप्ति ' यह पद नहीं कथन करते त पूैउक्त : । 
सयोगज सयोगविषे ता टक्षणकी अतिव्याप्ति होती । जिस कारणत सो संयागज संयोग 
भीतासंयोग करक हीं जन्य हयै है ता अतिव्यापि देषके निवत्त करणे वासनी षा 
 लक्षणविषे ‹ सेयोगनाशकत्वे सति › यह पद कथन कप्या ३ । तहां सो संयोगजसयोग | 
संयोग करि जन्य हभ भी संयोगका नाशक है नहीं । यतिं ता संयोगजसंयोगविषे ता 
छक्षणकी अतिव्याप्ति होषै नही । किंवा ‹ संयोगनाशको विभागः) इतनामत्रदहीनोता 
भिभागका लक्षण करते ता लक्षणविषे “ सयोगजन्यः ` यह पद नहीं कथनं करते तो सेयोगविषे 
तथा अदृष्ट दैश्वरादिकोविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होती । कितं ? जेते षटदिकके 
प्ध्यत्ताभावह्प नाशविषे तिन षरादिकोंकू प्रतियोगितारूप करिकै कारणता होवे है तेसेता 
संयोगके नाशबिषेभी ता सेयोगकरं प्रतियोगिताषहष करकं कारणता हीं हवै है । यति सो 
तपो¶ भी सयोगका नाशक ही है । तेते अद्षदश्वरादिक भी कार्यमात्रे जनक होणें ता 
। सथोगके नाशक हीं है ता अतिष्यापि देषके निन्रुत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ' सयोग 
, जन्यः पंहं पद कथन कम्पा है । तहां सो संयोग तथा अ्टद्वरादिक ता सयोग करि 
जन्यं नही है, यतिं तिनोविषे ता उक्रलक्षणकी अतिव्यापि हेवं नहीं । शका-दस उक्त 
 उश्षणकौ भी सयोग सेपोगविषे अतिव्यापरि हीं होवे हे । कहिं ? पध्वसाभवहूप चाशविषे 
प्रतियोगीकं भी कारणता होणतेैं सो संयोगजततयेग भी अपणे निका कारणदहींदहै तथा 
सयोग करिके जन्य भी है । समाधान-ता उक्रलक्षणाविषे जिस सेयोगका नाशकत्व है 
पि सयोग करिकै जन्यत्व विवक्षित है सो जैसे विभागविषे है तैसे ता सयोनं सेयोगविषे 
है नही, किंतु सो संयोगज सयोग तैं प्रतियोगीरूप करक आपणा नाशक होवे है । ओर 
अन्य सयोग करके जन्य होवे हे । यात ता संयोगज सयोगविषे ता विभागकरे ठक्ष- 
णक अतिष्यामि हेष नहीं इति ॥ 

दूसरा रक्षण~अथवा ता विभागका यह दूसरा ठक्षण-करणा विभक्तेव्ययहरषिषयवरत्ति 
 गुणत्वब्याप्यजातिमान्‌ विभागः । अथं यह-पहं द्रष्य इस द्रव्ये विभक्त दै । अथात्‌ 
। इम यक विमागवाला है । या प्रकारका जो विभागविषयक भरयक्ज्ञाभरूप व्यवहार डता 
। व्यृषहारका विषय सो विभागयण दहे ता विभमविषे वत्तेणे हारि तथा यणलसजातिका श्याप्य ( 
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विभागत्व जाति हे सता षिभागलजाति ता सवविभागविषे रहे हे । यत यह उक्तविभा- || 
गका क्षण भी सेभव है । ण्डकृत्य-तहां यणत्वजातिके व्याप्य रूपत्वादिकं जातियों छेके 
हपादिक युणोदिषे ता लक्षणकी अतिव्यािके निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणाविष विभक्त 

व्यवहारविषयषरृत्ति ' यह पद्‌ कथन कम्य हं । तहां ते हूपत्वादिकजातियां ता विभक्तव्यव- 

हारके विषयमत विभागविषे बृत्ति नहीं है, यतिं तिन रूपत्वादिकं जातिर्योकूं देके तिन हषा- | 
दिक युणोंविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होवं नहीं आर ता विभमित्रत्ति मत्वजातिक्रं लेके 

तथा सत्ताजातिकं ठेके ठपादिक स्व॑खणोविषे तथा दरव्ययुणकमौविषे ता लक्षणकी अति । 
व्यािके निवृत्त फरणे वासते ता लक्षणविषे ' णतव्पाप्य ' यह प कथन क्या है । तहां 

सा यणलजाति तथा स॒त्ताजति त। गलज(तिक। भ्प्प नहीं ह । यतिं ता यमत्नातिकू | 

लेके तथा सतताजातिकू छेके तहां अतिष्यापि होवें नहीं इति ॥ । 

) 

| 

॥ 

॥ 

हि 


तीसरा ठक्षण~अथवा पूवेउक्तं सयोगकी न्या दस विभागक्रा यह तीस्षरा रक्षण करणा 
भ्यासज्यवृत्तिमाज्ृत्ति संयोगव्ृत्ति युणतवताक्षाद्रय।प्यजातिमान्‌ विभागः। अथ॑ यह 
व्यासज्यवृत्ति धममात्रविषे वत्तेणहारी तथा सयोगविषे अवत्तेगहारी तथा रणलनातिका 
साक्षात्‌ व्याप्य ठेस्ती जा जति हता जातिवाला युणविभाग कष्या जवि है । तहां पूष उक्त ! 
सयोगकी न्यई यह विभाग भी द्‌। द्रव्यो वेमे व्रत्ति होणें व्यासज्यवृत्ति कल्या जत्र ३ । ता । 
व्यासज्यवृत्ति विभागमात्रविषे वततेणहारी विभागत जाति हं । सा विभागवनाति ता सयोग 
विषे अवत्ति भी हे तथ। यणत्वजातिका साक्षात्‌ व्याप्य भी हे। रक्षी विभागत्व जातिष्ारा 
पो विभागयुण हीं है । यतिं ता विभागका यह उक्त तृतीय खक्चणभी सभये है। तहां दस 
क्षणविषे ‹ सयोगवृत्ति ' यह पद्‌ सथोगविषे इस ठकश्षणको अतिव्यापिके निवृत्त करणे वासते 
ओर दूसरे पोका फल तौ .पू्ैउक्तं सयोगके लक्षणविपे विस्तारौ केथन करि आये है 
सो ईहां भी यथायोग्य जानिटेणा इति ॥ 


चौथा रक्षण-अथवा पूवेउक्त संयोगके टठक्षणकी न्यां इस विभागका यह चतुथं लक्षण 
रणा । नन्यद्रभ्यतृत्तित्वे प्ति स्वक्तमानापिकरणमिविप्रतियोगित्षयोगभिन्रणः 
विभागः। अथ॑ यह-जो यण जन्यद्रव्यविषे वत्ति रोष है तथा स्वसमानाधिकरण अभावका 
प्रतियोगी देषै रै तथा संयोग भिन्न होवेहं सोश्ण विभागकष्या जापि है। तहां यह 
विभागरण पूवउक्तं संयोगी न्यां पटादिक जन्य द्रव्योविषे वृत्ति भी है, तथा खसमाना- 
भिकरण अभावका प्रतियोगी भी है, तथा संयोगतै भिन्न णमी हे । यतिं ता विभागका 
यह उक्तं चतुथं लक्षण भी समवै है । प्वकृत्य-तहां इस ठक्षणकिषे ‹ सेयोगभिन्न ' यह । 
पद्‌ ता संयोगविषे इस ठक्षणकी अतित्थािके निवृत्त केरणे वासते हे । ओर दृषषरेपदोका 
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कनीन 


4 





~ ~न 


[क 
"व " च ` `क ` “च `" "ह च्छ [ऋ वि ॥ 





तलीयपरिच्छेद । ९ ४०३ १ 





फट तौ पू्वैउक्त संथोगके ठक्षणविषे विस्तारं कथन करि अये द्ैसोरदहां भी यथा- 4 
योग्य जानिशेणा इति ॥ ॥ 

विभागका अधिकरण तथा इसकी अनित्यता-्रस प्रकारके उक्त च्प्ररि क्षणो करि टश्चित | 
सो विभाग यण ता पवेउक्त सयोगकी नपाद पृथिवी अदिकि कद्रव्पोिषे दीं रहेटै ओर 
सो विभाग॒ण पूषैरक्त संयोगकी न्यांई स्तर अनित्य हीं हेते है । कोई भो विभाग निद | 
{| होता नही । तहां सो विभाग कां तौ आशरयद्व्यके नाशते नाश हवे है ओर कां सो | 
(| विभाग स्वाश्रयदरव्यके उत्तरदेश संयोग्‌ करिके नाश होवे है । जेते पृकषपयक्त पक्षीको कथा | 
|| करिकै उसन्न भया जो ता पक्षीवृक्षका विभाग हे । सो विभाग ता पकषीवृकषरूप भभ | 
| द्रभ्यके नाश करिकैभी नाश होड जवि दहै। ओर ता पश्षीवक्षरूप भाभ्रयद्रव्यके वियमान | 
{| हए भी जवी ता पक्षीका भूमि आदिक उत्तरेशकरे साधे सयोग हेत है तवी ता उत्तर । 
( संयोग कर्कि भी सो पक्षीवक्षका विभाग नाश होई जवि है इति ॥ 

विभागके भेद्‌-तहां पूव उक्त संयोगी नाई यह विभाग यण मी कमैजविभाग १ .विभामज ! 
विभाग २ इस भेद करि दो प्रकारका रेवै दै । कैज विभाग तया उपके मेद-वहां क्रिपा- 
रूप कमं केरिकं जन्य विभागक क्मेजविनाग करे ह । ओर विभाग करिकै जन्प विभागक 
। विभागजविभाग केह हे। तहां प्रयम्‌ कमेज विभाग भी अन्थतरकमेजविभाग १, उनयकर्न | 
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| 
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| विभाग २ इष भेद करक दो प्रकारका होवे है । अन्यतर कमज विनाग~त्हां जो विभाग 
| एक्को क्रिया करिकै जन्य दे है सो विन अन्यतर कर्मेजविभाग कष्य! जवै । 
ˆ जसे निष्क्रिय पवेतविषे स्थित पक्षक क्रिपाकरिकि जौता पक्षीका ता पेते विभाग 
1 सो विभाग ता प्क्षीमात्रकौ क्रिया करक जन्य हणे अन्यतरकमन विभाग 
| कला जवि दै । तहां ता विभागक ते पक्षौपवैत दोनों तों समवापिकारण हवै दे ओरसा 
(| पक्षकी क्रिया असमवायिकारण हवै है । ओर अश्श्वरादिके निमि्तकारण हवै है । 

| इस प्रकार मनक क्रिपा करै जन्य जो ता मनका भला विभाग ३, तथा ष 
१ दविक मूतेद्रव्पोकी क्रिया करिके जन्य जो तिन पटादिकोका आकशादिकि विभुद्रभ्पोकके 
| माथि विभागे, सो विभाग भी अन्यतरकमन विभाग कष्या जरै है इति ॥ 


। 
| उभय क्मेज विभाग-भौर जो विभाग दोनों द्र्पोकी क्रिपाकरकि जन्पहतैषहै सो 
। विभाग उभयकमैन विभाग कला जवि है । जैपे प्रसरपेयुक्त दोनों मोक क्रिया कलि 
| जो तिन दोनों मद्धोका विभाग होवे है तथा परसपरसंयुक्त दोनो मेपोकी क्रिपा करि 





धा + - च 


जो तिन दोनों मर्षोका विभाग होवे है सो विभाग उभय कमैजविभाग कष्या जवि है । तहां 
ता विभागक ते दोनों मह तथा ते दोन मेष तौ समवायिकारण हेरे है । ओर तिन दोनो मषोकी 
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( ५०८) न्पाथन्रैषफादा ।. 


| क्रिया तथा तिनि दोनों मेषोकी किया ता विभागका अकषभवापिक(रण हवै हे । अरि अश्र- 
|| ईश्वरादिक निमित्तकारण होत है इति ॥ 
। विभागज विभाग तथा उसके भद-भोर्‌ दूसरा विभागज विभाग भी कारणभात्रविभागजन्प 
| विभाग ३, कारणाकारणविभागजन्यविभाग २ दसभेद करिकिदो प्रकारका हेव रै। 
कारण मात्र.विभयग जन्य विभाग-तहां ज विभाग कारणमातरके विभाग करि जन्य होषै दै सो । 
विभाग कारणमःच विभागजन्य विभाग कट्या जवि है । जैसे परसरसंयुक्त दो कपलठेकिं मध्य 
विषे जवी एकंकपाटविपे क्रियारूप कम उतपन्न हेवे है । तितौ अनतरं ता कपाठके कमे करक । 
तिन दोनों कपा्टका विभाग उसयन्न हवे है, तित अनेतर ता विभाग करिके घटके भरंभक तिन 
दोनों कपाठोके संयागका नाश होवे ३ । तिसतौ अनतर ता कवाठसंयोगरूप असमवापिक(रणङे | 
नाश करकं ता घटका नाश होवै है । तित अनेतर सो दो कपाटोका विभाग ता क्रिपावाले 
| कपालका आकादिङ्प पूर्देशके साथि विभागक उसन्न करे है । तित अनैतर ता कपाल | 
| पूवदेशके विभाग करि ता कपालूर्वदेशके संयोगका नाश हवै ३ । तिस अतर ता कषा- 
| ठका ता करिया करकं उ्तरदेशके साधे संयोग होै ह । तितत अनतर ता कपाल उत्तर । 
देशके संयोग करके ता कपाटके क्रियारूप कमेक! नाश हतै हे । तहां ता पटे ममवायि- 
कारणष्प जेदो कपाट है तिन दोनों कपालोंविषे एक कपाटफी किया करिकिजो तिन 
| दोनों कषाटोका विभागहूभा हे सो दोनों कपाटोंक[ मिभाग ता पटक कारणहप दो 
वृतिहोणेतें कारणमात्रविभाग कष्या जावै है । रेते कारणमात्रविभागकरकि हीं 
ता क्रियावटे केपाटका ता आकाशादि पूवैदेशंसे विभाग होवे है। यतिं सो कपाल पू्ैदेशका 
विभाग कारणमात्रिभागजन्य विभाग कट्या जवि है । तहां ता कपाटूवैदेशके विभागका सो 
कपाट तथा आकाशादिरूप पूषदेश दोनों तौ समवापिकारण हवै है । ओर ता कपाटकी 
श्रियाजन्य सो दो कषालोका विभाग असमवापिकारण होवे हे । ओर अरष्ट्रादिक 
निमित्त कारण होवे है इति ॥ 

रंका-ता कपाटमात्रके विभाग करिके ज ता कपाट पूरेदेशके विभागकी उत्ति नहीं 
अंगीकार करीये तं कौन हानि होवे । समाधान-ता कपाठमात्रके विभाग करिकै जो 
कदाचित्‌ ता कपालपूर्देशके विभागकी उत्ति नहीं अगीकार करीये तों ता कषाटका 
जे ता आकाशादिरूप पूवैदेशकं साधि संयोग है ता संयोग नित्यता भाप होगी । काहिवं {| 
| ता कपालपूषैदेशके संयोगका सो कपाठपूरदेशका विभाग हीं नाशक होवे हं । ता कपाल पूर, 
4| देशके विभागत विना ता कपालपूवेदेशके संयोगका नाश संभवता नहँ यत सो कपाल 
| पूमदेशका संयोग नित्य हीं होवैगा । किंवा जिस्‌ द्रव्यका जिते कालपयेत पू्ेदेशके साभि | 
। सयोग बन्या रहे है । तिस दव्यका तितनैकाटपयत उत्तरदेशके साथ संयोग होता नहीं । | । 
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तृतीश्रपारिच्छेद्‌ । (५०९ ) 
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|| यति ता पेदेशके संयोगक्ं ता उत्तरदेशके संयोगा प्रतिवंधक पणा कल्पना कम्या जवे है। | 
तेस दहां भी ता प्रतिवंधकरूप कपालप्रवेदेशयोगक्रे वियमनहूए त। कपारका उत्तरदेशके ! 


साधि संयोग हीं नहीं होवा । भोर ता उत्तरसंयोगके नहीं उवन्नहए सो कपालकरा किष 
( रप कमं भी नाश नहीं हेविग। । जि कारणते सो उत्तरसंयोग हीं ता सजनक कमेक निवत्तंक | 
५ हवे हे। यति ता कपालके कमक भी नित्यता प्रात हेवैगौ । सो संयोगा नित्यपणा तधा |! 
| | कमका नित्यपणा कोद भी वादी अंगीकार करता नही । यतिं ता कपाल मत्रे विभागत ता 

| ४4 $ ष "ह्‌ का त = ७ ५५१ | 
। शंका-ता संयोग कमेको नित्यताके निवृत्त करणे वासते सो कपालप्रषदेशका विभाग तों 
|  मानणा, प्रतु सो विभागतादो कपाटेके विभाग करिके जन्य नहीं है । किंतु जिश कषा- 
( 
| कंपाटपूवेदेशके विभागक उत्पन्न करेण । यतिं तादो कपाठकिं विभागको न्या सो कपाल 
¦ 
( 











€ 9. ® ९ ॥ 

केपाटपूवेदशके विभागेकी उत्पत्ति अवश्य मानी चाहिये इति ॥ ॥ 

) 

| 

लकी क्रियाँ तिन दो कपाटोके विभागक उखन्न कय्या है । सा कपाटकी श्िणादहींत ॥ 

) 

| वैदेशक [९ (५ [08 ‰ ग ५ + | ॥ 

पूवदेशका विभाग भी कर्मज िमाग हीं हे । विभागज विभाग नह है । समाधान-एक दीं ! 

क्रियारूप कमक आरभकसयोगके- नाशक विभागक्ी जनकता तथा अनारभक सेधोगके | ॥ 

नाशकं विभागकी जनकता होती नहीं । जसे परसंगविमे षटदप द्रव्यका अप्तमवापिकारण | ॑ 
र्पजो दो कपाटोका संयोगहे । सो संयोग तों आरभक संयोग कल्या जवि है । ओर 

ताकपालका जो ता आकाशादिरप पूषैदेशके साथि संयोग है । सो संयोग ता टक ( 

जनक है नहीं । यतिं सो संयोग अनारंभक सयोग कट्या नवं हे । तहां ता आरेमक संयो- | 

गका नाशक जो दो कपारोका विभाग है। तथाता अनारभक संयोगकानाशक जोता | 

॥ 

| 

। 
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कपाटपूवेदेशका विभाग है । तिन दोनों विभारगोकी अस्षमवापिकारणतारूप जनकता ता कपा 





| टकी क्रियाकिषे सम्भवती नहीं । जो कदाचित ता एक ह क्रियारूप कमेक ता आरभक 
| संयोगके नाशक विभागका जनकपणा तथा ता अनारभकसषयोगके नाशक विभागका जनक्र- 
पणा मानेगि तौ विकाशङ प्राप्हए कमलका नाश हणा चाहिये । कहते ? संध्याकाटविषे | 
| सो कमल मृदि जावै हे ओर जवी भातःकाट होवे है । त्री तिप्त कमलकी पांखडीयेके ( 
अग्रभागविपे क्रिया होवे हे। ता क्रियतिं तिन पांखडीयोका परस्पर विभाग होवे है । ता 
| विभाग करिके निन पांखडयेकिं ता अपरदेशावच्छिन्न संपागका नाशहोवे है । तहां सो | ॥ 
अगरदेशावच्छिन्न पांखडीयोका संयोग ता कमटष्प इ्यका। अरभक नहीं है | 
मृठ्देशावच्छिन्न पांखड्योका संयोग ही ता कमलका आमक है। यतं सो अग्रदेश- 
वच्छिन्न पांखडीर्योका संयोग अनारम्भक संयोग कद्य। नवि दे ओर सो मृरदेशावच्छिन ‹ 
( पांखडी्योका संयोग आरमक संयोग कट्या जावे है । तहां ता अनामक संयोगका नाशक | 
| जो विभागहै ता विभागका जनक कमं तिन पांखडीमोविषे वियमान हीं है । तितत कं | | 
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( ४०६) त्या नष्छारी । 
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(५ ता मृखवेशवच्छिन्न आरंभक संयोगे नाशक विभागको उसत्ति भी अवश्य शैवैमी 
ओर ता विभाग करिकै ता आरम्भक संयोगका नाश भी अवश्य हेवगा । ता आरम्भक 
संयोगे नाश करिके ता केमकका नाश अवश्य हौवैगा । सो प्रत्यक्ष विशद है । यतिं जो 
कमं अनामक संयोगके नाशक विभागक उन्न करे है सो कमं आरभकरसंयोगके नाशक 
विभागक उयन्न क्तौ नहीं यह नियम्‌ अवश्य मनणा देरवेगा । यतिं ता कषालकी क्रिषाकू 
ता कपालपूवेदेशके विभागकी जनकता सम्भवती नहीं । किंत ता दो कपाछोके विभागक हीं 
ता विभागकी जनकता सम्भवे है इति ॥ 

करणाकारण विभागजन्य विभाग-ओर कारण अकारण दनक विभाग करके जन्य जो 
कायं अकार्यं दोनोंका विभागरहै सो विभाग कारण अकारणविभागजन्य विभाग क्या जवं 
है । जपे बृक्षसंयुक्त हस्तविषे क्रिया होदके जवी ता हस्तवक्षका विभाग हेषै है । तवी 
 शरीरदिपे भी ता वक्षे विभागका व्यवहार हो है । अथीव्‌ यह शरीर वृक्षम विभक्त है 
। या प्रकारका भत्यक्ष होवे हे । यतिं ता हस्तवक्षके विभागत अनंतर सो शरीरवृक्षका विभाग 


| 
। अवश्य मानणा होवेग। । तहां ता शरीरवक्षकरे विभागविषेः सषा हस्तकी क्रिया तौ असमगयि 


कारण होई सकती नहीं । जितत कारणत ता विभागक भाश्रयरूप ता शरीरवृक्षविषे सा हस्तक 
क्रिया रहती नही । तिस विभागक समवयिकारणहप आश्रपविषे समवायसम्बन्ध करिकि 
 रहीहूदं करिणा ही ता विभागका अक्षमवायिक्रारण होवे है ओर सवं अषयवोकी क्रियातै 
। विना अवयवीद्रव्यविषे क्रिया होती नहीं । यतिं ता रस्तमात्रविंषे क्रियकि हए भी ता शशीर- 
विषे क्रियाहैनहीं।जाक्रिपाता शरीरवृक्षके विभागका असमवापिकारण रोषे ओर 
| भविकयेकी भपसमवायिकारणंते विना उत्तिं होती नहीं । यतिं ता शरीरवृक्षके विभागका | ॥ 
कोद असमवायिकारणम अवश्य मान्या चाहिये । यतिं परिशेषते सो हस्तवक्षका विभाग हीं 
। ता शरीरवक्षके विभागका असषमवायिकारण भिद होवे है । तहां हस्तरूप कारणक तथा व॒क्ष- 
{| रूप अकारणके विभाग ही सो शरीरहप कायक तथा वृक्षहप अकरर्यका विभाग उवन्न 
कंरीता ह । यतिं ता हस्तवक्षके विभागजन्य ता शरीरवृक्षके विभागक शाचवेत्ता पुरुष कारण 
( अकारण विभागजन्य काये अका्थेविभाग कहे है । इहां, कारण, अकारण, काथ, अकायै 
१ इन च्यारों पदोका अथं जो पूवे संयोगजक्षयोग निरूषणविषे कम्पा था सोई हीं जानिरेणा 


| 
इति । इतने पयेत भन्यतरकमज विभाग उभयकमेज विभाग विभागजविभाग इन तीना | 
# 
| 
। 
मि 


यि 








नोन 









॥ 
¦ 
| 
| 
| 
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उहाहरणसहितं निरूपण कन्या ॥ 

अब तिन कनां विमगकिं ययक रक्षणक कहे ह । तहा-भियाऽभाकषत्पमवेतः 
सृति क्रियावत्तमवेतविभागः अन्यतरकर्मजविभागः । अयं यह-जो विभान्‌ सजनक 
| क्रियकि अभाववाछे द्रव्यविषे समेत हवै है तथा स्वजनककियवाटे दव्यविषे समवेत 
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त॑ तीयपरिच्छद्‌ । (४०७ ) 
होवे ₹ै। सो विभाग अन्यतर कमेजविभाग कष्या जाव है । जसे पक्षीकी किया करिकिं 
उदयन्न भया जो ता पक्षाका पवतम विभाग ह । सो पक्षी पवेतका विभागता स्वजनकं पक्षीकी 
क्रियाके अभाववले पवैतविषे भी समवायसवंध करक रहे है । तथाता क्रियावाठे | 
पक्षीविषे मी समवायसंबध करिके रहे है । यतिं सो पक्षपवतका विभाग अन्यतर कर्मज 
विभाग कट्या जवि हे । तहां उभयकमेज विभागविषे ईस लक्षणकी अतिव्यापकं निवृत्त करणे 
वासते इस छक्षणविषे क्रिया ऽभाववत्समवेतेे सरति' यह पद कथन क्या हे । ओर विभागन- 
| दिमागिषे इस टक्षणकी अतिव्पापिके निवृत्त करणे वासते दस लक्षणविषे “ क्रियावत्स- 
 मवेत' यह पद कथन कप्या ह । भर अन्यतर कमन संयोगविषे इस लक्षणकी अतिव्यापिके 
निषृत्त करणेवासते इस लक्षणविषे ‹ विभाग › यह पद कथन क्या है इति । उभय कमेन विभा- | 
 गकारक्तषण-तहां-स्वजनकक्रियाऽभाववदस्षमवेतविभागः उभयकमजविभिगः । अथं 
 यह-जे विभाग स्वजनक क्रिथाके अभाववाले द्विषे समवायतंवेष करि नहीं रहे है। 


सो विभाग उभयकमजविभाग क्या जावे है । जे दोनों मेषोकी करिया करिके उसन्न भवानं 
तिन्‌ दोनों मेषोंका विभाग है | सो विभाग ता स्वजनक्‌ क्रियके अभाववाठे द्रव्यविषे रहता । 


एलसद्ध (णमकस्यसयःयमः 
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| 
( 
। 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
( 
॥ 
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नहीं । किंतु ता स्वजनक क्रिथावाटे तिन दोन मेषविषे हीं समवापवंध करिके रहे हे । याते 
सो दोनों मेषोका विभाग उभयकमैज विभाग कलया जिं है । तहां इस लक्षणाकिषि भी ‹ विभाग ' 
यह पद पूवैउक्त उभयक्मनसंयोगविषे इस लक्षणकी अतिव्यातिके निवृत्त करणे वासते है इति। । 

विभागज विभागका रक्षण । तहां -कर्माजन्यविभागः विभागजविभागः। अथे पहने 


विभाग कारूष कमं करक जन्य नहीं होवेहे सो विभाग विभागजविभाग कष्या जावै है । 

जेसे पूवे उक्त हस्तवृक्षफे विभागजन्य शरीरवृक्षका पिभाग ता क्रियारूप कमं करके अजन्य होणेतै | 
विभागज षिमाग कद्या जावे है । तहां इस ठक्षणविषे भी ‹ विभाग ' यह पद ता पूवं उक्तं: 

सयोग सैयोगविषे इस लक्षणकौ अतिभ्याकिके निवृत्त करणे वातै ह इति । | 

दी विशुद्रभ्योके विभागका खण्डन--करिंवा जिन द्रव्योका परस्पर सयोग होवे है तिन द्रष्योका । 

हीं परस्पर विमाग होवे ह । ओर जिन दभ्योका परस्पर सयोग नहीं हविं है तिन ग्यक । 

परस्पर विभाग भी हाका नही, यह नियम हं । यतिं आकाशादिक विभुव्योका पूषेउक्तं रीतिं । 

जैसे परस्पर सयोग नहीं होवे है । पसे तिन आकाशादिक वियुद्र्योका प्रसर विभागभी | 

| 

4 

# 

॥ 


॥# _ कि 
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होता नहीं । ओर आकाश काले विभक्त है सो काल दिशा विभक्त है या प्रकारकी जो | 
तिन विभेद्रव्योविष प्रस्परविभक्त प्रतीति होवे हे। सा विभक्तपरतीति तिन विभुद्व्योकि 
विभागं विषय करती नही । किंत सा विभक्तं प्रतीतिं तिन विभुद््योके सेयोगके अभाव 
हीं विषय करे है । यतिं ‹ सिंहो देवदत्तः › इस बणपतीतिकी न्थांई ता गौणभ्रतीतितें तिन 


\ ओ 
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 विभुद्रव्योकि विभागकी सिद्धि होषै नहीं इति ॥ 
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विभागक सयोगका अभावरूप मानणेहारे । इहां केक अथकार तौ यह कहै एदही । 
। विभक्त भतीतिकू विसद्रव्योविषे तों सयोगाभावविषयक मानणा ओर मुततदरव्योविषि विभा- 
। विषयक मानणा यह अत्यंत विरुद्ध हे । किंतु सा विभक्त प्रतीति स्र ता सयोगाभावक 
हीं विषय करे हे) कहां भी ता विभागणकूं विषय करती नक । यात ता संयोगभावका 
नाम हीं विभागदह। सो विभाग ता संयोगाभाकतै भिन्न यण नहीं है इति । उनका खण्डन- 


क 


| 
॥ 
। 
|, 
॥ 
¦ 
ह 
| 
सो यह मत सर्म चीन नही है । कात { जो वादी संयोगके अभाव हीं विभाग मने हेता | 
¦ 
॥ 
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दीस यह पूछा चाहिये । ता संयोगके अत्यंताभावका नाम विभाग है ¦ अथवा ता संयोगके 
पध्वंसाभावरूष नाशका नाम विभाग ह । तहां जो प्रथम अत्यंताभाव पक्ष अंगीकार करो तों 

रूपस्सादिके यणोविषे भी सो संयोगका अत्य॑ताभावे रिदयमान हीं हे । यात ' हर्षं रसेन- 
। विभक्तम्‌ ' अथं यह-रूप रसँ विभक्त है या भरकारकी विभक्त प्रतीति हणी चाहिये ! ओर 
रूपादिकं यणोंविपे सा विभक्तपरतीति होती नहीं । यतिं ता संपोगके अत्यंताभावविषे 
विभागरूपता सम्भवती नहीं ओर संयोगे नाशका नाम विभाग है यह दृसरपक्ष जो 


| 
ह 


~~ ~~~ - - 








अगीकार करौ तौ यदपि सो उक्रदोष प्राप्त होता नहीं काते? सो ष्वसरूष नाश 


| आपणे प्रतियोगीके अथिकरणविषे हीरे है । तिन हपाद्कि य॒णौषिषे सो संयो्ृरूप 
| प्रतियोगी रहता नहीं । यतति तिन रूपादिक य॒गोविषे सो संयोगका प्र्वसाभापरूष नाश 


[2 प उव पा - शकक पक छठ सक उक व कठ क चक प 


! भी रहता नही जिस नाशक सा उक्तविभक्त प्रतीति विषय करं । तथापि जहां षटरूप 
। आश्रयद्रव्यके नाश करिकै ता धट आधित संयोगका नाश हआ है तहांभीतासंपोगेके 
 नाशकू ठेके ‹ घटोविभक्तः ' या भ्रकारकी प्रतीति होणी चाहिये ओर तहां सा विभक्त- 

प्रतीति होती नहीं । किंवा जहां षटपट दोनोके संयोगका नाश होद्के पुनः ता षटपरका 
संयोगहृभादह तहां भी "घटः पटे न विभक्तः! या प्रकारकी विभक्तपतीति हणी 
चाहिये । जिस कारणतें ता पुनः संयोगकालविषे सो प्ूवंसंयोगका नश अनत रोभेतैता 
 घटविषे विद्यमान दही है ओर तुमारेमतविषे ता पुनः संयोगे प्र सो संयोगका नश दहींता 
| विभक्तपरतीतिका विषयथा सो पूवैसंयोगका नाश ता पुनः सयोगकालविषे भी वियमान 


हीं दहै ओर ता पुनः संयोगकाटपिषे सा विकक्तपरतीति किसीकू भी होती नहीं । यतिंता 
सयोगके नाशपिभ भी विक।गहपता समावती नहीं । किंतु सो विभाग ता संयोगफ अभाकते 


{| निन्न हीं मान्या चाहिये इति। किंवा संयोगके अपावका नाम विभाग ह । भथा विकागेके 
; अभनावका नाम संयोग है । इन दोनों अरथोषिषे एक अका साधक कोद युद्धि है नही । 
{ यं संयोग विकाम इन देनो भावरूपता हीं अंगीकार करणी उचित है । यतँ जैते सो 
/ संयोग भिन्नयण है । तैसे से। विभाग भी भिन्छण है इति ॥ ` 


| ० | 
र इतिं विभागनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ । 
णि 
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ततीयपरिच्छेद्‌ । ( ‰०९ > 

व ६ 
अयं परत्वअपात्वनिरूपणम्‌ । 4 

तहां रक्षण-प्रव्यवहारविष्यवृत्तिगुणत्वव्याप्यजातिमत्‌ परत्वम्‌ । तथा अप्रग्य- ' 
, 
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हारविषयत्रत्तियुणतव्याप्यजातेमत्‌ अपरत्वम्‌ । अथं यह परव्यवहारके विषयविप | 
तेणहारी तथा युणव्वजातिका व्याप्यरएेसी जा जाति है ता जातिवाठा यण परत 
द्या जाव हे । तहां यह्‌ मृततेदव्य इस मृत्द्रव्यते परदे, या प्रकारका जा प्रयक्षज्नानूप 
प्वहार हं सी व्यवहार ताषरत्वयुणकं हीं विषय करे हं। याते सौ परत्वणता व्यवाहारका 
विषय कट्या जावे है । ठेस परभ्यवहारके धपिषयभूत प्रत्वाविषे वत्तणे हारी तथा युणव ¦ 
' जातिका व्याप्य दसी प्रतवलजाति हे, सा परत्तजाति समवायतंवंध करिकै सर्वपरत्वषिपे ' 
रहे है । यति यह उक्त परत्वका लक्षण सेमे है इति । इस भकार यह मूतं द्रव्य इस मूर्दरव्यते ' 
अपररह या प्रकारा जो प्रव्यक्चन्नानरूप व्यवहारहे सा व्यवहार्‌ ता अपरलरयणद्ूं हीं; 
विषय केरे है । यतं सा अपरत्वयण ता अपरव्यवहारका विषय कल्या जप ह । एस अपर + 
व्यवहारे विषयभूत अपरतवपे वतगेहारी तथा युणत्वजातिका प्याप्य दसी अपरत्व । 
जति है । सा अपरस्वत्वजाति समवायसंवेध करिफ स्थे अपरस्वोविषे रहे है । यानि यह उक्त | 
अप्रलका लक्षण सभवं हं इति । पदकृत्य-तहां युणतवजातिके व्याप्य रूपादिकं जातिरयोक 
ठेके स्पादिक युणोविषे ता प्रल्अपरलके ठक्षणकी अतित्यामिकरे नित्त करणे वासते तिन 
 दोनां लक्षणोविषे यथाक्रमं परव्यवहारविषयतरत्ति अपरव्यवहारेषयत्रतति' यह दो पद कथन 
कर्ये है । तहां ते शपत्धादिक जातियां ता परभपरम्यवहारके विषयभूत प्ररत अपरत्व 
रषे रहतीयां नही । यैं तिन खूपताश्रिक जातिगोंकूं टेके तिन रूपादिक यणोविषे तिज क्षणोकी 
अतिव्याति होवे नहीं । किंवा तिन दोनों लक्षगोविषे ˆ युणत्वव्याप्य ' यह्‌ पद जो नहीं कथन 
करते । तों ता परभपरव्यवहारके त्रिषयभूत प्रत्वअपरत्वविषे व्तंणेहारी यणत्नातिकू रेके | 
 रपादिक सवेयुणोकिषि तथा सत्ताजाति छेके द्रव्ययुणकमंविप तिन दोनों ठक्षणोंकी अतिन्याति 
होती । ता अतिव्याति दोषकं निन्रत्त करणे वासते तिन टक्षणोंविषेशयणतवन्याप्य ` यह्‌ पद केथन्‌ |¦ 
 क्याहै । तहां सा खणत्वजाति तथा सत्ताजाति ता य॒णलजातिका व्याप्य नहीं है । यतिं ता 

` युणत्जातिदं ठकं तथा सत्ताजातिक्ं छेके तहां अतिव्यापि होवे नहीं हति ॥ 


। प्रत अपरत्के मेद्‌-इस्‌ प्रकारके उक्त टक्षण करिके ठक्षित त परत्वअपरत्व दोनों यण ¦ 


| 
| 
। 
। 


| 
| 
| 
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 दिककृत १) कालरुत २ इस भेद करकं दौ दो प्रकारक हवि ६। अथात्‌ दिकृकतप्रत्व 
` दिकृफ़ृत अपरत्व २ तथा काटलकतपरत्व ३, कालकृतअपरत्व २ दसी दिकष्तपरत्व अप- 

|  रत्वदूः दैशिकपरत, देशिक अपरत्व कहे हैँ । तथा इसी कालत परत्व अपरत काटेक- 

। परत्व काक अपरत्व कहे है इति ॥ इसके रहणके स्थान-तहां यह्‌ प्रल् अपरत्व दोनों युण 


क 4 कि क 


| प्रवी जल, तेज, वायु, मन इन पांचमृ रवो हीं रहै । आकाशादिक वियु - | 
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८४१०) न्थायमक्राङ् । 
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| । विषे रहते नहीं, ताके विषे भी देशिकपरत्व अपरत्व तीं मतेद्व्यमात्रविषे रहे है । अथात्‌ पर- / 


माणमनहूप निस्यमृतत दरव्योविषे तथा व्यणकतै ठेके षटादिपर्थत सवेजन्य मूतग्र्थोविषे सो | 
{दैशिक परत्वभपरत्व रहे है । ओर कालिक परत्व अपरत्व तौ केवर जन्य गृतदरव्योविषे रीं 
रहे है । परमाणुमनरूप नित्यमृक्तदव्योविषे सो काटिक परत्व अपरत्व रहता नहीं । ओर कटक 
मन्थकार-तौं यह के है सो काछिकपरत्व अपरत्व केवल प्राणीमात्रविषे हीं रंहे है । घटा | 
| 

॥ 


दिकोविषे सो काटिकरपरत्व अपरत्व रहता न्ह इति ॥ 


विभागकीं न्याई सनित्यता- किंवा जेस पू्वैउक्त सयोगयण तथा विभागगुण उत्पत्तिषिनाश 

वाला होणें सवेन अनित्य हीं होवे रै तेसे यह देशिकपरत्व अपरतखण तथा कालिक 

परत्वभपरस्व छण भी उसखत्तिविनाशवाखा होणतै सवेत भनिस्य हीं होवे है । किसी भी मूः 
विषे सो परत्वभपरत्यण नित्य होता नहीं इति ॥ 


उत्पत्तिकः प्कार-अव ता प्रत्वअपरतश्णकिषे अनित्यतकि स्पष्ट करणे वासते प्रथम 
| दैशिक परत्वभषरत्वके उतत्तिका प्रकार वर्णन करे तहां दरष्टा पुरुषके अधिक 
| रणकी अपेक्षा करिके एक हीं पूवे पथिमादिक दिशाविषे पूवैपश्वात्तभाव करिकै स्थित जे 
दो मूततद्व्य ह तिन दोनो मूनैदव्योके मध्यविपे जिक मृततदव्यको ओषा करिकै जिस 
मूसैद्व्यविषे ता वष्ट पुरुष आपणे अधिकरण देशत विपरकृषटतवबुद्धि होवे ह ति विप्रकृष्ट 
मनद्रव्यविषे तों दैशिकपरत्वकी उत्ति होवे दै । ओर तिन दोनों मृदद्रव्येकि मध्यविषे जिस 
मुसेद्रव्यकी अपेक्षाकरिके जिस मुतेद्रव्यविषे ता व््टापुरुषक्रं आपणे अधिकरणदेशते सन्नि- | 
कृष्टतबुद्धि हवि है तिस सन्नि मुक्तदरव्यविष तौ दैशिकभपरत्वकी उतयत्ति होवे है । 
जसे काशीविषे स्थित पुरुषके ता काशीरूष अधिकरणकी आक्षा कर्कि एक हीं पथिम- | 
दिशाकिषे पूवैपश्वात्‌ भाव करकं स्थित जे प्रयाग, मथुरः, रूप दो मृजत द्रव्यै तिन प्राग 
मथुरारूप दोनों मृत दरव्योके मध्यविषेता मथुराविपि तों ता कर्शस्य पुरुषकूं प्रयागकी 
। अपिश्षा किक मथुरा काशीसं विप्रकृष्ट है या प्रकारकी विभ्ररषतवबुद्धि हवै हे । यतिं ता 
विप्र्टतबुदिरूप अगेक्षाङुद्धि करके ता मथुराविषे तौ दैशिकपरत्वकी उत्ति हवै है । 
¦ | ओर ता काशीस्थ पुरुषदू तिस भरयागविषे तौ मथुराकी अपेक्षा करिकै प्रयाग काशीप 
सभर हे, या प्रकारकी सन्निरुष्टतव कुद होवे है । यतिं ता सनिशषटलबुचिक्प अपकषा 
बुद्धि करि ता प्रयागक्षि देशिकं अपरत्वकी उसत्ति होवे है ॥ 


4 
| उसके कारण । तहां-तां मथुरानिष्ट देशिकपरसका सो मथुराप मृततदर्य तों समवायि 
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कारण हवै है ओर ता मथुराहप मुतद्रव्यके साथि जो दिशाका संयोग संबंध है सो दिशाका 
सयाग ता प्रत्यका भसमवायिकारण हषे ई । ओर सा उक्त विप्रकष्टत्वङ्दधिरूप अपक्षाबुदि ता 
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तृलीयपरिच्छेष्ं। ( ५११) 
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। परत्वका निमित्तकारण होवे रै । इस प्रकार ता परथागनिष्ठ दैशिक अपरतकामी सो प्रयाग } 
रप मृत्य तौ असमवायिकारण हवै है । ओर ता प्रथागरूप मृते द्रष्य साथि जो दिशका 
 सेयोग सेषंध है सो दिशाका सयोग ता दैशिक अपरत्वका असमवाधिकारण देते ह । भौर 


{ सा उक्त संनिकृष्टत्वदद्धिरूप अपेक्षाबुद्धि ता दोशेक अपरत्वके। निमित्तकरण होवे है ॥ 


शंका-ता विप्रकषटतबुद्धिकू जो ता दैशिकपरत्वका निमित्तकारण मानेगि तथा ता सन्नि- | 
र्त्वबुदधिकू जो ता देशिकअपरत्वका निभित्तकारण मानोगि तों नहं ता द्रष्टा परुष 
(| स्निकृषटवस्तुविषे विषरकृष्टत्वका भम हभ है तथा विभरकृष्टवस्तुविषे सनिरटत्वका भम | 
। हआ है । तहां ता भमरूप विपरषटत्वबुद्धिते ता सननिकषटवस्तुषिषे ता दैशिकपरत्वकौ उत्त । 
। 

| 








 होणी चाहिये । तथा ता भमरूप सन्निकषटत्वडदिते ता विभर्षटवस्तुविषे ता दैशिकभप्रव्वकी 
उत्पतति हणी चाहिय । समाधान-जेमे सा विप्ररष्त्वदुद्धि ता दैशिकपरत्वका निमित्तकारण " 





होवै ३, तैसे ता विप्रकृष्टवस्तुकिषे रद्याहआ सो विपरुष्टत्वधमं भी ता देशिकपरतका 





¦  निमि्तकारण होवे हे । इ प्रकार जसे सा सननरृषटतवडुद्धि ता देशिकेअपरत्वका निंमित्त- 
{ कारण हो है । तषे ता सन्निकृष्ट वस्तुविषे र्या हूभा सो सननिरुष्त धर्म भी ता देशिक 
 अपरतका निमित्तकारण होषै ३। तहां सो विपरकषटलवधमे ता सन्निकृष्ट वस्तुविषे रहता 
नहीं ओर सो सननिृषटस्व धमं ता विप्ररुष्टवस्तुषिषे रहता नहीं । यतिं ता निमितकारणके 
अभावे ता सनिरुषटवस्तुविषे तौं ता देशिकपरत्वकौ उत्ति होवे नहीं ओर ता विपरङृष्ट- 


 वृस्तुविषे ता देशिकअपरत्वक्ी उतत्ति दोषे नहीं इति ॥ 


विकृष्ट तथा सन्निकृष्ट स्वरूपका वणेन--अव जिस विप्रत्वं तथा सनिकृषटतवकू विषय 
करती हूं सा उक्त अपेक्षाुद्धि ता देशिकपरत्व अपरत्वका निमित्तकारण होवे है, तिस | 
|  विभरकृष्टत्व सनिशषतवका स्वरूप वणेन करे है । तहां भरयागकी अवेक्षा करिके मथुरा काशीति 
} | विप्रकृष्ट है ओर ता मथुराकी अपेक्षा करिके प्रयाग काशीतें सन्निरृट है । या प्रकारकी 
अयेक्षाबुद्धिवाला जो सो काशीस्थ पुरुष दै । ता पुरुषके अधिकरणरूप देशे प्रारम्भ करिके › 
जितनैकी मुतदरव्यके संयुक्त संयोग ता मथुराविषे रहे हे । अथौत्‌ ता अधिकरणदेशयुक्त प्रथम , 
| यका संयोग तथा ता प्रथमम्‌ तेदरव्यसंयुक्त द्वितीयम्‌ ेदरव्यका संयोग तथाता द्वितीय- | 
( मूतदरव्यसंयुक्त तृतीयग्‌ ेदव्यका संयोग तथा ता तृतीयमृत्तदव्यसंयक्त चतथैमुतेदरन्यका 
{| संयोग इस शतिर जितनैकी मूदरव्योके संयुक्त संयोग ता मथुरा रहे हँ । तित ते मूतं 
{ द्र्योके संयुक्त पयोग ता भरयागविषे रहते नही । किंतु ता प्रयागनिष संयुक्तसयेरगेकरी अवेक्षा ¦ 
{ 











~~~ 
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करके ता मथुराषिषि ते संयुक्तसेयोग बहत रे है ओर ता मथुरानिषठ संयुक्तसंयोगोकी अपेक्षा 
करके ता पयागदिषि ते संयुक्तसंयोग अल्प रह है । तहां ता भरयागनिष्ट अत्पसंयुक्तसंयोगोकी ` 


| क ~कम ५ --ष-----प९*- ~ ~~ ।- 9 
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} | अपेक्षा कर्कि ता मथुराविषेः जो बहतर संयुक्त संयोगव्व है, यह हीं ता मथुरािषे विप 
{ कष्टत्व हे ओर ता मथुरानिष्र संयुक्तसयोगोकी अपेक्षा करिके ता प्रथागिषे जो अल्पतर 


सयुक्त संयोगवत्व हं यह हीं ता प्रयागविषे सन्िशृत्व हे इति ॥ 
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अव ता देरिक परत्व अपरन्वका रक्रण के हे तहां-दिक्संयोगाकस्षमवापिकरणकं परत्वं 


न 


1 


 साथि नो दिशक्रा संयोगसम्बन्ध हे सो दिकमसंथोग 


दृ[ककपरत्वम्‌ ॥ 2 ॥ दृहरयामासमवायकरणकमपरत्व दशकापरत्वम्‌ ॥ २॥ 
¦ अथे यह-जिस मृतद्रव्यविषे सौ देशिक परत्व अपरत्व उतन्न होवं है । तिस मूेदरभ्यक 


असमवायक रम निक्षका एसा ज्‌ 


। परत्व है सो प्ररत रेशिकपरत्व कष्या जावे है । ओर सो दिकृसयोग है असमवायिकारण 


| 


जिस्कारेमा जो अपरत्व हं सो अपरत्व दैशिकअपरत्व कट्या जावै हे । पदकृत्य-तहां 
इन दोनों रक्षणोविष “ धिकं ' यहषपद्‌ जो नहीं कथन करते तों काटछिकपरत्वअषरत्वविषे 





दस देथिक्रपरत्व अप्रत्वके टक्षणकी अतिष्यापि होती । कहते ? नेमे देशिकप्रत्व अपरत्व 


(जक भ न म, 


विषे दिशाका मंगोग असमवायिकारण होवें दहं तैसे ता काटिकपरत्व अपरत्वविषे भी काठक 
संयो असमवषायिकारण होवें ह । याति संयोग असमबापिकारणक परत्व अपरत्वपणा ता 
क{लिकपरत्वपरस्यविषे भी हे । ता अतिव्याप्ति दोषके नितरत्त करणे वासते तिन दोनी 
टक्षणोमिषे ' दिक ` यह्‌ प्रद कथन क्रया ह । तहता काल्किप्रत्व भपर्त्वविषे सो 
दिकसंयोग असमवायिकारणकलव रहता नहीं । यार्ध ता काटिकपरत्वअपरत्वविषेता 
टक्चषणकी अतिन्यामि दवं नहीं । किंवा तिनि दोना टक्षणादिषि ' परत अपरत्व ` 
यह दोनों पद जा नहीं कथन कसे तौ ता देशिकपरत्वके ठक्षणकी ता दैशिकभपरत्वविषे 
तिव्यामि होती । भौर ता दैशिकअपरत्वके रक्षणी ता देशिकपरत्वकिषे अतिष्याभि 
[ती । निस कारणत सो दिकसंयोग अममवायिकारणकत्व ता दगिकरषरत्व अप्रत्वविषे 
मान दीह) ता अतिव्याफि दोषकरे नित्रत्त करणे वासितं तिन दोना ठक्षणाविषे यथाकरमतें 
प्रस्व अपरत्व ' यह दो पद्‌ कथन कपये ई इति ॥ 

अव कालिकषरत्वअपरत्वके उत्पात्तका पकार वेणन्‌ करं ह । तहा-एकदिशाविषे स्थितवा 
भेन्नमिनदिशाविषे स्थित एसे जे एककाटतिषे स्थित युवान ब्रद्ध यह दो पुरुष ह । तिन दोन 
 पुरुषोफ मध्यविषे ता वृद्धपुरुषाविषे त अन्यद्र् पुरुषदूं यह वृद्ध पुरुष दरस युवान पुरुषकी 
अपक्षा कारिक उमे विषिते 
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या प्रकरी ज्ये्रत्वद्ुदधि होवे हे । आर तिप्त युवान पुरुषपिषि तों 
ता अन्यदा पुरुषकरं यह युवानपुरेष्‌ इस वृद्धपरुषकी अपिक्षा करिके कनि हे, य। प्रकारकी 
केनिषटव्वव्रुदधि होवें है । तहां ता ्येष्रतबद्धिरूप अपिक्षाबुद्धि करिकि ता बद्ध पुरुषविषे तों 
‹ कालिकपरत्व उत्पन्न होवे है ओर ता कनिष्ठत्वक्दधिरूप अपक्षाबुद्धि करके ता युवानपुरुषषिषे 


९। 
९ कारिक अपरत्व उवन्न होवे है । तहां सो ब्ृदधशरीर तों वा काटिकपरत्वका समवापिकारण 
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हयैर । ओरताबृद्शरीरके सायथि जो कालका संपोगसबेष है सो कालका संयोग ता › 
कालिकेपरत्वका असमवायिकारण होवे हे ओर सो ज्येष्ठत्व तथा सा ग्येष्टलबुदिष्प अपेक्षा- , 
| बुद्धि ता कालिकपरत्वका निमित्तकारण होप हे । इस प्रकार सो युषनिशरीर तौ ता काटिक- 

 अप्रत्वका समवाधिकारण होमे है। अर ता युषनशरीरफे साथिजो काठक सथोगस्वंध 
| है । सो काठका संयोग ता कालिक अपरत्वका अप्नमवायिकारण हेते हे । ओर सो कनिष्ठतव 
| तथा सा कनिष्टतबुदधिरूप अपिक्षाबुद्धि ता कालिक अपरत्वक¡ निमित्तकारण हेवि है इति ॥ 
| 
| 
| 
| 


< भ्‌ "ष्णि अश व भचति ~ जके = ~ कक 


जेष्ट कनिष्ठतवके स्वरूपका वणन-अव जिस ॒ज्येषरत्वकनिषटतवदू विषय करतीहूई 
सा उक्तं अपेक्षाबुद्धि ता कालिकप्रत्व अपरतकरा निमित्तकारण हो है तिस ग्येल- । 


> भ 


कनि्रत्वका स्वरूप वणेन करे है । तहा इस युवानपुरुषकी भक्षा करके यहं वृद पुरुष , 





क 


 अ्येष्टहे ओर इस दृदधपुरुषकी अपेक्षा करके यह युवानपुरुष कनिष्ठ हे । या भकारक। । 
' अपेक्षा बद्धिके उवतिक्षणते टके ता वृद्धशरीरके उत्पतिक्षणपर्येत जितनीकी सूयंकी क्रिया , 
उन्न होदके नष्ट हदं है । उतनी सूयेकौ क्रिथा ता युवान शरीरकी उतयत्तिक्षणपर्येत होतया ! 
नहीं । कंतु तिन क्रियावेतिं ते क्रिथा.अत्प होवे ह । याते ता युवानशरीरकी अपेक्षा करिकैता , 
(| बृद्धशरीरविषे जो सूयकी बहतर किथावके अंतराय करिकि जन्यत्व है । यह हीं ता वृद्धशरीर 
(| विषे ज्ये्टत् हे । आर ता बृद्धशरीरकी अपेक्षा करिके ता युवान शरीरविषेजो सू्ंकी 
अल्पतर क्रियावेकि अतराय करिकर जन्यत्व हे । यह हंता युवानशरीरविषे कनिष्टत्व है इति॥ 

अब ता कालिकपरत्व अपरत्के रक्षणकरा-वणेन करे है । तहां -क।रुषंयोगाक्षमव।यि- 
के(रणकं परत्वं काटिकपरत्वम्‌॥१॥ कृ रप्षयोगास्रमवायिकारणकभपरतवं कालिक 
परत्वम्‌ । अथ यह्‌-ता कालिकपरत्वअपरत्वके अश्यभूत जन्य द्र्यकरे साथि जो काटका- 
(| सेयोगंहै सो कालका संयोग हे असमवापिकारण जिसतक। रसा जौ परत्व है । सो प्रत 
काटिकपरत्व कट्या जवि है । ओर सो काका संयोग है अस्षमवायिकारण जि्तका ठेसा जो 
अपरत्व हे सा अपरत कालिक अपरत्व कट्या जवि हे । प्द कृत्य- तहां इन दोनों क्षणोंविषे 
‹ काल ` यह्‌ पदजो नहीं कथन करौ तौ पूरव॑उक्त देशिक परत्वभपरत्वविषे इस कालिक 
प्रत्वभपरत्वके क्षणक अतिव्यामि होती जिस कारणते सो संयोग असमवायिकारणकत्व 
ता दैशिकं परत्वअपरत्वविषे भी है ता अतिग्याति दोषके निवृत्त करणे वासते इन दोनों 
लक्षणोविषे ‹ काल ' यह पद्‌ कथन कम्पा है । तहां ता देशिक परत्वअपरत्वविष सो काट- ¦ 
{| संमोग॒ असमवायिकारणकतव हे नहीं । यतिं ता देशिकप्रत्वअपरत्वविर इस ठक्षणकी 
{| अतिव्याप्ति होवे नहीं । किंवा इन दोनों लक्षणोिषे ‹ परत्व अपरत्व ' यह दोनों पद जो | 
¦ नही कथन करते तीं ता कालिकषरतकैे टक्षणकी ता कालिकभपरत्वविषे अतिव्याप्ति 
{ | 
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होती । ओर ता कालिक अभपरत्वके लक्षणकौ ता कालिकपरत्वविषे अतिव्याति रती । 
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(| ता अतिष्यापि दोष्कं निषत्त करणे वासति तिन दीनो रक्षणोविषे यथा कमत ' प्रस्व | 
(| अपरत्व ' यह दोनों पद कथनं कम्पे है हति । तहां इतने पथैत त। देशिक प्रव भपरलके 


न 


1 तथा कारक परलअपरत्वके उतसततिका प्रकार तथा लक्षण कथन कया । अब ता पए्रल- 


| अपरतवयुणके विनाशक भकार कथन करे ह ॥ 
(| तहां प्रथम देरिकपश्तव अपरतके विन।रका मकार-वणेन करे हँ । तहां-उदयनाचारयने ता 
{| दारीकपरत्वअपरतवके विनाशक कारण सपपरकारका कया ह । तहां शेक -अषेक्षाषुदि- 
। सेयोगद्रभ्यनाज्ात्परथक्‌प्रथक्‌ । द्वाभ्या द्वाभां च स्वेभ्यो विनाशः सप्तधा तयोः। 
1 अथं यह-अयक्षउदधिक नाश 3, संयोगा नाश २, दरव्यका नाश ३, अगिकषाुद्धिनाश 
 इव्यनाश ४, संयोगनाश व्रव्यनाश ५, अपेषाबुदधिनाश संयोगनाश ६, भक्षा खादना 


। 
॥ 
# 
‹ 
। 
। 
| 
संयोगनाश दरव्यनाश ७ इन सपर भकारके कारणेति हीं ता दैक परत अपरतका | 
॥ 
§ 
॥ 
¦ 
॥ 
॥ 
॥ 
¦ 
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नाश होषै है । जेभे प्रयागस्य पुरुषकी अपिक्षा करके मधुरास्थ पुरुषविषे रद्याहुभा जो 
काशीस्य पुरुषँ देशिक परत्व है ता देशिक प्रत्वका भैमित्त कारणरप जा भरयागश्थ पुरुषकी 
अपेक्षा करके मथुरास्य पुरुष हमारे विप्ररुष्ट है या प्रकारङी ता काशीस्यपुरूषकी अपेक्षा 
बुद्धिहै ता अपेक्षाबादके नाशै भी ता मथुरास्थ पुरूषनिष्ट दोशेक परत्वका नाश होद 
। जावै है । जेते अपिक्षाबुदधिके नाशै द्ित्वारिक संख्याक नाश होवे हे १, ओर ता परत्वका । 
 आश्रपमूत जे मधुरस्य पुरूष है ता मधुरास्य पुरुषके साधि जो दिशाका संयोग दै । ता | 
 दिक्षयोगकरे नाशते भी ता परत्वका नाश होद जावि है । दस प्रकार ता मथुरास्थ पुरुषनिष | 
 प्रस्वकी अपेक्षा करिके ता प्रयागस्य प्रुषविषे रद्या जो अपरत्व हे ता अषरत्वका अपतम- 
वापिकारणह्प जो ता प्रयागस्थपुरुषके साधि दिशाका संयोगदरै ता दिकृयोगके नाशते 
भी सो मथुरास्थ पुरुषनिष्ठ परस्व नाश होड जवि है । १ प्रकार ता मथुरास्य पुरूषनिष्ठ पर- 
तका अवभिमूत जे काशीस्थ पुरुष है ता काशीस्थपुरुषका जो ता देशके साथि सयोग । 
संबेधहै ता संयोगके नाशते भी सो मथुरास्थपुरुषनिषठ परत्व नाश होड जवि है । इस प्रकारौ 
सो संयोगका नाश तीन प्रकारका होवैहै २, ओर ता प्रत्क। आश्रपभूत जो सो मथुरास्य 
पुरुष है ता आभरयद्रव्यके नशते भी सो परत्व नाश होड जवि है ३, ओर जहां ता अपेक्षा 
बुद्धिका भी नाश हवे रै, तथा ता पुरूषरूप अशभयद्रव्यका मी नाश दवै है । तहां अपेक्षा ¦ 
| 
| 














| 
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बुदिनाश दरव्यनाश इन दोनतिं ता परत्वका नाश हेरे है ४, ओर जहां ता उकतसयोगका 
भी नाश हतै है वथा ता पुरुष्ष आश्रय दभ्यकरा भी नाश होवे है । तहां सयोगनाश द्रव्य | 
नाश इन दोनेतिं ता परत्वका नाश होवे है ५, ओर जहां ता अपिक्षद्दधिका मी नाश होवै है 
| तथा ता सेयोगका भी नाश होप ह, तहां अपकषाुडधिनाश संथोगनाश इन देने ता परलका 


| नाश होवे है ६, ओर जहां ता भपेक्षाबुदधिका मनश हेवेहै, तथाता संयोगकामी नाश 
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| होवे रै, तथा ता आश्रय द्रष्यकाभी नाश होवै है। तहां अेक्षाङ्गादिनाश सेयोगनाश द्रष्य | 
नाश इन तीनि ता दैशिकपरत्वका नाश दोवेहै ॥ ७॥ इसभकार्‌ ता प्रथागस्थपुरुषनिष्ठ | 
देशिक अपरत्वके नाशिते भी ते अपेक्षाबुदिनाशादिक सप्कारण जानिेणे इति ॥ 


| अकं ता कालिकपरत्वअपरत्वफे विनादका प्रका-वणैन करे है । तहां-जिश ज्येव- | 
| कनिश्लुचिरूप अपक्षाङितं ता_कालिकपरत्भपरत्वकौ उत्पत्ति होवै है । तिस 
| अपेक्षायुद्धरूष निमित्तकारणके नाश मी ता काटिकपरत्वअपरत्वका नाश होह जाप 

है १ ओर भिस वृद्धशरीररूप तथा युवानशरीररूप आश्रयद्रव्पपिषे सो कालिकपरत्व 
। अपरत्व समवायसंबथ करके उलन्न हवे है तिस शरीररूपं आश्रयद्रव्यके नाशते भी 











वे 


सो काठिकपरत अपरव नाश होई जवि है २, भर जहां ता अेक्षाबुद्धिका भी नाश 
हवे है तथा ता आश्रव्यद्रयकाभी नाश होवे रै । तक्षं अपेक्षाङुदिनाश द्रव्यनाश इन 
दोनोतँ ता कालिकपरतअपरत्वका नाश होवे है ३२। भर केदकग्रन्थकार-तौं पह कहे है । | 
केवल अपिक्षाडदिषप निमित्तकारणके नाशतैं हीं ता काटलिकपरत्वभपरतवका नाश हेवैहै । 
भन्यकफिसी करि नाश होता नहीं दति ॥ 


विद्रव्याविषे इतकी उत्पत्तकी रका-यह उक्तं परत्भपरत्वय॒ण नेमे पृथिवी जलः तेन- 
वायु, मन इन पांच मृजतदरव्योविषे उतन्न हवै है। तैसे आकाश काल दिक्‌ आसा इन, 
च्यारि विभुद्रव्योविषे भी क्यु नहीं उलन्न होता ¢ इसका समाधान-प्रिच्छिन्नद्रव्योविषे 
हीं किरी दरव्यकी अपेक्षा करिकैे विपरकृश्षणा रहे है, तथा किसी द्रष्यकी अपेक्षा ककि । 
सन्निकुष्पणा रह है । अ(काशा पिक अपरिच्छिन्न द्रव्योतिमे किती द्रष्यकौ आक्षा करि | 
विप्रकृष्टपणा तथा किशर द्रव्यकौ अपेक्षा करक सनिरृषटपणा सम्भवता नहीं । यतिं ता विभक- 
एत्वबुद्धिहप तथा सन्निरृशटतवदुद्धिरूप अवेक्षा ब॒द्धिके अभावतें तिने आक्राशदिकोंकिषे ता 
दैशिकपरत्व अपरत्वकी उत्पत्ति होवे नही । ओर जन्यद्रव्योविषे हीं किसी दव्यकी अपेक्षा 
करके ज्येष्ठपणा रहे है, तथा किष्री वष्यकी अपिक्षा करि कनिष्रपणा रहे है । उलत्तिविनाशतैं | 
रहित आकाशादिकोविषे किसीदरव्यकी अपेक्षा करिकै ज्येष्टपणा तथा किसी द्रव्यकी आक्षा 
केरिके कनिषठपणा सम्भवता नहीं । यात ता जय्तवबुदिरूप तथा कनिष्लबदधिरूप भक्षाबु- 


दिके अभाकतै तिन भाकाशादिकोविषे ता कालिकपरत्वअप्रत्वकी भी उलयत्ति होवे नहीं इति॥ । 
दैशिकपरत्वअपरत्ं फाटिकपरत्अपरत्वकी विरक्षणता-ता उक्तं देशिकपरत्वअपरस्वौ हीं । 
सर्वत्र पर अपरव्पवहार सिद्ध होर से है। यातै ता देशिकपरत्वभपरत्वते गिन्न कालिकपरत | 
अप्रत्य भाषणा अनुचित ३ । एेसी शंकाके प्राप्हए-अव ता देशिकपरत्व अपरत्व ता । 


९ कालिकपरत्वअपरत्वदिषे विलक्षणता सिद्ध करे द । तहां युवानपुरुषकी अपिक्षा केरिकि दरष्टा ्‌ 
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(४१६) 5थयिप्रकादा । 
न 
पुरुषके समीपदशविपे स्थित जो वृद्धपुरुष है ता वृद्धपुरुषविषे यद्यपि ता युवानयुरुषको 


4 

द #~ क क क. ४ ¢^ 
अपा करिकै देशिकरअपरत्व रहे है ओर ता युवानपुरुषविषे ता वृद्धपुरुषकी अक्षा करके 
€ 


। 
4 
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दैशिकपरत्व रहे है । तथापि ता द्रष्टा पुर्षकू ता युवानपुरुषकी अपेक्षा करकं ता वृद्धपुरुष- 
विषे जो परत्वव्यवहार होवे हे तथा ता वृद्धपुरुषकी अपेक्षा करिके ता युवानपुरुषाविषे जो 
{ अप्रत्व्यवहार होवे हे सो प्रत्भपरत्व व्यवहार ता कालिक परत्वअपरत्वतै हीं हव ह । 
{ ता दैशिक परत्वअपरत्वतँ होता नदीं । जो कदाचित्‌ ता दैशेकपरत् अपरत्व सो कालिकं 
८; परत्वेभपरत्व भिन्न हीं मानिये तों सो उक्तव्यवहार अदुपपन्न होगा । यतिं ता. व्यवहारकी 
सिद्धि वासते ता देशिकपरत् अपरत्व सो कालिक परत्वअप्रत्व भिन्न हीं मान्या चाहिये 
। इति । ईह नवीननेयायिकका-यह मत दै । जैसे रूपरसादिक यण हवै रँ तैसे सो परत्व अपरत 
। णप नहीं हे । किंतु भाचीननेयायिकेनिं पूवे कथन क्या जो बहतर सैयुक्तसंयोगवस्वहप 
| विभरक्टतव दं तथा अल्यतर संयुक्तं संयोगवस्वरूप सन्निशृष्टतव है सो विप्रकृष्ट, हीं प्रत 


कट्या जवे है, तथा दूरत कट्या जावे हे ओर सो सन्निकृष्ट हौं अपरत्व कष्या जवि है, 
2. 


। तथा प्रत्यासन्न कट्या जवि हे । ता विप्रकृत सेचिषृष्टतवते भिन्न ता देशिकपरत्व अप- 
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५: रत्वयुणविषे कोई भी प्रमाण नह हँ । इस प्रकार तिन प्राचीदनेयायिकेनिं पूवेकथन कया | 
{ जो सुयंकी बहतर कियाषेकिं अतराय करै जन्यत्वरूप ज्येष्टतल ६ तथा अतपत्‌ करिया | 
{¦ वोके अन्तराय करि जन्यतवहूप कनिष्ल है सो ग्येषव हीं परत्व कल्या जवि हे। तथा 
{ सो कनिष्ठत्व हीं अपरत्व कष्या जाव हं । ता ज्ये्लकनिष्टतवतं किन्न ता कालिकपरत 
। | 
(८ 
ं 
: 


अप्रत्वविषे को भी प्रमाण नहीं ह । इति परत अपरत्व यणनिरूपण समाप्म्‌॥ १०११ ॥ 
| अथ मुरुतनिरूपणम्‌ । | 


| 
तहां रक्षण-माद्यपतनाक्षमवायिक।(रणं गुरुत्वम्‌ । अथ यह-जो यण आदयपतनका | 


द ---~ 


। असमवायिकरारण होवे दै से युण युरुत कल्या जवि है । तहां अधसंयोगायुङ्खरुज्निया 


¦ पतनम्‌ । अथ यह-ऊ्वदेशविषे स्थित मूतद्रव्पका जो पएृथिवीञदिक अधःदेशके साधि 
{ संयोगो ह ता संयोगका जनक जा ता मुततद्रव्यकी क्रियाविशेष ह ता क्रिपाका 
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| 


नाम्‌ परतन ह । जसे उपरि वक्षकी शाखाविषे स्थित जे आम्रफलादिक ह ते परिपक दोके | 
नीचे पृथिवीविषे भिरपडे है । तहां तिन आप्रफरादिकोकाजो ता पृथिवीके साथिरसयोग 
होवे हेता संयोगका जनक जा आघ्रफलादिकोकी क्रियाहै ता करिंयाका नाम परतन 


१ 

६. 

९ 

॥ ध क, | १ 
, रे अथात्‌ ता शाखतिं ता आ्रफटके विभागका जनक जा प्रथमं च्रियादह। ता प्रथम 
€ 

€ 
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क्रियां ठेके ता पृथिवीसयोगपर्यत ता आ्रफटाविषे जितनी किया उन्न होवे है ते सवं 
क्रेया ता अधःसंयोगके अनुकूल होणेतै पतन इस नाम्‌ करके कही जवि है । तहां तिन 
आब्रफरादिकोवेषे जो प्रथम्‌ क्रियारूप पतन रेवै हे ता प्रथमपतनका असमवाप्रिकारण 
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तृतीर्थपरि च्छेदं । ( ४१७ ) 

क क ॥ 
गुरुत्व हीं होवे है ओर ता प्रथमपतनते तिन आ्रफटादिकोषिपे । 
वेम उत्पन्न होवे है ता वेगत ता प्रथमपतनकरानाश होक तिन आम्रफटादिकेविषे द्वितीय 
पतन उत्पन्न होप हे, ता द्वितीयपतनते ता भथमेवेमका नाश होक द्वितीयवेग उसन्न हवं हं 
ता द्वितीयवेगतैं ता द्वितीयपतनका नाश होदके तृतीयपतन उतन्न होप है । इस प्रकार ता 
अधःसंयोगपयेत ता पूवेपूवं पतेनजन्य वेगे ता पूवेपूवपतनका नाश कारकं उत्तरउत्तर पतनक्ं 
उत्यन्न करीता है । तैसे ता उत्तरउत्तर पतननेमी ता पूरवेपूवं वेगका नाश कारके उत्तरउत्तर ॥ 
वेकं उखन्न करीता है । यातं ता द्वितीयपतनं आदिलेके ता अधःसंयोगपर्येत जितेनेकी 
तिन आभ्रफलादिको विषे क्रियारूप पतन हेते है, तिन द्वितीयादिक पतनोंका सो वेगयुण हीं | 
असमवायिकारण हेत है । यति सो आयपतनका असमवापिकारणत्वषूप युशुस्वका ठक्षण | 
संभवे हे । पदकृत्य-तहां ‹ पतनासमवायिकारणं युरुत्वम्‌ ` इतनामान दही जो ता यरुतका 
लक्षण करते ता टक्षणदिषे ‹ आदय ' यह पद नहीं कथन करते तां उक्तरीतिसे द्वितीयादिक 
पृतनोके असमवायिकारणद्प वेगविषे ता ठक्षणकी अतिव्याप्ति होती, ता अतिव्यापि दोषके ` 
न्तत केरणे वास्त ता ठक्षणविषे भाय' यह पद्‌ कथन य्या है । तहां सो वेगयुण तिन 
दवितीयादिक पतनोक्रा असमवापिकारण हृ भी ता आव्यपतनका अप्तमवायिकारण हषे 
नह । याति ता वेगविषे ता य॒रुत्वके छक्षणकी अतिष्यापि हषे नहीं । फवा ' आद्यपतन 

रणं युरुतम्‌, इतनाभात्रहौ जो ता य॒रुलका लक्षण करतेता रश्वणविषे ` असमवापि) 
यह्‌ पद्‌ नहं कथन करते तों ता किंयष्प आवयपतनके समवापिकारणह्म तिस आम्रकटा- 
+| दिक द्रव्यावेषे तथा निभित्तकारणरूप अष्ट इश्वरादिकाविषे ता रक्षणक अतिन्यापि होती, 
४! ता अतिव्यामि दोषके निन्रन करणे वासते ता टक्षणविष ' अस्तमवायि ` यह पद्‌ कथन्‌ क्म्या 
१ है । तहां तिन आग्रफलादिक दव्योविने तथा अदृष् दैश्वरारिक।विषे ता आदययपतनका अस- 
।| मवापिकारणपणा ह नह । यतिं तिनोविमे ता यरत्वके ठक्षणकौ अति्या्नि देवै नहीं 








॥ 
॥ 
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इति । कथित लक्षणका अन्य प्रकारें निवचन--जिन घवटादिकोंविषे सो पतन कवी भी नहीं | 
| उत्पन्न भया, किंतु ता परतनकरो उतपत्तितें विना हीं ज घटादिकं उवयन्न होक नष्ट हूए 
हुं तिन उतन्नविनष्ट षटादिकके य॒रुतविषे ता उक्तटक्षणको अन्यापि ही हवै है । जिस 
कारणत तिन षरादिकोके यरुत्वविषे सो पतनका असमवायिकारणपणा हे नहीं । एेसी शंककि 
भात, अव ता उक्तटक्षणका अन्यभकारों निवेचन करे ह । आदययपतनाप्तमवायेकारण 
वृतिगुणत्वव्य।प्यजातिमत्‌ गुरुत्वम्‌। अथं यह-आदयपतनके असतमवायिकारणविषे वततेणे | 
हारी तथा युणत्जािका व्याप्य देसी जा जातिहै'ता नातिवाला युण युरुख कष्या जव | 
॥ हं । तहं तिन आभ्रफलादिकेकि आदापतनका -असमवायिकारणमूत जे तिन आश्रफला- | 
\ दिकोका खरुत्व हं ता शुरुत्वविषे व्तेण हारी तथा रणत्वनातिका व्याप्य एसी जा ुरुतल् 
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( ४१८ ) न्यायप्रकारां । 
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| जातिहै सा यरुतत्वजाति सव्यरुत्वों पेषे समवायसंबंध करिके रहे है अथात्‌ ता उन्न विनष्ट | 
वटादिकोके यरुतवविषे भी सा युुत्वलजाति रहे ह । यानि ता उलन्नविनष्ट षराकोके गुरुत 

विषे दस टक्षणकी अभ्यामि होवे नहीं । पद कत्य तहां युणत्वजातिके व्याप्य रूपत्वादिकं जाति 
योद टेक रपादिके युणोविषे दम लक्षणकौ अतिब्याकनिके निवृत्त करणे वासते इस लक्षण- |! 
विषे  आदयपतनासमवायिकारणव्रत्ति ' यह पद कथन क्या है । तहां त रूपत्वादिकं | | 
जातियां ता आद्यपतनके अममवायिकारणहय युरुतवविषे व्ततीयां नहीं । यतिं तिन रूपता । 
दिकं जातिपोकू टके तिन रूपादिकं यर्णोविंष इस लक्षणकी अतिव्यागि होवे नहीं, किंवा 
हस ठक्षणकिषि ' यणतष्याप्य ' यहु पद्‌ जो नहीं कथन करते तों ता आव्यपतनके अस- 
मवायिकारणरप युरुत्वतरिषे वत्तेणेहारी यणत्वजातिकू ठेके हपादिक सव॑यणोविषे तया सत्ता 
जातिकूं टके द्रव्ययुणकमेषिषे ता ठक्षणकी अतिव्यामि होती, ता अतिव्यापिदोषके नितरत्त 


) 
¦ 
करणे वासते ता ठक्षणविषे ' यणतवव्याप्य › यह पद कथन केम्या है । तहां सा युणत्वजाति ¦ 
¦ 
¦ 
॥ 
॥ 








~> 49 > =. „_ ८.“ ॐ _ अ - 799 >~ = न ~ न -~ नि~ ~), _ ~ 





तथा सत्ताजाति ता य॒णत्वजातिका व्याप्य नहीं है । यतं ता यणतनातिक छेके तथा सत्ता 
जातिकू छेके तहां अतिग्याति हवे नहीं इति । दहं करक प्रन्यकार-तों यह कहे है । (आदय 
पतनास्षमवाधिकारणं युरुखम्‌ ' दस उक्त लक्षणविषे ` आद्य › इस पदका कोटं प्रयोजन नहीं 
हे । फिंतु परतनास्मवायिकारणं गुरत्वम्‌ । इतनामात्र हीं ता य॒रूत्वका टक्षण संभवे हे ॥ 


~ 





~न 


¶ 








राका-ता यरत्वके टक्षणविषे जो कदाचित्‌ सो भद्यपद नहीं कथन करोगे तों पव 
| उक्त रीतिं वेगविषे ता य॒रुत्वके लक्षणकी अतिव्याप्ति हेर्यैगी । समापान-ता वेग जौ 
+ द्वितीयादिकं पतनकी असमवायिकारणता होवै तौ ता वेगविषे ता युरुत्वके ठक्षणकी अति 
व्याति होवे, परंतु ता वेगकूं द्वितीयादिकं पतनौकी असमवायिकारणता है नही, कित जेप 
ता आदपतनविषे युरुखक्‌ हीं अस्मवायिकारणता हे तै तिन द्वितीयादिकं पतनोविषिभी 
ता यारुत्वकं हीं असमवायिकारणते। हे । ता वेगं तिन द्वितीयादिकं पतनींविषे असमवायि- 
कारणता संभवती नही । काति ? आयपतनविषे तो रुचकं असमवापिकारण मानणा 
द्वितीयादिक पतनोंविषे वेगं अममवायिकारण मानणा। दसन अथविषे एक तै गौर- | 
वदोपकी भरामि होषै है ओर दसरा ता वेगद द्वितीयारिक पतनोकी असमवापिकारणताविषे 
कोई प्रमाण भी नहीं है । यतिं लाधक्षतै तेजब्त्तिपतनतै भिन् सवेपतनमात्रदिषे ता युरुत्कू 
हीं असमवापिकारण मानणा उचित दै ॥ 
: शंका-तिन द्वितीयादिकं परतनोविष यरद अक्षमवायिकारणता ह अथवा बेग 
। असमवीयकारणता है । इन दोनों अर्थोविषे एक अ्थका साधक कोई युक्ति ह नहीं । यात 
‹ ता एक अथेका साधकयुक्तिरप विनिगमनाके अभावते ता यरु वेग दोनीकूं हीं तिन विती- 
। यादिक पतनोविषे असमवापिकारण मान्या साहिये । समाधान-तिन द्वितीयादिक पतों 
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ततीयपरिष्छेद । (४१९ ) 
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बिषे जो रुत्व वेग दोनों असमवायिकारण मानिये तीं ता आयपतनविषे ररी हूर जा } 
युरुत्वकी जन्यताका अवच्छेदकं जाति हं तथा ब॑णादिककि क्मषिषे रही हृद जा वेगकी , 
यताका अवच्छेदकं जाति है तिन दोनों जातियोका तिन द्वितीयादिक पतनोंषिषे सांकय ' 
होगा, ता सांकये दोष करिक तिन दोनों जातियोविषे जाविपणेका ही अभाव होगा । यतिं 
तिन द्वितीयादिकं पतनोंविषे ता यरु वेम दो्नोकू अप्तमवायिक।रणता संभवती नहीं, किंतु 
एक युरुत्वकू ही असमवायिकारणता संभवे हे ॥ 
रांक।-ता वेगं जो द्वितीयादिक्र पतनोका अप्तमवायिकारण महीं मानमि ते बाण 
विषे उन्न हूर द्वितीयादिका क्रियावाविषे भी ता वेगदू अस्षमवायिकारणता नरह मानी 
चाहिये । तात्य यह-पलषके रज्जुका बाणके साधि नोदनाख्य संयोगके हूए ता बाणविषे 
जा प्रथमक्रिया हो रै ता भ्रथमक्रियाका तौ सो नोदनास्य संयोग हीं अस्षमवापिकारण होवे 
हे ओर ता प्रथमक्रियतिं ता बाणविषे वेग उन्न होवेहे ता वेगतेंता प्रधमक्रिथाका नाश | 
होक ताबाणविषे पुनः द्वितीयक्रिया उत्पन्न होवेहे ओर ता द्वितीयन््ितिं ता भ्रथम 
 वेशका नाश होक पनः द्वितीयवेग उत्न्न होवे हे आर ता द्ितीयवेगतें ता द्वितीय क्िथाका | 
नाश होद्कै ता बाणविषे पुनः तृतीयक्रिथ। उसन्न होवे हं । इम रीति ता बाणकं। द्विती- , 
यादिक क्रिया्वोकासो वेग हीं असमवायिकारण हवि हं । सो नही हेणा चहिये । 
| 
॥ 
+ 
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तमाधान-ता बाणकी प्रथमाकरेयाका असमवायिकारणकूप सो नोदनाख्यकयाग ता बाणकी 
प्रथमक्रिया जन्यविभाग करकं नाश हाहं जवि हे । यते ता नादनाख्यस्यागक्ू ता बाणं 
हितीयादिक क्ियावोकी असमवायिकारणता सम्भवती नही । यतिं तहां अगतितिता करिया 
जन्य वेगकू हीं तिन द्वितीयादिक क्रिया्वोकौ असमवायिकारणता अंगकर करी है ओर्‌ , 
ईहां भसंगविषे तिन द्वितीयादिकं पतनाकौ उत्पत्ति काटकिषि सा युरुत्व नार होता नहीं । | 
किंतु सो यरुत्व विमान हीं हे । यतिं ता प्रथमपतनकरी न्याह तिन द्वितीयादिकं परतनोविषे 
भीता य॒रुतवकू ही असषमवापिकारणता सम्भवे हं । यातं ता उक्त ुरत्वकरे टक्षणविषे 
: आदय ' यह पद असंगत है इति ॥ 

किंवा वहूतत्रन्थोविषे ता य॒रुत्वके लक्षणविषे सो आयपद्‌ कथन केप्या है । यतिं ता 
युरुव्वेके टक्षणविषे जो कदाचित्‌ ता आदयपदकू राखिये भी, तौ भीता आयषदके अ्थका ` 
ता पतनरूप क्रियाके साथि अभद नहीं करणा अर्थात्‌ भाय रेस जो पतनहे या प्रकारका | 
अथं नहीं करणा । रितु पृथिवीभादिक नव्र्ोके आदिषिप स्थित ज प्रथिवी, जल यह ॥ 
दो द्रब्य है । तिन दोनों द्रव्योका हीं ता आयपद्‌ करक ग्रहण करणा । यतिं आयपतना- ॥ 
समवाषिकारणं गुरुत्वम्‌ । इस उक्त लक्षणका यह अथे-सिद होवै ३। पृथिवीजलके 
पतनका जो असमवायिकारण होवे सो य॒रुत कट्या जवि है । तहां इस पक्षविषे सो भाय- । 
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पद तेजके एतनकी निवृत्ति करणे वासते है । तत्य यह-' शिरसि सूयंकिरणाः पतन्ति पादादौ । 
चक्षः पतति ' अथं यह-हभारे शिर उपरि सूर्यकरे किरण पडते द ओर पादादिकविषे चश्च 
पडता हे । इप्‌ प्रकारके टोकव्यवहारते तेजषट्प सूरे किरणों विषे तथा तेजदप चश्षुददिय- 
किषिभी सा पतनरूप क्रिया सिद्ध हवे है, तहां तेजषिषे सो गरुत रहता नही । यतं 
ता तेजके पतनका सो गरुत अ्षमवापिकारण नहीहे, किंत ता किंरणरूप तेनके साधि 
तथा ता चक्षुरूप तेजके साथि अशृष्टवाठ आत्माका संयोग दहींता परतनका असमवायि | 
कारण होवे हे । तहां ता उक्तटक्चषणविषे सो पृथिवीजलका वाचक भयषद जो नही 
कथन करते तों ता किरणादिरूष तेजके पतनके असमवायिकारणह्प ता आत्मसतयोगविषे + 
ता य॒रत्वके ठक्षणकी अतिष्यानि होती । ता अतिव्याति दषे निवृत्त करणे वासते ता 
लक्षणविषे सो आदपद कथन कम्या है इति ॥ 

अथवा ता ॒श्तका यह दूसरा लननण कृरणा-पु] धवीवृततिव्रत्ति परत्यक्षविषयाक्रातै ) 
गणन्वसाक्षाद्याप्यलातिमत्‌ गुरुत्यम्‌ । अथं यह-पए़ृथिवीविषे व्तेणेहारे विषे व्तेणेहारी 
तथा प्रत्यक्षकरे विषय विषे नही व्तेणेहारी तथा यणत्नातिका साक्षात्‌ व्याप्य रेसी जा जातिं 
हे ता जातिवाछा युण रुरु कट्या जवि है । तहां पृरथिवीविषे वतैणेहारा जो युशत्व है 
ता युरुत्वविषे गुरुतवत्व जाति रंह है । यतिं सा यरुखतजाति पृथिवीवृत्तिबृत्ति कही जव 
ह ओर ता य॒रुत्वका किसी भी जीवक टोक्रिक प्रत्यक्ष होता नहीं । यतिं सा युरुत्वत्व 
जाति प्रत्यक्षके विषय ख्पादिकोंविषे अब्रृत्तिभी है ओर स! गुरुतत्वजातिं गुणत्वजातिक। 
स॒ाक्षातव्याप्य भी ह । एसी गुरुत्वत्वजाति सवेगुरुत्वोविषे रहे है । यतिं यह उक्त गृरुत्वका 
लक्षण संभवे है । पदं कृत्थ-तहां ' प्रत्यक्षविषयावरत्तिगुणत्वसाक्षाग्याप्यजाविमत्‌ गुरुत्वम्‌ ' 
इतनामात्र हीं जो ता गृरुत्वका लक्षण करते ता लक्षणविे ' पृथिवीवुत्तिवृत्ति ' यह पद नहीं 
कथन करते तौ अशृ्टत्वनातिकूं छेके धमअधर्महूप अरष्टविषे ता दक्षणकी अतिष्याति होती । 
किते १ ना गुरुलकी स्याद ता धमंअधमंका भी किसी भी जीवकं लीकिकमरत्यक्ष होता नहीं, 
यातं ता मुरुत्वतजातिकी न्याह सा अश्टत्वजाति मी भरत्यक्षके विषयविषे अवृत्ति ही है ।ओर 
गुणत्वजातिका साक्षातव्याप्य भी है । एेसी अृत्वनातिद्ं ठेके ता धमेअधर्महप अदृष्टविषे 
ता लक्षणकी अतिव्यापि हो्वेगी । ना अतिव्यापि दोषकरे निषत्त करणे वासते ता लक्षणषिषे 
 पृथिवीत्रत्तित्त्ति यह पद कथने फम्या है । तहां सा अृष्टत्वजाति पएृथिवीिषे वरचैणेहारे 
| किसी भी यणपिषे रदती नहीं, किंतु अत्मिवरृतिधमं अधमविषे दीसा अष्तनजाति 
| रहे है ! यतं ता अ्टत्वजातिकूं लेके ता ध्मेभधमेरप अदृष्टविषे ता लक्षणकी अतिष्यामि 
होये नीं । किंवा ‹ पृथिवीषृततिव्तिरणतवसाक्षाग्याप्यजातिमत्‌ रुत्वम्‌ › इतनामात्र रहं 
जो ता यरुत्वका लक्षण करते ता लक्षणविषे “ प्रत्यक्षाविषयावृत्ति “ यह पद नहीं कथन 
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तृती यपारिच्छेद्‌ । ( ४२१) 
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(| करते तीं हषलादिक जाति्योक्‌ं टके सूपादिक रणोविषे ता लक्षणकी अतिष्याप्रि होती । 
काहेतैँ ? भसे सो शरुलद्यण पृथिवीविषे रहे है । तेते रप. रस, गंध, स्पश यह च्यारों यण 
भीता पृरथिवीकिषे रहे है रेमे पृथिवीवृनि रूषादिक रणोविषे वत्तेणहारी तथा राणत्वजातिके 
साक्षावध्याप्य ते हूपत्वादिक्र जतियां भी है तिन हपत्वादिकं जातियोकू छेके तिन ह्पादिकं ! 
शणोविषे ता टक्षणको अतिष्याि होवेगो ता अतिग्पापिदोषके नित्रत्त करणे वासतै ता ठक्ष 
णविषे ' प्रयक्षविषयावृत्ति ' यह पद कथन कम्पा । तहां ते हपतादिके जातिया प्रत्यक्ष 
ज्ञानक विषयविषे अत्रेति नरौ है किंतु ता प्रतयक्षक्नानके विषयभूतं रूपादिक यणोविषे वृत्ति 
हीं है यतं तिम रूपत्वादिकं जातियोंकू लेके तिन रूपादिकं युमोविषे ता टक्षणक अतिष्यापि 
होवे नहीं, किंवा पथिवीवृतिवृ्तिप्रत्यक्षविषयव्ृत्तिखमवव्याप्पजातिमत्‌ यरुत्वम्‌'इतनामात्र 
हू जो ता युरुत्वकरा लक्षण करते ता सक्षणविषे साक्षात्‌" यह पद नहीं कथन करते तों स्थिति 
स्थापकत्व जतिकू ठेके स्थितिस्थापकनामा संस्कार छणविषे ता छक्षणकी अतिपाति होती ! 
हिते † जे सो यरुखय्ण पृथिकीकिषे रहे हे तथा प्रतयक्षन्ननक। अधिषय होवै है । तैपे 
सो स्थितिस्थापकनमा सस्कारमभी ता पृथिवीषिषे रहे है तथा प्रत्यक्षक्ञानका अविषय रे 
हे । एेसे स्थितिस्थापककिषि वर्तेगेहारी स्थितिस्थापकत्वजाति परथिवी ब्रततिव्रत्ति भी है तथा । 
१ प्रत्यक्षविषथावृत्ति भी हे तथा यगतजातिक व्याप्य मी ह । एेसी स्थिति स्थपिकत जातिङ्क 
1 ठे ता स्थितिस्थापककिषि ता लक्षणकी अतिष्यामि होगी, ता अतिष्यापि दोषके निवृत्त करणे 
। वास्तै ता लक्षणविषे 'साक्षात्‌' यह पद कथन कम्या है । तहां सा स्थितिस्थापकत्वजाति ता 
{| गणत्वजातिका साक्षातव्याप्य नहीं है, किंतु ता खणत्वजातिका साक्षात्‌ व्याप्य जा सुस्कारत्व 
जाति है ता सेस्फारलजातिका व्याप्य स्रा स्थितिस्थापकत्व जति हे । यतिंता स्थिति 
स्थापकल जाति टके ता स्थितिस्थापकविषे ता टक्षगको अतिष्पामि होवे नहं इति ॥ 


| 
| ठतीय रक्षण--अथवा इ पूवं उक्त लक्षणापि ' पृथिवी ' इस पके स्थानविषे “ जल | 
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यह पद राखिके भी ता यखरुत्वका लक्षण सेभवै है । अयात्‌ जखवृत्तिवृत्तिप्रत्यक्ष- 
विषयावृत्तिगुणत्वसाक्षान्यप्यनातिमत्‌ गुरुत्वम्‌ । तहां इष रक्षणका अथं तथा पदोंका | 
| फट ता पूवेऽक्त ठक्षणकी न्याह हीं जानिटेना इति॥ 

इसके आश्रय तथा भेद्‌-इस प्रकारके उक्त लक्षणों करिके लक्षित सो खरुखखण पूवैउक्त 
| रसय॒णकी न्याह पृथिवी, जल इन दो व्रव्योिषे रहे हे । तेजादिक दरव्योंविषे सो य॒र्त्वर 
{ रहता नहीं ओर सो य॒रुतयण धमेअधर्मेकी न्यांडे अतिदत्रिय ही देवे ह अर्थात्‌ किसी भी 
| 

4 


| 
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द्रिय करकं ता गुरुत्वका प्रत्यक्ष होता नहीं इति॥ किंवा सो गुरुत्व्ण नित्य}अनितय २ दत्त | 4 


भेद करके दो प्रकारका होवे है । तहां परमाणहप नित्यपृथिदीविषे तथा परमाय॒हप नित्य- । । 
जखविषे तौ सो गुरुत्व नित्य होषै है ओर व्यथकादिप१ अनित्य पृथिवीविषे तथा ऋण | | 
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कादिरप अनित्य जलविषे सो युरुत्व अनित्य होषे है । सो अनित्यगुरुत्व रिक माषकः 
(| तोक इत्यादिक भेदं करिकै नाना भरकारका होप है । तहां सो अनियगरत्व ता आश्रयद्रव्यकी 
{| उत्ति कणत द्वितीयक्षणदिषे ता आभयद्रव्यके अवयवो गुरुत्व करक उलन होवे है । 
र ता आश्रयद्रव्यके नाशते हीं सो गुरुत नाश होवे हे । जे घटकी उत्पतिक्षणते द्वितीय 
क्षणिषे ता घटक्िषे गुरुत्व उन्न होषे है । तहां ता षटनिष्र गुरुक सो षट तों 
समवापिकारण होवे हं ओर ता घटके स्मवायिकारण क्पाटरूपष अवयवोका यस्त ता 
धटनिष् यारुत्वका अप्मवापिकारण हवे हे आर अष्ट दश्वरादिक निमित्तकारण वै है 
ओर ता धटष्प आश्रद्रग्पफे नाशते हंता य॒रुत्वका नाश होवे ह इति । 
गुरुतदू पाकज माननेहारे रीखावतीकार-दंहां टीलावतीकारका यह मत हे। जसे प्राथिवी- 
विषे सूपादिक च्थारो्ण पाकज हषे है अथौत्‌ अभरिआदिक तेजके सेयोगहप पातं उयन्न 
होवे है तैसे अभि करिके भस्मीभूत पटा्ि पएृथिवीविषे सो शरुत भी पाकज होवे हे अथोत्‌ 
ता अभिरूप तेज़ सयोग करिकं तिन परादिकोंविषे पूवेथरुत्वकी नित्त्ति पूवक दृकरे यरु 
त्वकी उलात्ति हवै है इति । 
। अमानत युतक सिद्धि-ता युरुत्वके पवैउक्त लक्षणके विद्यमान हूए भी प्रमाणक अभा- 
वते ता य॒रुतकी सिदि नहीं होवेगी । जिस कारणतें लक्षण प्रमाण दोनों करिकै हीं वस्तुकीं 
सि देवि ह तहां अतिक्षे्रय णे ता यृत्वविष प्रत्यक्षप्रमाण तौ सेभवता नहीं रषी 
शेकाके परापर; अव अदुमानमम्‌।ण करिके ता रुरुलकौ सिद्धे करे र । आद्यपत्नं 
[्मव।यिकरणकं कमतवात्‌ बाणादिकर्मवत्‌ अथं यहो पूेऽउक्त आभ्रफलादिकोक। 
[दयप्रतेन किसी अस्षमवापिकारण करिके जन्य होणियेोग्य हे कमेरूप हणे, जा जो किया स्प 
कर्मं हवै है सो सो असमवाधिकारण कारकं जन्य हीं होवे है, जसे बाणादिकोका कमं क्रूप 
हाणेते नोदनाख्य संयोगप अक्षमवापिकारण करिकै जन्य होवे हैतैमे सो आयपतन भी ' ¦ 





~~ 9५ 49, ७9 ९०० (हॐ = कि, ०-0द)>> -2.-, = कदि.= ~कम", => 


| 
| 
| 





~~ छि , , चक पत 








~क पन ष्क ~न > -च षः च~ - च+ -चकका- - प "वाका च~ भः” चोका ~व चा-व चा "व - चका `यः पोः अ+ क्छ - च "भक" -अा- भका डक - प - स्कः प यकः -च्छ छा -चील- 


` कमैरप होणें किसी अस्षभवायिकारण करिके अवश्य जन्य हेवेगा तहां ता आयपतनािषे ` 
ता युत्त विना देर किसी तौ अततमवायेकारणता सेमवती नहीं परिष सो युरुतव हँ 
ता आ्पतनका असमवाधिकारणरूप करि सिद्ध होै है इति । 
| इसम्षि आद्यपतनके असमवायिकारणत्वकी शंका-तिन आप्रफठादिकोविषे स्थित नो 
 रसखण है सो रसगृण हीं ता आयपतनका असमवापेकरण होवेगा । यतिं ता पतनका 
 असमवापि कारणरूप करि ता अतिरद्रिय खरुतकी कल्पना करणी निष्ययोजन है । | 
इसका समाधन-ता रसयुणकूं जो पतनका असमवायिक।रण मानेगि तों मधुरभम्ादिक नाना | 
रसवाटे अवयवे कर्के आरब्ध होणेतै ता रसयणतें रहित जे चरणादिकं अवयवी हैँ 

तथा ता रसते रहित जे रजतादिकं है तिका सो अधःपतन नरह होणा चाहिये जिस्न कारणत सो | 


॥ > 9, ^, ^ ^ ^ + 7 9 “च च क-कै - व “~क क चा-व" ~ - ~ प्त -ध्तो- | 





तेतीयपरिच्छद्‌ । ( ४२३) 
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¦ पृतनका असमवापिकारण भूत रसगुण तिनोंविष है नहीं ओर तिन रस रहित चरणरनता- । 
¦ दिकोका अधःपतन भ्त्यक्ष देखणेविषे आपि है, यतँ ता रसणणक्रं ता पतनी असमवापिका 
{ रणता संभवती नहीं किंवा जो कदाचित्‌ ता रसयणक्ं हीं पतनकी भसमवायिकारणता ह 
| तों पाषाणादिकांकें पतनकौ अपेक्षा करके दाक्षादिकोके पतनविषे भ्रकषता हाणी चाहिये । 
फाहतं ? तिन पाषाणादिकोका अपक्षा कारके तिन द्राक्षादिकों विषे प्रकट मधुरारिक रम रहे | 


-- ----------~ ~ 


4 १ 

{ हे ओंर कारणका उत्कं अपक हीं कायके उत्केषं अपकषेका भयोजक हवै है पातै तिन | 
। दक्षादिकेकि भरष्ट रस करके जन्थ होणेते सो दराक्षादिकोंका पतन भी भरकषतावाला हीं | 
होणा चाहिये । ओर तिन पाषणादिकेकि अपरष्रस ॐरिके जन्य होणें सो पाषाणदि 
कोका परतन मी अपकर्षतावाटा द हणा चाहिये सो रेस देखणेविषे आवता नरह, श्तु । 
उलटा तिन दराकषादिकोके पतन तिन पाषाणादिकोके पतनकषि हौं पकषेता देलणेविषे अवि | 
{ है । तहां जो पतन स्वाश्रयद्रव्यके अधःसयोगकू प्रथम उतयन्न करे रै सो पतन प्रकृष्ट कट्या जवि 
( है ओर जो पतन स्वाभ्रयद्रव्यके अधःसयोगदं पवात्‌ उलन्न केरे है सो पतन अपक्ष कट्या 
{ 
॥ 
( 
। 
९ 
५ 
द 
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महर्वविषे पतनके असमवायिकारणत्वर्का रेका-तिन आग्रफटादिकरंषिषे स्थित जो मह- | 
परिमाण ह सो महखपरिमाणविशेष रीं ता पतनका असमवापरकारण होगा याते ता पतनका 
अ्षमवायिक्रारणदूप कर्कि ता अतिद्वीदरय युरुत्वकी कल्पना करणी निष्पयोजन ह । समाधान | 
ता मह््परिमाणक् जो ता पतनका असमवापिकारण मानेगि त सुवर्णादिकोके पतनकी अक्षा ' 
करिके तटकेएदिकोके पतनविषे प्रकषेता होणी चाहिये । काह ? दशतोखाभर सुवणके महस्वकी | 
अपेक्षा करकं दश तोलाभर तटकादिकोके महिषे प्रकषता सवलोके कूं परत्यक्षपरतीत होवे 


जाये हे । या करणे भी ता रसगुणविषे ता पतनक असमवायिकारणता समवर्ती नहीं इति ।' 











हे, यातं प्रर्मे करक जन्य होणेतै सो तृटकादिकोंका पतन प्रकष॑तावाला हणा चाहिये | 
ओरं अपरृष्टमःह करक जन्य हणेतै सो सुवणोदिकोका पतन अपकषेतावारा हणा चाहिय | 
५ सो एसा देखणा वेषे आवता नहीं, किंतु उलटा तिन तृटकादिकोके पतनं तिन सुवणदिकेके | 
९ पृतनविषे हीं प्रद़षता प्रतीत होवें हे, यातं ता महुत्वपरिमाणविषे भी ता परतनकी अक्तमवापि | 
| कारणता सेमवी नहीं पारेशेषते ता य॒रुत्वङं हं ता पतनकी असमवाधिकारणता सभ है । 
ता दरत्वदं ता पतनका असमवायिकारण मानणेविषे ते पूवेऽक्त दोष समवते नहीं । काहे † 
{¦ तिन राक्षाषिकणंकी अपेक्षा केरिके तिन पाषाणादिकेोविषे परकृष्टयरुत्व रह है, तथा तिन तूल 
कादिकाकी रिक्षा फरिफै तिन सुत्र्णादिकोविषे परङष्टयुरुत्य रंहे है याते ता प्ररृष्टय॒रुख 
करिके अन्य शेणते सो पाषाणसुवणेदिकोंका पतन तों परकेषेतावाला हवे हे ओंरता अप, | 


कृष्युरुत ° 6 रकि मन्य होणें सो दराक्षातूटकादिकोका परतन अपकषतावाहा हें हे इति । | 
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भाज कयो अककृककक-०- 


गुरुत्वं अधःपतनके असमवायिकारणलके असेमतवकी शंका-जेसे ता रसकं तथा महक 


।। ता पतनकी असषमवायिकारणता नहीं समवे दै तैसे ता यसुत्वकं भी ता प्रतनकी असतमवापि 
कारणता सेभवती नही । काते ? वृक्षविषे स्थित अपरिपक आग्रफटादिकेविषे ता युरुत्वके 
विदयमान हूए भी सो पतन होता नहीं तथा धलुषते चलाएहूए बाणविषे ता युरुखके विदय- 
मानहुए भी तात्कालिक सी पतन होता नहीं तथा आकाशविपे स्थित पक्षी शररीरविषेता 
| युरुत्वके वियमानहूए भी सो पतन होता नहीं । यतँ अन्वयव्यभिचारवाखा होणेतैँ सो रुत्व 

ता पृतनका अस्षमवायिकारण होड सके नहीं । इसका समाधान-गुरुत्ववले इव्यका जो नीचे 
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‹ नहीं पतन होषे हे ताके विषे सयोग १, वेग २; प्रथन ३ यह तीन प्रतिबधक .होवै हे। 
{| तहां यरुत्ववाठे भी आप्रफलादिकोंका अपरिपक दशाविषे जो पतन नहीं हेव है ता परतन 
{| विषे तों तिन आघ्रफठादिकंका तके साथि संयोग भतिबंधक होवे है अथात्‌ सो संयोग 
{ 
। 
4 
( 
। 


जब पयत रहे है तब पर्य॑त तिन आग्रफलादिकका ता युरुत्व करकं पतन होता नहीं । || 
ओर सो प्रतिर्बेधक संयोग तिन आ्रफलादिकोकी परिपकर दशाविषे निवत्त होइ जवि हे । | 
याते ता प्रतिबेधक संयोगके अभावसहरूत ता रुत करिके तिन आग्रफलादिकंका अधः- 
पतन होषि है ओर य॒रुत्ववारे भी बाणादिकोका जो पतन नहीं होवै है ता पतनविष 
तिन बाणादिकोंका क्रियाजन्य वेग प्रतिबेधक होवे है सोवेग जवी निवत्त होवैहै तवी 
ता भति्ेधक वेगके अभाव सहत ता युरुत् करिके तिन बाणादिकोका अधःपतन होवै है 
, ओर ॒रुतवाठे भी पक्षी शरीरोका जो परतन नहीं हवै है, ता पतने तिस पक्षाशरीरा 

वच्छिन्न आलत्माका प्रयल प्रतिषेधक होवे हं । ता प्रयलकी जबी नित्रृिहोतेहे। तमी ता 
प्रतिप्रधक प्रयल्के अभावसहकृत ता य॒रुत कारके तिन पक्षोशशरेका अधःपतन होवे है । यौति 
। यह सिद्ध भया । जसं ता पतनके प्रति ता युरुत्वकू्‌ अक्षमवायिकारणता है तेत ता प्रतिवधका 
‹ भावकं भी ता पतन प्रति निमित्तकारणता है । ओर जि काय॑ उयत्तिविषे जितने कारण 
अपेक्षित होवे हं तिन सवेकारणोके विव्यमान हूए हू तिस कायेको उत्पत्ति होव्‌ ह । तिन कारणो 

५ विषे एकं कारणके अविद्यमानहूए भी ता का्थकौ उत्ति होवे नहीं । ता करिफे तिन विव्यमानं 
{ कारणोविषे ता कार्यकी अजनकता कही जवि नहीं । जैसे मृत्तिका दंड चक आदिक घटके कार- 
{| णोके विदयमानहूए भी एकङकुलालकूप कारणक अविदयमानहूए ता॒घटरूप कायेकी उलत्ति 
९ होवे नहीं ता करिफ तिन मृत्तिकादिक विद्यमान कारणोविषे ता घटषटप कायंकी अजेनकता 
( कही जावै नहीं । तसे ता युरखरूष कारणके किमान हूए भी ता प्रतिषन्धकाभावरूप 
(| कारणेके अविवयमानहूए ता प्रतनू कायेके नही उवन्नषहूए भी ता यरुतवविषे ता पतनी 
{¦ अजनकता कही भवि नहीं । यह वातो वेरोषिकसूत्रकत्तो कणादसुर्निनं भी कही है । तहां 
{| सृत्र- सेयोगवेगप्रयत्नाभावे पति गुरत्वात्पतनम्‌ । अथं यह-पूेऽक्त रीति संयोग, 
{| वेग? प्रयत इन तीनोके अभावषए हीं ता रुरूत्व यणे द्रम्यका अधःपतन होवे हे इति ॥ 


4 िनिजोन -- -न - दन [७ क १ 


"यि क काक मन = भ्म नन क -9 न - ^ -क > न ण = कामा क थ कहे [1 
भकु / पतो” ` ` ज ` ज्कः "ण" "प प ज " प "च 7 = क "सश प ० ७» = पक "पथा पो । चो ५ पोत म चता ण = ० `, = *२ "ण = चि" भो” › जण" " चाण” प “त °= की "क 





॥ 
¦ 
॥ 
# 
¦ 
॥ 
॥ 
# 
¢ 
॥ 
# 
॥ 
# 
॥ 
# 
# 
¢ 
| 
॥ 
॥ 
/ 
| 


त॒तीयपरिच्छेद्‌ । ( ४२५ ) 
विणि 
¦¦ ल्धुत्वका खण्डन ंका-लोकविषे जैसे काईक वस्तुविषे युरुतव्यवहार होवे हे पसे 
कोरक वस्तुविषे घरुत भ्यवहार भी होवे है । यातं ता युरतलय्णकौ न्याह ता लधुत्वकू ! 
/ भी भिन्नयण मान्या चाहिये ओर जो यह कहो जहां जहां ता युरुलका अमाव होवे है 
( तहां तहं सो लघु व्यवहार होवें ह । यतिं ता युरुत्वके अभाव्का नाम हौं षुत, ता । 
युरुत्वके अभावे सो लघुत भिन्न वही हं । एसा जं काग तें जहां जहां ता लप्रुलकरा | ॥ 
{| अभाव हवै तहां तहां हीं सो युरुत्वग्यवहार हेष ई । यतिं ता लघ्ुलेके अभावका नाम ¦ 
हीं यरुत्व है ता टघुत्वंक अभावे सा य॒रुत्व भिन्न नहींहे । या प्रकारकी तुल्यय॒क्ति | 
करके ता युतक हीं ता छघुत्वकी अभावहपता श्यु नहीं होषे । इस प्रकार रुका ! 
अभाव छयुत्व है अथवा ठघुलका अभाव गुरुत हे इन दोनों अर्थोविषे एक अथेका साधक । 
को युक्ति हे नहीं । यतिं ता युक्तिरूप विनिगमनकि अभावे सुखदःखकी न्याह तथा | 
संयोगविभागकी न्यादं रुत्व, ठघुत्व यह दोनों हीं यण मान्य चाये । ओर जं दरव्यके 
पतने ता यरुलर युणकी सिद्धि होवें हं । तैस ता द्रव्यके पतनाभाक्तें ता छल यणकी भी ! 
भिद्धि हो सकर हं । याते ता युरुतये युणकरो न्याइ सा ठघुत्व यण भी पृथक हीं मान्या चाहिये । 
प्रमाणाभावसे समाधान-तिन आभ्रफटादिकोका जो आद्यपतन होवे है ता आदयपतनकी 
उततति ता युरुत्वयणतें बिना अन्य किसी करकं संभवती नही । यह वात्ता पूरव कथन 
करि आये दै । यतिं ता आग्यपतनरूप कायंकी अन्यथा भनुपपत्ति करिके ता आयपतनका | 
कारणरूप करिके ता य॒रुतकी कल्पना अवश्य करणी होकेगी । इस प्रकार गुरुतयणके 
सिद्धहूए ता रुत्व य॒णका जहां जहां अभाव होवे दै तहां तहां सो पतन होता नीं । 
यातं ता युरुत्वके अभवे हीं सो पतनका अभाव बनिसके है । ता पतनके अभावका 
रेतुरूप कारकं ता टुत गणकी कल्पना करणेविषे कोई भी प्रमाण नहीं ई । शाङ्ा-जेसे 
ता दयरुत्वेके अभाव करिके सो पतनका अभाव वनिस्केरहै तैसे ता टघुत्वेके अभाव। 
कषिकि हीं सो पतन बनि सके है । यतिं ता पतनका हेतुरूप करिकि ता य॒रुत्वकी कल्पना । 
करणेविषे कोदं भी प्रमाण नहीं हे । समाधान-ता पतनवेषे जो टघुत्वके अभावदू कारण 
मानिये तौ ता पतनकी कारणताका अवच्छेदक टघुत्वाभावत् होवैगा ओर ता प्रतनविषे ! 
जो खुरुत्वकू कारण माये तों ता पतनकी कारणताका अवच्छेदक युरुत्त्वनाति ॥ 
होगी । ता छुत्वाभावतवकी अपेक्षा करके ता खरुतत्वजातिषिषे ता पतनकी कारणताका ¦ 
॥ 
| 
॥ 
। 
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अवच्छदकपणा मानणेविषे लाषपहे ता लाषक्के षठ ता यरुतकं हीं ता प्रतनका 
कारण मान्या चाहिये यात ता यरुत्वयणके अभावका नाम हीं रषु है सो रषु भिनन- 
यणं नहीं है यहं सिद्ध भया इति ॥ 

हां केटंकअन्यशासवले तौ ता यरुतयणकूं अतिद्रिय मानते नही, किंतु जैसे पृथिषी 
, जलका स्पशंरणक्षा तककद्रिय करि प्रत्यक्ष होवे ह॑तेसे ता पृथिवीजलवृत्ति गुरुत 


वपया वि म ट र नौ नभि १५७० पी गि न्क ज. 
धै नैज कतः "+ "काः =" “च च ~ क “7 “~ = + चि रि क चे ठ ४७० ~+ "तीन "शिण "र "सण - ण -व- -पक८ "चपः "पीत "का" ग्व शदः (वि म 8 
५६५१४ 


, किः ~शे ~> ० = = अनि कनि नने = कि ~ „(हः ०, = =, ज ० = ~क कि. 


(४२६) न्यायपश्चारं । 


„> 2, 9 अ + 








© ~~ ० -9,~ र०,.--~ 


| गुणका भी ता खकृदृद्रिय करिकै प्रक्ष होवे है। या कारणत हीं रुत्ववाठे सुवणं | 
| रजतादिकं वस्तुक हस्तषिषे ठेके परीक्षकं पुरुष ताके य॒रुखका निणेय करि सक है इति । 
| सो यह मत असंगत दै । कात { हस्ताविषे उढाएहूए सुवणादिकोके य॒रुत्वका जो परक्षिक 
। पर्ष निणेय होवे है सो त्वक्दडिय करिके होता नहीं । किंतु अनुमान प्रमाणत हौं ता 
| ररुत्वका निणंय होवे है । इति इति ररुत्वनिरूपणं प्मापतम्‌ ॥ १२ ॥ 
अथ द्रवत्सनिखूषणम्‌ । 
तहां रक्षण-आद्यस्यन्दनास्मकायिकारण द्रवत्वम्‌ । अयं यह-पकेतादिक उवे देश 
विषे स्थित जलादिकोंका भूमि आदिक नीचे दशके स्ाथिजौ संयोगहोवे हे ता संयोगका 
| जनक जा तिन नलादिकोकी क्रियाविशेष है, जिस क्रियाविशेषदू्‌ वण कहे है ताका 
नाम स्यंदन ३ । ता आवयस्यंदनका जो असमवायिकारण होवेहै सो द्रवत्वं कट्या जवि 
है । षदकृत्य-तहां पू्ैउक्त यरुतवके लक्षणकी न्याह इस लक्षणविषे भी “ आदय ` यह पर 
 वेगरविषे ता द्रवत्वे टक्षणकी अतिषव्यापिके निवृत्त करणे वासते है । कहिं १ जेमे ता भाय 
 पृतनका यरुत असमवापेकारण हवै है आर द्वितीयादिक पतनोका क्रियाजन्यवेग अस- 
मवायिकारण हेव हे तैसे तिन जलादिकेके ता आयस्यदनका स नटठादिकोंका दवत्व 
हीं अक्मवायिकारण होवे है । ओर द्वितीयादिकं स्यंदनोंका सो जलादिकोंका करियाजन्यवेग 
अप्षमवापिकारण हवै है । यैं ' आय ' इस्त पदे कणे करिफ ता व्वत्वके ठक्षणकी 
ता वेगे अतिग्यामि रोव महीं ओर “ असमवायि ` इस प्के कहणे करिफि ता स्यंदनशूप 
 क्रिथकि समवापिकारणरूप तिन जटादिकोविषे तथा निमित्तकारणरूप अश इश्वरा- 
 दविकोषिषे ता उवलवकरे टक्षणङो अतिषव्यापि हेवं नहीं इति ॥ रक्षणका अन्य परकारते निषैवन- 
भिन वृतादिकोंषिषे सा स्यंदनश्पकफिया कवी भी उन्न नहीं मई, कितु ता स्यंदनहूप क्रियाकी 
{| उतपक्तितँ विना हीं जे घृतादिकं नष्ट होड मए ई एसे उतवन्नविगष्ट धृतादिकेके द्रषत्वविषे ता 
९ उक्त लक्षणकी अष्याति हीं होवे है । जिस कारणतें ता द्रवस्वविभे सो स्यदनका अमवा 
{ पिकारणपणा है नहं । सी काके पराप्हूए; अव ता उक्त लक्षणका अन्य परकासौँ नि् 
{| चन करे ईै-आयस्यन्द्नासमवायिकारण्त्तियुणतग्याप्यनातिमत्‌ द्रवत्वम्‌ । अर्थ 
यह-ता आदयस्यन्दुनके असमवायिकारणविषे वत्तणेहारी तथा युणत्वजातिका व्याप्य रेी जा | 
¦ जाति है ता जातिवाठा यण दरत्वत्व क्या जावे है । तहां पिन उच्शकिषे स्थित जरादिकंकि । 
आदस्पंदनका असमवायिकारण जो ग्रवत्व हे ता दवत्वविषे वत्तेणेहारी तथा यणत्वजातिका 
| व्याप्य रेसी षतलजाति है सा दरवत्वत्वजाति समवायसंषंथ करिके सवेदषत्वोषिषे रहे 
{ रै अर्थात्‌ सा एवतवत्वजाति तिस उसन्नविनष्ट॒धृतादिकोंके दवतविषे भी रहे है । यतिंता 
{/ उसन्नविनष्ट घुवादिकोके द्रवतवविषे इस दवत्वत्वजातिथठित ठक्षणकी अष्याति देवे नदीं । | 
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तृतीयपरिच्छेदं । ( ४२७ ) 
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पदकृत्य-तहां यणत्वजातिके व्याप्य रूपत्वादि जातिरयोकूं लेके रूपादिकं यणोविषे इस | ॑ 
लक्षणकी अतिव्यापतिके निवृत्त करणे वातै इस लक्षणविषे आयस्यंदनासमवापिकारणब्राति' 
| । यह पद कथन्‌ कन्या दै । ओर ता आदयस्यैदनके असमवापिकारणरूप द्रवत्वविषे व्तणे , 
| हारी यणत्वजातिकूं तथा सत्ताजाति टके रूपादिक सर्व॑यणोषिषे तथा ष्य यणकमे- 
|| विषे इस लक्षणकी अतिव्यापिके निवृत्त करणेवासतै इस ठक्षणविषे ‹ यणतव्याप्य ' 
८ यह पद कथन कम्या है इति ॥ | 
अथवा ता द्रवत्वका यह तीर रक्षण करणा-पृथिव्यादितयत्रत्तिव्रति वायुवत्यव्त्ति 
रपावृत्ति जातिमत्‌ द्रवत्वम्‌ । अथं यह-ए्थिवी, जल, तेज इन तीन दव्योविषे वत्तणे 
हारे पदाथोिषे वत्तेणेहारी तथा वायुिषे वत्तेणेहारे पशाथविषे नहीं वर्तणेहारी तथा स्प ¦ 
ुणविषे नहीं व्तणेहारी ठेस जा जातिहै ताजातिवाहा शण द्रवत कष्या जविहै।' 
तहां पथिवी,जल, तेज इन तीन द्रव्योविषे हीं सो द्रवत्वयण रहै है। यतिं सो दवत पृथि- 
व्यादि त्रयदृति कट्या जापै है । रते द्वत्व्णाविमे दवतवत्वज।ति समवायनेध ककि रहे ! 
 है। याते सा द्वत्वत्वजाति पृथिव्यादि जयत्राति वृत्ति कही जवे हे, ओर सो द्रवेतखण वयुषि , 
रहता नहीं । याते वायुकिषे रहणेहारे स्पशांदिकोंविपे सा द्वत्लजाति अव्रत्ति भी है। ओरं 
सा दवतत्वजाति रूपगुणािपे रहती नहीं यतं सा उवततनाति हषाव्रृति कदी जवि हे । 
देशी दवतत्वजाति सवै द्रवत्वो विष रहे हे । यातं यह उक्तं द्रवत्वका लक्षण मी सम्भवे हे।; 
पदकृत्य-तहां “ वायुवरर्यवृततिशूपावृत्तिजातिमत्‌ इवत्वम्‌ › इतनामत्र हीं जो ता दरवत्वका | 
लक्षण करते ता ठक्षणापिषे ‹ पृथिव्यादिजयव्रृततिव्रत्ति ` यह पद नहीं कथन केसे तीं | 
शब्दत बुद्धिलादिकं जातियों सेके शब्धबुदधिआदिकं गुणोविषे ता द्रवत्वके ठक्षणकी | 
। अतिव्यापि होती । कात ? जैसे सा द्रत्वत्वनाति वायुब्तिस्मशंदिकोविषे अवृत्ति है | 
तथा हपविषे अब्रृत्ति है । तसे ते शग्दत्वबरुद्धित्वादिक जतियां भी ता वायुत्रत्ति सशादिको- 
विषे अदत्त है तथा रूपविषे अवृत्ति हे । ठेस शब्दस उदधितवादिक जाति लके तिन | 
शब्दबुद्धिआदिकं यणोविषे ता लक्षणकी अतिन्यापि होगी । ता अतिन्यापि दोषकरे नित्रत्त | 
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शब्दत्वुद्िवादिक जातियांएथिवीभािक तीन द्रम्योषिपवर्तणहार तिन इवतादिकोविपे 
(. # $ [^ तों [१ 

वर्तेतीयां नहीं, किंतु सा शब्दत्वजाति तों आकाशब्रतति शब्दविषे रहे है ओर ते बुद्धितादिकं 





जातियां आत्मवति बुद्धिआदिक गुणोिषे रहे हे । यते तिन शब्दत्वबुद्धितादिक जातियों । 
ठेके तिन शब्ददुद्धिआदिक यु्ोविषे ता रक्षणक अतिव्याति होवे नही । किंवा " पृथिव्या- | 


| दितरयद्ृततिवृततिरुपाडृत्तिजातिमत इवत्वम्‌ ' इतनामात्रहीं जो ता उवत्वका लक्षण करते || 
1 ता लक्षणविषे ' वायु्रच्यद्ृत्ति ' यह पद नहीं कथन करते तौ सशंत्वजातिकू ठेके स्पशे- | 
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(४२८ ) न्थाथम्रक्यङ्ञ । 

| | गृणविषे तथा कमेत्वजातिक्ूं टके कमेविषे ता टक्षणको अतिष्यापि होती । काहिं ! जैसे 
( । 
{ तिन पृथिवीओदिक तीन द्रव्योविषे रहे है । यतं ता इवत्वत्वजातिकी न्याईं स्रा सश 
जाति तथा कमेत्वजाति भी पृथिष्यादित्रयब्र्तिब्ृतति कही जवे है ओर सा सशव कमेव 
{| जाति रूपरुणविषे अब्रेत्ति भी हे । सी स्पशेत्वनातिकू छेके स्पशंशणविषे तथा कमेलना 
तिक छेके कर्मषिषे ता लक्षणकी अतिव्याति हेोवैमी । ता अतिष्यामि दोषके निवृत्त करणे 
4 वासते ता टक्षणदिषे ' वायुवृच्य4वृत्ति ` यह पद्‌ कथन क्या है । तहां सा स्पशेत्जाति 
। तथा कमेलजाति वायुविषे वर्तंणेहारेमे अवृतति नहीं है । किंतु ता वायुविषे वर्तणेहारे स्पश- 
। विषे सा स्पशैत्वनाति वृत्ति दहींहै। तथाता दायुकषि वर्तणेहारे क्म॑विषे सा कमेवजाति , 
वृत्ति हीं है । याते ता स्पगत्वकमेत्वजातिक्ं टके ता स्पशकभेविषे ता लक्षणकी अतिव्याति , 
वि नहीं । फिवा ' पृथिव्यादित्रयव्रत्तिव्रतिवायुव्रर्यवरत्तिज(तिमत्‌ द्रवत्वम्‌ ` इतनामात्र 
जौ ता द्रवत्वका लक्षण करते । ता ठक्षणविषे ' सुषाव्रत्ति ` यह्‌ पद नहीं कथन करते । ; 
हपत्वजातिकू टेक रूपविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि होती । कात? जसे सो । 
वत्वगुण पृथिवीआदिक तीन द्रव्योषिषे रहे है। तैसे से रूपण भी तिन पृथिवीभदिक तीन 
दव्य[विषे हीं रहे हं । यतिं ता द्रवत्वत्वजातिकौ न्याई सा रूपत्वजाति भी पृथिव्यादित्रमवृत्ति- ` 
नि कही ज है ओर ता द्रवत्वयणकी न्यां सारूपयुण भी ता वायुविषे रहता नहीं । यतिं ¦ 
सा हपत्वजाति वायुब्रत्तिभतब्रात्ति भी हे । एसी रुपत्वजातिकू टेक ता रपविषेता टक्षणकी 
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अतिव्यापि होगी । ता अतिव्यामि रोषके निवृत्त करणेवासतै ता ठलक्षणविषे 'रूपाव्र्ति' यह्‌ प्र 
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थन कम्या है । तहां सा रूपत्वजाति ता शपविषे अवृत्ति नही है । किंतु ता रपाषिषे वृति हीं 
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। याते ता खपत्वजातिक टके ता रूपविंषे ता द्रवत्वकरे लक्षणक अतिव्यापि होवे नहीं इति । 
। द्रवत्वे रहनेके स्यान तथा मेदस प्रकारके उक्त तीन लक्षणों करिकै टित सो द्रबत्वगुण 
{` पृथिवी जल तेज इन तीन व्रव्योविषे हीं रहे रै वायुआदिक व्रव्योविष सो द्रवत्वगृण रहता ! 
| नहीं इति । ओर सो द्रवत्वगण सांसिद्धिक १, नैमित्तिक २ दस भेद करिके दो प्रकारका होषै 
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ह । सांसिदिक्-तहां जो द्रवतव स्वाभाविक होवे हे अथौत आगंतुक पाकादिक कारणों करि 
4 जन्य नही होषेहे सा वत्व सांसिद्धिकं द्रवत्व क्या जवि है । इसी सांसिद्धिक द्रवत्वं नैसर्गिक 
{ द्रवत्व भी कहे है । नमित्तिक-आौर जो द्रवत्वं अभित्योगशप निमित्तत उसन्न होवैहे सो 
{ द्रवत मिज्तिकं द्रवत क्या जावै है । अथौत्‌ पाकज द्रवत्वका नाम नैमित्तिक द्रवत है इति। | 
| 


दोनकि आश्रय-तहं जटविषे तौ सांसिद्धिकग्रवत्व रहै हे भोर पृथिवी, तेज, इन दो | 
द्ध्य विषे नैमिततिक द्रवत्व रहे है । ययपि वटपटादिक पृथिवीविषे तथा वह्धि आदिक तेज- 
विष सो नैमित्तिकं द्रवत्व प्रतीत होता नहीं । तथापि पृतलाक्षादि पृथिवीषिषे तथा सुषणोदिक 
तेजविषे अत्यंत अभ्रिके संयोगतै सो द्रवत्व पत्यक्ष प्रतीत होवे है इति । 


पोष्ये ए्यरिकरिषिकोयीिषिषषणपिणीणिरै 
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तृतीयपरिच्ेद्‌ । ( ७२९) 
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सासिद्धिकद्रषत्तके मेद-ओर सो जलमाघ्रबत्ति सासिदिक द्रषत्व भी नित्य १, अनित्य २, 
इस भेद करिके दो भरकारका होवै है । तहां परमाणशूपनित्यजटविषे स्थित सो संसिदिकं द्वव 
¦ तौ नित्य हवै ३ ओर व्यणकादिरूप अनित्यजलकिषे स्थित सो सांसिदिकग्रवत्व अनित्य 
{| होवैहै । तहां सो अनित्य सांसिद्धिकद्रवत-भापणे आश्रयद्रव्पकी उसतिक्षणतें द्वितीयक्षण- ` 
{| विषे ता आश्चयदरव्यके समवायिकारणरूप अवयवोकि द्रव्यत्व करके उलन्न हेव दै । ओः । 
{| ता आश्रयदरव्यके नाश करि ही नाश होवे है । ता आभयद्रव्यके विव्यमानहूए ता सांसिद्धिक › 
द्वत्वका नाश होता नहीं । जेते जटोीय दा परमाणवोके संयोगेतं उतवन्न भया जो जीय 
वणक हे ता यणकके सांसिदिक द्रवत्वका सो जटीय व्यणक तौ समवायिकारण होवे है । ! 
भर ता व्यणकके समवायिकारणरूप प्रमाणवोका सासि दकं द्रवत्व ता व्य णकके द्रवत्वक। 
असमवायिकारण होवे ह ओर अदृष्ट दंश्वरादिकं रा द्रवत्वकरे निमित्तकारण होवे है। अ।र 
ता जीय व्यणकके नाशते ही ताके तवत्वका गाश होवे हं । इस भकार ता उखणक्रहप जरते 
दि छेके कूप नदी आदिकोके महान्‌ जलपयत जितनाकौ जन्य जल है ता जन्यजलके 
द्वत्वकी तिस्त तिम जन्य जरके कमवापिकारणसूप अभययवकि द्रवत करिकै उदत्ति तथा 
स॒ तिस जन्य जलषहप आश्नयद्रव्यक नाशते नाश जानिटेणा दति ॥ 


4 
¦ । नेमित्तिक द्रवत्वर्क। अनित्यता-ओर धतटाजादिक पृथिवीविषे स्थित जो द्रवत्वे है तथा 
सुषणादिके तजविपे स्थित जो द्रवत्व ह सो नेमित्तिकद्रवत्व अनित्य ही होवेहै। किमी 

पृथिर्वीतजविष स्‌। द्रवत्वे नित्य होता नहीं । अथोत्‌ परमाणुषटप नित्य पृथिवीतेजपिषे तथा 
 द्वयणुकादिरूप अनिप्य पृथिवीतेजविष सो द्रवत्वे अनित्य हीं हवे हे ॥ 

इसकी उत्पत्ति-तहां ता प्रतलाक्षादिह्प पृथिवीविष तथा सुवणादिरूप तेजविषे अनि 

आदिकं तेजके संयोगरूप पाक्त सो द्रवत्व उसन्न होवि है । याकारणतेंदहींता वत्र 
 पाकज द्रवत्व कहे हैँ । तहां ता पृथिर्वीतिजंक द्रवत्वका सो पृथिवीते तौ समवापिक्ारण 
| 
| 
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होवे है ओर ता पृथिवीतजके साधि जो अधिभाकिकि तेजका संयोग है । सो तेजष्योग त। 
द्रवत्वक[ असमव।यिकरण रोषे हे भोर अृष्टदश्पराटिक ता द्रवत्वके निमित्तकारण हवे है ॥ 


इसका नर-ओर ता पृथिवीतिजवृति नेमिततिकद्रवखका नाश तों तीन प्रकारौ होवे है । 
तहां आश्रयद्रभ्यके नाशहूएते अनंतर रूपादिकं सवेगुणोका नाश होवे है यतिं एक तों ता 
नैमित्तिक प्रवत्वका ता पृथिर्वीतिजरूप आश्रयद्रव्यके नाशते नाश होवे हे ओर दुसरा ता 
4 आश्नयद्रव्यके नही नाशहूए मी अत्यन्त अभ्रक संयोगं ता नैमित्तिक द्रवत्वक। नाश होई 
। जाये ३ । जैसे दक्षरसादिकोका द्वत तथा लाक्षादिकोका द्रवत्व अव्यन्तअभिसंयोगत नाश | 
| हो जवे है ओर तीसरा ता आशयद्रव्यके विवयमानहूए भी ता अभिसयोगके नाश करके 
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| सो नैमित्तिकद्रवत नाश होड जवि है। जैसे अभिके संयोगते सुव्णादिकोंविषे उतश्च भया ¦ 
जो द्रवत्व है सो द्रवत्वे ता अभितेयोगेके निष्त्तहूए मिवृत्त होड जव ३ इति ॥ | 
द्रवत्वको असमरवापे ओर निमित्तकारणत-करिवा सो पूवेउक्तं द्रवत्वगृण पूवैउक्त शतिर 
ता आदयस्यैदनका-तों अस्षमवापिकारण होवे हे ओर संग्रहािषे निमित्तकारण होवै है । तहां 
सक्तु धृकि आदिक पदार्थोका जो पिंडाकार करणेमें उपयोगी संयोगविशेष है ताका नाम 
संश्रह दै । ता संग्रहविषे सो दवत्व निमित्तकारण हो है । परंतु वक्ष्यमाण स्ेहगुण करक । 
सररुतहूभा सो द्वत्व ता संप्रहका निमित्तकारण हवि है । नो कदाचित्‌ ता सेहगुणतै 
विना केवल दरवत्वकू हीं ता संप्रहका निमित्तकरण मानिये तौ अभियोगे उतन्नहूए 
सुवणादिकोके द्रवत्वे भी तिन स्ट आदिकोंका संग्रह होणा चा्िि, सो होता नही । तहां 4 
सो स्नेह केवर जविषे हीं रहे हे अन्य किसी द्रव्यविषे रहता नहीं । तैसे सो सांसिद्धिक 
द्रवत्वं भी केवर जषिषे हीं रहे है, अन्य किसी दव्यविष रहता नहीं । यतँ त। स्नेहसहर्त 
दवत सांसिद्धिक द्रवत्व हीं होवे है । सो नैमित्तिक वत्व ता स्नेहसहकत हेव नहीं । 
शांका-जिस स्नेहयणकी सहकारतां सौ सांसिद्धिक द्रवत्व ता संग्रहका निमित्तकारण ` 
हवे हे ता सेकु हीं ता सं्रहका कारण मानणेतै ता सनेहके अभावे तिन द्रुतसुबणादिक । 
करिके संयरहकी आपत्तिका निवारण होह सके दै । यतिं ता सांिदिक द्रवतवक्‌ सप्रहका , 
निमित्त कारण मानणेविमे कोद भीं प्रमाण नरी है । समाधाना संप्रहारे स्नेहं कारणता । 
अथवा सांसिद्धिक द्रवत्वदूू कारणता है । इन दोनों अर्थोविषे एक अथेका साधक कोई 
क्ते ह नहीं यतिं ता युक्तिप विनिगमनाके अमाव ता सेहकूं तथा सांसिद्धिक द्रवत्वं ( 
नकर हीं ता संग्रहका कारण मान्या चाहिये इति । किंवा जपे सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, › 
संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व यहं पूर्वै उक्त गण चक्षु त्वक्‌ इन दोनों दंद्रियों करक ग्रहण होप 
है । तैसे यह द्रवत गृण भी चक्षु त्वक इन दोनों दंदरियों करि ग्रहण होवे है इति ॥दवत्व ०।॥१३॥ 
| अथ स्नहानरूपणम्‌ । | 
तहां रक्षण-चगादिपिण्डाभावदेतुगुगः स्नेहः । अथं यह-चुणे धूठि आदिकं दव्योका | 
जो पिंडीमाव रे अर्थात्‌ फिंडकार करणेभं उपयोगी जो संयोगविशेष है ता संयोग्‌- 
 विरेषहप पंडीभावका निमि्तकारणरूप ज गुण है सो गृण स्नेह कट्या जावि है । तहां तिन 
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चूणादिकोका जो पिंडीभाव हेरे है सो सेहुणवाटे जलके संयोगतै हौं हो है । ता जलके | 
संयोगे विना सो पिंडीभाव होता नही । यतं ता स्नेहगुणविषे ता पिंडीभावकी निमित्तका- || 
रणता संभ है । प्दकृत्य-तहां ‹ चृ्णादिपिंडीभावहेतः स्नेहः ˆ इतनामात्र हीं जो ता स्ेहका | 
। 
४ 





*------ 


{| लक्षण करते ता लक्षणविषे * रणः ' यह पद नीं कथन करो तां काल दैश्वरादिकोंविषे 
| ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । काते १ तिन काठादिकोकूं कायमात्रके भ्रति निमि्तकारण 
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| हेते ता पिंडीमावरूष कायंका भौ निमित्तकारणपणा हीं हं । ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त ॥ 
६ करणे वाक्षौ ता लक्षणिषे ' गण › यह पद्‌ कथन कम्या है । तहां तिन काठ इश्वरादिकां । 
{` विषे गुणरूपता है नही । याते तिन काटादिकोविषे ता लक्षणको अतिष्यापि हवं नह।। । 
किंवा ' गुणः स्नेहः ' इतनामाज्रदह जो ता सहका लक्षण करते तीं रपादिक स्वेगुणां ॥ 
विषेता लक्षणकी भतिष्याप्रि हषी; ता अतिव्यापि दोषके नित्रत्त करणे बास्षतेत 
ठक्षणीविष ' चणांदिपिंडीभावैतुः' यह पद कथन कव्या है । तहां तिन रूषाद्किं गुणो- |' 
विषे सो चुणादिकोके पिंडीभावका हेतुपणा रहता नहँ । यतं तिन हषा गुणोविषे ता । 
स्नेहे टक्चषणकी अतिव्यामि होवे नहीं इति । । 
॥ 
॥ 
| 
, 
॥ 
॥ 
। 
| 





~ = र~ क, ~ ~~ 


|  शंका-दस उक्त लक्षणकी भी पूवे उक्त सांसिद्धिकं द्रवत्वविषे अतिव्याति | 
। होपै हे । काह १ ता पिंडीभाव प्रिषे जैसे यह स्नेहगुण निमित्तकारण हेव है कैत 
१: पूर्वउक्तं रौति सो सांसिद्धिक दवत्व भी ता पिंडीमावविषे निमित्तकारणं क्िवाता 
{ अतिव्याप्ति दोषकर निवत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे जो सांपिष्धिक दवतके भेदका | 
। तिर्वेश कर्मं अथात्‌ ताष्तद्धकद्वत्वामन्नते सति चूणादिण्ड।भावहेतुग्ुण स्नहुः । | 
| इस प्रकारका लक्षण करगे तों भी धमाधमेरूष अदष्टविषे तथा इश्वरफे ज्ञान, इच्छा, भयल 
विषे ता टक्षणकी अतिनव्याि हे्वेगी । कहते सो अहृष्ट तथा ते दंश्वरके ज्ञान, इच्छा, 
। प्रयत तीनों कार्यमा्रके प्रति निभित्तकारण हवं हे। यपं ता पिंडीभावष्ष काके भ्रति 
{ भी निमित्तकारण हीं है तथा ता सांसिद्धिक द्रवत्वं भिन्न भी है तथा गुणप मी है फिवा 
{ ता अदृ्टविषे तथा दैश्वरक ज्ञान, इच्छा प्रयलविषे ता लक्षणकी अतिव्यापरिके निवर्त करणे 
। वासते ता लक्षणविषे स्थित हेतुपद करकं जो अन्ताधारण निमित्त कारणक ग्रहण करोगि तौ 
{ ता कर्कं ही तिन कादादिकं साधारण निमित्तकारणविषे ता अतिव्यापतिदोषकी निवृत्ति 
; होहं सक हे । यतिं ता टक्षणकिषि ' गुण ' यह पद व्यथं होगा । किंवा जिस जल करं सो 
{| चणादिकोंका पिंडीमाव कवी भी हूजा नहीं किंतु ता पिडीमावकी उसि विना हीं जो 
¦ जल नाश होई गया हे एसे उतन्नविनष्ट जरे स्नेहविषे ता उक्तं ठक्षणकी अब्यापि 
‹| हीं होवे है । जिस कारणतें ता उत्पन्नविनष्ट जके स्नेहविषे सो पिंडीभावका कारणपणा है 
| नहीं । एसी शकक भाप्रहूए अव ता स्नेहका-दितयरक्षण करे है-नरेतरसमवेताव्रत्ति जङ- 
| समवेतवृत्ति युणत्वनव्याप्याव्याप्यनातिमान्‌ स्नेहः । अथ यह-जल्ते भिन्न पृथिवीआ- 

दिकंषिषे समवेत वस्तुमें न व्तेणेहारी तथा जकविषे समवेत वस्तुमे वत्तेणेहारी तथा गुण- 
{ त्वजातिके व्याप्यजातिका अब्याप्य देसी जा जाति है ता जातिवाा गुण स्नेह क्या जावि 
ह । तहां सो सेह गुण केवर जलमात्रकिषि हीं रे है । ता जलत भिन्न पृथिवी आदिक दर्यो 
विषे सो स्नेह शण रहता नही से स्नेहगुणविषे रहणेहारी जा स्नेहत्वजाति ता जस्त इतर- ) 
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 जातिपोका अव्याप्य भी है, रेसी सेहत्वनाति सवज विषे रहे है। याते यह सेहतजाति घटित 


। जातिमान्‌ स्नेहः इतनामात्र हीं जा ता सहका सक्षण करते ता लक्षणवि'जटेतरसमवेताब्राति' 


गृणभी ता जलकरिषे रहे ह एेमे जलस्षमवेत रफादिक गुणोविषे वर्च॑णहारी तथा मुणत्जातिके 
 उ्प्राप्यजातिका अष्याप्य रतौ रपत्वादरिकं जतियेदरू टके तिन रूपादिकं गृणोकिषे ता 


 आदिकविषे समवेत रुपादिकोविषे अब्रृत्ति भी हं। तथा गृणतजातिक व्याप्य जे स्पला- 


करणे वासते ता लक्षणविषे  जटसमवेतब्रत्ति ' यह पद कथन क्या ३ । तहां सा आल- 
 सखमनस्त्वजाति ता जलािषे समवेत गुणकमादिकोविषे व्रति नही है । थते ता आलत्मन- 
 स्त्वजातिकू ठेके ता आत्मा मनविषे ता ठक्षणकी अतिष्यापि होवै नहीं । फिवा 'जछे तरसम- 
 वेताव्राति जटसमवेतव्रातेजातिमान्‌ स्नेहः ' इतनामात्र हीं जौ ता सेहका ठक्षण कसेता 
 ठक्षणविषे ` युणतव्याप्याव्याप्प › यह पद्‌ नह कथन करते तों जलमात्रहरापे स्प, सै, 
द्रवत्वे इन तीनोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापरि होती । काप ? ता जरमान्रब्रात्ति जो अभा- 
स्मर शुह्कहूप है तथा शोतस्मशे है तथा सांसिद्धिक दरवत्व हे तिन तीनोविषे यथाक्रमेतै रहणे 
हारी जा रुपत्वका व्याप्य नाति दै । तथा स्पशंलका व्याप्य जाति है तथा इबतत्वका भ्याप्य 


1 ^, क = * (९ ० ® ~ भ ॥ 
पृथिप्रआदिक द्रव्योविषे समवेत मधादिक यणोविषे अत्रत्तिगी ह । तथाता जटविषे सम- | ॥ 
० ट, क क. कै. केम 
पायतेथ करके र्हणेहार स्नहयणविपे वनि भी है । तथा यणत्वजातिके व्याप्य रूपलादिक । 





स्नेहका लक्षण सव दूपोतें रहित है । पङकृत्य-तहां " जलसमवेतव्राते यणत्वव्याप्यान्याप्य- 


क 9 (५, कन 


यह षद्‌ नहीं कथन करते तौ रूपत्वादिकं जातियों टेक रुपादिके य॒णोवरिपि ता टठक्षणकी 


(न, कै, इ 


अतिव्याि होती । काहयं १ ता जलविषे जं सौ स्नेह युण रहे ह तैसे रूप, रस स्पशं भादिक 


लक्षमकी अतिव्यापि रेरवैगी । ता अतिव्यापि दोषके निन्त करण वासतै ता लक्षणविषे 
'जटेत्रसमवेताव्रत्ति "यह पद्‌ कथन कम्या है। वहां ते रूपलादिकं जांतियां ता जते इतर परथिदीं 


भादिकोषिषे समवेतगृणकिषे अवृत्ति नहीं है, कितु ता जलं इतरपृथिवीआदि कोवि समवेत 
रथादिकं गुणो विषे दत्त ही हं । याते तिन रूपत्वादिक जातियोकूं केके पिन रूपादिकं गुणोकिषे 
ना लक्षणकी अतिव्यामि हेव नहीं । किंवा जलतरसमवेतावृत्ति मुणखब्याप्याग्याप्यजातिमान्‌ 
स्नेहः ` इतनामान्र हीं जा ता स्वहका लक्षण करते ता लक्षणिषे ' जलसमगतवरृत्ति ' यह 
द्‌ नहीं कथन करते तौ भआत्मतनतिङ्‌ ठक आल्माविषे तथा मनस्त्वजापदूं केके मन 
विषे ता लक्षणकी अतिव्यापनि हेती । कहते १ सो आता तथा मन फिर भो उन्यविषे सम- 


वायसबध केरिकै रहता नहीं । यापे सा आत्मत्वेजाति तथा मनस्छनाति ता जलै इतर पृथिवी 


७9 (नि क 


दिक जांतियां हँ तिन रूपत्वादिकं जातियोका अव्याप्य भी ह । सी आत्मत्व मनस्तव जातिकू 


| ७. कर, 6 क 


येके ता आत्मामनाविषे ता उक्तलक्षणकौ अतिव्यापि हयी । ता अतिव्याति दोषके निवत्त 


कि 


जातिं है ते तीनों जातियां ता जलं इतरपृथिवी आदि 


दिकेविंषे समवेत शपस्पशादिको षि 


चि "स्वील "हाः धक" ~ च" = ह्र = "हो "भक - पग पु "+~ ¬ पीते कर ऋ -कक- "प्क 


+ (& क च~ क क्र ककव प क ` क - "0 - ष्ठी ड - रपी - व्क "धष ^ श प य - पक प्क - कक - षीः - प्तः क पक ` र क्छ श - प्व प्छ - ग" " पु “पा "वृक्क य~ पः "कु हु-- पक्क-- -भतः-" कू 





~ भिना 9 = गी 9 











॥ 


[ 
चती धपारच्छद्‌ । (४३; ) 
५.9, „कि. , क. , क, , =) 9, क-म ह, _ 9) - 9, 9, ~त, - + कोक 49 (~ 9 - 9) क - 79, - 9, 9) 9, 9, - 9) 9) -लके- ८४४. - „५५ ~ 9 ~ 


४ 
¢ 


अद्रि भी है तथा जलविषे समवेत तिन रपस्पशादिकोकिषि वृत्ति भी है । दसी जातियों , 

लेके तिन जलमाचरवृत्ति रूपादिकोविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होगी । ता अतिव्यापि 

दोषके निवृत्त करणे वासतै ता ठक्षणाविषे ' गुणठन्याप्याव्याप्य ' यह्‌ पद कथन क्या है । 
। तहा ते जलमात्रके रूपस्यशंदरवत्वविषे वरण हारीरयां जातियां ता गुणत्जातिके व्याप्य जाति 
| कि अव्याप्य नहीं हं । किंतु ता गुणव्वजातिक व्याप्य जे रपत, स्पशत्व, द्वत्वत्व जातियां 
तिन शपतवादिक जातिथोका ते जातियां व्याप्य हीं हं । याते तिन जातियोकं ठकं तिन 
| 
| 
| 






जटमात्रव्रृति रूपादिकोविषे ता स्नेहके लक्षणकी अतिष्यापति होवे नहीं इति ॥ 
लेहका आश्रय-दस्‌ भरकारके उक्तं दो रक्षणो करिके लक्षित सो सनेहगुण एक जलाकिष दीं | 
रहे है ता जलत भिन्न पृथिवीआदिक द्रव्योविषे सो स्नेहयण रहता नहीं । तहां “ जठ } 
स्निग्धम्‌ ; या भरकारकी प्रतीति स्व॑टोकोंकूं होवे हे । सा प्रतीति ता जटके स्नेह गणकं रीं विषय । 4 
करे हे । यातं सो स्नेहयण ता प्रयक्ष प्रतीति करके हीं भिद्ध हे । द्रव अपाथक्यकी शेका-सा 


नकि ^ 


तिता जले द्रवत्वगुणकरू हीं विषय कंरे ह । यतिं ता द्रतद्यणतैं सौ सनहण पृथक्‌ ! 
। उसका तमधान-ता द्रवत्वयुणेते विना ही हिमकरकाक जलविषे सा सहगुण प्रतीत | 

आर ता द्रवस्वगुणवाठे भी दतसुवणादिकांविषे सा सेहगृणप्रतीत होता नहीं । प्रातं | 
गुणक्रं ता वतवगृणते भिन्न गृण हीं मान्या चापि जा काचित्‌ ता संहकु दरवत 


ह 
हविह 

॥ 

। 

यणं भिन्न नहीं मानिये तौँता द्रवत्वयुणतें रहित दिमकररकादिकोविषे सा क्तेहविषयक ॥ 
| 

| 


प्रती 

नहीं 

हेपि 
[ 


प्रतीति नहीं हणी चाहिये । तथा ता द्रवत्वे युणवाट तिन द्रतपुवणाटिकोविष सा सेहावेषयक |! 
प्रतीति क्ेणी चाहिये । सो एसा देखणोेषे आवता नहीं, यतिं त्रा उक्त प्रतीतिके बलत ता 
लेक भिन्न यण हीं मान्या चाहिय इति ॥ 

लके मेद-किंवा सो उक्तं स्ेहशण नित्य, अनित्य उसमभेद्‌ करकं दो प्रकारका 
हरि हे । तहां परमाणरूष नित्य जटविष तीं सो खेह निन्य देवि है ओरं व्यणुकादिषहप अनित्य 
जछविंष सो स्ह अनित्य हावे ह । आनित्य लेहके उत्पात्ते आर नार-तहं अर्नित्य सह्‌ स्वाश्रय 
्रव्यकी उत्पिक्षणतें द्वितीयक्षणविषे ता द्रभ्यकरे समवायिकारणदछम अवयवोकं सरह करिकर 
उयन्न हवे है। ओर ता आश्रयद्रव्यंक नाशते ही नाश होत ह । यसं जीय दो परमाणवोक्रे 
रोगत उयन्न भया जो जीय व्यणकहं ता जटीय द्यणक्के सहका सो जीय व्यणक 
तौ समवायिक्ारण देवै है आर ताद्यणकके समवायिकारणर्ूप परमाणवोंविषं स्थित जो 
लेह है सो परमाणवाक्रा केह ता व्यणकके सहका अस्मवायिक्ारण होवे हे । ओरं अदृष्ट 
ह्परादिकं निमित्तकारण दोषे द ओरता व्यणकरूप आमरयद्रव्यके नाश करिके हीं 


सहका नाश होवे है । इस प्रक।र व्यणकरूप जख आदि ठेके कूम नदी आदिकाके जलपयंत 
सवंभनित्य जलोषिषे स्थित सही उत्पाते तथा विनाश जानि्टेणा इति ॥ 
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। तेरा दिक पथिषीविषे सरेहकी शका-सो ज्ञेहयण एक जविषे रीं रहे है । पृरथिषीभादिकोंविषे 
९¦ रहता नही । यह जे पूरेभतिज्ञा करी थी सो अतगत दै । काहेतै { नेमे जके संयोगसंबंध करिके 
{ चणा देकोका पिंडीभाव होवे है तैसे तेलादिक पृथिवीके संयोगसवेध करिकि भी सो चणोदिकोका 
4¦ पिंडीमाव हवे हे । यतिं ता तेटादिहप पृथिवीविषे भी सो सेहयण अवश्य मानणा हैवेभा । ओर 
जो यह कहो तिन तेलादिकोविषे जो सेह प्रतीत होषै हे सो सेह जख्का हीं है अर्थात्‌ तिन 
तैलादिकोके अन्तरस्थित जो जलमाग है ता जलभागका हीं सो स्नेह प्रतीत हेष है सो यह 
कहणा भी संभवता नहीं । कहिं १ तिन तेलादिकोके अन्तर जो जठका भाग अंगीकार करोगे 
तों तिन तैलादिकोंके सेयोगसबंधतं अधिका नाश हेणा चाहिये । जिस कारणतैं ता अधिके 
¶। नाशविवे सयोगस्थेध करके जक कारणता प्रत्यक्ष प्रतीत रोषे है । सो रेक्षा देखने 
। आवता नहीं, किंतु उलटा ता तैटकरे संयोगसंधके हए ता अभिकी वृद्धि हीं देखणेविंषे 
अविं है । पतं तिन तैछादिकेविषे जलभागका अंगीकार करणा संमवता नहीं ॥ 
उसको जङीय मानकर समाधान-तिन तेादिकोंषिषे जो स्नेह प्रतीत रोषेदै सो स्ह भी 
तिन तेादिकेकिं अन्तगेत जलभागका रीं हे, परन्त सो सेर्‌ प्रकृ हवै है यतिं से स्नेह 
ता अभिके अव॒ङ्ल हीं हवै रै, प्रतिकूट होवे नहीं । तातलये यहो स्नेह प्रक १, अप 
ट २ दसभेद करि दो प्रकारका हविं है । तहां तेखादिकोके अन्तर्गत जलभाग विषे स्थितं 
जो सहदे सा सनेदतेंप्ररष् कद्या जवि है । ओर कूषनदी आदिकं के जविरे स्थित 
स्नेह अपकष् कट्या जवे है । तहां परकृषटस्नेहवाला जलती ता अश्धिका नाश करता नहीं 
4  उठटा ता अभिके अनुकूल हीवे है । ओर आष्टसेहवाा जल ता अधिका नाश करे ह । 
|  यतिंसे। सेहगण केवल जठविषे हीं रह ह । पृथिवी आदिकोंविषे रहता नहीं यह सिद्ध 
मया इति ॥ इति स्नहनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
अथ शब्दनिरूपणम्‌ । 
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तहां रक्षण-श्रो्रग्राह्यो गुणः शाब्दः । अथ॑ यह-जे। यण भरोत ग्राह्य हेत ६ अर्थात्‌ 
 श्रोत्रहद्रियजन्य ज्ञानका विषय हेव है सो ण शद कट्या जवि है । तहा ता भरोक्दंदरिय 
करक केवल शब्दय॒णकरा हीं ज्ञान हवै हे अन्यकिमी णका ज्ञान होता नहीं, यतिं यह 
भ्र, य्राद्यगणत्वह्ष शब्धका लक्षण सभवे हे । प्दकृत्य-तहां ' श्रोत्रमयः शब्दः › इतनां 
माहीं जा ता शष्धका टक्षण करे ता टक्षणविषे ' गणः यह पद नहीं कथन कसेतें 
शम्रलनातिविष तथा शम्े अभावकिषि ता रक्षणक अतिष्यापि होती । काते 0 जैसे 
सा शश्धगण ओश्रहदिय कर्कि प्राद्य हवि रै। तैसे ता शश्यषरृति शब्यवजापिं तथा ता शभक 
अभाव भी ता रेवति करके हीं भ्राद्य हवे है । ता अतिव्याप्ति दोषके निधत्तकरणे 
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ते ता लक्षणविषे ' गुणः ` यह्‌ पर कथन्‌ क्या हं । तहां ता शग्धलजाति विषे तथा ता 
शब्दके अभाव विषे गुणरूपता हे नहीं । याते ता शब्दतवजातिषिवे तथा शम्धके अभावविे | 
ता टशक्षणकी अतिष्यापि होये नीं इति ॥ 

सेका निवचनरूप दितीयलक्षण-करणं शष्कु अवच्छिन्न आकाशरूप शरोत्रविषे उसन्नहूए 
 शब्धका हीं ता भरेवदद्रिय करक प्रहण होवे हे । भरीआदिकं अवच्छिन्न आकाशिषे उल- 
जरह शश्योक। ता भोत्रद्रिय करके यहण होता नहीं । यतिं तिनं शब्दोविषे दस उक्तं ठक्ष- 
( णकी अव्याभि ही होवैमी। एसी शकाके पराप्तहए अव ता उक्तलक्षणका अन्यभकारतै नि्वचव 
करे ह -श्रोतरयराद्यवत्तियुणत्वग्याप्यजातिमान्‌ शब्दः । अयं यह-भ्रोवरद्रिय करि 
ग्राह्यवस्तुविषे व्तेणहारी तथा यणत्जातिका व्याप्य एसी जा जाति हे ता जातिवाला गृण 
शब्द कल्या जावि हे । तहां जिस शब्यक्रा शरोकहंदरिय करके प्रत्यक्ष होवे है सो शब्द भत्र 
ग्राह्य कट्या जवि हे । ता भरोत्र्ाह्य शब्यूविषे वत्तेेहारी तथा गुणत्व जातिका व्याप्य ठेसी 

[ूव्जाति हे, सा श्त जाति सवे शब्दोविषे रहे हे । यतिं ता भरी अदिभवच्छिन्न आकरा 

। शिषे उत्पन्न हूए शब्ोविष इस टक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । पदकृत्य-तेहां ता गुणत्व 
` जातिके व्याप्य शृपत्वादिकं जातियोकू ठेके रूपादिकं गृुणोविषे इस लक्षणकौ अचिष्याफिके 
निवृत्त करणे वासते इस लक्षणविषि ‹ भरोतध्राह्यव्रतति ' यह पद्‌ कथन कप्याहे । तहां ते 


। 
| 


4 | शपत्वादिक जातियां ता भेन्नग्राद्यशब्दाविषे वत्ततीयां नहीं । यतिं तिन रुपलादिक जातियों । 


केके तिन रूपादिकं युरणोविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होवै नहीं, किंवा ता लक्षणकिषि 
। ‹ गुणत्वव्याप्य ` यह पदु जो नहीं कथन करते तौ ता भोत्रश्राह्य शष्दकिषे वत्तेणेहारी गृणत्व- ' 
| जातिक्ं छेके रपादिकर सवेगुणोनिषे तथा स्ताजातिकूं टेके द्रव्यगुणकमोविषे ता सक्षणकी 


॥ 
} 
अतिव्याति होती। ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता छक्षणविषे ° गणत्वन्पाप्य ` | 
# 
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{ यह पद कथन कपया है । तहां सा गुणत्वजाति सत्ताजाति ता गृणत्वजातिका व्याप्य नहीं है। 
यात ता गृणत्वजातिकूं तथा सत्ताजातिकूं देके तथा तहां अतिष्यापि हषे नहीं इति । 
अथवा ता शब्धका यह तीसरा रक्षण-करणा । जकाश्चविशेषयुणः शाब्दः अथं यह- 
 आकाशका जो विशेषण होवे सो शब्द कल्या जवि हे । तहां आकशकिषे एक शब हीं 
विथेषश्ण रहे है, ता शब्दत भिन्न दसरा के विशषण ता आकाशविषे रहता नहीं । याते 
| यह आकाशविशेषगुणत्वरप शब्दका लक्षण भी संभवे है । पदकृत्य- (तहां (विशेष गुणः शद्धः । 
 इतनामात्र हीं जो ता श्दका लक्षण करते ता रक्षणविषे “ आकाश › यह पद नहीं कथन । 
कते तौ रूपादिक विरोषगुणोविषे ता क्षणकी अतिव्यामि होती, जिस कारणत ता शब्दकी ॥ 
न्याह ते रूपादिकि भी विशेषगुण हीं है, ता भतिभ्यामि दोषके निवर्त करणे वाक्ततै ता रक्षण- 
|| पिप ' आकाश ' यह पद कथन कम्ाहै । तं ते पादिकं आकाशके विरषगुण नहीं ह । 
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किंतु पृथिवीआदिकेके विशेष गृण ह । यतिं तिन रपादिकोंविपे ता ठक्षणकी अतिव्यामि 


४. | 
, 
॥ 
होवे नही, किंवा ' आकाशगणः शब्दः ' इतनामतहीं जो ता शब्धका रक्षण करतेता ' 
{ टक्षणक्पि ‹ विशेष ' यह पद्‌ नही कथन कसे तौ त। आकशि्रतिं संच्याद्िक प॑चगुणोविषे 
ता लक्षणकौ अतिष्यामि होती । ता अतिव्याप्ति दोषकरे निधत्त करणे वासते ता टशक्षणविषे | 
4 

। 


। ‹ विशेष" यह पद कथन कम्य! है ¡ तहां ते सण्यदिक विशेश्युण नही द किंत समिन्पशुग 
है । याते तिन सेग््यादिकोविषेता शञ्छके टक्षणक्रा अतिन्यमि हविं नहीं इति। उभ प्रकारके 
उक्त नीन लक्षणों करिके छक्षित मो शड्धगण एक आकाशषप व्रव्यविषेहीं रहेहे।ता 
आकाशतं भिन्नं पृथिवी आदिक द्रव्यांविषे सो शब्दयुण रहता नही इति ॥ 

गब्दके मेद्‌-ओर सो शड्धगुण ध्वन्यात्मकं ३, वणीत्मक २ इसमेद करिकर दो प्रकारका 
होवे है । न्यात्मकफ-तहा भरी, मदग, शंख, वेण, वीणा इत्यादिकेतिं उयन्न भया जो शष हे | 
सो शब्दय ध्वन्थात्मकशथ् कष्या जवि है । बणासक-भीर कंठ १, ताद २, मूर्धा ३, दन्त ४ 
ओष्ट ५, नासिका ६, जिहामृ् ७, उर्‌ ८ इनं अष्टस्थनितिं यथाक्रम उत्नभयेज , 
अकारादिक वणे है ते अकारादिक व्णांसमक शद क्या जवै हे । अर्थात्‌ भकारादिवणेरूप 
जितनी संस्छतभाशा ह तथा टोकिकमाश है ते सवै वणौत्मक शब्द कट्या जवि है । सो यह 
ध्वन्यात्मक शद तथा वणोत्मक शब्द्‌ सवै अनित्य हं होवे है, कोई भी शब्द्‌ नित्य होता नहीं 
इति । दोनके तीन भद तहां सो पूर्वउक्त ध्वन्यात्मके शब्द तथा वणात्मक शब्द संयोगज १, 
विभागज २, शब्दन ३ इस भद करिकं तीन प्रकारका होवे है । संयोगन-तहां जो शब्‌ | 
संयोगरूप असमवापिकारण करकं जन्य हवि है । सो शब्द संयोगज शड्द कट्या जवि है । ! 
विभागज-ओर जो शब्द्‌ विभागरूप असमवापिकारण करिकै जन्य हतै ६ै। सो शब्द्‌ विभागज- 
शब्द कट्या जावे हे । शब्दज-ओर जो शद शग्यरूप अप्षमवायिकारण करिकै जन्य होवे है । 
सो शब्द शब्धनशड्ध कष्या जावे है । संयोगज ष्वन्यात्मक-तहां भेरी दंडादिकोके अमिषाताख्य 
मृंयोगहएते अनेतर ता भेरीभवच्छिन आकाशक्ि उन्न भया जो प्रथमशब्द हे सो परथमशब्द | 
संयोगजं ध्वन्यात्मकशब्द कट्या जावे हे । ईमके कारण-तहां ता शष्यका सो भेरी अवच्छिन्न 
आकाश तों समवायिकारण हेष है ओर ता मेरीके साथि जो भाकाशका संयोगसंवंध है 
सो भेरी आकाशयोग ता शब्धका अक्षमवापिकरण हवे हे। आर मेरीर्दडसंयोग तथा अद्श- 
दण्परादिकं ता शब्यके निमिनकारण हविं हे । रस प्रकार मदग, शंख. वेणु, वीणा आदिकेतं 
उत्पन्नभए शब्द भी संयोगनध्वन्य।त्मक शद कदे जवि हँ । विभागजध्वन्यातमक-ओीर्‌ वंशा 
दिकोके फाडने करिके जो चश्चर इस प्रकारका प्रथमशब्दं उवन्न होवे हं सो प्रथमशब्य 
विभागज ध्वन्यात्मकं शब्द कट्या जवि है । इसके कारण तहां ता ध्वन्थात्मकशब्यका सो 
वेशदलावच्छिन्न आकाश तौ समवापिकारण होवेदहै भौर तिन वंशश्टोके साथि जो 
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कतीपरदरिच्छष् । ( ५१७ ) 


८ आकाशा विभाग है सो वैशदछ आकाशका विनाग ता शश्धका असमवाङ्के(रण होवे ह ! 
तेन दोनों वंशदर्छोका ज परस्परविभाग है सो वंशदटदयविभाग त शष्यक। निमित्त- ` 
| कारण हषे हे । संयोगन वणासक-ओर कण्ठताटभाषिक स्थानेति जो भयम वर्णात्मक शम 
| उसन्न होवे है सो प्रथमश्‌ संयेगन व्णासक शब्ध कद्या जवि ह । इनक कारण-तहां ` 
{| ता व्णत्मक शग्धका सो कण्ठतादभादि अवच्छिन्न आकाश तीं समवापिकरारण दोह | 
| ओर तिन कण्ठताटभादिकोके साधि नो आकारशका सथोगप्तम्बन्धहं सो कठादि अभकर- ` 
|| शरतयोग ता शन्का अस्नमवायिकारण हेष ह । ओर तिन्‌ कण्ठता भदिकरके साथि जौ › 
{| वायुआदिकोका संयोग हे सो संपोग ता शब्टका निमित्तकरण होवे हे ॥ 
( 
( 
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॥ 
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। 
। 
विभागज वणोलक-भौर दोनों ओष्ठौके विभागहूए जो वणौतमकशब उन्न होवे है 
भवम विभागज वणीत्मक शब्द कष्या जवि हे । इसके कारणतां ता विभागजवणात्क | 
ग्दका सो ओष्टवच्छिन्न आकाश तौ समवायिकारणहोषेहे ओर तिन दोनों आष्टक । 
साधि जो भकशका विभाग हे सो ओष्रअकाशका विभाग ता शब्यक। अकम्वायि ( 
क(रण होवें हे ओर तिन दोनों ओष्ठका जो परसरविभागदे सो आओष्ठविभाग ता शष्यका 
निमित्तकारण होवे है । रब्दंजध्वन्यासक--अर ता पूवैउक्त संयोगजनविभागजश्य ष्वन्यात्मक 

| | प्रथम श्यत उसन्न मया जो ध्वन्यात्मक द्वितीयशश्य है मो द्वितीयशश शब्यज धवन्प(- 
 त्मक शुद्ध कट्या जावे हं । इक कारण-तहां ता द्वितीय ध्वन्यात्मक शब्यक। सो अकश | 
तौ समवायिकारण दोषै है ओर सो प्रथमध्वन्पातसमकं शब्द्‌ अकतमवायिकारण हवै है ओर | 
अदुकूटवायु निमि्कारण हवे हे । शम्दज वणत्मिक-इकष भकार त पूेउक्त सेथोगजविभागज | 
श्प वणोरमकं प्रथम शब्शते उत्पन्न भया जो द्वितीय व्णालक शब्धहे सो द्वितीष शः 4 

| ज वणौलमक शब्द कष्या जवि हे । उसके कारण-तहां ता द्वितीपवणत्मिक शड्का सौ 
| 
। । 
| ॥ 
| 

॥ 

| 

| 

॥ 





आकाश तों समवायिकारण होवे हे आर सो प्रथमवणांल्मक शब्द्‌ असमवायिकारण होवे 


4 त 


| । ओर अयुक्ूट वायु निमित्तकारण होवे है । दस भकार द्ितीयशस्यते भादि क्के भव्य 
 ्दपयत जितनकौ मध्यविषे शद उसन्न हवि हं । ते सवैशभ् पूरव शब्द करक जन 
होणें शब्दन शब्द्‌ क्ये जावि ह इति ॥ 

। मेरीके श्दकी भराज्रमं उत्पत्ति दानिक रीपि-मेरी आदि अवच्छिन्न अकशिविषे उसन्न भय। 

। जो शब्द्‌ हे सो शब्द्‌ भरीभादि अवच्छिन्न आकाशविषे हीं समवायततेवध करि रेणा । ता 
कणेशष्कुटी अवच्छिन्न आकाशरूप भोविषे सो शब्द्‌ समवायसबंध करिके रैम! नहीं । पाते 

१ ता श्रोदरियके संध रहित ता शब्दकः ता भोतरद्रिय करके प्रत्यक्ष केसे होगा । किंतु 
| [ शरोजदद्विय कर्कि ता शब्दका परत्यक्ष समवतता नहीं । तात्य यह-जित्त जि रंद्रियक। 


|| भिस जिस भथकेसाधिसं्वध रोवैरै तिस पिक अथका हीतिस्‌ तिस ईरिय करक 
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~ जभ ज णि निज-जनान्‌ याे- ७ ण्ोानति की भिना दोकीकिकन | 


। पतक्ष होवे हे, ता इदि अथके संवेधतें विना कोह भी प्रत्यक्ष होता नरी । तहां जसे चश्च 
{ इद्वियका क्रिया कर्कि सूयंचंदादिके अथेकि साथे सव॑ध होवे दै । तसे ता आक्राशक्प 
{ श्रोत्र इद्रियविषे क्रिया होती नहीं । जिस्‌ क्रिथा करिकै ता शरोतरदद्रियका ता भरी अवच्छिन्न 
{¦ आकाशविषे समवेत शब्दके स(थि संवेध होवे ओर सेबेधतै विना दीं ता भरोबदद्रिथ करिके 
| जो शष्टका प्रत्यक्ष मानेमि तौ काशीअवच्छिश आकशिविषे उवन्नहूए शब्दका मथु 
| रास्थ पुरुषकं भी ता भरोवदद्िय करिके परतयकष होणा चाद्ये । एसी शेकाके प्रापण, 
बता आकाशष्प भजि ईद्रियविषे ता शब्दके उत्पत्तिका प्रकार वणन करे है-तहां पवे- 
उक्तं रीति भरभदि अवच्छिन्न आकाशवविषे उत्मन्न भया जो प्रथमध्वन्यात्मक शष्ट है । 
| था कंठतादं आदि अवच्छिन्न आकाशषिषे उलयन्न भया जो प्रथम वणात्मक शब्द है । 
{ 
्‌ 





सो प्रथमशब्द वीचीतरंगन्याय करिके अथवा कदुबगोटक न्याय करिके आपणे समीप 
दुसरे शब्यकूं उसन्न करे है, आगेते सो दूसरा शब्द भी आपणे समीप तीसरे शग्दकूं उवन्न 
करे है आगेतै सो तीसरा श्य भी आपणे समीप चतुथं शग्दकूं उतन्न करे हे, सो चतुर्थ 
। शख आपणे समीप पचम शब्यकूं उत्पन्न करे है । इस प्रकार सो पवेपूवे शब्द स्वाभयभूत 


॥ 

॥ 

। 

॥ 

| 

ी 

| 

॥ 

॥ 

॥ 

) 

। 
| 
(| आकाशभदेशतैं अव्यवहित आकाशभागविषे उत्तरउत्तर शब्यकूं उन्न करता जवि हे । भर । 
। ता उ्तरउत्तर शब्दके उतन्नहूए सो पूवैपूवे शब्द नाश होता जवि है । इस भकारौँ पूवेपूवे | 
शब्दत उत्तरउत्तर शब्दकी उत्पाते होति होते जो शब्द जिस प्रा्णीके कणंशष्कुली अवच्छिन्न 
। 

4 

। 

। 

॥ 

॥ 

। 

| 

॥ 

॥ 

॥ 

। 

§ 

¦ 


आकाशरूप भोजविषे ज।इके समवायसम्बन्ध करिफे उतयन्न होवे है । तिस शष्यका हीं तिस 

पराणीकूं ता भोतरहद्रिय करिकै भवयक्ष होवे है । तिस शब्दं अन्य शब्दोका ता भोत्रदंदिय 
केरिके प्रत्यक्च होता मही । ओर भेरीशब्दो मया शतः, अथं पह-भेरी अवच्छन्न आकाशका 

शब्द्‌ हमनैँ श्रवण क्या है । या प्रकारकी जा टोंक भरतीति होवे है सा प्रतीति भांति-. 

हष हीं है । यतिं ता भमरूप प्रतीतिते ता मेरीशब्का परयकष सिद्ध होवे नहीं इति । तहां पूष 

| 

| 


~~~ ~ ~ 





उक्त वीचीतरगन्यायका तथा करदवगोलक्‌ न्यायकाअथं यह है-जेसे सयुद्रादिकेकि जलविषे एक 
तरमके अप्रभागविषे दूसरा तरम उठे हे, ता दूसरे तरगके अग्रभागविषे तीसरा तरंग उठे हे, 
ता तीसरे तरंगके अध्रमामदिपि चतथ तरगणउठेहे । इस प्रकार करीं पूवोदिके दिशाषिषि 


भस 





तिन तरगोके परंपराका प्रवाह चल्या जवि हे । तैसे जिस स्थटविषें उक्त रीतिरे पूवपूवं शब्दत | 
उत्तररत्तर शग्दकी उत्पति एक हीं प्रवोदिक दिशाविषे होती जावि हे । तहां तों बीचीतर | 
न्याय करिके ता प्रथमशब्दतै द्वितीयादिक श्योकी उलत्ति जानणी । ओर जस कदबमोल- 
कके मध्यत सवैदिशा्ोकी तरफ पत निकसे है । तैसे जिस स्थलविषे ता मध्यवर्ति प्रथम 
 शग्यते पूर्वादिकं दशदिशावोविषे दशशञद उवन्न हवि है ते दशशब्द दूरे गथ शब्यो दू उलन्न 
{| करे है । ते दूसरे दश शष्ट तीसरे दश शब्दोकूं उलन्न करे है । इस रकार दशोंदिशाविषे प्रवे 
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पूयं शब्दत उत्तरउत्तर शब्द उतन्न होते जवि है । तहां तो कदंबगोलकन्याय कररिके ता प्रथम । 
श्यते द्वितीयाद्िक शब्दोकी उत्ति जानणी ॥ । 


देने भ्ायोके व्यवस्यति प्रमाणकी रंका-कहां तीं ता प्रथमशम्दतै वीचीतरगन्याय करि 
एक ही दिशाविषे शब्दाका धारा उसयन्नहेवेहे ओर कांतं ता प्रथमथन्यतें कदवगोट 
केन्याय करिके दशोदिशाविषे सा शब्योकी धारा उवन्न हवि है। या भरकारकी ्यवस्यापिषे 
केन हेतु है ! इसका समाधान-या भरकारकी व्यवस्थाक्रिषे वायुका संयोग ही हेत है । काहैते १ 
ता शब्दकी उतपत्तिषिषे जैसे पूवंउक्त रीतिमि आक्राशादिक कारणदोवेहं तैमेसो आकाश 
वायुका संयोग भी ता शब्ङी उदात्तिविषे निमित्तकरण रवे है । तहां जिक्षभेरी अवाज्छन्न 
आकाशकिषे सो प्रथमशब्य उलयन्न होवे है तिप्त भरे सबद होदकेसो वायु जिस भिम, 
दिशाके सन्युख गमन करे है तिस तिर दिशावच्छिन्न आकाशविषे हीं ता वायुके संयोगं । 
शब्दधाराकी उत्पाते होवे है अन्यदिशाषिषे ता वायुआकाशकषयोगके अभावौ ता। 
ग्धाराकी उसा होवे नहीं । त्यं जमीतोसो वायु शकह दिशाके सन्मुख गमन करे, 
है तबीतैता वीचीतरम न्याय करिकै ताएकदहीं दिशाक्षि ता शब्दधाराकी उवाकत | 
हवे हे । या कारणत हीं भरी आदिकोके समीप देशविषे स्थित भीभेने विपरीत वायुके वशरै | 
न भरी आदिकेका शब्द्‌ नहीं रवण कपया या प्रकारका छोकेका व्यवहार देखणेविषे 
विहै। ओरजबीतौंसो वायु सवैदिशावेकि सन्मुख गमनकरेदे तीते ता कदेव | 
गोटकन्पाय करि तिन सवेदिशवेविषे ता शब्दधाराकी उत्ति होवे है । जेते मषेके गजेना 
शूप शब्दत ता सवेदिशास्षचारी वायुके संयोग करिकं सषेदिशावोविषे ता शब्दधाराकी उलत्ति 
होवि दे । इस प्रकार वायुसयोगके वशे हीं तिन द्वितीयादिक शब्दोकि उतपत्तिका नियम देवैहै 
युके संयोगका नियम तं तिस तिस दिशाके सन्मुख ता वायुक्ी क्रिथाके वशत हषे है 
ओर ता वाधुकी कियाका नियामक तीं अृ्वाठे आत्माका सयोग हीं हवे हे इतिं । इतन 
पत ता शब्दके उलपततिका प्रकार वणेन क्या ॥ 
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अबष्‌ता ख क विनाद्चका प्रकार--बृणन केर ह्‌ । तहा विुद्रेव्यके जं याग वकेगीषगण 

ते योग्य षिशेष गृण स्वउत्तरे उतन्न हृए तथा स्वसमानाधिकरण रसं योग्य विथु विशेषगणों 
 करिकै नाश हइ जवि ह । नेसे विभुआत्माके बद्धिभदिकं योग्थविेषगुण स्वउत्तर 
 उलनन हूए तथा स्वहमानाधिकंरण एते वुद्धिभदिक योग्य विषगुणों करम नाथ होर ¦ 
जम हे । तैसे यह शष्दभी विभु आकाशका योग्य विशेषगुण है । यतिं यह शध भी 
4 स्वउनर उसन्न हूए तथा स्वसमानाधिकरण रते दवितीय शब्द्‌ करिकं नाश होड जवि है । 
|| अथोत्‌ पूषेउ्त रति ता भरी आवि अवच्छिन्न आकाशविमे प्रथमक्षणकिषि सो भआयशब्य 
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{| उलन हवै ३ ओर द्वितीयक्षणाविष ता आयशब्दौं द्ितीयशब्द उतन्न होवे है । सो द्वितीय- 
(| शब्द ता आयशब्दका नाशक हं । याते तूतीयक्षणविषे सो आयशष्ड नाश हइ जवि हे। 
इत भकार सो द्वितीयशब्द भी आपणी उलनिक्षणत द्वितीय क्षणविपे तृतीय शृ उसन्न | 
 करिके तृतीयक्षणविषे नाश हो जवं हैसो तृतीय यशद इसप्रकार अगि अगिभी अणी 


॥ 
| 
। 
। 
| 
तयत क्षणे द्वितीयक्षणे चतुथं शब्दू उतपन्न करक तृतीयक्षणविपे नाश हद जव | 
| 


है । इस भकार आगे आगे भी उत्तरउत्तर शब्द करि पूर्वपूर्वं शब्दा नाश होता जै 
है । यात विथु जीवात्माके बुद्धिआदिक योग्य विशेषगुणोकी न्याह यह शब्द गुण भी 
्वक्षणावस्थायी हवे ६ अथौत्‌ दो क्षणपर्यत स्थायी दोषे है इति ॥ 
सन्दोपमुन्द न्यायसे अन्त्य ओर उपान्त्य शब्दका नाश्च माननेवाटे प्राचीन नैयायिक-उनत्तरउत्तर 
शब्द करि जो पूपं शब्दा नाश मानेगि तों जिस शब्दत भगे कोई मी शग नहीं उतन्न | 
पै है रेमे अन्त्य शबष्टका नाश नहीं होवैगा । एसी शंकाके प्रासहूए; तहां भाचीननेयायिक | 
(| तैः ता शंकाका यह समाधान करे ह । ता अल शब्द छोडिफ जितनैकी पूषैपूवं आव | 
मध्य शब्द है ते आव्यमध्य शब्द हीं स्वउत्तरवृत्ति स्वकाय॑भूत शब्द करकं नाश देवं हे आर 
 अत्यशब्द तौ ता स्वउत्तरवृत्ति तथा स्वका्यमूत शब्द करिके नाश होता नहीं । किंतु 
| अत्य शब्द्‌ तों स्वअव्यवहित पवेद्रात्ते तथा स्यकारणीमूत रेत उपान्त्य शब्द करक हीं 
नाश होवे हं । इस प्रकार सुदोपसुन्द्‌ न्याय किं हीं ता अत्यशब्यका तथा उरात्य शग्यका | ॥ 
नाश होषै ह । तासयं यह-जैे सुन्द उपदन नामा दोनों असुर परस्पर शच्चभहार्‌ करि | 
एकां काटविषे नाश होते भये ह । तैसे ते अंत्य उपान्त्य दोनों शद्ध भी परस्पर नाशक । 
होणें एक हीं क्षणवेषे नाश हेव ह अथात्‌ ता अंस शष्की उलत्तिक्षणतें द्वितीयक्षणविषे 
सो अन्त्यशग्ध तथा उपात्यशश्ं दोनों नाश हें जवि द । तहां स आदययशब्द्‌ तथा मध्यशब्द्‌ ¦ 
तीं द्विक्षणावस्थायी होवे द ओर सो अत्यशब्द क्षणिक दोव हे । तहां जो वस्तु एकक्षणविषे । 
उतपन्न हेद्रके द्वितीयक्षणविमे नाश होइ जप्रै है से वस्तु क्षणिक कल्या जाप हे इति ॥ 
सो यह माचीन नैयायिकाका मत असगत-ह्‌ काते जिस क्षणविष ता अवयशब्दका नाश 
होवे हे तिस क्षणकिषि सो उपान्त्यशड्द वियमान है नहीं, किंतु तिस्र क्षणविषे सो उपान्त्य- 
शब्दं भप हीं नाश हाई जा ह आर कारणक विद्यमानतातिं विना कायंकी उवक्ति होती 
नही । यात ता उपान्त्य शब्द करक ता अन्त्यशब्दका नाश सम्भवतो नहीं, कवा ता, 
उपान्त्यशद्य करके जो भन्स्यशृष्का नाश मानियितें ता अन्त्य शब्दषिषे क्षणिकता हीं 
प्राम होम है भीर ता क्षणिक अन्त्य शश्धक्रे इृशन्त करक तिन आदयमध्य शब्धोविषे 
भी क्षणिकता हीं पराप्त देवैगी अर्थात आद्यमध्यशब्ाः क्षणिकाः शब्दत्वात्‌ § 
 अन्त्यराग्दवत्‌ । या प्रकारके अनुमान करि तिन आदयमध्य शब्योविषे मी क्षणिकता ही | ॥ 
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सिद्ध होगी ता करकं तिन प्राचीनो मतविषे क्षणिक वादी बोद्धके मतका प्रवेश 
होपैगा। या कारणे मी तौ उपान्त्यशब्द करिके अन्त्य शब्दका माश्च मानणा अनुचित है इति ॥ , 


इसपर न्वान नेयायिक-ता उक्तसख्याका या प्रकारका समाधान कर ई । ता उपपात्य शब्द 
करिकै ता अन्त्य शब्यका नाश होता नही, किंतु ता उषात्य शब्दके नाश करके हींता) 
अन्त्य शृष्टका नाश हेत है । सो उपास्य शब्डका भष्व॑साभावरूप नाश अनन्त हेणतै ता । 
अन्त्यशब्दकी उत्पतिक्षणते द्वितीयादिकं क्षणविषे भी विव्यमान द । रसे उपान्त शब्दके नाश | 
करिकैता अन्त्य शब्दका भी तृतीयक्षणविपे हीं नाश हवै है । यातं जैसे ते आदयमध्य शब्द ¦ 


द्विक्षणावस्थायी होवे है तैसेसो अस्य शब्द्‌ भी द्विक्षणाषस्थायी हीं होवे हे । दस प्रकार उपांत्य 
शम्ये नाश करके अत्यशब्धका नाश मानणपिषे ते पूवेउक्तं दोष इहां प्राप्त दति नही । याते 











की क अ । 


| 
| यह्‌ नवीनोंक्रा मत हीं समीचीन है इति । इतनेपयेत न्यायशाद्चको रीति शच्का ननेरूषण 
| या । अब मीमांसाशाश्की रीतिं ता शब्दका निरूपण करे हं । 
| 


तहा प्रभाकरका-तों यह मत ह, आकाशका यणरूप जो शष्धहै सो शब्द्‌ नित्यहीं 
कोद भी शग अनित्य होता नहीं यते ता शष्धका उत्पत्तिविनाश संभवता नहीं आर 
 नैयायिकने ता शब्धकी उत्पत्तिविषे जितनेकी कंठताट्आिक तथा विजातीय वायुके संयोग 
आदिक कारण कथन केरेथे तस्व कारणता शब्दके उसादकनहीहे क्तु ता शब्दके 
अभिग्यंजक हँ अथांतता निलय शब्की अभिव्या करावणे हारे हे । 
अनुमानत शब्दकी नित्यतातिदधि-भव अनुमानप्रमाण करिके ता शब्दकी नित्यतां सिद 
करे दै। शाब्द नित्यः ्रवणभ्त्यक्षतात्‌ शब्दत्ववत्‌ । अथं यह-सो शब्द्‌ नित्य हणे 


ने 


। 
| 
| 
। 
| 
पेण्य हे । भोजरदद्वियजन्य प्रत्यक्षका विषय होणेते जो जो भरावणमत्यक्षका विषय हवं है सो 
| 


3, भध 


| 
¦ 
॥ 
। 
¦ 
| 
| 
| 





(1 


सो नित्य हीं हवे है । नेसे शब्दविषे रदी हदं शब्दत्वजाति ता भ्रावणपत्यक्षका विषय होणें 


५9 


निस्य होवै है । तैसे सो शब्द भी ता श्राकणमत्यक्षका विषय होगतै नित्य दी होवैगा इति । | 
अथवा षः दूर अनुमान करणा-ङृब्दौ नित्यः आकाडमा्रगुणत्वात्‌ आकार | 

परिमाणवत्‌ । अथ॑ यह-सो शब्द नित्य हणे योग्य है आकाशमात्रका ण हणे । 

जो जो आकाशमाध्रकायणहोवैदै सोसो नित्यदहींहोवै है। जैसे आकाशका प्रम 

। महव परिमाण ता आकराशमात्रका यण हणेतै नित्य हीं होवेहै | तैसेसो शब्द्‌ भीता 

आकाशमात्रका यण हेणेते नित्य हीं होगा । पकृत्य-तहां ` आकाशमात्रगणत्वात्‌ इस 

इक हेतुविषे जो " मान्न ` यह्‌ पद्‌ नहीं कथन करते तों आफाशघरके संयागविषे ता 

| हेतुका व्यभिचार होता । कहैत ! सो आकाशषटका संषोग ता आका धट दे्नोविषे रहे 

{ हे । यतं ता संपोगकिषे सो आकाशका यणत्वहप हेतु तीं है, प्रतु सो नित्यत्वरूप साध्य | 
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(४४२) न्थायप्रक्ां । 
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1 

९ ता संयोगविषे है नहीं । ता व्यभिचार दोषकी नित्रृत्ति करणे वासते ता देतषिषे ' मात्र ` यह्‌ ! 
{| पद कथनं कम्या हे । तहां ता आकाशघस्के संयोगविपे केवल ता आकाशमात्रका गृणपणा 
{| नहीं है । किंतु ता घटका भी युणपणा है । यातं ता आकाशवरके संयोगविषे ता उक्तदैतुका 


| 

| | 
{| व्यभिचार होवे नहीं इति ॥ ॥ 
¦ 





-- ~~ 


राब्दकी नित्यतापर प्रत्यभिज्ञा-िंवा ता शब्दकी नित्यता केवल उक्तं अनुमानप्रमाण करि 
सिद्ध नहीं, ' किन्तु सोऽय गकारः ` या प्रकारके प्रत्यभिज्ञारूप प्रत्यक्षौ भी ता 
[ब्दा नित्यपणा हीं सिद्ध होवे हे । ता प्रत्यभिज्ञाका यह अथं ह-जौ गकार हमने पूषे 
भवेण कम्या था साईं यह गकार ह । तहां दस प्रत्यभिज्ञाविषे एततकाटीन गकारविषे पू 
काटीन गकारका अभेद प्रतीत होवे है! सा अभेदप्रतीति मध्यविष ता गकारेके नाश मानणे 
क रिफ सम्भवती नहीं । यातं ता अभेदावेषयक्र प्रत्याभिज्नाके बलत ता गकरारका तितने काट 
पयत स्थायीपणा अवश्य मानणा होवेगा । यापं तिन उत्तरउत्तर शब्धाकू तिन पूवेपूरवं शः 
नाशक्रता सम्भवती नह ओर वृसरा काद ता शब्धका नाशक ह नहीं । यतिं ता प्रत्यभिज्नाष्ष ` 
प्रत्यक्षत भी ता गकारादिक शब्दको नित्यता हीं सिद्ध हवि हं । इतन करि ता पृषैउक्त 
| अनुमानापिषे यह अवुकृल तक बोधन कव्या मा गकारादिक शद्ध जा नित्य नहीं होवें तँ पूवक 
ठीनगकारके अभेद ्रत्थभिज्ञाका विषय नहीं हवेगाः ओर सो गकारादिक शधद ता अभेदं 
प्रत्यभिज्नाका विषय तें हविं हं । याते ता गकारादिक शग्दकू नित्य ही मान्या चाहिये दति। 
इसका खण्डन-सा यह प्राभाकरका मत समीचीन नही हे । कहैत ? ˆ उलन्नो गकार 
विनष्टो गकारः ' अथ॑ यह-पह गकार उतन्नहृभा है यह गकार विनष्ट हृद । या 
प्रकारकी प्रतीति सवे ठकं होवेहै सा प्रतीति तिनि गकादिकं वणोके उतत्तिविनाशक् 
ं विषय करे हे । यतिं ता प्रतीतिके बत तिन गकारादिक वणोक्रि उत्पत्ति तथा विनाश 
अवश्य अगीकार करणा रहेगा ओर जो जो षदाथ॑ उत्पनतिषिनाशवाछा होषेहे सो 
पदाथ अनित्य हीं हवै है । जसे घटादिकं पदार्थं उत्पत्तिविनाशवे होणेतं अनित्य हीं है । 
तेसे सो शब्द भी उत्पत्ति विनाशवारा होणेतँ अनित्य हीं होगा । तहां सा मीमांसक जो 
यह्‌ कै ' उत्पन्नो गकारः विनष्टो गकारः ' यह उक्तं प्रतीति ता गकारके उत्पात्ते विनाशकरं 
विषय करती नहीं कंतु तिन गकारादिक वर्णोका अभिव्यंजक जो विजातीय बायुहैता 
वायुके उत्यततिविनाशकूं हीं सा प्रतीति विषय करे ह अथात्‌ गकारका अभिग्यजक वायु} 
उलन्न हभ है तथा नष्ट हभ ३ । इस भकार ता अभिष्यंनकं बायुके उतातविनाशदं विषय 
करती हई सा उक्तभतीति तिन गकारादिकं बणेकिं नित्यताका बाधक होवे रहीं । सो यहं | 
मीमासफका कहणा भी असंगत है । काहैतें ! ता उक्तप्रतीतिविषे ता गकारका उत्पत्तिषिनाश 
हीं प्रतीत होवे है । ता व्यंजक वायुका उदततिकिनाश प्रतीत होता नही । ओर जिस प्रतीति । 
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तृल्लीयपरिष्छेद्‌ । ( ४४३) 
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4 शि र } 
{| विषे जिस भथका मानदो है सोई हीं अथं ता प्रतीतिक। विषय होवे है। यातँता उक्छ (® 


। 


¦  भरतीतित ता कारका उत्त्तिविनाश ही सिदध होषै है, ता वायुका उत्पाते विनाश सिद है 


1 


| नहीं । इस प्रकार ता उक्तमतीतिके बलत ता गकारके उलत्तिविनाशके सिद्ध हूर ता भीमां - | 
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सकने तिन्‌ गङृरादिकं शशको नित्यताविपे जा सोऽ गकारः ' या भरकर प्रत्यभिज्ञा ॥ 
। कयन करी थी सा प्रयत्ना भां तिषूप हीं ह अर्थात पूर्वकालीन गकारे मेदवाले एत- | 
‹ त्काटीन गक(रविपे त पू्काटीन गकारे अभेदं विषय करती हूर स। भत्यभिज्ञा शाति 
ह्पहीं सिद्धदेषहे। यततं ता भांतिहूप भत्यमिज्ञातै तिन गकारादिकं वर्णोकी नियता , 
सिद्ध दोव नहीं । जिवि स(य गकरः ` इ उक्त प्रत्यभिज्नाकू्‌ जो परभाख्पमी मानियेतौँ 
भीता प्रत्यमिज्ञतिं तिन गक(राश्किवर्णोकि नित्यता सिद्ध हेती नहीं । किते १ सा प्रत्य- 
भिज्ञा एततकटीन मकरविपि ता पूवेकाटोनि गकरके अभेदक विषय करती नही, किंतु 
एतत्काटोन गकारविवि गलधमावच्छिनन गकारक अभेदक विषय कर है । तहां ज गत्वजाति ' 
ता पवैकाटान गकारविषे रहे हे सद हीं गत्जाति एततकटीन गकारकिषिरहेहै । यतिं 
जेमे सो पूरकाषोीन गकार ता गतनोति करकं अच्छिन्न हे । तेपे स एतत्‌कीन ¶क(र्‌ 
भीता गतजाति करक अवच्छिन्न हे । एमे गतव वच्छिन्न गक(रविपे गलाषच्छिन्न गकरका ` 
भेद रहता नहीं । यातं त। पूर्वकरारीन गकारष्यक्तिक। तथा ता उत्तरकालीन गकरष्यक्तिका 
परस्पर मदहर भी ता गृतजातिका अभेद होणेते ' सोपय गकारः या उक्त परलयभिजका पव 
कालीन गकरव्रनि गत्वजाति अवच्छि्ततै अभिन्न यह्‌ गकररहया प्रकारका अर्थं सिद्ध 
होवें है । इम प्रकारै ता परत्यभिननाकृं प्रमारूप माने करिके मी तिन गकारादिक वर्णाकी 
नियता भिद हि नह, किव ता शयविषि रोककर तार मदत विरुद्धधमे प्रतीत 
होवे ते विरुदधध्मे एकशृब्दविषे संभवते नहीं| यतिं तिन तारत्वमेदतवहप विरुद. 
धमकि अध्यास्त ता शग्दका भेद अवश्य मानना हवेमा । याकरण भी ता उक्भ्रत्य- 
मितिं ता शभ्दकती नित्यता सिद्ध होवे नही. इति । अनित्यताका साधकं अनुमान-किंवा 
ता प्रामाकरने ता शड्धरकी नित्यताविषे जो अबुमन कद्याथा सो अलुमानमभीत्‌। 
शष्दकी अनित्यताके साधक अदुभान करिके सत्मतिपक्षतादोषवाला होगेतें दुष्ट है । यते 
ता दुष्टअदुमान करिके ता शब्दौ नित्यता सिद्ध -होषे नहीं । स। शञ्दे अनित्पताका 
{| साधकं यह अवुनान है । शब्दोऽनित्यः सामान्यवच्वे सत्यस्मदादिबाद्मदिययाद्यतात्‌ 
परवत्‌ । अथं यह-सो शड्द अनित्य हणे योग्य है जातिरूप समिन्वषाला हूभा अस्मदा 
दिके बाह्यद्िय करक ्राह्य होणेते अथात अस्मदादिकंकिं बद्यदग्रियजन्प प्रत्यक्षका 
{| विषय हणे जो जो वस्तु सामान्पवाला हआ अस्मदादिकोके बाद्यदद्विय करि पाह्य होवे | 
1 है सोसो वस्तु अनित्य हीं होवे रै। जपे पट परत्व द्रव्यत्वादिक सामान्यवाला हआ 
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| 
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( ४९४ ) र्थापप्रकादा। 


अस्मदादिकके चश्त्वकरूप बाह्य रद्रि करके प्राह्य रै । यतिं सो पट अनित्य ही { 
सो शब्द भी शब्दवद्यणतरूप सामान्यवाला हभ असरदिककि भोत्रह्म बाह्म इद्रिय करक 
द्य हे । यतेंसोशब्दभी तापटकी न्याह अनित्य ही देवैणा। पकृल्य-तह ता उक्त भवतु 
मानविषे  सामान्यवचे सति अस्मदादीन्दियग्र्यलति ` इतनामत्र ह जो हेत कथन करे | 
ता हेत॒किषे "बाह्य" यह्‌ पद्‌ नहीं कथन करते तौ आल्मारिषे ता हेतुक व्यभिचार होता । | 
| 

| 
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हत १ सो भता आत्मत द्रव्यत सत्ताज।तिषप समन्या मी है तथ। सस्मदादिककि 
मनरूप इद्रिय करि प्रादय मीहे । यातँसोउकदहेतुतैीता आस्माकिषे रहै, परन्त॒ सो 
अनित्यत्वूप साध्य ता आत्माविषे हे नहीं । यतिं ता साध्यकरे अभाववारे आलसमाविषे वृत्ति 
होणेते सो उक्तहेत॒ व्यभिचारी हीं होवेगा ता व्यभिचार दोषके निवृत्त करणे वासपेता हेतु ४ 
विपे ' बाह्य ` यहं ददियका विशेषण कथन कत्था है । तहा सो अत्माका ग्राहक मनष्टप 
दद्रिय बाद्यडदिय नहीं है किंत अन्तर इद्रिय ह। यतिं ता उक्तं देतुका आल्माषिषि व्यभि- ¦ 
चार रोवे नहीं, किंवा ता उक्त अनुमानविषे सामान्यवसे सति बद्येन्विथथाद्यसात्‌' इतना 
माजदहींजो हेतु कथन करते ता हेतुविषे ` अस्मदादि ` यह पद नरह कथन करते तों परमा- ` 
एवोविषे ता हेतका व्यभिचार हाता । काहेतेते परमाण द्रव्यत्वादिरूप सामान्यवाटेमी हैतथा 
योगी पुरुषके चश्चरूप बाह्य ददिय कर्कि रद्य भी हं । यतिं तिन परमाणवोविषे सो उक्त हेत्‌ 
तो है परन्त सो अनित्यस्वरूप साध्य तिन परमाणवोविषे है नहीं । यतं ता साध्यके भभाव- 
वाटे तिन परमाणवोविषे वृत्ति होणिते मो उक्तं हैत व्यभिचारी ह हवेमा ता व्यमिच।रदोषके 
निवृत्त करणे वास्तै ता हतविषे " अस्मदादि ` यह पद कथन क्म्या है। तहं ते परमण 
अस्मदादिकं अयोमी परुषोके बह्यद्विय करि याह्य है नही । यतिं तिन प्रमाणवोविषे त। 
हतका व्यभिचार होवे नहीं, किंवा ता उक्तभलुमानविषे  अस्मशदिबादयेन्दरियग्राह्यलात्‌ 
इतनामाजरींजो देतु कथन करते ता हेतुविषे ` समन्थवसे सति ` यह्‌ पद नहीं कथन 
करते तौ सामान्य, समवाय, अमाव इन तीनोविं ष ता हेतुक! व्यभिचार हता । जिस कारणत | 
ते सामान्यादिक अस्मदादिकोके चक्षभादिक बह्यदिय करिकै याह्य हीं है परन्त॒ ते सामा- 
न्थादिक अनित्य नहीं है किंतु नित्य हैँ । यते ता अनित्यतवप साध्यके अमाववारे तिन । 
सामान्थादिकोंविषे व्रति हणितें सो उक्तदैत व्यभिचारी ही हवेमा ता व्यभिचार दोषके निवृत्त | 
करणे वासने ता दैतुकिषे ' सामान्यवसे सति ' यह पद कथन कप्या है । तहां सो जातिरूप । 
सामान्य द्रश्य, ण, कमे इन तीनों पदार्थोविषे हीं समवायसेवेष करके रहे है । तिन सामा | 
न्यादिकं पदार्थोकिषे सो जातिंश्प सामान्य रहता नहीं । यतिं तिन सामान्यारिकविषे ता उक्त | 
हतका व्यभिचार होषै नही, इस उक्त अदुभान करिफे त। शब्दाविषे अनित्यता हीं सिद्ध 
होवे है यतिं ता शब्दके नित्यता सिद्ध करणेहारा सो पू्ेउक्त प्राभाकरका अनुमान सतति | | 


पक्ता दे(षवाला होणेते दृष्ट है इति ॥ 
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तृतीयं परिस्छेर्‌ । ( ४५६ ) 


{1 44 अ~ शि, । > ~ ८939 -क-० ८ -कहि> 6 अ -0ि-० (० => अ= > 9 -69> ८9 ० -प >> -#ि> <~, 06, =+ विः ० अहि, +. + => „= कति, -> करि क-म >. 0. (४ --9> ^) 
[गयोपि भिण भ भवामि कक कमन =-= कोक (प ीिषणीणीनीपेिरकौ 


शब्द्‌ सो द्रध्यरू¶ नित्यमानणेहारा भहगद्‌-ओर भट्पाश्का तौ यह मत है सो शई उत्पत्ति ५ 
विनाश रहित हेणिते नित्य ह है, परन्यु सो शग रुपादिकोक न्या गुगह्य नहींहै कितु ` 
आकाशादिकोकी स्यां द्रव्धह्प ह है। एते द्रऽपरूप शन्डकी नित्यताका साधङ़ अनुपान यहहै । 
डाष्दो नित्यो निःस्पशद्रव्यत्वात्‌ व्योमवत्‌ । अयं यहो शश्ध्‌ नित्य हेगिपेण्य है | 
स्पशयुणतें रहित व्रव्यशूप देणे । जो जो स्तं रहितद्रष्प हविह सोसोनित्यरही हविह । 
जेमे आकश॒ स्पशते रहित द्रष्यू१ हेणेतैं निव्पहे। तैसे सो शष्डभी सशेनें रहित द्रष्यश्य | 
होगेते नित्य हीं हवेगा । पकय-तहां इस अनुमानविषे “ निःसशलात्‌ ' इतनामत्र हीं 
जो हेतु कयन करते ता हेतुविषे ‹ द्रव्य ' यह पद्‌ नहीं केथनकरते तं गेधादिक अनिल ( 
गुणोविषे ता हेतुका व्यभिच।र होता । काते १ गुणविपे गुण रहता नहीं । यतिं ते गंभादिकि ¦ 
अनित्यगण ता स्पशेगुणते रहित रीं है । एषे गेधादिक गुणोविषे सो सश रहिनव्वश्प दैत ते 
ह परत सो नित्यस्वरूप साध्य हे नहीं । ता व्यभिचार दोषके नित्त करणे वषत ता हेतुकिष | । 
द्र्य › यह पद्‌ कथन केम्या है । तहां तिन गेधादिकर गृणोविषे द्रव्यह्पता हे नही । यतिं 
तिन गंधादिकोंविषे ता हतका व्यभिचार हेवं नही, कंवाता उक्तं अलुमानविषि ' दषप- | 4 
त्वात्‌ ' इतन।माव्रहींजौदहेतु कहते ता देतुकिपि ' निःस्श ` यह पद्‌ नह कथन कृषते । ॥ 

तौ घटादिकोंविपं ता हेत॒का व्यभिचार होता । काहे १ तिन ॒षटादिकोदिषे सो द्रव्पववहप । 
दटेत॒तौंहे, परंतु सो नित्यत्वरूप साध्य तिन वटादिकोतिषे हे नहीं । ता व्यभिचार दोषके ! 
नवत्त करणे वास्तौ ता हेतुविषे “ निःस्पशे › यह द्भ्यका विशेषण कथन क्या है । तहं | 
घटादिकं स्परैगृणतें रहित नहीं हं । किंतु ता सपशेगुणवलटे हीर । यतिं तिन षटदिकों 
4 


9 क 


| 
| 


विषे ता उक्तं हेतका षमिचार होवें नहीं । इस प्रकरफे अतुमान करिकं ता शद्दविषे निद | 
पणा हीं सिद्ध रोष ह इति । दव्यरूपतका अयुमान-ता निःस्पशद्रव्यत्वरूप हेतु केरिकि ता ॥ 
विषे नित्यता तवी सिद्ध हवे प्रथमता शब्धविषे किसी प्रमाण करि द्रव्यह्पता सिद 
होवे । सो शण्धकी द्रव्यरूपताका साधक कईं परमाण ह नही । एषी शंकाके प्रपरहूए; अव । 
अलुमानममाण ककि ता शब्धविषे द्रव्यरूपता सिद करे हँ । राब्दो द्रव्यं सा्ात्तबन्पे- | 
नन्दरियग्राद्यतवात्‌ षदिवत्‌ । अथं यहा शब द्रव्य हणे योग्यै सन्तातव॑ष | 
{ करि इद्रिय ्राह्य णत । जो जो पदाथ साक्षातर्सबेध करि दंदरियप्राह्यहोवे है सो 
( सो पदाथ द्रव्य हीं हवै है । जपे षटादिक संयोगरूप साक्षात्‌ संबष करके चश्च्षद्रय 
{| करि प्राह हेतै है यतं ते षटादिक द्यरूपही द । तेते सो श भी साक्षतसवध 
| करिके भोव्रहद्ियथ्राद्यदे यतिं सोशब्यभी तिन षटादिककि न्यां दष्यरूप ही हेपेगा। 
4 तहां संयोग समवाय श्न दोनों संबधोका नाम साक्षातसेबध है । पद कत्य-तहां इस अनु- 
मानविषे दंद्रियग्राह्यत्वात्‌' इतनामात्र हीं जो हेतुकथन करते ता देतु विषे ' साक्षास्सबधेन ' 
५. ५ 
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यह पद नहीं कथन करते तौ रूपादिक गुणोिषे ता हतका व्यभिचार होता । जिश कारणत 

{  तेरूपादिक मृण भी चभुआदिक दद्रियों करिकि मरह्यहीहै । प्रत्‌ तिन रूपादिकोविषेसो । 
{ द्रव्यत्वरूप साध्य हे नहीं । ता व्यभिचार दोषके नितरेत्त करणे वासते ता देतुविषे ' सक्षत ! 
सृबेधन ` यह पद्‌ कथन कया है । तहां ते रूषादिक गृण ता साक्षातसेवध करिके देद्रिय | 
पाह्य नहीं है, किंतु संयुक्तसमवायरूप पर॑परासर्बध करिके इद्रियग्राह्य ह । यतिं तिन रूपा , 
दविकोविषे ता हेतुका व्यभिचार हवै नही । इस्त प्रकारके अनुमान भमाण कर्कं ता शद । 
विषे द्रव्यशूपता हीं सिद्ध हवेदहै। यतिं ता निःसश्रव्यतवरूप देतु करिके ता शब्यिषे ; 
नित्यताक्षी भिदि संभवे है इति । तथा ' सोऽयं गकारः ' या प्रकारकी प्रत्यभिज्ञा करके , 
भीता शब्का नित्यपणा हीं सिद्ध होवेहै इति । 

। भहपादकं मतका खण्डन-पो यह्‌ मट्रपादका मत भी समीचीन नहीं हे। कां! जोभहृ 
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| पाद ता शग दरव्यरूय मानि नित्यमनहं, तामट्रणदते यह प्रछा चाहिये-पषा त॒मारा शब्द्‌, 
| शप्‌ द्रव्य पृथिवी भादिकं द्रव्याकी न्याह रूप यणवाला द्व्यहे अथवावायु आदिक द्रव्योकी 
। 
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न्याह रूपणते रहित द्रव्य हं ? तदह प्रथमपक्ष जा अगीकार करो त जसे रूपयुणवाटे पृथिवी 


आदिकोका चक्षदध्रिय करक परव्यक्ष हवं है तेम ता शद्धका भी चक्षु्द्रिय करक प्रत्यक्ष 
होणा चहिये सो हेता नहीं । यतिंमो शब्द रूपरहित द्रष्य ह यह द्वितीयपश्च हीं अंमीक। 


॥ 
वि 
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| 
| 
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॥ 

णा होगा, सोभी सम्भवतानहीं । कहिं १ त। शश्यकू जो सपरहित दव्य मानेगे तै । 

ता शश्यका भरोव्रहद्धिय करिफ प्रयश्च ही नहीं दवेणा। निक्ष कारणत बाह्य द्रभ्यके भत्यक्ष | 
# 
॥ 
॥ 
| 
# 
|, 
॥ 
| 
॥ 
| 
॥ 


बे उद्भतरूपक ही कारणता हवंदहं ता उद्धूतं किनि ता बाह्यद्रव्यक्रा प्रस्यक्ष हेति 
नहीं ओर सरवैभाणीयेकू भेत्रदद्रिय करिके ता शब्यका शवयक्ष होवे ह । यतता शब्दवि 
दरव्यरूपता सम्भवती नहीं भर ता शड्दविषे द्रव्यहूपतकि अनवहूए ता उक्तनिःस्पशं 
द्रव्यतवरूप हेत्‌ करिक नित्यता भी सिद्ध हविं नहीं अदर ' सोऽय गकर: ` या प्रकारकी 
परत्पभिज्ञाकी भरमरूपता एवे कथन करि अपि ह । यतिं ता प्रयभिज्ञतिंभी ताशशकी नित्यता 
सिद रोवे नहीं ओर “ उतन्नो गः विनष्टो गः ` या प्रकारकी प्रतीपिं तिन गकारादिकं शष्टोके 








| उलत्तिविनाश् हीं विषय करे है । यतिंभी ता शग्यविषे नित्यता सम्भवती नहीं इति ॥ । 
| | आर्‌ स्फोटको निद्यमाननेवारे व्याकरणश्चख्षारु-तौं यह कहे है । वणालक शम्दविषे एक | 
4 स्फोटनामा दूसरा शम्द रहे है सो स्फोटन(मा शञ्ध नित्य होवे है । ईहां तिन वैषाकरणोंका || 
{ यह अभिप्राय हे वणक ससुदायकरा नाम पद है । तिस पक्षि स्थित एकएक वर्णक तौँ || 
। अथेकी बोधकता सम्भवती नहीं । इस भकार तिन मिलित वर्णाक् भी अथंकी बोधकता 4 


भैण 


(६ 1 


| सम्भवती नहीं । कात { ते वणं द्िक्षणावस्थायी ह तथा क्रमते उदन्न होवे टै । यतिं तिन 
| | पदथटक वर्णोका भेल नहीं सम्भवता नहीं । ता मेहनके असंभव हए ता पदकी हीं सिदि नहीं 
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तृतीयैरिच्छेदे । { ४४७ ) 
6 न~ 0 9-99-9 न 9 9 ० -> 
। | वेगी । ता प्दके असिद्धहूए ता पदका भावणपत्यक्ष होवेगा नहीं । जिंत्त कारणे ता प्रत्यक्ष 
। सिषे विषयक भी कारणता होयै ह विषयत मिना भयश्च होता नहीं ओर ता पदे भमरत 
एता प्दके अर्थका स्मरण होवेगा नहीं ता पजन्य पदराथस्मृतिते विना तिक अथंका 
शाब्दबोध भी स॒म्भवता नहीं । यातं तिन वरणो कर्कि अमिव्येग्य कें पदस्फार अंगी- | 
कार केम्या चाहिये । तिस नित्यपद्‌ स्फटके ज्ञानतें दही ता अथका स्मरण भ्रताद्कू । 
होवे है। तथा ता स्फोटक केके हीं बहृतवर्णोधिषे ' एकं पदं एकं व्यम्‌ ' या 
प्रकारका एकतवव्यवहार हविं हे इति ॥ 
इसका खण्डन-स। यह वैयाकरणोका मत भी समीचीन नहीं हे । काते तिन स्फ 
वादी वेयाकरणेतिं यह्‌ पृछा चाहिये । कलश त्यादिकं पदविषे स्थित तथाता णके | 
घटकेवणा करिके अभिव्यंग्य तथा ता पदक अथक स्मृति करावणेहारा एमा जो पएदस्फोर 
तुमनं अंगीकार कम्याहे सा पदस्फोर तिन करशादिक पदोके सवैवर्णो कर्कि अभिव्यक्त ॥ 
हआ तिन कटशादिक पाके घटादिरूप अथेकी स्मृति करव हे अथवा ता पदकं यकि । 
चित्‌ एकवणं करि अभिव्यक्त दू सो पदस्फाट ता पदकरे अथकी स्पृति करवै हे अथवा } 
ता पदक सवेवणकिं प्रतयकषज्ञानरूप अभिष्यक्तियों करके अभिष्यक्त हभ सो पदस्फेट ता 
पदक अथक स्मृति करापि ह । तहां जो प्रथमपक्ष अंगीकार करो सो सम्भवता नहीं। ! 
काहेतं ? दो क्षणपरयत रहणहारे तथा करमते उन्न हाणेहारे रेमे जे कटशपदके वटक कका- || 
रादिकं वेणं हं तिनं सवेवणाका मेटनहीं सम्भवता नहीं अथात तिने सवेवणाकी एक- 
क्षणपिषे स्थिति हीं सम्भवती नहीं ओर ता कटशपदके घटक्र ककारादिक सवेवणकि मेरनके 
अभावहूए ता कटश पदविषे स्थित ता पदस्फ(टकी भी अभिव्यक्ति देवी नहीं, ता पद- 
रफ अप्र्यक्षहूए श्रोता पुरुषं ता कठशपदक अथकाहीं बोध नही हेमा । यसो 
पदस्फार ता पदकं घटक सवेव्णां करिक अभिव्यक्त हआ ता पदक अथेकी स्मृति करां 
है । यह भरथमपक्ष सम्भवत नहीं ओर ता पदक यत्किवित्‌ एक वणे करिफे अभिव्यक्त 
हभा सो पदस्फौट ता प्के अथकी स्मृति करवै हं । यह दतरापक्ष जो अगीकार | 
करोसोभी सम्भता नहीं । कित ? रेषा जौ अमीकार करोगे तीं एक ककारके 
उचारण करक ही अथवा एक लकारके उच्चारण करके हीं अथवा एक शकारके उच्चारण 
रिक हीं भे।ता पुरुषकू ता कठशपदके स्फोटका परत्यक्ष हरक ता कठशपदके अथंकाबोध 
णा चाहिय सो एेस्ता देखणेविषे आवता नहीं, किंवा तुमारे मतग्रिषे तिन कंकारादिकं | 
वर्णोका ता कटशहप अर्थे वोधविपै उपयोग नहीं है, किंतु ता पर्स्फोदके बोधिषे ही 
पयोग है, सो पदस्फोटका बोध जबी या्काचत्‌ एकवण करिके हीं होर सकेहै ती, 
दृररे वणं व्यथं टौ हैैगे यै सो दृसरापश्च भी संमवता नहीं । भोर ता कटशपदके पटक 
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४५८ ) न्ययप्रकूददि । 
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। ककारादिक सरवव्णोकी भरत्यक्षज्ञानरूप अभिन्यक्तियों कारकं अभिव्यक्त हआ सो पदस्फर 
| । ता कटश प्के अथेकी स्मृति करावै है यह तीसरा प्क्ष जो अगीकार करो सो भीसंभवता 
(' नहीं । कात ? जसे ते ककारादिकं वणं द्विक्षणावस्थायी है तथा क्रमत उतन्न हवे है । यातं 
| तिन वर्णोका एकक्षणविते स्थितिूप मेन सेभवता नहीं । तैसे तिन ककारादिकं वर्णोकी 
 भवण प्रत्यक्षहप आभिव्यक्तियां भी द्विक्षणावस्थायी है तथा क्रमत उसन्न हषे ह । यतिं। 
तिन अभिव्याक्तेयोका भी एकक्षणावेषे स्थितिरूप मेटन संभवता नहीं । तातयं यह-विरिष्ट 


बु द्धिषिषे विशषणज्ञानङ्कं कारणता होवे हे । यतिं प्रथमक्षणाविषे कतजातिका निर्विकल्पक 
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प्रत्यक्ष होगा । अह द्विपीयक्षणविपे ता कलजातिविरिष्ट ककारका प्यक्ष होकैना । ओर 
तृतीय क्षणविषे ठत्वनातिका निविकत्पक प्रसयक्ष होगा । आर चतुथक्षणकरिषे ता ठत जाति- 





( 

{| विशिष्ट ठकारका परत्यज्ञ होगा ता लकारके प्रतयक्षक्षणविषे हीं सो ककारका भरयक् ज्ञान | 
{ न होइ जा्वेगा । इस प्रकार फकारके प्रत्यक्ष क्षणविपे सो लकारका प्रत्यक्ष भी नष्ट होई जिगा 
{ इसत रीति तिन ककारादिक वणाकौ अभिव्यरियेका मेलन ही संभकता नही । तिन अभि 
 व्याक्तेयोके मेलनके असंभवहूए ता पदस्फोटकौ भी अमिव्यक्ति होवेगी नही ता पदफीरके 
(; अप्रत्यक्षहूए श्रता पुरुक ता कटश पते अथेका मेध ह नह हकिगा । यतिं स तृतीयपक्ष 
{ भी संभवता नहीं । किंवा से। वैयाकरण जे! यह करै पूरवपूषं वणर अलुभव जन्य जेत पूर्वर 
{ वणेविषयक्ं संस्कार द तिन तर्कारीं कारकं सहकत जो अंत्यवणंका परयक्ष हं सो संस्कार ~ 
| 
4 
: 
| 


¦ 
॥ 
¦ 


 सहकृत प्रत्यक्ष ही ता पद्स्फोटका अभिव्धजक हे । यतिंतेपूवंउकतं दोष दस पश्चविषेभाप्त हीते 





नही । सो यह वेयाकरणका कहणा भी संभवता नही । काहू { जिस पृवेपूवे वणेविषयक 


संस्कारसदहरत अत्यवणके प्रत्यक्ष त॒मेनें ता पदस्फोटका अभिव्यजक मान्या हे। तित प्रवपूवं 
वणेविषयक संस्कारसहकत अंत्यवणेके भत्यक्ष करिके हीं ता कटशादिक पकी स्मृति होहके 

। ता प्के अ्थका बोध रोड सके हं। ताके मध्याविषे ता पदस्फोटकी कल्पना करणी निष्फल | 
है । याते सो स्फोटवादीयोका रत असंगत है ॥ इतिं शब्दनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ३५. ॥ 
| 

| 


अथ बुद्धानेरूपणम्‌ । 

। तहा स््ण-जानामात्पनुव्यवप्तायविषयवृ(त्तयुणत्वव्याप्यजातेमता इद्धः । अ 
( य~“ जानामि ` या प्रकारके अचुव्यवसाय ज्ञानके विषय पिष व्तेणेहारी तथा रणत 
 जातिका ्याप्य रेसीजाजाति रै ता जातिषाला यण इद्ध कट्या जावै है । तहा ज्ञानदं 
{| विषय करणेहारा जो ज्ञान ६ ताकरा नाम अचुष्यवसाय है । सो अदुभ्यवस्राय मनप इदि 
‹ करिकै जन्य होणते मानस प्रत्यक्ष कट्या जवि हे । तहां ‹ जानामि ' या प्रकारका असुध्यष 
‹ सायज्ञान ता ज्ञानरुपं बुद्धिक्‌ हीं विषय करे है। याता ज्ञानरूप इद्धि ता अचु्यवसाय 
( ज्ञानका विषय कल्या जावै है । रेसी बि विषे व्र्तणेहार तथा यणलजातिका व्याप्यं ठे 
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तृती पपरिच्छेद्‌ । ( ४४९ ) 

बुद्धित्व जाति है सा बुद्धित्वजाति सर्व॑ज्ञानरूप वद्धियोविपे रहे है । याति यह उक्त बुद्धिका | 
लक्षण सम्भव है । इहां ज्ञान, बधि यह दोनों श एक हीं अथैके वाचक दै । तैसे ज्ञानत । 
बुद्धित्व यह दोनों भी एक हीं है । फ्ठकृत्य-तहां “ खणतवव्याप्यजातिमती बुद्धिः ' ! 
दतनामात्र हींजो ता बुद्धिका लक्षण करते ता लक्षणक्षि “ जानामीत्यनु्यवसायविषय- ! 
| वृत्ति ' यह पद्‌ नहीं कथन करते तं युणत्वजातिके व्याप्य रूपत्वादिकं जातिरयोकू ठ्के 
हपादिक छणोविषे ता क्षणक अतिनव्यापि होती ता अतिव्याति दोषके निवृत्त करणे वासते । 
ता टक्षणविषे “ जानामीत्यचव्यवसायविषयष्रेति ` यह पद कथन्‌ कम्थादें। तहां ते हष- 
हिकं यण "जनामि इस प्रकारके अयुग्यवसायफे विषय है नही, किन्त सो बुदिरुप ज्ञान दीं | ( 
ता असुव्यवसायका विषय हे । यातिंते रूपतवादिक जातियां ' जानामि ' इक अदन्यवसायके 
रिषयविषे वत्तैतीयां नहीं । यतिं तिन स्पलादिके जातिय्ं टेकं निन शूपादिके यगोविषेता 
टक्षणकी अतिव्याति रोवे नहीं । फिवा “ जानामीव्यनुव्यवस्ायविषयतव्रत्तिजातिमती इद्धि 


| 
। इतनामात्र ही जो ता बुदधिका लक्षण करते ता ठक्षणविषे ‹ यगवव्याप्य ` यह्‌ पद नहीं 
। 
। 
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कथन करते तं यणलजातिकृ्‌ ठैकःरूषादिक सवैशणोदिषे तथा सत्ताजातिङ ठेकरे दव्य 
शुणकमेविषे ता लक्षणकी अतिष्या्ि होती । काह १ ता अवुव्यवेसायकरे विषयभूत बुद्धि 
८ मिष जसे सा बुद्धिव्वजातिरह है तैम सा यणत्वजाति तथा सत्ताजाति मीरहे है। ता 
{ युणत्व जातिकूं लेके रूपादिकं सषयाणोविषे तथ! ता सनाजातिकूं ठक दरव्ययुणकमोविषे 
¦ ता बुद्धिके लक्षणकी अतिव्यापि होगी । किंवा ‹ जानामि ` यह अनुव्यवसाय जै ता 
‹ ज्ञानरूप इुद्धिकू षिषय करे है तसे ता बुद्धिके आश्रयमूतं आत्माक्रू भी विषय कर है । 
{ यतिं ता ुद्धिकी न्याह सो आत्मा मी जानामि) इस अनुव्यवसायका विषय कलया जाव ह । 
( ता आलस्ाविषे आसत दत्य मन्ता यह तीनों जातिर्था रहं है । तहां आत्मतजातिकू 
{ छेक तौ अलामिषे ता लक्षगकी अतिव्याति हेविमी आर द्रव्यत जातिं ठैके तौ पृथिवी 
{1 आदिक सर्दरव्योविमे ता लक्षणको अतिव्यापि हरम ओरं सत्ताजाति सेक तौ द्रव्ययण 
{। कमेविषे ता लक्षणकी अतिव्यानि होगी । ता अतिष्याति दोषके निवर्त करणे वाक्षौ ता 
¦ । ठक्षणविषे ` युणलव्याप्य ' यह ता जातिका विरैषण कथन कम्पा है । तहां णत्व, 
( 
| 
4 
। 











सत्ता, भलत, द्रव्यत यह च्यारों जातियां ता यणत्वजातिका व्याप्य नहीं है। यतिं तिन 
शुणल्वादिक जातियोक ठक तिन खणादिकविषे ता बुद्धिके लक्षणकरी अतिन्याि होवे नहं 

कवा दितीय रक्षण-नानामीत्यनुव्यवक्तायविषयगुणः बुद्धिः । अथं यह-'जानामि' इस 
प्रकारके अयुष्यवसायका जो विषय हषे तथा खण होवे सो खाद कद्याजविदहै।या 
प्कारकाजोता बुदधिका लक्षण कंसे तों ययपि आत्माविषे युणरूपतके अभाक्तै ता | 
लक्षणकी अतिष्याति होती नहीं । तथापि जिनं स्मरण अलुव्यषसापादिक ज्ञानेति उत्तर 
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॥ * \9 


( ४५० ) र्पाथत्रकाल 
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तिन स्मरण अवुग्यव्तायाकिकिं ज्ञानी विषय करणेहारा सो अवुव्यवप्ताय ज्ञन नह्‌। उतन्न |) 
भया है । तिन स्मरण अलुव्यवस्तायादिक ज्ञानोविषे ता उक्त क्षणक अव्या ही हे¶ी। । 
तथा निर्विकल्पक ज्ञानक अतिदत्रियता होणतें ता मानसमद्यक्षषम अदग्पवस(यकी विषयता |+ 
| नहीं है । ता निर्विकल्पक ज्ञानषिमे भी ता उक्तछक्षणक भव्यानि हैं हैमी । ता अव्पापि 
पिके निव्रृत्त करणे वाक्ते से( पूवंउक्त बुद्धित्जातिषटिन ता बुद्धिका लक्षण कम्या दै। सा 


दु 
बुद्धेतजाति तिन स्मरण अदुव्यवक्षापारिकि ज्ञनोिषिं तथा ता निर्विकल्पक ज्ञानविष भी रहै 
है 


(कि , 


। याते तिनोविष ता उक्त टक्चषणक्ती अग्याति होषे नहीं इति । 


ता आस्मातें भिन्न पृथिवी आदिक दव्पोकिषे स। उद्धरण समवायसंवध करकं रहता नरह 


क 


| 
| 
रणेका द्रग्य-सो यह्‌ उद्धिखण एक आसमाह्प द्रव्यविषे हीं समवायसेबेध करक रहे ह। ¦ 
| 
र यह्‌ ज्ञनरूप बुद्ध हा प्रत्रा, नेत्रा) आहर) विहर इत्यादिक सतरेन्यकवहारकाहृत- 4 


नः 


वै है। ता बुद्धि षिना कोम व्यवहार सिद्ध होता नहीं इतिं । नित्यानि मेद-भीरसौ | 4 


बुद्धियुण नित्य १, अनिव्यर इक्र भेद करिके द्‌ प्रकारका होवे है । तहां दश्वरासाकौ इदि ! 
तौ नित्य कही जवि है । तहां सा ईश्वरकं बुदि तों एकर होय है, तथा प्रतयक्षष्म ही हेपि | 


है, तथा सर्वनगतविषयक देप ६। या कारणत हीं ता ईर स्जञ कदं है ओर जीवालाकी | 


| 
। 
| 
। 
। 
| 
| 
बुद्धि तों उसन्तिषिनाशवाटी देणेत अनित्य कही जवि हं । अनित्य बुद्धिकं काण -तहं ,ता | 
। 
( 
4 
1 
| 
। 
। 
( 
९ 
4 
& 
९ 


8, 


ग छन 


जीवात्माक्री अनित्यबुद्धिक! सो जीवातमा तौ समवाधिकारण हविह भरता जीवालसाकरे ' 
साधि जा मनका संयोग हे सा आत्ममनःसयग ता बुद्धिका अस्षमवायिकारण हषे ह आर 
अशदश्परादिके ता बुद्धि निमित्तकारण हवि है । नाशकं कारण-ओर्‌ ता अनित्यद्द्धिका 
नाश तें ता बुद्धितें उत्तर उवन्नहूए ता जीवात्माके जनादिके ये(ग्थ व्िरष गृणा करक 
ही हय हे । अनित्य बुद्धिकी स्थिति-प्रतिं पूर्व॑उक्त शब्ययुणका न्धा पह जवासाकी इदि 
भी द्विक्षणवस्थायी विं हे इति । इक भद-अर सा जीवासाकी अनिव्यद्ुदि 
अनुभूति 3, स्मृति २ इसमद करिकेदे। प्रकारक हविं है । तहां अनुभूति, स्पृति यह 
दनि प्रकारका बुद्धि मी यथाथ १) अथयाय २ दरसमेद्‌ करिकंद्‌ा। प्रकारका हविं ह । तहा 
प्रथम्‌ यथाथअनुनव-तौं प्रत्यक्ष ३, अनुमिति २, उपामिति ३, शानध ४ दक मेद करकं 
च्पारि प्रकारका हविं हं । इन च्यारोविमे प्रथम प्रत्यक्ष ता पाणज १, रासन २, चक्ष ३, 
तवाच ४, भरवण ५, मनस ६ इस भेद करके षटभकारका हेषैहे ओरसो षटपरकारका 
ह प्रत्यक्ष निर्विकल्पक १, सविकत्पकर २, इप्त भद्‌ करके पुनः द्‌ प्रकारका हवि हं । तथा 
लोकिकं ३, अलौकिक २, इस भेद करकं पुनः दो प्रकारका हवं है । अर सो अलोक 
प्रत्यक्ष भी सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति जन्य १, ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तिजन्य २, योगन्रमं 
रक्षणिप्रस्यासनिजन्य ३ इस, भेद करिकै तीन भकारका हते है । अणि दृसरा अपया 
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तृत्रीयपरिच्छेद । ( ४५१ ) 
१ य त स क स स स ता श सत भु आ अ य क वा स स श छ प 
९ अनुभवतौं संशय ३, विपर्यय २ तकं ३ इस मेद करके तीन प्रकारका होवे है । ईस बुद्धिके 
अनुभूतिस्मति आक भेदोका विस्तारं निरूपण अगे षष्ट परिच्छेद विषे करेगे । याते 
हां स्पते निरूपण कथ्या है। इति बुद्धिनिरूपणम्‌ ॥ १६ ॥ 
अथ पुखा्नङूपणय । 
तहां रक्षण-पवेषएामनुकूकतया वेदनीयं सुखम्‌ । अथं यह-प्वेभाणीयीकू अवङ्खता 
रूप करिकं शया इष्टत्वशूप करि जो ज्ञानका विषय होवे है अथव इष्टह्प जानिके सवैभागी 
यह हमारेकूं भाप हेत्रे या भरकर जिसके प्रामिकी इच्छाकरे है सो सुव कट्या जग हे।, 
तहां सवेभाणीयों ता सुखविषे अनुद्कता वद्धि हीं हवं है । करिी भी प्राणीदू ता ुष- 
{| विषे परतिकूलताढुद्धि होती नही । आर यह सुख हमरेकू प्र होवे या भकारं सवैपरा्णी ता 
{` सुखके पाकी इच्छा हीं करे है । यतिं यह उक्त सुखका टक्षण संभवे हे । 
१, दसरा रक्षण-प्रदरव्यं परक्नीके उपभोगादिकों करिकर जन्प नजो सुखरे ता सुखविषे 
साधु पुरुषो द्वेष हीं होवे हे । ता सुखपिषे अयुक्खबुद्धि तथा ता सुकरे भामिकी इच्छा ` 
 साधुपुरुषोङं होती नहीं । यतिं ता मरद्रव्य परश्चीके उपभोगादि जन्य सुखविषे ता उक्त 
 ठक्षणकी अव्याति ही होवे ह । एेसी शकाके भ्राप्रहूए; अवर ता सुखका दूसरा ठक्षण करे- 
। ६ । इष्टस।धनताज्ञानाजन्यनन्यच्छाविषयगुणः सुतम्‌ । अथं यह-प्रह हमारे दष्का 
साधन, या प्रकारके इष्ट॒ सथिनता ज्ञान करिके अजन्परेसी जा जन्यश्च्छाहै ताः 
 इच्छाका जो विषय होवे तथा ुण होवे सो सुख कट्या जावि हे । तहां जेसे शब्दस्पशा- 
। दिकं विषय सुखश्प इषे साधन हविर; तेपे सो सुख दूसरे किसी इष्टका साधन होता 
हीं । कतु सो सुख फलप णत आप हीं दष्ट हे । एस सुखविषे जा लोकोकू इच्छा 
| 


क 
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होपै है सादच्छा केवछता सखमात्केज्ञान करक ही जन्य होवि हे । इष्टसाधनताज्ञान 
जन्थ होती नही । रता सुखरूप इष्टके स्पशादिक विषयरूप साधन ह 

न साधनोकी इच्छा तौ यह श्छस्पशोदिक दिषय हमारे सुखरूप दके साधन हे, या प्रका- 
रफ इष्टसाधनता ज्ञान करके हीं जन्य होवे है । याते ता इष्टसाधनता ज्ञान करके अजन्य. 
ठेसी जा ‹ सुखं मे स्यात्‌! या प्रकारकी जन्य इच्छा हे ता इच्छाका विषयमूत सो सुख है तथा 


{| सोसुख युणरप भी ६ । यतिं यह उक्त सुखका लक्षण सैम है । पदकृत्य-तहा जन्येच्छावि- ¦ 
¦  ष्यद्यणः सुखम्‌' इतना मात्र हीं जो ता सुखका लक्षण करते ता लक्षणविषे ' दष्टसाधनताज्ना- ` 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





नाजन्य ' यह पद्‌ नही कथन करते तों ता सुखके साधन भूत शब्द, स्पशं,रूपःरसरगध आदि 
कोंविषे ता टक्षणकी अतिष्यापि होती । काते ! जसे सो सुखयण ता जन्य इच्छाक्रा विषयं 
होवे रै, तैसे ते सुखके साधन शब्धस्पशौदिक भी ता जन्य इच्छक विषय हीं हविह । ता. 
| तिव्याति दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणोकिषे ' दषटसाधनताज्ञानाजन्य › यह ता | 
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( ४५१९ ) न्थायभकफाद्र । 
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नि ग योरि | 


..॥ 

करोपिषे 9 

इच्छाका विशेषण कथन क्या ६ । तहां तिन सुखके साधन शग्स्पशौदिकोविषे जो लोकों 

| शा हषे है सो यह शब्दस्पशादिक हमारे सुखरूप इष्टके साधन है, या प्रकारक साधनता | 


{ ज्ञान हीं हवै हे । यातं तिन शब्दस्पशोदिक साधनोंकी इच्छा ता इषटसाधनताज्ञान करके | 
९, अजन्य नहीं हे, किंतु जन्म हीं हे । यतिं तिन शग्दस्पशोिक सुखसाधनोंकिषे ता सुखके लक्ष- 
णक अतिव्यामि होवे नहीं । किंवा ‹ उष्टसाधनताज्ञानाजन्येच्छाविषयणः सुखम्‌ ' इतना- | 
मात्रहींजोता सुखकरा लक्षण करते ता ठक्षणव्रिषे ' जन्य ` यह पद्‌ नहीं कथन करते तं 


क क्रथः क. 


 इभ्वरको इच्छक विषयभूत रूषादिक युणोविषे ता सुखके ठक्षणकौ अतिव्याप्ति होती । 
। 





काह ! सा इेश्वरकी इच्छा नित्य है । यतिं ता इष्टसाधनता ज्ञान करक अजन्य हीं ह 


| 
| 
| 
ओर सा द्वरकी इच्छा सवपदाथ कू विषय करे हे । याते ते रूपादिकं यण मी ता ईश्वरकी ¦ 
| इच्छक विषय हीं है । ता अतिव्यापर दोषके निवत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ता इच्छाका 
‹ जन्य ` यह्‌ विषेशण कथन कव्या है । तहां सा देश्वरकी इच्छा जन्य नही है किंतु नित्य | 
हे । यात ता इश्वरकीं इच्छकं ठेके तिन पारकि यणौविषेता लक्षणकी अतिष्यापि हवै 


॥ 


ं 
| नही । वा ' इ्टसाधनतान्ञानाजन्यजन्येच्छाविषयः सुखं ' इतनामात्र हीं जो ता सुखका ¦ 
¦ 





। 
| 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
} 
। 
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लक्षण केरते ता लक्षणविषि याण ' यह्‌ पद्‌ नहीं कथन करते ते| दुःखकरं अभावेविषे ता: 
लक्षणकी अतिव्याति होती । कात 7 जैसे सो परख फर्म हेण अप दीं इषटश्प है । : 
तते सो दःखामाव भी फलहप होणेतै आप हँ इष्टहप है । दूसरे किसी इष्टका साधनरूप नहीं 
है। यातं ता सुखके इच्छाकी न्यांई सा दुःखाभावकी इच्छा भी ता इष्टसाधनताज्ञान करक 

अजन्य हीं हवै है । रेसी इष्ट साधनताज्ञान करिकै अजन्य जन्य दृच्छाका विषय सो दुःखा- | 
<| भावभी है । ता अतिव्यामि दोषके निषत्त करणे वास्ततै ता टलक्चणविषे ! युण › यहं पद 
कथन क्या है । तहां ता दुःखामावरिषे सा यणपता हे नही । यतिं ता दुःखाभावविषे ता 
सुखके ठक्षणकी अतिन्याति होवि नहीं इति ॥ 

अथवा ता सुखका यह तीसरा रक्षण-करणा । अहं सुखीत्यनुभवविषयगुण 

{| सुखम्‌ । अर्थ यह-भै सुखीह या प्रकारके मानस भ्यक्षरुष भनुभवका जो विषय हे 
(| तथा युणरूप हषे सो सुख क्या नाद हं । तहां मे सुखी या प्रकारका अनुभव ता | 
{| सुखयणकरं हा पिषय कर ह । याते यह सुखका रक्षण भी संभवे हे । पद कृत्य-तहां इस | 
{| टलक्षणविषे ' यण यहषदेजो नहीं कथन करते तों भात्माविषे तथा भआसत्व जातिपिष 
| तथा सुखत्व जातिविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होती । काते ! जैमे सो तुल ता अनु- 
। 
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भवका विषय हे । तसे सो आत्मा तथा आत्मत्वजाति तथा सुखत्वजाति भी ता अनुभवका 
| विषय है । ता अतिव्यापि दोषके निवृत करणे वासते ता लक्षणविषे ' युग ` यह्‌ पद कथन 
| 





ग्या ह । तदहं आत्मा आलत्मत्वजाति सुखत्वजाति इन तीनोंविषे सा सणरूपता है नहीं | 
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। 
| 
। 
| 





यतिं तिन आत्मादिकोंविषे ता सुखके लक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं इति ॥ 
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सुखके रहणेका द्रव्य-इस प्रकारके उक्त पतीन ठक्षणों करके लक्षित सो सुखशण केवल | । 
जीवात्माविषे हीं समवायसंबेध करिके रहे है । ता जीवात्मा भिन्न पृथिवी आदिकं ब्रपौ- `} 
दिवि सो सुखरण समवायसवभ्‌ करि रहता नहीं । युखकी अत्या -तहां सो सुलयुण उत्ति 
विनाशवाला हेणतै अनित्य हीं होवे हे । कोई भी सुख नित्य होता नहीं । सखका कारणां ! 

[ सुखका सो जीवात्मा तौ समवायिकारण होवे हं । ओर ता जीवातमाके साधि जो मनक! 
संयोगसेरवध हे सो आत्ममनः संयोग ता सुखका असमवापिकारण होवे हे। ओर धर्मं तथा शब्द 
स्यशादिक विष्य तथा देशकालादिक ता सुखके निमित्तकारण हवं हं । नाशके कारण तथा 
रहणेका काल-ओर सो सुखयण भी ता अनित्य बुद्धिकी न्यां स्वउच्र उतलन्न हूए आत्मां 
ज्ञानादिके योग्पविशेष यणकरिके ही नाश हेवं हं। यतिं ता अनित्यबद्धिकी न्याह सो सुखं 
गुण भी द्विक्षणावस्थायी हीं होवे है। अपने सुखका मानस प्रत्यक्ष तथा दृसरक सुखका अनुमान 

हां सव प्राणीयोकं भापण भाषणे आत्ाकरा सुख तो ` अहं सुखी ' या भरकारके भानस प्रत्यक्ष 

करिकै हीं जान्या जवि है । भर अन्य जीवास्मकि सुखकरा अन्य जीवातमा मन करि । 

त्यक्ष हता नहीं क्रतु ता अन्यजीवात्मकरे सुखकरी भ्रसन्नतारूप दहेतु करक ता अन्यं 

वात्मा ताके सुखकरा अदुमान होवे है इति ॥ 

पुखके मेदसो यह्‌ उक्तं सुखय॒ण वेषयिक २, अभिमानिक २, मानोरथिक ३, आणया 

सिक ४ इस भेद करकं च्पारिपरकारका होवे हे । तहां शब्दस्पाशेदिकं विषयोके साक्षात्कार करि 

न्प जो सुखै सो छख वेषयिक सुख क्या जावे है ओर र।ज्याधिपत्यके तथा पांडित्यके 

वोदिकों करिकै जन्य नजो सुख रहै सो सुख आमभिमानिक सुख कद्याजविदहे। ओं 
विषयोके ध्यान करिके जन्य जो सुख है सो सुख मानोरयिक सुख कदय जवि है । ओं 
भूयोदिकोका नमस्कार तथा आयास आदिकं करके जन्य जो छाषवरूप सुख हे सो सुख 
आपािक सुख कष्या जाते हे इ । रहा नवीन नयापिक-रौ यह कहे है जपे इुद्धिरण 
नित्य, अनित्य इस भेद करिकै दो भरकारका होवे है, तैसे सो सुक्ल्ण भी नित्य १, अनित्यरे 
इस भेद्‌ करिके दो प्रकारका हीं हवे है । तशा-नित्यंविज्ञानमानन्द्‌ ब्रह्म । अथे यह- 
बह्मनामा इश्वर नित्य ज्ञानवाढा ह तथा नित्य आनंदवाला है । यह भुति ता हईश्भरविषे नित्य 
आनेददं कथन केरे है ओर आनेदनाम पुलका हीं है याते ता दैश्वरविषे तों नित्य पुख रहै हे । 
ओर जीवात्मादिषे अनित्य सुख रे है ॥ इति सुखनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ १७॥ 

अथ दुःखनिरूपणम्‌ । 
तहां रक्षण स्वेषां प्रतिकूरुतया वेदनीयं दुःखम्‌ । अथे यह-वभराणीयोक्‌ परतिकर 

ताप करिके कया अनिष्टतारूप करिकै जो ज्ञानका विषय होवे है अथीत्‌ यह हमारे 
(| मतप्राप्त होवे । या भकार अनिष्टताहूप करके जो सवैभाणीयोके ज्ञानका विषय रेवि है 
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\ सो दुःख कट्या जावे है । तहां दुःखविषे किसी भी पाणीकूं इषटवुद्धि होती नहीं किंतु वभा 
। णीयोकं ता दूःखविषे यह हमारेकूं मत माप हमै पा भकारकी अनिद ही हेर दै । पतिं । 
यह उक्तं दुःखका टक्षण सभवे ह इति ॥ 

दतरा रक्षण-तपदूं करणेहारे जे सुनिलोक हैँ तिन मुनिलोकं ता तपजन्य दुःखविषे , 
! यह दुःख हमारेकूं मत प्राप हवि, या भरकारकी प्रतिकूलता बुदि होनी नही, यतिं ता रुच्छर- 

च द्रायणव्रतादिूप तपजन्य दुःखविषे ता उक्त ठक्षणकी भव्ति हीं हेवेगी एसी शककि / 
। भात हूए; अब ता दुःखका दूसरा लक्षण कयन केर है । दविष्सपनताविषयकजन्यज्ञाना- । 
|  जन्यद्रेपविषयगुणः दुःखम्‌ । अथं यद-द्विश्ाधनताकूं विषय करणेहार जो जन्यक्नान है| 


ता ज्ञान करक अजन्य जो द्वेष हेता दवेषका जो विषध हवै तथा छण हेवि सो दुःख कया 





। 

{| जावि है । तहा द्ेषका जो विषय हवे हं से द्वि कट्या नवि हे। ओर दुःखविषे सर्व परणिर्योका 
[ देष होवे रै ! यततिंसो दुःख द्वि क्या जवि है ठेते द्विश दुःखक्री साधनता सिंहसपादिकों 
विषे रहे है तथा जरशूटादिक व््ाभियोंषिषे रहे है । यतिं तिन सिंह सपारिकोंषिषि जो 
टोकोक्‌ द्वेष होवे हेसोता द्वष्टसाधनताज्ञानकरिकेही होवैहे। यतिं सो सिंहसषादि 
विषयक देष ता द्वि्टपाधनताज्ञान करं जन्य कष्या जवि है । ओर सो इःख दूसरे किषी 
 व्विश्का साधन ह नहीं य्तिता दुःखविषिजो लोकों द्वेष रोवहं सो दुःख विषयक 
| 


देव ता द्वि्साधनतज्ञन करिकै जन्य होता नही, किंतु ता दुःखके ज्ञानमत्र हींतादुःख 
१ होवे रे । यतिंसो दुःखविषयकद्रेप ता द्िश्साधनताविषयक्‌ त्न करि अज 
कलय जवे है ठेस द्विष्टसाधनताविषयकजन्य ज्ञान करके अनन्य द्वेषका विषयभूत तथा 
युणरूपसो दुःख हीं हे। यतिं यह उक्त दुःखका लक्षणभी संभवे हे। पक्रतय-तहां 
देषविषयशणः दुःखम्‌ › इतनामत्रही जा ता दःखका लक्षण करते ता टक्षणविषे 
दविष्टसधनताविषयकजन्पन्ननाजन्य ` यह पद्‌ नहीं कथन कपे तौ दुःखकफे साधनश्प 
र्ध कदु रसाष्विकोविषे ता लक्षण अतिव्याि होती । कतै १ जेते सो दुः 
लोकेके द्ेषक! विषय होवे है । तसै ते दुःखके साधन दगध केटुरसादिक भी टोककि देषके | 
हीं विषय होषं ह । ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता टक्षणविषे 'द्विटसाधनेता- | 
विषयकजन्य्ञानाजन्य › यह ता द्रेषका विशषण कथन कपया है । तहां तिन दुःखे 


। 
| 
| 
| 


। 
| 
| 
| 
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नहीं दोव है, किंतु यह दुगैध कटुरसादिक हमारे दुःखके साधन ह या प्रकारके दविष्टसाधनता 
{ विषयक जन्य ज्ञान करिक जन्य ही होषै है । यतिं तिन दुध कटु रसादिक दुःखे साधनों 
(८ विषे ता दुःखकरे टक्षणकी अतिन्यापि हयं नहीं । किंवाता उक्ते टश्षणविषे ता द्विषसाभन- 
। । ताविषयक ज्ञानका ' जन्य › यह्‌ विशेषण जो न्ह कथन करते तों ता उक्त ठक्षणकिषे 
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पतीयपारेच्छदं । (४५९५ ) 
असम्भवदोषकी प्राति होती । काहेते ? दैश्वरका ज्ञान सवेजगत्‌कू विषय केरे है । यतिं ता 
दवषटसाधनताकू भी विषय करे है ओर सो दैश्वरका ज्ञान कायेमातरके प्रति निमित्तक।रण ईं । 
यतिं ता दुःखविषयक द्रेषका भी सो ईश्रका ज्ञान निमित्तकारण है । पतिं कई भी दुःख- 
विषयक द्वेष ता द्विसाधनताविषयक ज्ञान करकं अजन्य नही ह । कितु ते सवेद्रेष ता द्विश 
साधनताविषयक दंश्वरकं ज्ञान कारक जन्प हीं दहै । यतिं सो उक्तदुःखका ठक्षणता दुःख 
प लक्ष्यविषे अब्रृत्ति होणेते असम्भव दोषवाठा हीं होगा । ता अस्षम्भव दोषक निन्र्त करणे 
वासते ता द्वष्टसाधनताविषयक ज्ञानकरा जन्य' यह विशेषण कथन कम्पा हे । तहां सो इश्व- 
रफा ज्ञान जन्य हे नही, किंतु नित्य होवे ह । यतिंता टश्चणविष अप्नम्भवदोषक्रौ प्रापि 
होवे नहीं । किंवा ता उक्त ठक्षणविषे ' यण ' यह पद जो नहीं कथन करतेतीं ता दुःखके 
 ठक्षणकी सुखरे अमाविषे अतिष्पातिं हती । काह १ जेते ता दुःखविपि लोकेकादरष 
है । तैपेता सुखकर अमावविषेमी टेकोकाद्वैवरींरहेहै भर नेपैसो दुःख दुसरे किी 
्विश्क! साधन नहीं हेव हे तसे सो सुखामाव भी दुसरे किती द्विषका साधन होता नरह 
यतिंतादुःखके देषकीं न्याह स। सुखाभावविषयक द्वेष भीता दविष्टसाधनताप्रिषयकरजन्यज्ञा 
करिफे अजन्य हीं है । ता अतिष्याति दोषकरे निवृत्त करणे वास्तं ता लक्षणविषे ' यण ' 
यह्‌ पद कथन क्या ह । तहां ता सुखाभावविषे युगहूपता हं नहीं । पते ता सुखाभावविषे 
ता दुःखके क्षणक अतिव्याति होवे नहीं इति ॥ 
राका-सुखका जो अभावे सो सुखमावह दुःखहप शयु नहा हवं ? ता सुखा 
वतै दृःखकं भिन्न मनिणा निषफट हं । प्तमापान-ता सुखके अभावङ्कं दुःखशपता 
सम्भवती नहीं । कहते १ जो वादी सुखके अभाव ही दुःखरूप माने ह ता वादीति यह 
पूछा चाहिये । ता सुखक भागभवकः नाम दुःख है । अथवा ता सुखके अन्येन्याभावका 
नाम दुःख है अथवा ता सुख अत्यन्तामावक। नाम दृः दै । अथवा ता सुखकर प्रधवपता 
भावका नाम दःख है । तहां जो प्रथम प्रागभाव पक्षक अगीकार करगे तों इसत जीवराला- 
विषे सुखके विद्यमान हूए भी आग उत्यन हणेहारे सुग्बोका पभागभावरहै है । ता मी 
पुखके प्रागभावकूं टेक ता सुखकाठविषे भीअहं दुःखी) या प्रकार प्रतीति होणी चाहिय 
ओर ता सुखकर वियमामकाटविषे.अहे दुःखीया प्रकारकी प्रतीति किसी भी होती नहीं । 
यतं सो प्रथमपक्ष सम्भवता नहीं ओर इसरा अन्योन्याभावे पक्ष जा अगीकार करो तौ 
भीता सुखके वियमानकाटविषे अहं दुःखी या प्रकारकी भतीति हरी चहिषे | किति 
जिस जीवात्मादिषे सो सुख रहे है तिप्त जीषासाषिषे ता सुखकामेदर्प अन्पेन्याभाव भी 
रहे है ता पुखके अन्योन्याभावकू ठेके ता सुखके षियमानकाठकविषे अहं दुःखी या प्रकरकी 
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प्रतीति हणी चाहिये ओर ता सुखके विवयमानहूए अहं दुःखी या प्रकारकी प्रतीति करीकूं 
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| 
भी होतो नहीं । यतिं सो दृस्रा अन्योन्याभाव पश्च भी सम्भवता नहीं ओर तासरा अत्यन्ता- 


५ भाव पक्ष जो अंमीकार करो तौ घटादिक जडवस्तुवोविषे कोह काटविषे भी सुक्षउतन्न होता 
| नहीं, किंतु तिन षटादिकोविषे ता सुखका अत्येताभाव हीं रह है । यातं तिनं वटादिकोकविषे भी सो |! 
{ दुःख प्रतीत होणा चाहिये । ओर तिन धटादिकोंविषे किसीकूं भी दुःख प्रतीत होता नहीं । ं 
। 
0 
॥ 
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{ यतिं सो तीसरा अत्यंतामाव पक्ष भी सेभवता नरह । ओर चौथा प्रध्वंसाभाव पक्ष जो अगी- 
{ कार करो तँ यदपि सो पूरवंडक्त घटादिकोविषे दुःखकी रतीति रुपदोष प्राप होता नहीं । 
काते १ पागभाव पध्वसाभाव यह दोनों अभाव आपणे प्रतियोगीके अधिकरणविषे हीं रहे 
। है अन्यत्र रहते नही । तहां तिन षटाष्विकोषिषे सो सुख रहता नहीं । यते तिन घटादिकं 

( विषे ता सुखका ध्वंसत मी रहेगा नहीं किंतु आत्मािषे हीं सो सुख रहै हे । ता भआत्माविषदही 
{| ता सुखका ध्वैस रहेगा । तथापि ता सुखके ध्वंसं जो दुःखषप मानेगि तँ स्वगं पुरूषोकं 
{ भी अहं दुःखी' या प्रकारका: दुःखका अनुभव होणा चाभ । काहे { तिन्‌ स्वर्गी 
८: पुरुषोविषे भी पूव उतन्न हूए सुखके ध्वे विमान हीं दं । भिस कारणत ते ध्वप् अन॑त । 
| दहै ओर तिन सग पुरुपोकं अहदुसखी या प्रकारका दुःखा अवुभव हेता नहीं । याति 
| सो चतुथं ध्वसश्च भी सभवता नहीं । यतं सो दुःख सुखकरा अभावरूप नरी है । किंतु जे | 
१ सो सुख भिन्नखणहे तैपे सा दुःख भी भिन्नयुण है इति ॥ 

¦ अयवा ता दुःखका यह्‌ ठतीय रक्षण करणा-अहं दुःखीत्यनुभवेविषयगुणः दुःखम्‌ ! 
। अथ यहम दुःखी हू या प्रकारके अनुभवा जो विषय होवे तथायुण हविसो दुःख 
| क्या जाप हे । पदकृत्य-तहां इस लक्षणविपे 'युणः' यह प जे। नही कथन करे तौ आला 
| आत्मलवजाति दुःखत्वजाति इन तीनोंविषे ता दुःखके लक्षणकौ अतिव्यामि होती । कदि ! 
( 
( 
९ 
4 
4 
4 
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| 
॥ 
¦ 
| 
| 
| 
# 
॥ 
( 
ˆ अह दुःखी यह अनुभव जैसे दुःखदं विषय करे ह तैसे ता भसाक्ं तथा भललवनजातिक ॥ 
तथा दुःखत्वनातिक मी विषय कर है । ता अतिव्याति दौषके निवृत्त करणेवासते ता लक्षणविषे ' 
रणः यह पट्‌ कथन क्या है । तहां ता आत्माविषे तथा आत्मलनातिकिषि तथा दुःखल- 
 जातिषिषे रणरूपता हे नही । यैं तिनोषिषे ता दुःखके लक्षणकी अतिव्यापि हवे नहीं इति॥ 
रदणेका दरव्य-दस्न भकारके तीन लक्षणो करिके लक्षित सो दुःखम केवल जीवात्मा 
विषे हीं समवायसंवंध करकं रहे है । ता जीवात्मानं भिन्न पृथिवीञदिक द्र्व्योविषे सो | 
खथुण रहता नहीं । ःखकी अनित्यता-भौरे सो दृःखयुण उत्पातिविनाशवाला होणेतें अनित्य । 
हीं होवेदै। कोई भी दुःख नित्य होता नहीं । इःखके कारण-तहयं तितत दुःखयणका सो |¦ 
जीवात्मा तौ समवापिकारण होवे है । ओर ता जीवास्माकरे साथिजो मनका संयोगसंमध रै । 
सो आलममनसेयोग ता दुःखका असमबायिकारण हेष हे । ओर अधर्मं तथा सिंहसपादिक 


। तथा ज्वरथूलादिक तथा भीतभातपादिक तथा देशकालादिके यह सरव ता दुःखके निमित्त | 
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कारण होवे ह । इसके नारके कारण-आओर यह दुःखयुण भी विथु आत्माका योग्याविशेषयण 
पुव॑उक्त बुद्धि सुख णकी न्यां स्व उत्तर उलन्नहूए आत्मके ज्ञानादिक योग्य विशेषण 
करिके हीं नाश होवे है । यतिं ता बुद्धिमुस यणकी न्यां पह दुःखणुण भी द्वक्षणा- || 
पस्थायी हीं होवे ह इति ॥ 
अपनेफा मानस प्रत्यक्ष तथा दूसरेका अनुमान-ओर सवेप्राणीयांक्‌ं आपणे आपमे आलसमाका 
दुःख तैं अहंदुःखी' या प्रकारके मानसपत्यक्ष करक हीं सिद्ध है । ओर अन्य जीवालाके 
दूःखका अन्य जीवात्मा मन करिके परत्यक होता नहीं । किंतु ता जीवात्माके मुखकी माटिन- 
| ता रूप हेतु करिकै ताके दुःखका अवुमान होवे है इति । ओर जैसे से पूषैऽक्त सुखयण वैषयिक 
| आभिमानिक मानोराथेक आभ्यासिक इस भेदकरिकं च्या भकारका होवे है । तैस यह दुःख 
यण भी व्यारिप्रकारका हौं होवे है ॥ इति दु ःखनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथ इच्छानिरूपणम्‌ । 

। तहां रक्ण-ङच्छामीत्यनुभवविषयवृत्तिगणत्वन्याप्यजातिमती इच्छा । अथं यह 
तँ इच्छावाला ह या भरकारके अनुभवका जो विषयता विषयविषे वत्तेणहारी तथा णत्व 
जातिका व्याप्यरेसी जा जातिहेताजापिवाला यण इच्छा कल्या जाप है । तहां भे इच्छावाला 
हर या भरकारका मानसमत्यक्षरूप अनुभव ता इच्छाकं हीं विषय करे दे । याते सा इच्छा दच्छामि 
इस अलमवका विषय कही जरै है । एसी उच्छाकिषे व्तेणे हारी तथा यणतजातिका व्याप्य 
एसी इच्छात्व जाति दै। सा इच्छालवजाति से इच्छ वोविषे समवायसंवन्ध करिकि रहे है । 
यात यह उकं इच्छाका छक्षण सम्भवे है। पदकृ -तहां ‹ यणवत्वव्याप्यजातिमती इच्छा ' 
द्तनामाचदह जाता इच्छाका क्षण करते ता ठक्षणविषे ' इच्छामीत्यनुभवपिषयब्र्ति 
यह्‌ पद्‌ नहीं कथन करते तौ ता यणतजातिक व्याप्य रूपत्वादिकं जातियोकू टेक रूपा- 
द्विकं रणोषिषे ता क्षणक अतिव्यामि हती । ता अतिव्यापि दपिके निवृत्त करणे वासते 
ता लक्षणमिमे ' इच्छामीत्यनुभवविषयत्राति ` यह पद कथन कम्या हे | तहां ते रषत्ा- 
दिकं जातियां इच्छामि दक्ष अनुभवके विषयभूत दच्छाविषे वत्तेतीयां नहीं । यतिं तिनं 
हपत्वादिक जातियों हैके तिन रूपादिकं यणोविंषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । 
करिवा ' इच्छामीत्ययुमवविषयब्रृत्तिजातिमती इच्छा ` इतनामात्र हीं जो ता इच्छाका 
क्षण करते ता ठक्षणविषं ' यणलध्याप्य ` यह्‌ पदु नहीं कथनक्रते तो ता अनु- 
भके विषयभूत इच्छाविष वत्तेणहारी यणलजातिकरं टेके रूपादिकं सरवयु्णोपिषे तथा 
सत्ाजातिक्ू केके द्रष्यश्णकमविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति होती । किंवा च्छामि” पर्‌ 
|| अलुभव जैसे ता इच्छाकू विषय करे है तैसे ता दच्छाके आश्रयमूत आत्माकरू भी विषय 
कृरे है । ता आलसाविषे आत्मत्व द्रव्यत्व सत्ता यह्‌ तीनों जातियां रहे हं । यात ता इच्छात्व 
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५ जातिकी न्याईं ते आस्त्वादिक तीनो जातिया मी च्छामि्टस अलुभवके विषयाविपे वृत्ति 


{| ह । तहां भात्मत्रनातिक्ं टैके तों आत्माविषे अतिव्याति दे्विग आर दव्यवजातिक्‌ 
(| ठेके प्रथवीभादिक द्रव्योविषे अतिव्याति होगी ओरं सत्ताजाति ठेके द्रव्यशुणकमविषे 
अतिग्याति हो्वेमी } ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता टक्षणविषे ' युणतवष्याप्य ' 

यह पद्‌ कथने कव्या हे । तहां खणत्व, सत्ता, आलसमल, दव्यत यह च्यार। जतिथां ता यणत्व 


कि 


| 
जातिके व्याप्य नहीं है । यातं तिन युणत्वादिक जातियोकू ठेके तिन रूपादिकोविषे ता | 
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इच्छाके टक्षणको अतिव्याप्ति होवें नह इति ॥ 
रहणेका द्रव्य-दस प्रकारके उक्तं लक्षण करके ठक्षित सो इच्छायुण एक आत्माय 
 द्रव्यविषे हीं समवायसम्बन्ध करिके रहे हे । ता भत्मतं भिन्न पएृथिवीआदिक दन्योविषे सा 
 इच्छायुण समवायसम्बन्ध करके रहता नहीं । इच्छकं मेद-भर सो इच्छयण भी पूरवेउक्त 
| बुद्धिश्णकी न्याह नित्य १, अनित्य २ इसमदकरिकि दो प्रकारका हषे है । तहां 
दैश्वरात्माकी इच्छा तों उतत्तिविनाशतें रहित हेणते नित्य होवें हे तथा णक हावहे। तथा 
स्वैजगत्विषथक होवे है । ओर जीवात्मा इच्छा तों . उस्पत्तिषिनाशवा छ होणेषं अनित्य 
वे है तथा नाना होवे हे । तथा यक्किचित्‌ वस्तुविषयक रोष है ॥ 
अनित्य इच्छके कारणतां ता जीवात्माकी अनित्य इच्छाका सो जीवासा तों समवायि- 


¦ 
4 
कारण हरवि ह अर ता जवित्माक साय जा मनका प्य पिक्तवष हे सा आत्समन सपान 
। 
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ता इच्छाक्ा अ्षमवायिकारण होवे हे ओर अन्ञातवस्तुकी इच्छा होती नही, किंतु ज्ञात 
 वस्तुकी हीं इच्छा हो है । यतं तिस तिस वस्तुका दृष्टत्वषूप करके ज्ञान वा इष्टसाधनल- 
शूप कर्कि ज्ञान तिस तिस वस्त॒विषयकं दच्छाका निमित्तकारण हेवेहै । तथा अ 
{ दष्वरादिक भी निमिततकारण देवे है । नासके कारणता दच्छाका नाश तों स्वउतन्तरउसन्न 
हए जीवात्मके ज्ञानादिकं योग्य विशेषण करि हीं होवे हं । यतिं पूषेरक्त सुखदुःखका 
न्याह सा इच्छा मी द्विक्षणावस्थायी होषं ह इति॥ 

जीदात्माका इच्छकं भद्र सा जीवात्माकी इच्छा फर इच्छा १ उपाय इच्छा २ 
हस भेद कचि दो प्रकारकी होवे है । फल इच्छा-तहां सुख तथा दुःखक्रा अभाव इन 
() दोनोंका नाम फट हे । ता फलक विषय करणेहारौ जा इच्छा है अ्थत्‌ सुख मेरेकू 
{| हतै या भकारकी जा सुखहप फटविषयक इच्छा है, तेथा दुःखाभाव मेरे हवे या 
{ प्रकारकी जा दुःखाभावरूष फषटविषयक इच्छा है, ता दोनों भकारकी इच्छका नाम| 
१ फल इच्छा है । इसका कारण-तहां ता सुखेदुःखामावकश्षं फलकी दच्छाविष ता सुखदुःखा- 
। भावरूप फलका ज्ञान हौं कारण होमे है । उपाय इस्छ-जीर ता सुखरूप फलकी प्राति करणे- | 


{| हार जे भोजनादिकं उपाय ह तथा ता दुःखाभावह्प फलकी प्राति करणेहारे जे ओषध 
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ततीयपरिच्छेद । ( ५५९. ) 
पानादिक उपाय ह तिन उपा्योक्‌ विषय करणेहारी जा इच्छा । अथात्‌ यह भाजन ॥ 
ओषधादिक उपाय हमरेदूं भाप होप या प्रकारको जा इच्छाः हे ता इच्छाका नाम्‌ उपाय , 
| दच्छा हे । इसका करण-ता उपाय हच्छाविषे तों इषटसाधनताज्ञान हीं कारण ह ह अथात्‌ |, 
। यह भोजन आओषधपानादिक उपाय हमारे सुखद ःखाभावहप दशके साधन दे । या प्रकारके इष्ट ` 
साधनताज्ञान करिके हीं तिन उपायोकी इच्छा देते रै । ता इष्टसाधगताज्नानतैं विना सा 
उपायश्च्छा होती नहीं इति ॥ 
राग ओर चिकीषा-किंवा ता उक्त दच्छाविशेषकूं हीं राग कहे है तथा चिकीषां कहे है। 
दृच्छासामान्यका नाम रम तथा चिकीषा नहीं ह । तहां उत्कटेच्छा रागः अथं यह-उत्कः 
दृच्छाका नाम राग हं। सो उत्करदच्छषश्प राग जीवासमाविषेहींरहे हे । दश्वरासमविष 
रहता नहीं । या कारणत ह सो इश्वर रगवान्‌ कष्या जावि नही, केतु वीतराग कल्या जप । 
हे । ओर जीव।त्मा रागवान्‌ फष्या जावे हे । जा कदाचित्‌ इच्छासामान्यका नाम राग हेव, 
तों ता ईष्वरविषे भी ता उच्छासामान्यके विवयमानहूए रागीपणा होणा चाहिये । सो श्रति । 
४ 
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तित विरुद है यति इच्छाकामान्पका नाम रागनहीं हे क्षित ता उ्टश्च्छारूष | 


पटच्छकानामरागहे। इस परकर चिकीषां भी इच्छाविरेषका नाम ह। तहं-प्रवृत्ति | 


तुरिच्छा चिकी । अथं यह-दस पुरुषके भव्रत्तिका हैतुभूत जा उच्छाविशेष है ता, 
इच्छाविशेषका नाम चिकीषां हे । ंसे- पाकं कृत्या सधयामि।' अथ यह-इस पाकरकू मे 
आपणे प्रपलहप छति कर सिद करो । या परकारकी जा जा कतिसाध्यल प्रकारक पाकादि 
क्रियादिंभयक इच्छाविशेषहं ताका नाम चिकीष। हं । पचकेषाकं कारण-ता चिकीशविष्‌ 
तौ छतिसाध्यता ज्ञान 3 दष्टसाधनताज्ञान २, बलवतदविष्टसाधनत ज्ञानका अभाव ३ यह । 
तीनों कारण हेरि है । तिन तीनेतिं विना सा चिकीर्षा उतपन्न होती नहीं । जैसे परककनौ 
पुरुषं जवी ता पाकरप क्रियाविषे यह पाक हमरे भयतनरूप रतिं करिकं साध्य है याप्रका 
रका रतिस्राध्यता ज्ञान होवे हे । तथा ग्रह पाक हमारे युखशूप इष्टका साधन है या प्रकारका 
इष्टसाधनता ज्ञान होवेहे तथा बलवान्‌ द्रेषके विषयभूतं मरणदुःखादिकदहै तिनं 
वटवत्‌द्ि्ोको साधनताज्ञानका अभाव होवेहे तनी हींतापाककत्तां पुरुषद्ं ता पाकस्य 
 क्िाविषे चिकीषा होवे हे । तिन तीनोंविषे एकके अभावहूए भी सा चकष होती नहीं । 
तंते तीनींदहींता चिकोषकि कारण दावे हे । वहां केवट इषटसाधनताज्ञानक्क हींजो 


चिकीषौविष कारण कवे तों वृष्टिम्िक कायविषे सवपराणीयोकू इषटसाधनताज्ञान होवे हे । 
तिता इषटसाधनतानानते तिन वृष्टि आदिकोविषे भी रोको सा चिकीषां हणी चाहिये । 
मीर 
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तिन वृषटिआदिकका्योविषे किसी भी प्राणीकरं चिकीषां होधी महम । कति ताइष्टसा 
तान्ञानतें केवल इच्छामात्र होवे है । यते ता चिकीषांकिे कृतिसाध्यताज्ञानक्ं भी कारण 
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(४६०) ञ्रायप्रक्ात्री । 
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क्या रे । तहां तिन वृष्टि भादिकोविषे किंसीक्‌ भो सो ऊतिाध्यताज्ञान होत। नहीं । यतिं ता | 
(| कुतिसाध्यताज्ञानरूप कारणके अभ। वत तिन वृष्टि आदिकं विषे किसीकूं भी सा चिकरीषी रोती 
| नही, किंवा केवल ता रतिसाध्यताज्नानकूं हीं जो ता चिकीर्षाविषे कारण मानते तौ 
|  जटताडनादिकं व्यथ क्रियार्वोविषे भी ठोकौदूं सौ कतिसाध्यताज्ञान ते हे । यतिं ता छतिशा- 
| ध्यताज्नानतै टोकोंकूं तिन जटताडनादिके व्यथंक्रियावोविषेभी चिकीषां हणी चाहिय । भर 
बुद्धिमान्‌ लोकोकू तिन व्यथंक्रियावोविषे सा चिकीषां होती नहीं । यात ता चिकीषोषिषि 
इष्टसाधनताज्ञानक्ं भी कारण कट्या ₹ै। तहां तिन जलताइनादिक व्रथंक्रियार्वोविषे टोकोंक्‌ 
सो दृष्साधनतज्ञान हे नही । यतिं टोकोदूं तिन व्यथक्रियावोविषे सा चिकीषां हती नहीं 
किंवा कतिसाध्यताज्ञान इष्टसाधनता ज्ञान इन दोनों हीं जो विकीषािषे कारण मानते तँ 
मधु विष इन दोनों करिकै युक्त जो अन्न रै ता अनक मोजनविपक्ुधातुर पुरुषोकृं सा 
चिकीषां हणी चाहिये । काहते}तिन क्ुधातरपरुषोङं ता अन्नकरे भोजनविषे सो ति साध्यता 
ज्ञान भी है तथा इष्टसाधनतान्नान भी है, परंतु तिन श्ुधातुर पुरुषोकू मी ता अन्नके भोजन 
विषे चिकीषपा होती नहीं । यतिं ता चिकीषौविषे बलवत्‌ द्विशसाधनताज्ञानके अभावकू भी 
कारण कट्या रै । तहां ता मधुविषसंयु क्त अन्नविषे बलवान्‌ दवेषफे विषयभूत मरणकी साधन- 
ताका ज्ञान हीं वियमान ह ता बलवत्‌ दविष्टसाधनतान्ञानका अभाव नही है, यतिं ता बलवत्‌ 
दिष्ट साधनताज्ञानरूप प्रतिवधकके विदययमानहूए रोको ता अन्नविषे चिकीषां होती नहीं इति। 
ओर केक प्रंयकर-तौँ यह्‌ कर है-रतिसाध्यताज्ञान इष्टसाधनताज्ञान बलवत्‌ अनिषटका 
अजनकलतवज्ञान यह तीनों ज्ञान ता विकीषौविषे कारण होवे ह। तहां ता मधुविषतेयुक्त 
अन्नविषे ता कतिसाध्यताज्ञानके तथा इष्टस्ाधनताज्ञानके विदययमानहूए भी सो बत्‌ 
अनिष्टका अजनकतवज्ञान है नही, किंतु मरणरूप बलवान्‌ अनिषटका जनकतवज्नान हीं विवय- | 
मान है। यातं ता मधुविषसंयुक्त अन्नविषे तिन श्ुधातुर लोकद सा चिकीषा होती नहीं | 
ति । यतिं यह द भया-दच्छाविषका नाम चिकीर्षा है इच्छासामन्यका नाम चिक्ीषौ| 
नही । जो कदाचित्‌ ता इच्छास्रामान्यका नाम चिकीरषा होवे तों जैसे सा इच्छाकसामान्य 
इष्टसाधनताज्ञानमात्रते होवे दे । तेसेसा चिकीषामी ता हइषटसाधनताज्ञानमात्रतै हीं होणी| 
चाहिये इति । इति दच्छानिरूएणं समाप्तम्‌ ॥ १९ ॥ ) 
अथ द्वेषनिरूपणम्‌ । 

तहां रक्षण-द्षमीत्यनुभवविषयवृत्तियुगतवन्याप्यजातिमान्‌ द्वेषः । अथं यहम | 
द्रषदाला हू या प्रकारके अनुभवका जो विष्य है ता विषेयविषे व्तणेहारी तथा युणल्- |! 
॥ 
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। जातिका व्याप्य रेस्रीजा जाति ता जातिवाटा युणद्रेष क्य जाब हं । तहां मेंदरेषवारा 
| ह या भकारका मानसप्रत्यक्षप अनुभव ता द्वेषदू हीं पिषय करे हे । याति सो द्वेष द्वेष 
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ते तीयपरिच्छेद्‌ । ( ४६१) 
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इस अलुभवका विषथ कष्या जवि है । ता द्रेषविषे वत्तेणेहारी तया यणतनातिका व्याप्य रेसी ` ` 


दवेषत्यजाति हे। सा द्वेषतवजाति स्मायेवभ करके सवं दवेषोविषे रहे है । पतिं यह ऽक्त- । 
द्वेषका लक्षण सेभवै ३ । पदकत्य-तहां ' यणतव्याप्यजातिमान्‌ दवेषः  इतनामर हीं जो } 
| 





| \। 
| 
ता दरेषका लक्षण करते ता ठक्षणक्षि ` दरष्मीत्यनुभवविषयवृत्ति › यह पद्‌ नहीं कथन्‌ + 


| करे तं ता युणलनािके व्याप्य सुपरखादिक जातिपोंकू ठेके रूपादिक यरणोविषे ता | 
| लक्षणकौ अतिव्याप्ति रोती । ता अतिव्यामि दोक निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे | 
4 





' द्रेष्मीत्यनुभवरविषयवृत्ति ' यह पद कथन क्म्या है । तहां ते शूपतवादिक जातिया द्वेषि 
इस अलुभवके विषयभूत द्वेषाषिषे रहतीयां नहीं । यति तिन रूपत्वािकि जातिमोदं चैके 
तिन रूपादिक य्॒णोविषे ता टक्षणकरी अतिव्यापि होवे नहीं । कंवा ' द्ेष्मीत्यनुभवविषय- 
 वनिजातिमान्‌ द्वेषः ' इतनामात्र हीं जो ता द्रेषका लक्षण करते ता रक्षणविते ‹ य॒णत- 
¶ व्याप्यं ' यह्‌ पद नहीं कथन करत तें द्रेषमि इस अनुभकके विषयभूत देषविषे वत्तणेहारी 
।  युणत्वजातिदरं टके रूपादिकं सर्वरणोंविषे तथा स्ताजातिकरं ल्के द्रव्ययुणकमेकिति ता 


1 


 ठक्षणकी अतिव्यामि होती, किंवा द्रष्मि यह अनुभव जैसे ता द्वेषणं विषय करे है। 
तेता दवेषणकरे भाश्रयमूत आत्मद भी विषय करे हे । ता आसाविषे आतल द्रव्यत 
सत्ता यह.तीनों जातियां रे है । तिन तीनों जातियों ठेके यथाक्रम आत्माविषे तथा 


पृथिवी आदिक द्रव्योविषे तथा द्रभ्ययुणकमकिषे ता टक्षणकी अतिष्याति होगी ।ता अति- 


व्यापि दोषके नितरृत्त करणे वातै ता लक्षणविषे ' यणतव्याप्य ' यह्‌ पदे कथन कया ३ । | 
तहां णत, सत्ता, आत्मत, द्रव्यत यह्‌ च्यारो जातियां यणलजातिके व्याप्य नहीं ह । यतँ 


वि > केकि 


तिन युणत्वादिकं जातियों छेके तिन सूपादिकेविषे ता टक्षणकी अतिव्याणि दोषै नहं इति । ` 


[2 धा 


) 
} 
॥ 
॥ 
¢ 
# 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
। 
॥ 
| 
रणेका द्रव्यम्‌ प्रकारके उक्त लक्षण करक लक्षित सो दवेषय॒ण केवल जीवात्मा- | 
विषे हीं समवायसं्बध किं रहे रै। ता जीवात्मतिं भिन्न पृथिवी आदिक इव्योविषि 
तथा इश्वरात्माविषे सो द्वेष रहना नही ओर सो देषयण उतत्तिविनाशवाठा होणेतै 
पुखदुःखकी न्यां अनित्य हीं हवं है कदं मी देष नित्य होता नहीं । देषके कारण-तह सो 
जीवात्मा तौं ता द्रैषक। समवायिकारण रोव है ओर ता जीवात्माफे साथि जो मनका संयोग 
9 + ॥ ५ ० 9 न, । 
त्वेध है सो आत्मामनरेयोग ता द्रेषका अ्षमवापिकारण होप है । ओर दुःखन्नान तथा ¦ | 
दुःखस्ाधनताज्नान तथा अचे्रादिकं यह संवे ता दरेषके निमिततकारण हेव है । स्थिति-सो | 
द्वेष युण भी ता सुखदुःख युणकी स्यार विभुभात्माका योग्यविशेषयण होणेते स्वउत्तर उतन्न | 
(द "व रके न तै 
हूए आत्माके ज्ञानार्क योग्यविशेषयण ककि हीं नाश होवेहे । यतँ सोद्रेषयुणमी तिन | 
 सुखदुःखादिकोंकी न्याह द्विक्षणावस्थायी होवे दै इति ॥ 


। 
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( ४६२ ) स्यायग्रकात्रा । 


द न (9 9 
देपके भद-भीर जैसे सा पषैरक्त इच्छा, फल इच्छा उ१।य इच्छा दस भेद करि षस प्रका 
रकी हेविहे। तैसे यह देष भी दुःखदरेष १, दुःखउपायद्रेष २ इस भेद करि दो पकारका । 
{ हेष दे। तहां दुःखविषयक्‌ जो द्वषहे वाका नाम दुःखद्रेष है ओर ता दुःखके उपायभूत 
( ज्वरशूलादि विषयक जो द्वषहे ताक नाम दुःखउपाय द्वेष ह । तहां प्रथम्‌ दुःखदषविषे 
+ तोता दुःखका ज्ञान हीं कारण होवे हे । ओर दूसरे दुःखडपाय द्वेषविवे तों यह जरशूलादिक 
(| हमारे दुःखके साधन दै या प्रकारका दुःखसाधनता ज्ञान हीं कारण होवे है ॥ 

डंका-ता दुःखसाधनन्नानते जो द्वेष होता होवे तें पाकादिकोंविषे भी लोकों देष 
रणा चाहिये।काहेते १ ता ककत पुरुषं भूम करिके तथा अभिक उष्णता करि दुःख ही 
होवे हे । समाधान-ता दुःखसाधनता ज्ञानके हए भी दस पुरुषट्ं जिस क्रिथाविषे बरवत्‌इष्टकी 
साधनताका ज्ञान होवे है तिस क्रियाविषे दस पुरुषका द्वेष होता नहीं यातं सौ वलवत्‌ | 
सा 


कि ह क्न, क 


धनताज्ञान ता दवेषका प्रति्वंधक दोव है । तहां तिन पाकादिकोरषि ता दुःखसाधनता | 
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॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
॥ 


क, = 


ज्ञानके हए भी भोजनजन्य वृति वलवत्‌ इष्टी साधनताज्ञानके हूए तिन पाकादिकोषिषे 
दस पुरुषक। द्रेष हेता नहीं । तासयं यह-ता द्वेपविपं जसे दःखप्ताधनताज्ञान कारण होवै है 
व्‌ । 


नक 


तिमे सो वटवत्‌दष्टस।धनताज्ञानका अभाव भी कारण हतै हैता वठवतट्रसाधनताज्ञानामा 
एप कारणक अभावहूर तिन पाक्रादिकोविपे छोकोका द्वेष होता नहीं इति ॥ 


9 


करोध-किंवा जेते इच्छपिशेषका नाम राग चिकीषा हे, तैसे द्रेषविरेषका नाम करोपदै। 


म 


्षसामान्यका नम कोष नहीं है । कर्ते ? इम पुरुषका नरकादिकों विषे कोधके अमाव- 
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हूए द्वेष देखणेविषे अवि है । जो कदाचित्‌ द्वैषसामान्यका नाम कोध होवे तौ इस पुरुंषका | 
¦ तिन्‌ नरकादिकविषे द्वेषकी न्याह सो करोधभी हणा चाहिये सो कोष होता नहीं । यतिं | 
ता द्रेषविशेषरूप कोधक्ा यह रक्षण सिदध होवं हं-द्विएटाथक्ताधनीभूतचेतनविषयकेद्रेषः | 
 कधः। अथं यह-दुःखादिप द्विटअ्का साधनभूत जो चेतनवस्तु ह ता चेतनवस्तुविषयक | 


जो प्रेष ह ताका नाम कोध इ । पकत्य-तहां कण्टकादि जडवस्तुविषयकंदरेपविषे भामाणिक | 
पुरुषों कोधव्यवहार होता नही । यतिं ता कोके लक्षणविंषे 'चेतन' यह्‌ पद कथन क्म्या 
है । थतं यह विभागसिद्धभमया, द्रेष तौ चेतनजडरूप सवेवस्तु विषयक हविं ह । ओरसो 


द्वेषविशेष कोध तं केवल चेतनपस्तुविषयक हीं होवे ह ॥ इति द्वेष्निरूपणं समाप्तम्‌ ॥२०॥ 


¦ 
| 
¦ 
¦ 
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अध प्रयलननिरूपणम । 
तदयं रकण-करोमीत्यनभवविषयवृत्तिगुणत्वव्यप्यजातिमान्‌ प्रयत्नः । अथं वहम 


परयल्र्प ऊातिवाला हं या प्रकारके अनुमवका जो विषय हं ता विषयाविषे वत्तेणेहारी 
{ तथा गृणलजातिक व्याप्य एसी जा जाति हे ता जातिवाला युण प्रयन क्या जावे दै । 


) तहां ' करामि ` यह मानसपर्यक्षषहप अनुभव ता कृतिरूप प्रयलकू ह विषय करे हे । यैं ! 
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त तीथपरि च्छेद । { ४६३} 
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सो प्रयत्न ' करोमि ` इस अनुमका विषय कष्या जातं हं । ता प्रयत्नविषं वततेगहारी तथा ! 
|  युणत्वजाव्कि व्याप्य एसा प्रयलतजाति हं । सा भरयलतजाति समव पस्थ कर्कि सव 
( प्रयलो षि रहं हं । यतिं यह उक्तपरयलक्रा लक्षण सभवं है । पदकत्य-तहां * युगलव्पाप्य , 
| जातिमान्‌ भ्रयलः ' इतनामाहीं जो ता प्रयलका लक्षण कसते ता टक्षणिपे ' करोमील्य- । 
| नाति्योकू्‌ टके हपादिक यणोविषे ता लक्षणकौ अतिव्यापि होती ता अतित्यापि षके ' 
निवृत्त करणे वासते ता टक्षणविषि ' करोमीत्यजुभवेषिषयत्रूति ' यह पद कथन कम्पा हे । तहां | 
ति रूपत्वादिकं जातिया ता करोमि अलमवके विषयत प्रथलंविषे रहतीयां नही । यतिं तिन 
| रुपत्वादिक जातियोकूं ठेके तिन रूपादिकं यणोकिषे ता ठक्षणकी भतिभ्यापि होवें नह । । 4 
‹ किंवा ‹ करोमीत्यठुभवविषयत्रनिजातिमान्‌ भयलः ' इतनामात्र हीं जो ता प्रथलका लक्षण ! 
€ 
। विषयभूत प्रपलविषे व्तंणेहार एणतजातिद्ं छेके रूपादिक सवेशणोविषे तथा सत्ताजातिकूं | ॥ 
लके द्रव्ययणकमविषे ता टश्षणकी. अतिष्याति हेती । क्रिवा ' करोमि ' पह अयम! 
| जस ता प्रयलनद् विषय करं दैःतेसे ता प्रयलके आश्रयभूत भत्माद्रं भीं विषय । 
(| करं हे। यतता भ्रयलकी न्यासो आत्ाभी ता अनुभवक्रा विषय कट्या जवे हे। 
{| ता आत्माविंषे आत्मत्व, व्यत, सत्ता यह तीनों जातिया रहे है । तिन तीनों जातियों छेक 
} थाक्रमतें आत्माविष तथा पृथिवीआदिक द्योर्वि तथा द्व्यद्ण कर्मविषे ता ठक्षणकी 
} अतिव्यापि हेैगी । ता अतिव्यापि देषिके नित्त करणे वासते ता टक्षणविषे 'यणतव्पाप्य 
| ह ता जातिका विशेषण कथन फम्या हे । तहां यमल, सत्ता, भालमल, द्रव्य यह स्प्रारो 
। दिकं विषे ता प्रयत्नके लक्षणकी अतिष्यामि है नहीं इति ॥ 
\ णका द्रव्यम्‌ प्रकारके उक्त ठक्षण करिके लक्षित स प्रयलशण एक आत्मास्प द्रष्य } 
{ विषे हीं समवायसेवेध करकं रहे हं । ता आत्मा भिन्न पृथिवीआदिक द्रव्योिष स प्रयल । 
। रहता नही । इसी प्रयलक्कू काते इस नाम कारके भी कहं है इति । मयतनक नद-भार स भ्रयलन 
ण भी पूवेरक्त बुद्धि इच्छा रणकी नारं नित्य 9) अनित्य २ ईसमदकरिकेदा प्रका- 1 
होवैहै तथा एक हवे है तथा सर्वैनगत विषयक होषै है । 
। | अनित्य प्रयटन-ओर जीषासमाका भ्रयल तो उत्पात्तिविनाशवाछ( हणंत अनित्य होवे रे। ` 
4 तथा माना दै है । तथा यत्किचित्‌वस्तुषिषयक हवे हं । अनित्य प्रयलनके कारण-तहूां ता ! 
4 जीवात्ाव्रृत्ति अनित्यपयतनका सो जीवासातों समवाधिकारण हेव ६। आर ता जीवालमाके ` 
मुनि 


र, 
लुभवविषयन्राति ' यह पद नहीं कथन करते तों ता छणतवजातिके व्याप्य रूषलाटिक्र ! 
करते ता ठक्षणकविषे ' युणलम्पाप्य ` यह पद्‌ नहीं कथन करते तोता करोमि अनुभवे 

तिया ता यणत्वजातिके व्थाप्य नही हं । यतिं तिन युणत्वादिक जापि ठकं तिन हषा- 

रका होवे है । नित्य प्रयलन-तहं द्वात का प्रयल तो उसत्तिविनाशतै रहित हेते निद , 


( ४६४ ) न्या थभ्रकदं । 
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{| सायि जो मनका संयोगरसंबंध है सो आत्ममनसयोग ता प्रयलका अस्षमवापिकारण होषै हे। ! 
| ओर इष्टसाधनताज्ञानादिक तथा अशृष्टई्दरादिक ता प्रयत्नके निमि्तकारण हवे है । 
(  आनित्य परयतनका नार तथा सिद्धि-भोर ता प्रयलक्रा नाश तौ सवउत्तरउतन्रहूए आत्माकरे 
ज्ञानादिकं योग्यविशेष यण करि हीं हतै दहै। यतिं भुखद्ःखदिकोंकी न्याह सो प्रथल 
। भी द्विक्षणावस्या्यी हीं होवै है इति । अनित्य प्रयते भेद्‌-ओौर सो जीवात्माका अनित 
प्रयले भी भरवृत्ति १. निवृत्ति २, जीवनयोनि २३ इस मेद करिकै तीनप्रकारका होवे है। 
अब दन तीनोंके यथाक्रमतें टक्षण कहे है । 
र्तिका रक्षण-तहां रगजन्या गुणः प्रबरत्तिः। अथं यह-उकत्कटदच्छरष राग करिके 
न्यजोयणरहे सो यणप्रब्ृत्ति कल्या जावै है। तहां जिस जिस पदाथेविषे जिक्ष जिस 
| 
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प्राणीका सो राग हवे है तिति पदाथेकिषे हीं तिस तिक्त भराणीकी भवृति होवे है। ता 
4 रागत विना सा प्रवृत्ति होती नही । यातं ता परबत्तििषे रागजन्यत। संभवे दै । प्दकृत्य-तहां | 
| युणः प्रव्रृ्तिः › इतनामन्र हीं जो ता प्रव्त्तिका लक्षण करते ता लक्षणविषे ' रागजेन्यः 
{| यह पद नहीं कथन करते तों सूषादिक य्णोविपे ता खक्षणकी अतिष्यानि होती । ता 
| तिग्यापी दोषके निवृत्त करणे वासते ता सक्षणविषे रागजन्यः' यह्‌ पद कथन कम्पा हे । 
हां ते सूपादिकयण ता करके जन्य हेति नहीं । यतिं तिन हषादिकि यणोकिषे ता लक्ष 
णकी अतिनव्पा्नि होवे नहीं । किंवा ' रागजन्धः प्रवृत्तिः 'इतनामाजहीं जो ता प्रवृत्तिका | 
 ठक्षण करते ता ठक्षणविषे ' यण ' यह्‌ पद नहीं कथनकरते तोता रागंके ध्व॑सवि 
ता ठक्षणकी अतिष्याति होती । काहिति १ सो रागकाध्वंसमी ता भ्रतियोगिरुप राग करिकै ¦ 
जन्य हीं है । ता अतिव्यापि दोषकरे निवृत्त करणे वासते ता लक्षणकिषे ' युणः ' यह पद 
कथन क्म्या हे । तहां ता रागके ध्व॑सविष यणरूपता हे नही । यतिं ता रागक ध्वंसविषे त्‌ 
प्रवृत्तिकि लक्षणकी अतिव्याप्ति होवें नही । लक्षणम नेवेश-प्रयपि ता इच्छारूपं रागके भ्रत्य- 
्षकिषे ता उक्तठक्षणकी अतिव्याति हीं हवि । काते १ विषयते विना परतयकष्ञान्‌ होता नहीं । 
यतिं सो रागका प्रत्यक्ष ता विषयदूप रागं करि जन्यभी हं तथा य॒णहम भी ह तथापि ' 
ता टक्षणविषे ' रागाविषयक ' यह यणका `वेशेषण कहणेतं अथात्‌ रागजन्यां रगाविष- 


‹ 
¦ यकगुणः प्रवृत्तिः । या-प्रकारके लक्षण करणें ता रागके प्रत्यक्ष ता टक्तणकरी अति- 
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। 
मि हयै नर । तहां सो रागक पत्यक ता राग अविषयक नहीं ह । किंतु ता रागविष- । 
यक हीं है । यतं ता राके पत्यक्षविषे ता प्रवृत्तिके ठक्षणकी अतिव्याति हेव नहं इति ॥ 
निषृतिका रक्षण-तहा दवेषजन्यो दवेषाविषयकं गुणः निधृतिः । अथं पह-दरेष करके | 

जेन्य तथा देषकूं न विषय करणेहारा जो छण ह॑सो यण निवृत्ति क्या जामे है । तहां 
| जस्त जेस पदाथविषे जिस जित प्राणीकूद्रेष होवे तिस तेपतपदाथतें ही तिस तिि। 


| न नो निभि योनि > न. अअ = जम 
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धती भपरेच्छेद्‌ । ( ५६५ ) 
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॥ 


प्राणीकी निवृत्ति हवै है । ता देष विना सा निवृत्ति होती नहीं । यात ता निव्रृत्तिविष द्रेष- ! 
जन्यता सम्भवै है । षदकृत्य-तहां इस टक्षणविषे भी पूषैउक्त परवृत्तिके ठक्षणकी 
 द्वेषभेन्यः ' यह्‌ पद रूपादिकं रणोविषे ता नित्रात्तिकि टक्षणकी अतिव्याभिके निवृत्ते करणे 
। वास्त है । ओर ' दवेषाविषयक ' यह पद ता दवेषके भत्यक्षविषे ता अतिव्याभिके निवृत्त करणे 
वासते है। ओर "यणः ' यह पद ता दवेषंके ध्वसविषे ता अतिव्यापिके निवृत्त करणे वासते है इति॥ 
जीवनयेनिका रक्षण-तहां जीवनादृष्टनन्यो गणः जीवनयोनिः । अथं यह-इन प्राणी- 
योके जीवनके कारणभूत जे पुण्यपापरूप अष्ट है ता अट करक जन्य जो ण है सो 
यण जीवनयोनि कट्या जावै है । सो जीवनयोनि प्रयल शरीरविषे श्वासादिशप प्राणसंचार- 
| विषे कारण होवे है। तथा इस प्राणीका जितै काठपर्यत जीवन होवे है तित काटपर्थत 
| | सो जीवनयोमि भरथल रहे है । ओर जैसे भरवृ्तिनिवृत्तिरूप प्रयलका मानसम्थक्ष हेत ? 
तैसे इस जीवनयोनि परयलका मानसप्रत्यक् होता नहीं । किंतु धर्मअधमेकी न्यां यह 
जीवनयोनि प्रयत अतिदद्रिय होवे हे । जीवनयोनि प्रयत्नका अनुमान-रेसे अतिदद्रिय जीवन- 
॥ योनि प्रयललका ता भराणसंचारषूम कोयं करके अनुमान कम्या जवि है । ता अनुमानका 
{| यह आकार ह । प्राणप्तचारः प्रयत्नपाध्यः प्राणसंचारतात्‌ पावत पुरुषस्य प्राण 
पचारवत्‌ । अथ यह-पाणोका श्वासादिक्रियारूप संचार प्रयल करकं साध्य हणे योग्य 
है प्राणसेचार होणें । जो जो भाणसचार टोपैरं सोसो प्रयल करं साध्य हीं हेव 
है । नेसे वेगत धावन करतेहूए पुरुषका भो प्राणसचार भरयल करि साध्य होवें हे । तात्य 
। यह-अतिवेगश धावन करणेहारे पुरुषके प्रयत्नकी अधिकता करके शास्क्रियाकी अधिकता 
प्रत्यक्ष देखणेविषे आवे हं । यात ता अधिकपमाण संचारविषे ता अधिक्रप्रयलकू कारणता 
4 अनुभवसिद्ध हे । ता अपिकप्राणसचारके दशत करिकं ता भ्राणसेचारमात्रविषे प्रयलसाध्य- 
{ ताका अनुमान सम्भव है । तहां ता अधिकपयत्नतं विना हीं स्वभावसिद्ध जो प्राणोका 
संचार हे ता स्वभावसिद्ध प्राणसंचारविषे कोई प्रत्यक्ष प्रयल तों कारण हे नहीं । यतता 

| प्राणसचारका कारणरूप करिक ता अतिदद्विय जीवनयोनि प्रयलकी हीं ति होवे हे शति॥ 
;, ईहां नवीननेयापिकोंका-तौं यह मत है । प्श्ात्ति, निवृत्ति यह दो भ्रकारका हीं प्रयल 
६! होषै है । तीसरे जीवनयोनिप्रयलपिषे कोड मी प्रमाण नहीं है। ओर शरीरविषे जो प्राणोका 
‹ श्वासादिक्रियारप संचार हषे है । ता भराणरसेचारविषे तौ अदृष्टविशेष करकं भयोज्य जीष- 
नक हीं कारणता संभवे है अथवा ता जीवनके प्रयोजक अरृष्टविशेषकू री कारणता सम्प 
है । यतिं ता प्राणसंचारका कारणरूप करिके ता जीवनयोनि प्रयल्मकी कल्पना करणी 
निष्प्रयोजन है । दैहां देहसहित आत्माफा जो मनके साधि संयोगसंबेध हे ताक्रा नाम जीषन 


कज 


हे । जीवनायोनिकं अनुमानका सण्डन-किंवा तिन भराचीनौनँ ता जीवनयोनि प्रयलकी सिद 
युयु 
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जन्य मानणा होगा । याति सषुपरिअवस्थापिषि भी ता जीवेनयोनि प्रयलनका हेतुभूतं कोड 


प्रश्रे नित्रृत्ति यहदा प्रकारका हीं प्रयत्न संभव हं शते ॥ 


कार्यी उयत्ति करण वास्तौ जा जा प्रवृत्ति होवे है सा सा परवति निन चिकीर्षादिक 
 च्यारों कारणां करक हीं हाव हं॥ 


 अगीकार करी हं । तेस यह कायं हमार वट्वानु अनिष्टा अजनक हं, या प्रकारफ बलवत्‌ 
:, अनिष्टाजनकत जानकर भी ता प्रतरृत्तिषिष कारण मान्या चाहिये । जो कदाचित्‌ ता वलवत्‌ 


संयुक्त अन्तके भाजन प्रवर्ति हणी चाहिये । जिस कारणे ता क्ुधतुरपुरुषकूं ता अन्नके 
 भोजनदिषे सो कतिसाध्यताज्ञान तथा इष्टसाधनताज्ञान विद्यमान हीं है । समापान-सो बल 
वत्‌ अनिष्टाजनकत ज्ञान ता चिक्रीषाके भ्रति ही कारण दैविं है । यह वात! पूवं इच्छके 
* निरपणविषे कथन करि अयि ह । ओरं क्षुधातुर पुरुषक्‌ ता मधुविषसयुक्त अन्तके भोजन- 
: त्रिष सो बखवत्‌ अनिष्टाजनकलत ज्ञान है नही, किंतु मरणरूप बटषान्‌ अनिष्टका ननकवक्नान 
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करणहारा जा अलुमानप्रमाण कथन क्म्या था सा ५ असमत हं । किण { ककं आधिक ) 
प्राणमंचारविषे किसके अधिक्रभरयलकं। जन्यताक्ं दावेके ताके दृषततं जा सवेप्राणसचार- । 
मातरदूता प्रयल करिके जन्य मानय ते। केद्रक प्रवततिरूप प्रयलावेष इषसाधनतादिक 
ज्ञान करिकर जन्यता देखणेविषे आवे ६ । ताके इष्टातौं सरवप्यत्नमात्रदरं ता ज्ञान करिक | | 


५ 
अिदद्विज्ञान भी अवश्य कल्पना करणा हकेगा सा तुमारकूं मी अंकारं नही दै । पात | 


अव परवंडक्त प्रबरातरूप परयटनके कारणका वणन-क्रर्‌ ह । तहां ता प्व्रिरूप प्रयत्नविषे 
चिकषां 3, कतिसाध्यताज्ञान २, उष्साधनताज्ञान ३, उपदानका प्रत्यक्ष ४ यह व्यार 
कारण हप दै । इन च्प्रारतिं विनासाप्रव्रृपि हेती नहीं| जैसे घटद्म काकं उलन्न करणे 
राजा कुलाल पुरुषे तिम कुराटक्कं जवी इम ष्रटक्ुं भं आपणे प्रयलनरूप कति करि 
रिद्ध कर याप्रकारकी छतिमाध्यतलवप्रकारक इच्छारूप चिकीर्षा हृषि हं । तया यह षट हमारे 
प्रपलशूपक्ति करक सिद्ध हाणयगयहे, या प्रकारका कृतिसाध्यताज्ञान होवे है तथा 
गह घट हमार उष्टका साधनह या प्रकारका इष्साधनताज्नानहविं ह । तथा इस मृतिक 
यह घट उन्न हवेमा, या भरकारकाना घटके समवायिक्रारणशूप उपादानका प्रयश्च ह 
ह, तबीदहीं से कुराट ता षरकी उत्ति करणेविषं भवृत्त हवे ईं । तिन चिकोषादिकेतिं 
पिनाता कटाक प्रव्रत्ति होती नहीं| हस प्रकार उन चेतन भ्राणीयोका जिष् जिस, 


रोका-ता प्रवृत्तितिपे जैसे ता कतिसाध्यताज्ानकू तथा इष्टसाधनताज्ञानकूं कारणता 


ने्टाजनकव ज्ञानक ता प्रतरा्तिविषं कारण नरह मानमि तौ श्चुधतुर पुरुषी मधुविष 


ह्‌ विद्यमान हे यतिं ता मधुविषसयुक्त अन्नफे भोजनविषे पिस क्धातुर पुरुष चविकीषौ 


। ह 
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तसीयपरिच्छद्र । ( ५६५ ) 


[.। वा का आ" ग ० प सक शा शा स क अ अ क क~ ~ व क क ५ ० क + छ ~> ०, ~न ५ च> ~> = छ - ~ ( 
किमममनय्णेुजककय्े ० (नजो ककन 1) ॥ त पीं # णी (णिक) गै 1, 1 (8 


| 0 1 णी मीथकं 


। भोजनिषे प्रशरत्ति होती नहीं । यतिं ता वलवत्‌ अनि्टाजनकल त्रानक् ता प्रवत्निविष 
स्वतंत्र कारण पानणेका कोटं प्रयोजन नही ह इति ॥ 

हां केहकग्रन्थकार-तं यह कहे है । जेते ता प्रब्त्तिरिषे त कतिसाध्यताज्ञानादिकं स्पते , 
| कारण दै तैसे सो बलवत्‌ अनिष्ट{जनकत्व जन भी स्त्रीं करणदह्‌। जो कशचित्‌ 
| ता बरवत अनिषशाजनकतव जानक ता प्रब्रत्तिविषे कारण नहीं मनमि फ्रितुता चिकषौ- 
विषे हीं कारण मानेगितौ ता कृतिसाध्यता जानक तया दषशटसाधनतनजनकं मी ता भवरूनिविष 
कारण नहीं मान्या चाहिय, किंत॒ता चिकीषोविष दीं करण मान्या चाहिय सा एसा 
त॒मोनें मान्या नहीं । यतिं ता छतिसराध्यतव इषसाधनत ज्ञानक न्य ता बद्पत्‌ अनिश्- 
जनक ज्ञानक भी स्वर्तत्र हीं ता परवृत्तिविषे कारण मान्या चाहिय इति । 

। कारणताके व्यमिच्की रंका-तिम्‌ क्यसाध्यक्‌ प्रत्र्तितरिष जे तिम क्के समवापि- : 
रणदूप उपादानके प्रत्यक्कू कारण मानोग नै दस पुरुषी मृदमादिकाविषे शब्दमाध्यक ` 
| 

| 

| 





प्रवृत्ति नही हामी कान !? ता शद्दका समवायिकरारणन। अआकशिदहं । ता भाक्राशुक 
किसी भी जीवक प्रत्यक्ष हाता नही" । आर ता शब्दा उलि करण वामनं रका तिन्‌ 
मृदगादिकोके वजावणविषे प्रवति प्रसिद्ध देखमनविष अपरे ह । यतिं मा उपदानका प्रत्यक्ष 
ता प्रवृत्निका कारण नही द । किंवा ध्वमस्प क्रायेकाकटं भौ उपादान कारण हति नर्हा 
किन्त सो ध्वसरूप कां केवट निंमिनकारण कनकं ही जन्य हविं । यातं दस्‌ पुरुपा 
सा ्वससाध्यक प्रवरे्ति भी नही हप । आर षटादविक पदाथकि ध्वम करणाविष्‌ ठ(केका 
प्रवृत्ति भरसिद्ध दखणविषे आवि हे। या कार्णतेमी सा उफ़दानक् प्रत्यक्ष वा प्रत्र तक[ कारणं 
संभवता नही । समाधान-तिन मृदेगादिकांके बजावणविप्‌ जा ठकोकी भ्रतरनिरेपह भा 
भरवृत्ति ता शब्डकी उत्ति वासत नहीं हाव ह, किन्तु सा प्रवर्ति ता शब्दे भावणप्रवक्षरूप 
साक्षात्कार वासते हीं होवे है । यतिं सा पव्र्ति शब्दमाध्यक नहीं हैः किन्तु ता शन्दसाक्षा- 
त्कारसाध्यक है ता शब्दसाक्षात्कारका ममवायिकारण आत्माहं, सो आत्मा सर्वाण 
कू मनषप रद्रि करिके प्रत्यक्ष हीह । इस प्रकार घटादिकं वस्तु ध्वंस करण वासते 
जा टोकोकी प्रवृत्ति हवि ह, स। प्रवृ्तिभीता ष्व॑स् सध्यक्र नहींहै। ज्किन्त॒ता प्स. 
साक्षात्कार साध्य है ता ष्वेससाक्षात्कारका समवायिकारण अत्मा है सो अत्मा सर्वः 
{| पराणीयों कू मनरूप दंद्विय करिकं प्रत्यक्ष हीं हे। याते परद्ृत्तिमात्रविषे उपादानकारणका भत्यक्ष | 
| हेत हविर । इस उक्त नियमका ता शब्दध्वंस्‌ स्थलपिषे व्यभिचार होवे नहीं इति । | 
¦| इद नवीन नयागिक-तो यह कट हं । उपादानक प्रत्यक्ष ता प्रवृत्तिषिषे कारण होवे 
(| हे । दस पृवेउक्त नियमविषे ` उपादान ` इस पद करिकै समवायिकरणका भ्रहण नहीं, 
करणा । किन्तु ता उपादान पद करिके अधिष्टानमात्रका ग्रहण करणा । सो काययैका अधि | ॥ 
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|  ानपणा समवायिकारणविपे भी रहे है । तथा अन्यपदा्थोविषे भी रह है । जते षटहप 
€| कायका अधिष्टानपणा कपालरूप समवाथिक।रणषिषे भी रहे है, तथा भूतलादिकोंविषे भी 
रहे है । तैसे मृगादि अवच्छिन्न आकाशविषे उतसन्न भया जो शग्द हे सो शभ समवप- | | 
¶ सवथ करक तौ ता आकाशकिषे रहे रै । ओर अवच्छेदकता संबष करके तिन मु्द॑गादिको- } 

विषे भी रहे है । यात ता शब्दका ते मृदंगारिक मी अधिष्ठान है । तिन मृधगादिकंका रोको 
चश्चुत्वकटेद्रिय करिके पर्यक्षज्नान हीं होवे ह । यतिं त। शश्दसाध्यकं परबृत्तिविषे सो मुदं । 
गादिक अधिष्ठानका प्रत्यक्ष ही कारण होवे है| इस प्रकार ता ष्वससाध्यक प्रवृत्तिविषे भी 
ता ध्वंसके अयिष्ठानका भव्यक् ह कारण रोवे है । 

तीनां कारणोका प्योजन-तहां पूरव कृतिसाध्यताज्ञान इष्टसाधनताज्ञान, बलवत्‌ अनिष्टाजन- | 

कत्वज्ञान इनं तीनोदूं प्रवृत्तिविषे कारण क्या । अव तिन तीनों कारणेके प्रयोजनका वणेन | 
करे दै । तहां जलताडनादिक निष्फलक्रिपाविषे ता कृतिसाध्यता ज्ञानके हूए भी बुद्धिमान्‌ पुर्‌- | 
पकी प्रवृत्ति हाती नहीं यतिं ता प्रवृत्तिविषे ता दष्टसाधनताज्ञानद्ं कारण क्वा है। ओर दस । 
पुरुषके भ्रयत्नरूप कति करिके असाध्य रसेन वब्ृष्टि तथा सुवणेमय सुमेरुके शंगका आहरण 
आदिक काय तिन कार्योविषे ता दषटसाधनताज्ञानके हूए भी लोकंकी प्रषृत्ति होती नही । तै 
ता प्रबृत्तिविषे ता कतिसाध्यताज्ञानकू कारण कष्या है । आर मधुविषरसंयु क्त अन्ने भोजनपिषे 
धातुर पुरुषं ता कतिमाध्यताज्ञानके तथा इष्टसाधनता ज्ञानके हूए भी प्रवृत्ति होती नहीं । 
यातं ता भरवृत्तिविषे ता बरपत्‌ अनिष्टाजनकतज्ञानकं कारण क्या है इति ॥ 

विधि प्रत्ययका अथ-ओर ° स्वगेकामो यजेत ' इत्या दिक वाक्थोके अन्त्यविषे स्थित जो 
विधिप्रत्ययरहे ता विधिप्रत्ययक्राभी सो ठेतिसाध्यव, दषटसाधनत्व, वलवत्‌ अनिशज 
नकत्वं ही अर्थं है । काते ? प्रवृ्तिके जनकरज्ञानका जो विषय होवे है सोदहींता विधिषभ- 
त्ययकाअ्थं हवि है । ओर कुतिसाध्यताज्ञानदूं तथा इष्टसाधनताज्ञानक् तथा षटवतुभनि 
शजनकतवज्ञानकू ता पवृत्तिकी कारणता पूवैसिद्ध करि अये है यतिं ता कतिसाध्यत्वविषे ! 
| तथा इष्टसाधनत्वविषे तथा बलवत्‌अगिषशटाजनकत्वषिषे ता विधिपरत्ययकी अथरूपता संभव 

ह । ता विधिभत्ययके कतिसाध्यत्वादिक अथैक तिन यगादिक कर्मोषिषे निष्वय करिकि 
| यह अधिकारीपुरुष तिन यागादिक कर्मोविषे प्रत्त होवे है इति ॥ 
(| कृतिसाघ्यत्वादिकाका अथे तथा फल-दृहां जो कार्यं भ्रयलदूप कति करिके साध्य हवै है 
4 ता कायक कृतिसाध्य कहे है । यतं सो कतिसाध्यत्व धर्मं ता छति करक षित होपै ३ । 
| 
। 
प्म 
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ओर जो पदमथ इस पुरुषकी इच्छाका विषय होवे है तिपत पदाथेङं इष्ट कहे है । यकतिंसो 
इषसाधनत्व धमे ता इच्छाकरकि घटित होवै है । ओर जो पदाथ बलवान्‌ द्रेषका विषय । 
हवे हं ता पदाथंकू द्विष्ट कहे रे तथा अनिष्ट कहे है । यतिं सो बरवत्‌ अनिशजनकल्वधमे | 
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| ता देषकरिकिं घटित होषे है । अभिनिवेश-रेमे कतिसाध्यत्वधमेके षरक कृतिका तथादृष् ! 
साधनत्व धर्मके घटक इच्छाका तथा बलवत्‌ अनिष्टाजनकत्व धर्मक पटक द्रेषका वत्तेमान › 
|| काठ वृक्तिसवके बोधन करणे वासी ‹ इदानौतन ' यह विशेषण कथन करणा । अयात्‌ इदानीं 
| तन ठृतिपाध्यताज्ञान, तथा हइदानीतन दषटस्ताधनत। ज्ञान, तथा इदार्नीतन बरवत्‌ अनिष्टान्‌ 
|| नकल ज्ञान ता भवृततिविषे कारण होषै हे । तहां योवन अवस्थािषे राज्य प्राप्त दोगिहारा 
॥ जो राजाका बालक है ता बरक तिप्त मषी योवराज्यिषि सो दश्मधनताज्ञनमभी ह 
तथा सो बट्‌ अनिष्टाजनकत्व ज्ञान भी हे तथा यावन अवस्थक्री कृति साध्यातान्ञन 
भी है। परन्ठ॒ ता बालकौ इस बाल्यभवस्थाकी कति करक सो राज्य सध्यनहीं है। 
यातं ता हदानीतन कतिसाध्यल ज्ञानके अभावौ ता बालक ता भावी योवराज्यविषे अष 
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प्धृति होती नही; जो कदाचित्‌ ता कतिक ‹ दशर्नतन ' यह विशेषण नहीं कथन कषत 
तोता बाटककीता तिक्त भावी योवराजञ्यविभे ता वाल्यअवस्थाविषे हीं प्रवृत्ति होभ 
चाहिये, कंवा खादु अन्नकरे भोजन करकं अतितृप्त हूभा जो पुरूष हैतातृत | 
पुरुष्ू तिस काटविषे ता अज्ञकरे भोजनविषे सो छतिस्राध्यताज्ञान भी है तथा सो बखवत्‌ ! 
अनिष्टाजनकरल ज्ञान भी ई तथा अगि क्षधाकाटिषे उलन्न होगेहारी इच्छाकटी विषयता | 
करि सो इषटसराधनताज्ञान भी हे । परन्तु ता तृपरदुरुषकूं तिस कालमिषे ता भोजनक तृषि | 
एुखरूप फलकी इच्छाहे नही यतिं ता इदानौतन इष्टधनताज्ञानके अभावे ता तृतुरुषकर | ॥ 
तिस काटषिषे त। भोजनविषे प्रव्रत्ति हाती नह जौ कदाचित्‌ता इच्छाका ' इदानीतन ' यह्‌ ॥ 
विशेषण नही कथन करते तों ता तृप्तपुरुषकी तिसी कटकिषे ता मोजनकिषे प्रवृत्ति होणी ( 
| चहिये । किंवा इस्‌ पुरूषकरे मरणका साधन जो विषादिकोंका भक्षण है तिश विषादिकेकि 
| भक्षणविषे इस पुरुषक्‌ं यद्यपि वलवान्‌ दवेषकेविषयभत म्रणादिकं अनिशटकी साभनताका ज्ञान | 
रहे हे तथापि भिस काठ्िषे किसी अपमानादिकं निमित्तके इस पुरुषकूं भतिकरेध उतपन्न | 
हविर तिस फारविषे इस पुरुषका तिन मरणादिकोंविषे सो द्वेष रहता नहीं, किंतु उल्टा 
आपणे जीवनरिषि हीं सो देष होषे हे । यतिं ता इशा्मौतिम बवत्‌ अनिशजनकव ज्ञनतेँ इस 
पुरुषकी तिस काठदिषे तिस विषादिकोके मक्षणविषे भी भ्रव्ृत्ति होषै है । जो कशचितता 
दरेषका ‹ इदानीतन' यह्‌ विशेषण नही कथन करते तो ता कोधदूषित परूषक त विषादिकरके 
भक्षणविषे प्रवृत्ति नही होणी चाहिये दति । दस प्रकार आरितकपुरूषकूं गमन करणेकूं अयोग्य 
परस्जीके गमन करणेविषे तथा शनुवधादिकोंविषे नरकस्ताधनताज्ञानके हूए भी जबीता 
अगम्यागमनादिजन्य सुखिषे उत्कटराग होवे रै तवी ता आस्तिक पुरूष भी तिन 
अगम्थागमनादिकोंविषे सा नरकसाधनताबुदधि उलन्न होती नहीं अथौत्‌ ता आस्तिक पुरुषकू | 
ता उत्कटरागके वशतें ता अगम्पागमनादिजन्य नरकविषे सो बलवानृद्रेष उवन्न होता नीं । । 





( ४७० ) स्याथधकारा । 
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याते ता उक्कटरागकाछषिषे ता आस्तिकपरषकी तिन अगम्पागमन शतरुवरधादिकं निन्दिते 
कमांरिषे भी प्रवृत्ति रोषे हे इति ॥ 


प्त ~~ ---- -- 


कि = कि क 


कृतिसे परयत ग्रहणकरणेविषे दोष-तहां पूवे प्वृत्तिविषे छतिस(ध्यतात्नानकूं देतु कष्या था 
तथा एतिसाष्यत्वपरकारक इच्छाकृू चिक्रीषां कट्या था । तहां तिशब्द करिफै प्रयतेमात्रक 
ग्रहृण नहीं करणा ! रितु ता रृतिशब्द करके प्रवृ्तिरूप भरयनक्रा रहण करणा । या कारणत 
हीं जीवनयोनि प्रथल करिके सध्य प्राणेकि संचारविषे इस पुरषकौ परवृत्ति होती नहीं । जो 
कदाचित्‌ ता शति शब्द करिक प्रयत्नमात्नका महण करिये तों ता जीवनयोनि प्रयत साध्य 
ता प्राणस्षचारापिपे भी ता कृतिसाध्यता ज्ञाने खोकोंकौ परवृत्ति हणी चाहिय इति ॥ 


वेदिक कमेमिं फठकी कल्पन-िवा इष्टसाधनताज्ञानतै मिना इस पुरुषको किसी भी कायविषे 
्रतृति होती नहीं । यातिं वेदविषे जिन विश्वजितयागादिकींका कोद भी फट नहीं कथन क्या 
है । तिन विश्वजित्‌ यामादिकोंविषे भी ईस पुरुषफी प्रवृत्ति करावणे वास्त के!ई फट कल्पना 
केस्या चाहिये । तहां सवेभाणीयोक्‌ स्वभावैते स्वगेके भा पिकी इच्छारहेहे यतिं तिन विश्वजित 


~--------~--~---~---~~-~~~- ~~~. 
 # | 


। 

} 

॥ 

# 

| 

॥ 

§ 

ध 

1 

। 

॥ 

॥ 

। 

| 

॥ 

) 

) 
यागादिकोका सो स्वगेरूप फट हीं कल्पना कव्या जवे हे । ता फटे विना दश्माधनतान्ञानके । 
अभावेतें इन परुषाकी तिन विश्वजितयागादिकोविषे प्रवर्ति हीं नहीं होगी शति ॥ । 
॥ फलमिव नित्यकमाकिषि अप्त्तिक गङ्- अहरहः सष्यामुपाक्तीत । इत्यादिक श्रुतियेनिं ( 
विधान कपये जे दिनदिनविषे संध्योपासनादिकं निर्य कमे ह तिन नित्यकमाका केषं भा , 
फल होता नही । ता फलहप इष्टके अभावहूए इस पुरुषदूं तिन नित्यकमा्विंषे सो इष्टसाधन- । 
ताज्ञान हीं नहीं होषगा । ता इषटसाधनताज्ञानके अभावहूए इस पुरुषकती तिन नित्य कर्माविषे , 
। भवृति हीं नहीं हेवैभी ओर जो कदाचित्‌ तिन नित्य करमोदिषे इम पुरुषकी भवृत्ति करणि , 
{| वासते तिन नित्यकर्मोका भी ब्मटोकादिषटप एर वा प्रत्यवायक। अभावरूप फल कल्पना 
| करोगे तों तिन नित्यकर्मोविषे मी काम्य कमेरूपता प्रपत होववेगी । ता करिकँ तिन संध्योपासना- ( 
रै (क भ # 

॥ 
। 
\ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
§ 
। 
। 
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। दिकं कर्मे(षिषि नित्यकमदूपताका हीं हानि हवेगी । जिस कारणतें एक हीं कमोविषे परस्पर- 
विरोधी काम्यश्पता तथा नित्यष्पता संभवती नही। कवा ता काम्थकमविषे फकटकी 
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कामनावाला पुरुषहीं अधिकारी होवे है । सा फटकी कामना जिस पुरुषकूं नहीं होवे है सो 


4 

। 

{ निष्कामपुरुष ता काम्यकमेका अधिकारी होता नही । एते फ़लकामनातिं रहित पुरुष जैसे 
{| तिन काम्पकमकि न करणे करके प्रत्यवाय होता नहीं । तैसे ता फलकामनतिं रहिते पुरुषकूं | 
| 

। 


(>| 


तिन संध्योपासनादिकं नित्य कर्मकि न करणे करिफै मी पभरत्यवाय नहीं होणा चाहिये ओर 


( तिन निस्यकमेकि म करणे करक इस अधिकारी पुरुषद््‌ शासन प्रत्यवायकी भाति हीं 
|| कथन करी हं । यति काम्पकमेरूपतकिं निवृत्त करणे वासते ता संध्योपास्नादिक नित्य 
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त॒रतीख्षा९-केद्‌ । ( ४७१ ) 
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कर्मद फलते रहित हीं मान्या चाहिये आर जा श्रुति तिन नित्यकम।कं फलक कथन केर | 
हसाश्चति तों अभवादरशूपदहीं है अथात्र तिन नित्यकमाविषं दस अधिकारी परुषकी 
परवृत्ति करावणे बासते सा श्वुति तिन नित्यकमोकी स्तुति करे है । यानै ता अथवादरूप 
श्रुतित तिन नित्यकर्मोका सो फल सिद्ध हवै हीं । यते ता इषटसाधनताज्ञानके अभाकतैँ इन 
 पुरुषोकी तिन नित्य कर्मोषिषे प्रवृत्ति नहीं हषी । फटाष्टखसं समाधान-शास्विषे तिन | 
 सध्योपासनादिक नित्य कर्मोका भी फल कथन कव्या है । तहां शेक-संध्यामुपाप्ते ये 
| तु सतत रांसितत्रता । विचुूतपापास्त यान्त ब्ह्मखकमनामयम्‌ । अथ यह -3 
 युरुष नित्यनिरतर श्रद्धाभक्तिपूवेक संध्योपासनादिक कमेक कर्‌ है ते पुरुष स्वेषापें 
दोक बह्मलोकढ्‌ पराप हवै है । इत्यादिके वचनेन तिस संध्योपासनादिकं नित्यकर्मका बह्मरोक- | 
प्रामिषप फल कथन केञ्या है । तथा पापहप प्रत्यवायकरी निवृ्तिरूष फट कथन क्रया है । | 
यतिं ता ब्ह्मलोकादिक फलूप दष्टकं साधनताज्ञानते तिन नित्यकर्मोविषे इस पुरुषकी 
प्रवुतति संभवे ह । आर तिन निखकमकि फट मानणेविष जो काम्यकमताकी प्रापरिरूप दोष | 
कथन कप्याथा सोभी संभवता नहीं| काते ? जेस ग्रहण श्रद्धादिकोंविषे नित्यकं 
हता तथा नैमित्तिक क्मरूपता दोनी रह है । तसे तिन संध्योपासन।दिक कमिे भी नित्य 
कर्षरूपता तथा काम्यकर्महूपता दोनो रहै ह । ता नित्यत काम्यत दोनोके विरोधविषे कोटं 
भी प्रमाण नहींहे। किंवा ता नित्यकमोविषे काम्यकमता मानणेविषे जो ता फलक्रामनाके 
 अभावहूए ता नित्यकमेके नही करणें परत्यवायको अनुततिशूष दोष क्या था सो दोष 
भी संभवता नहीं । काहिति ? जेपे तिकाटस्तोत्र पाठादिकेविषे इस आतिक पुरुषी सा! 
फलक्रामना बनी रंहे है ¦ तैमे तिन निव्यकर्मोविषे भी इस पुरूषकी सा फटकामना सकंदा बनी । 
रहे है ! हां यह तासे है-तिन संधयो पाकसनदिक कमक करणे काटविषे शाख्रनँ नलादिकों ! 
कररिके जे शरीरके शुचितवादिके विधाने करं ह तिन शुचित्वादिकंकि हूए भी जा पुरुष प्रमाद | 
वशत तिस काटिपे तिन कर्मो नही कर हे तिस पुरुषकू शासने प्रत्यवायको प्रापि कथन |! 

करी ह । याति तिन सेध्योपासनादिक नित्यकमेकं करणेविषे ता फलकामनाकू मौ अधिकार | 
{| रमता है तथा तिन शुचितादिकोंकर भी अधिकाररूपता ह । अथात्‌ ता फलकामनावाठा | | 
{| तथा ता शुचित्वादिकवाला पुरुष हीं तिन नित्यकमाषिषे अधिकारी होवे है । तहां ता फलका- | 
मनारूष अधिकारके अमावहूए भी ता शुचित्वादिरूप अधिकारके वियमानहूए जो पुरुष 
( तिन सेध्योपासनादिकं नित्य कमोँद नहीं करे है तिस्र परूषकं तों तिन नित्यकमोकरे नहीं 
(| करणेते ता परत्यवायकी प्रापि अवश्य हवे है। ओर ता फटकामनारूप अधिकारेके विद्यमान 


। 
4 
| हए भी ता शुचितवादिरूप अधिकारके अभावहूए जो पुरुष तिन नित्य कमेक नही करे रै | 
। 
। 
। 
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4 तिस परूषकं ता प्रत्यवायकी भाप होती नहीं याते तिन संध्योपासनािकि नित्पकमबिपि | 
‹ भोता इष्टसाधनता ज्ञाने इस पुरुषकी प्रचेत सभवे है इति ॥ 
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‹ । इं मरभक्का तौ यह मत है । जिस का्ेविषे इस पुरुषी वृत्ति होवे है तिस 
(| कायविषे बलवत्‌ अनिष्टाजनकत्वकं विषय करणेहारे इष्टसाधनताज्ञान करिके जन्य जो कति 
साध्यता ज्ञान है सो ठतिताध्यताज्ञान हां विकीषादारा ता कायंसाध्यक पवृततििमे देतु 
| होते है। ता भरवृ्तिषिषे इष्टसाधनताज्ञानकुं तथा वषत्‌ आिष्टा जनक ज्ञानक कारणता मानणी 


(कि, 


। 
॥ 
। 
{| निग्फल है । जेते-अठमन-प्ाकः मत्छृतिस।ध्यः मत्छ्रातें विनाऽसच्वेपषति मद्रख्वदनि ¦ 
# 
# 
॥ 


न्क 


| एजनकेष्टप्ताधनत्वात्‌ भोजनादिवत्‌ । अर्थ यह-यह पाक हमारे पयलहूप कति किक 
{ साध्य हे । हमारे कतित बिना आिद हूभा हमारे बटवान्‌ अनिका अननक हूभा हमारे 
| इष्टका साधन होणेते {जो जो कयं हमारी छतितै विना अिद्ध हआ तथा हमारे बवान्‌ 
| अनिष्टका अजनकं हू हमरि इष्टका साधन हवै है । सोसो कार्यं हमारे कृतिरूप प्रयत्न 
। कारक साध्य हीं होवे दै । जेसे भोजनादिकं कार्य है इस भरकारौं पाकादिकं ठोकिक कार्यो- 
विषे तथा यागादिकं वेदिककर्मोविषे इस पुरुषकरं बटवत्‌ अमिष्टाजनक ष्टसाधनत्वहप हेतुत 
८ जो कृति साध्यताक। अवुमितिन्नान हवै है । सो ठतिमाध्यतान्ञान हीं चिकीषीद्वारा इस 
+| पुरूषकी ता पाकयागादिसाभ्यकं प्रवृतोवेषे हतु होवें हे । षदकृत्य-तहां इस उक्तं अलु- 
‹ मानविषे ' मद्रटवदनिष्टाजनकेष्टसाधनतात्‌ ` इतनामात्र हीं जो हेतु कहते । ता हेतुषिषे 
{| 'मल्तिंविना ऽसे सति ' यह पद नहीं कथन करते तौँ इस पुरुषकी कति कति असाध्य 
! वृष्टिभादिकोिषे ता हेतुकरा व्यभिचार होता । काहैतँ १ तिन वृष्टिआदिकषिषे सो बलवत्‌ 
 अनिष्टाजनक इृष्टसाधनवश्प हेतु तों है । परत सो मत्कतिाध्पत्वह्प साध्यहै नहीं । ता 
 वप्रभिचार्‌ दोषके निवृत्त करणे वासते ता हेतुर " मत्छर्ति विनाऽ सति ' यह्‌ पद्‌ कथन 
 केर्या दै । तहां तिन वृ आदिकेंकरा दस पुरुषी कतित विना अप्च नहीं है किंतु सची है । 
धरत तिन बृष्टिआदिकरोंभि ता हेतुक व्यभिच।र होवे नहीं । तहां मधुविषरयुक्त अन्ने भोजन 
पिष क्षधातुर पुरुषकरं ता छेतितताध्यताज्ञानके हए ५ सो रुतिक्ताध्यताज्ञान ता बहवत्‌ 
अनिष्टाजनकत ज्ञान करिके जन्य नहीं है । यतँ ता क्चधातुर परुषी ता अन्नभोजनविषे 
प्रवर्ति होती नहीं । ओर जलताडनादिक व्यथक्रियाविमे इस पुरुषक्‌ ता कृतिाध्यताज्ञानकै 
हूए भी सो रृतिसाध्यताज्ञान ता इष्टसाधनता ज्ञान कारिके जन्य है नहीं । यतिं तिन व्यथै- 
` क्रियावोकिषे दस पुरुषकी परवृत्ति होती नहीं इति ॥ 
उसका खण्डन-तो यह परभाकररका मत असंगत हे । कात ! बटवत्‌अनिष्टाजनकतषिशिषट 
दष्रसाधनता्नान करके जन्य रतिसाध्यतात्तानकुं ता प्रषृत्तिकी कारणतामानणेविषे अतिगीरष 
दरूषकी प्रापि हवै है। ताकी अपेक्षा करिकै बटवत्‌ अनिष्टाजनक इष्टसाधनताषिषयकं 
 कृतिसाध्यताज्ञानकुं ता भरवृतिकौ कारणता मानणेविषे छाषव है । याति गोरदोष करक 
भ्रस्त हेणेतँ सो प्रभाकरका मतं समीचीन नहीं है हति ॥ 
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तृतीयपरिच्छद । {५१७३ ) 

स सपा च का कम ण का मा ० अ 0 † 

हेहां ता म्रभाकरके अनुयाय नवीन ताकैक-तं यह्‌ कट हं । यह काय हमर करति कारके! 

साध्यं है। या प्रकारका कतिसाध्यताज्ञान ता प्रवृनिका हेतु न है! कात} अगि उन्न 

होगिहारे का्यविषे सो कतिसाध्यलका ज्ञान प्रत्यक्षपरमाण कारकं भी संमवता नही तथा| 

अनुमान प्रमाण करक भी संभवता नहीं, किंतु जिस पुरुषकी कति करिके साध्य जो कायं इस | 

। पुरुषे देख्या है तिस पुरुष जसा आपणक्रं निश्वय करक यह पुरुष तिस कायंविष भत्रृत्त ॥ 

होवे है । जसे जो पुरुष ओदनकी कामनावाला हवे है तथा ता आओदनकी जितने पदाथ । 
विषे साधनता हवै है ता साधनताके ज्ञानवाढा होवे है तथा ता ओदनकरे जितनकी अभि 

जल, काष्ट आदिकं उपकरण हत है तिन उपकरणोवाठा हे है । तिस पुरुषकी ही प्रयल- |' 

रूप कति करिके सो पाकं साध्यहोवैहै। इस प्रकार दूसरे पाककर्तां पुरुषविषे निश्वय । 

करि प्श्वात्‌ तिस ओदनकामनादिक सवसामग्रीकूं आपणेषिषे निश्चय करि यह पुरुष || 

ता पाकविषे प्रवृत्त होवै है इति । ( 

उनका खण्डन-सो यह्‌ नवीनोंका मत भी समीचीन नहीं है। कात १ यह पुरुष कका- | 

रादिक शब्दके बोध करावणे वासते भापणी उुद्धिते अपूरवंकल्पन! करके ८ क,ख, ग, घ । 

ङ इत्यादिक हिपिविषे प्व्रत्त होवे है तथा यौवन अवस्थाविषे कामके वेग करिकर यह्‌ 

रुष खी संभोगादिकोंविषे प्रवृत्त होषैदहै सो नहीं हेणा चाहिये । कह्तं १ इस पुरुषकी ॥ 

करिकर साध्य यह कंहरेसामे भी या प्रकारका प्रवृत्तिका कारणभूत ज्ञानता 

। 

॥ 

॥ 

¦ 

4 

। 

| 


तति 
परूषक है नहीं इति । इतं पर्मत परवृत्तिरप प्रयलके कारणका निरूएण क्या । 

अब निवरृ्तिरूप प्रयत्नके कारणका निरूपण--कररे ह । तहां जिस वस्तुविषे दस पुरुषका द्वेष 
होवे है तथा द्विष्टपस्ाधनताज्ञान दोषै है तिस वस्तौ हीं इस पुरुषकी निवृत्ति दोषै हे। ता 
दषते विना तथा द्विष्टसाधनताज्ञानतें विना इस पुरूषो निघरृत्ति होती नहीं । यह वात्ता सवै 


लोकों भयुमवसिद हे । यतिं सो द्वेष तथा द्वि्टसाधनताज्ञान हींता निवृत्तिका कारण 
= 
ह 


वै दै इति । किंवा जेस द्वेषविशेषका नाम क्रोध है, तैसे पभरयलविशेषका नाम उत्साह ३ । 
प्यलसामान्यका नाम उत्त्राह नही है । तहां सुखविंशेषजनकभूतकमविषयकः प्रयत्नः 
उत्छाहुः । अथं यह-सुखविशेषका जनकं पसा जो कमह ता कमेक विषय करणेहारा 
जो प्रयल है ता प्रयलका नाम उत्ताह्‌ द । जसे राजोका युद्धादिकमविषयक जो प्रथल 
है तथा श्वी छोकोंका नवीनविवाहितवरकन्याके दशंनादिकोषिषे जो प्रयत है सो प्रयल 
उत्साह क्या जावे हे । ओर भारके उदावणेका जो भ्रयल टै ता प्रयलद्ूं कोई भी उत्साह 
कहता नहीं । यतिं प्रयलविशेषका नाम उत्साह है। जो कदाचित्‌ प्रयस्नसामान्थका नाम 
उत्साह होता ते। ता भार उढावणेके प्रयल्नाविषे भी सो उत्साह व्यवहार होणा चाय इति॥ 
इति भरयत्नानिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
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। अथ घमनिरूपणम्‌ । 
६ तहां सक्षण-घुखाक्ष।धारणकारणं धमः । अथं यह-षुखका जो अक्नाधारणकारण 
‹ होवे सो धमं कद्या नवि हं । तहां छोकोकू जो सुखकरी भाति होवै है सो धमं करक 
‹ ह हवे दै । ता धर्मत विना सुखकी पातन होती नहीं । यापि यह्‌ सुखका अस्राधारणकारणल- 
८. रूप धमका लक्षण सम्भवे हे । प्दकृत्य-तहां “ सखकारणं धमः ' इतनामात्र हीं जौ ता 
८ धर्मका लक्षण करत ता लक्षणविषे ` असाधारण ' यह पद नरह कथन करते । तौ कार 
दिशा इष्वर इत्यादिकं साधारणकारणोविषे ता ठक्षणकी अतिव्याप्ति होती । काहेतं { ते 
। काटादिक कारयमातरके प्रति कारण होणेते ता सुखरूप कार्यके भो कारण हीं है । ता अति 
{ व्यापि दोषे निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ' अप्नाधारण ' यह पद्‌ कथन कप्या है । 
{ तहां ते कालादिक ता सुखके कारणहूए भी असाधारणकारण नही दै, किंतु साधारणकारण 
{ हं । यतिं तिन काटादिकोंविषे ता ध्मके टक्षणकी अतिष्यापति होवे नहीं इति ॥ 
१ प्रथमको अतिव्याप्त होनें दुसरा सक्षण-कासुकपुरुषदूं कामेन दुशेनस्पशेनादिकेतिं भी 
{ सुखकी प्रापि हेत है । यतिं ते दशनस्पशेनादिक भी ता परमकी न्याई ता सुखके अप्ाधारण- 
{| कारण हीं है । तिन द्रनस्मशीनादिकोविषे ता परमके ठक्षणकी अतिव्याप्ि हीं होषै है । यति 
{ सो पूउक्त धमेका उक्षण अतिव्यापरिदोषवाला देते दुष्ट है । रेते दषटलक्षण करिकै ता 
{ धर्मेकी सिदध सम्भवती नही । एसी शकाके भापहूए; अव ता भ्म॑का दुरालक्षण कर्‌ है 
( यागजन्यस्वगजनकव्रत्तिग्ुणत्वव्याप्यजातिमान्‌ धमः । अथ यह-जा वस्तु याग 
। करिकै जन्य होवे ह । तथा स्वगंकरा जनके होवे हं। ता वस्तुवेष वत्तणेहारी तथा युणत्व- 
; जातिका व्याप्य ठेसी जा जाति ह । ता जातिवाला यण धमे क्या जवि हं । तहां यह 
१, पुरुष जवी अश्वमधादिक याग करे ह! तवी इस पुरुषविष धमं उन्न हविं हं । ता धमेते 
| इस पुरुषः स्वभेकी भराति हेव ह । याति सो धमे यागकरिफं जन्य भी है तथा सखगेका 
{ जनक भी हे । एसे प्रमेविष वत्तणेहारी त्था यणलजातिका भ्याप्य धर्॑त्वजाति है । सा 
“ धर्मेत्वजाति सवेधम्‌\विष समवायसंबन्ध करकं रहे हं । याते यह उक्त धर्मका ठक्षण सर्व- 
८ दोषेति रहित हं । ्दकृत्य-तहां  युणत्वव्याप्यजातिमान्‌ धमः ' इतनामाज हीं जौ ता 
¦ धर्मक लक्षण करते तीं ता युणतवनातिके व्याप्य शूपत्वादिक जातियोकू ठे$ हपादिकं 
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युभोविपे ता दक्षणकी अतिन्याक्नि होता । ता अति्यातिदोषके निब्रत्त करणे वाक्षौ ता 
ठ 


, हेति नहीं । याते तिन रपादिकं युणोिषे वरेणहारी रूपत्वादिकं जातियां स्गेजनकढृत्ति 
९ नेहा है । यतिं तिन रूपत्वादिकं जातिर्योकूं ठेके तिनं हपादिक रुणोविषे ता कक्षणकी 
।. अतिव्याभि होवे नहीं । किंवा ‹ स्वगेजनकवरत्तिय्ुणतन्याप्यजातिमान्‌ धर्मः ' इतनामात्र ह 


ध 


म 


क्षणविषे ' स्वभजनकवत्ति ' यह पद कथन कव्या हं । तहां ते शपादिक चुणस्वगेके जनकः 
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ततीयषरिच्छेद । । ¢<. 
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ष षणी रिं 


| | जो ता धर्मक लक्षण करते ता लक्षणकिषि ' याग जन्य ` यह पद्‌ नहीं कथन करे । त 
 संयोगत जातिकृू टेके संयोगकिषि ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । काते १ इस पुरुषे 
¦ शरीरके साथि जो गेगाजलका संयोग है सो गेगानलका संयोगी हम पुरुषके स्वगेका 
जनक होवे है रसा शाश्चविषे कथन कन्या हे । ठेसे स्वगंजनक संोगरविषे व्तंणेहारी तथा 
युणतजातिका व्याप्य संयोगत्वजाति है । ता संयोगत्वजापिकू्‌ ठैके संयोगविष ना लक्षणकी 
अतिव्याति हैमी । ता अतिव्याप्ति दोषके निवत्त करणे वासते ता लक्षणिषे ' याग- 
जन्य › यह्‌ पद्‌ कथन क्या हं । तहां सो गेगाजलकरा संयोग स्वगेका जनक हूञा भी तायाग 
करिके जन्य है नही । यतिं ता संयोगविषे ता टक्चषणकी अतिव्याप्ति होवे नहीं । िंवा'यागजन्य- 
वृततिरणत्वव्याप्यजातिमान्‌ धमेः' इतनामात्रहीं जौ ता धमेक्रा लक्षण केरे ता लक्षणविषे 
' स्वगेजनक ' यह पद्‌ नहीं कथन करते । तौ ता यागके भ्र्यक्षविषे ता लक्षणक्री अतिग्प!पि 
होती । कात ? विषयतैं विना कोई मी प्रव्यक्षज्ञान उसन्न हता नहीं । यतिं स मागक। प्रयक्ष- 
ज्ञान ता यागरूप विषय करि जन्ये, एेसे यागनन्य प्रत्यक्षज्ञानविपे वर्तणेहारी तथा गुणत 
जातिका व्याप्य एषी प्रत्यक्षवजाति रै । ता प्रस्यक्षव्जातिकदरं टके ता यागविषयक प्रत्य 
क्षिपे ता ठक्षणकी अतिव्यापि होरवेगी । ता अतिव्याति दोषके नितरृत्त करणे वासते ता लक्षण- । 
विष ' स्वगेजनक ` यह एद कथन कृप्या है । तदह सो यागविषयक्र प्रस्यक्षज्ञान ता याग करके 
जन्य हआ भी त। स्वगेका जनक ह नहीं । यतिं ता यागके भरत्यश्षविषे वत्तेणहारी ता भ्त्यक्नत 
जातिकू लेके ता यागविषयक पर्यक्षविषे ता ठक्षणकी अतिव्याप्ति होप नहीं । किंवा 
यागजन्यस्वगेजनकबुत्ति जातिमान्‌ धर्मः ' इतनामत्र हीं जो ता धमेका लक्षण करते ता टक्षण 
विषे “ युणत्वव्याप्य ' यह्‌ पद्‌ नहीं कथन करते तौ यागजन्य तथा स्वगेके जनके ता धमं 
रिषे व्तेणेहारी यणत्वजातिकूं ठेके रूपादिकं सरवैयणोविषे तथा सक्ताजातिकू्‌ ठेके दव्ययुण 
कर्मेविपे ता लक्षणकी अतिव्याति होती, ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षण 
विषे ' रुणतब्याप्य ` यह लक्षणघटक जातिका विशेषण कथन कप्य! है । तहां सा युणत्व 
जाति तथा सत्ताजाति ता रणत्वजातिका व्याप्य नहीं है । यतिं ता युणत्वसष्ाजातकू टेक 
। तिन पादिकं विषे ता टक्षणकीौ अतिष्यापि होवें नहीं) किंवा ' यागजन्यस्वगजनकः धमः ` ` 
| इतनामात्रही जो ता भमेका लक्षण कसे तौ जो यागजन्य धरम स्व्मैकी उलत्ति कीयते 
। विना हीं कमनाशानदीके जलस्पशोदिकं करिके नाश होड गथा रै तिस धमेविषेता टक्षणकी 
अव्यामि ही दोवैगी । ता अव्यामि दोषके निवृत्त क्ररणे वासते सो पूवउक्तःधमेत्वनाति 
 घटित्‌ टक्षण कम्या है । सा धमेत्वजाति ता स्वगंके अजनक धमषिषे भी रहे है| यतिं ता 
| धर्मविषे ता उक्तटक्षणकी अव्याति हवे नहीं इति ॥ 
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{| रणेका दव्यम्‌ प्रकारके उक्तलक्षण करिकै ठक्षिक सो धमेण केवल जीवात्मापिषे ही 
(| समवायसेवेध करिकर रहे है । ता जीवात्मतें भिन्न पृथिवी आदिकं दरव्योविषे तथा ह॑श्वरात्मा- › 
विषे सो धमे रहता नहीं । अतीन्द्रिय तथा अनित्य-भर सो धमे अतिदद्रिय ही होवे हे अथात्‌ , 
किसी इद्रिय कर्कि ता धरमंका प्रत्यक्ष होता नहीं तथा सो ध पूैउक्त सुखदुःखकी न्या ` 
उत्यतिविनाशवाला होणतै अनित्यहीं होवे है, कोई भी धम नित्य होता नहीं । करण-तहां सो ' 
जीवात्मा तों ता धका समवापिकारण दोषे है ओर ता जीवात्माके साथि जौ मनका सेपोग ¦ 
स्बेध है । सो आत्ममनःसेयोग ता भर्मंका अस्षमवायिकारण होवे है। ओर वेदविहित ¦ । 
| याग; दान, गेगास्नान आदिक शुभकमे ता ध्मेके निमित्तकारण होवे है तथा मिथ्याज्ञानजन्व 
{| वासना भी ता ध्मेका निमि्तकारण हवै है । धमैका कायं-ओर इस ठोकके मितेनैकौ , 
¡| सुख द तथा तिन सुखेकिं जितंनेकी शरीर, ईद्रिय, सक, चन्दन, वनिता आदिक साधन हे | 
¦ 


= ~. क _ 0) 


तथा स्वगादिकं टोकंकिं जितनेकी सुख है तथा तिन सुखकर जितनैकी देवशरीरादिक ' 
साधन हे तिन साधरनमिहित सवै सुरखोका सो धर्म हीं असाधारणकारण हवै है॥ 
स्वगोदिफकी कारणता निवाहके छिये धमरूप उयापारकी कलपना-ओौर सो धभ अतिहदिय 


हअ भी तिन यागदानादिकोंका व्यापारहूप करि कल्पना कप्या जवि है। जो कदाचित्‌ तिन † 


यागदानादिकोंका व्थापाररूप करिकै सो धमे नहीं कत्पदा करिये तौ ते यागदानादिक कमे , 
} 


५ क 


ता स्वगेके जनक हीं नहीं हवेगे। काहेते १ जो वस्त॒ भाष कार्येके अब्यवहित पषैश्षणवृत्तिरहे। 


| हे । अथवा जिस वस्तुजन्यव्यषार ता काके अव्यवहित प्रवे क्षणविषेरहेषहै। सो वस्त॒ 
हीं तिस कायेके भ्रति कारण होवे ह। ओर्‌ जो वस्तु भप मी ता काके अव्यवहित पूव 
क्षणव्रत्ति नहीं होवे है तथा जिस वस्तुजन्य व्यापार भी ता काके अव्यवहित पूवैक्षणब््ति , 


| नही होवें हे । सो वस्त तिस काके प्रति कारण होता नहीं तहां ते यागदानादिक कमं तौ 


--ष्क न ह. च - ७9 - 


उसी काटविषे नष्ट होड जदि हैँ ओर सो स्वरूप फल इस पुरुषकू्‌ मरणते अनेतर बहृत- 
कालसैं पीछे प्रान हवै हे । एसे पूषैनष्टहूए तथा धरमेरूपव्यापारते रहित तिन यागदानादि 
कोक ता स्वगैकी कारणता हं सेभवती नही ओर्‌ ' स्वगेकामो यजेत ' इत्यादिक श्रतियेनं 
तिन यागदानादिक कर्मोविषि ता स्वगैकी कारणता हींकथन करी है। यतिंता भ्रुतिपति- 
पाटित कारणताके निर्वाह वास्त तिन यागदानादिकों करिकं जन्य सो धर्मरूप व्यापार ; 
अवश्य कल्पना कव्या चाहिये । तहां तिन यागदानादिक कमाकि नाशहूए भी तिन यागादिकं 

करिकर जन्य मो परमप व्यापार नाश होता नहीं । किंतु इस कमे कत्ता जीवात्मा सो | 
पमरूप व्यापार बन्या रहे है । ता ध्ेतें हीं हस पुरुषदूं ता स्वगेसुखकी भराति होवे है ओर 

व्यापार करकं ता व्यापारवाा ता कायेके भ्रति अन्यथासिद्ध होता नहीं । जैसे घटके 


॥ 
भत्यक्षविषे घटचक्षका सयोग व्यापार होवे है ता संयोगरूप व्यापार करिकेसो चश्षदद्िय | 


~~ 
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ता घटपत्यक्षके प्रति अन्यथासिद्ध होता नहीं । तैसे ता धमप व्यापार करिके ते याग- 
दानादिक केम ता स्वगैके प्रति अन्यथािद्ध होति नही । हां कारणस्रामरीते बाद्यवस्तुका 
नाम्‌ अन्यथासिद्ध है। यति जैसे ता घटके परत्यक्षविषे ता संयोगरूप व्यापारदरारा ता चश्ुद- 
्ियकुं कारणता होवे दै । तैसे तिन यागदानादिकोंक भी ता पर्प व्यापाररारा ता स्वगेरूप | 
फृटकी कारणता संभवे हे । यतिं तिन यागशनािकि कर्मोविषे ता स्वगेकी कारणताके सिद । 
करणे वासते सो धर्मं अवश्य अंगीकार कय्या चाहिये ॥ 
यागदिकोके ध्व॑सको व्यापारत्वकी शंका-तिन यागदानारिक कर्मोकानजोध्वंसहै सो ष्व | 
हीं तिन यागादिकोकाग्याषार दे। अथौत्‌ ता सध्वषरूपव्पषर दराह ते यगदनादिकं 
ता स्वगेहूष फथके कारण र ओर ता ध्वेसका नाश होता नहीं । यततं सो यागदिकोकाध्व॑स ` 
ता स्वगे अभ्यवहित पूर्वश्षणवृत्ति भी ह । यतिं तिन यामदानादिकोंका व्यापारहूप करके । 
। 
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ता धमकी कल्पना करणी निष्फल है । व्यापारके अभावसे समाधान-तिन यामा्विकोकफे ध्वंस 





विषे तिन यागाषिकंको व्यापारह्पता संभवती नहीं । कहते { जो वस्तु जिस काके भरति । 
कारण हवै है तिस वस्त॒का ध्वम ति कके प्रति कारण होता नही । अथौत्‌ भरति्ेर्म 
ध्वं दोनोंकुं एक का्यकी जनकता कहां भी देखणेदिषे अवती नहीं, किंतु जिप् कायेके 
भ्रति सो प्रतियोगी कारण हेव है तिस केके प्रति ता प्रतियोगीका ध्व करण नहीं हो 
हे । ओर निस काके प्रतिस्वं कारणहोवे रै तिस्र केके प्रति त। ध्वस्रा प्रति- 
योगी कारण नहीं होवे है । ठेषी व्यवस्था हीं सवत्र देखणे विषे अवि है । यतिं तिन यागदाना- 
दिक कर्मोकु तथा तिन यागादिकेके ध्नसदं एक स्वगेरूष काकौ कारणता मनणी अस्यत 
विरुद्ध रै । किंवा तिन यागादठिकेकि ध्वंसकू जो स्वगेका कारण मानेमितौंता स्वगेशूप 
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 फृठका कोदेकाटिषे मी नाश नहीं होगा । कहैत १ सो यगदिकोका ध्वस नाशते रहित हो ` 
णते नित्य है, पेते ध्वंसरूप कारणके वियमानहूए ता स्वगेहप फलका कवी भी नाश कहँ 
होवैगा । सो यह वातो शरतिस्मृतिरूप शाक्जवै विरुद हे । जिस कारणत शाश्च तिन स्वमी ` 
ुरुषोका फल भोगते अनंतर नीचैःपतन कल्या है ओर तिन यागादिकों करिकै जन्य पमे 
रूप व्यापारकु जो ता स्वगेका कारण मानिये तौं सो उक्तदोष भ्राप्रहोता नहीं । निष्कारण 
सो धमं अंत्यफलटके भोग करिकै नाश होड जवि है। किंवा शाखि गगास्ञनौ मी स्गेकी 
भाति कथन करी है । तहां शरीगंगाजलके प्रवाहविषे स्थित पुरुषे शरीरसाधे जे अनंतनटकरे । 
सयोग ह तिन नमेयोरगोका नाम ज्ञान है । रसे अनंतजठ संयोगोके अनंतध्व॑सोमिषि व्यापार | 
र्पता कल्पना करणेषिषे अत्येतगोरव दोषकी भाषि दोषै रे । ताकी अक्षा करिकैिता । 
गेगास्नानजन्य एक धमेविषे व्यापाररूपता कल्पना करणेषिषे टाघव है । यतिं खषवतै भी ता 


धरमविषे हीं यागादिकोकी व्यापाररूपता संभवे हे । ता ्वसविषे व्यापारद्पता संभवती नही, | 
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किंवा शालञकिपि कमेनाशानदीके जलस्मशोदिकों करक ता धमेका नाश कथन कव्या हे । | 
(¦ तहां यागदानादिकों करिके जन्य सो धम जो नहीं अंगीकार काये तों ते कमेनाशाजटस्पशा- । 
दिक किसका नाश करगे । तहां ते यागदानादिक कमे तो ता कमेनाशाजलस्पशेते पूं हीं उत्पन्न ॥ 
{ होक नष्ट होड जपै हे ¢ याते तिन कमेनाशाजलस्मशोदिकोविषे तिन यागादिकं कर्मोकी तों ( 
नाशकता वा प्रतिबंधकेता सेभवती नहीं । ओर तिन यागादिकं कर्मोका ध्वंस नाशते रहितहे। ` 
याते ता ष्वेस्की नाशक्रता भी तिनोंविषे सेभवती नही । यतिं तिन कमेनाशाजलसशोिकं 
करिके नाश हणे योग्य रेसा यागादि जन्य धमे अवश्य अंगीकार क्म्या चाहिये इति । 
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| अब ता धमक नाश्च करणेहारे कारणाका वणन-करे ह । तहा वेदविहितं या्दानादिक 
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शुभकमेकरि अचुष्टानतैं हस पुरुषषिषे उतपन्न भया जो धमं है सो धमे कमेनाशानदीके 
जलस्सशं करणेतै भी नाश होड जवि हे । ओर जो पुरुष तिन यागदानादिक करमो करिके 
आपणी उत्क्टतावोभन करणे वासौ आपणे ससत तिन यागदानादिक कर्मोका कौतैन करे | 
है तिस पुरुषका सो यागदानादिकेतिं उतलननहूभा धमं नाश होई जावै है । यतिं सो कीत्तन 
भीता धमेका नाशकं होवे रे। ओर जिस धर्मन सो सुखरूप फ प्राप्त क्या हे तिस › 
सुखरूप फलके भोगै भी सो धर्मं नाश दोह जवं ह ओर श्रवणमननादिकं साधनेति उन्न । 
हए तचज्ञान करके भी सो धमे नाश हद्‌ जायें हँ ॥ इति धमनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ २२॥ 
| अथ अधमौनिरूपणम्‌ । । 
तहां र्ण-दुःखसिाधरणकारणं अधमः । अथं यट-दुःखका जो असाधारणकारण ! 
हवै है सो अधमं कल्या नव ह । तहां इस भराणीकूंजो नो दुःख प्राप्त होवेहै सोसो 
दुःख अधमे करक हीं प्राप होवे दै। ता अधमेते विनासो दुःख प्राप्त होता नहीं । यातं 
। यह्‌ दुःखका अस्राधारणकारणत्वहूप अधमका लक्षण संभवे हे । पदकृत्य-तहां इस लक्षण 
विषे भी ' असाधारण › यह पद जो नहीं कथन करते । तों कालादिक साधारण कारणोविषे 
ता अधर्मके ठक्षणकी अतिव्यापि होती । निम कारणत ते काठादिक स्वैका्यमातरके | 
कारण होणें ता दुमखके भी कारण हीं है । ता अतिव्यापि दोपकरे निन्त करणे वास्त ता 
लक्षणविषे ता कारणका ' अक्ाधारण ` यह विशेषण कथन कन्या हे । तहां तिन काडा- § 
दिकंविषे सो अस्नाधारणकरारणपणा नहीं है। कंतु सधिरणकारणपणा है । यतँतिन' 
लािकोविषे ता ठक्षणकी अतिव्यामि हो नहीं इति । | 
भथमकं अतिव्याप्त हीने दवितीयरक्षण-जेते सो अधमे ता दुःखका अक्नाधारणकारण होप 
ह । तसे कैटकसयोमादिक तथा ज्वर श्रूखादिक भी ता दुःखे अलञापारणकारण हीं हवै | 
| हे । यतिं ता अधर्मेके लक्षणकी तिन कंटकरयोगादिकोंविषे अतिव्याति रो्वैी । ेसी शंकाके । 
| भापहूए; अव ता अधरमका दूसरा लक्षण करे टै । निषिद्धकर्मजन्यनरकजनकवृ तियुणत्व- 
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4 } 
| व्याप्यजातिमान्‌ अधर्मः । अर्थ यह-धतिस्मतिरूप शाच् करके निषिद्ध जे स्सापिकं । 
५ कमं है । तिन निषिद्ध कर्मा करके जो वस्तु जन्य हवे है तथा नरकका जनक होवे है । ! 
ता वस्तुदिषे वर्तणहारी तथा णवनातिका व्याप्य ठेस जा जाति है ताजातिवाठा यण ! 
अधमे कट्या जवे है । तहां रसादिकं निषिद्ध कर्मा करिकै इस जीवात्माविष अधमेका ' 
पात्ति होवे है । ओरता अधमं करिके इस जीवासाक्ं नर्ककी भ्रति हेवंहं। यासो 
{| अधमे निषिद्ध कमे करि जन्य भी है तथा नरकका जनक भी हें । रेते अधमेविषे वनेण 
{| हारी तथा युणत्वजातिका व्याप्य अधर्मत्वजाति हं । सा अधर्मतजाति समबायसंबेध किं 
(| सवै अधर्मोषिषे रहे हे । यतिं यह अपमेका रक्षण स्वैदोषंतिं रहित है । पदकृत्य-तहां 
' गुणत्वग्याप्यजातिमान्‌ अधमः ' इतनामात्र ही जो ता अधमेका लक्षण करे ताता, 
{ दयणत्वजातिके व्याप्य रुपतवादिक जातियों ठैके रुपादिक रणोविषे ता लक्षणकी अपि 
{ व्याति होती । ता अतिव्यामि दोषके निद्ृन करणे वासते ता लक्षणे ' नरकजनकवृतति ' 
यह पद्‌ कथन कम्पा हे) तहां ते र्षादिकं युणता नरकके जनके नही है) यर्ति तिन 
हपादिव्रातते रूषत्वादिक जातियोंकू छेके तिन रूपादिकं यणोविषे ता लक्षणकी अतिव्याप्ति हवं ॥ 
{ नहीं । किंवा ‹ नरकजनकवृततियुणत्वभ्याप्यजातिमान्‌ अधमः” इतनामात हं। जे। ता अधरमका 
(| लक्षण करते ता टक्षणविषे निपिद्धकमजन्य' यह्‌ पद्‌ नरह कथन करते तो ईश्वरकरेज्ञानविष 
ता सक्षणक्री अतिव्यापि रोती । काह ? सो दन्वरका ज्ञान कार्थमात्रका जनक रोण्तै ता 
नरकरूप का्यंका भी जनक हीं है । एमे नरकजनके ज्ञानविपे वत्तणेहारी तथा युणत्वजातिका ' 
व्याप्य ज्ञानत्वजाति है ) ता ज्ञानतजातिकूं टेक ता दश्वरके ज्ञानविषे ता टक्षणकी अति 
व्याति हवैमी । ता अतिन्यामि देषके निवृत्त करणे वाक्षतै ता ठक्षणविषे ° निषिद्धकभजन्य ' । 
यह्‌ पद्‌ कथन क्या है । तहा सो द्वरका ज्ञान नित्य होणें ता निषिद्धकममं करक जन्य ¦ 
नहीं हे । यतिं सा ज्ञनत्वजाति निषिद्धक्मजन्य वृत्ति नही है । यातं ता च्नानतनातिकृं 
लेके ता दैशवरके ज्ञानविषे ता ठक्षणकरी अतिव्यापर दोव नहीं । किंवा ‹ निषिद्धक्मनन्थ- 
 ब्रुत्तियणत्वव्याप्यजातिमान्‌ अधर्मः ` इतनामात्र हींजोता अधमका लक्षण करते ता"! 
लक्षणविषे ' नरफजनक ` यह पद नहीं कथने करते तों ता निसिद्ध कमेक पभरत्यक्षाषिमे ता 
क्षणक अतिष्यापरि होती । काहे ? विषयपें विना कोई भी प्रत्यक्ष होता नहीं । याते | 
सो निषिदकर्मका प्रत्यक्षज्ञान ता निषिद्धकर्मूप विषय ककि जन्य ही हतै ह३। 
ठेसे निषिद्ध कमषि९ य़ प्रतयक्षविषे ब्तेणेहारी तथा युणतजातिका व्याप्य ता प्रस 
्षस्वजाति है । ता भरत्यक्षतजातिकू टके ता परत्यक्षमिषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि हेोवेभी । 
ता अतिव्यापि दोषकेरनिषृत्त करणे वासते ता कक्षणविषे " नरकजनक ' यह पद कथन क्या 
हे । तहां सो निविद्धकमेका भत्यक्ष्नान ता नरकका जनक नहीं है । याँ सा परत्क्षत्रनाति 


~= = ~ जक त = 9 नान सिरर मषी ल" = ~ 





¢ 
( 
( 
( 
॥ 
॥ 
ौ 
4 
॥ 
¢ 
4 
॥ 
+ 


= 


वि +) । 





सि, नन >= 





"च ` दा पा "का ~~ ऋः -- गह "काः 






१1 
¶ ~ वर (0  िा - अत क उक च ~~~ ॐ @ क = किरि = =) --9ि. =) 79) किच~ 9 क ~~ ~> क. 9 + क 9, ~ क). 9 _ + 


४८० ) न्यायभ्रकार 


6-9-9९ 9 „9 ० न ^~ „9 न 9. 9 _ 9. 9 (त „~ 9 ० 4 ~ 9 ~ 6, - न + 9) ^ ~ ~> „9 ^ 59 ० >~ | 


‹ | नरकजनकबृतति नहीं है । यतिं ता प्रत्यक्षत्व जाति केके ता प्रत्यक्षविषे ता टक्षणकी अति 
व्याति होवे नीं । किंवा ‹ निषिद्ध कर्मजन्यनरकजनकबुतिजातिमान्‌ अधमः ` इतनामात्र 
हींजो ता अधमका लक्षण करते ता ठक्षणविषे ' युणत्वव्याप्य ` यह पद न्ह कथन 
केरते तों ता निषिद्धकर्मंजन्य तथा नरकके जनक अधमेविषे वत्तेणेहारी यणत्वजानिकु 
टक रुपादिके सवेरणोविष तथा सत्ताजातिकू टैक द्रव्पयणकमष्िषे ता टक्षणकी अति 
व्यापि होती । ता अतिव्याप्ति देषिकरे निवत्त करणे वाप्तते ता टक्चषणवेषे ' य॒णतवव्याप्य ` 
यह्‌ पद केथन कप्या ह । तहां सा यणलजाति तथा सत्ताजाति ता खणत्वजातिका व्याप्य 
नहीं है । यते ता युणत्वसताजातिकु टेके तिन रूपादिकोविषे ता रक्षणकी अतिव्यापि हवै 
नहीं । किंवा ‹ निषिद्धक्मजन्यनरक जनकः अधमः । इतनामात्र हीं जो ता अधमेका लक्षण 
करते तों जिस अधमेन ता नरककी। उत्पत्ति नहीं करी । क्रिंवु जो अधमे प्रायथित्त करिकै 
नाश होह गया हे । ता अधमेकिषि ता ठक्षणकी अव्यापि होती । ता अव्यापि दोषके नित्रत्त 
करणे वासते सो अधमेत्वजातिषटित लक्षण कग्या हे । तहां सा अधमेतजाति ता प्राय 
धित्तनाश्य अधमविषे भी रहे । यात ता अधमविषे ता उक्तटक्षणकी अव्यापि होवे नहीं इति॥ 

रदणेका दरव्य-द्स्‌ प्रकर उक्त लक्षण करि लक्षित सो अधमं युण भ पूवेउक्त धमं 
युणकी न्याह केवल जीवासाविषे री समवयसंबंध करि रहै दे) ता जीवालमातें भिन्न 
पृथिवी आदिक द्रव्योविषे तथा दश्वरात्माविषे सो अधमं रहता नहीं ॥ 

अतीन्द्रिय तथा अनित्यपणा-अीर्‌ ताधर्मकी न्याईं यह अधमं मी अति्ददिय हीं होषै ह । 
अय॑त्‌ दंद्रियजन्यप्रत्यक्षज्ञानका अविषय हवे हे ओर पूर्वउक्त धमकी पाईं यह अधमं 
्‌। उत्पत्तिविनाशवाढा होणें अनित्य हीं होषै है । कोद भी अधमं नित्य होता नहीं ॥ 

इसके कारण-तहां ता अधमका सो जीवात्मा तौँ समवायिकारण होवे है ओर ता जीवा- 
त्मके साथे जो मनका संयोगसं हं सो आलममनः संयोग ता अधमका असमवायिकारण 

वि रै । ओर शाख्ननिपिद रिसादिक कमं तथा मिथ्याज्ञानजन्य बास्तना तथा देशकालादिक 

ता अधर्मके निमित्तकारण होवे दै । इसका कायं तहां इस लोक जितैैकी दुःख हँ तथा 
ता दुःखके जितनैकी ज्वरशलादिक साधन हँ ओर नरकादिकोकिं जितरनैकी दुःख है तथा 
तिन दुःखोके जितनैकी नारकीय शरीरादिक साधन है । तिन साघनोस्हित सवं दःखोका 
{ सो अधमे हीं कारण होवे है शति ॥ 
1 निषिद्धकमेफि नरफादिफलोकपि अधमकू व्यापारता-ओर जैसे स्वगसुखकी उत्ति बास 
{ यागदानादिकं कर्मोक्र भ्यापाररूप करिके धमं कल्पना कम्या जवि है । तैसे गरक्दुःखकी उत्ति 
{ वासते तिन दादिक निषिद्ध कर्मोका व्यापारप करिके अधमं कल्यना कम्या नायै है । ता 
अधमरूप व्यापारे विना पषेनष्ठ हूए तिन हिसादिकं निषिद्ध कमा ता नरककी कारणता हीं 
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तृतीयपरिच्छेद्‌ । ( ८८१ ) 
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‹ संभवती नहीं । ओर पूवंडक्त रीति तिन निषिद्ध कर्मोके ध्व॑सकरं भौ व्यापारूपता संभवत । 
4 नहीं । याति तिन निषिद्ध क्मोका ब्यापाररूप करक सो अधमं अवश्य कल्पना क्या ! 
1 चाहिये । इस अथविषे विशेष करि युक्तियां पूवं धरमनिरूपणविषे कथन कारि आये हैँ । त । 


| 
युक्त्यां इहां भी यथायोग्य जानि ठेणीयां । किंवा जौ कदाचित्‌ सो निषिद्धकमं जन्य | 
भ, 0 5, 


४ 
4 
। अधर्म नहीं अंमीकार करये तौँ निषिद्ध कर्मतिं अनंतरं शाक्खने विधान्‌ कवये ज प्रापश्रिन्त | 
4 
५ 
1: 


है। तिन प्रायश्ित्तों करिकं किसका नाश हेवैगा? वहां तै हिंसादिक निशिद्धकमंतोंता 
 प्रायथित्ततै प्रवं हीं उत्पन्ने होक नाश होद गए है । यतिं ता भरायच्ित्तनें तिन हिमादिकं 


 कर्मोकातें नाश वा प्रतिबंध करीता नहीं ओर तिन निषिद्ध कमोका ध्वस तें नाशते रहित हे । | 
यतिं ता प्रायधरित्तनँ ता ध्वंसका भी नाश करीता नरह । परिशेषं स प्रायश्ित्त ता हिसादि 
 निषिद्धकमजन्थ अधमं हीं नाश करे ह । यतिं ता प्रायश्वत्तविधायकशाख्रकी भामाण्यत्‌ा | 
वासते भी सो निषिद्धकमे जन्य अधर्मं अवश्य अंगीकार करणे योग्य ह इति । अब ता अधमके | 
नाशके कारणाका वणन-कर हे । तहां हिसादिक निद्ध कर्मोकि करणेतें इस जीवात्मािष 
उस्पश्न मथा जो अधर्मं ३ सो अधं प्रायश्रित्त करि मीनाश रोद जरै ह। ते अधमे 
। निष्के भरायथित्त मनुयान्नषल्क्यादिकोनिं विस्तासतैं प्रतिपादन करे दै । ओर जिस अधमं 
{ करिकै इस जीवातमा जो दुःख प्राप हआ है ता दुःखरूपं फलके भोग कारिक भी सो अधमं 
नाश होह जवि हे) आर श्रवणमननादिकं साधति उवन्नहूए तचज्ञान कारके भसा 
अधमं नाश रोह जवि हे। यह धमं अधमे दोनां विसु आत्मके विरैषयण हूए भा याम्य 
नी है, किन्तु आतिदद्विय हे । यतिं स्वउत्तर उवन्नहूए ज्ञानादिक यग्यविशेष यण कारं 
इस धमं अधम॑का नाश होता नही, किन्तु पुवउक्त फटभोगादक कारणों कारकेहीताष 
अधमेका नाश होवें ह इति ॥ 

अदष्टरूप धमरधर्मेका अनुमान-किंवा यह पूर्वं उक्त धर्मं अधमं दोनों खण द्रियजन्य प्रत्यक्ष 
ज्ञानके अविषय होणतं अतिहद्विय होवें हँ । या कारणत हीं शाक्चवेत्ता पुरुष ता धर्मं अधमन्‌ 
अदृष्ट इश नाम करिकं कथन केर हं । एने अरृ्टहप धमेअधमंकी इम अनुमान करके सिद !! 
हेवै है । देवदत्तस्य रारीरादिकं देषदत्तस्य विरोषगुणजन्यं कारयेत सति देवदत्तस्य !; 
भोगदेतत्वात्‌ देवदत्तभरयत्नजन्यङ्कसुमपथकादिवत्‌ । अथं यह--वद्नामा पुरुषके | 
जे शरीरदृद्रियादिक ह ते शरीरादिकं ता देवदत्त पुरुषक विशेषण करके जन्य होणयोग्य | 
है । कायेशप हए ता देवद पुरुषके भागका हत हेणेते । जो जो वस्तु कायंरूप हूभा ता 
देवदत्तफे भोगका हेतु होषै है सो सो वस्तु तादेवदत्त पुरुषफे िशेषयण करिकै जन्य रीं 
हषे है । जेसे ता देषदसके प्रयत्न करिकर साध्य कुसुमपयैकादिक वस्तु कायरूपहूए ता देव- 
५ इसे भोगके हेतु हेमे है । पतं ता देवदत्ते भयलरूप विराषरण कर्कि जन्य भी हो है। 


।॥ 
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यह्‌ देवदते शरीरहद्ियादिक मी कायेरूप हूए ता देवदत्ते भोगकेदेतु दै । यापं ता 
देवदत्तके किसी विशेषण करिकं अवश्य जन्य होगे । तहां ता देवदत्तमामा पुरुषके मे बुददि 
सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयल, भावना यह विशेषण दँ । तिन बुदिआदिक विशेष रणो 
ता देवदत्तपुरुषके शरीरंद्रियादिकोकी कारणता सेभवती नही । परिशेषे सो धमेअधमं 
रूप विशेषण हीं तिन शरीर दद्विथादिफौफा कारणरूप कारकं पद होवे है । पदकृत्य-तहां 
इस उक्त अलुमानपिषे देवदत्तस्य भोगहेत॒त्वात्‌ ' इतनामात्र हीं जां हत॒ कहते ता हैतुविषे 
कार्यते सति ` यह पद्‌ नहीं कथन करते तो आसाविषे तथा काठद्ृश्वरादिकोविषे ता 
हेतुक व्यभिचार होता । कात ? सुखदुःखके साक्षात्कारका नाम भोगे ता भोगकासोदेवं 
दत्तका आस्मा तैं समवापिकारण हे । ओर ते कालादके निमित्तकारण हं । याते ता आत्मा 
कालादिकों विषे सो देवद्तके भोगका देतुतरूप देतु तों है, परंतु सो विशेषद्यण जन्यत्वरूप 
साध्य है नहीं । ता व्यमिचार दोषके निवृत्त करणे वासते ता देतविषे ' कार्यते सतिं ' यह 
पद कथन कम्पा है । तहां तिन आलसाक्रालािकिविषे कायहूपता है नही । यतिं तिनेविषे 
ता हेतका व्यभिचार हवे नहा । रस प्रकारके उक्तं असुमानप्रमाण करिके ता धमं अधमर 
हृष्टकी सिद्धि सम्भवे हे इति । 
श्राप धमोधमकी उत्पत्तिकी इका-जेसे जीवातमाविषे विहितनिषिद्ध कमं करिकं ता धमं 
र्मकी उत्पतति होवे हे तेसे द॑श्वरषिषे मी ता धरं अधमेकी उत्पत्ति क्यु नही होती । 
समाधान-ता धमं अध्मकी उत्पततित्रिषे भिध्याज्ञानजन्य वसना भीकारण होषैरै। भा 
मिथ्याद्ानजन्य वाक्षना ता इ्वरमिषे हे मही । यतँ ता दृश्वरविपे ता धमं अधमंकी उत्वि 
होती नहीं । क्रिवा ता भिथ्याज्ञानजन्य वासना अभावे ता देष्वरकिषे जेषे ता धमे अधमेकी 
पत्ते रोती नहीं । तैसे ता मिध्याज्ञान्‌ जन्य वासनाके अमावते तखवेत्ता ज्ञानी पुरुषविषे 
भीता धर्मं अधर्मेकी उलत्ति होती नरह । या कारणतैं ही ता तसवेत्ता ज्ञानी पुरुषँ कभ्ये हूए 
| भी विहित निंषिड कमं ता ज्ञानवान्‌ पुरुषकं सुखद्ःखकप फटकी भामि करते नहीं इति । 
, तक्छन्ञानीके विषयम रका-पूवे तत्वज्नानक धमं अधमेकी नाशकता कथनकरीथी सो 
सम्भवती नहीं । कदत ? जो कदाचित्‌ तचन्नान करिकर सव धमं अधर्मका नाश होता हो 
। 
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तौ ता तच्छवे्ा पुरुषके शरीरकी स्थिति हीं नहा होणी चाहिये । तथा ता तवेत्ता पुरुषकू 
सुखदःखकी भी प्रापि नहीं हणी चाये । जिर कारणत ता शरीरकी स्थितिषिषे तथा पुख- 
ुःखविंषे सो धमे अधमं हीं कारण होवे है । ओर ता तचक्ञानके हूए भी शुकवामदेषादिक 
{ चामी पुर्षे शरीरी स्थिति तथा सुखदुःखका अनुभव शाञ्चविषे कथन क्या दै । 
५  म॑च्ित अर्‌ क्रियामाणका नारा तथा प्रारन्धके मोगसे समाधन-~-क्षीयन्ते चास्ये कर्माणि 
। 


| तर्मिन्ट्ट परावरे । ज्ञानायिः सवंकमणि भस्मसात्कुरुते तथा । इत्यादिक शरुति- । 
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। स्पृति वचनोविषे जो तयज्ञान करिकं कमोका नाश कथन कम्या ३ । सो भारस्य कमेत इतर 
| का नाश कथन कव्या हे अयात इस पुरुषे पूवे अनेक जन्मोदिंप्‌ विहितनिपिष्धं करम 
करि संपादन कये जे असंख्यात धमे अधमं हे । जिन परमेअधरमेनिं भवी फटका आरभ 
{| नहीं कप्या है । रते संवित सवे धर्मं अधमे ता तसज्ञेन करि नाश होड जारे ईै ओर जिन 
 धर्मभधर्मोनं इस शरीरका भारभ कव्या है तथा इस शरीरविपे सुखदुःखषूप फल प्रा करणा 
( है । ते भारब्यकमेका तं केवल फक्के भोग करिकि हीं नाश होवे हे । ता तयज्ञान करिकै 


(५ = 


| नाश होता नहीं । या कारणतें हीं नायुक क्षीयते कम । इत्यादिक शासक वचन ता परार 





# 





५) 


 उधृकमेका मोग करि हीं नाथ करे दै । यतिं ता परारण्पकमेफे वशत पिन ततता ज्ञानी 
पुरुषा शरारकी स्थिदि तथा सुखदुःखक। अनुभव सभव हं इति ॥ 


| अन्यकृतं तद्न्याको पुखदुःख-किंका यह धमे अधमे वदटूुतस्यटविषे तें जिक्त जि 
। जीवात्माकिषे उन्न होवे है तिसन तिम जीवासाकू हीं सुखष्ःरूप फलकी प्राति कर्‌ दै 
| ओर कोक स्यलमिषे तो अन्पजीवत धर्मभधमं अन्य जोव मौ ता सुखदुःखरूप फक 


कि 


भराति केरेहे । जैसे पितृस्वगकामः पुष्करिण्या यजेत, यत्ना्ना पतयत्तिण्डं तत्नयद् 


शाश्वतम्‌ । इत्यादिक श्चतिस्ृतियोंकिषे पुत्रादि भादधादिकातें पितरो स्वकौ भापि 


। (भि [रित्‌ र. 


¦ 
` 
| 
| 
+ 
॥ 
। 
| 
॥ 
। 
॥ 
। कथन्‌ करी हं । तथा पतन्ति पितरो दयषां टुप्तपिण्डादकं क्रियाः । इत्यादिक वचनाविष | 
पुत्रादिकत पापकरमेते पितरो नरककी प्राति केथन करी ह्‌। भर ते पितर जो कराच | 
। 
॥ 
। 
| 
। 
। 
‹ 
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| सुकतहुए होवें तीं तिन पुतरादिकोकू दँ तिन श्रद्धादिकं कर्मकरा फ प्रात हेविहै॥ | 

दति अधमंनिषूपणं समाप्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
¦ अध स॑स्कारनिरूपणम्‌ । ॥ | 
| तहां र्ण-जलमविरीषगरुणव्रत्ति मूत्तव्रततिवृततिे गुगत्वनव्याप्यनातिमाच्‌ | 
| 
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संस्कारः । अथ यह-भआस्माक विशपयुणिषे वत्तणहारी तथा मृतेदरव्येषिष रहणहर 
युणविषे व्तेगेहारी तथा यणव्वजातिके। व्याप्य पएप्षीजा जाति हं ता जातिवाला 
छण सस्कार कष्या जवं हे । तहां जीवात्मापिषे रहणेहारा जो भावनाख्य सस्क।रेह्य विशेष 


= ॥ ~~ ---- ~ ---- 


| यण है ता मावनाविषे संरकारत्व जाति रंह है । यति स। संस्कारलजाति आसमविरेष- 
{| णवत कह जवि हे । ओर पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन इन पांच मृत्यो विषे रहणे 
| हारा जो वेगनामा संस्कार हता वेगविषेभी सा संस्कारत्वजाति रहे है। यतिं सा 
| 





सुस्कारत्वजाति मसेवृत्तिवृसि कही जवि हे । ओर सा संस्कारत्व जाति यणत्जातिका | 
व्याप्य भी है । ठेस सस्कारत्वजाति समवायसंबंष करकं सर्वसस्कारों विषे रहे दे । यतं, 
यह उक्तं संस्कारका लक्षण समवै ६ै। पदङ्ृत्य--तहां ‹ मूरवृततिवृ्तिणत्वव्याप्मजा- | 
तिमान्‌ संस्कारः ' इतनामाप्र ही जो ता संस्कारका रक्षण करते ता ठक्षणविषे ‹ आस, ॥ 
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विशेषयणवरत्ति ' यह पद नहीं कथन करत तें पृथिवी आदिकं प॒तद्रह्पोषिषे व्तणेहरि 
| रुफादिक युणोषिषे वत्तेणेहारी तथा खणतजातिक्ा व्याप्य ठेसी रषलवादिक जातियों 
र 
¦ 
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। ठेके तिन रूपादिकं युणोषिषे ता टक्षणकी अतिन्यापि होती । ता अतिव्यापि दोषके विवृत्त | 
करणे वासते ता लक्षणविषे ' आस्विरेषयणङ्रनि ' यह पद कथन कथा ह । तहां ते| 
पादिक युण आस्मके विशेषय॒ण नहीं हं । कंतु इदि आकिदी ता भलमाके विशेष 

दण है । यतिं ते रुपलादिक जातियां आत्मक विशेषयुणिषे वृत्ति नहीं है । पतै तिन ॥ 
रूपत्वादिक जातियों ठेके तिन रूपादिकं यणोिषे ता ठक्षणङ्ी अतिष्याति होरे नहीं । | 
किंवा ` आत्मशुणवृ्तिमूतेवृततिव्रृत्तिशणत्वव्याप्यजातिमान्‌ संस्कारः ` इतनामाषर हींजोता; 
संस्कारका लक्षण करे ता टक्षणविंषे ` विष ' यह पद नरह कथन करते तँ सैख्था | 

परिमाण.पृथकत्व, संयोग; विभाग इन पांचयणोंविषेता लक्षणको अतिव्धाि होती । कहत? । 
ते सेण्यादिक पचशण पृथिवी आदिकं नवदर्योविषे हीं रे दै । यतिं ते संख्यादिकं पंचयुण । 
आत्मकि भी यण हे तथा प्रथिवी आदिकं मूेदवके भी खण हं । रसे संख्यादिकं पेच- , 
यणोंविषे यथा कमते वत्तंणेहारी जे मेष्या, प्रिमाणस्व, पृथकृत्वत्व, सेयोमत्व, पिभागत्व 
यह पंच जातिया हे ते सख्यालादिकं जातिया अस्मयणत्रत्ति भी हं तथा गृत्तवृततिश्रृत्ति 
भी ह तथा यणत्वजातिके व्याप्य भी दै । रशी सख्यावादिक जातियोकू शके तिन 
सख्यादिक युणाविषे ता लक्षणकी अतिष्यापि हदगी । ता अतिष्यमि दोषकरे निश्त् 
करणे वासते ता ठक्षणविषे ' विशष ' यह पद्‌ कथन कव्या है। तहां ते संख्यािकि 
| पंच आत्मके य॒णहूए भी विशेषयुण नहीं है किंतु सामान्ययण है । यतिं तिन संख्पवादिकं 
| जातियों फे तिन सै्पादिक युणोविपे ता लक्षणक। अतिव्यामि हवै नही कंवा | 
† ` आत्मदिशेषयणवृत्तिरणत्वव्याप्यजातिमान्‌ संस्कारः ` इतनामात्र ही जोतासस्कारक्ा ` 
लक्षण करत ता लक्षणविषे ' मृनेत्रत्तिवत्ति ` यह पद्‌ नहीं कथन करते तो भाला इदि । 
| 

| 
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आदिक विशेषरणोषिषे वत्तेणेहारी तथा 
क लेके निन बुद्धि आकिकं खणोिषे ता ठक्षणकी अतिष्पाति होती, ता अतिष्याति 
दोषके निव्रृत्त करणे वासते ता सक्षणविषे ' मृत्तेवृततिवृत्ति ` यह पदं कथन कम्या हे । तहां | ( 
बुद्धि आदिक यण परथिवी आदिक मत्तद्रभ्योविषे रहते नही । किंतु अल्मिहप अमृते उव्य- 
वेषे हीं रहे है । एसे बुद्े आदिकं यणोविषे वत्तेणेहारी ते बुद्धिलािक जातिया मृत्तत्र्ि- 
नहीं है; यतिं तिन वृद्धित्वादिकं जातियों ठेके तिन बद्धिआदिकि युणोकषिषि | 
¡ लक्षणकी अतिव्याति हविं नही । किंवा ' आल्मविशैषणव्रतिमृतेवृत्िषृत्तिजातिमान्‌ 
संस्कारः' इतनामात्र हीं जो ता संस्कारका छक्षण करते ता छक्षणकिषि ' युगव्वव्पप्प ' यह 
पद नही कथन करते तै ता संस्कारविपे वर्तंगेहारी छणत्वजातिकू ठेके हपादिक सवशणों 
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ततीय परिश्छेद । ( ४८५ 9 
विषे तथा सत्ताजाति ठेके दव्य्णकमोषिषे ता लक्षणकी अतिष्यामि होती । ता अति । 
व्याति दोषके निवृत्त करणे षास्तै ता ठक्षणविषे ` युणतव्यप्य ' यह पद कथन कम्य ॥ 
है । तहां षा य॒णत्वजाति ता यणत्वजातिका ग्याप्य नहीं है । यतिं ता यणलसबव्याप्य सन्ता 
„ जातिकू कके तिन रूफादिकोविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि हविं नही इति ॥ 


रहणेका द्रव्थ-इस्‌ प्रकारके उक्त ठक्षण करि टक्षित से सस्र युण परथिवी, जर, तेन 
वायु, मन, आत्मा इन षट्रव्यविषे दी रहै है । आकाश, कार, दिशा इन तीनों विषे रहता 
नहीं । संस्कारे मेदसो संस्कारयुण वेग ३, स्थितिस्थापक २, भावना ३ दसमेद करिके तीन 
भरकारका हो है । वेगके रहणेकः द्रव्य-तहां पभरथम वेगनाम्‌। सेस्कार तँ पृथिवी, जल, तेन, 


0 क 


वायु, मनं इम पांच मृनेदरव्योविषे हीं रहे हे आसमाविष रहत नरी ॥ 


स्थितिस्थापकके रहणका द्रन्य-अर दूरा सिथितिस्यपिक नाम। संस्कार ते। केडकथन्थकारोक 
मतिषे केषछ एक पृथिवीविषे हीं रहे है । ओर केक व्रथकारोके मतविषे सो स्थितिस्या 
पक पृथिवी, जल, तेज, वायु इन च्प्रारि व्रष्योविषे रहे ह तहां प्रथम्‌ मतवारेतीता स्थि 
स्थापक विशेषयुण माने है भोर दृकषरे मतवाटे ता स्थिति स्थापकं सामान्य यण मनि ह्‌। 

भावनके रणेका द्रव्य-ओर तीक्तरा मावनाख्पतस्क।र तो केवट जीवाताविषे हीं रहे है। 
तिन पृथिवी आदिकं द्रव्योविषे रहता नहीं इति ॥ 


अव ता रेगनामा सस्कारका क्षण-कृहे ह-मनाोवृ्तिवृत्तिस्कारतग्धप्यजातिमान्‌ 
वृगृः। अथं यह-परनविषे वततेगेहरे पदाथविषे वत्तेगेहार तथा सारलजातिक। ब्प्राप्य रषी 
जा जातिहैता जातिर्वा णवेम कष्या जवि हे । तहां मनि सोवेगरहे हेतावेगविषे 
वेगत्वजाति रहे े। यतिं सा पेगत्वजाति मनोवृत्ति वृत्ति कही जवि ह । ओरवेग्‌ स्थितिस्या 
पक भावना इनं तीन भरकारके सेस्कारोषिषे रहणेहार जा सस्क!रत्वजाति है ता सस्करत्व 
तिक सषा पेगतजति व्याप्पमीहे षी वेगलजाति समविषय कररिफि सवेवेगाकिषे र 
यतिं पह उक्त वेगका टक्षण समे हे । पदकृत्य-तहां ‹ संस्क(रत्वव्याप्प्रजातिभन्‌ वेग 
इतनामात्रहीं जो ता वेगका रक्षण करते ता छक्षणविषे.मनोग्रति ब्ृत्ति'यह्‌ पद नही कथन करते 
तै ता सस्करवजतिका व्याप्ये स्थितिस्यापकव जातिं छेके स्थिति स्यपकषिमे तया भाव 
| नात्वजातिकरं रेके भावनाविषे ता लक्षणकी अतिष्याप्ति होती ता अतिव्यति रोषकं करणे 
वासते ता टक्षणविषे ' मनोवृत्तिव्र त्ति ' यह १दकथन कृप्या हे । तहां सो स्थितिस्थापक तथा 
{ भावना मनदिषे रहता नही यतिं सा स्थितिरयापकलजाति तथ। भावन(तजाति 
वृत्ति नहीं हे । यतं त। स्थितिस्थापक भावनति जाति टके ता स्थितिस्थापक भावना- ! 
| कवि ता ठक्षणक्धी अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा भमनोदरतिद्रृतिजातिमान्‌ वेगः' इतनामातर ही | 4 
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( ४८६ ) न्थायमकश्च । 


वी मी = 7 क । १ 1 1 1 ष छ व प प 0 या थ ध पका आ आक षि पय य छ छा छक अका ऽथा आक त उ च 
[0 [त वा 1 [0 क प का व 1 निणयीरगररीणगीगणरणीणीरिमगीषीीीषगाणणणणगीौणणगीणीषो णि 


८. 
५ जो ता वेगका लक्षण करते ता टक्षणकषिपि ' सकारसव्याप्य ' यह पद नहीं कथन कते तौ | 
ता मृनकिषे वर्तणेहीरे सखूपादिक यणो विषे व्तेहारी सष्पालादिक जातिषोङं ठेे तिन । 
 सेखपादिक युणोंविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती, ता अतिव्यापि दोषे नित्रृत्त करणे । 
वास्तं ता लक्षणविषे ' सेस्कारवव्याप्य ` यह पद्‌ कथन कतया हं । वहां ते सेख्पालादिकं | 
जातियां ता सस्कारख जातत व्याप्य नहीं है यतं तिनं सख्पालादिक जातियों केके तिन | 
सख्यादिकं यणोकिषे ता टक्षणकी अतिव्यापि हो नहीं इति । 1 
वेगके भेद्‌- द प्रकारफे लक्षण केर लक्षित सो वेगनामा संस्कार कमैजयेग १ वेगजवेग २, | 
भद करिकं दो प्रकारका दवे दं । कमजग-तहां धलुषको रञ्जुका वणक साथि नोदनास्य । 
पोगके हए ता बाणविषे प्रथमक्षणविपे क्रियारूप कं उसयन्न हषे दै । ओर सो कमे द्वितीय ॥ 

। 
| 
| 
¦ 
। 


<° ~ 


णविष् ता बाणकिषे वेगदरं उखन्न केर है। भर सो वेग अगछे क्षणविे ता स्वजनकं पूैकमकू 
श करे है। तथा ता बाणिषे द्वैतयिकभक् उयन करे ३ । आर सो द्वितीयकं भी अगले 
सणि ता स्वजनकं पूैवेगक्क नाश करे है । तथा ता बाणविषे द्वितीय वेग उन्न करे हे । 
| 


~~ --- [1 व 9 वा कवक 


इस प्रकारता दाणके अधःपतनपयेत कमते वेग वगते कमं उवयन्न होता जाप हे। ते बाणाकिषे 

सन्न हूए वेग कर्मजवेग के जवि दै । इसके कारण-तहां ता वेगका सो वाण तै समवायिकारण 

वेह । ओरसोकमं ता वेगका अक्षमवापि कारण होवे है। ओर अरषश्वरादिक ता वेगे 
निमित्त कारण होये है । ययपि ता द्रव्यके उत्तरसंयोग कर्कि हीं ता द्व्यके कमेका नाश होर 
है तथापिता बाणके कमेका नाश करणहारा सो उत्तरसंयोग तिसन काटविषे है नही यैता 
वेक हीं ता केमेकी नाशकता कल्पना करी जाप दै। टं क[-जिस्‌ पूरके नाश वासतै त॒मेनिं 
सो तेग कल्पन। क्या है । ता पूरवैकमैका नाश नहीं मानणेविषे क्था हानि हे ! समाधाना 
पूवं कमके नहीं नाशहूए ता बाणविषे उत्तर कमेक उति दी नीं हैमी । निभ कारणे 
सो पूरेकभं ता उत्तरकर्मका भतिबधक होवे हं । ता पूर्ैकमंहप परतिबंधकके वियमानहूए ता 
। उत्तरकमंको उति हीं नहीं होगी । यिं तिन बाणादिकंविषि ता पू्ैक्म॑का नाश करगेहारा 
| तथा उत्तरकमंको उत्पाते करणेहारा सौ कमजकेग अवश्य अंगीकार कप्या चाहिये इति ॥ 
| 


कमज वेगको न माननेवाल--दहा केक ग्र॑थकार तों यह कहे है । ता रज्जके नोदनाख्य 





र 





॥ 
। 
( 
॥ 
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न 


॥ 
| 
| संयोगि ता बाणावेषे प्रथमक्षणविषे के उतन्न होवे है । ओर द्वितीयक्षणविषे ता कम करिकर | 
ता बाणका ता रज्जुरूप पूरवेदेशके साधि विभाग उतवन्न होवे है । भर तृतीयक्षणषिषेता | 
विभाग करक ता बाणका ता रजञ्जुह्प पूवदेशके साधि संपोगका नाश होवे है । ओर चत्क्षण 
विपे ता बाणकेा भकाशादिरूप ऽत्तरदेशके साधे संयोग हे है । सो उत्रसंपोग हीं ता पूष 
{ कमेका नाश करे ह तथा उत्तरकभेकू उन्न करे है । ता उत्तरेयोगतै पूवं कर्मका नाश तथा | 
५ कमक उरपत्ति अंगक्रार करणेकिषे कदे भी भमाण नीं है । तथा कोर प्रयोजन मी नही है । 
| यतिं सो कर्मजन्ययेग मानणा निष्कृ है इति ॥ | 
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वली यपर च्छेद । {४८७ ) 
वेगजवेग-आओर वेगवाटे कपाठेतिं उतन्न भया जो धट है सो षट भी वेगवाटा हींहोषे है, । 
यते सो घटका वेग वेगज वेग क्या जव हे । इसके कारणतां ता घरक वेगका सो षट तों ॥ 
समवायिक(रण हवि है । ओर सो कपाटोंका वेम असमबायिकारण हवि है । ओर देशकाल } 
ै्वरादिक निमित्तकारण हष है । दोना-तहां जन्यमूनेद्रवयोविषे तं सो कमेजेग तथा ¦ 
वेगजवेग दोनोभकारका वेम उतन्न होवे हे । नित्यदरव्यविषे कमन -ओर प्रमाण मनक निव । 
| मृेद्रव्योंपिषे तौ केवल कमंजवेग हीं उन्न हषे है । दोनोको अनित्यताका विधन्तो दोनों 
प्रकारका वेग अनित्यहीं हवि है। कोई भी वेग नित्य हेता न । वेगका नारश-तंहां तावेगका 
 स्जन्प क्रिया करिकै भी नाश हवै है । तथा भश्रयद्रव्यके नाश करिकै भी नाश हवै है । । 
 वेगका ग्रहण-अर यह वेगनामासस्कार चक्षु, तक्‌ इन दोनों इद्रियो करके ग्राह्य हेव है इति । । 
५ स्थितिस्थापकका लक्षण-दृसरे रिथतिस्थापकरनामा संस्कारका लक्षण करे है । पृथिरवावरत्त- । 
| वृत्ति मनोवृत्यवृत्तिसंस्कारत्वभ्याप्यजातिमाम्‌ स्थितिस्थापकः । अयं यह-एथिवीिषे ; 
1 वरतगहारे पदाथविषे वर्तणेहारी तथा मनविषे वततेणहारे परदाथोकिषे नहीं वततेणेहारी तथा सेस्कार- । 
{ सजातिका व्याप्य देसी जा जाति.है ता जातिवाला यण स्थितिस्थापक क्या जा है । ! 
¦ तह पृथिवीये करणारे रिथतिस्थापकिपे स्थितस्थापकस नाति सम॒वायेंध कारकै रहे | 
{ हे । यतिं सा स्थितिस्थापक जाति पृथिवीवृ्तिरत्ति कदी जवि है । ओर सो स्थितिस्थापक || 
५ मनवे रहता नहीं । यतं सा स्थितिस्थापकल जाति ता मनविष व्तगेहारे वेगादिको- 
4 
| 
4 
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 स्थितिस्यापकत जाति समवायसंवेधथ करिकर सम॑स्थितिस्थापकोपिषे रहे है । यतिं यह्‌ उक्त 





§ 
¢. (94 ®. % कैः ^ / 
विपि अद्रि भी है तथा स। स्थितिश्यप्कख जाति सरकरखनतिका व्वध्यभी है । पेपी । 
स्थितिस्थापकका लक्षण संभवे हे । पदकृलय- तहां ' मनोवृयव्रत्तिंस्कारतबव्याप्यजातिमार्‌ ` | 
स्थितिस्थापकः ' इतनामात् हँ जो ता स्थितिस्यापकका ठक्षण करते ता ठक्षणभरि.पृयि- 

{| वीब्रतिवराति ' यर्‌ पदं नहीं कथन करते तों भावनात्जातिकू टके भावनाकिषेता लक्षणकी 


{| अतिव्याति हेती । कतै १ जैसे सो स्थितिस्थापकनामा तेस्कार ता मनविषे नहीं रे है] तैसे सो | 
\ भावनाख्यसंस्कार भी ता मनविषे रहता नहीं । यतिं ता स्थितिस्यापकल जातिकी न्या सा 
भावनाल जाति भी ता मनविषे वर्तंणेहारे वेगादिकोंविषे अव्रत हीं है तथा संस्कारत्नातिका | 
। ष्याष्य भी है। रेस भावनात्वजातिकू देके भावनाविषे ता सक्षणकी अतिष्यापि होगी । ता 
अतिष्यापि दोषके मिवत करणेवासत ता रक्षणविषे "पृथिवीवृत्तिवृसि ' यह पद्‌ कथन क्या ६ै। ' 
तहां सा भावनात्व जाति पएृथिवीविपे व्तणेहरे रूपादिक यणोविषे वत्तेती नर्हा । यति ता भाव- ! 
नास जातिकुं ठेके ता भावनाविषे ता टक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । किंवा धृथिरवीवृत्तिवृत्ति 


| संस्कारतखव्याप्य जातिमान्‌ स्थितिस्थापकः › दत्नामात्र हीं जो ता स्थितिस्थाकका लक्षण 
; 
4 


ह 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
? 
॥ 
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करते ता लक्षणविंषे ‹ मनोव्त्यव्रत्ति ' यर पद नहीं कथन करते तौ ता पृथिवीविषे वसेणेहार | 
सजय जय यस यय जय च ०५ 


= सय ॥ म 


( ४८८ ) न्यर्थित्रकह्च । 
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¦ वेगिषे वत्तेणहारी तथा संस्कारत्वजातिका व्याप्य देसी वेमतव जातिकरं ठेके ता वेगविषेता 
 लक्षणकी अतिष्यापि होती ता अतिष्याि दोपेके निवत्त करणे वासतै ता लक्षणविषे मनो- 
| बरदा यह्‌ पद कथन क्या है । तहां सा वेगत्वजाति ता मनविषे वततेणेहारे वेगविषे बरत्ति 
{ हीं रै अवृत्ति नही ३ । यानै ता वेगतजातिकूं छेके ता वेगि ता लक्षणकी अतिग्यापि हवि | 
( नहीं । किंवा ' पृथिवीवृत्तिवृत्तिमनेोवृर्यत्रृततिजातिमान्‌ स्थितिस्थापकः ' इतनामात्रहीं जो ता | 
। स्थितिस्थापकका लक्षण करते ता टक्षणविषे ˆ संस्कारवव्याध्य ` यह पद नहीं कथन 
। करते तं रूपत्वजातिकूं छेके रपविषे ता लक्षणकी अतिष्यापि होती । कारित ! सो रपण ! 
 पृथिकीविपे तं रंहे है ओर मनि रहता नहीं । यतं स। रूपत्वजाति ता प्रथिवीषे वत्तेभेहारे | 
 रपंविपे वृत्ति भी है । तथा मनि वत्तणेहारे वेगादिकोंविषे अवृत्ति भी है । रेत्ी रपत्व- | | 


| 
 जातिककू ठेके ता रपविपे ता रक्षणक अत्निव्याति होर्वैगी । ता अतिव्याति दोषके | 
| 
| 


/ 
ह 
॥ 
† 
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निवृत्त करणे वसते ता लक्षणविषे ' संस्कारतवग्याप्य ' यह पद कथन कप्या हे । तहां सा |! 


रुपत्वजाति युणत्वजातिका व्याप्य हदे भी ता संस्कारतजातिका व्याप्य ह नहं । यतिं । 
ता रूपत्व जातिकू लेके ता रूपविषे ता स्थितिस्थापक्रके टक्षणको अतिव्याति होवे नही इति॥ 
तहां ब्क्षकी शाखाक्ं नीचे खीचिके जवी पुनः छोडी दए तवी ता शाखाका यथापूर्व 


। 
1 


| 
संयोग हवै है । अर्थात्‌ जिस देशविषे ता शाखाका पूरवसयोग था तिस देशकिपे ता शासका 
| 


। 
॥ 


शाखाविषे स्थित स्थितिस्थापक संस्कार करक दीं जन्थ हे हे । यद्यपि ताशखाविपे वेग 


| 
| 
| 
| 
। | 


९ 
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¶ 
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4 
। 
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॥ 
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भो उसन्न हवै है तथापिसो वेग ता यथापूव संयोगजनक क्रियाका जनक होता नहीँ। 


1 
1 


§ 

। 

। 

{ =, ज तै) । 
८. किंतु सो वेग तीं उत्तरसंयोगमात्र जनक क्रिंयाका जनक होवे है । यातं ता वेग करक सो 
1 स्थितिस्थापक संस्कार ता यथापूव समोगजनक किया प्रति अन्यथासिद्ध हैता नहीं । | 
¡| यतिं ता यथाप्रे सेयोगजनकक्रियाका कारणरूप करक स स्थितिस्थापरकनामा । 
संस्कार अव्य अपकार कपा चाहिये । ओर से।रिथितिस्यापक संस्कार अतिदेदरि हेति | 
{ है अथौत्‌ दद्रियजन्य प्रत्यक्ष ज्ञानका विषय होता नही । किंत ता यथापूव संयोगजनकक्रिया 
( करिके ता स्थितिस्थाप्कका अनुमान हष है इति ॥ । 
५ सते पएृिदीका यण मानगेहर नेयायिक-किंषा जे नैयायिक ता स्थितिस्थापक केवल | 
. एथिवीका ण माने ह ते नैयायिक भीं ता स्थितिस्थापक पदपदःदिरुप सपृथिषीविषे 
‹ मानते नहीं) किंतु शाला, धुष्‌, कट इत्यादिक पृथिवीविरषषिषे हा माने ह । ओर तिनके | 
। तविप सो स्थितिस्थापक उत्त्िषिनाशवाला हेोगेत अनित्य दयं होत ६ै। कोर भी । 
| 
| # 
५ 
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\/ स्थितिस्थापक नित्य हाता नहीं । ओर सो स्थितिस्थापक तिन शाखाधटुषादिकोंकी 
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ठेतीयपारिचछेद्‌ । ५५८९ 
1 9, -नि- -@- "(क = -छः == बि क ) 
‹ क्रियाविशेष कर्कि जन्थ होवे हे । तथा फरिमाविशेषकरा जनक होवें है तथा ता स्वनन्य- | 
। क्रियाविशेष करि नाश हमै हे । तथा आश्रयद्रव्यके नाश कर्कि भी नाश हवै है इति ॥ | 
{| इते चार द्रव्योका ण माणनेहारे-ओर जे तेयायिक ता स्थितिस्थापक पृथिवी, जल, | 
। तेज, वायु शन च्यारोका यण माने रहै । इसके नित्य अनित्य भद-तिनोके मतविषे तीं सो 
स्थितिस्थापक नित्य १, अनित्य २ इस्त भेद करिकै दो भकारफा होवे है । तहां परमाणरूप 


+^ 


| १ देकोषिषे ~ ०९ | थ 
 नित्यपृथिवीर्भा तो सो स्थितिस्थापक नित्य होवे हे भर दयणकादि अनित्य 


। 
5 
॥ 
॥ 
| पृथिवी आदिकोंविषे सो स्थितिस्थापक अनित्य होवे है । अनित्यके कारण-ता अनित्य स्थिति- ध 
स्थापकके ते द्रचणकादिक द्रष्य तौ समवायिकारण होर है ओर तिन द्रयणकादिक कार्य | 
॥ 

॥ 


जन नः 


द्रव्योके समषाधथिकारणरूप परमाणआदिक अवयवोंका स्थितिस्थापक अस्षमवायिकारण 


---~---------- 


होवे है भोर कालदिशादिक निमित्तकारण होवे है । आश्नयके नासे नाश-भौर जेसे अनित्य 


गृरुत्वका आश्य दव्यके नाशते हीं नाश हेव है । तेसे ता अनि स्थितिस्थापककामभी ता 
आश्रय दरष्यके नाशते हीं नाश रेवै हे इति । 


| 
। अव तीसरे भावनस्य संस्कारका रक्षण कहे है । अनुभवजन्या स्मृतिहेतः भावना । 
| 


, अथं यह-जो यण अयुभव करके जन्य होवै है तथा स्मृतिज्ञानका जनक हवि है सायण 


। 
| भावनाख्य संस्कार कल्या जावे है । तहां स्मृतिक्ञान॑ते भिन्न न्ञानका नाम अलुभव है । सो 
९ 
। 


। अनुभव, प्रत्यक्ष, अलामेति, उपमिति, शाब्द इस मेद करक च्यारि भकारका हवै है सो 


। अनुभव जिस वस्तुषिषयक होवे हं ता अयुभवजन्य संस्कार भी तिस वस्तुविषयक हीं होवे 
है । ओर तिस सेस्कारजन्य स्मृतिज्ञान भी तिस वस्तुविषयं हीं होवे हे । इस प्रकार अनु- 





भव, संस्कार, स्मृति इन तीनोका समानवस्तुविषयकतवरूप करके हीं परस्पर कार्यकारण 





भाव होवै है । अन्यवस्तुविषयक अनुभवत अन्यवस्तुविषयक संस्कार उन्न होता नहीं । | 
तथा अन्यवस्तुविषयक सस्कारते अन्यवस्तु विषयक स्मृति उत्पन्न होती नीं । जेसे इस जीवा 
त्मा प्रथम ^ अयं घटः ` या भरकारका षट विषयक अनुभव होवे है ता अचुभवतै इस 
जीवात्माविषे ता घटविषयक भावनाख्य संस्कार उवन्न होवे है । ता संस्कारते इस जीवात्माकं 
 काटांतरषिषे (स षरः'या प्रकारकी ता पटविषयक स्मृति उत्पन्न होवे है। यतैंता 
भावनाख्य ॒सेस्कारविषे स्वसमानविषयक अनुभव करिकं जन्यता तथा स्वस्तमानविषयक | 
 स्णृतिकौ जनकता संभवे है । पदकृत्य-तहां “ अनुभवजन्या भावना ` इतनामात्र हीं जो ता | 
भावनाका लक्षण करते ता लक्षणविषे ‹ स्मृतिरैतुः ` यह पद नहीं कथन करते तों ता अचु | 
1 भवके ध्वैसविषे ता लक्षणकी अतिम्याति होती जिस कारणतें सो अलुभवका ध्व॑सभीता 
 अलुभवरप भतियोगी करिकर जन्य ही हवि ह । ता अतिन्यापि दोषे निन्त करण वासते | 
| |ता लक्षणश्च" स्मृतिहे लक्षणाकषि ' स्मृतिहेतुः ` यह पद कथन क्म्या है । तहां सो अद्भवका ध्वे ता अतु- | 
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| मव कारके जन्य हआ भी ता स्मतिका जनक होता नहीं । यात ता अनुभवके ध्वंसि ता 
लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा ' स्मृति हेतुः भावना ' इतनाभत्र ही जो वा भाव- 
{| नाका लक्षण करते ता ठक्षणविषे ‹ अनुभवजन्या ' यह पद नही कथन कते तौ आत्मा- 
विषे ता टक्षणकी अतिष्यामि होती । कात † सो स्मतिज्ञान जीवात्माविषे हीं समवायसं्बध 
करिकै उदन्न होवे है । यातं सो आत्माभीता स्मरापिज्ञानका हेत हींहे। ता अतिष्यामि 
(| दोषके निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणदिषे “ अनुभवजन्या ' यहं पद कथन कम्पा हे । 
तहां सो आत्मा नित्य होणते ता अलुमष करिके जन्य नहीं है । यतिं ता आत्माविषेता 
अुभवके लक्षणकी अतिष्याति हवै नहीं इति ‹ 
विदोषणोका फल-तहां इस उक्त ठक्षणविषे अनुभव शब्द करिके उपेक्षाषप ज्ञानतें भिन्न 
तथा निश्वयरूप रेमे अलुमवका प्रहण करणा । अथात्‌ उपेक्षा्नानतै भिन्न तथा निश्वयश्प 
रेता अनुमव ही ता भावनाख्य संस्कारका हेतु होवे हे । तथा ता सेस्कारद्रारा स्मृतिक्ञानका 
हेत्‌ होवे है । तहां मागविषे चलतेहूए पुरुषद्रं तवरणादिक अनेकं पदार्थोका उपेक्षा 
ज्ञान होवै है । परंतु ता पुरुषकू कालां तरविषे तिन तृणदिक पदार्थोक्रा स्मरण होता नहीं । 
याति ता अवभवका सेक्षाज्ञानौै भिन्न यह विशेषण कथन कप्या हे । ओर जिस वस्तका 
संशयरूप ञान रोवे है तिर वस्तुका भी काटांतरविषे स्मरण रोता नहीं। यतिं ता 
| अदुभवका निश्वय यह्‌ विशेषण कथन कम्या है । तहां सेशयन्ञानते भिन्न ज्ञानका नाम 
निश्वय है । ओर स्मति्ञानते ता संस्कारकी उत्ति हेती मही । यतिं ता सैस्कारजनक 
ज्ञानका अभव यह विशेषण कथन क्या है इति । 
| भावनाख्य संस्कारको मानणेका कारण-किंवा जेसे स्वगेनरकषप फठकी उति वासते 
। विहित निषिद्ध क्माका व्यापार करिके ध्म अधमे कल्पना कप्या जवि है । तैसे समति 
| ज्ञानकी उत्पत्ति वासते तथा प्रत्यभिज्ञाज्नानकी उत्यत्ति वासते ता अयुभवका व्यापारहूप 
करि सो भावानाख्य संस्कार कल्पना कम्या जवि है । कहते { सो उक्त अनुभव 
दोक्षणपर्म॑त अस्यस्थायी रहे है । तीसरेक्षणािषे नष्ट होई जवे है । ओर सो स्मृतिज्ञान तथा 
प्रत्यमिज्नाज्ञान तीं इस पुरुषकू माक्षवषादिक कालत अनेतर भी होवे है । रेमे काठान्तर भावी 
स्मृतिपत्यभिज्ञाके भरति ता पूवेनष्टहए अचभवङ्ू ता भावनाख्यतेस्करख्प व्यापार दिना 
कारणता सभवती नही । यै ता स्पृतिभरत्यमिन्ारूप फलपय्येन्त रहमेहारा सो भावनाख्यसस्कार 
| 


(८ ध  । प कछ 








ता अनुभवका व्यापारहप करकं अवश्य कल्पना कन्या चाकि । जो कदाचित्‌ता भावनाश्य 


¦ 
¦ 
| 


(` हीं नहीं सेमदेगी । इस अथतिषे युक्ति तौ पूवं धमे अधर्मके निरूपण विषे विस्तारतः कथनं 
{| करि भेदै सोदहां भी जानिटेणी इति ॥ 


| 
गवव "कच जवोक "= "व ०-१००-१९ 
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तीय पारि.्छेद्‌ । ( ५४९१) 
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षि मम यि णिग योषदा न्मन मभाव = ज 
| 


4 
| सृति ओर मतयमिाका भेद-तहां इस पुरुषङू पूवे भिन्न देशकालिषे देख्ये हूर देवदत्तका, | ह 
| जब भिन्न देशकाले दशेन हो है तवी इस पुरुषकू सोई यह देवदत्त है या भरकारका प्रत्य- | 
मिज्नाज्ञान हवै रै सो परस्थभिन्नाज्ञान भी ता पूवे देवदत्तविषयक अनुभवनन्य संस्कारै , 
हौ हेव है। यत सपतिक्ञानकौ नपा सो भरसयमिज्ज्ञान मी त। माबनास्य सर्कार करक | 
हीं जन्य होवैहे । परन्तु सो स्मृतिन्ञात तौ केवल ता सेस्कारमात्र केरिके जन्य होवे हे चश्च 
आदिक दग्नि करिकिं जन्य होता नहीं । भर सो भरत्यमिज्नाज्ञन तों ता ससक रसदहरत चश्च - 


॥ 
॥ 

॥ 

आदिकं दद्धि करिकै जन्य होवे है इतना ता स्एृतिप्त्यमिज्ञ विषे भेद है इति ॥ | 
॥ 

॥ 

। 

^ 
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। शतं धितामाणिकारका तँ यह मत है । ता भर्यमिज्ञ ज्ञानक प्ति स्कर कारणता नही 
है रितु ता सेस्कार करि जन्य ज स्मृतिहैसास्मृतिहीता भरस्पभिज्ञकिं प्रति कारण षै 
है । ताखये यह-कालांतर विषे त देवदत्त पुरुषं देखिके त। पूवे देशक! विशिष्ट देवदते 
 अुभवजन्य सैस्कार उषृबुद्ध होवे ह। ता उष्बुद्ध संस्करते ता पूवेदेशक।टविशिष्ट देवदत्तक। 


स्मरण हो है । ता स्मरणसदकत चक्षुद्ियतें इ पुरुषं ता देवदनक। सोदे यह देवदत्त दै 


है या प्रकारका भरत्यभिज्ञाज्ञान होम है इति ॥ ¦ 
| 








इसका खण्डन-सो यह चिन्तामणिक।रका मत समीचीन नरी है । काहे ? तिप्र उषु 
तस्कासे तों स्मृतिकी उत्यते मानणी ओर ता स्मरते ता प्रत्यभिन्ञाज्ञनकी उतयत्ति मानणी 

















इसको अपेक्षा कर्कि ता उडद संस्कारै हीं ता परत्यभिज्ञाकी उत्पत्ति मानणेविषे ठाषव 
| हे। यातं गोरषदोष भ्रस्तहोणेतं सो सितामणिक(रका मत समीचीन नहीं ह इति ॥ ॥ 
अनुभवके ध्वंसविर अनुभवका व्यापार रूपताका खण्डन-किंवा जेसे स्वमेनरकर्प एटकी । 
उत्पत्ति करणेव(सितै त। विहितनिषिद्ध क्के ध्वसकक व्यापारूपता सेभवती नहीं तैपे त स्पृति- | 
{| भ्रत्यभिज्ञाकी रदति करणे वासते ता अचुभकके ध्व॑सकू भी ता अनुभवकी भ्यापारहपता समवती 
| नहीं । काहिं ? ता अदुभदके ष्व॑स्षका नाश होत। नहीं, यतिं त। पूवेभनुभवकये हूए प्रदायक | 
सवे काठविषे स्मृति हणी चाहिये, कोदंकाटविषे भी ता स्मृत्तिका उच्छेद नहीं हणा चाहिये 
सो अनुभवे विरुद्ध है । किंवा प्रतियोगी तथा ताक ध्वंस दोनो एक का्यकी जनकता होती | । 
नहीं, या कारणत भी ता अदुभवकूं तथा तके ध्व॑सकू त। स्मृतिकी कारणता संभवती नहीं । | 
{ किवाता अयुभवके ध्वसक जो स्मृतिके भ्रति कारण मानिये तें ता अद्भवक्ू ता स्मृतिके प्रति | 
परतिबधकता होणी चाहिये । काहेते ! शाखविषे भरतिवंधकका। यह रक्षण कम्पा है । कारणी- 
भूताभावप्रतियोगितवं प्रतिबन्धकत्वम्‌ । अथं यह-जे अभाव जिस कार्यके प्रति कारण 


[ पछ छ 


होषै है तितत अभावका प्रतियोगी तिस कायेके प्रति प्रतिबंधक होवे ३। मैते अरिक्त दाहका |¦ 
मणि्ेत्रादिकोका अमाव कारण होयै है ता कारणीभूत अमाप्के प्रतियोगी रप ते मणिमे्ादिक | 
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ता दाहक प्रतिमंधक हीं होवे है। तैसे ता स्मृतिका कारणभूत जो अलभवका ध्व है ता ध्वेसका 
प्रतियोमी होणेते सो अनुभव भी ता स्मृतिका कारणभूत भरतिषंधक हीं हेमा सो कहणा अत्यन्त 
विरुद ह । यते ता अनुभवेक ध्पैसषविषे ता अबुभवकी व्यापाररूपता सैभवती नही, किंतु | 
। पवैउक्तरीतिसै ता भावनाख्य सैस्कारोकरं हीं ता अदुमवकी व्यापारूपता संभवे है । इति । 
संस्कारोके उद्रोधक-किंवा ता घटादिवस्तुविषयक अयभवजन्य संस्कारके विद्यमानहूए भी 
सवेकारविषे ता धटारिक वस्तुका स्मरण होता नहीं । किंतु कोई काटविपे हीं सो स्मरण होवे । 
हे । यात यह जान्या जावै है सो भावनाख्य संस्कार उद्द हूभा ता स्मृतिका जनक हवे | 
हे । जो कदाचित्‌ अनुदर संस्कार भी स्मृतिकी जनकता हवे तो तिश अनुद्रु संस्का- 
रक सवंकाटविषे विद्यमान होणेतें सवेकाटषिषे ता पटादिक वस्तुकी स्मृति हणी चाहिये 
| सो होती नहीं । ते सस्कारोके उद्रोधक सादृश्यज्ञान ३, अश्ट २, चिता २, संबधीदशेन ४ 
यह च्यारि प्रकारके होवे है । तहां रनतके अद्वभवजन्य संस्कारषाले पुरुषकूं शुक्ति देखिके 
रजतका स्मरण होवे हे । तहां सादश्यज्नन हीं ता भावनाख्य संस्कारका उद्रोधक होवे है । 
ता शक्किविषे जो चाक्यविक्यता ह यह हीं ता रजतका सादश्य हे । ता साद्श्यन्नानते उहुद 
हआ सो रजतविषयक संस्कार ता रनतविषयकं स्मृतिदूं उन्न करे है । भर जन्मे हूए बाल- 
ककूं उसी काटविषे माताके स्तन्यपानक्िषि आपणे इषटकी साधनताका स्मरण होईके प्रवृत्त | 
होत है, ता स्मृतिके हेतुभूत संस्कारका ता बालके जीवनक हेतभूत अद हीं उद्रोधक 
हतै है । यह वार्ता पूरद्वितीय परिच्छेदविषे आत्मनिरूपणविषे विस्तारे कथन करि अये | 
ह । ओर जवी इस पुरुषकूं पूपैभनुभव कये हए शोकादिकोंका विस्मरण रोद जावै है । 
ती मनकी सावधानतापूवेकं युनः पुनः तिन शछोकादिकेके चितन करणें तिन शरोकादि- 
कोका स्मरण होई आं है । ता स्मरणके हेवुभूत संस्कारका सा मनका प्रणिसधानरूप चिता ॥ 
हीं उद्रोधक होप है । ओर निस पुरुषने किसी पितापुत्रदं एक रहता हृ देख्या है । तथा 
तिन दोनेकिं जन्यजनकभावदूप संबंधकर भी निश्वय क्या है । तिसपुरुषकूं कालातरविषे ता 
पुरक देखिकै ताके पिताका स्मरण रोद आवे हे । ता स्मृतिके हेतुभूत संस्कारका सो पत्र 
हप संबधीका दशन नरी उद्रोधक होषेहे) इस प्रकारै ता साहश्यत्नानादिकों करिकि 
उदरुद्ध हा सो भावनाख्यसस्कार हीं ता स्मृतिज्ञानका तथा परत्यमिज्ञज्ञानका हेतु होप ह । 
दति 1 सो यह उक्त भावनाख्य सैस्कार केवल जीवात्ाविषे ही समवायसंबेध करिके रहै है । 
^| ता जीवात्मतिं भिन्न पृथिवी आदिकं द्व्योविषे रहता नहीं । भर सो भावनास्यसस्कार 
{| उलननिविनाशवाला होणेते अनित्य हीं होवै है । कोई भी भावनार्य्स्कार नित्य होता | 
|| नही । तहां ता मावनाखय सस्कारका सो जीवात्मा तौ सभवायिकारण होवैहै। ओर ता| ॥ 
। जीवात्माके साथि जो मनकासयोगरसंवंध है सो अत्मिमनसंयोग ता भावनाका असमवायिकारण | 


॥ कणि म र 
१ ॥ 
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होवे है। ओर सो प्रव अनुभव तथा काट दैश्वरादिक ता भावनाके निमित्तकारण हेहै । ः 
| भेमे सो पूवैउक्त धमं अधर्मं अतिदद्िय होवे हे । वैसे पह भावनाख्य सैस्कार भी अतिशय 
हीं होवै है । अथात्‌ किसी भी इद्विय करि ता मावनाक। प्रत्यक्ष होता नहीं इति । 


4 
{ 
| 
इसे आश्रय उत्पत्ति तथा अतीन्द्रियताका वणन-किंवा यह भावनाख्य संस्कार विभु 





आत्माका विशेषयण हृ भी योग्य नहीं है । किंतु धर्मं अधपेकी न्याह अयोग्य है। यतिंता 
भावनाख्य सैस्कारका स्वउत्तर उवन्नहए आस्क ज्ञानादिकं वषिशेषशण करिकि नाश देता 
नही । किंत ता भावनाख्य सस्कारका स्वजन्य चरमस्मृति करिके हीं नाश हवै है। तहां 
जिस्‌ स्मृतिके आगे कोर स्मृति नहीं उत होवे है । ता स्पृतिका नम चरमरपृति है । इसी 
। चरमस्मृतिकूं अत्यस्मृति भी कटे ३ै। ईहां यह अमिप्राय है । जिप् रजतादिवस्तुविषयक अन- 
भवै जो रजतादिवस्तविषयकर संस्कार उन्न हेवेहे सो संस्कार इस जीवासाविषे बन्या रहे हे । | 
ओर सो संस्कार जिस निस काटविषे ता सादृश्यक्नानादिक द्रोधक करके उदृद हषै है । 
तिस तिस काटविषे ता रजतादिवस्तुविषयक स्मृतिकूं उसन्न करे है । इपर भकार ता रजता 
 दिवस्तुविषयक अनेकस्मृतियोर उलंन्न करताहभा भी सो संस्कार नष्ट होता नहीं । किंतु ता | 
रजतादिवस्तुषिषयक अंत्यस्मृति करक हीं सो संस्कार नष्ट होवे है । यतिं ता अत्यस्मृपकू | 
ता मावनाख्य संस्कारकी नाशकता सभवे ह। ओर कोदंक स्थटविषे तीं सो भावनास्य संस्कार 
विलक्षण रोगादिकों करिकं भी नाश होई जावे हे। याकारणतेहीं केक विलक्षण रोग 
करिकै ग्रस्तपुरुषक्‌ पूवे अनुभूत पदार्थोका स्मरण होता नहीं । ओर कोक स्थटविषे सो 
भावनाख्य संस्कार काट कर्कि मी नाश होद जवै है । या कारणत हीं पूर्ैदेस्ये हूए पदार्थका 
भी बहूत कालके व्यवधान करिक स्मरण होता नहीं इति ॥ 





¦ ईहां नवीननैयायिकोक-तों यह मत हे। ता भावनाख्य संस्कारका सा चरमस्मृति हीं नाशक 
{| नही होवे हे, किंतु ता संस्कारे समानविषयक तथा ता संस्कार करक जन्य सा प्रथम्‌ | 
स्मृति हीं ता संस्कारका नाशक होवे है । भोर ता प्थमस्मृतिते पुनः दूसरा संस्कार उतसन्न | 

है र । ता दूसरे संस्कारौ एनः दूसरी स्मृति उसन्न होवे है। सा दूसरी स्मृति भी ता स्वजनक 
| पूवैठे संस्कारकूं नाश करिकै पुनः तीसरे सस्क।रदं उत्पन्न करे है । इम प्रकार ता अंत्यस्मृति | 
| परयत जितनीकी स्मृतियां उयन्न हेय है ते सर्वस्मृतियां स्वजननक पूर्वटे संस्कारका नाश 
| करि पुनःदूसरे संस्कारदूं उन्न करे है या कारणत हीं ते संस्कार इढतर होवे हँ । ओर |¦ 
{| जे भाचीननेयायिकचरमर्मृति केकि हीं ता संस्कारका नाश माने है तिन भराचीनैकि मत | 
| विषे अनतस्मृतियोकं उवन्न करता हभ सो संस्कार दृढतर नहीं होवेगा, किन्तु शिथिल | 
होद जवैगा । शका-स्मृतिज्ञानकूं भी जो संस्कारकी जनकता मानोगि तों अनुभव करके 
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ननि त ॥ 
जन्य होवे हे इस नियमका तुमारे मतविषे भग होवेगा । समाधान-हम | 


॥ 
4 नवीनोके मतविषे केवल अयुभवकं ही ता मावनाख्यसंस्कारकी जनकता नहीं है। किंतु उेक्षा- ¦ 
| 














रुप ज्ञानेतै भिन्न निश्वयरुपन्ञानकू हीं ता संस्कारकी जनकताहे। तथा ता सेस्कारदारा 

 स्मृतिकी जनकता है, सा ज्नानरूपता जैसे अवुमधविषे है तैसे ता स्मृतिविषे भी र । याते 
ता स्मृतिज्ञानकूं भी संस्कारकी जनकता तथा ता संस्कारदारा स्मृतिन्न नकी जनकता संभवे 
हे । याते ता भावनाख्य संस्कारका यह क्षण सिद होवे है । 


नवीनाका भावनाख्य सस्कारका रक्षण-जेन्यज्ञ(निजन्यपस्कारः भिना । अथं पह- 

 जन्यज्ञान करि$ जन्य जो संस्कार हे सो संस्कार भावना कट्या जवि है। प्दकृत्य-तहां ॥ 
। जन्यज्ञानजन्यः भावना ` दतनामात्र हींजो ता भावनाका ठक्षणकरते ता टक्षणविषे | 
| ` संस्कारः ' यह पद नहीं कथन्‌ करते तोता अनुभवष्प वा स्मृतीश्प जन्प ज्ञानक 
 ध्वसषिषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि होती । जिस कारणतें सो जन्पज्ञानकाष्वसभीता ‹ 


भीषय न 





| 


ज॒न् ज्ञानकूप भतियोगी करिके जन्य हीह । ता अतिव्याति दोषे निवृत्त करणे बास 
ता ठक्षणविषे ' संस्कारः ' यह पद कथन क्म्यादहै। तहां ता जन्य ज्ञानके ध्वंसाविषे 
संस्कारह्पता ह नही । यतिं ता ्यसषविषे ता टक्षणकी अतिष्याति हवै नहीं । किंवा 
! ज्ञनजन्यसेस्कारः भावना ' इतनामत्र हीं जो ता मावनाका रक्षण करते ता लक्षणविषे 
‹ जन्य ' यह पद नरी कथन करते तो वेगनामा संस्कारे ता सक्षणकी अतिष्यापि 
होती । कारेते ? दैश्वरॐे ज्ञानक सवक यंमात्रफे प्रति कारणता दोषै ३ । ग्रतिंसोवेगभी 
ता देश्वरके ज्ञान केरिकं जन्य हीं है तथा सस्कारर्पभी है । ता अतिष्पापि दोषके निवर्त 
करणे वासते ता ठक्षणभिषे ता ज्ञानका ^ जन्य ' यह्‌ विशेषण कथन कययाहै। तहां सो 
हेश्वरका ज्ञान नित्य होणेतैँ जन्य है नरी । यंता वेगनामा संस्कारपिषे ता भावनस्य 
सेस्कारके टक्षणकी अविव्याति होवे नहीं ॥ शति संस्कारनिरपणम्‌ ॥२४ ॥ 
इति श्रीभत्परमरेसपरि्राजकाचायंश्रीख्ामिउद्धबानंद गिरिप्ूज्यपाद शिष्येण स्वाभिचिदूघनानन्दगिरिणा विरचिते 


न्यायप्रकाज्चे गुणनिरूपणं नाम तृतीयः परिश्डेदः समर्तः ॥ ३ ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 
श्रीपरमात्मने नमः ॥ ,गोशंकराचार्येभ्यौ नमः ॥ 


इति न्थायभ्रकशे तृतीयः परिच्छेदः समाप्तः । 
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ॐ श्रागणेग्राय नमः । श्रीकारीविश्वेश्वराभ्यां नमः ॥ 





श्रीराङ्राचार्येभ्यो नमः । श्रीयुरुभ्यो नमः ॥ 
अथ स्यायव्रहषद्े।॥ 
चतुथपरिच्छेदः। 


=+ 
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अवशेष पदार्थोका निरूपण । 


तहां द्रष्य 9; युण २, केमे ३, समाभ्य ४, विशेष ५, समवाय ६; अभाव ७, इन्‌ स 
पदार्थोविषे प्रथम्‌ रव्य पदाथंका ते द्ितीयपरिच्छेदविषे विस्तारौ निरूपण कम्पा ओर दृसरे 
य॒णपदा्थका तृणयपीरच्छेदपिषे विस्तारसे निरूपण क्या । अब कमं सामान्य विशेष समवाय | 


अभाव इन पांच पदार्थोका विस्तार निरूपण करणे वासते इस चतथपरिच्छेदका भारभ करे है॥ 


कमं पदाथ-तहां प्रथम्‌ कमेपदा्थंका निषपण करे ह । तहां रक्षण-प्योगविभागासम 
व[यिकारणं कमं । अथं यह-जो पदाथं संयोगका तथा विभागका अ्तमवापिकारण होषै है 
सो पदाथं कमे कट्या जवि हं । तहां प्रथमक्षणे घशदिक मृरद्रभ्यिषे सो क्रियाम कमे | 
उत्पन्न होवे है ओर द्वितीयक्षणविषे तिस्र घटादिकं मृतेद्रव्यका पू्देशतै विभाग उतन्न हवे 
है, ता विभागका सो घषनिष्ठ कमं हीं असमवायिकारण हवि है । ओर तृतीयक्षणविषे ता 
कमेजन्य विभाग करि ता घटका ता पवदेशमे संयोग नाश होवे हे । ओर चतुथक्षणविषे 
ता घटका उत्तरदेशके साथि संयोग होवे है । ता उत्तरदेशरयोगकाभी सो षटनिष्ठ कमै हीं 
असमवायिकारण होवे है । अथात्‌ सो घटका कमं रीं स्वजन्यविभागद्रारा तथा पूर्वं संयोग 
नाशाय ता उत्तरसंयोगका अस्षमवाेकारण होवे है । दस रीति ता कमविषे संयोग विभाग 
दोनो की असमवापिकारणता संभवे है । पदकृत्य -तहां ‹ संयोगास्षमवायिकारणं कर्म' इतनमात्र 
हींजोता कमेका लक्षण कंरते ता लक्षणविषे “ विभाग ` यह्‌ पद नहीं कथन करते तों 
संयोगिषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । कात ! वृक्षके साथि हस्तके संयोगहएते अनंतरं 
ता बृक्षके साथि शरीरफा भी सयोग होवे है। ता शरीरवृक्षके संयोगा सो हस्तवृक्षकना | 
सयोग हीं असमवायिकारण हेषेहे यह वातत पूर्वैतृतीयपरिच्छेद्िषे संयोगद्यणके निरूपण 
विस्तार कथन करि अये ह । तां अतिव्याति दोषके निवृत्त केरणे वासते ता रक्षणि 
८ विभाग यह्‌ पद फथन कम्या है । तहां ता उक्तसमोगदू संयोगी असमवापिकारणतीके । 
हए भी विभागकी असमायिकारणता है नहीं । यतिं ता संयोगरविषे ता कमेके लक्षणके ॥ 


1 । {1 िक्दाभकववयच्कथयकयपयिाषयीणदच्दानदनिककन [मी [1 
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| ~~ 9 
। अतिव्याफि हवै नहीं । किंवा ‹ वरिभागासमवायिकारणं कम ' इतनामात्र ही जो ता कर्मका || 
4 लक्षण करते ता लक्षणाविषे ' संयोग › यह पद॒नहौं कथन करते तौ विभागविषे ता | 
लक्षणको अतिव्याति होती । किते १ ता हस्तका व्रक्षस विभागहूएतें अनेतर ता शरीरका | 
। मी बृक्ष विभाग होवे हे, ता शरीरबृक्षके विभागका सो हस्तवृक्षका विभाग हीं असमवायि 
कारण होवे है । यह वात्ता भी पूर्ैतृतीयपरिच्छेदकिषे विभागयणंके निरूपणविपे विस्तारं | । 
निरूपण करि अयि हैँ । ता अतिनव्यापि दोषके निवत्त करणे वासते ता टक्षणविषे 'संयोग"यह्‌ 
पद्‌ केथन कम्या हं । तहां ता उक्तविभागक विभागकी असमवायिकारणताके हए भी संयोगकी 
अप्तमवायिकारणता हे नहीं । यात ता विभागविषे ता कमेके ठक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं 
किंवा ' संयोगविभागकारणं कमे ` दतनामात्र हौं जो ता करमेा ठक्षण करते ता लक्षणविषे 
असमवायि ' यह्‌ पद नरह कथन्‌ करते तों ता घटादिकं द्रव्याविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि 
होती । काते { ता कमे करिक सो संयोगविभाग तिन वटदिकं द्रन्योविषे हीं समवायस्षबन्ध 
। करिके उन्न होवे हे । याँ ता करमकी न्यांई ते षटाविकि द्रव्यभीता संयोगविभागके कारण 
| हीं है। ता अतिष्याति दोषकै निवृत्त करणे वासतं ताटक्षणविषे ' असमवापि ' यह पद्‌ कथन | 
क्या है। तहां ते वटादिक दव्य ता संयोगविभागेके समवायिकारण हूए भी अस्षमवाभिकारण 
| 
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नहीं है । यत तिन घटादिकं दरव्योंविषे ता कमेके ठक्षणकौ अतिव्याति हवे नहीं इति ॥ 
दितीय लक्षण~-अथवा ता केमेका यह दसरा लक्षण करणा । सयोगभिद्रत्वे प्ति 
सयागासमवायिकारण कम । अथं यहू-जो पदाथं संयोगतें भिन्न हषे ह तथा संयोगका 
अस्मवायिकारण होवे है सो पदाथ कम कष्या जावे हे । तहां घटाकर मृजतद्रव्योदिषे स्थित 
कमं संयोगते भिन्न भी हं तथा पूवैउक्त रीति तिन धटादिकोंके उत्तरदेशसंयोगका असमवा 
मिकारण भी हं । यतिं यह्‌ द्वितीयकमंका रक्षण भी सम्भवे है । पदकृत्य-तहां “ संयोगा 
मवायिकारणं केम ' हतनामात्र हीं जो ता कमका लक्षण करते ता ठक्षणविषे संयोग 
मेन्नतव सति ' यह पद नहीं कथन करते तौ ता गरीरव्क्षरयोगक अस्षमवायिकारणह्प 
हस्तवृक्षसंयोगविषि ता कमेके लक्षणकी अतिव्याति होती । ता अतिष्याप्रिदोषके निवर्त । 
करणे वा्षतै ता टक्षणविषे ' संयोगभिन्नत्वे सति ' यह पद कथन्‌ क्म्या ह । तहां आपणा 
मेद्‌ आप्णिषे रहता नहीं यतं सो दस्तव्क्षका संयोग संयोगतै भिन्न नहीं ह । यतिं ता 
 संयोगरषे ता ठक्षणकी अतिष्यापि होवे नहीं । किंवा  संयोगभिन्नं कमं ` इतनामाज् हीं 
जोता कम॑का छक्षण करते । ता लक्षणविषे ' सयोगासमवायिकारण ` यह्‌ पद नहं कथन 
करते तों घटपरादिकेिषे ता ठक्षणकी अतिव्याति होती । जिक्ष कारणत ता कमी 
न्याई ते षटपरादिक भी ता संयोगे भिन्न हीं है। ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वाक्ते ता 
 हक्षणविे ' संयोगासमवायिकारणम्‌ ' यह पद कथन कम्या है । तहां ते घटपटादिकं ष्य- न 
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चतुथपरिच्छेद । ४९७) 
{| ता संयोगंके असमवायिकरारण नहीं द याँ तिन षटपदादिकोविषे ता लक्षणक्रौ अतिव्यानि । 
होवै नहीं, किंवा ' संयोगभिन्नखे सति संथोगकारणं कमं ` इतनामात्रहीं जा ता कर्मका ; 
€: लक्षण करते ता ठक्षणविषे " असमवायि ` पह पद नहीं कथन करत तांता संयोगक 
{ समवायिकारणरूप घटादिकं द्रव्यविषे ता लक्षणकौ अतिष्याति होती, निस कारणत ते 
4 घटादिकं द्रव्य ता संयोगतैं मिन्नमीदहै तथाता संयोगके कारणमभीहैं ता अतिव्याति 
‹। दोषके निवत्त करणे वासते ता टक्षणविषे ' असमवायि ` यह पदं कथन कस्या है । तहां तिन 
घटादिकं द्रव्योकूं ता संयोगकी असमवायिकारणता नहीं है । यतिं तिन वटादिकं द्रव्योविषे 
ता कमेक टक्षणकी अतिव्याप्ति हवे नहीं डति ॥ 
तीसरा रक्षण-दृस प्रकार विभागभिन्नत्वे सति विभागास्मवायिकारणं कम । यह 
सरा लक्षणमभी वा कमेका संभव रोई सके र । अथं यह~-जो पदां षिभागतै भिन्न होवे है 
था विभागका असमवायिकारण होवें रै, सो पदाथ कमं कट्या जावै है । पदकृत्य-तहां इस 
टक्षणविषे भी पृवेउक्तं ठक्षणकी न्याई शरीरत्रक्ष विभागक अस्षमवायिकारणषूप हस्तव्रक्ष 
विभागविषे लक्षणकी अतिन्यापिके नित्रत्त करणे वास्त ‹ विभागभिन्नतवे सति ` यह पद कथन 
क्या है । आर ता विभाते भिन्न वटपटादिकोविषे ता टक्षणको अतिष्यापिके िव्रत्त करणे 
वासते । ' विभागाक्षमवायिकारणम्‌ यह पद कथन केम्या हे ओर ता विभागके समवायिका 
रणरं परटादिके दव्यविषिं ता टक्षणकी अतिव्यािके निवत्त करणे वासते ' असमवायि ` 
यह्‌ पद कथन क्म्या हे इति 
चाया सक्षण-अथवा ता कर्मका यह चदथलक्षण करणा । भूत्तत्वम्याप्यतावच्छेदक 


+ (१५ 


पदाथविभाजकोपाधिमत्‌ केम । अथ यह-मृत्ततधर्मकी व्याप्यताका अवच्छदकं तथा पदा- 

थका विभाजक रसराज उपाधिता उपाधिवाला पदाथ क्रमं कष्या जवि हे ¦ तहां पृथिवी 
ज, तेज, वायु, मन इन पांच द्रव्योविष हीं मृ्तत धमं रहे । ओरसो कममी तिन पांच, 

 इव्योिषे हीं रहै है । यात सो कमं ता मततेत्वधमेका व्याप्य कष्या जावै है । जौ धर्मं॑जिस 
धर्मक छोडिकं नरी रहे हसो धमं तिस्र धमका म्य्राप्य कृष्या जावि ह) एसे कमंविषे रही 
हर जा ता मूत धमकी व्याप्यता हं ता व्याप्यताका अवच्छेदक क्मत्वजाति ह आर सा | 
मेत्वजाति पदाथविभाजके उपाधिरूप भी हे एकी मृ्ेतवकी व्याप्यताका अवच्छेदक तथा | 
दर्थविभाजक उपाधिरूप कमखजाति समवायसवध करिके सवेकमाषिष रहे दे । यतिं यह्‌ 
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उक्त कमेका लक्षण मी संभवे हे । पदक्त्य-तहां ' पदाथं विभाजकोपाधिमत्‌ कमं › इतनामात्र 
जो ता कमेका लक्षण करते ता टक्षणविषे ' म्ेत्वव्याप्यतावच्छेदक ` यह पट नहीं कथन 
करते तीं द्व्यतवधमेकू छेके द्रव्यविषे तथा यणत्वधर्मदं रेके युणविषे ता लक्षणकी अति व्याति 
होती । कादेतै ? जिस धमेद लेके द्रव्यादिक सपपदार्थोका परस्पर विभाग क्था जवि है । 
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| 

( सो सोधम पदाथविभाजके उपाधि कष्या जावे हे । तहां दरव्यसे, यगत, कमंत्व, सामान्यल, 
( विशेष्व, समवायत्व, अभावतव इन सप्त धरममाकूं रेके हीं तिन दरव्यादिकं सप्त पदार्थोका परस्पर 
| विभाग कन्या जपै ३ै। यतिं ते द्रव्यत्वादिक सप्तधम पदार्थविभाजक उपाभि कये जवि है। स 
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] 
पदाथेविभाजक उपाधिषूपता जैसे ता क्मेत्वजातिविषे है । तैसे ता दव्यवश्ुणलजातिषिषे 


(कि 


भीहे ता अतिव्याति दोपके नित्त करणे वासते ता ठक्षणाकिषे ता पदाथविभाजकं उपाधिका 
 ' भूतेतवन्याप्यतावच्छेदक ` यह विरौषण कथन क्याहे । तहां ता मु्तैलधमेकी भ्याप्यताति 
रहित आकाशादिक विथुद्रवयोंविषे भी सा द्रव्यत्वजाति रे है तथा ता मूच धमेकी व्याप्यत 
रहित शब्दवुद्धि आदिक खणोविषे भी सा य॒णतजाति रहे हे। यतँ सा द्रव्यत्वजाति तथा 
युणत्वजाति ता मूतेत्वधमक) व्याप्यताका अवच्छेदक नही है । यातं ता कष्य यणतजातिक 
त्वव्याप्यतावच्छेद्‌- 
 कोपाधिमत्‌ कमे › इतनामात्र हीं जो ता कमेका रक्षण करते ता टक्षणविपे ' पदार्थविभा 
जक ' यह पद्‌ नहीं कथन करते तौ घटत्व पटत्वादिकं जातियोकू्‌ ठके तिन षटपटािक | 
| किष ता ठक्षणक्री अतिव्यापि होती । कहते ? म॒तेत्वधर्मवाटे कपाटोविषे षर समवाय | 
संप करक रहे है । भौर मृततेत्व धमवाठे तंतुवोविषे पट समधायसंबध करिकि रहे है । यतिं 
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। 
ते घटपटादिकं भी ता मूेत्वधममके व्याप्य हीं है । ठेसे घटपदादिकोविषे रही हदं जा मृरत॑ल 
धम॑की व्याप्यता हे ता व्याप्यताके अवच्छेदकं ते पटत्वपटत्वादिकं जातियां ह तिन घटत | 
| 

। 

। 

॥ 

। 

| 

| 

¦ 

॥ 





पटत्वादिक जातियोदूं टेक तिन घटपटादिकोंविषे ता कर्मके रक्षणकी अतिव्यापि दे्वैी | 
ता अतिव्याि दोषकरे निवृत्त करणे वासते ता टक्षणविषे पदाथेविमाजक' यह्‌ पद कथन क्या 
है । तहां तै घटखपटत्वादरिक जातियां ता मृ्तेतवधममकी व्याप्यताका अवच्छेदक हई भी 
पदाथं विभाजक उपािरूप नही ह याते तिन घटल्वपटत्विदिक जानियोंकूं छक तिन षशपरा- 
दिकोविषे ता कमेके टक्षणकी अतिव्याप्ति होवे नहीं इति । | 
पचर रक्षण-अथवा ता कमेक यह पंचमा लक्षण । करणा।निर्गुणवृत्तिुणाव तिनाति 
मत्‌ कृमं । अथं यह-नियणपदाथेविषे व्तणेहारी तथा युणविषे नहीं व्तेणेहारी 
पेषी जा जाति है ता जातिवाला पदाथ कमे कट्या जाव है । तहां कमेविषे कोई भी रूपा- 
दिकं युण समवायरसंबध करक रहता नहीं यात सो कमं निखंण कट्या जावै है । रेस 
निरयण कमेविषे वर्तणेहारी कमेत्वजाति है यतिं सा कमत्वजाति निर्यंणव्ृतति कही जवि ३ 
| 














ओर सा कमेतजाति यणपदाथविपे रहती नहीं यतिं सा कमेत्वजाति यण अवृत्ति कही 
जवि हे ! ठेसी निंणृत्ति तथा यणअव्रत्ति कमंत्वजाति समवायसम्बन्ध करिकै सव कर्मो 
।¦ विपे रह हे यतिं यह उक्तं कमेका लक्षण मी सम्भवे ह । पदकरत्य-तहां ' य॒णावृत्तिजाति- 
{| मत्‌ कमे › इतनामात्र हीं जो ता केका उक्षण करो ता ठक्मणविषे ‹ नियणवरृतति ' यह 
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पद नहीं कथन केरे तों उल्यत्वजातिकू ठेके द्व्यविषे ता टक्षणक्रो अतिन्यापि होती । 
काते ? जसे कमेत्वजाति ता यणवि नहीं रहती तेपे सा इव्यत्वजातिमी ता यु्णिषे 


कथन कम्प्रा है तहां सा दव्यवजाति निरो पदाथविषे वृत्ति नहीं है, किन्तु सूपादिक 





यणोवाटे पृथिवीभदिक द्र्पोविषे हीं सा द्रत्पलजाति ब्रृत्तिहे। यतिं ता द्रव्यत्वजातिकू 


| 

1 

( 

}। हती नहीं । ता अतिमग्यासि दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ‹ नि्ंणव्रत्ति' यह 
4 

| 

| 

|  ठेके ता द्रह्यविषे ता लक्षणकी अतिष्याति हेदि नहीं । किंवा ' निंणवत्तिजातिमत्‌ कमं ` 
|  इतनामा्र हीं जो ता करमका लक्षण करते ता लक्षणकिषे ' यणावृत्ति' यह प्रद नहीं 
(| केथन करते तों यणलजातिकू टेक यणविषे ता टक्षणकी अतिव्याप्ि होती । कहते 1 
।| जसे कमविपे यण नहीं रहे हे तैसे यणक्षि भी युग रहता नहीं । यतिं कमकी न्यां सो 
{ यण भी नि्यंण कट्या जावै है । पेते निशंणयुणविषे व्तेणहारी युणतजाविदं चके ता युण 
| पदाथादेषे ता कर्मके टक्षणकौ अतिव्यापि हूवगी । ता अतिव्याप्ति दोषके निवृत्त करणे 
| रस्ते ता ठक्षणविषे ' युणाव्त्ति यह पद कथन कपया है । तहां स्रा यणत्वजाति यणविषे 
| अवृत्ति नहीं हे किन्तु ता युणविषे.वृत्तिहींदहै यतिं ता एणत्वजातिक टके ता यणविषे 
(| ता कमेके लक्षणकी अतिषव्यापि होवे नहीं। शिवा ता उक टक्षणविषे जाति ' यह्‌ 
| पद्‌ जो नहीं कथन कसे तों सामान्यविरेषादिकि पार्थोविषे ता कमेके ठक्षणकौ अति 
¦ 
। 
4 
4 
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¦ 
यानि होती । कांतं १ जैसे खणकमेविपे यण नहं रहता तते तिन सामान्यविशिषादिकि 
पदायोरिषेभी सो ण रहता नहीं । यतिं ता गृणक्मेकी न्यां ते सामान्यविशेषादिक ्‌ 
पदाथभी नियेणहीहे। रेमे नियण प्म्थोषिषे व्तणेहारे तथा यणषिषे नहं वत्तेणेहारे 
सामान्य, विशेषत्व, आदिक धमे ह । तिन सापान्यत्वादिक धर्मद टेक तिन सामान्या 
दिकं षदा्थोविषे ता लक्षणकी अतिषव्यपि हेग । ता अतिव्यापि दोषके नित्रृत्त करणे 
वासते ता लक्षणविषे ' जाति ' यह्‌ पद कथन कम्पा है । तहां ते समान्यत › विशेषत 
आदिकं धमं जातिरूप नहीं हँ किंतु उपाधिहप ह । यतिं तिन समन्यलादिक धर्मो टैक | 
तिन सामान्यादिक पदायथाविपे ता ठक्षणकी अतिभ्य।पि हषे नहीं । तहां तः चति ' 
यज्ञदत्तः चठति › या प्रकारकी एकाकारमतीति ता कमेतलवनातिकू हीं विषय करे है यातं 
सा कमत्वजाति प्रत्यक्षपरमाण करके ह सिद्ध हे इति ॥ 
इसके रहणेके द्रव्य-दस्‌ प्रकारके उक पंच लक्षणों करिके लक्षित सो कर्मपदाथे पृथिवी, 
जल, तेज, वायु, मन इन पाच मतं द्रव्थोविषे हीं समवायसम्बन्ध करिकि रहे है आकाश, 
काल, दिशा, आत्मा इन च्यारिषिभु द्रव्यौविषे कमे रहता नहीं इति कमक भद-आ)र सो उक्त 
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कमेपदाथं उल्छषपण १, अपक्ेपण २, आकुचन ३, प्रसारण ४, गमन ५ दस भेद करिफै | | 
| पांच कारका हीं होवे है । भव इन पां चके यथाक्रमतें लक्षण कहे दै । | । 
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{ 
। उत्सपणका लक्षण-तहां उर्षवदेर॒संयोगासमवायिकारणं कमं उत्स्ेषणम्‌। अये पह- 
| गूतद्योका जो उष्वैदेशके साथि संयोग होवै है ता उष्वैदेशसंयोगका अससवायिकारण जो 


०\ 


कम है सो कमं उक्षण, क्या जवि है । अप्तपण । ओर अधः दयोगासमव।यिकारणं 


त 


| 
} केम अपक्षपणम्‌ । अथं यह-ता मूतदष्यका जो अधःदेशके साधि संयोग होवैहैता 
| । अधःसेयोगका अस्षमवायिकारण जो कर्म है सो कर्मं अपक्षेपण कट्या जवि दे । जते धान्येकरे 
 तुषोकी निवृत्ति करणे वामंते यह पुरुष तिन धान्योकू उखि पाके आपणे हस्तविषे 
| सुषलकूं टके ता सुषलकूं ऊपरि उदाष्के पुनः नीचे उखलविषे केके है । तहां ता सुषटके 
| उपरि उठाक्णे करिकै ता सुषलका तथा ता हस्तका ऊषैदेशके साधि संयोग हे है। 
तहां ता मुषटके उध्वेदेशसयोगका तो सो सुषटका कमे असमवायिकारण होवे है । ओर 
ता हस्तके ऊध्वैदेशसंयोगका सो हस्तका कमं असमवायिक्रारण होप हे । एसे उर्वैसंगोगके 
अस्मवापिकारणरूप ता सुषटके कर्मद तथा ता हस्तके कमेक उसेपण कहे दहै । ओर 
सो पुरुष ता सुष्लकूं जनी नीचे उखटविषे फेंके हे तषी ता सुष्टक[ तथा ता हस्तका अध 
देशक साथे संयोग होवे हे ¦ तहां ता सुषटकर अधःसंयगका तो सो सृषटका कमे असमवायि 
कारण होवै है । ओर ता हस्तके अधःसंयोगक्रा सो हस्तका कमं असमवायिकारण हों हे । 
एसे अधःसंयोगके असमवायिकारणदष ता सुषलके कमक तथा ता हस्तकरे कर्मकर अपृक्षेषण 
केहे हे । तहां प्रथम आलमाकरे संयोगते तया प्रयलनतें ता दस्तविषे सो उस्सेपणरूय कमे उतन्न 
होवे हे । तहां ता हस्तनि उत्ेपण नामा कमेक! सो हस्त तौ समवाथिक्रारण हवै है भरता, 
हस्तक साथिनजो ता प्रथलवाके आस्मक्रा सयोग हं सो आत्मक्षयोग ता उस्षेपणका अस- 
मवायिकारण हवे हे । अर सा आलसकरा प्रथल निभितक्रारण हविं हे । आरत। मुषटविषे 
उत्पन्न भया जौ उल्शेपणनामा कमे ह ता उरक्षपणक्रा सो सुषट ते। समवायिकारणं हवि हे । 
आर प्रयलवाटे आत्मके संयोगवाछा तथ। उत्सषपणष्य कथाया ज हस्त ह ता हस्तक जो 
ता सुषल्के साधि संयोग है सो हस्तमुषटमयोग ता मुषटके उल्तेपणक। असमवायिकारण हतै 
है । आर सो भात्माका प्रथल तथा हस्तका उस््षेपण आदिक निमित्तकारण होवे ह इति । 
। अङ्वन-अभिमुखदे संयोगाप्तमवायिकारणं कमं आङ्कुञनम्‌ । अधं पह-मूृतै- 
द्रव्यका अभिमुख देशके साधि जो संयोग हेवं है। त। संथोगका अस्तमवापिकरणल्प जो ता 
मृेद्रव्यका कमं हं सो कमं भकुंचन क्या जावि हे । जम शरीरके हरतपदादिक अंगकर संकोच 
करणे तिन अगोका सनिकृष्टदेशके साधि संयोग होवे दै । ता संयोगका अप्रम्रपिकरण | 
तिन हस्तपादादिक अंगोका कमे हे । यतिं सो हस्तपदादिकं अगका कमं भकुचन क्या | | 


वि है इति । ममारण-तियकूपयोगासमवाधिकारणं कम परततरणम्‌ । अर्थ वह-मृततै- || 


दरव्यका तियंकदेशके साधि जो संयोग होवे है, ता संथोगक। असमवापिकरणक्प जो त। मतै. 
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चतुथं परिच्छेद । ( ५०१ ) 
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| ्रव्पकरा कमं है सो कमं प्र्ठारण क्या जिह । नमे शरीरके संकुचित हस्तपादारिक अगोका 


{| पुनः प्रसारणे तिन दस्तपदादिक अंगोका विभररषटदेशके साथि संयोग हेत है । ता संयो 


। गृका असषमवयिकारण सो दस्तपादादिक अगोका कमं है यतिंसो अगोका कमे प्रस्रारण 


। 
॥ 
॥ 
| 


¶ 


कष्या जवि है शति । तहां ता अकुचन केमका। तथा भ्रस॒रण कर्मक ते ह्तपदरादिक अग | 4 
तौ समवायिकारण रोवे ह । अर तिन हस्तपाशदिकि अगोके साथ जो प्रपलवार अत्माका | ॥ 


9 ॐ ग, 












































| 

। 

। तथा काल दैशररादिक निमिनकारण हेवि द इति । गमन-अनियतोत्तरदेशकषयोगाततम- 
{| बायिक्षारणं कर्म गमनम्‌ । अथं यह- मूदरव्यका नियमत रहित जो उत्तरदेशके साथि 4 
{| संयोग होवे है । ता संयोगा असमवापिकारण जो ता मूनेद्रव्यका कमह । सो कम गमन || 
{| कट्या जवि ह । तालय॑ य््‌-पषे उक्तं ऊवदेशके तथा अधःदेशके तथा अभिमुख देशक । 
{ तथा तिथकृदेशकरे नियमत रहित जो केवर उ्तरदेशमत्रके सधि ता मूतेबरव्यका | 
१ संयोग है । ता अनिधत सेयोगका अ्तमवापिकारणष्प जो ता मूतेद्रव्यकाकमेहे सोकेम |} 
गमन कट्या जव रे इति । वहां जपते कर्मलजाति प्रलयक्षप्रभाण किं सिददहैतेसेता 

|  कमंखनातिकि व्याप्य जे उत्सेपणत, अपकेपणल, आढचनतव, प्रसारणत्व, गमनल यह 
{| पंच जातिया ह । ते उस्ेषणत्वादिकं पाच जातियां भी पयस्च भमाण करि हीं सिद्ध है । 
॥ दांका-सो पूवे उक्त उत्ेपणादिकं पांचप्रकरका हीं कमे होवे हे । या प्रकारक प्रतिज्ञा 
 सेभवती नहीं । किते १ टोकषि भ्रमण, रेचन, स्यंदन, ऊ्यैज्धलन, तियेकूगमन, नमन, उन्नमन 
इर्थादिक कर्मके भेद भतीत होवे ह । समाधान-ते भरमणादिकं सवेकमं ता गमनविपे ही 
 अतभूत है ता गमने पृथक्‌ नहीं है यात तिन भमणादिक कर्मों पृथक्‌ कथन कम्थ। नहीं 
। शंक[-तिन भषणादिकांका जौ गमनविषे अन्तभ।व मार्नेगि ता तिन उक्कषेपणादिकि च्परीका 
भी ता मृमनविषे हः अन्तमा मान्या चाहिये । किते! उध्यैदेशधविे तथ। अषेदेशविपे फैकेूए 
। 





क 


। 

4 

१ 

} लोष्टदिकोविषे ‹ ऊर्ध्वे गच्छति अधो गच्छति "य प्रकारफी प्रतीति सर्वरकोङ हेवेदैसा 
प्रतीति तिन टोष्टादिकोके ता उक्क्षेपणविषे तथा अपक्षेपणविषे गमनत धमक हीं पिषय 

| केरे हे । यतिं तिन भरमणादिकोंकी न्याईं तिन उकक्षपेणादिकोकू भी ता गमनके हीं अन्तभूत 

मान्या चाहिय । समाधान-ययपि उक्त रीति तिन उस्सेपणादिकाका भीता ममन, 

{| अन्तमाव होई सके दै तथापि सवेज्ञ महामुनि कणादादिकेनिं सो उस्ेपणादिक ¶ंचपरकारका 

{ हीं कमं कथन कपया है यतं सो पांचपरक(रा कम मान्धा चहिये । अरर तिन भमणादेकाका 

{| ता यमनविषे ही अन्तमाव मान्या चाहिय इति ॥ 

|| करम अनित्यता तथा कारण ~स पूवं उक्त सवे भकरका कमे उलत्तिविनाशवाला हभत 

| अनित्यहींदहोवेष्ं कोश्भी कम नित्यहोता नहीं । तहां जि जिस यचेदन्याषेे नोन 
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ष्ट 


( ५.०२ ) न्यायपकाश्न 


ध नो कोक भयात कना नि न=. 


9 ए 1 क कि ° शि ॥ कि 1 1 


। कमै उन्न होवे रै तिस तिस कैका सोसो मूरैदर्य तौ समषापिक्रारण हेष रै । भोर 


4 | तिस तिस मूरतद्यके सथिनजो दृष्रे मृतद्व्यका अभिष(ताख्यक्षयेग हवै है अथवा नद ॥ 


{| नाख्पसेयोग होषै है सो संयोग ता करमेका अक्तमषायिकारण हेव है । जेते कुठारादिकोका | 
{ अभिषताख्य सेपोग वशादिकोके क्का अक्तमवापिकारण हवै हे । ओर धठुष॑कौ रज्जुका | 
{ नोदनाख्यसेयोग बाणकरी क्रियाका अक्फ।पिक्रारण हवे हे । आर कहा तौ अमृतेद्रव्यका 
( सेथोग भी ता मूतेग्रऽयकते कका अप्तमवापिरू।रण हवि है । जेते भ्रयलवले आत्माका संयोग 
शरीरादिकोके कमेका अप्तमवायिकारण हेव है, तथा प्रपलवाठे दश्वरका सयोग परमाण- | 
वोके कभेका असमवापिकारण दोव ह । भर कहां युत भी ता कमेक! अकषमवापिकारण 


| 
!| हवि दै । जसे एलिकंकि अप्यपतनरूप क्मका सो फलादिकोका य॒रुतव हीं असमबायि 
। 
>) 








करण हविं है। अदर कहा द्रवत्वमी ता कमेका असमवाधयिकारण हीह नुस जटादिकोंके | | 
आदयस्पंदनकप कमक सो जरादिकोका द्रवत्व हीं अस्मयिक(रण होवे हे ¦ अर कहां केगमी । 





ता कर्मक अक्षमवायिकरण होवे है । जेत द्वितीयादिक पतनोका तया द्ितीयादिक 
स्यदनोका सो वेग हीं भस्मवापिकारण होप है । यह वात्ता पूवं तूर्तयपरिच्छेशविभे यरुत्व 
्रत्वत्व युणत्वके निदूपणविषे षिस्तासतं निदपण करि अयि है इति । 

उत्यत्ति नार तथा परतयक्ष-ओर जिस्‌ मूतद्रव्यविषे सो कमे उयन्न होवे है ता आश्रय द्रत्यके 
| शकरिकिमी सो कमे नाश हदं जविहे। ओर ता मूतेदरवयक्रे विद्यमान हृएभीता 
 मूनेद्रव्यके उत्तसंपो¶ करिकैिभी सो कमं नश होई जवि दे। भौर किसी स्थलकविषे सो 
करम स्वजन्य वेग करि भी नाथ होई जावे हे । ओर सो प्रषैउक्त क्म पदार्थं चश्च, तक्‌ 
| इन देनं दद्य करकं परलक्ष होते है ॥ इति करम निहपणम्‌ समाम्‌ ॥ 
| 
| 
| 





कि 







सामान्य पदाथ । 

अव चतुर्थं सामन्य प्दाथका निरूपण केरे है । तरां रक्षण-नित्यतसे सत्य- 

नेकपतमवेतं सामान्यम्‌ । अथे यह-जे पराथ निय से है तथा अनक व्यक्ति्योषिषे 
समवायसेव॑ध करक रहे हं सो पद्यं समन्य कट्या जवि है इसी समान्यकू न्याय शाश्च- | 

विषे जाति भी कं है । वदां दव्य, यण, कमे इन तीन पदाथोविषे रहणेहारी जा सत्ताजाति 

है सासताजाति उतत्तिषिनाशतै रहित होणेतें नित्य भी है, तथा द्रष्य युणक्र्मैरूप्‌ अनेकव्य- 

क्तियोविषे समवेत भी है । ईहां समवायसंबंध करिके रदणदारी वस्त॒का नाम समवेत है । इस 

प्रकार पृथिवीआरिक नवद्रव्योविषे रहणेहारी व्रव्यलवजातिमभी निव्यमभी हे तथाता नवद्रव्य 
रूप अनेकव्यक्तियों विपे समवेत मी है । इस प्रकार हपादिके चीवीसखणोकिषे रहणेहायै णत 





जाति भी नित्यभी हैतथा ता चोदीसयणशूपं अनेकव्यक्तियों विषे समवेत भी हे । इस्‌ प्रकार 
। उतरकषेपणादिक पाचकर्मोविषे रहगेहारी कमेत्वजाति भी निय मीहे तथा ता उस्षेपणादि पच 
| केमेरूप अनेकव्यक्तियोविषे समवेत भी हे । इस प्रकार सवेपृथिीब्ाति पृरथिवीलनजाति तथा 
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| सवेजटब्रृतति जरतनाति तथा सवेतेजब्रातति तेनस्त्वजाति तथा सवपायुत्राक्ते वायुत्वजाति । 
तथा सवे आस्मन्रृति आत्मतजाति तथा सवैमनवृत्ति मनस्वजाति तथा हपरसादिकं 
चोवीसयणोके मध्यविषे यथाक्रमं प्रत्येक रूपरसादिक यणधिषे व्तणेदारीयां रूपत्व रसत्वा 
दिक चौबीस जातियां तथा उसक्षेपणादिक पचकमाके मध्यविषे यथाक्रमं प्रत्येक उस्क्षेषणा ` 
कं केमेविषे व्तेणे हारीयां उस्क्षेपणसवाकं पंचजातियां तथा धटपटादिकेोषिषे यथा- 
करमते वनेणेहारीयां घटत्वपटत्वादिकं जातियां इत्यादिक सवंजातियां, उत्पत्तिषिनाशनैं रहित 
हेते नित्य भी हैँ तथा तिन उक्त पृथिवीभादिक अनकव्यक्तियिषि समवेत भी है । यतिं 
सो पूवे उक्तं जातिरूप सामान्का ठक्षण तिन सत्ताद्रव्यददादिक सवं जातियोषिषे समै है । 
पदकृत्य-तहां ˆ अनेकक्षमवेतं सामान्यम्‌ इतनामात्रहीं जो ता सामान्यका टक्षण करते | 
ता ठक्षणविषे ' नितव्यते सति' यह पद नहीं कथन करते तौ संयोगविषे तथा विभागविषि तथा 
द्वित्वादिकं संख्पाविषे तथा द्विपृथकृलञादिक पृथक्तवाविषे ता टेक्षणकौ अतिव्यानि होती 
कहैत! एकते मिन्नका नाम अनेक ₹ै सो अनेकपणा दत्तं आदिठके परां परयत सव॑विषे रहे । 
यह्‌ वात्ता पूवं तृतीयपरिच्छेदविषे सद्याुणकं निरूपणविषे कथन करि भये हे । यतिं नैस 
सो सामान्य अनेक व्यक्तियोविषे समवत होषे रै तेमेसो संयोग तथा विभाग तथा द्विवादिक 
संख्या तथा द्विपृथकृल्व आदिक पृथकूत भी अनेकद्रव्यभ्याक्तेयोषिषे हीं समेत हेत है । 
ता सामान्यके ठक्षणकी तिन संयोगादिकोविषे अतिव्यापि हेवेगी । ता अतिष्याति दोषके 
निन्रत्त करणे वाक्ते ता लक्षणक्िषे ' नित्यसे सति ' यह्‌ पद कथन कव्या ३ । तहां ते सयोग 
विभागािक अनेकद्रव्यव्याक्तियोंविषे सषमवेतहूए भी निय नहीं हँ किंतु अनित्यहींहै। यते 
तिन सयोगादिकोविषे ता रक्षणकरी अतिव्यामि दोषं नहीं । किंवा " नित्यत्वे सति समवेतं 
सामान्यम्‌ ` इतनाप्रात्र हां जे ता सामान्यका छक्षण करो । ता लक्षणविषे अनेक ' यह 
पद नहा कथन करत ते। वक्ष्यमाण विशेषपदा्थविषे ता छक्षणकी अतिव्यापि होती । काहैतै 1 
सो विरेषनिपयभी दै तथासमवेत भी है। किंवा परमाण आदिक नित्यद्रव्यत्रतति जा एकल 
सख्या हे । तथा परमाणमनबरृत्ति जो परमअणत्व परिमाण हे तथा आकाशादिविभुद्रव्य 
वरति जो परममह्वपारेमाण हं ते एकत्वादिक तीनों नित्यमीहे तथा समवेतभी है। 
| तिन एकलादिकरविषे भी ता लक्षणकी अतिव्याति हती । ता अतिव्याप्ति दोषके निधत्त 
। करेण वासते ता लक्षणविष ‹ अनक › यह पर कथन कथ्या है । वहां ते विशेष एकलादकि ` 
निरपततमवेतहूए भी अनेकव्याक्तर्योविे समेत होति नही, कन्तु एकएक द्र्यव्याकेविवे 
समवेत होवे दै । याते तिन विशेष एकलवादिकोविषे ता लक्षणक्री अतिष्याति हेव नहीं ! 
किंवा "नित्यत्वे स॒त्यनेकंबरति सामान्यम्‌ ' इतनामात्र हौं जो ता सामान्यका लक्षण कसे ता 
लक्षणावेषे ' समवेतम्‌ ' यह्‌ पद्‌ नहीं कथन करते तौ अलयेतामावाक्रषे ता लक्षणकी अतिष्यापि 
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५ होती । काते १ षटादिकौका अ्येतामाव तिन वशदिकों्कं छोडकर वव्र रहे दै दथा सो 
‹| अत्यताभाव नित्य भी हे । यातं ता सामान्यकी न्याई ता अस्यताभावक्रिषे भी सो नित्यपणां 
¦ तथा अनेकअधिकरणोविषे वृत्तिपणा रहे है ता अतिव्याप्ने दोषकरं निवृत्त करणे वासते ता 
लक्षणावेषे “ समवेतम्‌ ' यह पद कथन कम्या हे । तहां सो अत्येताभाव नित्य तथा अनेकवुत्ति 
हआ भी तिन अनेकव्यकतियोविंषे समवायसेवध करिके रहता नहीं, किंतु स्वरुप्सनध करिक 
| रहे हं याते ता अत्यताभावविषे ता सामान्यके टक्चषणकी अतिव्याति होवे नहीं इति । 
६ दूसरा सक्षण-अथवा ता सामान्यका यह दृक्षरा लक्षण करणा । निःपतामान्यत्ये सति 
/ िरोान्यत्वे च सति समवेतं सामान्यम्‌। अथं यह-जो पदायै जातिहपसामान्त रहित होप 
है तथा विशेषपाधतै भिन्न होवे है तथा समवेत हवै है स पाथं सामान्य क्या जावे है । तहां 
५ सामान्यरषे कोई सामान्य रहता नहीं । यतिं सो पूवेऽउक्त सनेद्रव्यतवादिषष सामान्य जाति 
{ रूप सामान्यते रहित भी है तथा वक्ष्यमाणविरेष पदाथ भिन्न मीहे तथा समवेत भी हे । यतते 
ता सामान्यक्रा यह उक्त द्वितीय लक्षण भी संभवे है । तहां पदकत्य-' विशेषान्यते सति सम- 
९ वेतं सामान्यम्‌ › इतनामात्रं हीं जो ता स्षामान्यक्रा ठक्षण करते । ता टक्षणविषे ' निःपामा- 
न्थत्वे सति ' यह पद नहीं कथन करते तों सणकमंविषे ता लक्षणकी अतिव्याति होती । 
काहूतं † सो यणकरमं ता विशेषत भिन्न भी हे तथा दव्यविषे समवेत भी हे । ता अतिन्पाति 
दोषके निव्रृत्त करणं वासते ता छक्षणविे “ निःसामान्यत्वे सति ` यह पद कथन कम्पा है । 
तहां सो यणकर्मे सामान्यं रहिन नहीं हे, किंतु सत्ताहप सामान्यवाछा तथा युणलकमेत 
रूप सामान्पवाटा ही है यवै ता युणकमविषे ता टश्षणकी अतिव्याति हविं नहीं । कंवा 
। ‹ निःस्नामान्यत्वे सति समवेतं सामान्यम्‌ ` इतनामात्रही जो ता सामान्पक्रा रक्षण करते ता | 
लक्षणावेष ˆ विशेषान्यसे च संति ' यह्‌ पद्‌ नहीं कथन्‌ करत ते। विशषयद्मथविषे ता रक्षण 
क्री अति्यापि हेती । कहते ? सो विशेषपदमथं ता जातिषप सामान्यं रहित भी है तथा 
 नित्यद्रव्योविषे समवेत भी ह । ता अतिव्याप्ति दोषकरे नित्रूत्त करणे वासते ता लक्षणविषे 
विशेषान्यते च सति ` यह्‌ ए कथन कमा है । तहां सो विशेष विशेषत भिन्न है नही, 
यतिं ता विशेषविषे ता टक्षणकी अतिष्याति हवे नही । किंवा “ निःत्तामान्यलये सति विग 
धान्यं सामान्यम्‌ ` इतनामात्र हीं जो ता सामान्यका एक्षण करते ता लक्षणविषे ' समेतम्‌ 
यह्‌ द्‌ नहीं कथन करते तौ समवायपदाथेविषे तथा अभावपदाथविषे ता ठक्षणकी अति 
ष्याति होती । कात ? सो समवाय तथा अभाव ता जातिरूप सामान्यते रहित भी है तथा 
ता विशेषपदाथैतै भिन्न भीदहै। ता अतिष्यात्िदोषकरे निषत्त करणे वासते ता टक्षणविषे 
:, ‹ सुमवेतम्‌ यह पद कथन कन्या है। तहां सो समवाय तथा अभाव आपणे अपिकरणविषे | 
¦ समवायसेब॑ध करिकर रहता नहीं किंतु स्वरूपसंबेध कारकं रहे है। यात ता समवाय अमावविषे | 
{ ता सामान्ये लक्षणकी मतिभ्याति होवे नहीं इति । | 
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सामान्यके रहणे तथा न रदणेके पाथम प्रकारके उक्त दो टक्षणों कारके ठश्षित सा समा- 
न्यपदाथं द्रव्य, यण, कमे इन तीन पदा्थोविषे हीं समवायसेरवध करके रह है । सामान्य, 
५। विष, समवाय, अमाव इन च्यारिपदार्थोविषे सो जातिरूप सामान्य समवायवंध करक 
रहता नही । इसकी नित्यता-अर सो जातिरूप सामान्य आकाशादविकोंकी न्याह उत्पत्ति 
विनाशे रहित होणेते नित्य हीं होवे है । कोई भी जाति अनित्य होती नहीं इति । 
। समान्यके नद्‌-भोर सो सामान्यपदाथं परसामान्य १, अपरसामान्य २ दइसभेदरका 
। दो प्रकारका होवे है । तहां परसामान्य-स्‌पिकेदेशवृत्तित्वं परसामान्यत्वम्‌ अथं यह- 
जा जाति जिस जातिकीा अपेक्षा करके अयिक देशविषे बृत्ति हविहे। साजाति तिक्न , 
जातिकी अयक्ष करिके प्रसामान्य कही जाव है । अपरसामन्य-ञल्पदेरावत्तित्वं 
| 
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अपरसामान्यत्वम्‌ । अथ यह-जा जाति जिस जातिका अपेक्षा कारके अल्पदेशविष 
वृत्ति हवि हे सा जाति तिस जातिकी अपेक्षा करकं अपरसामान्थ कही जावे हे । परापर | 
सामान्यका रूप-तहां परसामान्य तै व्यापक होवे ह । जर अपरसामान्य व्याप्य हवि हे । + 
दानाका सकलटपना-जैमे द्रव्य य॒ण.कमे इन तीन पदाथातिषे समवायसेवध करके रहणे- । 
हारी सत्ताजाति हं सा सत्ताजाति द्रव्यमाजव्रतनि द्रव्यत्वजातिकी अपिक्ना करिकि तथा गुणमात्र- ! 
वृत्ति गुणलजातिको अपेक्षा करि तथा कममातरत्रृतति कभवजातिकी अपेक्षा करिके ता.) 
द्रव्यगृणकेमरूप अधिकदेशविपे वृति हे । याप सा सत्ताजाति परसामान्य कही जवि दहं। + 
ओर ता सत्तके द्रव्यगुणकमरूप देशक अक्षा करक द्रव्यहप न्यृनदेश विषे रहणेहारी जा 
द्रव्यलवजाति हे, तथा यणरूप न्यनदेशविषे रहणेहार। जा गुणत्वजादि ई, तथा कमरूप 
न्युनदेशविष रहणहारी जा कभतवजाति रे, मा द्रव्यतजाति तथा गणतजाति तथा कमल- ¦ 


जाति अपरसामान्य कही जवि ह ॥ 
अपेक्षाकृत परापरव्यवहार होणपर भ सत्ताको परतसानान्य विधान-प्रद्यपिंसा त्पलजातिभी 
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।  होणेते परसामान्य हीं ह । तथा सा कमत्जाति भी उकत्क्षेपणतादिक जातियोक्री अपेक्षा 


|| करि अधिकदेशब्रतति होणें परस्तामान्य हँ ई । यतिं सत्ताजाति हीं परस्तामान्य हे या प्रकारकी 
।| प्रतिज्ञा सम्भवती नहीं, तथापि द्रव्यत गुणवादिक सवेजातियोकी अपेक्षा करि भधिकदेशत्रत्ति 
| हेण सा सत्ता हीं परसामान्य कही जत्र ६ । ओर ता सत्तां भिन्न जितनीकी द्रव्यत, 

गुणतादिक, जातियां है ते द्रव्यत गुणतवादिके जातिया पृूथवीत, रपत्वादिक जाति्योकं 
१ अक्षा ककि प्रस्तामान्यरूप हृदं भी ता सत्ताकी अपेक्षा करके अपरसामान्यरुप हीं हं 


॥ यातं ता स्तत भिन्न ते द्रव्यत्व गृणत्वादिकं सवेजातियां अपरसामान्य कटी जावे ई इति ॥ 
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( ५०६ ) न्यायम्रकदि { 


अन्यकं मततं सामान्यके भद-आर केडेकप्न्यकार-तौं सो जातिहपसामान्य भ्यापक १, 
व्याप्य २, व्याप्यव्यापक्‌ दे इस भेद करिक तीन प्रकारका माने है । व्यापक व्याप्यका अथं- 
हां अधिकदेशब्रतति जातिकूं व्यापक के ह । ओंर-~न्य॒नदेशब्रतति जाति व्याप्य के है ॥ 
तप्ता(जातिको केवर व्यापकताका कथन-तहां द्र्यगुणकमेवृत्ति सत्ताजाति दब्यत्व युणत्वादिक 
सवेनातियोकी अवेक्षा करकं अधिकदेशबृत्ति होणेतै केवल व्यापकं हीं कही जवि हे । सा 
सत्ताजाति किसी मी जातिका व्याप्य होती नहीं ॥ व्याप्य व्यापक -दोनारू्पाहारी जातियं-- 

द्रव्पमात्रवृति द्रव्यत्व जातिता सत्ताजातिकी अपेक्षा करिके न्पुनदेशब्ति होणेते ता सत्तजा- 
तिका तो व्याप्य कही जावै है । ओर पृथिवीमाजद्रतति पृथिवीत जातिकी अपेक्षा ककि 
अधिकेदेशवृत्ति होणेतै सा द्रष्यत्वजाति ता पृथिवीत्वजातिका व्यापक कही जावै दै । तैसे 
जठत्व, तेजस्तव, वायत, आत्मत्व, मनस्तव इन जातियोका भी सा ष्यत्वजाति व्यापकं 
कही जग है ओरसा पृथिवीवनाति भी ता दव्यलजातिकी अपेक्षा करिकर न्युनदेशब्रत्ति 
होणेतै ता दभ्यत्वजातिका तौँ व्याप्य कदी जवि है । ओर घटमात्रबराति घटतनातिकी अपेक्षा 
करक तथा पटमातरव्त्तिपरत्वजातिकी अपेक्षा कर्कि अपिकदेशव्रति होणेतै सा पृथिषीव- 


# ९ 


जाति तिन षटत्वपटत्वादिक जातियोका व्यापक कही जावे है ।' केवल व्याप्य-ओर्‌ ते 
धटत्वे प्रत्वादिक जातियां किसी भी जातिकी अक्षा करिकि अधिकरदेशवरृत्ति है नहीं । यात 
ते पटत्वपरत्वादिक जातियां ग्यापक कही जवि नही । किंतु ता पृथिवी जातिका केव 
व्याप्य कही जवि है । सरंश-यतिं यह सिद्ध भया । सा सत्ताजाति तीं केवर व्यापक ह 
ओर सा द्रव्यखजाति तथा पथिवीवनाति व्याप्य व्यापक है । ओर सा घटत्वादिकं जातिं 
केवट व्याप्य ह । दस प्रकार राणलजाति मी ता सत्ताजातिका तीं व्याप्य हे आर रूप 
रसत्वादिक जातियोका व्यापक रै । तमे ते श्प रसत्वादिकि जातियां भी ता यणतजाप्के 
तौँ व्याप्य दै ओर शृङ्कस्व, नीटतव, मधुरत, अम्टत्व आदिक जातियोके व्यापक हँ । ओर 
ते शङ्कत, मधुरत्वादिक जातियां किसी मी जातिके व्यापक नही ह । किंतु तिन रूपत्व रसत 
दिकं जातियोके केवल व्याप्य हीं है। यतँ दहा भी सा सत्ताजाति तीं केवर व्यापक हीं ३ 
ओर ते दयणत्व, शूपत्व, रसत्व, आदिक जातियां व्याप्यन्यापक है । ओर ते शुङ्कत्व, मधुर 
ताकि जातियां केवछ व्याप्य हीं है । इस रीति दूसरी भी सवंजातियोषिषे यथायोग्य 
व्याप्यव्यापकभाव जानिटेणा इति ॥ 
व्याप्य व्यापकमावकी व्यदस्या--परंतु तिन जातियोके व्याप्यव्यापकमावेकी यह व्यवस्था 
| जानणी । जे जातियां किसी एक अधिकरणविषे परस्पर एकठी रहे ह तिन जातिर्योका 
ं परस्पर व्याप्यव्यापक होवे है । जेते धटविषे सत्ताजाति भी रहे है तथा दव्यतजाति भी 
। रहे हे तथा पृथिवीतजाति भी रंहे है तथा षटत्वजाति भी रहे है । यतिं सत्ता इन्यत 
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पृथिवी, दत्व इन व्यारों जातियोका परस्पर व्याप्यव्यापकभाष होवे हे । अथात्‌ सताका 
्रब्यत्व व्याप्य हेत हे, ता द्व्यत्वका पृथिवील व्याप्य हवे हे, ता पृथिवीखका षटतव्याप्य 
होवे है । इस भकार शुदकरूपविपे सत्तााति भ रहे हे, तथा यणत्वजाति मी र हे, तथा रूपल- ! 
नाति भी रहे है, तथा शुककत्जाति भी रंहे है । याते सत्ता, णत, रूएत, शुक्ल इन च्यारों ' 
जातियोका परस्पर व्याप्यव्याप्यकमाव होवे हे । अथात्‌ ता सत्ताका यणत व्याप्य होवे हे, ता | 


श, 


सुणत्वका रपत व्याप्य ह्वे ह, ता हपत्वका शृहृत व्याप्यं हृर्वे ह्‌ । इस प्रकार ता उत्क्षपण 


\ क 


नामा कमोविपे सत्ताजाति भी रहे ह तथा कमत्वजाति भी रहे है । तथा उन्क्षेपणत्वजाति मी 
रहे हे । यतिं सत्ता, कर्मत, उत्क्षेपणत्व इन तीनों जाति्योका परस्पर व्याप्यव्यापकभाव हो 
है । अथीत्‌ ता सत्ताका क्म व्याप्य हवि हे । ता कमेत्वक[ उस्कषेपणत्व ग्य।प्य होवे है इति 
ओर ने जातिया किसी एक अधिकृरणविपे एकटठी रहतीयां नहीं किन्तु भिन्नमिच्र अधि 
करणिषे रहे ह । तिन जातिोका परस्पर व्याप्यग्यापकभाव होता नहं । जे दव्यलेजाति 


केवल द्रम्यमात्रविषे हीं रहे है, यणकमेविष रहती नह । ओर यणत्वजाति केष युणमातविषे 


@ क । 


[2 ` पा वाक - छक उदा पवा 





-----~~~-- 


\.4.4 


| हीं रहे है दव्यकरमेकरिवे रहती नीं । ओर कमेतजाति केवट कमेमात्रविषे हीं रहे दै, दरव्यखण- 
| विषे रहती नहीं । यतिं दव्यत्व, णत्व, कमेत इन तीनां जातियका परसपर व्याप्यन्पापक 
{| भाव होता नहीं । तते परथिवीजलादिकद्रव्योविषे व्तेणेहारी पृथिवीते, जटतादिकं जातियोका 
{| मी परस्र व्याप्यभ्यापक भाव होता नही । तेते रूपरकनादिक यणो वत्तणेहारी रूपतः 
रसत्वादिक जातियोका मी परस्पर भ्याप्यव्यापकभाव होता नहीं । तैसे उस््षेपण अप्क्षपणा- 
| दिक कमोिषे वर्तणेहारी उस्ेपणत्व अपक्षेपणतवादिक जातियोका भी परसपर व्याप्यव्यापक- 
4 
। 
( 
। 
| 
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भाव हाता नहीं ।तैसे घटखपरलतवादिक जातियोका भी परस्पर व्याप्यव्यापकभाव होता नहीं इति । 
सामान्यकी सिद्धि-यह्‌ पूवे उक्तं जातिहप सामान्यका षेभाग तवी सिद्ध होप जबी 

प्रथम किसी प्रमाण करिके ता सामान्यकी सिद्धि होवे । ता स्ामान्यकी सिद्धितेंविनासो 
भाग संभवता नरह । एसी शंकाके प्राप्हूए; अव ता सामान्यके सिद्धिका भरकर वणन 

रे है । तहां द्रव्य यण कमं इन तीनों पदा्थोकिषे ' व्यं सत्‌, खणः सन्‌, कमं सत्‌ ' या 
प्रकारकी सत्‌ सत्‌-हप अनुगतपरतीति सर्वलोको होवे हे । दहं नाना धर्मिषा विषे एकथमं 
प्रकारक एकाकार भरतीतिका नाम अनुगत प्रतीति है। सा अवुगतप्रतीति किसी एक अनुगत 
विश्यतें विना संभवती नहीं । तहां ते द्रव्ययणकमं तीनों तों परस्परविलक्षण होणेतें ता अनु- 
मतप्रतीतिके कारण होड सकते नही । परिशेषते तिन दव्य णकमतनि दिषे कोई सत्तानामा 
अनुगतधमं मान्या चाहिये । जिस स्तारूप एक अदुगत धर्मक लेके सा उक्त भलुगत 

| प्रतीति होवे ह । यते ता दव्यद्णकमेविष सा सत्ताकार अवुगत प्रतीति हीं ता सत्ताजातिका 
|| साधक हे । इस प्रकार प्रस्परविलक्षण पएृथिवीजरादिकं द्रव्योविषे ' इदं द्रव्यम्‌, इदं द्रव्यम्‌ › 
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(५०८ ) त्यायप्रक्ाश्च । 
<~-~~~<-~-~---------.------~-~--~-~~~---~---- 
| या भरकारकी अदुगतप्रतीति ता दभ्यत्वजातिका साधक हे । तैसे परसरविटक्षण रुपरसा- ¦ 
| दिकं ग्णोविषे ' अयं यणः, अयं यणः ' या भ्रकारकौ अनदुगतप्रनीति ता युणत्वजातिका | 
।  साधक्र हे । तसे परस्परविटक्षण उतकषपण अपक्षेपणादिके केमोविपे ' ददं कमे इदं कमे) या । 
| प्रकारकी अलुगतप्रतीति ता करममैत्वजातिका सधक है; तमे परस्परविटक्चषण घटपटादिकं 
| पृथिवीपिषे ‹ इयं परथिवी, इयं पृथिवी ' या प्रकारकी अनुगतमतीति ता पृथिवीत जातिक्रा 
{| साधक है । तैसे परस्परविलक्षण शुङकनीलादिकं रुपोंविषे ' इं रूपम, इदं रूपं ' या प्रकारकी 
१, अनुगतप्रतीति ता रूपत्व जातिका साधक ह । तैसे परस्परविटक्षण अनेक षटोपिषे " अयं वटः, 
{| अथं घट या प्रकारक अलुगतप्रतीति ता धरसवजातिका साधक है । इस प्रकार रसत्व, गधल, ? 
परत्व, गोत्व दत्यादिक जातियोकी भी ययायोग्य ता अनुगतपरतीतितें सिद्धि जानिदेणी इति । ¦ 
{ भूतत्वादकोषिषे जातिरूपताकी दंका-ता अनुगतमतीतिकरं जो जातिका साधक मानोगे ' 


| 


न 


| तों पृथिवी जल, तेन वायरु, अकाश इन पांचोविषे ' अयं भूतः, अयं भूतः) या) 
 प्रकारकी अलुगतप्रतीति सवटोकोकू होप है । यातं तिन पां चौविषे ता अनुगतप्रतीक्ततै भूतत्व ॥ 
 जातिकी भी सिदि होणौ चाहिये । तथा पृथिवी, ज, तेज, वायु, मन इन पांचोविषे ४ 
अयं मृतेः, अयं मृते ' या प्रकारकौ अनुगतप्रतीति स्वं टोकोक्‌ होवे हे । यतं तिन पांचो- ॥ 
विषे ता अनुगत प्रतीतिते मृक्तेतव जातिकी भी सिद्धि होणी चाहिये ¦ ( 
जातिवाधक दोपसे समाधान-ता अनुगतमतीतितं ता भूतत्व मृततेत धमक पिद्धहू९ भी ता | 
तत्व मूरैत्व धमोविषे जातिपता सिद्ध होती नही । कहं ? ता भनुगतमतीतितैं सिदहूष 
जिस धमेके जातिषणका वाधक कों दोष नही होवें है तिस धमकी हीं ता अनुगत, 
भ्रतीतित जातिरूष करके सिद्धि रोवे है । ओर ता जातिवाधरक दोषके वियमनिहूए ता 
धमं 


पकी जातिरूपते सिद्धि होती नहीं । 
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उद्यनाचायके कटं जातिवाधक दोप-ते जातिवाधकदोष उदयनाचायने द्रव्यक्रिरणावटीनामा |! 
येथविषे कथन कथे है । तहा शोक-व्यक्तेरभेदस्तस्यत्वं सकरोऽथानवस्थितिः । रूप- | 
निरसवन्पो जातिबाधकर्षथहः । अथं यह~त्य्तिका अभेद १, तुल्य २; सैकर ३ | 
नवस्था ४, रपहानि ५, असवेध ६ यह षटृदोष जातिके बाधकं होवे ह । भव यथा- 
मते तिनके क्षण तथा उदाहरण वणेन करे हे । ॥ 
व्यक्तिका अभेद्‌-तहां आकाश, काट, दिशा इन तीन उव्योविषे यथाक्रमं रहणेहारे जे | 
आकशत्व, काटल, दिकत्व यह तीन धमं है तिन तीनों परमेक जातिप्णेका व्यक्ति अभेद्दोष | 
वाधक देवे है । तहां रक्षण-स्वाश्रयनिष्ठस्वाश्रयप्रतियोगिकमेदाभावः व्यक्तयभदः । | 
। अथे यह-दस लक्षणविपे दोनों स्वशब्दो करिकै ता आकाशलादिक धर्मक प्रण करणा । तहां 
| आकाश, काठ, दिशा यह्‌ तीनो इव्य नाना होते नहीं किंतु एकएक व्यक्तरूप होवै है । | 
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यह वातां पूव॑दवितीयपरिच्छेदिषे तिन आकाशादि कि निंहपणविषे कथन करि भे है । यते 
आकाशविषे तौ भआकशक्रा भेद नरह रहता । ओर कविषे काठका भेद नहीं रहता । अ।र | 
दिशाकिषि दिशाका मेद नहीं रहता । ते आकाश कट दिशा जो ननाह तों एक अकश । 


 किषे दूरे आकाशका मेद्‌ रहै । तथा एककाटविये दूसरे काठक मेद्‌ रंहे । तथा एकदिशा- | 
9 


ज ---------9 
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| 
{| विषे दूसरी दिशाक्रा मेद्‌ रहे । परंतु ने आकराशकाटदिशा नाना नहीं ह । यतिं ता अक्राशल 


कालत दिकेतवे घमेविषे स्वभाश्नयनिष स्वध्रम प्रतियोगिक भेदका अभावहां हं। याका 
नमि व्यक्ति अभेद हैःसो व्यक्ति अभद दोषदहीं ता आकराशल काटल दिक्तव धमक जातिः 


| | पणेका बाधक है । तालये यह-नाना धिर्योविषे एकथमेपरकारक जा अनुगतदब्रुदि है सा 


कि 


| अमुगतब्ाद्ि हीं ताजातिका साधके हविं ह । सा अयुगतप्रतीति ता अक्राशादिक एक व्याक्तै- 
| विषे समवती नहीं । यातं ता भाकाशत कारतव दिकृखषिषे जातिरूणता सिद्ध होवे नरी इति। 


तुल्यव-मोर परस्परविटक्षण अनेक घटा(विषे ˆ अथं घटः अथं षट ` पा प्रकरकीभी + 
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अनुगतप्रतीति होवे हं । तथा तिन अनेकवदटाविषे ' अपं कटशः अयं कटशः ' या प्रकारक 


` छल "प्क 


(क्ष 


भी अनुगतप्रतीति हवे हे । यतिं ता दोनों प्रकारकी अनुगतप्रतीतितं तिन घरोविषे टत 
कलशत्व यह दोन धमे सिद्ध हवेहै। परंतते दोनों धर्मं जातिषप नहीं ह । कित एक- ॥ 
घटत्वधमं हीं जातिषूष ह । आर ता कटशत्वधमक जातिषणेका तों तुल्पत्वद्‌ोष बाधक 
| 
| 


ध 
॥ २ ® ® ० 
[4 

९९ 


~~~ 


यतिं ता अलुगतपतीतितैं ता कटशत्वधर्मकौ जातिहपतैं सिद देवै नहीं । 


तहां रक्षण-स्वमिन्ननातिक्षमनियततं तुल्यतम्‌। दां स्वश्‌ करकं ता करशतवक। | 
ग्रहण करणा । ता कटश भिन्न जा पटत्जाति है ता षटतजातिका समनियतपणा 
ता कशत धमकिषे है । तहां जितनी षटव्यक्तियोविषे सा पटनात रहे हे । तितनी 
घटव्यक्ति पिष सो कल्शत धर्मरेदेहै। यहदहींता कटश धर्मषिपे ता षटत्वजातिक 
सम नियतपणा है याक्रा नाम तुल्य दहै, सो तुल्यत्व दोषदहीं ता कटश धमक 


जातिपणेका बाधक है एति ॥ 

सङ्करदोष-ओर भूतत्व, मततत आदिकोके जातिपणेका संकरदोष वध्रक होवे है । तहां 
रक्षण-पुरस्परात्यन्ताभवक्षमानाधिकरणयापमयारेकम समवराः सदः । अर्थ यह 
परस्पर अत्य॑ताभावके साथि समान भधिकरणवलेजेदो धमे तिन दूने पर्णकाजो एक 
अधिकरणविपे वृत्तिपणा है ताका नाम संकर हे । जेते प्रथिवी, जर, तेज, वायु, आकाश । 
इन पां च द्रष्योविषे भूतत्व धमे रहे रे । ओर पृथिवी, ज, तेज, वायु, मन इन पांच दव्यों 
{| विषे मृसैत्वधम रहे है । तहां मनषिषे ता भूतत्यधर्मका अ्यन्ताभाव रहे है । ओर ता मन । 


विषे सो मनेत्व धमं रहे है यतं सो गुज्ेतवधमे ता मूततवधरममके भवयतामावके साधि समान 
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(५१० ) व्यायन्रक्ाद्री । 
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। अधिकरणवाटा है ओर आकाशि ता मतेत्वधमका अत्यन्ताभाव रहे है । ओर वा आका- | 
(| शिषे सो भूतत्वधमं रहे है । यतिं सो भूतत्वधमं भी ता मूतेतधमेके अत्यन्ताभावके साधि 
(| समान अधिकरणवाछा है । इस प्रकार परस्परअत्यन्ताभावके साथि समानअधिकरणवाढे 
। जे भूतत्व यूने दोनो धमे ह ते दोनों धमे पृथिवी, जल, तेज, वायु हन च्पारों वष्योविषे 
हे है। याकानाम संकरदोषहै सो सकरदोष हीं ता मूत मूतेतवधरेके जातिपणेका बाधक 
हे । अर्थात्‌ ते भूतल मृचैत दोनों धमे नातिहप नही रँ । इस प्रकार शरीरत, ईंत्रियव, 
आदिक मकि जातिपणका भी सो सकर दोष हीं बाधक होवै है । तहां शरीरत भके 
अस्यतामावव।ट पटादिकोतरिषे पृरथित्रील धमे रहे है ओर्‌ ता पृथिवीत ध्मके अत्यन्ता- 
भाववारे जीय शरीरमिषे सो शरीरत धमे रहे ह । इस प्रकारें प्रसर अत्यन्ताभाषके 
साथि समानभपिकरणपाठे ज शरीरत परथिवी दोनो धमै ते दोनों धमं मलष्यादिकं पिव 
शरीर विषेरहे है यतिंता शरीर धर्मके जातिपणेका सो सकर्टेष हीं बाधक हे । इस भकार 
दियत धरे अत्यन्तामाकवाठे पटादिकोतिषे पृथिवीत धमे रहे हे । अरता पृथिवीव 
ध्मेके अलयन्ताभाववछे जट परसनदद्वियविषे सो दत्रियत्धमे रहै है इस रीति ते ईंद्रियव 
पृथिवीव दोनों धमं परस्र अत्यन्ताभाव साथि समानभपिकरणवलि है । ओर धाणदि- 
यदिषे ते दृद्ियव प्रथिर्वीव दोनी धमे रहेहै। पतिं ता इंद्वियत ध्मके जातिपणेक्राभी सो 
सकृरदोष ही बाधक हवै है । इक प्रकार जरत, तेजस्तव, वायु इन तनि जातियोके साधि 

भीता शरीरत इद्वियत धर्मका सकर जानीटेणा ॥ 
शंका-सो सेकरदोष जैसे शरीरत दद्रियत्व धर्मे जातिपणेका वाधक होवे है तैसे 
तिन पृथिवीत्वं जछत्वादिककि भी जातिषणेका बाधक कथ्‌ नही होता ? समाधान-जिन दो 
धर्मोका जो सकर होवेहै सो संकर नियमपूवैक तिन दोनों धमाकरि हीं जातिपणेका बाधकं | 
होता नही, किंतु कहां तौ सो सकरोष तिन दोनों धर्मोके जातिपणेका बाधक होवे हे । ओर 
कहां एक ध्मेमाजके जतिपणेका बाधक होवं है। तहां एृथिवील, जटत्व, तेजस्त, वायुत्व 
इन च्थारो जाति्योकी सिद पूरे द्वितीयपरिच्छेदविषे तिस्र तिप पृथिवी आदिकं द्रव्यकरे निह । 
पणविषे करि अये है । यतिं सो संकरदोष तिन पृथिवीत्वादिकाके जातिपणेका बाधक होता 
ही, किंत ता शरीरत दद्वियत मेके हीं ज(तिषणेका बधक हषे हे । या कारणतै हीं के । 
कप्रथकार ता भूतत्व मृकतत्यके संकर ॒स्थटविषे भी ता सकर दोषकरं केवल भूतत्व धमेके । 
हीं जातिपणेका बाधक माने है ता मृकतेत्वधमंके जातिपणेका बाधक मानते नहीं, किंतु | 
| 
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पो मृचैत्व धम तों ता मूतेदरव्यवृत्ति क्रियाकौ समवापिकारणताका अवच्छेदकरूप्‌ करके 
जातिरूप हीं सिद्ध होषै है । ओर नवीन नैयायिकं तों ता सकरदोषदूं किसीमभी 
जातिका बाधक मानते नहीं इति ॥ 
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चतुर्थपरि च्छद । (५११ ) 


„ कि 9. क) क ^ 9, च 9, 9 19५. 9 भ) 9. --ने- 9) 9-> -८93----ल ~ > 92 क द, +> न ^) ~ 9 >~ क). (न 9) ^ > ~ 78-99-८9) ~ ~~ (9 # 
# दोष-ओर्‌ पूवैकथन करीन सतता,दरव्यत;युणत्व,कमेत'पृथिवीत,जठतव,रूपत, | 
| रतत, घटल, पटल इत्यादिकं जातिरूप सामान्य हैँ । तिन सवंसामान्थोपिषे र्या हभ जो " 
4 


एक सामान्यत्व धम है । निस सामान्यत्वधमेकूं नातितव धर्म कहे हँ । ता सामान्थत धमे | 


~+ ~~ -- 


9 -, | 


जातिपणेका अनवस्था दोष हीं बाधक दोव है । काहि ! ता सामान्यत धमकर जो जातिशूप ' 

मानिये तौँ जैसे तिन सता द्रव्यत्वादिक जातियोंविषे सा सामान्यतरूप जाति अंमीकार 
गी [१ 

करी है तैसे ता सामान्पल्वरूप जातिकिषे भी कों जाति अवश्य अगीकार करणी हेकैगी । ! 

यद्यपि ता सामान्यत्वरूप एकव्यक्तिविषे वत्तेणे हारे धर्मद आकाशतादिकोंकी न्याह जाति- 

रूपता संभवती नहीं तथापि ता सामान्यलषप जातिक्‌ तथा तके आश्रभूत सचाद्रव्यला- । 

रिकं जातियोंकू भिटाद्रके तिन सवाविषे एकं दुसरी जाति अंगीकार करणी होवैगी । दस 

रक्रारता दूसरी नातिङं तथा ताके अश्चयमूत सवं जातियोदं भिद तिन सवेनापियोविषे ! 

एक तीसरी जाति अंगीकार करणी देगी । इस प्रकार चतुथेपं चमादिक जातियोकि अंमी- ? 

{| कार करणेते अनवस्थादोषकी प्रापि हेवगी । सो अनवस्थादोष हौं ता सामान्पत्वः 

| जातिपणेका बाधक हे । याते सत्ता दरष्यत्वदिक सवेजातियोविषे रहणेहारा सो सामान्यत- 

( 

। 

4 

¦ 

। 

4 

¦ 

। 

॥ 

। 











धमं जातिरूप नहीं है इति ॥ | 
रूपहानि दोष-ओर परमाण आकाशादिक नित्यदरव्योविषे समवायसवंष करिकै रदयेहष 4 

जे विशेष ह तिन सवविशेषोंषिषे रद्याहूआ जो विशेषत धम है ता विशेषत धर्मंके चाति " 
पणेका रपहानि दोष बाधक हवै है ।. देहं हप शब्दं करके अप्ताधारणधमेशूप टक्षणका । 
ग्रहण करणा ता ठक्षणकी जा हानि है ताक्रा नाम हपहानि है सा रूपहानिहींता विशे | 
पव धरमके जातिपणेका वाधक हे । इमं विशेषका उदादरण-तहां 'निःसामान्यते सत्पेक- ! 

मात्रसमवेतः पिशेषः' अर्थं यह-जे। पदाथं जातिरूप समान्यत रहित हआ एक द्रव्य व्यक्ति- | 
मात्रविषे समवेत होवे है सो पदाथे विशेष कट्या जवि है । य। प्रकारक! ता विशेषपदा्थका ! 
क्षण आगे कथन करणा है । सो विशेषक्रा लक्षण तवी संभवे जवी ता विशेषकं जातिषप 

सामान्यं रहित मानिये । ओर ता विरेषविषेजो कईं जाति अंगीकार कसिितौंता 
लक्षणकी ही हानि होवैमी । अथवा “स्वतो व्यावततेकः विशेषः ' अथं यह-जो पदाथ भाषणे ¦ 


आशभयभूत नित्य श्रव्यकू दूसरे नित्यद्रव्यत आपणे स्वरूप करिक ही भिन्न करे है सो पदाथं ! 
विशेष कल्या जवि है । या कारका विशेषका ठक्षण आगे कथन करणा दै । ता लक्षणकी ! 
हौं हानि होवैमी । ज विशेषविे कोई जाति अंगीकार कसियि । कात १ जे पदाथं जातिकरा } 
आघ्रयहेषिटै सो पदां ता जातैविशेषटह करिके हीं स्वाश्रयनिष्ठ इतरपदाथेके मेदकर[ 
साधक हवै है । ता जातिं विना केवटस्वरूपते ता भेदका साधक हाता नहीं । जे गधत्वादिक 


जातिषाठे गेधादिक ता मधलवारिक जातिविशेषटहप करके हीं स्वाश्रयमभूत पृथिवी आकि 
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4 विषे जलदिक ईइतरपदाथकिभेदका साधक होवे रै । तस्ेसो विशिष भी ता जातिमचखशष | 
+ करि हीं ता इतरमेदका साधक होगा । खरूपे ता इतरमेदका साधक होगा नहीं । ता ! 
4, करिके ता स्वतःव्यावक्तकत्वकूप टक्षणकी हीं हानि हवी । दस प्रकारे ता स्वताव्यावत्त- 
 कत्वूप ठक्षणकी जा हानि द स्रा रूपहानिं दहींता पशेषल धमक जातिपणेका बाधक 
‹ हं | अथवाता रूप शब्द करक ता विशेषके स्वरूपका ही महण करणा । सा विशेषकर स्वह- 
| पकी हानिदहीं ता विशेषत धर्मके जातिषणेका बाधक दहै। सो दिखिि हते विश्षजो 
कदाचित्‌ परमाणु मनरूप मूेद्रव्योविषे वृत्तिहूए जातिवटे हेवैगे तों ते विशेष णह 
१ हैगे वा कमेषप होगे । जिप्त कारणत ता मृैद्रभ्यविपे ब्रते तथा जातिवाा सौ यणकमं 
4 हीं हषे है। आरते विशेषजो कदाचित्‌ आकाशादिक वियुद्रव्योंविषपे बरृत्तिहूए जाति- 
¡ वे हवम तोते विशेष केवल यणर्प हीं हभेगे । जिस कारणत विमुद्रव्योविषे बृत्ति तथा 
जनातिव्टायण ही होवे हे । इष एकार ता विशेषविषे कोई जातके अंगीकार कयिहूए 
ता विशेषके स्वरूमक हीं हानि हेवैगी । यातं सो उक्तरूप्हानि दंषदींता विशेषलधमकः 
 जातिपणेका बाधके हं इति ॥ 
सम्बन्ध दाष-आर समवायविभे र्या हभ जा समवाय धम ह ¡ तथा अभावि रद्या 
हआ जौ अभाक्त धर्म ॒रहं। ता समवायत्व अभावत्वे धर्णके नातिषणेक्रा असम्बन्ध 
दोपदी वाधक हेव ईं तहां रक्षण-प्रतिथोगिताचुयागितान्यतरसम्बन्यन समवाया 
भः असम्बन्धः । अथ यह-प्रतियागितामम्बन्थ काफि तया अनुमोगितासस्बन्ध करसि 
जो समवायकरा अभाव रहे तक्रा नाम असवे द । तहं पृथिक्रीभादिक द्रव्योषिषे युण 
तथा कमे समवायसम्बध करके रहै हं । ता राणकर्मके समवायक्रा ते याणकरमं तें 
 प्रतियागी हविं है अ।रते पृथिवी आदिक द्रव्य अनुपार्मा हविं ह। यातं स्‌ युणकरभक 
समवाय भरतियोगितासम्बन्ध करक तौ ता खणकरमवषे रे हे ओर भवुयोगितासम्बन 
कर्कि पिन पृथिदीआादिक व्रव्योपिषे रै है । उस प्रकार द्रव्य, यण, कम इन तीनों पदार्थ 
विषे जातिरूप सामान्य समवायसम्बन्ध करिकै रहे है, ता सामान्यके समवायकरा सो सामान्य 
तों प्रतियोमी होवे हं । ओर त दरव्य्यणकमं अनुयोगी होवे ह । यते सो सामान्यका समवाय 
भीं प्रतियोगिता सम्बन्ध केरिकै ते। ता सामान्यविषे रह हं भर अवयोभितासम्बन्ध करिता 
दरव्यद्णकमविषे रहे ह । इस प्रकार परमाणु आकाशादिक नित्य द्रव्योविपे समवायसम्बन्ध 
करके रद्यहूए जे विशेष ह तिन विरपौका समवाय भी भतियोगिता सम्बन्ध केरिकितौं तिन 
 विशषोविष रह हे भोर अदुयोगमितासम्बन्ध करकं तिन नित्य द्रन्योविष रह है। इस भकार 
 तैतुभदिक अवयवोंविषे समवायसम्बन्ध करिकर हूए जे प्रशदिक अवय है तिन 
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९ पटादिक अवयवीयेका समवाय >+ प्रतियोगितासम्बन्ध करकं त तिन पटादिक अवयवीयो- 
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[का चतुथंपरिच्छेद्‌ । =, (५१३ ) 
विषे रहे है ओर अयुयोगितासवध करि तिन तंतुआदिक्रि अवथवोविषे रहे है । इस । 
रीति द्रव्य, यण, कर्म, सामान्य, विशेष इन पांच पदार्थोपिपे सो समवाय प्रतियोगिता- | 
सम्बन्ध करिकै वा अलुयोगितासम्बन्ध करिके अवश्य रहे है । ताके विषे भी इतनी विशेषता 
| है । सामान्य विशेष इन दो पदार्थोविषे कोद भी पदाथं समवायसेवंध करके रहता नहीं । ' 
यत ता सामान्यविशेषविषे तों सो समवाय केवल प्रतियोगितार्सबध ककि दीं रहे ई | 
असुपोगितासेवध करिकै रहता नहीं ओर परमाणआकाशाषिकं निव्यद्रव्य किसी भी पदाथै- ! 
विषे समवायसम्बन्ध करिकै रहते नहीं । यतं तिन नित्यदरव्योिषे तँ सो समवाय केवल + 
भययेगितासंबंभ करके हीं रहे है । प्रतियोगितारसबंध करिके रहता नहीं ओर सामान्य | 
विशेष नित्यद्रव्य इन तीनेतिं भिन्न द्रव्य, यण, कमं विषे तों सो समवाय प्रतियोगितासम्बन्ध 
करक भी रहे है तथा अनुयोगितासम्बन्ध करके भी रहै है । ओर समवाय, अभाव यह 
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# 
॥ 
॥ 
॥ 
दोनों पदाथं आप किसी पदाथकिषे समवायसम्बन्ध करिके रहते नहीं तथा ता समवाय 
॥ 
| 
॥ 
४ 
( 


1 


मि क ~क, _ नः _ "रि, -- मि दनि ०. ०> >> अ 


। अभावकिषि कोद दूसरा पदाथ भी समवायतसवध करिकै रहता नहीं । याति ते समवाय अभाव 





दोनों ता समवायकरे प्रतियोगी मी नहं ह तथा अनुयोगी भी नहीं है । यतँ ता समवायविषे 
तथा अभावविषे सो समवाय प्रतियोगितासबेध करक भी रहता नहीं तथा अनुयोगितासं्बष 
। करक भी रहता नहीं । इस रीतिं ता समवाय अमावकिषि प्रतियोगितासवेध करके तथा || 
अनुयोगितासंबंध करके जो समवायका अभावे ताकानाम अरसंबंधहैं सो अरसंवध | 
दोष हीं ता समवायत्वके तथा अभावत्वे जातिषणेका बाधक है । यद्यपि जिस मतविषे | 
सो समवाय एकं है तिस मतविपे सो पूवैउक्त व्यक्तिका अभेद हीं आकाशवाकिकिंकी न्याह 
ता समवायत्यके जातिषणेका बाधक है तथापि निस मतविषे ते समवायनानादै तिस, 
मताषिषे सो अर्संदन्धदोष हीं ता समवायत्वके जातिपणेका बाधक है इति ॥ 

एक व्यक्तवृत्ति धमक विषे शङ्क-आकाशत, काटल, दिकल, भूतल, शरीरत, दंद्रियत्व, 
सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत, अभावत् दत्यािकि धम जो जातिषहूप नहीं है तीं, 
ते आकाशत्वादिक धमे क्या शूप हँ  । उपाधिरूप मानकर समाधान-ते आकाशलादिक धष 
उपाधिहष हीं रै । यद्यपि धमैमात्रका नाम उपाधि होणेते ते द्रव्यलादिक जातियां भी 
उपाधिहप हीह । या कारणत हीं पूवं बहूतस्थलविषे दव्य, णत, कमेत्व इन तीनों 
जाति्योकूं पदाथ विभाजक उपाधिरप करिकै कथन कम्पा है तथा प्रथिषीत्र जललवा- | 
दिक जायो दष्यनिभाजक उपाधेरूप करिके कथन क्या हे । तथा हपत्व रसतवादेक 
जातियोदूं गुणविभाजकं उपाधिरूप करके कथन कप्या हे । 

यहा उपाधिका तातपय-तथापि हां उपाधि शष् करिकर जातिते भिन्न धमंका अरहण करणा । 
| उपाधिके मद-सो उपा भी सखण्ड उपाधि १, अखण्डउपाधिर दस भेद करिके दो प्रकारका | 
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{| होप है । तहां सखण्डोपधि-बहुपदार्थवटितो धमः सवण्डापाधिः । अथं यह-जो धमे 
{| बहत पदार्थो करिकर परदित होवे है सो धमं सखंड उपाध कलया जाप है । जैसे आका 
¦ शिषे जो शब्द णका समवायिकारणत् है सोई हीं आकाशव रै सो आकाशव श्य 
{ समबायिकारणल इन बहुत पदार्थो करिकं घटित है । यैं सो आकाशत्व सखण्डडपाधि 
(| कल्या जवि दहै । तसे अत्यावयावित्वविरिष्ट चेष्टाऽभ्रयत्वका नाम शरीरत हे, सो शरीरत भी 
| अंत्यअवयवि चेष्टा इत्यादिक बहुत पदार्थौ करिकै घटित होणें सखंड उपाधि कट्या जावै 
। 
| 
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हे । इस प्रकार पूवं कथन कवये हूए शिष्टत्व; इद्रियत्व, विषयत्व, कार्त, दिक, सामा 
न्थत इतादिक्र सवेधमे सखंडउपापिहप हीं जानणे तथा भगे वक्ष्यमाण, विशेषत्व, समवा- 
यत, अभावत्व, भावत, कारणत्व इत्यादि सवं धमे भी सखंड उपाधिहम हीं जानगे । ओर 
सो रखंड उपाभिरूप धमे जिस जिस द्रव्यय॒णादिरूप पदाथ कारके घटेत होवे है तिस तिस | 
पदाथविषे ही ता सखंडउपापिका अंतमाव होवे हे । तिन द्व्यश्यणादिक पदथेतिं सो सखंड | ॥ 
उपाधि अतिरिक्त होता नही इत, अखण्डोपधि-तहां अनिवचनीयो पमः मखण्डोपापिः। 
थं यह-जिस धमक किसी प्रकार करिकै भी निवंचन नहीं होड सकफे है सौ धमे अखंड | 
उपाधि कट्या जवि दै । जैसे प्रतियोगित्व, अबुयोगित आदिकं धमं दँ सो असखडउपाधिरूप । 
धमं अतिरिक्त हीं होवे ह अथात्‌ तिन द्रष्यादिकं पदाथाविषे अतभूत होता नहीं इति। |! 
सामान्यका अहण -सो यह पूर्उक्त जातिरूप सामान्यपदथ राण, रमन, चधु, तक्‌, । 
मन इन षट्‌ दृद्वियों करिकै हीं रहण कम्या जवि हे अथात्‌ जिस जिम इद्विय करिफे जिस 
द्रव्यका तथा जिस जिस खणका तथा जिस भिस कमेका प्रत्यक्ष हवे ह तिस तिभ? 
द्वि करिके तिस्र तिस्र द्व्यनिष्ठ जातिका तथा तिस तिस्र खणनिषट जातिका तथा तिप तिस । 
कर्मनिष्ठ जातिका प्रत्यक्षक्नान हेते है । सा सव॑व्यवस्था आगि षरे परिच्छेदुविषे प्रत्यक्षनिष 

। पृणविषे स्पष्ट करिकर वणन करेगे इति । 
समान्यपर नवीननंयायिक-तों यह कहे हं । सत्‌ सत्‌ य। भरकारफा असुगतपरतीतिका विषय 
 सत्तानामा जाति नह है। किंतु द्रव्यादिकं षटपदार्थोविषे रह्या जो मावत्वधरम है सो मावतधभ 
हीं ता भरतीतिका विषय हं या कारणत हीं समान्यदिकेविषे ता स॒त्ताजातिके अभावहूए भी | 
(सामान्यं सत्‌ ' या प्रकारका सतग्यवहार होवे है । दांक(-ता भावत्वधमेकूं ज ता सतप्रती 
तिका विषय मानोगे तो अभावविषे ता भावत धमका अभाव होणें सा सतभतीति नही हेणी 
चाहिये। ओर ता अभावविषे भी “मूतठे षटाभावोऽस्ति' या प्रकारका सतभ्यवहर तौं हेर है । 
समाधान-ता अभावविषे भी जा सतव्यवहार होता हवे तौ भी कालका संबथरूप सक्च 
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॥ 
हीं ता सत्रतीतिका विषय हे सो काटका सेवधूप सत्व तिन द्रभ्यादिकं सपपदाथोविषे हीं ॥ 
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( | विद्यमान है यतिंभीता सत्ताजातिकी सिदि होती नहीं । यपर अपर भद्‌ करकिदो 
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चतुथंपरिच्छेद्‌ । (५१५ ) 
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(| प्रकारका सामान्य होवे हे तहां सत्ता परसामान्य होवे है ऋत्यत्वादिकं अप्रसामान्य होवे हँ । 
{| या प्रकारका वैशेषिकशाञ्चका विभाग अनुपपन्न है इति ॥ 

जाति अतदरव्याग्रतिरूष माणनेहरे बोद-दहां बोदमतवाठे यह्‌ कहे हे अथं घटः अयं घटः) 
या भरकारकी अयुगतप्रतीति ता वर्टत्वजातिरप सामान्यक्रं विषय करती नहीं कित्‌, सा अनुगत 
प्रतीति अततभ्यावृत्तिङू हीं विषय करे हे। तहां घटन भिन्न जितनेकी पादिक पदाथ दति 
पटादिकै सवेषदा्थोक्रा नाम अतत्‌ है ता अततकाजो ता घटवविषे भेद है ताका नाम 
अततव्यावृत्ति है अर्थात्‌ घेते भिन्न सवेपदर्थकरा जो ता वटनिष्ठ मेद्‌ है ताका नाम अतत्‌ 
व्यावृत्ति है । ओर सो भेदम अभाव तुच्छ हेणेतँ आपणे आघ्यं अतिरिक्त होता नहीं । 
यतिं सा अमावहप अधरव्यावृत्ति ता घटव्यक्तिह्प हीं द । इस प्रकार पृथिवीव, जनरव, 
गोत, परत्व आदिक भी अततव्याब्तिरूप दोणेतैँ तिस्र॒ तिस्र पृथिवी आदिक व्यक्तियों | 
अतिरिक्त नहीं, क्रिवा जे नेयायिक घटादिकं व्यक्तियेतिं भिन्न भावरूप पटलतादिक | 
जातियों अंमीकार करे है तिन नेयायिकेतिं यह पा चाहिये सा षटत्वजाति 
घटविषे त है अथवा अषटकतरिषे क्तंहै ? तहां प्रथमपक्ष जो अगीकार करो सो संमवता 
| नही । काटि १ ता घटत्वजातिके व्तेणेते पूष ता घटका हीं अभाव है) ओर द्वितीयपक्ष 
जो अंगीकार करो सो भी संभवता हीं । कतं १ता घटौ भिन्न पटादिकका नाम्‌ अधः | 
ह । तिन पटादिकोषिषिमीजो सा षटत्वजाति वत्तेती हों तों तिन पटादिकिषिषेमी सो 
। धटव्यवहार हणा चाहिये सो होता नही । किंवा उसन्नहूए धट्िषे सा षटत्वजाति कहा 
तै आके वर्तेदै। जो कहोता षटके समवापिकारण रूप कपाटोषिषे हीं सा षटलनाति 
रहती थी सा घदत्वजाति हीं ता षटकी उसक्तिं अंतर ता षटमरिि आङ्कै वर्ने है सो 
यह कणा भी संभवता नहीं । कहौं ? ता घटके समदापिकारणष्पम कपालोविपे भी जो घट 
। त्वजाति रहती होवे तों तिनि कपाठोविषे मी ‹ अयं घटः ' या प्रकारका घटव्यवहार होण 
चाहिये सोहोता नहीं ओर जो यह कहौ जिस कृटविषे सो षट उवन्नहोवेहं तिस 
कारकिषे ता घटभ्यक्तिके साथिसरा घटत्वजाति भी उवन्नहोवे दै सो यहकहणाभी 
। संभवता नहीं । कारें ? तम नैयायिकोनि सा जाति निस्य अगीक्रार करी ह। एसी नित्य 
घटत्व जातिकी उसत्नि हीं सेभवती नहीं । ओर जो यह कहो निस काटविषेसो षर 
उत्यन्न होवे है तिस्र काटविषे सा पटत्वजाति सरे षट आदे तिस्र घटविषे वत्तं ह 
सो यह कहणा भी संभवता नहीं । कहते १ तुम नैयायिकेन पृथिवी, जर, तेज, वायु, मन 
¦ इन पच भृततदरव्योिषे हीं क्रिया अंगीकार करी है ओर सा जाति दव्यरूप है नहीं । यतिं 
| ता घटत्वजातिविषे सा गमनरूपक्षिणा हीं समवती नहीं । किंवा सा पटत्वजाति ता एकघट 
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व्यक्तिषिषे समग्ररूष करक रहे है अथवा किसी एक देश करके रहे हे ! तहां प्रथमपक्ष 
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( ५१६ ) न्यायप्रकारश । 
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जो अंगीकार करो तों जिस घटव्यक्तिषिषे सा पटलजाति समगहप करके रही है । ति 
घटष्यक्तिविपे हीं ता घटतजातिकी भरतीति होगी । तिरते भिन्न षटव्यक्तिथोविषे ता घटत्व 
जातिकी प्रतीति नही होणी चाहिये सो त॒मारेकं अंगीकार है नरह । ओर एक षटव्यक्ति 
विषे सा घटत्वनाति किसी एकदेश करिफे रहै हे यह दूसरप्क्ष जो अंगीक्रारकरो सो 
भी सेभवता नही । कहँ १ तमारे सतविषे जन्यग्रव्य हौं सवयत्र ेवेहैे ओरसा जाति 
तुमोनें जन्य द्रव्यसूप मानी नहीं । यातं ता घटत्जातिका सो एकदेश हीं सेभवता नही । 
इस प्रकारें गोत्व, परत्व, पृथिवीत्व, जट, तव्य आदिक जातियां भी स्मवतीयां नही 
यतत ते घटत्वादिकं अततत्याव्रिशूप होणेतै परादि व्यक्तिषष हीं है ता प।दिक व्यक्ति 
| 
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भिन्न जातिषप भावपदाथं नहीं है इति । 
इसका खण्डन~सौ यह बोद्धोका मत भी समीचीन नहीं है। कहैं ? रक्तनीटादि 
करिके प्रर्परविक्षण जे नानाघटव्यक्तियां है तिन सषैधटोंविषे जो एकं अचगत षटतजा 
नहीं अंगीकार करिये तौ तिन सवेधटोविषे ˆ अयं धटः अयं घटः ' या भकारकी| 
एकाकार बुद्धि हीं नही हेवैमी ओर सा एकाकार बुद्धितो स्वटोकोकू होवेहे।' 
यतिं ता एकाकारषद्धिकी प्रमाणता वासते तिन सकेधरोविषे सा एक परतजाति अवश 
अंगरीकार करी चाहिये । इहां यह तासयं है-ज्ञानषिषे जो विलक्षणता होवे है सो 
विषयके मेद करके दीं होवे है षिषयके भेदत विना ज्ञानोदिषे विढक्षणता होती नही । 
जैसे घटकं विषय करणेहारा जे। ' अथं घटः ` यू प्रकारका ज्ञान है तथा पदकं 
। विषय करणे हारा जो ' अयं पटः ' या प्रकारकाज्ञनहै ते दोनोंज्ञान परस्र विलक्षण 
है तिन दोनों ज्ञानोंकी षिलक्षणताविषे ता धटपटश्प विषयका भेद हीं कारण है | इस प्रकार 
परस्पर भिन्न भिन्ने वटोविषे ' अयं घटः अथ घटः ' या प्रकारके एकाकारज्ञान भी होवे है । 
तिन ज्ञानोंविषे पूवैज्ञानोंकी न्याह विलक्षणता ह नहीं । यात यह जान्या जापे है तिन ज्ञानोंका 
कोड एक विषय हीं है जिस एक विषय करिके ते ज्ञान परस्पर विटशक्षणतातं रहित है तहां 
घटव्थक्तिरूप विगष्योका भेद तौ भत्यक्षसिद्ध है परिशेषते ता घटत्वजातिषप विशेषणकी हीं 
एकता सिद होप है यनं यह निणंय हो हे । विरेष्णोका मेद तँ ज्ञानोकी विटक्षणताका 
कारण होवे है ओर विशेषणका अभेद्‌ ज्ञानोकौ अविटक्षणताका कारण हवै है । दिशेष्यका 
भेद वा अभेद ज्तानेकी विलक्षणतािषे तथा अविटक्षणतापिषे कारण होता नहीं या 
कारणतें हीं एक दीं वटविषे “ अयं घटः, इदं द्रव्यं, इयं एथिवी ' या भकारतें तीनों ज्ञानोकी 
विलक्षणता देखणेविषे भविं ह । तहां ता परह्य विशेष्यके एकहूए भी परत्व, द्रव्यत्व, पृथि 
तव इन तीन विशेषणोके भेद करक हीं तिन ज्ञनेकी विलक्षणता होवे है । यातं प्रसर 
| विलक्षण अनेक षटोँविपे ' भयं घटः अयं घटः ' या प्रकारकी एकाकाणखुदि ही तिन स्वै- 
| | धटोविषे अगत तथा तिन सवं घटति भिन्न एक घटत्व जातिकी सिद्धे केरे है ॥ | 
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चतुर्वषरिच्षटर । ( ५१७ ) 
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शाक्षा-ता अततव्पाब्रतिकूं षरारिक व्यक्तिर्पत। मत रहो तथापि तिन सर्वषटव्यक्तिपोपिषे | 
वगत होदकै रहीं हूं जा सा अधटमेदरूप अततव्याब्ृत्ति है ता अततव्यावरृत्तङं ही सा 
कक(रमतीति विषय करेगी । यतिं ता एक।कारमतीतिते ता मव्य घटतवनातिक्ी निदि 
मती नहीं । पमाधन-पा रककरतीति जो कराचित्‌ ता भभावरू्य अततग्पात्रृत्तिकू 
य करती हवे तौ ता एक(कारभतीतिविषे नायं घटः नायं घटः' या प्रकारें निेभमुलता 
होणी चाहिये ओर ता एककारमतीतिषिषे स। निमिधमुता भासती नहीं, फित ' अयं घट 
अयं घटः! य। प्रकरे विधिता दी मामे हं तहां भभाववाचक्‌ नकर करिके युक्त भती- 
तिक निषेधञुखपतीति कह है भीर ता नकराररहित प्रतीतिकं विधिुख प्रतीति के ह । यते 
सा एकाक(रप्रतीति ता अषटव्यावृत्तिष विषय करती नही, कितु ता भावरूपं घटलजातिक 
हीं विषय करे है । किव! ता बोद्ध षटस्वादिक जतियोके खण्डन करणे वातै जे पूषैकिकिल 
कस्ये थे ते विकल भ अष्षणत है । कापि {हम नेयाधिकोके मतकिषि ते षटत्वादिक स्ैनाति 
यां व्यपिक है । तहां तिन षटवादिक जातिथोका स्वहफतं जो स्वेदेशोषिषे सवभ है! 
यह हीं तिन षटत्वादिके जाति्ेषिषे. व्पपिकपण। हे । धति जिष्त क्षणविषे सो घट उतन्न 
होवे है तिष् क्षणविषे तहां रदी हृदं पटतजातिका त। षटग्पक्तिमि समवायकवध दीव है 
सा धघटत्वनाति कामे आवती नहीं तथा उसन्न होती नही । * 
रांका-सा षटतजाति जो स्वरूपे सवैदेशोविपे रहती होते तों पादिक देशविषे मी ‹ अपं 
घटः' या प्रकारका घरत्वपिषयक व्यवहार हीणा चाहिये सो होता नहीं । समाधान-तिनषरा 
रकि देशो विषे स्वरूपे रदी हृदं भी सा षटत्वजाति समवायतेवध कर्कि रहती नही, किंतु 
। केवल घटव्यक्तिपोकिषे ही सा पटत्वजाति समवायसंदेध करिक रदे है । ओर सा घटत्वजाति 
| जिस व्यकरिविषे समवायत्वे करके रहे ह । तिम व्यक्तिषिषि हीं ' अपं घटः ' या प्रकारके 
(| व्यवहारका कारण हवे हे । ओ।र जिन्त व्पक्तिविषे स। षटत्ज।ति त। समवयरवष्‌ करके 
| हीं रहे है तिप ग्यक्रिदिषे " अयं घटः या प्रकारे व्यवहारका कारण होती नही । यतिं 
तिन वरब्यकतियोविषे हीं ' अयं घटः ` यह्‌ व्यवहार होवैहै तिन पटदिकि व्याक्तथोषिषे 
सो व्यवहार होता नहीं । यतिं बद ते पूबेउक्त सषेविकल अपण ह । इतत प्रकारकी 
उक्तं व्यवस्था सतता, द्रव्यख, णत्व, कमेतव, पृथिवी, जरल, रूपत, रमत, पटल, 
गोत्व इत्यादिक सवंनातियाविषे यथयेग्य जानिटेगी इति ॥ 
इति सामान्य पाथं निरूपणम्‌ समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
विरोष पदाथे-अव पंचमे विशेषपदाथक। निषूपण करे हे । तहां रक्षण-निःमामान्यले 
सत्येकमा्र्तमवेतः विरोषः। अथं यह-जो पदाथे जातिरूप सामान्यते रहित दोषै हे । 
था एके व्यक्तिमात्नविषे समेत होवे है सो पथं विशेष कष्या नवि है । तहां पृथिवी, 
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(| जल, तेज, वायु इन च्थारि भूतेकि जिततनेकी परमाण ह तिन सवेपरमाणवोषिषे सो विशेषं 

( रहे है । अथौत्‌ एकएक प्रमाणषिषे सो एकएक विशेष समवायसरमबध करकं रहे दै। 

¦ तथा आकाश, कार, दिशा इन तीनोषिषे भी सो एकएक विशेष समयायसन्बंध कर्कि रहे 
हं । तथा जितनेकी आत्मा ह तथा जितनेकी मन हें । तिनोकिषे भी एकएक आल्माविषे 

| तथा एकेएक मनविषे सो एकएकविशेष समवायसम्बन्ध करिके रहे हे । यात सो विशेष 


# 
| 
एक द्रव्यव्यक्तिमात्रविषे समवेत कल्या जवि है । ओर ता विशेषपिपे कोह भी जाति 
सामान्य रहता नहीं । यह्‌ वात्ता पूवैसामान्यंके निहपणविषे कथन करि अयि है । यते | 
सो विशेष ता जातिरूप सामान्यो रहित भी है । यतिं यह उक्तविशेषक़ा टक्षण सम्भवे 
है । पदकृत्य-तहां “ एकमात्र्षमवेतः विशेषः ' दतनामात्र हीं जो ता विशैषका टक्षण करते 
ता छक्षणविषे ' निःसामान्पतवे सतिं ' यह पद नही कथन करते तीं खणविषे तथा 
केमैविषे ता॒टठक्षणकी अतिव्याति होती । कात ? संयोग, विभाग द्विलारिक संखा 
्विृथकृत्वादिक पृथकृत इन अनेकबत्ति्णोंकू छोडिके दूसरे रूपादिकं सर्वयुण एकणएक 
द्रव्यव्यक्तिविषे हीं समवायसम्बन्ध करके रहे द । तथा कमं भी एकएक द्रव्यव्यक्तिविषे 
हीं समवायसंबंन्ध करिकै रहैहै। ता रणकमविषे ता टक्षणकी अतिव्यामि हैमी ता 
अतिव्धापि दोषके निवृत्त करणे वास्तै ता छक्षणिषे ' निःसामान्यतवे सति पद्‌ 
कथन क्या है । तहां ते यणकमं ता जातिरूप सामान्यते रहित नहीं है किंतु श्त 
यणत्व, कर्मत्व आदिक सामान्यवाठे हीं हँ । याते ता खणकमेकिषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि 
हे नही । किंवा निःसामान्यते सति समवेतः विरैषः' इतनामत्र हीं जो ता विशेषक 
लक्षण करते ता छक्षणपिषे ` एकमात्र ` यह पद नही कथन करते तों जातिषष ता 
। समान्यविषे ता लक्षणकी अतिष्यापि होती । काते १ जातिकिषे कोदं भी जाति रहती 
{| नही । यात सा जातिषप सामान्य ता जातिषप सामान्यते रहित भी है तथा द्रव्ययुण 
{ करमेविषे समवेत भी है ता अतिन्यामि दोषे निवृत्त करणे वासतैता ठक्षणविषे ' एकमात्र ' 
| यह पद कथन कथा है । तहां स जातिर्‌ सामान्य एकव्यक्तेमात्रविषे समवेत नहीं हवै 
& 
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है फिंतु अनेक व्याक्त्योविषे समवेत हषे है । यतित स(मान्यिषे ता विशेषके लक्चषणकी 
{ अतिव्यापि होवे नही इति ॥ 
+ अथवा ता विशेषका यह द्र रक्षण-करणा । जन्यवृत््यवृत्तिपदाथंविभाजकोषा- 
¦ पिमान्‌ विरषः। अर्थं यह-जन्यपद्‌।थविषे वत्तेणहारे पदथेविषे नहीं वत्ेगेहार रेश्। जो 
पदाथेविभाजक उपाधि है ता उपाधिवाला पदार्थं विशेष कट्या जावे हे । तहां ते विशेष जन्य 
्रव्योविषे रहते नहीं । किंतु परमाण आकशादिक निस्यव्रव्योविषे हीं रहे ह । रेपे विशेषोकिषे | 
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 रहणेहारा जो विशेषत्वभरमं है सो विशेषत्वधमं जन्यबति अतति भी है अयोत्‌ पृथिवी भदिक 
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। जन्यदरव्योविरे वत्तेणेहारे छणकमादिकोरिषे अवृत्ति भी है । तथा सो विरेषलधमे पदाय 
| विभाजक उपाथिरूप भी है रेसरा िरोषत्वधम तिन सपंविशेषोंविषेरहे है । याते यह उक्त 
विशेषका लक्षण मी सम्भवे हे । पद्कृत्य- तहां " प्दाथविभाजकोपाभिमान्‌ विशेषः ' इतनामात्र 
हीजोता विशेषका लक्षण करते ता ठक्षणिषे ' जन्यब्ररयव्रतति ' यह पद नरह कथन 
केरे तं वन्यत, णत्व, कमेत, सामान्यत, इन व्यारोकू ठेके यथाक्रमं द्रव्य, खण) ।! 
कमे, सामान्य इन च्यारों पदार्थोकिषि ता टक्षणकी अतिव्याप्ति होती । काते, जेसे सो विशे- | 
पत्वषमे पदाथविभाजक उपाधिरूप है । तैसे ते द्रव्यत्वादिक धमे भी पदाथेविभाजक उपाधिषप हीं 
हे, ता अतिव्यापि दोषेकेनित्रतत करणे वास्ततै ता क्षणविषे ' जन्यत्र्पन्रातै ' यह पद कथन 
केप्या है । तहां ते दव्यत्वादिक धर्मं जन्य वृत्ति अब्ृत्ति नहीं ह । किंतु जन्यविषे व्तणेहारे । 
दव्यादिकोिषे वृत्ति हीं ह । यतं तिन दव्यादिकोंविषे ता ठक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । 
क्िवा ' जन्यवृयवृत्तिडपाधिमान्‌ विशेषः ' इतनामात्र हीं जो ता पिशेषका रक्षण करे | 
ता ठक्षणविषे ' पदाथविभाजक्‌ ' यह प्रद नहीं कथन करते तौ शब्दत वुद्धितवादिकि जाति | 
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कू छेके तिन शश्धूबुद्धि भविक युणोविषि ता लक्षणकी अतिव्याति होती । काह १ ते 
दषुादे आशिक यण जन्यद्रव्यविषे रहते नही । किंतु नित्य आकराशक्रिभे तां शब्रण रहै 
है तथा नित्य आलसमाविषे ते बुदि आदिकं यण रहे है । यातं ते शब्दत बुद्धितादि 
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तियां जन्य द्रभ्यविषे ष्तेणेहारे रूपादिकोविषे अब्रृत्ति हीं हं । ता अतिव्याप्ि दोषके निवृत्ति 
करणे वासते ता टक्षणविषे ' पदा्थविभाजक यह्‌ पद कथन कम्या है । तहां ते श्यत 
बुद्धिता जतियां प्रदथविभाजक उपाधिरूप नहीं है । किंतु यणविभाजक उपाभि 
{ रूप हं । यतिं तिन शश्युत्वबुद्धिवादिक जातियाङ्‌ ठेके तिन शब्बुद्ि आकि यणांविषे 
ता विशेषके टक्षणक्ौ अतिष्यामि होवे नरी इति । 
अथवा ता विशेषका यह तीसरा रक्षण-करणा । स्वतोव्यावर्तकः विरोषः । अथं 
यह-जो पदार्थं अपणा तथा आपणे आश्रयका आपणे स्वहप्तं हीं व्यावत्तक होवे ह । सो 
विशेष कट्या जावे हे । दहा इतरपदाथके भेदकं विषय करणेहारा मो अवमितिज्ञान 
है ताका नाम व्याब्र्ति रै ता ग्याब्रृत्तिका जौ हैतुरूप करिकै जनक हवै हे सो व्यावत्तंक 
कष्या जवि है । आपणे स्वरूप कारके री जो व्यावतैक हेष ६ सो स्वतः व्याव्ेक कट्या 
।| जवि है । एसा स्वतोव्यावततंकपणा ता विशेषविषे हीं संभवे है अन्य किंसीविे सेमवता नही । 
पं यह स्वतोव्पावततेकत्वहूप विशेषका लक्षण भी संभवे है । तहां सो विशेष जिस परमाथ | 
आक निय दष्ययिषे समवायसं्बध करि ररे रे । तिस्र परमाण आदिक नित्य ब्यक | 
वृर परमाण आदिकं निस्यदरव्यतं आपणे स्वरूप करिके हौं भिन्न करे रै। जेते अथं परमाणु | 
पतत्परमाणोभिन्नः एतद्विेषात्‌ । अथ यह-पह पाथिव परभाणु दस दूसरे पार्थिव 
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परमाण भिन्न है इस विशेषवाला होणेतैं । तहां इस अलमानविषे ता विशेषकू ता भेदको | 
{| सिद्धि करणेषिषे ततुव्यक्तित्वरप करिकै हीं ेतुपणा संभवे है । जो कचित्‌ ता विशेष 
ता भेदकौ सिद्धि करमेविषे विशेषत्वरूप करके हीं देतुता मानिये तों ता विशेषतवप 
किक सो विशेष हेतु ता दृकषरे परमाणविषे भी विमान है । परंतु ता दूसरे परभाणविषे 
ता दूसरे परमाणका भेदरूष साध्य है नहीं । यतिं ता साध्पके अभाववाठे दूसरे परमाण | 
किष वृत्ति होणेतै सो विेषत्वधमेषिशिष्ट देव॒ व्यभिचारी रहीं होवैगा । यातं ता विशेष्‌ 
तत॒ब्याक्तेलवरूप करिकै हीं हेठता कणी होगी । तहां ता षिशेषविषे सो ततव्यक्तितं दुसरा 
तौ कोई सभवता नही । किंतु तादलस्म्थसंबध करिकि सा विभेषव्यक्ते हीं सो तत्‌त्य- 
कित है। इस प्रकारें सो विशेष सवराभ्रयमूत परमाण आदिक निस्य द्रभ्यका दूसरे नित्य, 
र्यते आपणे सरूप ह व्यावर्तक होमै ह । 
सवात व्यावत्तक-किंवा सो विशेष जैसे स्वाभयभूत नित्य द्रव्यकः दुसरे नित्य द्रष्य सखतः | 
ह व्यावत्तंक रेवि हे तैसे सो विशेष ता स्वाश्रयभूत द्रव्यत आषणा भी स्वतः हीं व्याव 
 होवेहै । जेमे विरीषः द्रग्याद्धिञ्नः विषात्‌ । अथं यह-प्रह विशेष द्र्य भिन्न 
विशेष होणेतें । कंवा सो विशेष दर्रे विशेषत आपणा भी स्वतःहीं व्यावर्तक होवे है । जैने 
। एतद्विशेषः तद्विरोषाद्धियते एतद्विशेषात्‌। अथं यह-पह विशेष तिस दूसरे विशेषत 
भिन्न है एतत्‌विशेष होणेते । इस प्रकारें सो विशेष आपणे स्वरूप करक हीं आपणा दूसरे 
विशेषनं व्यावत्तेकं रोव है । ता शेष ता इतरभेदक सिद्धि करणे वास्त स्वनिष् इतरं 
 विशेषकी अपेक्षा रहती नहीं । जो कदाचित्‌ ता विशेषकं ता भेदक सिधि करणे वास्तौ सनिष 
सरे विशेषकी अपेक्षा मानिये ते। ता दूसरे विशेषे भी आपणे भेद वास्त किसी तीर | 
 विशेषकी अपेक्षा हेवैमी । ता तीसरे कशेषकू भी आपणे भेद वासते किस चतुथविशेषकी अपेक्षा 
 होवैमी ¦ इस भकार अगि आगे विकैषकी अवेक्षा मानणे करिके अनवस्थादोषकी प्रापि 
हेवगी । याते पूकडक्त शीति ता विशेषकं स्वरूपत ही व्यावर्तकं मान्या चाहिये। ता |; 
स्वतोग्यावत्तेकत्व मानणेविषे ता अनवस्था दोषकी भाति होती नहीं इति ॥ 
नित्य अनन्त अरर अतीन्द्रिय विेषका अनुमान-दस्‌ प्रकारके उक्त तीन लक्षणों करके लक्षित 
सो विशेष पदाथ प्रमाएञआकाशादिक नित्य दरव्योविषे हीं समवायसं्वध करिके रहे हे । 
व्यएकादिकं अनित्य दष्योतिषे सो विशेष रहता नहीं । भर ते प्रमाणआकाशादिकं नियद्रष्य 
अनत है । यतँ ते विशेष भी अनत है अथात्‌ असंख्यात है । ओर ते विशेष तिन नित्य द्र्योकी 
न्यां उत्पत्तिषेनाशतें रहित होणतें नित्य हीं होषे है कोह भी विशेष अनित्यं होता नहीं । | 
| ओर ते विशेष धमेभधरमकी न्याह अतिदद्रिय हवै है अथोत्‌ किकी भी इईत्रियजन्य परयक्षे ( 
। विषय हाते नहीं । एसे अतिदद्विय विरेषोकी सिद्धि केवल अनुमानप्रमाण करके हं होवे है । | 
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। ता अदुमानका यह आकार हे-परमाणुभेदः किथिदिगन्ञाप्यः मेदत्वात्‌ कपारभेद- । 
ज्ञाप्यवश्भेदव्‌त्‌ । अथं यह-सजातीय परमाणवोका जो परस्परभेद है सो भेद किसी 

गृ कारकं ज्ञाप्य होणे योग्य है भथात्‌ किसी हैतुरूप दिगजन्य अलमितिज्ञानका विषय | | 
होणयोग्य है मेदरूप होणते । जो जोभेद हेहै सोसो कि्ी दिम ककि त्ाप्यहीं | 
होवि हे । जेसेदो परोकाजो परस्पर भेदै सोभेद तिनदो षटोकेि समवापिकारणरूप | 
 कपारकि भेद करके हीं ज्ञाप्य है है । तसे सो परमाणएवोका मेद्‌ भी मेदरूप होणें | । 
किसी रिग करिकै अवश्य ज्ञाप्य होवेगा । तहां तिन सजातीय परमाणवोके भेदका दूसरा 
ते को ज्ञापक सभवता नहीं । परिशेषतें सो विशेष हीं तिन परमाणवोके भेदका ज्ञापक- 
हप करिकै सिद्ध होवै ह इति ॥ 

दूसग अबुमान-अथवा ता विशेषपदाथकी इस दूसरे अयमान करकं सिद्धि करणी- 
अकाश्चनिष्ठा या शब्दसमवायिकारणता सा किञिद्धमविच्छित्ना कारणतात्वात्‌ 
द्ण्डनिष्ठकारणतावत्‌। अथ यह-भकाशविषे रही हदं जा शब्द यणकी समवायिकारणता 
है सा कारणता किसी धमं कर्कि अवाच्छन्न होणयोग्य हं कारणता होणेतें । जाजा 
कारणता होवेहै सासाक्रिसी धमं करके अवच्छिन्न हीं होवे है । जैसे दंडविष रही 
हद घटकी कारणता दंडत्व धमे करके अवच्छिन्न होवे हे । तैसे सा आकाशनिष्ट कारणता 
मी किसी धमे करके अवश्य अवच्छिन्न हीर्वेगी। तहां ता आकाशव्रर्तिकारणताका सो 
आकाशवत विशेष हीं अवच्छेदक होवे ह इति ॥ 

विदोष पदार्थका मयोजन-ता उक्तं ठक्षण करिके तथा अतुमानभरमाण करके ता विशिषर्क 
सिदध रहो तथापिता विशिषपदाथके मनणेका कान प्रयोजन है । एेसी शकाके प्राप्नहूए; अवत 
 पिशिषषपाथके प्रयोज्ननका वणेन करे हं । घटादिकं अवयवीतं आदिरेके व्यणकपयंत जितेन 
अवयवी है तिन अवयषैर्योका तिप्त तिसन कपाठादिक अवयवोके भेद करिके हीं परस्परभेद 
सिद्ध ह । दस प्रकार घटपटादिकोका भी तिस तिस्र कपाट ततु आदिक अवेग्रवोके भद्‌ करके 
हीं परस्पर मेद्‌ सिद्ध दै । यातं तिन घटपटादिकं का्यद्रव्योविषे ता विशिषकी कल्पना कर | 
जवि नहीं । ओर पृथिवी, जल; तेज, वायु इन च्यारि भूतोके जे परमाण ह तथा आकाश 
कार, दिक्‌, आत्मा, मन यह्‌ जे पच व्रव्यहे। ते परमाण भकाशादिकं नित्यद्रव्य किसी ॥ 
अवयवो करि जन्य होते नहीं । याते तिस तिस अवयवके भद्‌ कारेके तिन नित्यद्रव्योका पर- | 
स्पर भेद सिद्ध होता नहीं । भर ते परमाणआकाशादिक्‌ नित्यद्रव्य परस्पर अत्यत संकीर्णं ह। + 
एसे नित्यद्रग्योका परस्पर किसी भेदकं धतं विना मेद्‌ संभवेता नहीं । याते तिय प्रमाण | ॥ 
आकाशादिकं नित्य द्रभ्योंक्‌ परस्पर भिन्न करणेहारा कोक धमं अवश्य अगीकार कम्या । 
चाहिये । तहां सताद्रव्यत्व धमं तों सवोनिय व्रव्योका साधारण धमं है । मातं ता सभा द्रव्य- 
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त्वधर्मं कारके भी तिन नित्यद्ग्योका परस्परभेद सिद्ध होवे नहीं । असाधारणधमे हीं ता भेदको 
साधक होवे र । परिशेषे तिस तिसन नित्य दव्यद्राति सो विशेष हीं तिप्त तिस नित्य दव्य 
दूसरे निद द्रव्यते भिन्न करणेदारा सिद्ध होवे है । यद्यपि पार्थिव परमाण्वोकूं जलादिकोके 
परमाणवेतिं भिन्न करणेहारा गेषय्ण है तथा परथिवीत्व जाति है । तथा जीय परमाणवोकृं 
पृथिवी आदिकोंके परमाणबेतिं भिन्न करणेहारा शीतसषशं है तथा जटत्वजाति है । तथा 
तेजसपरमाणवोदूं तिन पथिवीआदिकोके परमाणवेतिं भिन्न करणेहारया उष्णस्पशे है तथा 
तेजस्वजाति हे । तथा वायवीय प्रमाणवोक्‌ तिन पएथिवीभादिकोके परमाणं भिन्न 
करणेहारा अपाकज भद्ष्णाशीतस्पशे हे तथा वायुतजाति ह । तथा आकाशद्ं परमाण- 
आिकेतिं भिन्न करणेहारा शबष्दय॒ण हे । तथा आत्मादूं तिन परमाणभादिकेतिं भिन्न करणे 
हारे ज्ञानादिकं रण ह तथा आत्मलजाति है । तथा मनद तिन परमाणआदिकोतिं भिन्न 
करणेहारी मनस्त्वजति है । पतिं विजातीय नित्य द्रष्योके परस्पर मेद वासते ता विशेषका 
अगीकार सेभवता नहीं । तथापि पृथिवीतसशूप करिके सजातीय जे पार्थिवपरमाण है तिन 
पार्थिवपरमाणयोका परस्परभेद ता गंधयण कके तथा प्रथिवी जाति करिफै सेमवता नदीं । 
जित कारणत सो मधय॒ण तथा प्रथिर्वालजाति तिनि सर्वैपार्थिव परमाणयोविषे रहे है । इस 
प्रकार जटत्वहप करिके सजातीय जे जटीयपरमाण हें ! तिन ज्टीयपरमाणवोका परस्पर 
भेद ता शीतस्शे करिके तथा जठत्वजनाति करके संमता नहीं । जिस कारणत ते सवे 
| जीये परमाण ता शीतस्पशेवलि है तथा जलतजातिवाठे हे । इस भरकर ॒तेजस्तप 
1 केरिके सजातीय ने तेजसपरमाण ह तिन तेजसपरमाणवोका भी परस्परभेद ता उष्णस्पशं 
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करिकै तथा तेजस्त्वजाति करिके समवता नहीं । जिस कारणत ते स्वतेनस्षपरमाणता 
उष्णस्पशवाठे हीं है तथा तेजस्वजापिवले री द । इस भकार वायुखषहप करिके सजा- 
तीय जे वायवीयपरमाणु ह तिनि वायकीयपरमाणवोका भी परस्पर भेद ता अपाकज अदुष्णा 
शीतस्पशे करिके तथा वायुत्व जाति करिकै संभवता नहीं । जिस कारणते ते सवं वायवीय पर- 
माण ता अपाकज अदुष्णाशीत स्पशेवाले ही है तथा वायत जातिवले हीं हं । दस प्रकर आ 
त्मत्वरूप करिके सजातीय जे आत्मा हँ तिन आसमावोंका मी परस्पर भेद तिन ज्ञानादिक 
यणो करकं तथा आत्मतजाति करकं सेमवता नहीं । जिक्त कारणत ते सं अस्मा तिन्‌ | 
एणोवाटे है तथा आत्मत्वजतिषलि दै । इस प्रकार मनस्तवहूम करिकै सजातीय | 
| जे मन्‌ ह तिन सभैमर्नोका भी परस्पर भेद ता मनस्तजाति करके सेभवता नहीं । जित कारणे | 
| ने सवेमनं ता मनस्त्वजातिबाले हीं है । यतं तिन सजातीय प्रमाण आकिकं नित्यद्र्थोका 
{| परस्परभेद करणे वासते सो दिरोष पदाथ अवश्य अगीकार कस्या चाहिये । ता विशेषत विना 
यह हंता विशेष | 
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चतुर्थपारच्छेद । { ५२३ ) 


पदा्थके अंगीकार करणेका प्रयोजन है इति । ईहां केकम्रन्यकार-तों यह कटे है । देश्वरविषे | 
| जा नित्यज्ञान है सो नित्यज्ञान हीं ता दै्वरकूं जीवात्माकेतिं भिन्न करे है। ओर भाकाशविषे 
जो शब्द्ण है सो शब्दण हीं ता आकाशक्रं सरे परमाण्णभािक नित्य द्रव्योतिं भिन्न | 
(| करणेहारा है । याते ता दैश्वरविषे तथा आकाशे सो विशेष अंगीकार करणा निष्फल 
{| हीं है इति ॥ ईहां नवीननेयायिक-तौ यह कहे हँ । ता विशेषपदाथोकिषे कोड भी रमाण नहीं 
है तथा ता विशेषपदा्थके अंगीकार करणेका कोह प्रयोजन भी नही है । कत जसे प्राचीनोने 
तिन विशेषक स्वद्तिधर्मतं विना हीं स्वतःव्याव्तैकपणा मान्या । तैसे तिन परमाणि 
नित्यद्रव्योकू हीं स्वतःग्यावतेकपणा संभव होद्‌ सके है । यतिं ता विशेषमानणेका कोह भी 
प्रयोजन नहीं है इति । गोतम निके शासको वेशेषिक कहनेका कारण--कवा यह विशेषपदार्थ 
सप्तपदा्थवादी कणादमुनिनें ह अ्गकार कम्या है । पोडशपदाथेवादी गोतमसुनिनें तथा 
अन्यशाख्वात्येनिं यह विशेषपदाथं अगीकार क्म्या नहीं ।याकारणतेंहीं ता कणाद 
सुमिभरणीत शाद विशेषशाच् कहे हं तथा इस मतके अचयायि व्र॑थकारोकूं वैशेषिक कहे है । 
दति विशेषपराथनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
समवाय पदाथ। 

अब षषे समवायपदाथंका निरूपण करे हं तहां रक्षण-नित्यसंमंधः समवायः । अथं 
यह-जो पदाथ नित्य होवे है तथा सेबंधरूप होवे है सो पदाथ समवाय क्या जवि है । तद 
सो समवाय उतपतिविनाशै रहित हणेतें नित्य भी है तथा खणखणी आदिकोका सब॑धरूप ॥ 
भी है! यात यह उक्त समवायका ठक्षण सभवे है । पदकरत्य-तहां ‹ सवंधः समवायः, इतना ॥ 
मा्रहींजोता समवायका टक्षण करते ता ठक्षणविषे ' नित्य ` यह्‌ पद नहीं कथन करते 
तों सेथोगसंबधविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि होती । जिस कारणत ता समवायकी न्याई ता । 
सेयोगक्षि भी सेवधहपता हीं है ता अतिम्यापिदोषके निवृ करणे वासतै ता लक्षणविषे | 
८ नित्य ` यह ता सवंधका विशेषण कथन कम्या है ! तहां सो संयोगसबध नित्य होता नहीं । 
। 

¦ 

। 
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फिंतु अनित्य हीं होवे है । यतिं ता सयोगविषे ता टक्षणकी अतिन्यापि होवे नहीं । किंवा 
‹ नित्यः समवायः 'इतनामात्र हीं जो ता समवायका लक्षण करते ता टक्षणविषे" संबन्धः "यह्‌ 
पद नहा कथन करते तौ आकाशादिकं नित्य पदार्थोविषे ता रक्षणकी अतिन्यापि होती ता 
अतिव्यामि दोषके निवत्त करणे वासते ता रक्षणविषे ' संबन्धः ' यह पद कथन कन्या हे । तहां 
तिन आकाशादिकोविषे सो सबधपणा हे नहीं । यतिं तिन आकाशारिकोविषे ता समवायके 
लक्षणकी अतिष्याप्ि होवे नहीं । स्वरूप सवेधफो समवाय दनेकी रका--इस उक्त समवाये 
लक्षणकी भी अत्यन्ताभावविषे अतिव्यापि होवै हे । काह १ भूतलाश्किषिषे घटादिकोका । 
|| अत्यन्ताभाव स्वरपसब॑ध करके हीं रहे है । सो अत्यन्ताभावका स्वरपसंमेष ता अत्यन्ता- 


"पथि 
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(९२४ ) न्यायम्रकादा। 
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५ 4 तें भ #$ गः. क भ ॥ 
` भावरूप हं है । ता अत्यन्तामाकतै भिन्न नहीं है ओर सो अत्यन्ताभावनित्य भी है । याति 
{ नित्यरूपता तथा संबंधरपता ता अत्यन्तामावविषे भी है । यतं ता अत्यन्ताभावविषे ता ( 
(| समवायके रक्षणक अतिव्यामि हेवगी । सम्बधियासे भिन्न संबन्धको मानकर समाधन~तां 


 उक्तटक्षणविषे संबंध पद्‌ करिकै दोनों सेवंधीयेतिं भिन्न सेवंधका ग्रहण करणा सो दोनों 


 संवंभियेतिं भिन्न संवे संयोग होवै हे तथा समवाय हषे हे । ता सैयोगसमवाय दोनों सम्ब- | 
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सम्बन्ध, भ्रतियोगितास्बंध, अनुयोगितासम्बन्ध, आधारतासम्बन्ध, भधेयतासम्बन्ध, विष- 
यतासम्बन्ध इत्यादिकं स्वरूपसंबन्ध है ते सवे स्वरूपसंवन्ध तिन दोनों सम्बन्धीयेतिं भिन्न 

होते नही, किंतु कोई स्वरूपसंवंध तौ प्रतियोगीरूष होवे है ओर कोहं स्वरूपसम्बन्ध अनु | 
योगी रूप होवे हे । तहां जि वस्तुक्रा जिस अधिकरणविषे जो सवंध होवे हे तिस संवधक। ` 
तो वस्तु तँ भरतियोगी होवैहै ओर सो अधिकरण अयोगी हो है । नमे भूतलविषे 


॥ 
॥ 


। घटका अत्यन्ताभाव विशेषणताख्य स्वरूपसम्बन्ध करि रहे है । ता स्वशट्पसम्बन्धफा सो | 


1 
५ 


। अत्यन्ताभाव तैं प्रतियोगी है । ओर सो भूतल अनुयोमी है । तहां सो स्वरूपसम्बन्ध ता 
अस्यन्तामावरूप प्रतियोगीसूप हीं है । ओर महाकाटविषे घटपटादिकं पदाथ कालिकरानमा | 
 स्वरूपसंबध करिके रहै है ता काटिकसम्बन्धके ते घराघटादिक तों प्रतियोगी है ओर सो महा 
फाट अनयोगी है । तहां सो कालिक स्वरूपसम्बन्ध ता महाकाररू्प अनुयोगीस्वरूप हीं । 
होवे है । काहेतै ? ता काणिकं स्वरूपसंबन्धक्ं जो घटपटादिरूप प्रतियोगी स्वरूप मानिये तै 
| अनेकषघटपटादिकों विषे स्वरूपसंवधरूपता कल्पना करणेषिषे गोरवदोषक्री प्रापि दोवैगी । ओर 
एककालरूपं मानणेविषे ता मोरवदोषकी भाति होती नही । यतिं टाघकतें ता कालिक सरूप- 
संबंध ता महाकाटसरूप अयुयोगीस्वरूपता हीं मानणी उचित रै । इस प्रकार ता उक्त अत्य- 
न्तामावके विशेषणताख्य स्वरूपसम्बन्धकूं अनेकभूतलादि अलयोगी स्वपता मानणेविषे गोरव- 
दोषकी प्राति होवे हे । ओर एक अत्यन्ताभावरप प्रतियोगीस्वरूपता मानणेविषे ठाधवं है । | 
इसभकार लाघवके वश्ते ते उक्तं स्वपसतंबन्ध कोटे भरतियोगी स्वरूप होवै है कोई अदुयोगी- | 
स्वप होवे रै । ता प्रतियोगी अदयोगीरूप दोनों संबंधीयोतें भिन्न कोद भी स्वरूपसवन्ध होता ¦ 
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नहीं ।यतिं संयोग समवाय यह दो सबंध हीं सख्यसंबेध कये जावै ह । इन दो संवपति भिन्न 
| नितनैकी प्रवं स्वह्पसंवंध कटे है ते स्वं गोणसेरवेध कहे जावे हे । सम्बन्धका लक्षणया कारणतें 
{| हीं शाच्रकाररोनिं ता सर्वधका यह लक्षण कव्या हे । पंबन्िभिन्नत्वे सति सेबन्ध्या्चितः 
|| संबन्धः । अथ यह-जो प्रतियोगी अदुयोगीरूप दोनों सैवेधीयोतं भिन्न होवे हे तथा तिन 
{ दोनों संबंधियोके आभित होवै हे सो संबेध क्या जवि हे । जैसे पक्षीवृक्षका संयोग ता 
पक्षोवृक्षरूप प्रतियोगी अदयोगीरूप दोनों संबंधियोतिं भिन्न भी है । तथा तिन दोनों सर्वधी 
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च तभंपरिच्छेव्‌ । ( ५२५ ) 
न | 
येकि आश्रित भीह। यतिं सो संयोग संबेध कष्या जवि हे। इप्‌ प्रकर परप अवयपीका 

। तंतुरूष अवयवोविषे समवाय ह सो सभवाय भी ता पटतंतुष्प प्रतियोगी अदयोगीरूप 
दोनों संवधीयोतं भिन्नभीहै तथातिन दोनों संवधोयोके आभितमीदहे। यतँ सो समवाय 
संबेध कट्या जवे है । दस प्रकारका संवेधक ठक्षणता संयोगक्षमवाय दोनोविषेहीं षे 
है । तिन पूर्वै उक्त स्वहूपबभेदिषि घटता नहीं । यतं संयोग, समवाय यह दोनों हीं मुख 

बंध क्ये जवे ह । इन दोनेतिं भिन्न दृसरे स्वथ गोणसंबध कदय जवि है । यतिं ता 
उक्तं समवायके लक्षणकी ता स्वहूपसंवन्धूप अयंताभावविषे अतिव्यात्नि होवे नहीं इति । 
अथवा ता समवायका यह्‌ दसरा सक्षण-क्रणा । अधरततिद्धयोः सन्धः समवायः 
अथं यह--अयुतसिद पदार्थोका जो परसरसंबध है सो संबेध समवाय कष्या जवि, 
युत सिद्ध पद(थ-तहं अवयवी १, अवयव २, यण १; यनी, क्रिया ३, क्रिया- 
वान्‌ २, जाति १, व्यक्ति २, विशेष १, नित्यद्रव्य २, यह दां दो पदाथ अयुतसिद कये' 
जये ह । तहां रक्षण-ययोद्रयोमध्ये एकमविनर्यद्पराध्रितमेव।वतिष्ते तावयुत- 
सिद्धो । अथ यह-जिन दो पदाथि मध्यविषे एक पदाथं आपणी अविनाश अवस्थाविषे 

[ दु्षरे पदाथके आधित हीं रहे है स्वतेत्र रहता नहीं ते दोनों पदाथं अयुतसिद्ध कये 
{| जवि हं । रक्षण सकलना-जेसे ततु आदिकं अवयवोषिषे समवायसंवध करिकै रहए जे 
| पटादिकं अवेयवी हे तिन अवयव अवयवीरूप दोनों पदाथकि मध्यविषे एकपटादिरूप अव 

यवीपदाथं आपणी अविनाश अवस्थाविषे दसरे तत॒आदिकरूप अवयवपदाथके आधित हीं 
( रहे है ता अवेयवपदाथकूं छोडिके सो अवयवीपदार्थं स्वतंत्र रहता नहीं । यतिं ते तत॒- 
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आदिकं अवयव तथा पदादिकं अवयवी दोनों अयूतसिद्ध कदये नि है । ओर युणीरप पृथिवी 
आदिक नवद्रव्योिषे समवायसंवध करके रदयहृए जे रूपादिकि यण दहै । तिन खण रणीरप 
दोनों पदा्थोकि मध्यविषे एकषपादियण पदाथं आपणे अविनाश अवस्थाविषे दूसरे द्ष्य- 
रप युभीपदाथेके आभितहींरहेहै ता यणीपदार्थदं छोडिकै सो यणपदार्थं स्वतंत्र रहता 
नही । यातं ते शूपादिक युण तथा पृथिवी आदिकं दरव्यरूप यणी दोनों अयुतसिद्ध कये जावि 
ह । ओर पृथिवी, जट, तेज; वायु, मन इन पांच मुततद्रव्योषेषे समवायसंबंध करके रही 
(| हदे जा कमैरूप क्रिया रै ता क्रिया क्रियावान्‌ रूप दोनों पदाथकिं मध्यविषे एकं क्रिया- 
| पदाथ आपणे अविनाश अवस्थाविषे दुसरे क्रियावान्‌ मूरतद्रव्यके आभित हीं रहे ३ै। ता 

क्रियावान्‌ पदाथंकू छोडिके सो क्रियापदाथं स्वतंत्र रहता नहीं । यतिं सा केमेरप क्रिया तथा 
क्रिथावान्‌ मूनतदरव्य दोनों अयुतसिद कलये जवे ह । ओर घटापरादिके व्यक्तियोविषे सम- 
वायसवध करिके रही हूईं जे घटत्व परस्वादिक जातियां हँ । तिन जातिष्यक्तिरूप दोनों 
पदार्थोकि मध्यविषे एक घटत पटत्वारिरूप जातिषदा्थं तिन धटपदाकं ष्यक्तियोके अविनाश 
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| अवस्थाकिषि ता दुसरे घटपटादिकं व्यक्तिप पदाथेके आभित हीं रहे है याते ते धटत्वपटत्वादिकं ॑ 
जातियां तथा घटपटादिकं व्यक्तियां दोनों भयतसिद्ध कद्ये जव है । ओर परमाण भकाशादिक ॥ 
॥ 

# 





नित्य द्रव्योविषे समवायरसंबंध करिकै रद्या हभ जो दिशेषपदाथं है । तिन विशेष नित्यद्रब्यरुष 
दोनों पदारथेकि मध्यविषे एक विशेषपदाथे दूसरे नित्थद्रव्यरूप परदाथके आभित हीं रहे है 

ता नित्यदव्यकूं छोडकर सो विशेष पदाथ स्वतंत्र रहता नहीं । याते ते विशेष तथा नित्यद्रव्य 
दोनों अयुतसिद्धं क्ये जवि हँ । पटक्त्य-ययपि ततुआदिक अवयवोके नाशते अनंतर एक 
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| क्षणपीछे ही पटादिक अवयवीर्योका नाश होवे है । तथा घटपटादिकं द्रग्यके नाशते अनेतर 
( 

| 

& 





को, 


एक क्षण पीछे हीं शूपादिक ख्णाका तथा क्िंयाका नाश होवे हे । काते ! तत॒जादिक 
अवयवोका नाश ता पटादिक अवयवीके नाशका कारण हे । तथा ता युणकमेके भभ्रयभूत 
घटपटादिकं द्रव्यका नाश ता युणकमेके नाशका कारण है ओर कारण कार्यकी उत्पत्ति 
पूष हीं वियमान होवे हे । यतं सो पटादिकं अवयवी तथा पादिकं युण तथा कमेरूप 
क्रिया एकक्षणपयंत ता उक्त तेतुषटपटादिकं भश्रयतें विना स्वतन्त्र हीं रहे ह । तथापि जिस 
एकश्चणविषे ते परादिकं अवयवी तथा य॒णकमे स्वत रहे है। सो क्षण तिन अवयवी- 
आदिकोंकी षिन अवस्था है । ता विनाश अवस्थाके निवृत्त करणे वासते ही ता अयुत- 
सिद्धके टक्षणविषे " अविनश्यत्‌ ` यह पद कथन कय्या है यतिं यह सिद्ध मया । वटपटा- 
दिकं अवयवीयोका कषाटतंत॒ आदिक अवयवोके साधे जो सम्बन्ध है तेथा हपादिक 
युर्णोका पृथिवीआरिक द्रव्योके साथि जो सम्बन्ध रै । तथा करमहपकरियाका पृथिवी- 
आदिक मृसैद्रव्योके साथि जो सम्बन्ध है । तथा घटत्व पटत्वादिक जातियोका घटषटादिक | 
व्यक्तियेकि साथि जो सम्बन्ध है । तथा विशेषपदाथेका नित्यद्रव्यके साधे जो सम्बंध है। 
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सो अयुतपदार्थोका सम्बन्ध समवाय कट्या जावे दै इति । | 
समवायके रहणेके पदाथ-इस्‌ प्रकारके उक्त दो लक्षणों करि लक्षित सो समवायपदाभं 
द्रव्य, रुण, कमे, सामान्य, विशेष दून पांच पदार्थोविषे हीं विशेषणताख्य स्वरूप- 
सम्बन्ध करक रहे है समवायविषे तथा अभावकिषे सो समवाय रहता नहीं ॥ 
समवायका एकत्व साधन-ओर सो समवाय तिन दव्यादिक पाचों पदार्थोिषे एक रहीं रहे 
है । कतै १ ता एक हीं समवाय करके जो निर्वाह हो सके तौ नाना समवायके मानणे- 
विषे एक तों गोरवदोषकी प्रापि होवे हे ओर दूसरा ता समवायके नानापणेका साधकं कोई 
प्रमाण भी नहीं है, किंतु उलटा एकाकार अनुगत प्रतीतितै सत्ताजातिकी न्या ता समवायकी 
एकता हीं सिद्ध हषे है सो दिखावे हैँ । जेमे परस्परविलक्षण दव्य, एण, कमं इन तीनों 
पदाथषविषे ' द्रव्यं सत्‌, रुणः सन्‌, कमे सत्‌ ' या प्रकारकी एकाकार अदुगतप्रतीति रोवे 
हे। सा एकाकार प्रतीति तिन रन्पादिकं तीनोषिषे अयुगत एकं सत्तारूप धमते विना सम्भ- 
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{ 
। वती नही । यतिं ता अनुगरतपरतीतिके षटं तिन दव्य, ण, कमं तीनोविषे एक हीं सत्ता 
| जाति कल्पना करी जावै है । तैसे परस्परविटक्षण द्रव्यय्णादिक विषे ' तेतु पटः समेतः, 
कपालेषु घटः समवेतः. द्रव्ये यणः समवेतः, कमे समवेतं सामान्यं समवेतम्‌ ' या प्रकारकं 
¦ 
| 
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| 
एकाकार अनुगत प्रतीति होवें हे । मा एकाकार प्रतीति तिन ेतुआदिकोंविषे अनुगतं एकं 
समषायतें विना सम्भवती नहीं । यतिं ता अलुगतप्रतीतिके बस्तं तिन द्रव्ययणादिक अयुत- 
सिद्ध पदार्थोविषे सो एकं हीं समवाय अगीकार कम्या चाहिये । इस प्रकारकी युक्ति ककि 
तिन अयुतंसिद्ध पदार्थोविषे सो एकं हीं समवाय सिद्ध होवे ह इति ॥ 
एक द्रव्यके समवेताकी दूसरम प्रतीति हेनेकी शङ्-ता समवायकू जो एक मनेगि तं 
रूपतें रहित वायुआदिकोविषे भी ‹ हपवान्‌ वायुः ' या प्रकारकी रूपवत्ता प्रतीति दोणी 
चाहिये । कात ! परथिवीभादिकोविषे रदा जो हपका समवायहे । तथाता वायुविष। 
र्या जो स्पशेका समवाय है । सो रूपका समवाय तथा स्पशेका समवाय तुमारे मतविषे। 
एक हीं हे । यातं तिन वायुभआदिकविषे ता रपसमवायके विदमानहूए ता हपकी प्रतीति | 
अवश्य होणी चाहिये सो होती नहीं । समाधान-रूपविशिष्ट समवायकी ना अभिकरणता 
हंसा विशिषटअधिकरणता ही ' हपवान्‌ अयं) या प्रकारकी प्रतीतिक्ा कारण 
होपै हे । तहां तिन वायुभादिकोषिये ता शपयणका अभाव होणें सा रपविशिष्ट 


समवायकी अधिकरणता दे नहीं, किठ स्पशांदिविशिष्र सेमवायकी अधिकरणता है । यतिं 


तिन वायुभादिकोविषे ' रूपवान्‌ अय ' या प्रकारकी प्रतीति होती नही । किंतुता रष-, 
विशिष्ट समवायकी अधिकररणतावाटे पृथिवी जट तेजविषे ही सा रपवतताप्रतीति हविं है । 
यते ता समवायके एकं मनणेकिषे भी तिस तिस रपादिविगिष्ट समवायक्ी अधिकरणता- 
वोका भेद होणेते ‹ रूपवानरं वायुः, स्पशवान्‌ आकाशः, गन्धवत्‌ जल, क्रियावान्‌ आस्म ' 
इत्यादिक प्रतीतियोंकी आपत्ति होवै नहीं इति ॥ 
समवायकी नित्यत सिद्धि-ङकरिवा सो समवाय उसत्तिविनाशते रहित होणें नित्य हं । जो 
कदाचित्‌ ता समवायकू अनित्य माभिये तों जो जो भावकाये होवैहैसो सो समवापिकारण 
करि जन्यरहीं हवे है। ता समवायिकारणतें विना किसी मी भाव कारयंङी उसि होती 
{| नहीं । यते ता समवायरूप भाषकायंका भी कोई समवायिकारण अवश्य मानणा हेग । तहां 
| समवायसंबन्ध करके कायसंबद द्रव्यं हीं समषायिकारणता दोव है। जैसे समवायसर्वेध 
|| करिकै पटरूपकार्यं सबद ततु हीं ता पटके प्रति समधायिकारणता होवे है। तैसे ईहां 
। 
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्रसंगिषे ता समवायहूप कायंका जो समवायिकारण है सो समवपिकारण तिसी समवाय 
करके ता कायसंबद हृभा तिस समवायके प्रति समदापिकारण हवै है । अथवा किसी | 
अन्यसमवाय करि ता कायसंबद्ध हभ ता समवायके प्रति समवापिकारण होवे है । तहं | 
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। जो प्रथमपक्ष अंगीकार करीये तों ता समबायकी उत्पत्तिविषे ता समवायको अपेक्षारूप 
ौ आत्माय दोषकी भाषि हेम ओर दूराच जो अमीकार करीये तों ता दूर समवा- 
८ यक भीता प्रथमसमवायकी न्याह कायंरूप हीं मानणा होवेगा । तथा ता दस्रं समवायका 
{ भी कोई समवायिकारण मानणा होगा । तकि विषे भी यह विचार क्या चाहिये । 
{| सो दुरा समवाय भी किस समवाय करिकै आपणे समवायिकारणविपे संबद्ध होवे दं 
¦ आपणे करिफे संबद्ध रोवे है। अथवा प्रथम समवाय करिके संबद्ध होवे है । अथवा 
कि तीयसमवाय करै संबद्ध होम है । तहां प्रथमपक्षिषे तों पूवी न्या 
आत्माश्रय दोषकरी भरामि होयेगी । ओर द्वितीय पक्षतिषे परस्पर अपेक्षाहप अन्योन्याश्रय 
 दोषको भराति होवेगी । ओर तृतयपक्षकिषेमी ता तृतीय समवायक्ूं ता प्रथमस्समवायको 
| अपेक्षा मानणेविषे चिका दोषकी प्रापि होगी । ओर ता तृतीयसमवायकूं चतुथं समव।- 
। यकौ अपेक्षा ता चतुथं समवायकू्‌ पचम समवायकी अपेक्षा इस प्रकार भगे अगि समवार्योक्री 
धरा मानणेविषे अनवस्था दोषकी प्राति हेगी । यात ता समव।यका कोई समवापिकारण 
| हीं सेभवता नहीं । ता समवापिकारणके असभवहूए ता. समवायिकारणघटित असमवायि- | 
कारण भी संभवतानहीं । ओर तां समवायि अमवायिकारणतें विना किसी भी भावका 
 यकी उत्पत्ति होती नहीं । यतिं ता समवायक्ं उलत्तितें रहित दीं मान्या चाह । किव 
ता समवायका जे नाश मानियेतों ताएक समवायक्रे नाशदशाविमे आत्मां नित्य द्भ्य 
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। भी रहित मान्या चाहिये । इस प्रकारौ उलत्तिषिनाशते रहित हणेतै सो समवाय नित्य हीं : 

षिद्ध हवै हे । इति । समवायके म्यक्षपर व॑रोपरिक ओर नेयाधरिकाका विचार- तहं पूर्वं समवायकी 

। एकता ता तथा नित्यता सिद्ध करी । ता समवायकी एकताविषे तथा नित्यताविषे वेशेषिकोका 

तथा नैयायिकोका परस्पर बिवाद्‌ है नहीं । कंतु ते वैशेषिक तथा मैयारैक दोनों ता समवा- 

। यक एकताक्रं तथा निव्यताद्ं अंगीकार हों करे ह । परंतु ता समवायके प्रत्यक्षअप्रत्यक्षविषे 

| तिन दोनोंका परस्रविवाद है तहां परशषिक तो ता समवामकूं अतिशदिय मानिक केवर अनु 

मानप्रमाणक्रा हीं विषय माने हं। ओर नैयायिक तों समवायक् चश्च॒भारिक सवैदद्रियो कसिं 

जन्यप्रव्यक्चका विषय माने है इति । तदहं प्रथम वेशेमिकाका अभिप्राय वणन-क्रे है । जिम्‌ संबंधे 

मितनैकी प्रतियोगी अनुयोमीषूष सेवधी हे । तिन सवेसंबधीयका प्रत्यक्ष हीं तिन सबधके प्रत्यक्ष 
कारण रोव ह । तिन स्व॑सेबधीयोके भत्यक्षते विना ता सम्बन्धका प्रत्यक्ष होता नहीं भीर 

ता एक समवायके द्रव्य, यण, कम. सामान्य, विशेष यह सवे संवधी हें । तिसन से सर्वधीयोका 

स॒वे्न ईश्वरे विना किसी भी जीवक प्रत्यक्ष होता नहा । ययपि प्रत्यक्ष योग्य यक्किचित 

| पदादिकं सबधीयोका इस जीव भ्यक्ष होप है। तथापि परमाण आकाशादिक अक्िदद्रिय 
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चतुथपरिच्छेद्‌ । ( ५४९ ) 
|| पदार्थोका इस जीवक प्रत्यक्ष होता नहीं । ओर ते अतिददिय पदाथंमी ता एक समवायके 
संव॑धी हीं है । यति ता एक समवायके सवं संवधीयोके अपत्यक्षहूए ता समवायका भी प्रत्यक्ष 
| सभवता नहीं । किंवा ता संबधे भर्यक्षकिषे तिन स्व॑संब॑धीयोके भत्यक्षदूः जो कारण नहीं 
| मानिये किंतु यक्किचितसवधीके प्रत्यक्षकू हीं कारण मानिये तो अतिदद्रिय आकाशके | 
|| साथि जो षटका संयोगरसबधहै ता संयोगरस्वधका भी पतयक्ष हेणा चाहिय । भिस कारणत | 
| ता सेयोगके एकषटरूप संबधीका टोकोदूं पत्यक्ष ही है परत दूसरे आकाशरूप सबधीका | 
(| लोको प्रत्यक्ष ह नहीं । ओर ता घटआकाशके संयोगका किसी भी प्रत्यक्ष होता नहीं । 
यात ता संबंधके प्रत्यक्षविषे तिन स्॑सेबंधीयोके भत्यक्षकूं अवश्यकारण मान्या चाहिये । यति 
सो समवाय प्रत्यक्ष नहीं है, किंतु अतिदद्रिय हे अर्थात्‌ सो समवाय किसी भी ईद्वियजन्य 
 प्रत्यक्षज्ञानका विषय होता नहीं इति । समवायी अतिन्द्रियताका अनुमान-किंवा ता समवायकी 
। अति दद्रियता केवल ता उक्त युक्ति करक हीं सिद्ध नहीं है, किंतु अदमानममाण कारिं भी 
सिद्धै । ता अवमानका यह भकार है-समवायः अतीन्द्रियः आत्मान्यत्वे सति असमवे- 
तभावत्वात्‌ आकाञ्चादिवत्‌ । अथं यह-सो समवाय आतिदंग्रिय होणेयोग्य है, आत्मं 
‹ अन्यहूभा असमेत भावरूप होणेत । जो जो पदाथं आत्मत अन्य होवे दै तथा असमवेत 
हवै है तथा भावह्प हेतैहै सोसो पदाथं अतिदद्रिय हीं होवे रै । जैसे आकाश आत्मत 
अन्य भी है तथा किसी भी पदाथैविषे समवायसंवंध करिकै नहीं वृत्ति दोणेतें असमवेत मी | 
है तथा मावहूष भी है । यतं सो आकाश अतिदद्रिय दीं है । तैसे सो समवाय भी आत्मत | 
अन्य भी है तथा असमवेत भी है तथा भावप भी है । याते ता भाकाशकी न्याह ता सम- | 
वायक भी अतिदद्रिय हीं मान्या चाहिये । पदङृत्य-तहां इस अनुमानविषे " असमेदेतभाव- | 
त्वात्‌ › इतनामात्र हीं जौ हेतु कहते ता हेतुविषे ˆ भत्मान्पतवे सति ' यह पद नहीं कथन || 
करते तौ भत्माविषे ता देतका ग्यभिचार होता । काते ? सो आत्मा नित्य द्रव्य हणे ॥ 
किसी भी पदाथोविषे समवायक्षम्बन्ध करिके रहता नहीं ! यते सो आत्मा असमवेत भी है ्‌ 
। 
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तथा भावरूप भी है, परत सो आत्मा अतिदद्रिय नहीं है, किंतु मनप दंद्रिय करक जन्य- 
परत्यश्चका विषय हीं है । यँ ता अतिहद्रियतवरूप साध्यके अभाववारे आत्माविषे वृत्ति 
होणें सो असमेयतभावत्वहप हेव व्यभिचारी ही होगा । ता व्यमिचारदोषंके निवृत्त करणे 
वासते ता हेत॒षिषे ' आस्मान्यत्वे सति › यह पद कथन कम्या है । तहां सो आसा आत्मत 
अन्य है नहीं । यतिं ता आस्माविषे ता हेतुका व्यभिचार होप नहीं । किंवा ता उक्तं भवु- 
मानविषे ' भातमान्यत्वे सति भावत्वात्‌ ` इतनामात्र हीं जो देतु कहते ता हेत॒विषे * भस- 
( मवेत › यह पद्‌ नहीं कथन करते तीं षटादिकोविषे ता हेतुका व्यभिचार होता । कहते १, 
ते घटादिक आत्मातं अन्य भी है तथा भावरूप भीहै । यतते सो हेतु तौ तिन घटादिफोंविषे 
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। | है, प्रतु सो अतिदद्वियतहूप साध्य तिन षटादिकोंविषे है नहीं । ता व्यभिचार दोषके 
{| निवृत्त करणे वास ता हेतदिषे “ असमेत ' यह पद कथन क्या है। तहां ते षटादिकं 
।| असमवेत नहीं है किंतु कपाटादिके अवयवोविषे समवेत हौं हँ । यतिं तिन ॒घटादिकविषे 
{| ता देतुका व्यभिचार होषै नहीं । कंवा ता अनुमानाविषे ˆ आत्मान्यत्वे सति 
{| असमवेतत्वात्‌ ' इतनामा्र हीं नो हेतु कते ता हतुविपे । भाव ' यह प नहीं 
॥ कथन करते तों धटादिकोके अभावविषे ता हेतुका व्याभिचार होता । काहेतै ! 
{| अभाव आत्मातं अन्य भी है तथा असमवेत मी है । यतिं सो हेतु तौ ता अभावविषे है 
{| प्रतु सो अतिदद्रियत्वरूप साध्य ता अमावाविषे है महीं । जिस कारणत ता अभावका चश्च 
{| आदिकं ईद्रिय करक प्रत्यक्ष दीं हवै है । ता व्यभिचार दोपके गिव्ृत्त करणे वातै ता 
|| हेति (भाव ' यह पद कथन कम्या है । तहां ता अभावकिपे भावरूपता है नहीं । यति त 
) अभावविषे ता उक्त हेत॒का व्यभिवार हेव नहीं इति। अतीन्द्रिय समवायका अनुमान-इस्‌ प्रका- 
{| रके अनुमान प्रमाण करिके ता समवायविषे अतिदद्रियपणा दीं सिद्ध होवे है। एेसे अति 
द्रिय समवायी किसी भी दद्रियरूप प्रत्यक्षपरमाण करकं सिदि रोती नहीं । किंतु धमं 
। अधर्मकी न्यांई ता अतिदेद्विय समवायी केवल अतुमानपरमाण कर्कि हीं सिदे होवे है । 
| ता अवुमानका यह आकार है-षटपवाय्‌ षटः इति विशिष्टज्ञानं विरैषणविशष्योभय 
( संबन्धविषयकं विरिष्टज्ञानत्वात्‌ दण्डीति विशिष्टज्ञानवत्‌ । भयं यह-पह षट 
{ रूपवाला हेया भ्रकारका जो विशिष्ज्ञान है सो विशिषटज्ञान विशेषण विशेष्य दोनोके संवेध 
{ विषयक होणयोग्य है, विशिष्टज्ञान रणत । जो जो विशिषशज्ञनहोवैहं सोसो विशेषण 
{ रिशेष्य दोनेके संवधविषयक हीं होवे है । जैसे दंडी पुरुषः ` यह विशिष्टज्ञान विशिष्ट- 
| ज्ञानरूप होणेते दंडरूप विशेषणके तथा पुरुषरूप विशेप्यके सेयोगसंबेधु विषयक ही है 
है। तैसे ‹ पवान्‌ घटः ” यह्‌ विशिष्टज्ञान भी ता पविशेषणके तथा षटसूप ॒विरेष्यके 
संवधविषयक हीं होवैगा । तहां दो वरव्योका हीं परस्परसंयोगसंवध होवे हे । दरष्ययुणका संयो 
गृसेवध होता नहीं । याते ता रूपखणका घटके साधि संयोगसंबध तां संभवता नहीं परिशेषतै ता 
उक्तं असुमान करके ता विशिष्टज्ञानका विषयह्य करक सो समवाय हीं सिद्ध होप है इति । 
समवायक प्रत्यक्ष मानणेहारे नैयायिकोका-तौं यह अभिग्रापह टह कपाठेषु वरस्मवाय्‌ः, 
दह तन्ठषु पटस्मवायः ` अथं यह-इन कपारोविषे घटका समवाय हं, तथा इन तन्तुवों 
{| विषे पटका समवाय हे । या प्रकारकी प्रतीति तिन ॒कपाठतन्तु आदिकं अवयवोविषे तिन 
{| घटपटादिकं अवयवीयोके समवायसंबधकू हीं विषय करे है । यातं सो समवाय अतिर्दैद्रिय नही 
है, कत्‌ चाक्षुषािकं प्रत्यक्षज्ञानका हीं विषय है । किंवा ता वेशेषिकनें सं्वधके भत्यक्षविषे 
 सर्वोधियोंका पत्यक्ष कारण हेम है, या प्रकारका जो निथम अंगीकार कस्या था सो 
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चतु्थपरिच्छेद्‌ । (५११) 
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नियम्‌ भी संनधमाजके पभत्यक्षविषे नहीं है, किंतु केवट संयोगमात्रके भत्यक्षविषे ही सो 
नियम है । अथोत्‌ सुंयोगसंबधकरे पभ्रत्यक्षविषे ता संयोगके सवेसंबधीयोका प्रत्यक्ष कारण होवे 

| हे । परत समवायके भरत्यक्षविषे ता समवायके सवेसवंधीयोका भ्रव्यक्ष कारण होता नही । 
किंतु यक्किचित्‌ प्रतियोगी अलुयोगीरप संबंधीके प्रत्यक्षे हीं ता समवायका प्रत्यक्ष होवे है । 
यातं ˆ अयं घटः ' यह चा्वषप्त्यक्ष जैसे घटकू तथा षरटत्जातिकू विषय कर हैपैसे ता 
घटघटत्वके समवायकूं भी विषय करे है । तसे “ नीटो घटः' यह्‌ चाश्चुषप्रत्यक्च मी नीरूप 
विशेषणकू तथा षटहप विशष्यदरं तथा तिन दोनोके समवायकं विषय करे है । इस भकार 
जिस्र जिस्‌ द्रव्यका जिस जिस दद्रिय करि भक्ष होवे है तिस तिस द्र्यवृत्ति युणकमेके 
समवायका तथा जातके समवायका भी तिस तिप दद्रिय करिकै हीं भत्यक्ष दोषे ₹ैइति। 
समवाय अनेक मानणेहारे नवीन-ईहां नवीन नैयायिका तों यह मतै सो समवाय 

संध एक नहीं है, किंत नाना है । कलं ! पएथिषीविषे हीं मेधका समवाय है जठपिषि ता 
गैधका समवाय नहीं है, इत्यादिक प्रतीति सषेटोकोकरं होवे हे । ता भरतीतितें ता समाय 

। संवेधका नानापणा हीं सिद हवे है 1 भथौत्‌ ता पृथिवीविषे गंध्णका समवाय पथक्‌ है 
ओर जटविपे शीतस्पशैका समवाय पृथक्‌ है भर तेजविषे उष्णस्पशेका समवाय पथक्‌ है । इस 
प्रकार जिस जिस द्रव्यकिषिजोजो यणरहैहैतथानोनो कमरे हैतथानजाना जाति 
रहे है तिस ति द्यषरषे तिस तिस खणका तथा तिस तिस कमेका तथा तिस तिस जातिका 
सो समथायभेवध प्रथकपृथक हीं हवै है, इस रीतिं ते समवाय नाना हीं सिद्ध होप है। इति। 
नाश ओर अनित्यवादी प्रमाकर-दहां मीर्मांप॒क प्रभाकरका यह मत है-सो उक्त समवाय 

(| नाना है तथा अनित्य दै। काहेत ?" नीलो नष्टः, रक्त उवन्नः ' यह भरतीति नीटूपके 
समवाये विनाशक विषय करे है तथा रककरूपके समवायकी उत्ति करूं विषय करे है । 
|| यात ता भरतीतिके बलँ हौ ता समवायका अनित्यपणा तथा नानापणा सिद होत है इति । 


इसका खण्डन-सो यह्‌ प्रभाकरका मत असंगत है। काते ¢ ' नी नष्टः, रक्त उसन्नः ' 
इस उक्त प्रतीतिविषे ता समवायका उत्पत्तिनाश भरतीत होता नही, किंतु ता नीटरक्तर्षका 
हीं उत्पत्तिविनाश प्रतीत होवे हे । जो कदाचित्‌ ता प्रतीतिते समवायका हीं उसत्तिविनाश 
मानमि तों " घलेनष्टः ` इस प्रतीतिं मी ता वटके सम्वायक्रा हीं षिनाथ सिद्ध हेवा, ता 
घटका विनाश सिद होवेगा नहीं । यतिं तिन नील रक्तादिकोकी न्याह ता घटद्ं मी नित्यता 
सिद्ध होगी, सो घटकी नित्यता तुमारेकूं भी अगीकार है नहीं शति ॥ 
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सिद्ध पदार्थोक्रा नेयायिकेनिं समवायसेवंध अगीकार कव्या है तिन अयुतापिद पदार्थोका 


प्णिषपणिधोरिरिीपगीगणगणणोणरौ शीकरिणा "षो रणी निणिग मिण प णि 
च" चरा -क प "पछ -"चक्क ५0“ "पक "च ~प “चतो” पटा " पैम" प -- = ` चा "क-म १ क~ प्यः - "क कण-कण" का" क "चछ" (कप्त पठा च -स -प्ठ- पा - प्छ पटो ष्ठः 


( ५१२ ) त्थयप्रकार्च । 
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4 म 
परस्पर स्वरूपसम्बन्ध हीं सभव होढ सकर हे । ओर तिन नैयायिकेन भी अभावादिकोक। सो 
|| खरूपसम्बन्य हीं अंगीकार कम्या है। यतिं ता स्वहपसम्बन्धते भिन्न तिन अयुतसिद पदार्थोका 
एक समवायसम्बध अमीकार करणा निष्फर हे इति । इसका भी खण्डन ~प यह भटूपादका 


मत भी समीचीन नहीं है । काहे ! द्रव्यखणकमादिक अनेकस्वरूपोवषिषे ता सेवधपणेकी 
कल्पना करणेविषे अतिगोरव दोषी प्राति होवे हे। भर ता एकसमवायविषे हीं तिन भयुत- 
सिद्ध पदार्थोक। सबेधपणा मानगेविवे छाथव हे । यतिं मोरवदोष प्रस्तहोणेतैं सो भट्षादका 
मत समीचीन नहीं हे ॥ इति समवायनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
अभाव पदाथ । 

अव षपतम अमभावपदा्थका निरूपण करे है । तहां लक्षण-द्रव्या दिषरकान्योन्याभाववान्‌ 
अभाव्‌ः। अर्थं यह-द््य, यण, कमे, सामान्य, विशेष समवाय इन षट्‌ पदार्थोका जो भेदहप 
अन्योन्यामाव है ता अन्योन्यामाववाहा पाथं अभाष कष्या जावै है । तहां तिन द्रव्यादिकं 
षट्‌ पदार्थोका सो मेदष्टप अन्योन्याभाव ता सप्तमपश्थहूप अभावविषे हीं रहे है । अन्य- 
किसी प्रदाथविषे रहता नही । यद्यपि एक द्रव्यपदथविषे युणादिक पच पदार्थोक। भेद रहे है 
१| तथापि ता द्रव्यविषे द्रव्यका भेद रहता नहीं । इस प्रकारं यणकमोदिकोविषे मी द्रव्यादिकं पच 
१ पदा्थोका भेद तौँ रहे है, परन्तु आपणा भेद आपणेविषे रहता नहीं । यातं तिन द्रव्यादिक षट्‌ पदा- 
्थोका मेद केवल एक अभावपदाथंविषे हीं रहे है । यात यह उक्तं अभावका ठक्षण सभवे है इति । 

अथवा ता अभावका यह दूसरा लक्षण करणा-निषेधसुखप्रतीतिविषयः अभावः) अर्थं 
यह-जो पदाथ निषेधसुख प्रतीतिका विषय हवै है सो पदार्थं अभाव क्या जवि है । प्दकृत्य- 
तहा"भूतङे घटो नास्ति, घटो न पटः इत्यादिकं जे निषेधसुख प्रतीतियां हँ ते प्रतीतियां मूतल- 
दिकोंविपे घटादिकेकरि अभावक्ू हीं विषय केरे है । यते सो निषेधसुख परतीतिका विषयत- 
हप अभावका लक्षण भी सभवे हे । तहां अभाववाचक नकारादिक शब्दजन्थ प्रतीतिका 
नाम निषेधयुख प्रतीति होवै है इति ॥ 

अथवा ता अभावका यह तीसरा रक्षण करणा-संमन्धप्ताररयादिभिन्नत्वे सति प्रति- 
योगिज्ञानाधीनज्ञानविषयः अभवः । भथ यह-जो पदाथ सेवेधते तथा सादश्यौं भिन्न 
होवे है तथा प्रतियोगीविषयकर ज्ञानके अधीनो ज्ञानहैता ज्ञानका विष्य होवे है 
सो पदाथं अभाव कट्या जावे है । तहां भूतलादिकोविषे रद्या हमा नो षटपरादिकोका 
| अमाव है सो अभाव सयोग समवायषप सम्बन्धे भिन्न भी है । तथा शुक्तिंभादिकोविषे 
रह्मा हभ जो षटादिकोंका सादश्य है ता साश्यतै भी भिन्न ६ । ओर भतियोगीके जानै 

विना अभावक ज्ञान होता नहीं । याते षटपटादिरूप प्रतियोगीके ज्ञान करक जन्य जो "षदा 
| भाववत्‌ भूतलम्‌, इत्यादिकं ज्ञान है ता ज्ञानका सो अभाव विषय भी है । यतिं ता अभावका 
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चतुथेपरिच्छेड ४ ( ५३३ ) 


छ 


यह उक्त तृतीयक्षण भी संभवे हे । पदकृत्य-तहां इस लक्षणविषे ' संबन्धसाहश्यादिभिन्नते 
। सति ' यह पद जो नही कथन करते तौ ता अभावके ठक्षणकी ता संयोगसमवायरूप सबन्ध- । 








| वके ्रतियोगीका ज्ञान कारण होवै है तेसे ता संयोगसमवायद्प संबंधे ज्ञानविषे भी ता | 
सबन्धके भतियोगीका ज्ञान कारण हमै ३ । पते ता शुकतिनिष् सादश्यके ज्ञानविपे भी ता | 
सादृश्यके भतियोगीरप रजतके ज्ञान कारण दवै है । ता प्रतियोगी ज्ञाने विना ता सन्ध | 
सादृश्यका ज्ञाने होता नहीं । यात ता अभावकी न्थांईं ता संवेधसादश्यक्िषि भी प्रतियोगी- ' ¦ 





~ | 
ज्ञानके अधीन ज्ञानका विषयपणा हे । ता अतिव्याति दोषे नित्रु्त करणे वास्तै ता लक्षण 


कि (संवधसादशयादिमिन्नते सति ' यह पद कथन कम्या है । तहां आपणा मेद आपणेपिषे | । 
रहता नहीं । याते ता संबेधश्िि तों संबधका मेद नहीं है । ओर ता सादश्यषिवे साहशयका भेद 
नहीं है । यतिं ता संवधविषे तथा सादृश्यविषे ता अभावे ठक्षणकी अतिष्याति हेष नहीं शति। 
अभावके मेदस्‌ प्रकारके उक्त तीन टक्षणों करिके ठक्षित सो अभाव पदाथं संसर्गा- 
भाव १, अन्योन्याभाव २ दस भेद कृरिके दो प्रकारका होवै है । संसरगामाकके मेद्‌-तहां प्रथम्‌ | 
संसगाभाव तों प्राचीननेयापिकोंरे मतविषे भरागमाव ३, प्र्वसाभाव२, अत्यन्तामावरे, साम- 
यिक्रामाव ४ इस भेद करिकं च्यारिपरकारका होवे है । नवीनंके यहां तीन मेद-ओर्‌ नवीन- 
तार्किकं ता सामयिकाभावदं मानते नहीं । यतिं तिकि मतकिषे सो संसर्गाभाव तीन प्रकारका 
हीं होवै है । माचीनोके यां अभावकी सल्या-ओर दूरा भेदरूप अन्योन्याभाव एक भरकारका 
हीं होवे हे यातं भराचीनेँकि मतदिषे तों सो अमावपदा्थ-प्रागभाव 3, प्रध्वसाभाव २, 
अत्यन्ताभाव रे, सामपिकाभाव४, अन्योन्याभाव इस भेद करके पांचपरकारका हेव द । 
नवीने मतके अभावकी संस्या-नवीनोके मतविषे तौ सो अमावपदाथं प्रागभाव १, परध्वै- 
साभाव२,अत्यताभाव ४, अन्योन्याभाव ४ दस भेद करिकै च्यारि प्रकारका हे है इति। 
संतगोभावक। रक्षण-तहां अन्योन्याभावभिन्नोऽभावः संस्तगभिवः । अथे यह-अन्यो- 
न्याभावतें भिन्न जो अभाव है सो अभाव संसगभाव कल्या जव है । प्दकृत्य-तहां "अभावः 
संसगोभावः ' इतनामात्र ही जो ता ससगाभावका लक्षण करते ता लक्षणकिषि ' अन्योन्य 
भावभिन्नः' यह पद्‌ नहीं कथन करते तों अन्योन्याभावविषे ता संसगांमावके लक्षणकी अति- 
व्याति होती, ता भतिव्याति दोषके निन्त करणे वासते ता टक्षणविषे 'अन्योन्याभावभिन्नः' 
यह पद कथन्‌ कम्या हे । तहां अन्योन्यामावका मेद ता अन्योन्यामाविषे रहता नहीं किंत ता 
ससमोभावविषे ही ता अन्योन्यामावका भेद रहे है । यतं ता अन्योन्याभादषिे ता टक्षणकी 
अतिष्याति होवे नहीं । किंवा अन्योन्यामावमिन्नः संसर्गाभावः) इतनामात्र हीं जो ता संसरगा- 
भावका खक्षण करे ता लक्षणविषे ' अभाव ' यह पद नही कथन्‌ करते तौ घटादिकोंविषेता 
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छक्षणकी अतिव्यामि होती । काह ! जैसे सो ससगमिव ता अन्योन्याभावो भिन्न हवै है । 
तेमे ते घरादिकि भी ता अन्योन्थाभाकत भिन्नहींहै । ता अतिव्यामि दोषके निव्रत्त करणे 
वासते ता टक्षणविपे 'अभावयह पद कथन कम्या हे । तहां तिन घट(दिकोषिषि भभावहूपता 


| 

| (, ०५४ 9 क 9 [न [न भ हीं [क 

है नहीं यतिं तिन घटादिकोषिषे ता संसगाभावके ठक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं इति । 
| मागभाव-अव पूवं उक्त पागमावादिकं पांचपरकारके अभावविषे प्रथम प्रागभावका वणेन करे है। 


तहां रक्षण-विनाङ्यभावंः प्रागभावः) अथं यह-जो अमाव विनाशवाठा होवे है सो अभाव 

भागभाव कट्या जवि है । तहां पादिक कार्योकी उलतिते पूरे तिन पदादिकं कायकि समवायि- 
{| कारणरूप तैतुआदिकोषिे तिन पटादिक क येका प्रागभाव रहेहै। सो भरागभाव तिन पादिक 
काकि उखच्रहूए नाश होड जावे है । यतिं सो प्रागभाव विनाशौ भी हे तथा अभावहूप भी हे । 
पदकृत्य-तहा विनाशी प्रागभावः" दतनामात्र हीं जो ता प्रामभावका ठक्षण करते ता ठक्षणवविंषे 
ˆ अभावः ' यह पद्‌ नहीं कथन करते तों घटादिकोंविषे ता लक्षणकी अतिव्याण्नि होती । 
कात १ जैसे, सो प्रागभाव विनाशी है, तैसे ते घटादिकमभी विनाशी हीं हे, ता अतिष्याति 
 दोषके निवृत्त करणे वासम ता लक्षणविषे “ अभावः › यह पद्‌ कथन कम्या है । तहां तिन 
| घटादिकोपिषे अमावृहूपता है नहीं, किंतु भावरूपता है । यतिं तिन षटादिकोंविषे ता लक्ष- 
{| णकी अतिव्पाि होवे नहीं । किंवा ' अभावः प्रागभावः ` इतनामाज हीं जो ता प्रागभावकरा 


लक्षण करते ता ठक्षणविषे विनाशी ` यह पद नहीं कथन करते तों प्रध्वसाभावादिकं- | 

रिषे ता ठक्षणकी अतिव्यामि हीती । जिस कारणतें ता प्रगभवकी न्थादं तिन प्रध्वंसा- 

 मावादिकेविषे मी अभाव पता हीं है ता अतिव्याति दोष निवृत्त करणे वासते ता लक्षण- 
विषे विनाशी ' यह पद कथन केम्या है । तहां तिन परध्व॑स्ादिक अभावोिषि सो विनाशी- 
पणा है नही । किंतु अविनाशीपणा ह । यात तिन अभावोविषे ता प्रागभावे ठक्षणकी 

| अतिव्याभि होवै नहीं । ययपि इस उक्त भरागभावके लक्षणकी उसत्ति विनाशवाटे सामधिका- 

| भावविषे अतिव्याति हीं होवे है तथापि जे नवीनतारिक ता सामयिकामावकू नहीं अंगी- 

कार करे हैँ । तिनके मतके अयुस्ार हीं सो भरागभावका लक्षण कम्पा हे ॥ 

सामयिकाभावको माणनेहारंका मागभावका रक्षण-भोर जे प्राचीननेयायिक ता सामयिका- 

| 

( 





१ 
€ 


1 








¦ 
| 
¦ 





भावक अंगीकार करे ह ते तों ता भरागभावका यह लक्षण करे ईै-अनादिः सान्तः 
प्रागभावः । अथं यह-जो अभाव अनादि हवै है । अर्थात्‌ उवत्तितै रहित होप है तथा 
सान्त हवै है अथात्‌ नाशरूप अतवाला हवे है, सो अभाव प्रागभाव कट्या जवि है । 
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पकृत्य-तहां ˆ अनादिः प्रागभावः ' इतनामात्र ही जो ता प्रागभावका ठक्षण क्रतेता 
 लक्षणविषे ' सान्तः ' यह पद्‌ नहीं कथन करते तों परमाण आकाशादिकं नित्यपदार्थोविषे 
(| ता छक्षणकी अतिव्याति होती । जिस कारणत ता प्रागभाव न्याई ते परमाणभाकाशा- 


~~~ ~ 





[मणिभि मि क (१ 


प-कर -ष्या प्ण 9 च्छ क्छ - "धः प्क" पः -श च -च्षः - स्प्यः प १ प्य" कि पकः 0" प्ठ- पा ङ्का "ऋ च्छ ५0 -कक्--सक--पछः- -कान- -क्छ-- ष पि 


चतुथेपरिच्छेद्‌ । (३५ ) 


स 
दिक नित्यपदाथं भी उत्पतिते रहित हणेतें अनादि हीहं। ता अतिन्याप्ि दोषे निदत्त 
करणे वाक्षतै ता टक्षणविषे ' सान्तः ' यह पद्‌ कथन कव्या हे । तहमं ते प्रमाणभाकाशादिक 

नित्यपदाथं ता नाशरूपं अन्तवाटे नहीं हं किंतु अनन्त है । यतिं तिन परमाणआकाशादिको- 

विषे ता छक्षणकी अतिग्याति होवे नहीं । किंवा ' सान्तः प्रागभावः ` इतनामात्ररीं जो ता 
प्रागभावका लक्षण करते ता लक्षणविषे ' अनादिः) यह्‌ पद नहीं कथनं करते तीं 
घटादिकोविषे तथा सामयिकाभावविषे ता टक्षणकी अतिन्यापि होती । जिस कारणत ता 
प्रागभावकी न्याह ते घटादिकि भी तथा सो सामयिकाभाव भी नाशवान्‌ हींह। ता अतिव्यापि 
दोषे निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणदिषे अनादिः" यह पद कथन कम्या है । तहां ते षाद 
तथा सामयिकाभाद अनादि नहीं है किन्तु उलत्तिवे हीं है। यतिं तिन धरादिकोंवि 
तथा ता सामपिकामावविषे ता प्रागभावके ठक्षणको अतिव्यापि होवे नही इति ॥ 
अथवा ता प्रागभावका यह तीस रक्षण करणा-प्रतियोगिजनकामावः प्रागभावः! 

अथे यह-भापणे प्रतिथोमीका जनक जो अभावदै सो अभाव प्रागभाव कट्या जावि ई, 

जेसे पटक उतसत्तितै पूवे ता पटक्रा आपणे समवाधिक्रारणरूष तंतुवोविपे भ्रागमावरहै ह 
7 प्रागभाव रीं ता पटष््व प्रतियोगीका निमित्तकारण होणेतें जनक हवै है । इस प्रका 

जिस जिम काकी उल्त्ति होवे है तिस्र तिप कायेका प्रागभाव हौं तिस तिस कायक 

जनक हेव है ता प्रामभावौं चिना क्रिसी भी काकी उस्नं होती नहीं । यतिंता 
प्रागभावका यह्‌ उक्त तृतीयलक्षण भी सम्भवे हे । पदकृतय-तहां प्रध्व्तादिक अभाव आपणे 
प्रतियोगीके जनक होते नहीं । यतिं ' प्रतियोगिजनक ` इस प्के कणे करिफे तिन पर्व 
सादिक अभावाविषे ता प्रागभावके टक्षणकी अतिष्यापि होवे नहीं इति ॥ 

प्रागमवके रदणका सम्बन्ध तथा आश्रयम्‌ प्रकारे उक्त तीन रउक्षणां करिफिं टश्षित 

सो प्रागभाव आपणे भरतियोगकरि समवायिक्रारणविषे हं स्वष्टपसम्बन्ध करके र 

जैसे पटका प्रागभाव ता प्टकी उसक्तितै पूवं ता पटकूप प्रतियोमीफे समवायिक्ारणश्प 

तन्तुवोषिषे दीं स्वरूपस्तवध करिकि रहे है । तथा घटका प्रागभाव ता घटश्प प्रतियोगि 

समवायिकारणष्य कपारोविष हीं स्वषटपसंवध्‌ करक रहे हं । इस प्रकार तिस्र तिस्र यण- 
कमादिरूप कार्यका प्रागभाव तिस तिस खणकमोदिरूप प्रतियोगीके समवायिकारणश्प ` 
दव्यविषे हीं सवरूपसंबध कर्कि रहे है । ओर सो भागमाव उयत्तितैं रहित हेणेतै अनादि 
हभा भी नाशवानू हवै है । अर्थात्‌ तित ति द्रव्य्णकमदिरप कार्यके उयन्नहूए्‌ तिस | 
तिस काका भागभाव नाश होई जवि है। तहां तिस तिम कार्यकर उसतिक्ी जा कारण 
सामभ्री है स्ता कारण सामी हीं तिस तिस काके भरागमावका नाशक होवे है। यातं तिस 

ति कायेकी उसनिक्षणाविषे हीं तिस तिप कायेका भरागमाव नाश होई जवि है इति। , 

पध 
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( ५२३६ ) न्यायरभकाश। 
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रांका-पतिन कपारादिकोविषे षटादिकं कार्योका प्रागभाव रहे हे । इस विषे कोन 
परमाण है { समाधान इह कपाठे घटो भविष्यति, इह तन्तुषु पटो भविष्यति ' अथं 
। यह~इन कपालोपिषे घट उदन्न होवेगा, तथा इन ततुवोविषे पट उन्न होवेगा। या ्‌ 
 प्रकारकी प्रतीति सर्वलोको होवे है। सा प्रत्यक्षपरतीति तिन कपारतंतुवोविषे स्थित ता ¦ 


----~--~--==---~-------~ | 


| 
| 
 धटपटके प्रागभावं हीं दिषय करे है । यदयपि सा उक्त प्रतीति ता षटपटके भविष्यच्वकू ही 
विषय करे है, तथापि व्तैमान भागभावका जो प्रतियोगीपणा है ताका नाम॒ भविष्यत है । 


यह वात्तो ता द्वितीयपरिच्छेदविषे कालके निरूपणविषे कथनं करि अय ह । यतिं सा उक्तप्रतीति 
ता प्रागभावं हीं विषय करे है। यात ताप्रागभावकिषे सो टोकिकपत्यक्ष हीं प्रमाण है इति । 





| 

। प्रागभव्की आवङ्यकता-किंवा ता प्रागभाव जो नहीं अंगीकार करिये तौ एकवार 
उतपन्न हए वटकी पुनः उसत्ति हणी चाहिये । कात { ता षटके भितनैकी कपाट संयोग 
। 

| 

| 





कुलार देड चक्र इत्यादिक कारण सामग्रीहे सा सवं कारणक्षाम्ी ता षटकी उत्ति 
क्षणविषे विद्यमान हीं है। ता कारणसामग्री ता घटकी पुनः उसत्ति अवश्य दोणी चाहिये, 
होती नहीं । ओर्‌ ता प्रागभावके अगीकार कयेहूए सो उक्तदोष प्राप्त होता नही । कात] 
। ता घटकी उलक्तिकाठविषे सो षटका परममाव नाश होई जवै) यतिं दूसरे कपाल दंड 
चक्रादिक सर्वकारणेके विद्यमान हूए भी ता प्रागभाव कारणका अभाव होणेतै ता उन्न 
हए घटक पुनः उसाति होती नहीं । यतिं उयन्नहूए कायंकी पुन; उतत्तिके निवृत्त करणे- 
वासते सो प्रागभाव अवश्य अंगीकार कम्या चाहिये इति । 


परागभाक्विषे अनुमान प्रमाण-तने कहुणे केरिक ता प्रागभावविषे यह अलुमान प्रमाण 


बोधन कम्या। जयं घटः स्वोत्पत्तिक्षणावृत्तिकारणनन्यः स्वोत्पत्तिद्धितीयक्षणानुस्पन्न- 
त्वात्‌ । अथे यह-यह घट आपणे उततिक्षणविपे नहीं व्णेहारे रसे किती कारण करि 
जन्य रोणे योग्य रै, आपणी उलसत्तितै द्वितीयक्षणविषे अनुतन्न होणतैं । तहां ता घरी 
त्पाति क्षणविषे ता भागभावेते भिन्न दृसुरे कपालदेडचक्रादिक सवकारण वियमान नहीं ह । 
तिं तिन कपाट्दिक कारणोकी तों ता अलमान करक सिद्धि होती नरी । परिष ता घटकी 


। 
| 
| 
। 
। 
} 
उत्पततिक्षणविषे अव्रृत्ति ता प्रागभावकी हीं ता षटका कारणरूप करक सिद्धि होवे है इति । 
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दैहां मागभावको न मानणेहरे नवीन तार्किक-तीँ यह के है । इस काटि दन कपालो विषे 
घटका प्रणमाव है, या प्रकारकी प्रागभावविषयक प्रतीति तौँ स्वटोकोदं होती नहीं । यतं 
ता प्रागभावाविषे कोद भी प्रमाणनहींहे। जो कदाचित्‌ तिन कपालोविषे ता घटके प्राग्‌- 
भादका प्रत्यक्ष होता होवें तो न्यायशाशके संस्कारेति हीन स्वं लोकद तिस्र कपाछकी 
यांई ता प्रागमावका मी प्रत्यक्ष होणा चाहिये, सो होता नहीं । किंवा तिन प्राचीनं इह 
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1 केपाटे घटो भविष्यति ' या प्रकारक प्रतीति जो प्रागभाव्किषे प्रमाण कहीथी सोभी अपं 
गत ह । काह? ता घटविषे जो वत्तंमानकार्त उत्तरकाटविषे वृति है यह्‌ हीं ता घर- 
विषे भविष्यत्वं है । यतिं ता उक्तप्रतीतितें ता प्रागभावकी सिद्धि सभवती नहीं} कवा तिन 
भराचीन नैयायिकेन उन्न हए षटकी पुनः उत्पत्तिके नित्रत्त केरणे वस्त जे प्रागभावकूं 
अगीकार कव्याथा सो भी असंगत हे कितं } जिन अवयवोविषे जो द्रव्य समव।यम्बध 
करिकेरहेहै सोद्रव्य हीं तिन अवयवोविषे समवायसवंध करके दूसरे द्रभ्यकी उसनिका 
परतिवंधक होवे है । यतिं तिन कपालोंविषे समवायरसवंष करिकै रद्य हभ सोषटरहता 
घटक पुनः उत्पत्तिविषे प्रतिबधक होवे ह । इस प्रकार पिस घटक पुनः उत्पतिविषे तिस 
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घरक भरतिवंधकता मानने करकं हीं ता उवन्नहूए घटी पुनः उतत्तिका निवारण होड सकफे 


हे यतिं ता प्रागभावक्ं घटा्विकिंका करण मानणा निष्फछ है इति । उनका खण्डना | 
¢ 
( 





। यह नवीनतार्गिकोंका मत समीचीन नहीं ह । काह १ ता धटकी पुनः उसत्तिविषे जो तिम । 


घटक परति्धक मानमि पौ ता प्रतिषेधक घटके संसगामावदरं ता टकी उलत्तिविषे | 
 अवृश्यकरण मानणा हविगा । यतिं ता भतिबेधके घटके ससगाभावरूप करिकं ता प्रागावद्ू ॥ 
हंता घटके प्रति कारणता प्राप्त होवे है । यतिं षट्रकुरटमभातन्याय करिकं तुम नवीनो 


(4 द 


भीसो प्रागभाव अवश्य मानणा होवे ह इति। 
| मागमवके ध्वसका स्वरूप-किंव। कपलविषे र्दा हूभाजो घटका परागभावहंताप्राग- 
| भावका ता घटश प्रतियोर्गीकी उलसत्तिक्षणपेषे नाश हह जावे ह। सो घटके प्रागभावका नाश 





कि के 


ह्यध्वस्‌ ता घटे विद्यमान कटकिपितेों ता षरस्वरूपदहीहोवेहै। ओर ता वटकरा जवी 
प्स होवे हे तथी सो टके भागमावका ध्वंस ता वटके ध्व॑सस्रूप देवि हं । क्ते } ता 
 षटप्रागभावके ध्वसकूं ता ट्प भ तियोगीतें तथा ता षटशूव प्रतिय मीके ष्वसते मिच्च कल्पना || 
 कृरणेविषे एक तौ कोई भमाण ह नही, किंतु उल्टा गोरवदोषकी हीं भराति होवे है । ओर | 
द्रा ता घट प्रतियोगी काटिषे तथा ता घरशप प्रतिेर्ीके ध्वंसकाटविषे ' विनष्टो षट- | 
प्रागभावः) या भरकारकी ता वटप्रागभावके ध्वंसं विषय करणेहारी प्रतीति मी है ह। | 
1 यातं ता प्रागभावके ध्व॑सकु स्वमतियोगिप्रतियेगिस्वरूप तथा सखपरतियोगिप्रतियोगिध्वसस्वूप 
{| अवश्य मान्या चाहिये दहं दोनों स्वशब्दो करिकं ता प्रागभावके ध्वंस्तका रहण करणा ता 
{ ध्वस्का प्रतियोगी जो षादिकोका प्रागभाव दै ता प्रागभावके प्रतियोगी ते घटादिकं है । इति । 
} अव दूसरे पध्वतानावका निरूपण-करे है तहां । लक्षण-उत्पत्तिमाच्‌ सभावः प्रष्व्॑त- 
{| भावः। अर्थं यह-जो अभाव उलत्तिवाला होवे हे सो अभाव भध्वंसामाव कया जवि है । तहां | 
(| घटादिकं कार्योकी उव्तितँ अनेतर सुद्ररमहाराधिक निभिनकारण करिकं जो तिन वशदि- 
¦ कोका विनाश रेवैरै ता विनाशका नाम प्र्वसाभाव हे, सो प्रध्वंसाभाव उत्पत्तिवाठा भी 
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है तथा अभावहप भी है । याते यह उक्त परध्वसाभावका रक्षण सैम है । पदकृत्य-तहां अभावः 

प्ध्वसाभावः' इतनामात्र हीं जो ता प्रध्वसाभावका टक्षण करते ता ठक्षणविषे ˆ उतत्ति 

मान्‌ ' यह पद्‌ नहीं कथनं कसे तो प्रागभावादिके सवे अभावेविषे ता टक्षणकी अति 

व्याति होती । जिस कारणतें ता प्रध्वस्लाभावकी न्यांदं तिन भरागभावादिकोंकविषे मी अभाव 
रूपता ही है । ता अतिष्यामि दोक निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे " उवततिमान्‌ ' यह 
पद्‌ कथन कव्या है, तहां ते प्रागमावादिक उलयत्तिवाठे नही ह । याते तिनोंविषे ता ठक्षणकी 
। अतिभ्याति हषे नहीं । किंवा ' उदत्तिमान्‌ पर्वसाभावः ' इतनामात्र दीं जो ता प्रध्वष्षाभा 
वका लक्षण करते ता टक्षणविषे अभावः" यह पद नहीं कथन करते तौ वटपटाद्विकंविषेता 
प्षणकी अतिव्यापि होती । काहे ? वा प्रध्वसाभवकी न्यर्‌ ते घटपटादिक भी उत्ति 
वाठे हीं हैता अतिष्याि दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे अभावः' यह पद्‌ कथन्‌ 
 कप्या ३ । तहं तिन घटपटादिकोंविषे अभावहूपता है नहीं किंतु भावरूपता हं । यतँ तिन | 
 घटादिकोविषे ता प्रध्वसामावके ठक्षणकी अतिव्यामि होये नहीं इति। पपि इस उक्त परध्व- | 
 साभावके लक्षणकी वक्ष्यमाण उलत्तिवाठे सामयिकाभावषरिपे अतिव्यापि ही होषै हे। | 
तथापि ता सामयिकामावकूं नहीं अगीकार करणेहारे नन ताकिकोके मतके अलका 
| 


४ । 
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हीं सो उक्तलक्षण कथन कम्पा ह । 
माचीरनोका प्रधवैसाभावका रक्षण-अर जे प्रचीन नेयायिक ता सामयिकाभावकू अभीकार 
ह ते भाचीनतेौंता प्रध्यसाभावका यह क्षण करे रै । उत्पत्तिमाच्‌ अनन्तः प्र्वंषाभवः। 
अथं यह-जो अभाव उलंत्तिवाटा हेव ह तथा नाशदूप अन्तत रहित होवे है । सो अभाव 
वैसाभाव कष्या जावै है । तहां पूर्वै रीतिमे सो प्रध्वंसाभाव उसत्तिषारामी है । भौरता 
ध्वेसक्रा ध्वंस होता नही याते सो प्रध्वसाभाव ता नाशरूप अन्ते रहित भी है । याते यह्‌ उक्त 
वसाभावका ठक्षण भी समवे हे । प्दकृ्य-तहां अनन्तः प्रध्वंसाभावः' इतनामात्र ही जौ 
ता प्रध्वंसाभावका छक्षण करते ता लक्षणाविषे ˆ उत्पात्तिमानु ` यह पद नही कथन करते 
तों परमाणभाकाशादिक नित्यपदाथोविषे तथा अत्यन्तामावे अन्योन्पामावविषेता ठक्षणकी | 
अतिव्यापि होती । जिस कारणतें ते परमाणभाकाशादिक ता प्र्वक्षामावकी न्यांईं ता न[शरूष | 
अन्तौ रहित ही है ता अतिया वोप नित करणे वौ ता ठकषणष 'उतनिमान ' 
| ॥ 








| 
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| 
। 
। 
। 
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¦ 





यह्‌ षद कथन्‌ कस्या हे । तहां ते परमाण आकाशादिके उसत्तिवाठे दै नह, कित्‌ उसत्ति । 
विनाशे रहित होणें नित्य हीं ह। यतिं तिन परमाणञाकाशादिकोविषे तथा अस्यन्ताभाव | 


॥ 


अन्योन्याभाववरषे ता लक्षणकी अतिव्याति हवि नही । किंवा ‹ उतत्तिमान्‌ प्र्वसाभावः ' 
क भ ( 


५ इतनामाज्र हीं जो ता प्र्वसाभावका छक्षण करते ता टक्षणविषे अनन्तः' यह्‌ पदन कथनं 
॥ 
ष्टुं 
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कैरते तों पटपटादिकोंविषे तथा सामयिकाभावविषे ता ठक्षणकी अतिव्याप्ति होती । जिस 
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कारणत ता परष्वपामावकी न्थांदं ते घटपटादिकं तथा सो सामयिकामाव भी उसत्तिवाला , 

हो हे ता अतिव्यापि दोषके निवृत्त करणे वासते ता टक्षणाषिषे ' अनन्तः ' यह पद्‌ कथन | 
कप्या है । तहा ते घदादिक्‌ तथा सामयिकामावे अनन्त नहीं है, किंतु नाशरूष अन्तवाटे हीं | 
| दै, यतिं तिन घटादिकोविषे तथा ता सामयिकामावकषि ता प्र्वंसामाक्के रक्षणकी अति 
{ व्याति होवे नहीं इति । अथवा ता परधयसामावका यह तीषर रक्षण-करणा-अविनाक्िते 
| सति प्रतियोगिस्मवायिमबदृत््यभावः प्रध्वंसाभावः । अर्थं यह्‌-जो अभाव अविनाशी 

होवे है सो अर्थात्‌ विनाशतैं रहित हवे है, तथा आपणे भरतियोगीके समवापिकारणमाजकिषे 

रहे ह, सो अभाव प्ध्वेसाभाव क्या जप है । तहां सो घटका प्रध्वंसाभाव अविनाशी भी ३ 

तथा आपणे घटरूपपरतियोगीके समवापिकारणरूप कपाठमात्विषे ही रंहे है अर्थात्‌ ता षर 
भ्हुत अनंतर जे ता घटके भवयवहपृ कपा रह है, तिन कपाठोविषे ह सो घटका पध्व- 
साभाव विशेषणताख्य स्वशूपसंबंथ करिकै रहै है । इस प्रकार निस निस दव्यथ्णकर्मारि 
ककानोजो परध्वस्षाभावरहोवेहे सोसो प्रध्वस्तामाव तिस तिस इव्यशणकरमेके समवायि 
| । कारणरप द्रव्यविषे हीं स्वहूपसम्बन्ध करि रहे दै । यति ता पर्वसामावका यह उक्त तीसरा 
| टक्षण भी समवै है । पदकत्य-तहां ' प्रतियोगिसमवायिमात्रयभावः पर्व॑साभावः ' इतना- 
। मरही जो ता परध्वंसामावका रक्षण करते ता लक्षणविषे विनाशिते सति' यह पद नही 
कथन करते तों परागमावविषे ता रक्षणी अतिष्यापि होती । कात ? जैसे ता घटके भत्र 
हूएते अनंतर सो घटका भध्वसाभाव ता वर्प प्रतियोगीके समवायिकारणरूप कपालमातर 
विषे रहे है।तेमे ता घटकी उसकत्तित पूर्व सो घटका प्रागभाव भी ता घटशप प्रतियोगीके समवा- 
यिकारणरूप कंपाटमा्रविषे हीं रहे है । ता अतिष्यापि दोषके निवत्त करणे वासवे ता ठक्षण- 
विषे ' अविनाशिते सति ` यह्‌ पद कथन क्या ह । तहां सो प्रागभाव अविनाशी नहीं है | 
किंतु नाशवान्‌ हे । यतिं ता प्रागभावविषे ता छक्षणकौ अविव्यापि होवे नही । किंवा अवि 
नाशिते सति प्रतियोगिसमवायिव्रस्यभावेः प्रध्वंसाभावः ' इतनामात्र ही जो ता प्रध्वसाभावका 
| लक्षण करते ता ठक्षणविषे ˆ मात्र ' यह्‌ पद्‌ नहीं कथन करते तों अन्योन्याभावविषे ता 
{| लक्षणकी अतिष्याति हती । कारेते ? ता घटके प्रध्वसाभावकी न्यांईं सो षट्का भेदसूष अन्यो 
| न्याभाव भी ता पटदप प्रतियोगीके समवायिकारणरूष कपाटोविषे रहे है । ता अतिष्यामि 
(| दोषके निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ' माजन यह पद्‌ कथन कष्या ह । तहां सो घटका 
| अन्योन्याभाव केवट ता कपामात्रविषे ही नहीं रहे हे, किंत पटादिकोविषे भी रहे ह । यतं 
| 
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ता अन्योन्याभावकविषे ता प्रष्व॑साभावके टक्षणकी अतिभ्यापि षै नहीं इति , 
परमाणकी शेका-ता उक्तं परध्वसाभावविषे कोन प्रमाण है { साधकं प्रतीति समाधान~सुदरभ- 
हारादिकं करिकं तिन॒षटदिकेके नाशते अनंत तहां तिन षदादिकोके कपालादिक 
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{| अवयवोकू देखिकं ‹ अत्र धरो ध्वस्तः अत्र षटो विनष्टः ' या प्रकरी ठोकोंकूं रतीति होषै 
है । सा प्त्यक्षपरतीति ता वटके परधव॑साभावकूं हीं विषय करे है । यतिं सो परध्व॑माभाव ता 
प्रत्यक्षपभमाण करिके हीं सिद्ध है इति । । 





कायरूप प्रध्व॑साभावको प्रागभावं जन्यत्व जो जो कायं हवेहै सोसो प्रागभाव ॥ 
करिकै जन्यहीं होषैहै, ता भागभाकौं विना किसी भी कायेकी उलि होती नहीं । सा 
कार्यरूपता जेसे घटादिकेंविषे है, तैसे ता प्रध्व॑सतामावविषे मी सा कायंहषता है । यतिं षरा- 
दिकं भाव कार्योकी न्पाई सो पध्वसाभावहप कायं भी आपणे प्रागभाव करि हीं जन्य 
होगा । मध्वंसाभावके परागमावका खरूप-तहां सो परध्यसभावका प्रागभाव ता प्रधवसाभावके | 

प्रतियोगी व ~ = गीकौ उक्तिं | 
गीके विवयमानकाटकरषे तें ता प्रतियोगीस्वषूप हषे है ओर ता प्रतियोगीकी उवत्तिते , 
पूर्वं ता प्रतियोगीके प्रागभावस्वरूप होवे है । जेसे घटके प्रध्वसाभावका प्रागभाव ता घटके 
वियमानकाठपिषे तौ ता पटस्वह्म ही है है। ओर ता घटकी उलाक्तते प्रये ता षरके | 
प्रागभावस्वरूप होषे है । कहत † ता घटध्वंसतके प्रामभावकरं ता घटस्वप प्रतियोगीतें तथा ता 
घटके प्रागभावे अतिरिक्त कल्पना केरणिषे एकं तो कोई प्रमाण नहीं है, किंतु उलट मौर 
दोपकी हीं प्रापि होवे हे। ओर दूसरा त। घटके विव्यमानकाटकिषि तथा ता घटके परागभावके 
विद्यमानकाटविषे " घटध्वंसो भविष्यति! या प्रकारष्ी ता षटध्वसके प्रागभावकं विषय केरणे 
हारी प्रतीति भी होवे है । यतं ता प्रधवसामावके भरागभावक्ं स्वपरतियोगिभरतियोगिस्वरुप | 
तथा स्वप्रतियोमिप्रतियोगिभागभावस्वरूष अवश्य मान्या चाहिये । दहं दोनों खशब्यों करि 
ता घटध्वेसके पागभावका प्रहण करणा । ता भरागभावका प्रतियोगी सो घटका प्रध्वंसाभाव है 
ता प्रध्वंसाभावका प्रतियोमी सो घट है इति । 

मरागभावकी अनादिता तथा प्रष्वसाभावकी नित्यतापर शंका-पूवैउक्तं प्रागभावकूं जो अनादि 
नहीं मानिये किंतु उत्पत्तिवाला माये । तथा ता प्र््वस्राभवष्ं जो अनंत नहीं मानिये 
किंतु नाशवान्‌ मानिये तँ क्या हानि होवे है { । समाधान-ता प्रागभावक्ं ज अनादि नहीं| 
मानिये किंतु उत्पत्तिवाछा मानिये ते षटदिकांकी न्पहि ता परणमावका मी कोई प्राग- 
भाव अंगीकार करणा होवैगा । तैसे ता प्रध्व्तामावकूं जे अनंत नहीं मानिये, कितु नाशवान्‌ | 
मानिये तौ परादिकोकी स्याह ता प्रध्व्ामावका मी को ष्व॑स्‌ अगीकार करणा होगा । तक्रे । 
1 अगीकार कोयेहूए ता प्रागभावके भ्रागमावकारविषे तथा ता ध्वसुके ध्वस्काटविषे घटादिकं ॥ 
। प्रतियोगियोकि उन्मजनकी प्रापि हेवैगी । काँ १ यह नियम देखणे विपे अवि है-्व॑सप्रा- | 
| मभाव नधिकरणकारस्य प्रतियोग्यधिकरणत्वनियमात्‌ । अथं यह-नो काट जिस | 
| । 
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वस्तुक ध्वेसका भी अधिकरण नही होवे है तथा प्रागभावका भी अधिकरणनहीं हवै है 
सो काठ ता वस्तुरूप भरतियोगीका हीं अधिकरण होवे है । जैसे धरकी उततिक्षणतें ठेके ता 
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चतुर्थपरिच्छेद्‌ । ( ५४१ ` 

न 9-9-99 
धटे विनाशक्षणपर्यत जितनाकी ता घटके स्थितिक। काहे, सो काट ता घटके भ्रागभावका | 
भी अधिकरण नहीं है । निक्त कारणत सो घटका प्रागभाव त। घटके उसत्तिक्षणषिषे ही नश होद्‌ ` 
गपाहे, तथासो काट ता धरके ध्वंस्का भी अधिकरण नहीं हे । जिम कारणे सै घटका ध्वम्‌ | 
अगि उलन्न होणेहारा ह । इस भकार ता घटके ध्वसके। तथा प्रागभावका अनधिकरण हगेतै सो | 
काल ता घटद्प प्रतियोगीका हीं अधिकरण हूभा देखणेकिषे आव हे । तैसे जिम काटकिषे 

सो घरे प्रागभावका प्रागभाव रहैगा। सोकारमभी ता घटके प्रागभावक्रा तथा प्रध्वक्षाभावका | 
। अनधिकरण ही हेवगा । यतिं तिस काटक्िषि भी ता षटशूप प्रतियोगीका अवश्य उन्मञ्जन 
हेणा चाहिये । इस प्रकार जिस फाटविषे सो घटके ध्वंसक्रा ध्वसरैगा। सोकटमीता, 
टके परागभावका तथा ध्वंसका अनभिकरण हीं होवैगा । यतँ ता काठविपे मी ता षटशप | 
प्रतियोगीका अवश्य उन्मञ्जन होणा चाहिये सो अत्यंत विरुद ह । जि कारणत उतत पूषे | 
तथा विनाशे अरनतर कोद भावस्तुका उन्मञ्जन होता नहीं । यतिं ता उक्तकारविषे घरादिक 
परतियोगीके उन्मज्जनकी भाषि दोषकरे नितरत्त करणे वासतै तिन घटादिकेकि प्रागभावं 
तौ उत्पत्तितें रहित अनादि मान्या चाहिये तथा ता प्रष्वेस्राभावकूं विनाशे रहिति अनत 
मान्था चाहिये, किंवा जो वादी षदादिकोके प्रागभावकरा भी भरागभाव मनि है तथा ध्वसकरा | 
भी ध्वस्त मानेहै ता वादीमे यह पृष्ठा चाहिये । सो घटके पभरागभावक। प्रागनावे ता घटक्ष | 
प्रतियोगीतैं भिन्न है अथवा ता षटस्वरूपरै ! तहां जो प्रथमपक्ष अंगीकार करो तों ता प्रथम्‌ । 
भागभावकी न्याई ता दूसरे परागभावका मी कोर तीकषरा प्रागभाव कल्पना करणा हेवेगा तथाता | 
तीसरे परागभावका कोद चतृथपभागभाव कल्पना करणा होवेगा। ता चतथेका पेचमा, पचमेका | 
पष्ठ । दस प्रकार तिन भागभावोंकी भगे अगि धारा मानणेषिषे अनवस्थादोग्को प्रपि हेवगी । | 
ता अनवस्थादोपके निवृत्त करणे वास्त सो घटके प्रागभावका प्रागभाव ता षटस्वह्प रै, पह 
दूसरापक्ष जो अंगीकार करोगि तौ ता षटफे प्रागभावे प्रागभावक्रालविषे ता षटह्प प्रति- 
योगीके उन्मज्जनकी प्रा्िषूप दोष अवश्य पराव होगा । इस प्रकारजो वादी घषटादिकोके 
 ध्व॑सका ध्व अंगीकार करे है । तिस वादस यह पा चाहिये-पो घटके ध्वा ध्व॑स ता | 

घटरूप प्रतियोगी भिन्न है अथवा ता पषटस्वह्प है {? तहां जो प्रथमपक्ष अंगीकार करो 
तोता प्रथम ्व॑सकी न्यादैता दुसरे ध्व॑सका भी कोई तीसरा ध्वस्र मानणा होगा, ता | 


. 


तीसरे ध्व॑सका कोई चतुथेध्वस मानणा रवेगा , ता चतुथेका पंचमा ता पचमेका ष्ठा, 


इस प्रकार तिन ध्वसोकी आगे आगे धारा मानणेविषे अनवस्थादोषकी भराति होवेगी, ता 


अनवस्था दोपके निद करणे वासते सो टके ध्व॑सका ध्वंस ता घरस्वरूप है, यह द्षरा | 
पक्षजो अगीकार करोगेतं ता षटध्वसके ध्व॑सकालविये ता पटह प्रतियोगीके उन्मञ्जनकी | 
|  पराषिरूप दोष अवश्य भप्त होगा, ता दोषके निवृत्त करणे वासते ता प्रागभावं तों | ॥ 
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( ९४२ ) न्याथप्रकाश्च । 
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तपत्तितै रहित अनादि मान्या चाहिये । तथा ता प्रध्व्तामावकरुं षिनाशतें रहित अनन्त § 


मान्या चाहिये, किंवा ठोकषिषे भी " घटो नष्टः परो नष्टः ' या प्रकरी तँ प्रतीति हेव 
हे, परंतु विनाशो विनष्टः या प्रकरकी प्रतीति किसीकू भी होती नहीं । भर ता प्रध्वं- । 
स॒ 
स॒ 











| 
 सामावके विनाशी कल्यना करणेकिे कदे भमाण भी नहीं है । य। कारणत मी ता परधवै- | 
भावक विनाशे रहित हीं मान्या चाहिये इति । 
| अव तीसरे अत्यन्तामावका वणेन-करे है । तहां रक्षण-नित्यः संसर्गाभावः अत्यन्ता 
। भावः । अथं यह-जो अभाव नित्य होवे है अथात्‌ उदवत्तिविनाश्तैं रहित दोषै है तथा 
संसगौभावरूप होप हे । अथात्‌ अन्योन्याभावते भिन्न अभावह्प होवे है, सो अभाव | 
अत्यताभाव कट्या जवे है । तहां जो वस्तु जिम संबध करि जितत अधिकरणविषे । 
| कदाचित्‌ भी नहीं रहे है तित वस्तुका तिस संवध करिकै तिस अधिकरणविषे अत्यंता- 
भाव हीं होवे हे । जैसे वायु आकाशादिकोकिषे रषण कदाचित्‌ भी समवायसबध करक | 
रहता नहीं । यतिं तिन वायुअकशादिकोविषे ता रूपका अत्यंताभाव रहे है । इस प्रकार 
पृथिर्वमात्रत्रत्ति गंधयणका ता पृथिवीक्‌ं छोडिके जछादिक सवेपदाथाविषे अस्यतामाव रहे | 
हे, तथा अकशिमात्रवृत्ति शब्दयणका ता आकाशक्रं छोड्कि सर्वत्र अत्यंताभाव हीं रहे दे । | 
तथा आत्ममातवृत्ति ज्ञानादिकं यरणोका ता आल्माकृं छोडिकै सर्वत्र अव्यंताभाव हीं रहै है । | 
था मूर्तद्रव्य मातरवरृत्ति कमेका ता मूतद्रव्यकुं छोडिक सर्वत्र अत्यंताभाव हीं रहे है । इस प्रकार । 
गो जो पदाथ भिरित संबध करके जिस जिस अधिकरणविषे कदाचित्‌ भी नरी रहेहै। ( 
तिसन तिस पदार्थका तिस्र तिस संबेध करके तिस तिस्र अधिकरणविषे अव्यंतामाव हीं रहे 
हे । ओर भूतलादिकोविषे षटादिक कदाचित्‌ संयोगसर्बेध करके रहे ह । यातं ता सयोग । 
" 
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प करिके तिन घटादिकोंका तिन भूतलादिकोविषे अत्यंताभाव होवे नही, कित्‌ वक्ष्य- 
माण सामयिकामाव रीं दोवै दै । सो उक्त अत्य॑ताभाव उतसत्तिविनाश्तैं रहित होणें नित्य भी 
है तथा अन्योन्थाभाकतें भिन्न होणें संसगाभावरूप भी है । यतिं यह उक्त अत्यंताभावका 
ठक्षण संभवे हे । पदकृत्य-तहां ' ससगाभावः अत्यन्ताभावः ' इतनामात्र हीं जो ता अव्प॑ता- 
भवका लक्षण करत ता लक्षणव्िषि ` नित्यः ' यह पद नही कथन करते तीं रगमव, | 

वंसाभाव .सामयिकाभाव दन तीनों अमावोविषे ता टक्षणकी अतिन्याप्ति होती । जिस्‌ 
क्रारण्ते ता अत्यंताभावकी न्या ते तीनों अभाव मी संसगोभवहप हीं है ता अतिव्यापि 
दोषके निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे ' नित्यः" यह पद कथन क्म्या है । तहां ते प्राग- 
भावादिक नित्य नहीं ह । यतिं तिनेविषि ता लक्षणकी अतिव्यापि होवे नहीं । किंवा ‹ नित्यः 
(| अ्यताभावः › इतनामात् ही जो ता अत्यंताभावका लक्षण करते ता ठक्षणविषे " संसा । 


१ मावः यह पद्‌ नहीं कथन्‌ करते तों अन्योन्याभाविषे तथा प्रमाण अकाशािकोषिषे ता | 
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| लक्षणकी अतिष्याप्ि होती जिस कारणते ता अव्यन्ताभावक्री न्याह ते अन्योन्याभाव परमाणु ! 
आकाशदिकं भी उलत्तिविनाशतै रहित हेण नित्य हीं है ! ता अतिव्यामि दोषके निवर्त | 
| करणे वासते ता लक्षणविषे ˆ ससषगभावः ' यह पद कथन क्या है । तहां ता अन्योन्या- ॥ 
|| भावके तथा प्रमाण आकाशादिकोविे संस्गाभावरूपता है नही । यतिं तिनोविषे ता | 
। अत्य॑तामाक्के टक्षणकी अतिव्याप्ति होवे नहीं इति । 
| अत्यन्ताभावके न रहणके स्थस्‌ प्रकारके उक्त टक्चण कर्कि छरक्षित सो अत्यन्ताभाव 
आपणे प्रतियोगीके प्रागभावके अधिकरणापिषे तथा भापणे प्रतियोमीके प्रधवसाभावके भपि 
¦ करणविषे रहता नरी । काते {ता भागभाक्के सथि तथा ता प्रध्वप्नाभावके साधिता अयं 
{| ताभावका विरोध हीं हवै है । ओर परस्परविरोधी पदाथ एक अधिकरणे रहते नहीं । 
{ ओर श्यामवटाविषे ' रक्तो नास्ति ' या प्रकारकी जा रक्तप अभावकूं विषय करणेहारी 
(| प्रतीति होवे है सा प्रतीति मी ता श्यामघटक्िषे ता रक्तहपके अत्यन्ताभाव विषम करती 
| नहीं, फितु भगे अभ्रिके सयोग करिकि ता घटविषे उलन हागहारा जो रक्तस्य है ता रक्त 
¦ हपका ता श्यामघटविवे प्रागभाव रद्याहै ता प्रागभावकरदहीं सा उक्तं प्रतीति विषय करे 
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| है । तैसे रक्तवटविषे श्यामो नास्ति' या प्रकारकी जो श्यामहपके अभावक्ू विषय करणेहार्र 
| प्रतीति होवेरे, सा प्रतीति भीता रक्तवटिषे ता श्यामहपके अत्यन्ताभावकरू विषय्र करती 
| नही) किंतु ता रक्तवटविषे रद्या हभ जो पूषेठे श्यामहपका प्रध्वस्राभाव है ता प्रध्व॑सा- 
| 
4 


भविक हीं सा उक्तप्रतीति विषय करे हं । यतता उक्तपरतीतिेंता श्यामघरविषे रक्तहपके 
अस्य॑तामावकी तथा ता रक्तघटविषे श्यामरूपकरे अत्यंताभावकी सिद होवे नहीं इति । 
ईहां नवीननेयापिक-तौं यह्‌ कहे है । ता अत्यंतामावका आपणे प्रतियोगीके प्रागभावकरे 
साथि तथा प्रध्व्तामावकरे साधि विरोध होवे, दस अथविषे केदैभी प्रमाणनहीहै। यततं 
सो अत्यंताभाव आपणे प्रतियोगीके परागभावके अधिक्रणपिषि भी रह है । तथा प्रध्व॑साभाक्के | 
 अधिकरणविपे भी रहे है । यात ता श्यामघटविषे ' रक्ते नास्ति ' यह उक्तं प्रतीति ता रक्त 
| रूपके अत्यताभावकृ हीं विषय करे हे, तथा ता रक्रथटविषे * श्यामा नास्ति ' यह उक्त 
प्रतीति ता श्यामरूपके अस्यतामावकर हीं विषय करं ह इति । 
अब चतुर्थं सामयिकामावका वणेन -करे है । तहां उत्पत्तिषिनाशयवान्‌ अभावःस्ामयिक्रा 
भावः ।अथं यह-जा अभाव उलत्तिवाा हेवि है तथा विनाशवाठा होवे है । मो अभाव साम- 
यिका भाव कष्या जावि ६ै। जेस संयोगरसबेध करिकै भूतटविपेरद्या जो घट है । ता घटक्रं जवी 
ता भूतरतें उढाषके अन्यत्र कहा ठेजाषए तबी ता भूतटविषे ' दह मूतटे घटो नस्ति ' या 
प्रकारकी ता षटके अभावकूं विषय करणेहारी प्रतीति हेव है । भर ता परक जवी पुनः 
ता भूतठविषे ठे आइए तवी “ ह भूतले घटो नास्ति ' या प्रकारफी प्रतीति होती नहीं | 
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| यतिं यह जान्या जवि है । त। भूतल ता षटफे ठे जणे काठविषे ता भूतटकिषे ता घटका 
। कोई अभाव उतन्न होप है । भिस अभावकृं सा उक्त भतीति विषय करे हे । ओर ता मूतल- 
 विषेता घटके ठे आव्णे कारविषे सो घटका अभाव नाश रोह जावे हे। यतिं सा उक्त 
भरतीति होती नहीं । रसा उसतिषिनाशवाला अमाव सामापिकाभाव हीह । नौ कशचित्‌ 
ता भूतलविषे घटका अत्यंताभावमानिये तौ सो अस्य॑ताभाव नित्य ह तथा निष्करिप है। याते 
। ता भूतटविषे ता घटके आगमनकाटविषे ता अत्यंतामावका नाश तथा अन्यत्र गमन्‌ संभवता 
नहीं । याते ता षटफे विद्यमान काटविषे भी ' दह भूतटे घटो नास्ति या प्रकारके प्रतीति 
 होणी चाहिय यतिं ता अव्यताभाकौं भिन्न सो सामयिकामाव अवश्य अंगीकार कम्या चाहिय । 
पदकृत्य-तहू उतत्तिमान्‌ अभावः समयिकमिविः' इतनामात्र ही जो ता सामयिकामावका 
क्षण करते ता लक्षणविषे विनाशवन्‌' यह पद नहीं कथन करते तों प्रध्वैसा(भावविषे | 
ता क्षणक अतिषव्यापरि होती । जिस कारणत ता सामपिक्रामाषकी न्याह सो प्रध्वसाभाव 
भी उतत्तिवाला ही है। ता अतिव्पाति दोषके निवत्त करणे वसिते ता टक्षणविवे विनाशवान्‌' ¦ 
ह पद कथन कम्या है । तहां सो पध्वस्तामाव मिनिश्वान्‌ हीं है, फिंठु अविनाशी है। | 
यति ता प्रध्वैसामावविषे ता लक्षणकी अतिव्यापि हषे नहीं । कवा ' विनाशवाव्‌ अभावः 
4 सामयिकामावः ' इतनमित ही जो ता सामपयिकमावका रक्षण करै ता लक्षणविषे 'उसत्ति- | 
मान्‌ ` यह्‌ प नहीं कथन कसते तँ प्रागभाषकिषे ता ठक्षणकी अतिष्पानि होती । जिन 
कारणतें ता सामयिकामावकी न्याह सो प्रागभाव भी विनाशवारादहीं है । ता अतिष्यापि 
दूपे निवत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे ' उत्तमान्‌ ' यह पद कथन कपया हे । तहां सो 
प्रागभावे अनादि होणें उसत्तिवाछा है नहीं । यतिं प्रागभावपिषे ता क्षणक्री अतिव्याप्नि । 
होवे नही, कवा "उसत्तिविनाशवान्‌ सामयिकमिावः' इतनामात्र हीं जा ता सममयिकाभावका 
ठक्षण करते ता लक्षणविषे " अभावः ' यह पद्‌ नहीं कथन करते त घटदिकविषे ता लक्न | 
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। णरके। अतिष्यानि रोती । जिस कारणं ता सामयिकाभावकी न्यांई ते घटादिकं भी उसन्ति 
¦ विनाशवाहे हीं हँ । ता अतिव्याति दूपे निदरत करणे वासते ता लक्षणाविषे ' अभावः ' यह 
{ पद कथन कया हं । तहां ते घटादिक अभावरूप नहा है । यतिं तिन घटादिकांविषे ता 

। सामयिकामावके लक्षणौ अतिव्याति हवं नहीं । सो यहं सामपिकाभाव केवल मृतेद्रव्यका 
| होवे हे अन्य किसी पदाथंका होता नही इति । 
१ 
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| 





इहां केहक नवीननेयायिक-तीं यह के दँ । ता उलत्तिविनाशवाठे सामवायिकाभावविते 

[ई भी प्रमाण नहीं हे। उटटा ता उक्त अत्य॑ताभाकैं ता समपिकाभावक्ं अतिरिक्तं मानणे 
विप्‌ गाखदापका दही प्रापि होवे हे । भर मूतलादिकोविषे कदाचित्‌ वतेणेहारे तथा.कदा 
चित्‌ नहीं वतणेहारे एते जे षटादिक मृतेदरव्य हँ तिन धराष्रिकोंका भी तिन भूतलादिकोंषिषे 
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| अत्यंताभाव हीं होवे है । सो अत्य॑ताभाव नित्य होणेतं तथा निष्किय होणितै ता भूतटविषेता 
(| घटके वियमानकाछविषे भी रहे हे, परंतु ता घटके वियमानकारविषे टोकेकूं ता भूतल- 
| विषे ता घटके अत्यंताभावकी जो नहीं भरतीति हेव है सो सवंधके अभावे नहीं होषै ह 
।| अर्थात्‌ ता घटके विव्यभानकालक्िषि ता घटके अत्यंताभावका ता भूतलके साध स्वरूपसंबध 

रहता नहीं । याते वियमान ह भी सो अत्यंताभावं टक प्रतीत होता नहीं । तहां 
| ‹ घटाभाववत्‌ भूतलं › या प्रकारके ज्ञानकाीन जो मूत है सो भूतल हीं ता अभावका 

स्वरूपसबंध है । तहां ता घटके दिद्यमानकाटविषे ‹ धटाभाववत्‌ भूतलम्‌ ' या प्रकारका 
ज्ञान होता नहीं । यात ता काटविषे सो भूतल स्वरूपत विमान हआ भी ता ज्ञानका- 





टीनत्वविशिष्टरूप करिकै रहता नहीं इति ॥ 
इहां केदकग्रन्थकार-तों यह्‌ करे हँ । ता भूतरविषे ता घटके विद्यमान काटविषे जो वा 
घटके अत्यताभावकी प्रतीति नहीं होवे है सो कारणस्रामप्रीके अभाव नहीं होवे है । तहां 
जिस भूतलिपि सो घटका अत्य॑ताभाव रहे है, तिस भूतछिषे जो ता घटका संयोग है ता 
सुंयोगका प्रागभाव वा भ्र्वसाभाव त्र वटाभावके प्रतीतिकी सामय्ीहे, सा कारणसामग्री 
ता भूतषे घटफे विदयमानकारषिषे है न । काते ता भूतरङकिषे ता घटके संयोग- 
काठिषे ता सयोगका प्रागभाव भी नहीं है तथा प्रध्वस्राभावभी नहींहे। ओर जिश्र काठ 
विषे ता भूतरखविषे घट नहीं आया था तिस काङविषेतों ता भूतटविषे ता घटके सेयोगका 
प्रागभाव रहे है । भर जिस काठरिषि ता भूतठतैं घटकं उठाई ठे जाइए । तिस कालविषे 
ता भूतरक्ष ता घटॐे भेयोगका प्रध्व॑साभाव रहे है । यतिं तिन दोनों काटोविषे ता 






| साम््ीके वि्यमानहए ‹ भूतले षटो नास्ति › या प्रकारक ता घटके अव्य॑ताभावदूं विषय 
| केरणेहारी प्रतीति होवे है । इस प्रकारें ता अत्यताभावके नित्यहूए मी भरतियोगीके भियमान 
काषिषे ता अस्यतामावेके प्रतीतिका अभाव तथा प्रतियोगीके अविद्यमानकाठविषे ता 
| अ््य॑ताभावकी प्रतीति सभव होड सके है । यतिं तिन भूतलादिकोंविषे परादिकोके सामयि 
| कं(भावका अंगीकफार करणा निष्फल है इति ॥ 
अव पंचमे अन्योन्याभावका निरूपण-करे है तहां रक्षण-तादास्यसम्बन्पावच्छिन्नप्र- 
तियोगिताकऽमावः अन्योन्याभावः । अथे यह-जिस् भभावकी प्रतियोगिता तागल्म्य 
स्वध करिके अवाच्छन्न होवे है सो अभाव अन्योन्याभाव कट्या जवि है । जैसे 'वटःपटो न 
अथौत्‌ घट पट शूप नहीं है या प्रकारकी प्रतीति ोको कं हवै है । ता भ्रतीतितै धटविषे प्रका 
भेदरष अन्योन्याभाव प्रतीत हतै है । ता धरनिष् अन्योन्याभावका प्रतियोगी सो पर है। 
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ता पटेविषे रहीहूदं जा ता अन्योन्यामावकी प्रतियोगिता है सा प्रतियोगिता तादासम्यसेधं 
करि अवच्छिन्न है । तथा प्रत धमे करिकै अवच्छिन्न है । तहां अमेदनामा जो स्वर्ष- 
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संवधिशेष हे ताका नाम तादत्म्यसंबंध है । सो अभेदरूप तादात््यसबथ सव पदार्थोका आपण । 
स्वरूपपिषे हीं रहे है । आपणे स्वरूपते भिन्न पदाथविषे किसी मी वस्तुका तादाल्संबंध रहता 
नहीं । जैसे षटका सो अभेदरूपतादाल्यसंबंध आपणे षटस्वरूपकपि हीं रहे है । ता धद | 
मिन्नपटादिकोषिषे रहता नहीं । तैसे पटका सो अभेदरूप तादात्म्यसबंभ ता आपणे पटस्वरूप 
विषे हीरे है। ता प्रौं भिन्न षटादिकोविषे रहता नहीं । इस प्रकार नितनेकी दष्ययुण 
कमादिक पदार्थं हँ तिन सवैपदार्थोका सो अमेदरूप तादाल्मयसंबंध आपणे आपणे स्वरूप 
विषे हीं रहे है अन्य किसी विषे रहता नहीं । ओरनजो पदां भिस संबध करिकै जिस 
अधिकरणविषे नहीं रहे हे । तित पदाथंका तिस आधिकरणविरे तिस संबधावच्छिन 
परतियोगिताकं अभाव हौं रहे है । जसे वायुविषे रूप समवायसवध कारकं रहता नहीं । 
याते ता वायुविषे तिस्र रूपका समवायरसवधावच्छिन्न प्रतियोगिताकू अत्यन्ताभाव हीं रहे 
है । तैसे ते दव्यखणकमोदिकं पदाथं॑भी आपणे स्वरूपकृं छोडिके अन्य किरी पदार्थकिषे 
ता अमेदरूप तादाल्मयसं्बध करके रहते नहीं । यात तिन द्रष्य य॒णकमादिकोका आपणेते 
भिन्न स्वैपदाथािषे सो तादास्मयसन्वम्धावच्छिन्न प्रतियोगीताक अन्योन्यामाव हीं रहे है। 
यतँ ८ धृटःपटोन ` इस प्रतीतिं करके ता घरक्रिषे जोता दाल्म्यसन्वन्धावच्छिन्न प्रति- 
योगिताक पटका अभाव प्रतीत होवैदहै सो अभाव अन्योन्याभाव कष्या जवि दहै। 
इसी अन्योन्याभावकू भेद भ कहै हहं इति । साधक परतीति-सो यह मेदरूप अन्योन्याभाव 
भी ता उक्त अत्यताभामावकी न्या उत्पातिविनाशते रहित होणेते नित्य ही होवे ₹ै । भर 
भूतटविषे संयोयसं्बध करिके घटके वियमानहूए भी “ भूतले परो न ' या प्रकारकी प्रतीति 
लोकों होवे है सा भरतीति ता मूतटठ्िषे घटके अन्योन्याभावक्ं हीं विषय करे है । तथा 
तैतुवोविषे समवायरसं्बध करिके पटके वियमानहूए भी (तन्तुः पटो न › पा प्रकारकी प्रतीति 
लोको होवै है सा प्रतीति भी तिन तन्तुवोविषे ता पके अन्योन्यावकं हीं विषय करे ६ । 
इस प्रकार पृथिवी आदिकं दरव्योविषे समवायसंवंध करके यणकम॑सामान्यके विवयमानहए भी 
' द्रव्यं णो न द्रभ्यं कमं न द्रव्यं सामान्यं न › इत्यादिक भ्रतीतियां होवै है ते प्रतीतियां 
यथाक्रमतैं ता दव्याविषे यणकमेसामान्यके अन्योन्यामावकूः हीं विषय करे है| यातं ता 
भेदहप भन्योन्याभावविषे ते उक्त परत्यक्षप्रतीति हीं प्रमाणरूप है इति । 
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अत्यन्ताभावं तथा अन्पीन्यामावके भद्‌-त्हां हतनपयत भरागमाव, भध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, 

 सामयिकंमाव, अन्योन्याभाव इस पांच भकारके अभावका वणेन कम्या । अव ता पू्ैरक्त 

। अ्य॑ताभावके तथा अन्योन्याभावके भेदका वणेन करे हं । तहां सो अत्येताभाव तथा अन्यो- 
| न्यामाव पथम तं विरेषाभाव 9 सामान्याभाव २ इत भेद करके दो भकारके होषि है । | 
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विरेष अत्यन्तामाव-तहां भूतटषिषे पीतघटके वियमानहूए भी ‹ नीलवटो नास्ति ' या ॥ 
भकारकी प्रतीति ठोकोकू होवे हे । ता प्रतीति करिकै सिद्ध च ता पीतघटवाठे भूतरविषे | 
नीलघटका अत्यन्ताभाव है सो अत्यंताभाव विशेषअत्यताभावं कट्या जावै दै । ॥ 
विरेष अन्योन्याभाव-ओर ‹ पीतधटो न नीटषघटः ' अथे यह-पीत घट नीट घटश नहीं है । ॥ 

{| या प्रकारक प्रतीति भी लोकोक्र होवे है । ता प्रतीति करक सिद्ध जो ता पीतथटविषे नील- । 
{| वटका अन्योन्यााव है सो अन्योन्याभाव विशेष अन्योन्याभाव क्या जवै ई । 
(| सामान्य अत्यन्ताभाव-जिस भूतटकिषे कोई प्रकारका भी घट नहीं रहे है एसे पटशुम्य भूतरुषिषे 
ˆ भूतले घटो नास्ति भूतलं न घटवत्‌ ' या प्रकारकी प्रतीति छोकोकं होवे दहै । ता प्रतीति 
। 
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कट्या जवि है । सामान्य अन्यन्याभाव-८ भूते घटो न! या प्रकारकी प्रतीति कर्कि सिद जो 
भूतलविषे घटका अन्योन्याभाव है सो अन्योन्थाभाव सामान्यअन्योन्याभाव कट्या जावै है । 
विशेषाभावसे सामान्यामाव भिन्न-तहां पूवे उक्त विशेषाभावत यह सामान्याभाव भिन्नदहीं 
होवे हे । काते ¢ जो कदाचित्‌ ताः उक्तविशेषाभावते इस सामान्याभावकुं भिन्न नहीं मानिये 
तीं जैसे पीतषरवाठे भूतलविषे ‹ नीलथरो नाकि ' या प्रकारकी प्रतीति होवे है तैसे“ घटो 
नास्ति ' या प्रकारकी प्रतीति भी हणी चाहिये । तथा जैसे पीतघटपरषे ˆ पीतपटो न नील- 
घटः ' या प्रकारकी प्रतीति होवे है। तसे “ पीतधटोनषटः'या प्रकारकी भी प्रतीति 
हणी चाय । सो इस भरकारकी प्रतीति किसीकृ भी होती नही । यतता वशेषाभाव 


| 
ता सामान्याभावकुं पृथक्‌ ही मान्या चाहिये इति । ¦ 


करिकि सिद जो ता भूतलविषे घटका अव्यंताभाव है सो अत्यन्ताभाव सामान्य अत्यन्ताभाव ¦ 








अभावोके पुनः मेद--किंवा सो प्ूवैउक्त अत्य॑तामावे तथा अन्योन्याभाव यह दोन व्यास- 
ज्यति धमवच्छित्न प्रतियोगिताक अभाव १, तथा अव्यासज्यवृतिधमादच्छिन्न भ्रति- 
योगिताकं अभाव २ दस भेद करिक पुनः दो प्रकारके होवे है । उभयामाव-तहां अनेकोविषे 
रहणेहारे धर्मका नाम व्यासषभ्यतृतति धरे है। जसे द्विल तरित आदिकं धमं है । ओर एकपविषे 
रहणेहारे धर्मका नाम अव्यासनज्यव्त्ति धमे हे । नेसे घटत्व पटत्वादिक है । तहां भूतटविषे 
धटके विदयमानहूए भी " इह भूतले घवटपटो न स्तः ` अथं यह~दइस भूतठिषे षट पट दो 
नहीं है । या भकारकी प्रतीति ठोकोदूर होवै है ता भरतीति करिकै ता भूतलाविषे धघटपृट 
दो्नोका अत्यन्ताभाव सिद्ध होवे हे । ता अत्यन्तामावकी प्रतियोगिता केवल घटविषे भी | 
नही है तथा केवट पटविषे भी नहीं है । किति ता घटपट दोनोंविषे सा प्रतियोगिता रहे हे । 
ओर ह्ित्व धमं भी केवर पटविषे नहीं रहता तथा केवट पटविषे नहीं रहता । किंत ता घट 
पर दों विषे ही सो दवित्वधरमं स्वरूपसंबेध कर्कि रहे रै । यतँ सरा प्रतियोगिताता 
| व्यासज्यवृत्ति द्वित्वधमे करिकै ही अवच्छिन्न होवे टै । याते षटवे भूतलविषे घट 
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( ५४८ ) न्यथिप्रकादा। 
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| प्रो न स्तः इस उक्तं प्रतीति करिकै सिद्ध जो धटपट दोनोका अत्यंतामावद्ै सो 
| अत्यंतामाव व्यासज्य वृत्तिधप्नांवच्छिन्न प्रतियोगिताक अत्यन्ताभाव क्या जावे है । इस्‌ प्रकार 
घटविषि ‹ घटो न पटपसे, अथं यह~यह घर षटपटउभयद्प महीं है । या प्रकारकी प्रतेति भी ॥ 
| टोकोकूं होवे हे । ता भरतीति करिके ता षटविषे घटपट दोरनोका अन्योन्याभाव सिद्ध होवे है । 
4 सो अन्योन्थाभाव ग्यासज्यव्त्ति धभावच्छिन्न भरतियोगिताक अन्योन्याभाव कट्या जवे ह । 
दसी व्यास्तज्यवृत्ति धमोवच्छिन्न प्रतियोगिताक अत्यंताभावकूं तथा अन्योन्याभावकू उभया 
| भाव भी के है । एकका अभाव-ओर तिसी भूतटकिषे जो केवट एक घटका अत्य॑ताभाव 
हे तथा तिक घटविषे जो केवल एक पटका अन्योमाव है । सो अत्यन्ताभाव तथा भं 
न्पाभाव ता षटत्व परत्वरूप अव्यासज्यवृत्ति धमे करिकै अवच्छिन्न प्रतियोगितावाला हेणिते , 
अब्पासज्यपूतिधर्मावच्छिन्न भरतियोगिताक कष्या जवि है । दोनोकी परथक्य-तहां ता | 
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4| अग्यासज्यवृत्तिधमौवच्छि्न प्रतियोगिताक अभावतः सो व्यासज्यवृत्तिधमाच्छिन्न भरति- 
4 योगिताकं अभाव भिन्न हीं होवे है । काते ! जो कदाचित्‌ तिन दोनों अभावोका भेद नही 
(| अंगीकार करिये तों जैसे षटवाटे भूतटविषे ‹ घटो नास्ति यह प्रतीति नही होवै ३ 
{| तैसे ता षटवाले भूतठकषि ˆ षटपटो न स्तः ' या प्रकारकी प्रतीति भी नही होणी चाहिये । 
तथा चैते घटविषि " वटोन घटः 'या भ्रकारकी रतीति नहीं होप तैसे" षटो न वद 
परौ › या भ्रकारकी भरतीपि भी नहीं हणी चाहियि। ओर ता उक्तं स्थटपिषे सा उक्त प्रतीति | 
तीं सवलोकोके अनुभव करिके सिद्ध है । यतिं ता केवट घटाभावे तथा केवल पराभ 
सो घरपर दोनोका अभाव पृथक्‌ हीं मान्या चाहिये इति । 
विशेषण विशेष्य दानाके अभावसे विरिष्टामावकी भिन्नता-इस भ्रकार केव विशेषणके अभा- 
वतं तथा केवल विशेष्यके अमाकतै विरिष्टका अमाव भिन्न हीं होवे रै । जे देडरूप्‌ विशे- 
षृणके अभावे तथा पुरुषरूप विशेष्यके अभावेते ता दडविशिष्ट पुरुषका अभाव अतिरिक्त 
हीं होवे है । तहां जिस स्थलाविषे सो दंडरूप विशेषण तौ विव्यमान हे परन्तु सो पुरुषरूप 
विशेष्य हे नहीं, तिस्र स्थलविषे भी ' दडी पुरुषो नास्ति ' या प्रकारकी ता वििष्टाभावविषयक 
| प्रतीति होवे है । ओर जिस स्थलकिषे सो पुरुषहूप विशेष्य तौ वियमान हे परन्तु सो दैड 
विशेषण हं नहीं तिसन स्थलविषे भी ' दण्डी पुरुषो नास्ति ' या प्रकारकी ता विशिष्टाभाव 
विषयकं भरतीति होवे है । तहां ता विरिष्टाभावकू जो विशेषणाभावदूप मानियेतों ता दंड 
विशेषणके विवयमानकालविषे जैसे “ दंडो नास्ति ` यह प्रतीति नहीं होवै है तेते ' ईडी पुरुषो 
नास्ति ' यह प्रतीति भी नहीं होणी चाहिये । ओर ता विशिष्टामावदू जो विशेष्याभावर्प 
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भानिये तों जैसे ता पुरुषहप विभैष्यके षिद्मान काटविषे “ पुरूषो नास्ति ' यह प्रतीति नहीं 
हरै हे । तसे ' दडी पुरुषो नास्ति ' यह भवीति भी नहीं होणी चाहिये ओर ता विशेषणविशे- 
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चतुथपररच्छेद्‌ । (५४९ ) 
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नौं 
ष्यके वियमानकारुषिषे भी ' दण्ड पुरषो नास्ति ` यह विशिष्टाभावविषयकं प्रतीति तीं स्षै- | 
| रोको अनुभव सिदध है । यतिं ता केवलदण्ड्प विशेषणते अभावके तथा कैवछपुरुषरूप | 
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विशेष्ये अभाक्त सो दडविशिष्टपुरुषका अभाव पृथक्‌ हीं मान्या चाहिये इति । इतने पन्थ | | 
करि षटादिक परतियोगीके एकहूए भी नीटत्व, घटत्व, उभयत्व इत्यादिक प्रतियोमिताव- | 
च्छेदकं ध्मोकि भेद करिकै ता अत्यंताभावका तथा अन्योन्यामावका नानाषणा दिखाया । | 
प्रतियोगितावच्छदक सम्बन्धके मेदसे अभावका नानालव-अव प्रतियोगिताभवच्छेक सबधके ॥ 
भेद करिकै भी ता अभावक्रा नानापणा दिखापे रै । तहां संयोगसंबेध कारिक षटवाठे भूतलविषे 
समवायेन धटो नास्ति अथं य-स भूतरषिषे समवायसम्बंध करिके घट नहीं है। या भकारकौ 
 भरतीति लोको होवे है ता तीति करिकै ता भूतटविषे ता षटका समवायसंपावच्छिनन 
प्रतियोगिताक अत्यन्ताभाव सिद्ध हेषै है ओर समवायसंबध करके ता वटि कपाटोपिषे 
‹ संयोगेन घटो नास्ति ' अथं यह-इन कपालोविषे संयोग सेवेध करि घट नहीं है। या | 
प्रकारक प्रतीति ठोकेोकू होवे हेता भरतीति करक तिन कपालोविषे ता घटका सयोग | 
| 
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संधावच्छिन्न प्रतियोगिताक अत्यन्ताभाव सिद्ध होवे रै । ते दोनों अत्यन्ताभाव परस्परभिन्न 
(| हे तहां ता वटहप प्रतियोमीके तथा घटत्वरूप प्रतियोगितावच्छेदकं धमेके एकटहूए भीता 
| सयोगसमवायरूप भतियोगितावच्छेदक सषंधके भेद कारके ही ता घटके अत्यन्ताभावक्रा भेदं 
{| हवै है। इस प्रकार दव्यतरृत्ति रुणकमंका खणकमोदिक पदार्थोविषे तों समवायसबधाव- 
च्छिन्न प्रतियोगिताक अस्यतामाव रहे है । ओर ॒तिसी यणकमेका ता द्रव्यविषे संयोगसंबं- 
धावच्छिन्न प्रतियोगिताक अत्यताभाव रहे है! इस प्रकार भ्रतियोगितावच्छेदक धमेके भेद 
केरिकै तथा भरतियोगिताषच्छेदकसेवधके भेद करक एक हीं वस्तुके अभावोंका मेद हवै 
(| है । याके विषे भी इतनी विशेषता रै । भव्यन्ताभावके बहूत्वपणेविषे तीं प्रतियोगिताव- 
| च्छेदक धमका भेद तथा भरतियोगितावच्छेदक सैवंभक। भेद दोनों कारण होवे हे ओर अन्यो 
न्याभाषके बहुतवपणेविषे तौ केवल भतियोगितावच्छेदकं धमेका भेदं ह॑ करण होते है इति ॥ 
अभावको अधिकरणरूप माणनेहारे प्रभाकर-दहां मीमांसक भमाकरका तों यह मत हे । जिस 
प्रकारके भूतलादिकोदिषे “ घटो नास्ति ` या प्रकारकी षटाभावविषयक प्रतीति हेहै सो 
घटका अमाव ता भूतले भिन्न नहीं है, किंतु ता मूतटस्वह्प हीं है । दस प्रकारो जो 
अभाव जिस जिस अपिकरणविषे प्रतीत होवे हे। सो सो अभाव तिसतिस अधिकरणस्वषप ही 
होषै ह । तिस अधिकरणते सो अभाव भिन्न होता नहीं । जो कदाचित्‌ ता अभावदूं भूतलादिक 
अधिकरणे भिन्न माये तौ एक तौ गोरषदोषकी प्रापि होवे है । ओर दसरा ता अभावे | 
प्रत्यक्ष वासते चश्चुआदिकं इद्रियका ता अमावके साधि विशेषणतानामा संबंध कल्पना करणा | 
् ओर तीसरा ता प्रथमअभावका भी कोह दूसरा अभाव कल्पना केरणा हेवेगा तथा । 
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( ५९५० ) न्यायत्रक्षादा । 
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| दूसरे अभावका भी कोटं तीसरा अभाव कल्पना करणा होगा, ता तीसरेका चतुथं अभाव, 
{| ता चतुथका पचम अमाव, ता पंचमका षष्ठा अमाव । इस प्रकार अगे आगे अभ्वेोकी धारा 
| मानणविषे अनवस्थादोषकी प्रापि हेवैगी ओर ता अमावकू अधिकरणस्वरूप मानणेविषे 
| | ते उक्तं तीन दोष प्राप्त होते नहीं । यतिं ता घटादिकेके अभावकू भूतलादिक अधिकरणस्वरूप 








| हीं मानणा उचित है इति । इनका खण्डन-पतो यह प्रभाकरका मत समीचीन नहं दे । 
{ काहि १ ता अभाव जो अधिकरणस्वूप मानिये तों “भूतठे बदाभावः ' या प्रकारौ भूत- 
टषशभावेके आधार आधेयभावक्ू विषय करणेहारी भरतीति नहीं रोणी चाहिये । जिस कार 
णते ता वस्तफे अमेदविषे सा आधारभाधेयभावविषयकं प्रतीति होती नहीं । जो कदाचित्‌ 
| अभेदर्विषे भी आधारभाषेयभावकी रतीति होती होवे तों जसे ता षटाभावका भूतले भभेद 


॥ 

। | 
| है। तैसे ता भूतटका भी ता भूतल अभेद है । यातं “ भूतले पटाभावः ' इस प्रतीतिकी ¦ 
| 

¦ 

॑ 

¦ 


न्याह ‹ भूतठे भूतल ' या प्रकारक भी प्रतीति होणी चाहिये सो एेसी प्रतीति किपीक्भी 
। हाती नहीं । यतिं ता आधारआधेयभावविषयक् प्रतीतिके वरते ता अभावकू अधिकरणे 
भिन्न हीं मान्या चाहिये, किंवा ता अभावकूं जो अधिकरणदप मानिये तौ जिषे स्थित 
गेधयणका अमाव ता जस्वहप हीं होवेगा ओर ता जल्प दइव्यके महण करणेविषे पाण 
 ईेदियका सामथ्यं है नही, किंत चश्चतकदद्रियका सामथ्यं हे। यत ता जगत गेधामावकाता 
घाणदंदरिय करक प्रत्यक्ष नहीं हणा चाहिये । किंत ता चश्चत्वक्‌ इंद्रि करक प्रत्यक्ष हणा 
चाहिये सो एेसा होता नहीं । किवा अभाव जो अधिकरणरूप मानिये तों घटके प्रागभावकू 
तथा परध्वस्ताभावकूं कपाटरूप हीं मानणा होवेगा ओर ते कपाट घटके विव्यमानकारषिषे भी 
रहै है पातै ता धटकाटविषे भी तिन कपाटोविषे ‹ इह धटो भविष्यति इह पटो ध्वस्तः ' 
या प्रकारकी ता यटके प्रागभाव सस विषयक प्रतीति हणी चाहिये सो रेसी भवीति होती 
नहीं यतं ता अभावकू अधिकरणतें मिन ही मान्या चाहिये, किंवा ता भभावदूं अधिकरणे 
भिन्न मानणेदिषे जो प्राभाकरनं अभावोकी अनवस्था कटी थी सो भी संभवती नहीं । 

तहां माचीननेयार्थक-तों अनवस्था दोषकी दस प्रकारतै नित्रातते करे है । अमावका जो 
अभाव ह सो भावरूप हीं होषैरै ता भावत अतिरिक्त होता नहीं अर्थात्‌ सो द्वितीय 
| अभाव ता प्रथमअभावके प्रतियोगीस्वरूप ह होवे हँ । जैसे घटशून्य भूतरविषे र्या हआ | 
जो घटका अल्यंतामाव है ता अत्यं॑ताभावका अत्यंताभाव ता घटवाटे भूतटाविषे रीं रहैगा। 
यात ता षटरूपपभरतियोगीके समनियत होते सो द्वितीयभभाव ता षटस्वरूप हीं हवै है ओर | 











{| ता षटवाले भूतलिषे जो ‹ षटात्यन्ताभावो नास्ति ' या भरकारकी तीति होषै है सा 
{| भतीति भी ता घटक हीं विषय करे है । यते यह सिद्ध भया । प्रथम्‌ अभावका जो अभाव || 
¦ है सो द्वितीय अभाव तीं ता प्रथम अभावके प्रतियोगीस्वरूष हषे है । ओर ता द्वितीय- ॥ 


"क श्वक्नम्कन् मि 





चतुथपरिच्छेद । (५५१ ) 
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भावका जो अभाव है सो तृतीय अभाव भरथम अभावके समनियत होणेतै ता प्रथम अमा- 
वस्व होवै है । ओर चतुथंअभाव ता प्रतियोगी स्वरूप हवे हे । इस रीतितैं उत्तरउत्तर 4 
सवे अभावोंका प्रथम अभावविषे तथा ताके प्रतियोगीविषे हीं यथायोग्य अतभीष होवे हे । ॥ 
यात ता अनवस्था दोषकी प्रापि होवे नहीं इति ॥ 


यहां नवीननेयायिकं-तौं ता अनवस्थादोषकी इस प्रकारै निवृत्ति करे है । धटवारे भूतठ 
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विषे घटात्यन्ताभावो नास्ति ` या प्रकारकी निषेधसुख प्रतीतिकी विषयता ता घटद्प भाव 
पदाथेविषे संभवती नहीं । यात सो द्वितीयअमभाव ता पथमअमावके घटशप भ्रतियोगीके सम 
नियत हूभाभी ता षटस्वूप होता नहीं । कितु ता षौ पृथकरीं होवे है । भरता | 
द्वितीयअभावका जो तृतीय अभाव हे । सो तृतीय अमाव ता प्रथम अभावेके समनियत हेणेतै | 
ता प्रथमअभावहप हीं होवे है ओरता तृपीयअमावका जो चत्थं अभाषरे सो चतुर्थ 
अभाव ता द्वितीयअभावके समनियत होणेतै ता द्ितीयअमावहप हीं होवै रे । इस प्रकार ) 
पचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम इत्यादिक भितनैकौ उन्तरउत्तर अभाव होर है ते सवभमाव यथा | 
योग्य ता परथमअभावविषे तथा द्वितीय अभाविषे ही अंतभूत हेवै है । यतिं ता उक्त अनव- || 
वस्थादोषकी प्राति होवे नहीं । दहा तुल्य अधिकरणवरिपे व्तेणेका नाम समनियतपणा है इति । | 

इहां मामांसकं मटपाद-करा तौ यह मत है । पूवैरक्त दोषोतैं सो अमाव अधिकरणस्वरूप नहीं ( 
है, कत्‌ ता अधिकरणतै पृथक्‌है, परंतु ता अभावका चश्षुआदिकं ददरिया करि प्रत्यक्ष ! 
होता नहीं । कंतु प अदपठाभ्यप प्रमाण करिकं हीं ता अभावका ज्ञानदो है इति। । 
„_ 
| 
| 
| 


॥ 
\ 
॥ 
\ 
॥ 
\ 
॥ 
( 
॥ 









ईहा वेदान्तियाका मत~-यह्‌ है । भूतलादिकोविषे जो षटादिकोका अभावदहीवै हं सो 
अमाव अधिकरणरूप होता नहीं । किंतु सो वटाद्विकोका अभाव तिन भूतलादिक अि- | 
करणेति भिन्न रीं दोवेहे, परंतु जो वस्तु जिस अधिष्टानविषे कलिव होत हे ता कलित । 
वस्त॒का अभाव ता अधिष्ठाने पृथक्‌ होता नही, किंतु ता अिष्ठानरूप हीं रेषे हे । जेस 
रज्जुविरे कल्पित सप॑का अमाव ता रज्जुस्वरूप हीं होवे है। तथा शुक्तिविषे कलिपित रजतका 
अभाव ता शुक्तिस्वशूप ही होवे है । भर भूतटादिकोंविपे स्थित घटादिकोके अभावका चश्च 
आदिक देद्रिय करिकै परत्यक्च होता नहीं । किंतु अयुपरभििप्रमाण करं ही ता अभाषकरा 
ज्ञान हवै ह इति । इति अभावनिपणं समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
दाक्ते पदाथ । 

अब पूवं उक्तं द्रष्यादिक सप्तपदाथतिं शक्तं तथा सादश्यक्‌ भिन्न पदाथं मानगेहारे प्रभा- 
करके मतका संडन करणे वासते पथम ता भ्रभाकरके मतका निरूपण कर हं । तहा पू्ंउक्त । 
दव्यादिकि पदार्थो न्यादे शक्ते मी एक भिन्न हीं पदार्थं हे । कात { जिस वहिक समीप | 
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( ५५२ ) न्थयिभकार । 
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व त 
कोद विशेष मणि वामन्तर वा ओषधि आदिक विदमान हवै है तिस ववि किरी मी व्तुका | 
दाह करीता नहीं । तहां वस्तुके पूर्वरुप निबृतिपू्वक जो शूपांतरकी उतसत्तिहै ताका नाम | 
| दाह है । जैसे वहिविषे पाए हूए पटादिकोंका पूर्ैठा श्याम न होश रक्तप उलन ` 

 होषै है यह हीं तिन षटादिकोका ता विरत दाह है सो दाह तिन मणि्ेत्रादिकोके षिय- 
| | मान हूए ८. नहीं । ओर जवी ते मणिर्त्रादिके ता वाद्धिके समीप नहीं रहे है तबी- 
| | तिस ॥ ता दाहकं उन्न करीता है । यत तिन मणिम॑नादिकोविषे ता दाहरूप काकी । 

परतिबेधकेता हीं सिद्ध होषै है । ओर तिस कारयके यक्किचित्‌ कारणका जो विनाशकपणा । 
। 
। 
॥ 
| 





वि , -, 


है यह हीं वसतुषिष परतिषधकता होवे है । यात तिन मणिम॑त्रादिकोंषिषे ता प्रतिबंधकताके 
| सि करणे वासते ता गाहप काये किसी कारणका विनाशकषणा अवश्य अगीकार करणा 
होगा । तहां ता दाहके बह्िरूप कारणका दिनाशकपणा तौ तिन मणिमे्ादिकोंविषे संभवता 


नही । जिस कारणों सो वद्धिरूप कारण तों तहां भत्यक्ष हीं पतीत होप है। परिरेषते ता वक्ष 
विषे रहीहूदे जा दाहकी शक्ति है ता शक्तिरूप कारणका विनाशकपणा हीं तिन मणिरमत्रादिको- 
विषे मानणा होरवैगा । यतिं तिन मणिर्मत्रादिकोविषे रही हृदे जा दाहरूप का्यकी मतिबंधकता है | 
सा भतिवंधकेता ता शक्तित विना अटुपपन्न हदं ता शक्तिकी कल्पना करवै है । भौर जबी 
५ ता वदह्धिदेशतें तिन मणिमन्त्रादिकं प्रतिबन्धकोंका अपर्तारण हेय है तवी पुनः ता दाहृहप 
 कायकी उत्ति हवै है । तथा तिन प्रतिवधक मणिमन्त्रादिकोंके विवयमान हए भी जवी 
। उत्तजकरूप कोहं विशेष मणिमन्त्रादिक तहां प्राप्त होवे ह । तवी भी ता दाहृरूप कायंकी उत्ति 
होवे है । यतिं यह जान्था जवै है। ता प्रतिबन्धकं मणिमन्तिदकेके अपसारणेने तथा ता 
 उत्तेजकरूप मणिमन्त्रादिकेनै ता वद्धिकिषे सा दाहका कारणीभूत शक्ति पुनः उलन्न करीती है । 
। उतेजकका रक्षण-तहां प्रतिबन्धककोटिप्रविष्ठाभावप्रतियोगिलं उत्तेनकतवम्‌ । 
अथं यहु-का्यंके प्रतिवंधक कोटिविषे प्रविष्ट जो अमावरहै ता अभावका जो प्रतियोगी 
पणा है ताका नाम उत्तेनकत्व है । जैसे भरसंगविषे केवल तिन मणिमन््ादिकोङू हीं ता 
| दाहक प्रतिबेधकता नही, किंतु उत्तेनकषूप मणिमन्बादिकेकिं अमावविशिष्ट तिन मणि- 
मन्त्रादिकं हीं ता दाहकी प्रतिबंधकता है । जो कदाचित्‌ केव तिन मृणिमन्त्रादिकोंदरं | 
| 


~> 
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हंता दाहकी प्रतिवधकता हवै तों ता उत्तेजकरूप मणि्मत्रादिकोके विद्यमानकाटषिषे 


। 


{| तिन मतिवंधक मणिमन््ादिकोके हूए भी सो दाहूपकाये उसन्न होवै है सो नहीं होणा 
। चाहिये । यति ता उत्तेजक मणिमेत्रादिकोके अभावपिशिष्ट मणिमेत्रादिकोकं हीं भरतिबंधक 


८ मानणा दोवेगा । दस रीतिसे ता उत्तेजकषटप मणिमन्व्रदिकोका अभाव ता दाहरूप फा्यके 


| प्रतिबेधक फोटिविषे प्रविष्ट हे । ता प्रतिषधक कोरिभविष्ट अभावका प्रतियोगीपणा तिन उतत 


| जकरप मणिमन्मादिकोविष ह । यह ही तिन मणिमनत्रादिकेविषे उततेजकपणा है इति । है । यह हीं तिन मणिमन्तरादिकोंविषे उत्तेजकपणा रै इति । | 


॥ क ^ + ~ ० 


व च ५ ` ष्‌ 








चतुथंपारिच्छेद्‌ । ( ५९५३ ) 
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कवा जेमे ता वहितिषे दाहषूप कायका अनक तथा उत्यत्तिविनाथवाटी तथा अतिर्दद्रिय ॥ 
ठेसी शक्ति रहे है | तैसे जिन जिस कारणते जिस जिस कार्यकी उत्ति होवे है तिस तिस; 
कारणविषे तिसन तिस कायका जनक शक्ति नियमैर द । ता सामध्येरूप शक्तित विना | 
कोई भी कारण कायदूं उलन्न करता नहीं । जैने मृत्तिकाविपे षटका जनक शक्ति रहे ! 
है ओर ततुोविषे पटका जनकं शक्ति रहे है । । 


शक्ति पदाथका पाथक्य-ता उक्तं युक्ति करि ता शृक्तिकी सिद्धि दहोवो तथापि सा 
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‹ 

} शक्ति उक्त दव्यादिक पदाथेतिं भिन्न दै । याक्रे विषे केन प्रमाण 

|| अब तिन ॒दष्यादिक,) प्दार्थतिं ता शक्तिका पृथकपणा सिद्ध करे दै । तहां यण- 
4 कमादेकाविषे परथिवी आदिकं द्रव्य रहते नहीं । ओर सा शक्ति तौ तिन यणक्मादिकोषिष 
{| भी रहे है यानै सा शक्ति दभ्यहूष भी नहीं ३ ओर यणषि तथा कर्मविषे सो राणकमे रहता 
‹ 
‹ 
( 
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नहीं । ओर सा शक्ति तों ता यणकरमेविषे भी रहे है ! यातं सा शक्ति यणरूम भी नहीं द तथा 
क्महप भी नहीं है । आर सामान्य, विशेष, समवाय, अत्यन्ताभाव, अन्योन्याभाव दन | 
पदार्थोका उत्पत्तिविनाश होता नहीं । ओर सा शक्ति तों उतत्तिषिनाशषाटी है । यतं सा 
। शक्ति सामान्यादिरूप भी नहीं है । ओर सा शक्ति उल्त्तिवारी होणेतें अनादि प्रागभावरूप 


| भीनहीहै। आरसा शक्ति विनाशवाटी होणेतै अनत ध्व॑ंसाभावरूष भी नहीं हे । यव्यपि ता । 
 शृक्तिक न्यां सो उक्त सामयिकाभाव भी उसत्तिविनाशवाला हीं हे । यते ता सामयिकाभाव 
| विषे हींता शक्तिका अन्तमौव होया । तथापि ता अभावधिवे निधमुख पतीतिकी विषयता 
होवे है तथा सप्रतियो गिकत्व होवे है ओर ता शक्तिविषे सरा निषेधसुखप्रतीति की विषयता तथा 
सप्रतियोगिकत हे नरी । यतिं किसी भी अभावविषे ता शर्तिफा अन्तभौष होह्‌ सकवा नहीं इति। ` 
 सादद्य पदाथ-किंवा ता शक्तिकी न्याह साद्य मी तिन द्रव्यादिक सप्तपदा्थंतिं भिन्न | 
पदाथ हीं है । तहां ' चन्द्रसदृशं सुखम्‌ ' या प्रकारकी प्रतीति करकं सुखविषे चरका 
 साश्य सिद्ध होवे हं तथा गो सटशो गवयः) या प्रकारकी भरतीति करिकै गवयनामा पएशु- ? 
विपे मके साश्य सिद्ध हवि हं । याते ता सादश्यपदाथेविषे सो प्रत्यक्ष हीं भमाण हं। | 
। सादस्यका पथक्य -करिंवा जैसे ता उक्त शक्तिका द्रव्यादिक सप्तपदार्थोविषे अतीव नहीं । 
सम्भे है तैसे ता सादृश्यका भी तिन द्रव्यादिक सप पदार्थोविषे अंतभौव सेभवता नां । | 
हां ता सादृश्यका द्रव्ययुणादिक षटभाव पदाथोविपे तौ अंतभोव संभवता नहीं । जिस | । 
कारणत सो सादश्य जातिरूप सामान्यिपि भी रहे है । तहां जैत गोलजाति नित्य है कते । 
अश्वत्व जाति भी नित्य है। या पकारकी प्रतीति करके ता अश्वल जातिविषे गोत्व जातिका 
साद्श्य सिद्ध होवे हे ओर ता जातिरूप सामान्यिषे ते उरव्ययणादिक रहते नहीं । तहां जो 

चित्‌ सो साय गव्य्णािप होता तों जैते ता जातिरूप सामान्यविषे ते ब्भ्य 
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| यणादिकं नही प्रतीत होते । वैसे सो सादृश्य भी नहीं प्रतीत होता । यतिं ता सादश्यका तिन 

4 दव्यादिकं षटभाव पदार्थौविषे अतभाव संभवता नहीं । ओर सो साश्श्य घटादिकं भावं 
पदार्थोकी न्याई अस्तिरूप कर्कि हीं भरतीत हवै ३ अभावकी न्धा नासतिहप करिकै 
प्रतीत होता नही । पातै ता साहश्यका अभावाषरषे भी अन्तभोव होइ सकता नहीं । जो 
कदाचित सो सादृश्य अभावकूप होता तों अस्तिरूप करके भरतीत नहीं होता, किंतु 
नास्तिहप करके हीं प्रतीत होता । यते ता शक्तिकी न्प यह साद्श्य भी तिन द्रव्यादिक 
पदा्थेतिं भिन्न पदाथ हीं मान्या चाहिये इति । 
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| जनक को शक्ति रहे दे) यके विषेकेरदभी प्रपाण नरीह उश तिन अनेकशक्तियोफे 
| मानणेविषे तथा तिन अनेकशक्तियकर अनेक प्रागभाव तथा अनेक परध्वेसामाव मानणेविष 
तथा तिन शक्तिनाणिमंत्रादि्कोका नाश्यनाशकमाव मानणेविषे केवल गोरदोषकरी हीं प्रापि 
होप ३ । या दाहादिक कायेका हेतुरूष करि तिन वह्धिआैकोविषे ता शक्तिकी कल्पना 
करणी अलचित है, कितु उत्तेजकरूप मणिमेत्रादिकेक अभाव कर्क विशिष्ट जे मणि 
पंचदिक दे ते मणिर्भज्ादिक तोता दारू का्यके प्रतिबन्धक होवे है । दिन प्रति्बंधकं 
मणिमत्ादिकोका अभाव दही ता दाहक प्रति कारण हवे हं । सा दाहका कारणीभूत विशिष्- 
अभाव कहां तौ विशेषणमात्रके अमाव होवें है ओर कहां तैं विशेष्यमात्रके अभावं होै 
है । ओर कहां तौ विशेरणविशेष्य दोनोके भभावनै होवे है । तहां जिस स्थरकिषे भीता 
वद्धिके समीप ते प्रतिवधक मणिमंत्रादिके भी दियमान ह तथा ते उत्तेजकमणिमत्रादिक मी 
विद्यमान दै तिस स्थष्टविषे भी ता दाहुरूष काकी उयत्ति होवे ह । तहां प्रतिबधकं 
मणिमेचादिषूष विशेष्यका अभाव तौ हे नह । रितु ता उत्तेनकामावष्प विशेषगका हीं 
अभाव है । याति तिस स्थटविषे ता विरोषणाभाव्रुक्त विरिष्टाभाव हीं ता दाहका कारण 
होवे ह । ओर जिस स्थटविषे ता वद्धिके समीप ते प्रतिर्वंधक मणिरमत्रादिकं तों है नही 
परन्त॒ ते उत्तेजकं मणिमेत्रादिकं ॒विव्यमान ह । तिस स्थछकिषे भी सो दाहरूप कायं उवन्न 
हवै है । तहं ता उत्तेजकाभावरूप विशेषणका भी अभाव है । तथा ता प्रतिबेधक मणिमता 
दिप विशेष्यका भी अभाव है । याते तिस स्थरषिषे त। विशेषणविशे 
विशिश्ाभाव हीं ता दाहका कारण रोषे हे । ओर जिस स्थलदिषे ता वह्धिके सर्माप ते प्रति- 
वधकं मणिर्मजादिके भी नहीं विद्यमान है । तथा ते उत्तेजकं मणिमत्रादिक भी महीं विमान 
है! तिस स्थठविषे भी सो राहरूम कायं उत्पन्न होवै दै । तहां सो उत्तेजकाभावरप विशेषण 

तों विवयमान है परन्तु सो भरति्ेधके मणिमंतरादिरूप विशेष्य है नहीं । यातं तिस स्थलंषिषे 
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| 
{| सक्तिका खण्डन--अब ता शक्तिका खण्डन करे है । वहिआदिकोषिषे दाहागिकं का्येका 
| 
| 
| 
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सेतुथ परिच्छद्‌ । { ५५५. ) 
{ ता विशेष्यामाकषयुक्त विशिष्टामाव हीं ता दाहका कारण होवे हं । इस प्रकार ता दाहप 
काये प्रति ता उतेजकामाव विशिष्टःरतिषधकके अभावकू कारणता मानणे करके हीं ता 
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उतैजकाभावविशिष्ट प्रतिवधक मणिमेत्रादिकोके विदययमानकाटविषे ता गहरूपं कायर 
। उत्पत्तिकी आपत्तिका निवारण रहो सके ₹े। यतिं ता वह्विषिष अनंतशक्ते तथ! तिन 
शक्तियोके अनन्त प्रागभाव तथा प्रध्वंसाभाव कत्यना करणे व्यथं ही है भर तिन ममिमंवा- 
दिकोषिषे ता गाहर्प काके यक्किवितकारणका विनाशकत्वहप प्रतिवंधकता वहीं हे । 
कितुता दाहका कारणीभत जो तिन मणिर्मत्रादिकोका अभाव है) ता कारणीम्‌त अमभावका 
परतियोगितय हीं तिन मणिमंत्रादिकोकिमे प्रतिबन्धकता है । यतिं ता प्रतिबन्धकता की अन्यथा 
अनुपपत्ति करिकै ता शक्तिफी कलना होड सक नहीं हे इति । 


+ क - £ -- “~ -प्ठै “च्छो च्छ "च" - प्यः - 














0 क । श 


प्ट -दकि~ यक्ष ~ व" - पठः ` छः ~व - च ˆ पछ ˆ - प्यः ` - प पङ" - गल" - ष्च ~ पतः क्क - 2" - - प्छ - "प्तक --काम- ~ ऋ्' -प्ः-~भेक वतै - "का च ~ -प्क पठः -- पोः ` --कुह्ा =-वहा+--द = "स= च्छः "चह "किः ~ पठेः ` "कू 0 ` “स्क "क्का वाह - “दः कोक = = ह वमू ~उ 


सारश्यका खण्डन । 


। अवता सारश्यपदा्थंका खण्डन करे हे । सादश्यका रक्षण-त्हां ता शक्तिकी न्याह सो 
सदशय मी मिन्न पदाथ नहीं है। कितु तद्धित्नसरे सति तंद्रतभूयो धर्मवत्वं सादर्यम्‌ । 
अथं यह-जिसर पदाथंविषे जिस वस्तुका साद प्रतीत होवें है तिश वस्तुपिषे अक्ताधारण- 
स्प करके रये हूए जे बहृतव भरम हे ता बहत्वधर्मव्व हीं तिस पदाभविपे ता वस्तुका साद्य 
है जसे ' चन्द्रदशं सुखम्‌ ' अथे यह-प्ह सुख चन््रमाके सदश्व हे या भकारकौ प्रतीति 
करि ता सखविषे चन्द्रभाका साह्य सिद्ध होवे हे । तहां सो सवता चन्द्रमातें भिनमभी 
 है। तथा ता चन्द्रमा विषे अक्षाधारणरूप करक र्ये हूए ने आहादकरत्व, व्तुखत्व, तेज- 
 स्वित्व, आदिकं बहूत धरम ह ते सवधम ता सुखविषे रहे ह यह हीं ता युखकिषि ता चन्द्रमाका 
सदशय हे। ष्दकृत्य-तहां ' तद्रतभूयो धमेवचं सादृश्यम्‌ ` इतनामातजर हीं जो ता सारश्यका 
लक्षण करते ता छश्षणविषे " तद्धिन्नत्वे सति' यह यह नहीं कथन करते ता प्रतियोगिता- 
रूप कंरिकै ता साहश्यका निरूपक जो चन्द्रमाहैता चन्द्रमाकविषेरहीं ता टलक्षणकी 
अतिव्यापि होती जिस कारणे सो भूयोधमेवव ता चन्द्रमापिषे विद्यमानहींहै।ता 
अतिष्यापि दोषके निवत्त करणे वास्त ता लक्षणाविषे ' तद्धिन्नखे सतिः यह पद कथन 
क्या हे । तहां सो चन्द्रमा ता चन्द्रमतिं भिन्न है नहीं । यातेंता चन्द्रमाविषे ता लक्षणकी 

अतिव्यापि होषै नहीं भौर भरमेयत, ज्नेयत्व, अभिधेयत्व आदिक धमं सवे पदार्थोविषे रहे 
{| यत ट भी ता चन्द्रमाके सदृश हणा चाहिये तके निवर्त करणे वाते तिन धरमोका 
‹ अप्ताधारण ` यह्‌ विशेषण कथन कम्या ह । ते प्रमेयतादिकं असराधारणधमं नटी दै, किंतु 


( 
| धारण धमै है ओर यक्किषितभ्दं ठेके ता सादृश्य व्यवहारंके निवत्त करणे वासते तिने 
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धमं बहूत्वका वाचक “ भूयः ' यह पद कथन्‌ क्या है इति ॥ 





( ५५६ न्यायप्रकार्र 
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तहां सी साहश्यका षरथमे कहां तो जातिकूष होवे है ओर करं उपाधिशप हवै हे । 
तहां यटके सहश पटहे दहांतोंता पट पट वृत्ति पृथिवीलाकिकि जाति हीं सो साहश्यका 
पटक धमं हे ! ओर जसे गोत्व जाति नित्य है तभे अश्वत्व जातिमी नित्य है। इहां निल 
तरूपउपाधि हीं सो सादश्यका घटक धमे है ओर चन्द्रक सहश सुखं ह । दहा भी आह।द- 
करत्वरुप उपाधि हीं सो सारश्यका धटक धमं है। यतिं सो साद्य तिन वव्यादिकि 
पदाथौतें भिन्न नहीं है । किन्तु तिन दव्यादिक पदार्थोविषे दीं अन्तभूत है । यात ते प्रवेरक्तः 
वरव्यादिक सप्त हीं पदाथ ह यह सिद्ध भया इति । 


दति श्रीषत्परमदहसवरित्राजकाचाधश्रीष्ठामिरद्धबानद गिशूज्यपादशिष्येण स्वामिचिदूचनानन्दगिरिणा विरचित 
न्यायप्रकारे कमे, सामान्ध, विरेष, समवाय, अभाव निरूपणं नाम चतुर्थः 
परिच्छेदः समाप्तः ॥ ४ ॥ श्रीगुरम्योनमः ॥ 
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ॐ श्रीगणेडाय नमः । श्रीकाङ्ीदिन्वेश्वगम्पां नमः \ 
श्रीराङ्कगवार्येभ्य) नमः 1 श्रीगुरुभ्यो नमः॥ 


( 

॥ 

| 

अथ न्यायप्रकाशच। | 
पञ्चमपरिच्छेदः। ॥ 
| 

( 

| 

| 





न्नी ( 3 ~प | 
साधम्यं वेधम्यं निरूपण 
तहां पूव द्वितीयपरिष्छेदतिषे पृथिवीआदिक नवद्रव्योक। निरूपण कम्या। ओर तृतीय 
पारच्छेदूषिषे रूपादिकं चोवीस यणोका निरूपण क्या ओर चतुथपरिच्छेशविषे कमे, 
समान्य, विशेष, समवाय, अभाव इन पाच पदार्था निरूपण कपया । यतिं दवितीयपरि- | 
च्छेदे ठेके चतुथं परिच्छेद परथैत तीन परिच्छेदो करिके कणादसुनि उक्तं दरत्यादिकं सप्त 


| 
। 


॥ 


॥ 


पदाथोका निरूपण सिद्ध भया । अब पूवे उक्त दष्यादिक सपर पदाथकि तथा पूरवञक्त पृथिवी | 
आदिक नव कोके तथा पष उक्त रूपादिके चौवीसरणोके साधम्येवधम्योकि निरूपण करणे 
वाप्त इस पचमपरिच्छेदका प्राम करे है । ताके विषे भी प्रथम दव्य १, यण २, कमे ३,। 
सामान्य ४, विशेष५. समवाय द,अमाव७ इन सप पदाथेकि साधन्पैवेधर््पोका निरूपण करे है । 

साधम्य वेधम्येका अथेह समनधमेका नाम साधम्यं है । भर विरुद धका नाम पैधम्पं 





व = = ` ------ ~ = 


॥ 
॥ 
॥ 
1 
॥ 
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हे । सते पदार्थोका साधम्य-तहां द्रभ्यादिकं सप्त पदाथि ज्ञेयत्व, प्रमेथत, भभिधेयत, | 
अस्ति यह चारों साधम्यं होवे है । दहां तेयत-ज्ञानकी विषयताक। नाम हं । | 
ममेयत्-मम(क। विषयताका नाम्‌ हे । अमिषेयत्व-इ शग्द शरोता लेके इत अथैका 
बोध होवो या प्रकारकी इच्छष्प जा शष्यकी शक्तिहंता शक्तिका नाम अभिधारे,ता 
 अभिधाक्री विषयताका नाम अमिधेयत्व है । अस्तित्व-कालके संव॑धका नाम हे । 
साधम्यकी सकल्पना-ते ज्ञयतवादिकं च्पारों द्रव्यादिकं सप पदाथविषिरहे हं । केदैभी ` 
पदूथं तिन ज्ञेयत्वादिकेतिं रहित नहीं हे । ययपि जीवात्म(के ज्ञानकी तथा प्रमाकी विषयता 
सवे पदार्थोकिषे भवती नहीं । तथापि ईश्वरे ज्ञेनकी तथा भरमाकी विषयता तिन सवं पदा- ' 
4 ्थोषिषे संभवे हे। या कारणतें ही ' यः सर्वज्ञः सवेवित्‌' यह शति ता इर सपन्त कहे है। 
यह उक्त तेयत्वादिकं च्थारों सर्वपदाथंवात्ति हेणेतें केवर साधम्यैहीं हवि है । किसके भी 
वैधम्पे होति नहीं इति । दव्यादि छः पदार्थाका साधम्य-द्रव्य, युण, कमे, सामान्य, विशेष, सम- 
वाय इन षट्‌ पदार्थोका मावत साधम्यं ह । तहां मका रक्षण-सुमवयिकार्थप्तमवाया- 
न्यतरसम्बन्धन स॒त्तावस्वं भावत्वम्‌ । अथं यह-समवायसंबेभ कारे वा एकाथंसमवाय 
सेबध करिके जो सत्ताजातिमस है ताका नाम भावत है । 
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( ५५८ ) नप्रायभ्रकाङहा । 


मद्धो र 
| सत्ताक समवाय तथा एकां समवायसम्बन्ध-तहां द्रव्य, यम कमे इन ती नो विषे तों स्तच्च 
{| जाति समवायसंबंष करि रेह है । ओर सामान्य, विशेष, समवाय इन तीन पदार्थोविषे | 
{| सा सत्ताजाति एकाथ समवायसंबध करि रहे हे । तहां जिस द्रव्यशणकमेरूप एकअथकिषे | 
{ सा सत्ताजाति समवायसंवध करि रहे ३ । तिसी दव्यादिरूप एकअर्थविषे ते सामान्यादिकं 
तीनों पदार्थं भी समवायसंवेध करिकै रहे है । याहीका नाम एकाथंसमवायसेवंध है । ययपि || 
समवाय द्रव्ययणादिकोविषे समवायसंवंभ करिके रहता नहीं । किंतु स्वरूपसंबेध करक हीं । 
रहे दै । तथापि ता समवायक्रा स्वरूपसबंध ता समवायस्वरूप ही है । इस प्रकारके एकाथ । 
समवायसंयथ करि सा सत्ताजाति तिन सामान्धादिक तीनों पथविषि रहे है । ॥ 
वेधम्यंका तात्पय॑-्रह उक्त भावत्वधमं अभावविषे रहता नहीं । यतिं सो भावतधमं ता 
भावक्रावैषम्यं है। दस प्रकारभगिमीनो जो धमे जिस जिम परा्थविषे रहे हैसो सो धमे तिस 
तिस पदाथेका तौ साधम्पजनणा। भर तिसतिस पदाथतें भिन्न पदाथ॑का वेधम्यं जानणा इति । 
ू 
॥ 
। 








५९ 


द्रव्यादि पांचोका साधम्य-ओर द्रव्य, गण कमे, सामान्य, विशेषं इन पंच पदाथके तों 
अनेकत्वविशिष्ट भावत तथा समवायित्व वह दोनों साधम्पं होवे हं । तहां दन्यपदाथ प्रथिवी 


जलादिकं मेद करिकै नव पभ्रकारका होवे हे । ओर गुणपदायं रूपरसादिक भेद करिके चोवीस 
कारका हवै है ओर कमे पदाथं उत्कषेपणादिक मेद करिके पांचप्रकारका होवे ह। ओर 
सामान्यपदाथं प्र, अपर भेद करिकै दो प्रकारका होवे हं । ओर भरव्येकं नित्यद्रभ्यविे वृत्ति 
होतें विशेष भी असंख्यात हीं हेव दै । इत रीतिमे तिन द्रव्यादिक पां च पदार्थे अनेक- | 
पणा पूर्वं कथन करि अये ह । तथा ते पचो पूषे उक्तं रतिम भवह्ष मीहे । यतिं तिन 
दव्यादिक पाचों पदार्थोका सो अनेकठविशिष्टमावववष्प साधम्पे संभवे हे। ययपि सो भावलव- 
धूमे समवायविषे भी है । तथा प्रामभावादिक मेद करिकर सो अनेकत्वध्े अभवविषे भी है। । 
| तथापि ता समवायविषे सो अनेकत धर्म है नही । तथा ता अनावकिषे सो भावव रमहै 
नहीं । यतिं सो अनेकत्वविशिष्ट भावव धमे ता समवायक्रा तथा अभावका वैषम्यं हीं ह । भौर 
परतियोगितासंवंध करके वा अयुयोगितासंबध करिफ जो समवायके। वर्तणाहे ताक माम सम- 
वापि है। तहां परतियेगित्षवेध करक वा अनुपोगितासंबध करिकै सो समवाय तिन दवय- 
दिकं पाच प्रदार्थोविषेदहीं रहे है । यह वातत पूं चतुथं परिच्छेदविषे सामान्यके निपण 
{| विषे विस्तार कथन करि आये दै । वें तिन द्रष्यादिके पांच पदाथका सो समवायित्व- 
रूप साधम्य भी सभवे हे इति। 


~> ~~~ = ~~~ क क 


2 ~ >> ~ [क प ~> क ~क 2 च ~ [ उक 9 -न--- न -9ि---9>--9 ४ [9 , , ऋ । क । च  । अ । श 9-०-99 ~ 


 ऋ्यादि चार पदाथा साषम्-ओर द्य, यण, कम, सामान्य इन च्यारो पदर्थोका-सम 
। वेतसमवेतवरत्तिपदायविभाजकोपायिमच्छम्‌ । यहं साधम्य है । इहां समवायसंव॑ध करिकै 
| गहणेहार पदाथका नाम समवेत हे । तहां दष्यविषे समवेत जे दरव्यादिक पदाथ है तिन द्रव्या 
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पश्चम परिच्छेद । ( ५५९ १ 
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दिकं पदार्थोविषे समवेत पदाथेविषे रहणेहारा तथा पृदाथंका विभाजकरेस्ाजो उपाधि ता"? 


ग 


उपाधिमद तिन दव्यादिक च्यारोका साधम्पे हे । जसे कपाटके अवयवषप जे कपाटिका है 
ता कपालिकारूप द्रव्यविषे ते केपाटरूप द्रव्य समवायसेबध कारं रहे है भर ता कपालसूप 


न: 


| द्रभ्यविषे घटरूप द्रष्य समवायसंवंध करिके रहै है । यातं सो घट समवेतसमवेत कट्या जवि ह 


रक 





॥ +नकाकसे 


अथात्‌ सो घट कपाछिकाविषे समवेतकपालोविषे समवेत कट्या जावे है । एमे समवतविष समत 
(| वटरूप दरव्यदिषे व्तेणेहारी दरव्यत्वजाति समेतसमेतवृत्ति कही जवे है । ओर सा द्रव्पतजाति 
पदाथविभाजक उपाधिरूप भी हे । रपी समवेतप्तमवेतवरूति तथा पदाथेविभाजक उपाधिहप 
दरव्यत्वजाति परथिवीभादिक सवेदरव्योविषे रहे ६ै। इस प्रकार केपारादिके अवयवो षे समवेत 








के 


जे घटादिकं, तिन षटादिकेोविषे समवेतजे रपादिक यण ह, तिन सपादक यणेपिष॑ 
| व्तेणेहारी जा युणत्वजाति ह ¦ सा यणत्वजाति भी समवेत समवेतव्रत्ति कही जवं ह । तथा 

सा युणतजाति पदाथंविभाजक उपाधिषरूप मी ₹ । रेस समवेत समवेतव्रत्ति तथा पदार्थ 

विभाजक्र उपाधिषूप यणत्वजाति रश्षादिक सवेयणाविषे रहे हे, इस प्रकार कपाटादि 
। अवयवोपिषे समवेत ने षटादिक ह तिन धटादि्कोविषे समवेत जो कमहं, ता कमविषे 
 वत्तंणेहारी जा कमेत्वजाति ह । सा कमतजाति भी समवेतसमवेतवृत्ति केही जवि ह । आर 
सा कमंत्वजाति वदाथेविभाजक उपाधिषूप भी ह । एसी समवेतसमवतवत्ति तथा पदाथ , 
 पिभाजक उपाधिहप कमैलजाति उतछेपणादिक सर्वैकमोविषे रहे है । इस प्रकार कपालादि 
फोंकिषे समवेत ज घटादिकं द्रव्यै तथा तिन घटादिकं द्रव्योंविषे समवतने युणकमह्‌। } 
ता द्रव्यशुणकमोविषे समवेत जो जातिरूप सामान्यहै ता सामान्यकषि वर्तणेहारा जौ | | 
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सामान्यत्वे धमे पद्राथैविभाजक उपाधिष भी हे । रेषा समवेतसमवेतवति तथा पदाथे- ` 4 
विभाजक उपाधिप सामान्यत्वधमं सतताद्रव्त्वादिकं सर्वसामान्योंविषे रहे है । यतिं द्रष्य, |¦ 
गुण, करम, सामान्य इन च्यारों पदाथक्रिषिषे सो समवेतसमवेतवरत्ति पदाथविभाजक ` 
उपाथिमर्वष्प साधम्पे सभवे हे । यह उक्त धमं विशेषादिके पदाथाविषे रहता नहीं याति 
सो उक्तथमे तिन विशेषदिकोका वेधम्यं हीं रै इति । 

द्रव्यादि तीन पदा्ोफा साधम्ये-ओर द्रव्य, यण, क्र्म इन तीन पदाथाका सृत्तावख 
साधम्यं है । तहां समवायसम्बन्ध करके जो सताजातिका आधयपणा है ताका नाम सता- 
वद है वहां सा सत्ताजाति समवायसम्बन्ध करके दव्य, ण, कमे इन तीन्‌ पदा्थकिषे 
हीं रहे है! यतिं द्रव्य, यण, कम इन तीनोंका सो सत्ताव साधम्यं सम्भवे है इति । 

गुणादिक छः पदार्थोका साधम्यं-अौर द्रब्यपदाथतें भिन्न यणादिक षटृपदाथोके निशणत्व 
| तथा निष्क्रियत्वे यह दोनों साधम्यं होवे है । तहां णके अव्यताभावेवच्वका नाम निर्णत 
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(५६० ) न्याथ॑प्रकारं । 
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। है तथा क्रियकि अत्यतामाववत्वका नाम निष्कियत है । तहां तिन यणादिकं षद्पदार्थो- । 

विषे कोहं भी खण तथा कोई भी क्रियारूप कमं समवायसु्वंध करि रहता नहीं । यतिं / 
तिन यणादिकं प्दर्थोकिषे ता यणक्रियाका अत्यंतामाव हीं रहे है । यतिं तिन खणादिक |; 
पटपदार्थकि निरणत्व, निभ्करियत्व यह दोनों साधम्यं सम्भ है । ओर दव्यपदाथविषे सो | | 
रुण तथा कमे समवायसम्बन्ध करिके रहे है । यातं सो नि्ंणत्व, तथा निष्कियत् धमेता 
न्यक वैधम्ये हीं है । यद्यपि उलिक्षणविषे षदादिक द्रव्य मी निं हीं हवै दै तथा 
निष्कि हीं हवै द । यह वार्ता पूवं द्वितीयपरिच्छेदे आदिविषे विस्तार कथन करि । 


1 
| 
| 
{ | 
| 
। आये द । ओर आकाश, काल, दिक, भला यह च्यारों विथ द्रष्य कमेरूप क्रियं रहित ! 
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हीं होवे हँ । यात ता उत्सतिक्षणावच्छिन्न घटादिकं द्रव्योविषे तथा आकाशादिकं विभु- 
दरव्याविषे ता निर्णत निष्कियत स्राधम्यकी अतिव्याप्ति हीं दोव हे। तथापिता नियेणल 
बद्‌ करिके “ युणवदुवृत्तिधमेव्वम्‌ ` इस साधम्यका ग्रहण करणा । तथा ता निष्कियत्व 
ब्द करिकि ‹ केमेवदवरृत्तिपदाथविभाजकोपाधिमसम्‌ › इस साधम्धका प्रहण करणा, इन 
दोनोका यह अर्थं रै । रुणवाटे पदाथेविषे नरी व्तणेदारारेसा जो धर्मं हेता" धर्मंव्व ' |) 
तथा कर्मवाठे पदाथेषिषि नहीं वचैणेहारा पेता जो पदाथविभाजक उपाधिदहै ता ' उपरि 
मर्व ` यह दोनों तिन यणादिक षटृपदाथाके साधम्य है । तहां घटादिकं दव्योविषे रहणेहारे 
जे घटत्व, द्रव्यत, पृथिवीत, आदिक धमरे, ते घटत्वादिक धमं यणवाटेदिषे तथा कमे 
वाठेविषे अवृत्ति नहीं है । किंतु पादिक यणोवाटे तथा केम॑वटि घटादिकं द्रभ्योंविषे वृत्ति 
ही है। ओर युणकमौदिक पदाथेविषे कोई भी यण तथा को भी कमे समवायसम्बन्ध करिके 
{| रहता नही । यतिं तिन खणादिक षटृपदार्थाविषे यथाक्रमतै रहणेहारे  यणतवे, केतव, । 
सामान्ेत्व, विशेषत, समवायत, अभावत्वं यह षटधमे यणवि पदाथविषे तथा 
 केभवाठे पदाथंविषे अव्रत्ति कदय जवि हँ । तथा ते य॒णत्वादिकं षटधममं॒पदाथंविभाजक 
उपाभिरूष मी ह । एसे यणकमेवाटे पदाथोविषे अवृत्ति तथा पदाथेविभाजक्र उषाधिरप 
युणत्वादिक षटधमे ग्रथाकमतें तिन यणादिक षटृपदा्थोविषे हीं रेह है । दन्यपदाथेविषे 
रहते नही । याति तिन उलात्तिक्षणावच्छितन घटादिकं दरव्योंविषे तथा आकाशादिक विमु- 
्रव्योविषे ता उक्त दोनों साधम्योकी अतिव्यापि होषै नही । ययपि आकाशादिक वषिथु- 
्रब्योिषे ता कमैका अभाव होणेतं आक्राशत्वादिक धमं कभवाटेविषे अबरृत्ति हीं ह । तथापि 
ते आकाशत्व काटतादिके धमं पदाथविभाजक उपाधिरूप नहीं है किंत दरव्यविभाजक 
उपाधिहप है । पतिं तिन भकाशत्वादिक धर्मोक्र ठेके तिन आकाशोदिकं विसुद्रव्योविष ` 
१। ता उक्त निष्क्रियत्व सधिम्यको अतिन्यामि होवे नहीं इति । | 
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सामान्यादि चार प्दारथोका सधम्य-ओर सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव इन च्यारि | 
दाभाका सामान्यहीनत्व साधम्यं हं । तहां समवायसम्बेधं करके जो जातिरूप सामान्यका । 
नह वेणा ३ ताका नाम सामान्यहीनल् है । तहां सो जातिरूप सामान्य समवायसम्बन्ध | । 
करकं द्रव्य, युण, कर्म इन तीन पदार्थोविषे हीं रहे ह । तिन सामान्यारिक च्यारि पदार्थो 
। विषे रहता नहीं । यातं तिन सामान्यादिक च्यारे पदाथाका सो सामान्यहीनत साधर्म्य | 
सम्भवे हं इति। यणकमका साधम्म-ओर यण) कमं इन दोनों पदाथाका अप्तमवायिकारणव | ॥ 
साधम्यं हे अथात्र खण, कमं इन दो पदाथोकिषे हीं भावकायेकी असमवाधिकारणता ! 


क 








रहे हे अन्यकिम्ी पदाथविषे सा असमवायिकारणता रहती नहीं । तहां जन्यद्रव्य, जन्ययण, 
जन्यकमं इन तीनोकूं भावकाये कह हँ। तहा जो जौ द्रव्य जिस निर्न अवयवों करकं 
जन्य हवि हे तिस्र तिस्र अवयवोका संयोगहीं तिस तिस्र द्रव्या अस्षमवायिकारण 
हाव है । जसे ततुरूप अवयवो करिकै जन्य प्रका तैतुवोका संयोग हीं अस्षमवायिकारण 
हवि दं ओर कपाटरूप अवयवो करक जन्य पटका कपाांका संयोग हीं अस्षमवापि- 
कारण होषै है तथा प्रमाणप अवयवो करिके जन्य व्यणकका सो दो परमाणवोका संयोगी 
समवायिकारण होवे हे । यतिं ता द्रग्यषूप काथंकी असमवाधेकारणता तौ केवल एक 
संयोगखणरिषे हीं रोव है ता संयोगतें भिन्न दूसरे किंसी रूपादिक यणविषे वा कमषिषे ता 
दरव्यक्ा असमवापिकारणता हेती नहीं । आर्‌ यणरूप कयिकी अस्षमवापेकारणता तैं यण । 
षिषेभी होवे हे तथा कभेविषेभी होवे है । जपै पटनिष् रूपादिकं यणोकरे तंतुनिष्ठ रूपादिकं 

यण अप्षमवापिकारण हषे ह । आर संयोग विभाग वेग इन तीनों यणोका कमे, असम- | 
वापिकारण हवै है । यह वात्ता तृतीयपरिच्छेदविषे तिस तिस्र णके निरूपणकिि विस्तार 
कथन करि अये ह । ओर कर्मरूप कायंकी अ्षमवाधिकारणता तै केदल यणविषे हीं होवे दै । 

कमेविषे ता कमेक अस्षमवापिकारणता हेती नही । तहा केक कमक तो अमिधाताख्य 
संयोग वा नोदनाख्यसयोग असमवयिकारण हवि है । आर कोक कर्मेका तों य॒रुवरण 
अस्षमवायिकारण हरै ३ । भोर कोक कम॑का तौ दवत्वयुण अस्षमवापिक्ारण रोषै ै। 
। ओर कोक कमेक तों वेगयण अस्षमवायिकारण होवे हे । यह सवं वात्ता पूर्वं चतुथपरिच्छेद 
| दिवे कर्मके निरूपणविषे विस्तारे कथन करि अये दह । इतत उक्त रीति ता भाव कार्की 
। असमवापिकारणता यण पदाथविष रहे हे वा कमेपदाथेविषे रहे हे ता युणकमेते भिन्न द्रव्या 
रिक प्दाथाकिषे सा असमवापिकारणता रहती महीं । यतिं युण कमं इन दोनों पदाथाका 
सो असमवायिकारणतवरूष साधम्थे संभवे हं । असमवाभिकारणत्वका लक्षण-यद्यपि आत्माके 
तञानादिकं यणोविषे किसी भी काको असमवायिकारणता होती नहीं । यतिं तिन ज्ञाना- 
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| दिक यणौविषे ता असमवायिकारणतरूप साधम्येकी अव्या हीं होवे है तथापिता 
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| असमवापिकारणत शब्द्‌ करिके " असमवायिकरारणवृत्तिसत्ताभिनजातिमतम्‌ ' यह साधम्पे 
ग्रहण करणा । अथं यह-असमवायिकारणविषे वर्तणेहारी तथा सत्ताजाति भिन्न 
रे्रीजा जाति है ता जातिम्व हींता युणकभका साधम्यं है । तहां यणकमं हीं 
असमवाथिकारण होवे ह । एसे यणदप अस्षमवायिकारणविषे वर्तगेहारी तथा सत्ताजातिते 
भिन्न युणत्वजाति हीं है ओर ता कर्मरूप असमवायिकारणविषे वत्तेणेहाय तथा सत्ताजातितें 
भिन्न कमेत्वजाति ही ह । सा यणत्वजाति सूपादिक सव॑यणोविषे रहे है । तथा साकम 
त्वजाति उस्षेपणादिक स्वैकर्मोविषे रहे है । यतिं तिन ज्ञानादिक यणोविषे ता उक्त साधम्पेकी 

पापि हवि नहीं । प्दकृत्य-ंहां द्रव्य, यण, कमे इन तीनोविषे वत्तेणेहारी सत्ताजाति 
ठेके द्रव्यपदाथेविपे ता साधम्पेको अतिव्याफरिफे निवृत्त केरणेवसिति त। असमवायिकारण 
वुत्ति जातिका ° सत्ताभिन्न ' यह विशेषण कथन कम्याहे । सा सत्ताजाति अप्तमव। 
यिकारणवृत्ति हदं मी सत्ताते भिन्न नहीं है, यैं ता सत्ताजातिक्‌ ता द्रव्यविषे ता उक्त 
साधम्येकी अतिष्याति होवे नहीं इति 

द्रव्य आर गुणका साधम्ब-आंर द्रव्य, यण इन दो पदाथा ' निव्यानित्योभयत्रृ्तिसत्ता- 
मिन्नजातिमतम्‌' यह साधम्यं हे। अथं यह-नित्य अनित्य दोनोविषे वत्तंणेहारी तथा सत्ता- 
जातितें भिन्न रेसी जा जातिहै ता जातिमच द्रव्यश्णदेनौकरा साधम्यं है । रेसी नित्य अनित्य 
विषे वत्तेणहारी द्रव्यतलजाति है तथा युणलजाति हे। तहां सा दव्यलजाति परमाण अकरा 
शादिक नित्यद्रव्योविंषं भी रहे ह तथा षटादिक अनित्य दरव्येविषेभीरहेहै। दस प्रकार 
गुणत्वजाति भी निव्यशणोविषे भी रह ह तथा अनित्य युगोविष भी रह हे । ते निय अनित्य | 
युण तृतीयपरिच्छेदविषे तिस्र तिस पादिकं यण निरूपणविषे कथन करि अधि हे । यतिं ¦ 
स्‌ द्रव्यत्वजाति तथां यणतजाति नित्य अनित्य दोनाविषे वृत्ति ह. तथा स्ताजातिते 
भिन्न मी हे । एसी नित्य अनित्य उभयत्रेत्ति तथा सत्ताते भिन्न द्व्यलवजाति स्द्रव्योविषे रहे ¦ 
है तथा युणलजाति सवयुणोषिषे रंहे है । याते द्रव्य रुण इन दोनों पदार्थोका सो उक्त 
साधम्थे संमवे हं । प्दङ्त्य-तहा ता दव्यत्व णत्व जातिकी न्थाई नित्य अनित्य दोनोविषे 
वर्तणेहारी सत्ताजातिङं टके कमेपदाथेविषे ता उक्त साधरम्यकी अतिव्यामिके निवृत्त करणेवासते 
| ता नित्यअनित्य-वृत्ति जातिका ‹ सत्ताभिन्न ' यह विशेषण कथन्‌ कम्या ईै। तकं सा | 


सत्ताजाति नित्यअनित्यत्रति हृदं भी सत्तातिं भिन्न दे नही, यापं ता सत्ताजाति केकेता 
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(| कपोविषे ता उक्त साधम्यैकी अतिष्यापि होवे नरहीं,ओर कमं कोई भी नित्य होता नहीं किंतु | 
सवै कमे अनित्य हीं हवं है । यतँ ता केमेवृत्ति कम॑त्वजाति ता स्तात भिन्न हृ भी नित्य | 
|| अनित्य दोनोंषिे रहती नही, कु केवल अनित्यकमेमिे ही रंह ई । यतिं ता कमै- || 


| 


| नातिकं रेके ता कर्मविषे भीता उक्छ साधम्पंकी भतिष्याीपि होवे नही, यद्यपि अभाषत- 


म भी णिरीद्विै 
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धमं ता सत्ताजातित भिन्न मी है तथा अत्यन्ताभाव अन्योन्याभावषप नित्य अभावाविषे ब्रात 
4 होणेते तथा प्रागमाव-पध्वेसाभावरूप अनित्य अभावविषे बति हाणेते नित्य अनित्य उभय- , 
। वृत्ति भी है तथापि सो अमाव धमं जातिरूप नहीं है । यत ता जातिपदके कणे कि | 
¦ ता अभावविषे भी ता उक्त सधम्येको अतिव्याति होवे नहीं इति। | 
4 


` अनित्यपदार्थोका साथम्य-ओर परमाण आक्रशादिक नित्यद््येतिं भिन्न जितनैकी पदार्थं 
{ है तिन पदार्थोक्ा आधित साधम्य हे । तहां कोक अधिकरणगरिषे संयोगस्षमवायादिक | | 
सवधकरिक जो व्तेणा है ताका नाम आभितत हं । गयपिते परमाण अकाशादिक नित्य + 
द्रव्य भी कािकसंबंध करके काटादिकोंविषे रहे है, यं तिन नित्य दव्योपिषि वा भाभितत 
पर्मकरी अतिव्याति हीं होवे ह तथापि स्वं पदार्थाकी आधारताका नियामक जो कारिक- । 
सवथ हे ता काटिक स्षधतं भिन्न संयोगसमवापारिक सम्बन्ध करिके जा वृतिपणा है ताका 
नाम आधितत हे। सो आशभितत तिन मित्य द्व्योकिषे रहता नहीं, किंतु तिन्‌ नित्य दवयति |! 
भन्न पदार्थोषिषे हीं रहै है इति । इति सप्तपदार्थसाधम्येनिरूपणम्‌ । 


दव्याका साव्य वषम्य-अव पृथिवी आदिक नवद्रष्यके साधम्पं वैधरम्योका निरूपण 
रे हं। तहां पृथि १, जठर, तेजरे, वायु ४, आकाश५, काल ६, दिक्‌ ७, आत्मा <, 
न ९ टन नव द्रव्योके समवायिकारणत, युणवच, दव्यत्वृजातिमख, यह तीन साधम्यं 
हवे दै । तहां द्रव्यह्य कायेको वा युगहपकार्यकी वा कये कायेकौ समवायिकारणतां 
द्रव्थर्विपे हं रह हं, अन्पकिमी पदाथेविषे रहती नहीं वथा ते उक्त हपाकिकियण भी 
यथायोग्य तिन पृथिवी आदिक नवे द्रव्योविषे दीं समवायसे्वध किं रहै है, अन्य किसी | 
पदाथेिषे रहते नही । तथा सा द्रभ्यखजाति भी तिन पृथिषी आदिक नवे द्योकिषे हीं | 
समवायसे्ेध कर्कि रहे है, अन्य किसी पृदाथंकिवे रहती मही । पाति तिन पृथिवी आदिक || 
नवे द्रव्योके समवायिक।रणत, युणवव, प्रव्यत्वजातिमत्व यह तीनों साधम्यं संभवे है इति । | 
नित्य द्र््याका सधम्ब-ओर परमाणु आकाशादिक निलद्रव्योका अत्ृत्तित साधम्य ३ । 
तहां तिन नित्यदरव्योका काटिकमसम्बन्धतें भिन्न संयोगसमवायादिक सम्बन्धकर्कि जो किसी 
अधिकरणविषे नहीं वत्तणा हे तका नाम अव्रृत्तिखि ह इति । 


॥ 
( 
पृथिवी, जर, तेज, बायु ओर मनका साधम्य-अर पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन इन पाच ॥ 
॥ 
। 
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रम्यके मृततेतव, करियावस, वेगवस्व, परत्व, अपरत्व यह्‌ पाचों साधम्यं है । 
तहां मूतत्का रक्षण-पृरिच्छित्न परिमाणवच्छं मत्तत्वम्‌ । अथे यह-आकाशादिक 
विभुद्रव्योविषे नहीं व्तणेहारा जो परिमाण है ताका नाम परिच्छि्नपीरमाण ३। अथात्‌ 
आकाशादिकं विसुद्रव्यदृत्ति परममर परमदीषतव परिमाणकूं छोडिके दृसरे सरवपरिमाणका 
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नाम प्रिच्छिन्नपरिमाण हे । रसा परिच्छिल्तपरिमाण तिनि पृथिवी आदिक परँचद्रव्योविषे 
हीं समवायसम्बन्धकरिके रहे है । यह ह तिन उक्त पाचदषयोविष मूनैव दँ ओर क्रिपा- | 
रूप कमं भी समवायसषम्बन्धकीरके तिन पांचमृतदरव्योविषि हीं रहे हे । तथा वेग, प्रत, | 


१ अपरत्व, यह तीनों ण भी समवायसम्बन्ध करके तिन पांचमततद्रव्योषिषे हीं रहे है । यतिं 
तिन पृथिवी आदिकं पांचद्रव्योके ते उक्त मृत्तेख।दिक पांच साधम्य संभवे है। 


आकाश काट दिग्‌ श्रार अतत्माका वेधम-भोर ते मतेत्वादिक पांचाधमे आकाश, काठ, 
दिक, आत्मा इन च्यारि विुद्रव्योविषे रहते नहीं यातं त मतेतवादिक तिन आकाशादिक 


च्यारि विभुग्व्योके वेधम्यं हींहै। इस्तभरकारभअगेभी जो जो धर्मंजिस जिस्‌ द्रव्यक्ा साधम्यं 
होवेहै सो सो धमे तिस तिस द्रव्यत भिन्न दव्यका वेधम्पं हीं जानणा इति। 
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आकाश कार दिग्‌ ओर आत्माका साधम्य-भौर्‌ आकाश, काल, रिक्‌, आला इन च्यारि 
व्योके विभुत्व, परममहत्वपरिमाणवत यह दोनों साधम्ये होवे ह । तहां िधत्वका रक्षण-सुवं 
मुत्तद्रव्यसयोगित्वं विभुत्वम्‌ । अथं यह-तिन "आकाशादिकि च्यारोका जो पृथिवी 
आदिक सृ्वैमूनेद्रव्योके साधि संयोगसम्बन्ध है यह रीं तिन आकाशागिकेविषे विभु है 
ओर परममहर्वपरिमाण भी समवायसम्बन्ध करकं तिन आकराशादिकोविषे हीं रहे है, 
अन्य किसी दव्यविषे रहता नहीं । याते तिन आक्राशादिक स्यारों दव्योके विभु परम 
मह्वपरिमाणवख यह दोनों साधम्पे संभवे हँ इति } शताका साधम्य-ओर पृथिवी, जट 
तेज, वायु, आकाश इन पांच द्रव्योंका भूतत्व साधम्यं है । तहां प्रततका रक्षण-बहिर्रिन्दर 
यग्र (ह्यविशेषगरुणवत्वं भूतत्वम्‌ । अथं यह-बह्यङद्रियजन्य ज्ञनका विषयभूत जो 
विशेषण है ता विशषणववका नाम भूतत्व है । तहं गेध, रस, ४, सरश, शब्द यह 
पांचविरषरण यथाक्रमं च्राण, रसन, चक्षु, त्वक, श्रोत्र इन पाच वाद्यद्रियजन्य ज्ञानक 
विषय रोवे है । ते गेधारिक पचविशेषण यथाक्रमतें पृथिवी, जल, तज वायु .आकश इन पच 
्रव्योविषे समवायसम्बन्ध करके रहे है । यह हीं तिन पृथिवी आदिक पच द्रव्योविषे भूततहै 
द्कृत्य-तहां मनरूप अंतरटद्वियजन्थ ज्ञानक विषथभून सुखडःखादिक विशेषण 
के आत्माविषे ता मूतत्वके छक्षणकी अतिष्यापिक निव्रत्त करणेवासते ता भूतत्वके लक्षण 
वेषे ता ईद्वियका ' बहिः ` यह विशेषण कथन कपया है इति । दितीय रक्षण-अथवा 
त्माव्त्तिविशेषगुणवत्वं भरतत्वम्‌ । अथे यह-आल्माविंषे नहीं व्ेणेहारा जो विरेषद्यण | 
ता विशेषयुणवस्वका नाम भूतत्व है । तहां आत्माकिषे नहीं वत्तेणेहारे ज परवैउक्त गधादिकं 
पच विरेषयणहँ ते गेधादिक पचयण यथाक्रमतें तिन पृथिवीभादिक्र पंचद्रव्योंविंषे रहे है। 


यह्‌ रहीं तिन पृथिवीआदिक प॑चद्रव्योविषे भूतत्व है । प्दकृत्य-तहां भत्मापिषे अवृत्ति । 
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परत्वअपरत्वयणकूं केके मनविषे ता भूतत्वक्रे लक्षणकौ अतिन्पाफिके नित्त करणेवासते 
तिन रार्णोका (विशेष) यह विशेषण कथन क्म्या ह । तहं ते प्रत अपरत षिशेषयुण नहीं 
है फित सामान्ययण द । यतिं ता प्रत्वभपरत्वक् टके मनविषे ता मूतसेके रक्चणक्रौ अति 
वारि होवे नीं इतिं । पचभत ओर आत्माका साधम्य-भर पृथिवी, जर, तेज.वायु,अकाश, 
अला इन षटदरव्यौक। विशवयुणवस साधम्य ह । अयात्‌ इन उक्त पटृदरव्पेषिषिहीं ते 
हपाहिक विशेषण यथायोग्य समवायसम्बन्प करके रहे हं । फल, दिकृ, मनं इन तीन 
द्रव्योषिषे कोटे भी विशेषराण रहता नहीं । यतिं तिन उक्त षटृद्रव्यका सो विशेषशणवखषप 
साधम्यं सम्भवे रे । तहां पृथिवीविपे तौँ शूप, रस, गेध, स्पशे यह च्यारि विशेषण रहे है । 
। ओर जनटविषे तीं शष, रसत, सशे, सेह, सांसिद्धिक द्रवत यह पंच विशेषयुण रहे ह । ओर 
तेजविषे तीं रूप, सशे यह दो विशेषण रहे है । भर वायुकिषे तौ एक सशेविशेषयण रहै 
है । ओर आकाशविषे भी एक शब्दविशेषण रहे है । ओर दैरात्माविषे तँ त्तान, इच्छ, 
प्रयल यह तीन विशेषयुण रहे है । ओर जीवात्माषिषे तौ ज्ञान, इच्छा, सुख, दुःख, द्वेष 
प्रयत्न, धमे, अधमे, मावनाख्यसेस्कषर यह नवविशेषशण रहे है इति ॥ 
। चारि मूताका सधम्यं-पृथिवी, जल, तेज, वायु इन च्यारि दष्योका स्पशव, द्रष्य- 
समवायिक।रणत्व यह दोनों साधम्यं होवे है । तहां सो स्पशंयुण समवायसंबंध करिकै तिन 
थिवीअ्िक च्यारि द्रव्यांविभेहीं रहे हे । आकाशादिक पंच दर्व्योविषे रहता नहीं| 
तँ तिन पृथिदीजदिक च्यारिदरव्योका सो स्पशव साधम्यं सम्भवे है । ओर द्रव्यं 


य 
समवायिकारणता भी तिन प्रथिवीआदिक च्यारि द्रव्योविषे दीं रहः आकाशादिकोषिषि 
रहती नहीं । जसे पाथिव, जीय, तेजस, वायवीय, परमाणवोकू यथाक्रमतें पार्थिव, जटीय, 
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| 
तेजस, वायवीय द्रम्णुकोकी समवायिकरणता होवे है तथा पाय, जलीय, तैजस, वाप- 
वीय द्रयथकोदकू पथाकरमते पार्थिव, जलीय, तेजस, वाप्रवीय उयणकोंकी समवापिकारणत 


होवे हं । इस प्रकार महान्‌ पृथिवी जट तेज वायुपयेते तिप्त तिम पृथिवीभादिक द्भ्य 
समवायिकारणता तिप्त तिस्र पथिवीभादिक दव्यके अवथवोविषे हीं रहै हं । तथा वटपट- 
दिकं द्रव्योंकी समवापिकारणता कपाठर्तत॒ आदिक अवयवाविषे रहे है । दम प्रकारं तिन 
। पृथिवीआदिक चारि द्रव्यौषिषे ही भपणे आपणे सजातीय द्रव्यो समरवापिक्रारणता 
4 हेवे है । ओर आक्राशादिक पच द्रव्योविषे को भी द्रव्य समवायसंबध करिके उखन्न 
{| होता नहीं । यातं तिन आकाशादिकोदिषे दव्यकी समवायिकारणता रहती नहीं । किं 
¶| तिन आकाशादिकेिषे यथायोग्य शब्दादिक यणोकी हीं समवायिकारणता रहे है । ययि 


¦| घटश्रीरादिकं अत्थावयवी द्रव्योषिषे कदं मी द्रव्य समवाय्तेबध करकं उतन्न होता नहीं 
षि 





। 
4 
| 
| 
। 
| 
| 
4 
। 
| 
4 
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{| यात तिने षटशरीरादिक अत्यावयवीयेविषे ता द्रव्यसमवापिकरणत्वह्ष साधम्पकी अब्धा 
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हीं हषे हे । तथापि ता दरव्यक्रमवायिकारणत शब्द करके ° द्रव्यसमवापिकारणवृत्तिद्रष्य- 
{` त्वव्याप्यजातिमत्छम्‌ ` यह सम्य विवक्षित है । अथं यह-द्रव्यके समवायिकरणविषे 
{ वर्नणेहारी तथा दरव्यत्वजातिका व्याप्य देशी जा जातिदहे ता जातिम्व तिन परथिवी 
| आदिक च्यारोका साधम्य है । तहां द्रष्यके समवायिकारणहप तिन पृथिवीआदिक च्पारि 
ई 
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 द्स्पाक्रष प्रथव्‌त्व, जटत्व, तजस्त्व, वाशुत्व यह्‌ च्प्रारा नार्तिपा यथक्रमते ब्रृत्तिमभा 
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{ ई तथा ऋव्यत्वनातिके व्याप्य मी है । सी परथिवीतवादिक च्यारि जाति्यां यथाक्रभते 
| तिन पृथिवीभादिक च्पारोंविषे समवायसंब॑ध करिकै रहे है । ओर जे वटशरीरादिक 
८ 


अंत्यावयवी दव्य किसी द्रव्यक्रे समवायिकारण नहीं होवे है तिन पट शरीरादिकों 
वेषे भीं ते प्रथिवीत्वादिक जातियां रहे है । यातं तिन षटशरीरािक अत्या 
यवीयांविषे भीता उक्त साधम्येकी अव्यामि होवे नहीं । दहं ता द्रव्यसमवापि 
 कारणत्रृत्ति द्रव्यत्जातिकरं ठेके तथा सन्तानातिक्‌ ठेके आकाशादिकि उव्योषिषे ता उक्त 
 साधम्पेकी अतिव्याकिके निद्रृत करणेवासतै ता द्रव्यसमवायिकारणश्रत्ति जातिका | 
 " द्रन्पत्वव्याप्य › यह विशेषण कथनं कपया ३ । तहां सा द्रव्यलनाति तथा सत्ताजाति ता 
 द्व्यत्वजातिका व्याप्य नहीं है । यतिं ता द्रव्य सत्तानातिकूं ठैके तिन आकाशादि 
| ता उक्तं साधम्येकी अतित्यापि होवे नहीं इति। पृथिवी,नर ओर तेजका साधरम्प अर पृथिवी, 
। जल, तेज इन तीन व्रव्येकि रपव, द्रवत्वव, बहिर द्रियजन्य परत्यक्षविषयद्रव्यल यह 
तीनों साधम्य हविं है । तहां सो रूपण तथा दवत्शण समवायसंबंध कारके तिन परथिवी 
आदिकं तीन व्रव्योकिषे ही रहे है, वायुआदिक द्रभ्योविषे रहता नही । ओर चश्चुलकूप 
वादयदद्वियजन्य पत्यक्षज्ञानकौ विषयता भी तिन पृथिवीआदिक तीन द्रन्योविषे हीं रहे है, 
वायुआदिक द्र्योविषे रहती नहीं । यतिं परथिवी, जट, तेज इन तीन दरव्पकि रूपव. दष- 


। 
तवव) बहिररिन्दियजन्यर्यक्षवरिषयद्रव्यत्व यह तीनों साधम्यं संभवे है इति । 
| 
| 
| 
| 
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। 
परथिवी ओर जलका साधम्य-अर पृथिवी, जट इन्‌ दोनों द्रव्यो युरुत्ववस, रसवच ॥ 

ह दोनों साधम्पं होवे हँ । तहां खरुखशण, तथा रसयुण यह दोन खण समवायसवेध कर्कि 
पृथिवी) जल इन दो द्रव्योविषे हीं रहै है, तेजादिकं द्रव्योविषे रहे नी । यतँ ता पृथिवी, । 
ल दोनोका गुरुत्व, रसवत यह दोनों साधम्यं संभ है इति । ॥ 

| पृथिी तजक साधम्य-ओर पृथिवी, तेज दन दोन दरव्ौका। नैमित्तिक द्रवत्व साधम्यं हवै | 
ह । तहं अभिआदिक तेजके संयोगतँ उलन्न भया ज दरवत्व है ताका नाम्‌ नैमित्तिकं इवल | 
। हे । सौ नैमित्तिक द्रवत समवायसेवंध किक घृतलाक्षादिकं पृथिवीकिपे तथा सुषणरजतादिक । 
4 तेजविषे ही रहे ह, अन्यकिसी द्रव्यविषे रहता नही । याते ता पृथिवीतिजका सो नैमितिक ं 


¶| द्रवत्ववेखकूप साधम्यं संभवे हे इति ¦ 


य भीरी [ऋरि ण्णः पः ~ णा किणो ७०.०.०४ 9 "लपे धीक 
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पचम परिच्छद) ( ५६७ ) 

आकाश ओर जीवास्माका साधम्यं-ओर आकाश, जीवातमा इन दोनों द्रव्योके अब्याप्यत्र- | # 
जति विशेषरणवन्व क्षणिकविशेषगुणवक्त यह दोनो साधम्थं हमै हे । तकं आकाशविषि तौ › 
एक शब्द विशेषगुण रहे हं । सो शब्द अव्याप्यवृत्ति भी होवे रे तथा क्रषणिकमभी हविं दहं। 
र जीवात्माविषे ज्ञानादिकं नवे विशेषण रहे ह । ते ज्ञानादिकं नवेविथिषय॒ण अब्याप्यवरूतति 
ं होवे है । ताके विषे भी त्नान,इ्च्छा, सुख, दुःख, द्वेष, प्रयल यह षड्गुण तौ अव्याप्यत्र्नि 
होवे है तथा क्षणिक मी होवे ह । ओर धमै, अधमे, मावनाख्यसंस्कार यह तीन गृण तों 


---- ---------------_---- -- ---~--------~--~-- 


क 


| 
| 
केवट अब्याप्यवृत्ति हीं हवै है, क्षणिक होते नहीं । | 
अव्याप्यत्रात्तका रक्षण~तहां स्पात्यन्ताभावसमानापिकरणत्वमव्याप्यवृत्तित्वम्‌ । इहां 





स्वशब्यकरिके ता शब्यज्ञानादिक अष्याप्यव्रात्ति गुणका भरहण करणा । तिन शब्दज्ञानादि 
कोका आपणे अस्य॑ताभावके साधे जो समानाधिकरणपणाहे यह हीं तिन शगज्ञानादिकों 

विपे अव्याप्यतरृत्तिपणा ह । जसे एक हीं विथु आकरशके भेरि अवच्छिन्न परदेशविषे उन्न | 
भाजो शद्धहे ता शब्दका तिस्री आकाशके वटरादिअवाच्छने प्रदेशविषे अव्यताभाव ! 
रहे है! ता आपणे अत्य॑ताभाकके साथि ता शब्धगणका समानाधिकरण है। अथात्‌ सोः 
एक ही विभु भआकाशता शब्दा तथा ता शश्छके अव्यंताभावका अधिकरण होवें ह । 
इसीका नाम समानाधिकरण हे ! दस प्रकार एक हीं विभु जीवात्माके शरीरअवच्छन्न प्रदेश 
विषे उतन्च भये जं ज्ञनादिक यणं तिनज्ञनािक य॒णोका तिक्षी आसमाके षाद अ 


~ 


च्छन्न प्रदेशविषे अव्यताभावे रहै हे । ता अणे अव्यताभावके साथि तिन ज्ञानां 
यणोंका समानाधिकरण दोव ह । दस रीतिं ता शब्धयुणविषे तथा तिनज्ञानादिक य॒णाविषे 
स्वभत्यंताभावसमानाभिकरणववरूप अन्याप्यवरृततित्व विद्यमान हं । याते आकाश, जवास । 
इन दोनों व्यका सो अव्याप्यत्र्तिषिशेषणवससूप साधम्य सभवे है । 

सणकत्वका सक्षण~-तुतु[यक्षणत्रात्तेष्वसप्रातयाभ्तिं स्षणकत्वम्‌ । अथ यह्‌-तिन 
शब्यूज्ञानादिकोका तृतीपक्षणाक्षिषि वतमान जे ्य॑सदेताध्वंसकाजो पिनि श्रयज्ञनादि 
 कोंविषे भ्रतियोगीपणा है यह रीं तिन शब्यज्ञानादिकेविषे प्षणिकत हे । 

योग्यविभृविरोषगुर्णाविपे शाखकाराका नियम~-त्हां यह शाचकारोका नियम ह यग्य- , 
विभुविशेषयणानां स्वौत्तखृत्तिस्वसमानधिकरणयोग्यवियुविशेषगुणनार्यत्वात्‌ । ¦ 
अथं यह-योग्य रसे जे विसेद्रव्यके विशेषण हं तिन योग्यविभुविशेष यर्णोक्रा स्वरत्तर- ¦ 
वृत्ति तथा स्वसमानाधिकरण रेमे योग्य-विथुविरषयण करिके नाशहोवे है। जेते 
विभु आकाशका योग्य विशेषयुणनो शद्ध हं ता पथमशब्यकाता विभु भाकाशके | ॥ 
योग्यविशेषयुणदप द्वितीयशब्द कारके नाश होइ जवि है। दहं यह ताखयं है-प्रथम। 


क्वि, अ [क 


| क्षणविषे ता आकाशकिषे भेरीदंडसयोगाक्ककारके प्रथम शब्द उसत्न होवे है ओर | 
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५ द्वितीयक्षणाकिि ता प्रथमशब्प्तौ ता आकाशि द्वितीयशब्य उतन्न हवि है । सो द्वितीय । 
९। शब्द ता प्रथम शब्धका नाशक हेव है । यततं तृतीयक्षणविषे ता प्रथम शब्दका नाश हह जाव 
। हे । ता तृपीयक्षणवृत्ति नाशरप ध्व॑सका प्रतियोगीपणा ता परथमशब्दविषे ६ । यह ही | 
{¦ ता परथमशब्धविषे क्षणिकत्व है । इस प्रकार द्वितीयादिकं शब्दोका भी तृताया। 4 
शभ्यों करके तीसरे तीसरे क्षणविंष हीं ष्वेस हेवैहे। ता ध्वस्का प्रतियोगीपण। तिन 
द्ितायादिकं शब्दोविषे विद्यमान है । यह हौं तिन द्वितीयादिकं शश्दोिषे क्षणिकल 
| 





है । इस प्रकार विथु जीवात्मक्रे ज ज्ञानादिकं योग्यविरेषयणदहं तिन ज्ञानािकक्रा ता 


| 


| 


^ ->-->--9- - > 


1 विमुआसाके इच्छदिकं योग्यविरेषरण करके नाश होई जावै है । दहं ह ताखयं हे- । 


भ्ः$+ = श , 
|) 
॥ 


------~-- 


॥ 

| 

। 
प्रथमक्षणिषे ता वियु जीवास्माविषे मनके संयोगतं कोर `ज्ञनारिरूप योग्यविशेषय्ण उन्न 

हेवै है ओर द्वितीयक्षणापिषे निसी जीवालमाविषे कोद इच्छादिहप योग्धविशेष्ण उसन्न | 

। 

/ 

1 

) 








क, क 


विं सो इच्छादि योग्यविशेष्छण ता ज्ञानारिहूप योग्यविशेषरणका नाशक दही 
। यातं तृरतयक्षणविषे ता ज्ञानादिरूप योग्यविशषशणका नाश होई जवि हे । ता त्ती 
क्षणव्र्तिनाशषप ध्वसका प्रतियोगीपणा ता ज्ञानादिहप योग्पविशेषध्णविषे हं । यह दहींति 
ज्ञाना खणोविषे क्षणिकत ह) तहां ता पूवं उक्त नियमर्विषे योग्यविश्चविशेषय्णका 
नशत कायं हं। ओर स्वरत्तरव्रृत्ति स्वस्षमानाधिकरण योग्यविभुविशेषयण कारण ह। 
 पद्कृत्य-तहां प्रथम कायकोटिपिषे स्थित योग्य विक विशेष इन तीन पदोका फटवर्णन केरे 
है। तहां ता उक्त निध्मविषे योग्यः यह्‌पद्‌ जो नहीं कथन करते तौ धमं अधममेहम अदृष्टे । 


) 
) 
} 
) 

 नाशकिषि ता उक्तकारणकरा व्यभिचार हाता । काहे ? ता योग्यविककिशषरणह्प कारणत 
+ ० + । 
? 

} 

॥ 


॥ 
ह } 
हं ॥ 
|) 


बिना हीं कमनाशा नदीके जलसशाद्विकोंकरिके तथा प्रायशित्त करके ता अष्टका 
नाश होई जवि हे । ता व्यभिचार दोषके वैवृत्त करणेवासते ता उक्तनियमापिषे ता पिनाश्य 
` युणक्रा ` योग्य ` यह विशेषण कथम्‌ कन्या ई । तहां सो धमाधमेहप अदृष्ट विभ आसाका 
विशेषण हआ भी योग्य नहं हे, किंतु अपोभ्य है। यते ता अष्टक नशपिषे ता उक्त | 
 कारणका व्यमिचार हवे नहीं । किंवा ता उक्तं नियमविषे ' विक ` यह पद्‌ जौ नही कथन्‌ 

करते तों हपादिक युणाके नाशिषे ता उक्तकारणका व्यभिचार होता। काहि ता । 
 योग्यव्िशिषरणरूप कारणं विना हीं अधिसंयोगादिकां करि ते षटादिकोके रपादिक यण | 
नाश होई जवं है । ता व्यभिचार दोषके निवृत्त करणेवासतौ ता विनाश्यखणका ' विशुद्त्ति ' | 
यह्‌ विशेषण कथन कम्या हं । तहां ते पादिक यण योग्यविशेषरण हए भौ विभुतब्रातति नहीं है । 
करतु प्राथवी आदिक मृततद्रव्यब्रातति ह । यां तिन र्पदिके 
 कारणका व्याभेचार्‌ हवे नेहा । किंवा ता उक्तं ।नेयमेविषे ' वेष ` यह्‌ पद जो नहीं कथन | 


करत ते आकाश आस्मवरृत्ति संयागादिक युणेकि नाशि ता उक्त कारणका व्यभिचार होता। 
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धश्वम परिच्छद्‌ । ( ५६९ ) 


- , 


† 
॥ 


| तैं भ, ® तै नि ९ [+ क 9 ०.५ 
| कित १ ता योग्यविशेषुणरूप कारणत विना हीं करिया जन्य विभागादिकोकरिके ते संयोगा- 
( दिक नाश होड जहे ता व्यभिचार दोपके निवृत्तकरणे वासते ता विनाश्य णका (विशेष, 


कि 


यह विशेषण कथन कष्या है । तहां ते संयोगादिके ता विुदरभ्यके योग्ययुण हूए भी विशेषण । 


नहीं है किन्तु सामान्यय॒ण है । यात तिन संयोमादिकोके नाशविषे ता उक्त कारणका व्यभिचार ! 


|| 
॥ 
। 


क 9 


। । 
¦ ‹ 
५ हवै हां । अव ता उक्त नियमके कारण कोरीविषे स्थित स्वोत्रवृततिःससमागाधिकरण,योग्य, | 
| विशेष इन च्यारे पदोकरा फल वणन केरे हैँ ) तहां वा कारणकोटीषैषे योग्य, विशेष यह दोनों | | 
| प जो नहीं कथन करते तं द्वित्वादिक संल्याका निमित्तकारणरूप अेक्षाबुद्धिका द्वितीय- 
| क्षणविषे उलनहूए अदरक वा संयोगकरिके तूतीयक्षणवरषे ही नाश हीणा चासव 

ओर ता अेक्षाङ्खाडेका ता अदृष्ट कारकं वा संयोग कारके तृतीयक्षणविषे नाश होता नही, | 
। कितु तृतयक्षणविपे उतन्न हूए ॒निर्धिकल्पकक्ञाम करि ही चतु्॑षणविपे ता अपक्षा 
|  बुदिका नाश होवे है । यह वात्तौ पूवं तृतीयपारिच्छेदविषे संख्यारणके निरूपणावेषे विस्ता- | 


१ । 


रते निरूपण करि भये है । ता उक्त. दोषे निवत्त करणेवासते ता नाशकं युणके ‹ योग्य, ॥ 
विशेष ' यह दो विशेषण कथन कप्ये हैँ । तहां सो धमं अध्महूप अचष्ट तौ योग्य नहीं ह | 
| = 


| ओर सो संयोग विशेषगुण नहीं है । यतं ता अच्क तथा सयोगके विवयमानहूए भी ता आगेक्षा | ¦ 
। 








 बुद्धिका तृतीयक्षणविषे नाश होता नहीं । यदपि ता धममेअधमेरूष अटृष्टकी न्यां ता निर्वि | 


| 
| | कत्प्के ज्ञानका भी त्यक्ष होता नहीं । क्रित ता अृष्की न्याह सो निर्विकल्यकेज्ञान भी 
|  अतिडद्रिय दीं हवै तथापि दहं योग्य शब्द करक भत्यकष्ञानका विषयत्व विवक्षित ` 
‹ नहीं है किंतु अतिददियजीतभशून्यतव हीं ता योग्य शब्द करक विवक्षित है । तहां ता | 


धमेअधर्मरूप अरृष्टषिषे तों अृष्टत्वरूप अतिरद्रिय जातिके वियमान होणें सो अतिरंद्रेय 


° ~~, 


नि =) _ निः ~ + 


जातिशून्यत्वरूपयोग्यत है नहीं । ओर ता निर्विकल्यकज्ञानाविषे तों सो अतिदद्वियजाति 
। शून्यत्वहप योग्यत्व रहे ६ । तहां ता निविकत्पकज्ञानमावरवराते जो निविक्रत्पकत षम है ¦ 
सो तौ जातिहप नहीं है करैत उपाधिरूप है । ओर नर्विकल्यकज्ञानव्रातति जा ज्ञानत्वजाति 
है साज्ञानलवनजाति आतिदद्रिय नहीं है कतु साज्ञानतनाति ' नानामि › या भरकारके | 


(क 


मानसपव्यक्षका विषय हीं है । इस रीति ता निर्विकल्पक ज्ञानदं भी योग्यत्व होणेते ता निवि 
कल्पक ज्ञानकरिके ता अपेक्षाबुदिका नाश सम्भवैरहे, तथा ता निर्विकिल्पकज्ञानका भी | 
स्वउत्तरउतन्नहूए योग्यविरेषगण करिके नाश समवे हे । किंवा ता नाशक गुणका “ स्वोत्तर्‌- | 
दृति › यह विशेषण जो नहीं कथन करते तौ पूवं उसन्नहू९ ज्ञान गुण करके उत्तरउलन्न- › 
हूए दच्छायुणका ता उतत्तिक्षणविपे हं नाश होगा चाहिये सोरसादोता नही । ता | 
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( ५७० ) न््रायप्रकाश् । 
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दोषे निवृत्त करणे वासते ता साशक य॒णकरा ' स्वोत्तरव्रृत्ति ' यह विशेषण कथन क्म्या है । 
ईहां स्वशब्द करिके ता विनाश्य णका रहण करणा ता विनाश्ययणते उत्तरषृर्तियण 
ता पूवेठे गुणका नाशक होवे ह । तहां सौ ज्ञानयण ता इच्छायुणके उत्तरब्रत्ति नहीं दै 
किंतु पूवन्रात्ते हे । यते ता प्रवे उतन्नहूए ज्ञानादिकं करिफे उत्तरउतन्रहूए इच्छादिकोक 
नाश हवे नहीं ! करेवा ता नाशक युणका ' स्वस्मानाधिक्ररण ` यह विशेषण जौ नरह 
कथन्‌ करते तों आत्मक त्न इच्छदिकं य्णेका आकराशके शब्धयण करक नाश होण 
चाहिय सो हाता नही, ता दोषके निवृत्त करणे वासते ता नाशक यणका ' स्वस्तमानापे 
करण ' यह्‌ विशेषण कथन कम्या है । दहं भी सखशब्य कर्कि ता विनाश्यणक्रा प्रहण 
करणा ता विनाश्य यणके अधिकरणविषे वत्तेणेहारा यण ही ता विनाश्य गुणका नाश करे 
| हे । तहां सो शब्दगुण तिन ज्नानादिक गुणक आलमारूप अधिकरणाकेषे वत्तेता नह कितु 
ता आत्मत भिन्न आकाशरूप अधिकरणाविषे सो शब्धगुण रहे हे । यतिं ता भिन्न अधिकरण 
वृत्ति शृब्दूयुण करक तिन ज्ञानादिकं खणोका नाश सम्भवता नहीं । इस रीति तिन शब्द 
ज्ञानादिकं गृणोकू क्षणिकरूपता होणेतँ ता आकाश जीवात्माका सो क्षणिक्रविशेपयुणवच्व 
रूप साधम्यं संभवे है इति । इति व्र्यसाधम्येवधम्यानिूपणं समाप्तम्‌ । 
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योवीत गरणाका साधम्य वधम्म | 











अवं पूर्वडक्त रूपादिकं चोवीसगृणाके सधम्यवधम्पका निषूपण कर हे । तहां हष 1 
रस २, गेध ३, सश ४, संख्या ५. परिमाण ६, पृथकत्व ७, संयोग ८, विनाग ९, प्व ३० 
अपरत ११, गुरुत्व १२, द्रवख १३, स्नेह १४, शब्द्‌ १५, बुद्धिः १६, सुख ३५, 
दुःख १८, टच्छा १९. द्रष्‌ २०, प्रयल २१, धर्मं २२, अधमं २२३, संस्कार २४ इन 
चोवीस गुणेकि द्रव्याभ्तत्व, निगृणत्, निष्कियत, युणत्वजातिम, यह च्प्रारीं साधम्यं 
होवे है । तहां ते शूपादिक चौवीसगृण समवायसंबंधकरिके यथायोग्य पृथिवी आदिक नव, 
द्व्योविषे हीं रहे है अन्य किसी पदाथंविष रहते नहीं । याते तिन रूषादिक गुणका सो द्रव्या- 
भ्रितकूप साधम्यं संभवे है ओर तिन रूपादिक गुणोविषे कोद मी गुण वा कमे समवाय॑संबध 

| कारकै रहता नहीं । याँ तिन हषारिक गुर्णोका सो निगुंणख तथा निष्क्रियत स्ाधम्यभी 
सभये हे । ओर यणत्वजाति भी समवायसंबेध करके तिन सपादिक रणोविषे हीं रहे है 
न्य किसी पश्थेविषे रहती नहीं । यातं तिन्‌ पादिक रणेका सो यणत्वजातिमरूप । 


॥ 
साप्यं मी सेम है दति । मृिशृत्तियिणत्-ओर हप, रस, मेध, स्पश, प्रत, अपरलव यणत | 
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एः का 1 पि पि 


शत्व, द्रवत, सेह, वेग, स्थितिस्थापक इन एकादशयणोका मृत्ेवृत्तिगुणत्व स्धम्ये होवे । 
है । तह्य ते रूपादिक एकादशगण पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन दन पाच मूर्चद्व्योविषे हीं 
यथायोग्य समवायसंवधकरि रहे है आकाशादिक वच्यारि अमृतैद्र्योविषे रहते नहीं । | 
यतिं तिन हपादिकं एकादशमुणोका सो मुन्व्र्तिगुणतवद्प साधम्यं सम्भवे हे इति । 
अमूल्वृत्तिगण्व-आर शष्ट, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्म, धर्मे, अधमं भावना- 
ख्यस्स्कार इन दश रणांका अमृततवरृतियणय साधम्यं होवे दे । तहां यह उक्तं शबग्दादिक 


न. 


| 

€ (५ 9 रिषे भ धिषवी थ ४७ द्र , 

दगुण अमू रद्रव्यमाजविपे हीं समवायसेषंध करकं रहे है । पृथिवीभादिके पच मृकद्व्यविषे 
§ 

। 

) 
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रहते नहीं । ताके विषे मी शब्दगृण तीं आकाशदप अमतद्रव्यविषे रहे है ओर उदिभादिक 
वगुण आत्मप अमनैद्रव्यविष रहे है । यापे तिन शब्दादिकं दशगुणोका सो अम्‌ सेवति ( 
 गुणत्वरूप साधम्यं संभवे है इति । उमय वत्तिव-अौर संख्या, परिमाण, पृथकृत्व, संयोग, । 
विभाग दन पच गुणका तौँ मुत्तं अमं उभयत्त्तिगुणत् साधम्यं हवै है । तहा यह संख्या- | 
दिकं पचगुण पृथिवीभादिक पंच मृत्यो वेषे भी समवायसबंध करिकै रहे दै । तथा आकाशा | ॥ 
दिक च्यारि अमर्तद्रव्योधिपे भी समवायसंबेध करिफै रहे है। यतिं तिन संख्यादिकं पचगुणोका | । 
सो मूर्तअमूतै उभयत्रृततिगुणचहप साधम्यं संभवे हे इति । अनेक वृत्तितव-ओंर संयोग विभाग || 
तथा एकरतवसंख्यतिं भिन्न द्विलादिक संख्या तथा एकपृथकत्वतें भिन्न दिपृथक्त आदिक | 


धकृत इन च्यारे गोका अनकवृततिगणतव साधम्यं होषं हे । तहां यह संयोगादिक च्यारो- 4 
॥ 
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नी 


गृण अनिकद्रम्यप्यक्तियोविपे हीं रहै है एक उव्यव्यक्तिविषे रहते नह । यात तिन संयोगा ॥ 
दिकं च्यासँका सो अनेकंवरृनिगुणतह्प साधम्य संवे ह॑ इवि । एकैकटृत्तिलि-ओंर तिन |! 
क्त संयोगादिक त्यारोते भिन्न दूर निरतनकी रूपादिकगुण दै तिन सर्वगर्णोका एकेक- || 
ततिगुणत्व साधम्यं होवे दे । तहां तिन सथोगादिकं च्यारोते भिन्न दूसरे रूषादिक सर्वगुण 
एकएकद्रन्यव्यक्तिषिषि हीं समवायसवध करके रंह है अनेक द्रव्यव्यक्तियों विषे रहते नहीं | ( 
याते तिन पादिक सवेगणोका सो एकैकव्रत्तिगुणत्वह्य साधम्यं संभवे हे इति । | 
विरेषगुणत्-ओर रूप, रस्‌, गध, सश सांसिदिकद्रवत्व, सेह, शग, डाड, सुख, दुःख | 
प, प्रथत, धर्म, अधमे, भावनाग्यसंस्कार इन पोडशगुणोका विशेषगुणत्व साधम्यं 

है । अधौत यह उक्त पोडशगृण न्यायशाख्चविषे विशेषगुण कषये जावि है इति । 
सामान्य गुणत-ओर संख्या, परिमाण.पथकत्व,सयोग, विभागः परत्व, अपरत्व) गुरुत्व | 
नैमित्तिकद्रवत्व, वेग, स्थितिस्थापक इन एकादशगुणोका समान्यगुणत साधम्पे होप 
अथोत्‌ यह्‌ उक्तं एकादशगण न्यायशाञ्चविषे सामान्यगुण क्ये जावे ह इति । 
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एकेकेन्दरय प्राह्यत्व-ओर रूप, रस, गध, स्पश, शश इने पाचका बाह्य एकएक दद्य - | 
य्ाद्ययणल साधम्यं हेव हे । तहां ते रूपादिक पंचगुण यथाक्रमतैं चक्षु, रसन, प्राण, लकृ, | 
भत्र हन वाह्य पेचदेद्ियोकि मध्यपिषे एक एक दंद्रियजन्य भत्यकषज्ञानके विषय होवे है । जैसे रूप, ¦ 
एक चश्दद्वियग्राह्य है, रस एक रसनदद्रिय ग्राह्य है, मेध एक प्राणदंद्रिय ग्राह्य है, स्पशं एक 
त्वक दंद्िय ग्राह्य रै, शद् एक श्रावरदद्रिय प्राह्महै। यतिं तिन शूपादिकि पैचशर्णोका सो 
बाह्य एकेकदद्रियभाह्य यणतवरूप साधम्यं सेभवे है । इहां मनरूप एकं दंद्िय ब्रह्य ज्ञानादिक || 
णोविषे ता उक्त साधम्येकौ आतिव्यापिके निवत्तकरणेवाप्तते ता दद्वियका बाह्य यह विशेषण 
कथन कंय्या है । तहां सो मन बाद्यदद्रियूप नहीं है किंतु अतरदईद्रियकूप है। यतिं ता मन 
ग्राह्य ज्ञानादिकषिषे ता उक्त साधम्थैकी अतिव्याति हवि नहीं इति । 


दीन्द्रिय आद्यत्व-ओर सेख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अप्रत्व, द्रवत, 
, वेग इन दश यर्णोका द्विइद्वियग्राद्च यगत साधम्यं होवे है । तहां इन सेख्यादिक दश 
| 
| 
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यणोका चक्रिय करिक भी प्रत्यक्ष हेव है तथा त्कदद्रिय करिकर भी प्रत्यक्ष हेत ह 
याति तिन उक्त संख्यादिक दश रणोका सो द्विदियम्राह्य खणत्वरूप साधम्यं सेभवै है इति 


अन्तरिन्द्िग ग्राह्ल्-ओर बुद्ध, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न, इन षटृरणोका अन्तर- 
द्वियप्राह्य यणत्वह्प साधम्यं होवे है । तहां तिन बुद्धिआदिक षटृय॒णोका मनरूप अन्तर 
इन्द्रिय करिके हीं परतयक्ष होवे हे । बाद्यचक्चु आदिक दंत्रिय करक भरत्यक्ष होता नहीं । यतिं 
तिन बुद्धि आदिक षट्युणांका सो अन्तरदद्रिय प्राह्यरणत्वहम साधम्यं सेभव है इति । 


अतीद्धियत्-ओर अनुद्धत एसे जे रप,रस.गध,स्पशं यह च्या यण हे तथा युरुत्व निरविक- 
ल्पक प्रत्यक्ष, जीवनयोनिःभयलनः धमे, अधमे, स्थितिस्थापकमावना इन युणोका अतिहंद्वियत । 
साधम्यं हषे है अथात्‌ इन उक्त य॒णोका कि मी दद्विय करं परतयकष होता नहीं इति । 
| 
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कारण यणातन्नत्र-भर तेजःसेयोगहप पाके नहीं उवन्न हूए पसे जे रप, रस, गेध 
शे यह च्यारि यण हँ तथा मध्यम परिमाण एकत संख्या एक पृथकृत, युरुत्व.सांसिदधिक 
व्वत्व, स्नेह, वेग, स्थितिस्थापक इन द्वादशयुणोका कारणयुण उसन्नत साधम्यं होषैहै 


कारण गुणोत्यन्नका ठक्षण~तहां स्वाश्चयसमवायिमानक्तमवेतस्वस्जातीयगुणजन्यस्ं 
कारणगुणात्पन्नत्वमे । अथं यहां रोनां स्वशब्दं करकं पटादिक द्रव्योके रूपादिकं 
गुणका म्रहण करणा तिन रूपादिकं यणोका आभ्रयभूत जे पटादिकंद्रन्य है विन परादिकोके सम 


। 
। ~ दि "नि नुह चा, नः भ" "रध" + " ष्ठो - -- चि~ "हीः - - पा -“ चः“ ष्ठ" “हट ९ पा “ष “क पः प्यः " क ---प्यीत "भण "किपः प्ठी "क~ - प्ते प्क प~ प) ~" प ऋ - प ""ऋ-ष्ठे-- 


| 


जि _ (2) (कः _ > 2 9. = दि> दिद, =-= ~ ०. => --(0 ~ 9. =. ए) _ कि -अ. ०, 79 ~ -^>--<9- न 4 - न भ - न न = >). - क = ~ ----- - 23 


| 
| 
। 
। 
| 


पश्चमपरि च्छेद । ( ५७३ ) 
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 वािकारणहष ते तंतु आदिकं अवयव है तिन ततुआदिकं अपयवमतरविपे समवेत जे रूपादिक 
(| द्र दशगर ते हषादिक गुण ता पटादिक अकवीनिषठश्पादिक द्वादश गुणक रुपलादिक धमे । 
५ करि सजातीय हीं हवे हं । एते ततुभादिकं अवयर्वोकं रूपादिकर द्रादशदणो करिकै यथा 
4 कमते ते पटादिक अवयवीके रूपादिकं द्(दशयम जन्य हवे है अथात्‌ ता अवयवीनिष्टर्पादिक 
रुर्णोके ते अवयवनिष्टशूपादिक शण असमवापिकारण होवे है, इस प्रासं तिन पटादि 
अवयवीयोके रूपादि दादशथणोविषे यथाक्रमते जो तेतुभादिक अवयवाके ूषादिक दादश 
यु्णोकरिके जन्यत्व है, यह ही तिन हमादिक द्रदशखणोविषे कारण उन्नत है,यह्‌ वात 
पूव तरीय परिच्छेदविषे तिस तिस रूपादिक युणकरे निहपगविषे सष करकं कथन करि अये 
ह। यतिं तिन उक्त शूपादिक दादश यणोंका सौ कारणय॒ण उलन्नलरूप साधम्यं सभवे हेइ 
अकारण गुगोतन्नत्-ओर शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छाः देष, प्रप, धमे, अपरम, 
भावना इन दश गणोका अकारणगुणोसन्नत्व साधम्यं होवे हे । तहां आकाश, अत्मा यह 
दोनों नित्य होवे ह । यतं ता आकशका तथा आलत्माका केदभी समवपिकारण हेता 
नहीं । जि कारणके गुणकरिकं ते शब्दादिके देश युण जनप होवे है यतँ तिने धब्दादिक | 
 दश्र्णोका ता उक्त कारणयणोसन्नत्वका अभावहप सो अकारणशणतन्नतवरूप साधम्य 
सरै है इति । पाकर्जाका नही-अ)।र पाकज, रुप, रस, मेध, स्शे तथा पराकज, दत्व 
|  दविलादिक सस्या, दविपृथकलवादिक पृथकत्व, सयोग, बिभाग, प्रत, अपरत इन युणोका 
4 
( 
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तौ सो प्रवैउक्तं कारणयुण उन्नत मी साधम्यं नहीं होरे । तथा सो पूवं उक्त 

कारणगृणडउत्पन्नत भी साधम्य नहीं होवे हे। इति । कमजन्यत्-ओर संयोग, 
विभाग, वेग इन तीत रणोका कमेजन्यत्व साध्ये हवै हे । अथात्‌ यह तीनों यण 
कमेरूप असमवायिकारण करि ही जन्य होवे है । यह वातां तृतीयपरिच्छेदविषे तिस 
तिस युशके निूपणविषे विस्तारते निरूपण करि आगे है । यतिं तिन सेयोगादि तीनोंका सो । 
केमंजन्यत्वहूप साधम्यं सम्भवं हे इति। असमवायिकारणत्व-ओौर रूप, रस, गंध, स्पशे, एकत 
संख्या, परिमाण), एकपृथकृत्व, सांपिद्धिकद्रवत्व, स्नेह, शब्द, स्थितिस्थापक इन एकादश 
शणोंका अस्मवापिकारणतव साधम्यं होवें हे । तहां घटादिके अवयवीयेविषे स्थित हप, रस, 
गध, स्पशे, एकत्व, परिमाण, एकपृथकत हन सपर युणोकरे तों यथाक्रमते कषारादिक अव- 
यवोके हपादिक सप्रगुण असमवायिकारण होवे है ओर जटशूष अवयवीके सासिष्धिक 


दरवेत्वका तथा सेहका ता जके अवयवोंका सांसिद्धिकद्रवत तथा सेह असमवायिकारण 
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 वोंका स्थितिस्थापक अवयवीके स्थितिस्थपिकका अक्षमवापिकारण हिं हे । यतिं तिन उक्त 
। रूपादिक एकादश गु्ोका सो अपपृषायिक(रणलहप सधन्ये सम्भवे है इति । 

{1 निमित्त कार्णत-ओर आलम बुद्धि आदिक नव पिशेषगुणोक। निमित्तकारणल साधम्य 
| हतै हे । तकं आत्मके बदधि आदिक विशेषगणोविपे किसी भी का्यकी असमवायिकारणता 
¦ होती नही फितु केवछ निमिचकरणता ही हविं है । जेमे ज्ञानरूप बुदि, दच्छाक्रा निमित्- 





[च ए 8१९ ~ ®, क क म न [+ 
५ कारण होवे है ओंर सा इच्छा भवृत्तिविे निभिनक।रण हेव हे । ओर सा विहितनिषिद 
1 परवृत्ति, धर्मभपरमविपे निमि्तकारण हेते है। भौर सो धर्मअधं सुखदुःखे निमित्तक।रण 


(> 

। 

। 

4 

्‌ 

। 

के नव + (१ म + भ ॥ 

हषे ह आर भावनास्यसेस्कार स्पतिज्ञ तिथे निभित्क्रारण हेव हे । यतँ आत्मके बुदि || 
आदिक नव पिशेष गृणोका सो निमित्तकारणलरूप सम्य सभे ह इति । ( 
॥ 

। 





दिविध कारणत्व-ओर उष्ण, स्पशे, संयोग, विभाग, गुरुत्व, दवस, वेग इन षट्‌ गृणोका 
द्विविध कारणत्व सापरम्थं दोषे ह अर्थात्‌ असमवापिकारणत्व, निमित्तकरणल दोनों 
कारणता साधम्थं होवे हे । तहां तेजस अवयवोका उष्णैस्पशं तेजस अवयवीके उष्णसपभक्रा 
तीं असमवायिकारण हेष ह । भोर सों उष्णस्पशं परथिवीके पाज रूपादिकोंका निमित्त 
। कारण होवे हे । तैसे भरी आक्राशका संयोग ता ध्वनिरूप शब्दिषे असमवायिकारण हप 
¦ ओर तिसी ध्वनिहष शब्धविंरे भरीर्दडका संयोग निमित्तकारण हवि हे । तैसे वश दलद्रय 
काशका पिभाग ता ध्वनिरूप शब्दकरिपि असमवायिकारण हवे ओर तिी ध्वनिरूप | 
द्दूविवे तिन दोनो वशदलोका विभागं निमिच्तकारण हवे हं । तेते अवयवोका गृरुख अव- 
के गृरुतक। असमवायिकारण हवे हे । तथा सो गुरुत आद्यपतनरूप कमेक भी अस- 
वायिकारण होवे ह । ओर सोई दी गुरुख आपणे आश्रयभूत द्र्यके अमिधताश्यसयो- | 
गका निमिनकारण हवै है । तैसे अवयवींका द्रव अवयवीके द्रवतका असमवायिकारण 
होषि है तथा सो द्रवत्वं आयस्यद्नह्य कमेका भी अप्तमवापिकरारण होवै हे। भर से 
९; हीं द्रवत्व च्णादिकोके पिंडीमावरूप संग्रहविषे निमित्तकारण हों है । तमे अवयवोका वेग 
 अवयवीके वेगका असमवायिकरण हेव दै । तथा सौ वेष¶ आपणे आश्रषनून्‌ दरव्पके कैका 


[क सि 


भी अक्षमवायिकारण हवे हे | ओर सोई वेग आपणे भ्यू द्रव्ये भमिषाताख्प- 
संयोगका निमित्तकारण होवे हे । इस भरकरतँ तिन उष्णस्पशादिक षटगुणोषिवे अकषमवापि- 
कारणता तथा निमित्तक्रारणता दोनों भ्रकारकी कारणता विमान है । यतिं उष्णस्पशं 
संयोग, विभाग, युरुख, द्रवत्व, वेग इन षद््णेका सो दिविधकारणतह्प साधम्यं संभवे 


ना ७००० ७० ण ~ क का. 


॥ 
। 
1 


1 


ॐ ०५” 4 


॥ 
| 
1 


५ । ल 


| 


> - <, - ~ 9, न "9-9-99 ~~~ ^ 4, ~ 4 -८9, , „> "प, 9), क, छ, _ 9), __ 2. _ कि. कि. 





५ 


। 


+ 


न्त 





~~ -----~---- -~--~----- 


ब _ न, न - ~ न - 0) --- 0) न - 0 - > -- 9, क ~र . "क, _ कः , क, _ 


( 
। 
- 
¦ 
( 
| 
। 
॥ 
4 


~> ~~~ 


॥ 


-- ~ --~--* “~ ~-- - = - ~ ~+ ~ ---- ---- -~- ----~ -- * ~ ~~~ ---- - "~~~ -*~ ~~~ --~ श शकण -*+-- ~ ~ - -*~ ~ ~ = = = --+ न्न ~ ~ ~ ~~ 
प~~" कः प ~> - 0 - पथ ` -को - "ठो "पतः - "पैः "वक -पृ-- बु ठः "पङ्क "यक्ः  -च- “चक्क -च- ° -धष- - ~ -प-- ~ @- च~ -चक- - ष्क - च्छः कः " क्क" चि - ऋ-न ` ५7 "ना 


पथ्चमपरिच्छेद । ( ५८७५ ) 


1 क क व 
। ६ इति । अव्याप्यवृत्तित्-भोर संयोग, विभाग, शग तथा बुद्धि आदिक नवयुण इन द्रा 
गृणोका अव्याप्यवृत्नि गुणत्व साधम्यं होवें है । तह्य तिन सेयागादिकोका आपणे अल्यन्ता 
भावके साधि जो समानापिकरणपणा है यहीं तिन संयोगाविकांचिमि अव्याप्यव्रृति 
पणा है । जेस वृक्षको शाखाविषे वानरके संयोगहूए भी ता संयोगका तिसी ब्रक्षके मृर्िषे 
) अव्येताभाव रहे हे ता आपणे अ्यंतामावके साथे ता संयोगका समानाधिकरणपणा हे । 
| यह्‌ हीं ता संयोगविषे अव्याप्यव्रनिपणा ह । इस प्रकार विभाग्क्रिभी जानिटेणा । आर 
 शब्धबुद्धिआदिकोविषे तीं सो अव्याप्य्रततिपणा पूवं द्रव्योके सधिम्यवेधम्यविषे निरूपण करि 
आये सोदहांभी जानिेणा । यदपि पादिक गुण मी उसाततिक्षणावच्छित्न घटादिकं 
विषे अत्ति होणेतें अग्पाप्यत्रृति हीं ६) तथापि दहा सयोगादिकोषिषे अव्याप्यव्रत्तिव शे 
रिक देशिक अबव्याप्य॒ब्नित्व विवक्षित हे । सो देशिकअव्याप्यन्रृतित तिन सूषादिकोषिः 
तर्ही, किंतु तिन रएद्विकोविषे काठिक भव्याप्यन्त्तितव हं । तहां आपणे आश्रयम्‌ 
प्के किसी देशविषे रहणा किसी दशाविषे नहीं रहणा याका साम देशिक अग्पाध्यत्ृत्तित 
। ओर भाषणे भश्रयभूत द्रव्यविषे कोई कारविषे रहणा कोई काटविषे नहीं रहणा याका 
म कालिक अव्याप्यब्ुत्तित हं । यवयपि देश्वरके ज्ञान, इच्छा, प्रयल यह तीनों अव्याप्य 
ति रोतिनहीं, किंतु व्याप्यव्रृत्ति हीं हवे ह । तथापि हां जीवात्माके ज्ञान, इच्छा प्रय 
नका ग्रहण करणा इति । सवषयत-भौर्‌ बुद्धिदच्छा) प्रयत्नः देषः मावना इन पाच यणाका || 
सव्िषयत्व साधरम्पं देवै है । तहां यह बुद्धिआ पचगृण केक वस्तुक विषय करते हूए ! 
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विद्यमान हवे हे विषयत विना होवे नहीं । जैसे ' भय घटः ` इत्यादिक ज्ञान घटादिकं 


वस्तुक विषय करते हूए विद्यमान हव ई । तथा ' सुखं मे स्यात्‌ ` इत्यादिक इच्छा भी 
पुखादिक वस्तुकं विषय करती हदं हीं विद्यमान होवे ह । इस प्रकार प्रयत, द्रष, भावना पह 
तीनों भी कों वस्तुक विषय करते हूए हीं वि्यमान हवे ह । यातं तिन उक्त उदि आदिक पच 
गुणोंका सो सविषयतवरूप साधम्यं संभवे हे दति । अनित्ल-भीर मध, संयोगविभाग्‌, परल 
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४ 


। 
| 
| 
| 
| | 
। 
| अपरत्व, शब्द, सुख, दुःख, द्वेष, धर्म, अधमे, संस्कार इन द्वादश गुणीका अनित्लःमापम्य | 
| हेव है । तहां यह गेधादिकं द्रादशगुण उल्तिविनाशवाे होणेतै अनित्य हीं होवे हँ कोई भी | 
नित्य हेता नहीं । याँ तिन भधादिक द्वादशगुणो का सो अनित्यत्वरूप साधम्यं संभवे हं इति। | 
| 
| 

४ 


क 


नित्यानित्यत्र्तियुणविभाजको पाधिमत्व-ओर प, रस, से, संख्या, परिमाण पृथक्त; गृरुत्व, 
द्वत्व, सह, दि, इच्छा, परयत इन दवादश गुरणोका नित्यानित्य गुणविभाजकोपाधि 

प्व साधम्य हेव हं । तहां यह उक्त रूप रसादिक दादशगुण नित्य मी हैष टं तथा अनित्य 
1) 
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| । भी हवै द । एते नित्य अनित्य रूपरसादिकोंविष वत्तेणहारी तथा मुणविभानक उपाधिहप | 
` सी पत्वरपत्वादिकं द्वादश जातिया है । ते खपत्व रसत्वादिकं द्वादश जातियां यथाक्रम 
५. तिन रूपरसादिक द्वादशगुणो विषे रहे ह । याते तिन रूपादिक द्वादशगुणोका सो नित्य अनित्य- | 

ति गुणविभाजकउपाधिमसरूप साधम्यं संभवे है इति। इतिगृणसापम्येवेधम्यीनिरूपणं समापम्‌। 


इति श्रीमत्परमहतपरिताजकाचाधश्रीष्ठामिउद्धगानेदगिखिधूज्यपादरिष्येण स्वामिचिदरघनानन्दगिरिणा विरचित 
न्याय प्रकार पदाथ द्रव्यगुणानां साधम्यवघ्रम्य निरूपण नाम पचमः 
परिच्छदः समाप्तः ॥ ५ ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 
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| ॐ श्रीगणेशाय नमः । श्रकारीविश्वेश्वगम्यां नमः ॥ 
श्रीमुरुभ्यो नमः ॥ श्रीराड्गवार्यभ्यो नमः। 


अथ न्ययव्रकश्च। 
षष्टपारच्छदः। 
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बुद्धिका साकिस्तिर निरूपण । 


तहं परै तती यपरिच्छेदविषे बुद्धिगुणफा सामान्यते निह्पण कव्या था, अव्र इस 
परिेदविषे तिसी बुदि गुणका विस्तारंते निरूपण करे र । बद्धिफे भट-तहां पूवे नित्ये १ 
निय २ इस भेद करिफ ज्ञानरूप उदि दो भरकारकफी कही थी । ई्रकी बद्व तहां इश्वरकी 
दधि तों नित्य होषै है तथा एक हेहै तथा प्रतयक्षहप होवे ई तथा सवेजगत्‌ विषयक होवे 
हे । जीवात्माकी बुद्धि-जीवात्माकी बद्धे अनिव्य होवे है तथा नाना होवे है तथा प्रत्यक्ष, 
परोक्ष दोनोदप होवे है तथा यक्किचित्वस्तुविषयक होवे है । उत्कं भद-तहां स जीवासाकी 
अनिव्यद्ाद प्रथम अनुभव ३, स्मृति २ इस भेद करिके दो प्रकारकी हवै हं ) 
अचे मव्‌ । 
तेन दोनीषिवे प्रथम्‌ अनुमवका निरूपण केरे हँ । वहां रक्षण-स्पृतिभिन्न ज्ञानं अनु- 
भूवः । अथ यह-स्मृतिते भिन्न रए जो ज्ञनदटैसो ज्ञान अतुभद कट्या जवि रे । जसे 
प्रत्यक्षादक प्रमाण कर्कि उत्पन्न भया जा ' अयं वटः ` इत्यादिक ज्ञान हे सो त्रान स्मृतिपं 
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मभिन्नमी है तथा ज्ञानहष मी है । याते सो अयं घटः, इत्यादिकं ज्ञान अनुभव कद्या जवि है | , 
दकृत्य तहां ज्ञान अलुमवः ' इतनामल्र दह जौ ता अनुभवका लक्षण करते ता ठक्षण- , 
पे ' स्मरृतिभिनम्‌ः ' यह पदन कथने करते तों स्पृतिविषे ता ठक्षणक्री अतिव्यापि | 
ती । जिस कारणत ता अनुभवकी न्याह सा स्मृति भी ज्ञानरूप हीं ह ता अतिव्याप्ति | 
षके निवृत्त करणे वास्त ता ज्ञानका 'स्पृतिभिन्नम्‌) यह विशेषण कथन कम्या ह । तहां ता 
तिषिषि ता स्मृतिकामेद्‌ रहता नहीं । यतिं ता स्मृतिषिषे ता अवभवके टक्षणक्री अतिव्यापि 
वँ नरह, किवा स्मृतिमिन्नम्‌ अनुभवः इतनामत्रदहीं जीता असुभवका ठक्षण करते ता 
क्षणविषे ज्ञानम्‌" यह्‌ पद्‌ नहीं कथन करते तो घरादिकोंविषे ता टक्षणकी अतिव्याति 
ती । जिस कारणं ता अनुमवकी न्याहते षटादिकमभीता स्मृतितैं भिन्नहींहोवैरै।ता 
अकिव्यापि दोषे निन्त करणे वासते ता टक्षणविषे ‹ ज्ञानम्‌ ` यह पद कथन कम्य! ह । 
हां ते पटादिक ज्ञानरूप मही है यतिं तिन वराद्विकोविषे ता असुभवकरे ठक्षणकी अति 
पाति होवे नहीं इति । अदुभवके मेदस प्रकारके उक्तलक्षण करके ठक्षित सो अनुभव 
यथाथभवुभव १, अयथाथेअद्भव २ दस मेद्‌ करके दो भरकारकरा होवे है । 8 
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। तहां ययाथात॒मवका रक्षण-तद्रतितत्परकारकालभवः यथाथनभवः । अथं यह-तिस 


| 
{ परमवाटे पदाथविषे तिस धभेकू्‌ विषय करणेहारा जो अतुभव है सो अनुभव यथार्थअवुभव | 
कट्या जवि है । अथौत्‌ तिस धमेवाठा प्रदाथं है विशेष्य जिश्र षषे तथा सोहं धमे है 
प्रकार जिस विषे ठेस जो अभव ह सो अनुभव यथा्थअलभव क्या नपि है । जैसे अमं 
धटः दत्यादिक अनुभव ह । तहां अयं घटः दस अदभवदिषे घटत्वधमेवाला षट तों विशम्य 
है ओर सो घटत्वधमं प्रकारहै । पाते घटत्वधमेवे घटविषे ता षटत्वधर्मभकारक होणेते 
अयं घटः' यह अनुभव यथाथं अनुभव क्या जावि है । तैसे रजति ' इदं रजतम्‌ ` यह 
अदुभव भी रनतत्वधर्मषाठे रजतविषे ता रजतत्वधमप्रफारक होणतें यथाथंअनुभव कद्या 
जवि हे । पदकृत्य-तहां ‹ तदति तलकारकः यथाथोवुभवः' इतनामनर हीं जौ ता यथार्थं 
अदमवका टक्षण करते ता "लक्षणावेषे भटुभवः यह ष नहीं कथन करते तें 
स्मृतिज्ञानिपिषे ता टक्षणकी अतिव्यापि हाती । काहिति ? जसे सो यथार्थअनुभव घटता 
दिकधभेवलि घटादिकोविे ता घटत्वादिधर्मभकारफ होवे रै । तेसे स षटः' इत्यादिक ययाथ 
मृतिं भी घरतादिक धर्मवाठे घटदिकोविषे ता षटलादि धमेपरकारके हीं है ठता 
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अतिन्याि दोषके निवृत्तकरणे वासते ता ठक्षणकिषे ' अलुभवः ' यह पद कथन कन्या है । 
तहां ता स्मृतिविषे अदुभवरूपता है नहीं । यतिं ता स्मृतिविषे ता यथायथेअलुभकके क्षणक | । 
| 
| 
| 
| 





| 
तिव्याि होवे नहीं । करेवा ‹ तसकारकालुभवः यथाथालुभवः ` इतनामत्र हीं जो ता | 
यथाथ अतुभवक्रा क्षण करते वा लक्षणाप्रेषे "तद्वति यह पद नहीं कथन केरते ता अय- ! 
थाथं अलुभवविषे ता ठक्षणकी आतिव्यापि होती जिस कारणते शुक्तिविषे ' इद रजतम्‌ ' 
यह अयथाथं असुभव भी ता रजतत्वधमप्रकारक हीं है ता अतिव्यािं दोषके निवृत्त करणे 
वासते ता सक्षणिषे तद्वति" यह पद कथन कम्या हे । तहां इद रजतम यह अयथा्थंभलुभव 
ता शुक्तिविषे रजतत्वधमेकूं विषय करता हृआमभी सा शुक्ति ता रजतत्वधमवाटी हं नहीं 
किंतु भरषिद्ध रजत ह ता रजतत्वधमेवारा होवे है । यतिं शुक्तिविषे दं रजतम्‌' यह्‌ अनुभव 
। रजतत्वधमेवाङ पदाथोकेषे रजवेत्वधमभरकारक नहीं हे । यतिं ता अयथाथंभनुमषविषे ता 
उक्त यथाथं अवुभवके क्षणक अतिव्यापि होरे नही । इसी यथाथअलुभवक्ं शाञ्चमिषे 
प्रमा इस नाम करिके कथन करे है इति । 
अब अथायं अकुभवका रक्षण--फर है । तद्भाववतितल्रकारकायभवः अयथा्थनु 
भवः । अथं यह-तिस धर्मके अमावमाटे पदाथेविषे विस धमक विषय करणेहारा जो अदुभव 
\ है सो जलुभव अयथा्थंअनुभव कट्या जि हे अर्थात्‌ तिस ध्मके अभानेवाला प्राथ दै 
| विशेष्य जिस विषे तथा सों धमं हे प्रकार जिस विषेएेसा जो अनुभव है सो अलुमव अय- 


(| यार्थभवुमव कला जाव है । जेसे शक्तिविषे दं रजतम्‌ ' यह अनुभव हे । तथा रज्जुविषे 
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बघ्रपरिच्छेद्र । ( ५.७९ ) 
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(अयं सपः" यह अदुभव है । तहां शं रजतम्‌ हस अदभवविषे रनतत्वधमेके अभाववारी शुक्ति 
विशेष्य ह ओर सो रजतत्वधमं प्रकार है । तैसे भयं सपः" इस अलुभवविषे भी सपंल- ! 
धके अभाववाठी रज्यत विशेष्य है ओर सो सपतवधमं भकार ह। यतिं रनतत्वधरमके अभाव- | 
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वाटी शुक्रिविपे ता रजततवधमेभकारक होणेते “ददं रजतम्‌' यह अुभव अयथाथअनभव 
कट्या जवि है । इस प्रकार सपैतवधमेके अभाववारी रज्जुविषे ता सपेत्वधभेभकारक होणेते (अय 
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 सपः' यह अनुभव मी अयथाथंभनुभव कल्या जव हे । पदकृत्य-तहां इस अयथाथेअनुभवके 





छक्षणविषे भी अनुभवः यह्‌ पद अयथार्थ स्मृतिषिषे अतिव्यापिके निवृत्त करणे वासते है ओर 
^ तदभाववति ' यह पद ‹ ददै रजतं, अयं सैः ' इत्यादिकं यथाथअदुभवापेषे अतिव्यानिके ॥ 
 निव्रन करणे वातत है हति । यथाथानुभवकं भेद्‌-तो पूरवे उक्त यथाथे अनुभव भी भरत्यक्ष १, | 
। अवुमिति २, उपमिति ३, शाम्द ४ दसमेद करिकैं च्यारि भकारक। होवे रै सो च्यारों भकारका | 
| यथार्थं अनुभव प्रमाण करि हीं जन्य होवे है । यतिंता यथाथेअदभवकी न्याह ताका जनक । 
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| पमाका जो करण हेयै है सो भमाण कल्या ज है । जेते त्यक्ष, अदुमिति, उपमिति, 
| शाञद इन च्यारि भकारकी प्मावोके यथाक्रम करणर्प होणेतै भतयक्ष, अलुमान, उपमान, ' 
। शब्द यह च्यारों माण कले जवि है इति । करणका रक्षण तहा पूव माके करणकू भमाण | 
| क्या यततं सो प्रमाणक्ररण करक षित हेणेतँ ता करणके ज्ञानतें विना जान्या जवै 
। 
। 
( 
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भ्रामाण भी प्रयश्च 9. अलरमान २, उपमान २, शब्द ४ इस भेद करिके च्यारि प्रकारका 
ह होवे हे । तहा म्रमाणक्रा रक्तषण~-प्रमाकरण प्रमाणम्‌ । अभ यह-यथाथेअुभवरप 








नहीं । किंतु ता करणके ज्ञानहूष हीं ता प्रमाणक ज्ञान संभवे है । यतिं ता करणका ठक्षण | 
करै है प्यापारवदसाधारणकारणं करणम्‌ । अथं यह-ग्यापारवाला एसा जो असाधार- 
 रणकारण ई सो करण कष्या नावं है । जेस षटदूप काके भ्रति दण्ड करण ह तहां सो दण्ड 
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 भमणरप व्यापाराा मी है तथा अक्षाधारणकारणरूप भी ह । यतिं ता घटरूष कार्यके 
प्रति सो दण्ड करण क्य! जाव है । उस प्रकार प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, श पह च्यार 
प्रमाणमभी व्यापारषाठे भी हषे है तथा तिप्त तिस प्रत्यक्षादिके भरमाके भसाधारणकारम : 
मी होवै है । यातं ते प्रत्यक्षादिक च्यायों तिक तिस भत्यक्षादिक भमाके करण कृष्य जावे हँ । ' 
तिन प्रत्यक्षादिकं च्यारि प्रमाणोंका स्वरूप तथा व्यापार अगि निरूपण करेगे इति । 
व्यापारका क्षण~-अष ता करणके घटक व्यापारका लक्षण कहे है । तज्जन्यत्षे ति 
तज्जन्यननकः व्याप्‌]रः । भथ यह-कारण करिफे जो जन्य होवैहैतथाता कारण 
करिफै जन्य कायका जनकं हेवेहे सो व्यापार कट्या जावे है। जेमे सो भमेण दण्डर्प 
क्रारणं करिके जन्य होवे है तथा ता दण्डश्प कारण जन्य घटष्प कायेका जनकं होवे है । याते 
ता परटहष काकी उततिविषे सो भ्रमण ता दण्डका व्यापार कष्या जवि है । इस प्रकार 
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(८ ५८० ) रथायप्रकाह । 
त 
चश्च आदिक दद्रियका जो घटादिकं विषयके साथि संयोगादिक सम्बन्यदै सो संयोगादिकि › 
सम्बन्ध ता चश्चुभदिक दद्रिय करक जन्यभीदहेतथाता चक्षु आदिक दद्रिय करि | 
जन्य जो घटादिरकोका भरत्क्ष हे ता प्तयक्षका जनक भी हे। यात सो संयोगादिक सवष | 
तिन चश्च आदिक इन्दियोका व्यापार कट्या जावे है । इस प्रकार स्पृतिन्ञानकौ उत्पत्तिविषे ॥ 
पूर्वं अ॒भवकां संस्कार व्यापार हेव हे । ओर सुखदुःखको उतत्तिविषे विहित निषिद्ध | 
कमेका धर्मं अधमे व्यापार हवे हे । तहां धमे अध्मेविपे विहितनिषिद्धकमेकौ व्यापररूपता | 
तथा संस्कारविषे अनुभवी व्यापाररूपता प्रवे तृतीयपरिच्छेदविषे धमं अधर्मे निखूपणविषे 
तथा संस्कारे निरूपणविपे विस्तारौ निरूपण करि अयि है इति । पदकृतय तहां 'असाधारण- ! 
कारणं करणम्‌ ` इतनामात्र हौ जो ता करणका लक्षण करते ता टक्षणविषे ' व्यापारवत्‌ ' | 
यह पद नहीं कथन करते तो ता उक्त व्यापारविषे हीं ता करणकरे ठक्षणकी अतिव्याति होती । | 
काहेतै ? जैसे तिस तित कायेके भति सो करण अस्ताधारण कारण हेव है । तैसे तिस तिक्त 
का्यके भरति सो व्यापार भी असधरणकारण हीं दहरे ता अतिभ्याति दोपके निव्रु्तः 
करणे वासते ता रक्षेणविपे ' व्यापारवत्‌ ` यह पद्‌ कथनं कप्या हे । तहा ता करणकी न्यांई ; 
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सो व्यापार व्यापारवाला होता नहीं । यतिं ता व्याणाररिषे ता करणक्र लक्षणकी अति- 
व्यापि होवे नही । किंवा ' व्यापारवत्कारणं करणम्‌ ` इतनामत्र हींजोता करणका ॥ 
लक्षण करते ता उक्षणविषे ` असतधारण ` यह पद नहीं कथन करते तों ईश्वर 
अदृष्टादिक साधारणकारणोविषे ता॒ठक्षणकी अतिव्यापि होती, ता अतिव्यामि दोषे ' 
निवृत्त करणे वासते ता टक्षणविषे 'अ्ताधारण) यह पद्‌ कथन कम्पा है । तहां सा 
धारणकारणं। भिन्न कारणकां नाम्‌ अक्नाधारण है सो असापारणकारणता तिन ईश्वर 
अदृ्टादिक साधारणकारणोविमरे ई नहीं यात तिन दैरभदशदिक साधारणकारणोरिषे ता | 
करणके क्षणक अतिष्याि होवे नहीं इति । कारणका रक्षण-तहं पूरे व्यपारवाटे अपा |¦ 
धारणकारणक्ू करण कट्या था । यतिं सो करण कारण करके घटित होणें ता कारणके ` 
ज्ञ नते विना जान्या जवि नही, कितु ता कारणक त्तानहूए हीं ता करणका ज्ञान समवे ३ । ` 
यतिं ता कारणका लक्षण कहे ह । अनन्यथासिद्धकायनियतपूर्ववत्तिकार्णम्‌ । 
अथं यह-जो पदाथ अन्यथासिदवस्तुवोतं भिन्न होवे है तथा कायते नियमपूर्वकं पूर्क्षणविपे । 
{| रहे हे सो पदाथ तिप्त काके प्रति कारण कट्या जविहं। जेस दण्ड चक्र कुला क्पाढ 
| आदिक टके भरति अन्यथासिद्ध रासमादिकतिं भिन्न भी है तथा ता वरह कारयत नियम- 
। पूरवैक पूवेक्षणविपे वृति भी ह । यतं ते दण्डिक ता घटके कारण कलये जवे दह । इस 
| प्रकार पररूप काथक्रे तुरी, तंतु, वेम आदिक कारण कषये जावे ह । पदकृत्य--तहां " कथं 
 पुवैशरत्ति कारणम्‌ ` इतनामात्र हीं जो ता कारणका लक्षण करते तौ $लालकी पलीविषे ॥ 
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| तथा रास्षभदिषे ता केरणके ठक्षणको अतिष्याप्रि होती । कहे ? जेषे त॒ दण्डचक्रादिक 
। ता घटरूपं कार्त पू्बरत्ति हेमे दे । तैसे ते रासमकुठालपनीआादिकि भीता धटह्पकायेत 
(| पूवेव्ृ्तिहींहं ता अतिव्यापि दोष निवर्त करणे वरते ता रक्षणविषे ' नियत ` यह 
{ पद कथन क्या है । तहां ते रासभादिक घटमात्रे भरति नियमत पर्तरृनि होति नहीं । कितु 
के देक घटव्यरकतिके प्रति तों पू्ेवृत्ति हविं हं आर केक वटव्यक्तिरे परति पूवैवरृत्ति नहीं 
भी हेवि दै । यतिं ता नियत पदक कणे करकं तिन अनियत पूर्वरत्ति रासभादरिकोषिषे ता 
कारणके ठक्षणकी अतिष्याति होवे नही । किंवा  केयंनियतपूब्रत्ति करणम्‌ ` इतनामात्र 
हीजो ता कारणका टश्षग करते ता ठक्षणविषे ' अमन्यथासिद्ध ` यह प्‌ नहीं कथन 
करते ते दण्डादि कारणव्रचतिरूपं दण्डत्वादिके धमविपे ता कारणक्रे ठक्षणक्री अतिव्यामि 
होती । काह ! जेसे ते दण्डादिक ता षटशूप कायते नियत पूर्व्रतति होवे ह । तैसे तिने 


 दण्डादिकरकि ते रूप दण्डत्वादिक धममभींता घटष्प कयते नियतेपू्ेव्ृत्ति ही होवंदहं। ता 
अ्तिव्याति दोषकरे निवृत्त करणे वासते ता टक्षणविषे ` अनन्यथासिद्ध ` यह पद कथन 
कं 
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पादं । तहां त षूपदण्डल्वादिक धमं ता घटके प्रति अनन्पथासिद्ध नहीं ह कित्‌ अन्यथा- 
सिद्ध हीं द । याते तिन रूपदण्डव्वादिक धमापरषे ता कारणक सक्षणकाी अतिष्यापि हविं 
नह । ओर वास्तवतै विचार करक देखि तों इस अनन्यथासिद पद करिकै ही तिन अन्थ- 
थासिद्ध रासभा मी नित्रत्तिं हह सकर । यर्तिता करणफे ठक्षणविषे ' नियत ` 
इस पदका कट प्रयोजन्‌ नहीं हँ इति । अन्ययासिद्धका रक्षण-तहां अन्यथासिदिषारेक। 
नाम अन्यथासिद्ध है । यातं ता अन्यथास्िदिका रक्षण कहे ई । अपरयहृतनियतपूव 
तिन एव कायस्तभव तद्धित्रल्म्‌ अन्यथािद्धिः। अथ यह-का्ंकं। उतयत्तितै नियम 
रिक पूवेश्रति तथा अवश्य करिक प्रपि रेते जेकारणदहं तिन कारणतिंदहीता कयिकी 
सत्तिके संभवहूए्‌ तिन कारणेति जो मिन्नपणा है ताका नाम अन्यथासिद्धि । जै अवश्य | 
केरिकै भ्रपि तथा नियतेपूवेवृत्ति एसे जे दण्डचक्रदिक कारण ह तिन दण्डक कारणों | 
किहींता घटश्म काकी उलत्ति संभव होर सके है । ठेते दण्ड(रिकि कारणेति भिन्न- 
णा तिन दण्डद्प्‌ दण्डत रासभभादिकोषिषे हं । यह हीं तिन दण्डषपादिकोंविपे अन्पथ। 
सिद्धि है। अन्यथाक्िद्ध-ता अन्यथासिद्धिवारे होणेतें ते दण्डल् देडवव रासभ भिक मन्प- 
थासिद कदय जवि है इति । इसके मेद -तहां ते अन्थथाक्षिदपदा्थं पच प्रकरे हेव ह । । 
। पहिला अन्पवािद्र-तहां जिम्‌ काके प्रति कारणका पूैद्ृत्तिपणा भित सपक 
प्रण कप्या जाव हे । तिस कार्यके प्रति सो रूप अन्यथासिद्ध होवं है जेषे पटादिरूप /' 
। कायक प्रति दण्डचक्रादिषह्पम कारणोका पूर्वृत्तिपणा दइत्वचक्रत्वादिकर्प करं दीं 


| 


| ग्रहण कथ्या जावि है यतंते दण्डत्ववक्रत्वादिक धमं ता ष्टके प्रति अन्यथासिद्ध ' 
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‹ कले जयि दै इस भकार भि निष कये भरति मिप भिस कारणङा जित निप रूप करिकै | 
। पे वृ्तिपणा प्रहण क्या जवि हे । तिप तित्त कर्के प्रतिसोसो रप अन्यथासिद हीं 
होवे है । यह भथम अन्यथाकिद कट्या जवि हे इति १ ॥ 

अब देतीय अन्यथा सिद्धका वणन-करे द जिस कायेके प्रति जिस प्राथेका स्वैतत्र अन्वय 
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व्यतिरेकं नहीं होवे है । किंतु ता कायेके कारणकू के हीं सो अन्वयव्यतिरेक अ्रहण कपया | 

 जविहे सो पदाथंमीं तिक्त कर्थके भरति अन्पथािद होवे है । जैसे घटादिकं कायि ' 

परति ददढादिकं कारणो रपस्पशादिक यणोका स्वतन्त्र अन्वयव्यतिरेक हेता नहीं अथौत्‌ 

। ° रपस पटक रूपाभावे वट(मावः' या प्रकारका अन्वयव्यतिरेक होता नरी, किंतु तिन ॥ 

 हपसरशाधिक गुणोके आश्रयभूत जे दण्डादिक है तिन दण्डादिकोका रहण कर्कि हीं तिन | 

 छपसशदिकं गुणका अन्धयव्यतिरेक तिन घटादिकोके प्रति प्रहण होते है । अयात्‌ ^ दण्ड- § 

 हपससे घटसं दण्डहपाभवे घटाभावः या प्रकारौ ता दण्डादिक्र कारणक अगीकार करक 

हीं तिन र्पसशारिक गुणांक अन्वव्यतिरेक पहण कम्पा जवि है । यतिं तिन दण्ड।द्विकं | 
क(रणोके सपस्पशदिक गग तिन पटादिक कायक भरति अन्यथासिद्ध कषे जति है ₹ति॥२॥ 

अब पसः अन्यथा सिद्धका वणन-कृरं हे । जिप् पदा्थका प्रथम अन्य करती काके प्रति । 

र्त्ृ्तिवणा प्रहण हदे हीं पवात्‌ जिस का्यके भरति पू्वत्तिपणा प्रहण हतै है सो 

पाथ भी तिस कयेके प्रति अन्पथासिद हीं हवै हे । जेते षटारिक कायेकि भरति अकश 

। 

¦ 
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न्पथासिदध होवे है । तहां ता भकाशविषे जो श्द्दगुणका समवायिकारणपण। है यह 
हीं ता आकाशि आकाशव है ता आकाशवष्ष करि हीं ता आकाशका तिन षट- 
दिकके भरति पूरवंवृत्तिपणा कहणा होवेगा । यतिं ता आकाशका प्रथम ता शश्दुरुणके भ्रति 
 पूर्वंबृत्तिपण। परहण रेके हीं पश्चात्‌ तिन षटादिकोकरे भरति पूरववृत्तिषणा रहण हेरा । 
यते सो आकाश तिन घटादिकं कार्यकिं भरति अन्यथामिद हीं हरै है इति ॥ ३॥ 
अव चतुथं भन्यथातिद्धका वणेन करे हँ । भिन्त पदाथेका जिस कयेकरे जनकप्रति पू्ै- 
 वृत्तिपणा ग्रहण हैके हीं जि कायैके प्रति पूवेवृत्तिपणा ग्रहण होवैहै सो पदाथं भी तिस 
कायेके भाति अन्यथाशिद्ध ही हष है । जसे घर्ष का्यके भति कुलालका पिता अन्यथासिद 
होवे हे । तहां ता कुट टके पिताक ता पटशूप क यके जनक कुलाटदय पुत्रके प्रति प्रथम 
 पूवेवरृत्तिपणा प्रहण हेोैके हीं पश्चात्‌ ता पटशूपकायेके प्रति परवेद्त्तिपणा ग्रहण होवे है । यते 
कुछाटपितृतवहप करकं सो कुटालका पिता ता पटशूप कायेके प्रति अन्यथासिद्ध हीं होरे दै । 
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ओर कुलाठत्वशूप कणं तौ सो करालका पिता ता घटका करण दीं हवै हँ इति ॥ ४॥ 
पञ्चमे अन्यया सिद्धका वणेन-ङरे हैँ जिस कायेकरे परति जे कारण नियमत पूरैब्ततित्वहप | | 
कर्के सिद्धै तिन कारणेति मिनन पदा्थेभी तिस कायक भति अन्यथातिद हौ हेवै | 
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पवघरू(त्तत्वरूप करिकै सेद ने देडचेक्रकुलाखादिक | | 
| कारण है पिन कारणेति मिनन जे रासभड्लालपली भाविकं हते रासमापकि ता षररु१ । 
कारये भरति अन्यथातिद हीं होवे है इति ॥ ५ ॥ 
। शका-जैसे घटरूपं कार्थके प्रति ंड।दिकोदूं नियत पूषव्रत्तिपणा है पसे तिन दण्डादिक- । 
विषे रहणेहारे दंडत्वादिक धर्मों तथा रूषसशादिक यणे भी ता घटम कारथके प्रति 
नियत पूरवबरृत्तिपणा है । यातं ते दण्डत्वरूपादिक हीं ता घटके प्रति कारण होवो ओर ते दण्डा | 
दिक ता घटके अन्यथासिद्ध होवो! समाधान-तिन दण्डादिकोविषे तथा तिन्‌ दंडादिगत दडत्व 
रूपादिकोंषिषे ता षटष्म कायते नियतेपूवेवृत्तिपणेके समानहूए भी तिन देडत्वादिकोंकी अपे 
षाक तिन दण्डादिकेकूं घटके प्रति कारणता मानणेविषे लाघव है । यतँ टाषकतै तिन ' 
दडदिकोक् हीं ता घटका करण मानणा उचितं । ( 
राघवके मेद-पो लाधव शरीरत १, उपस्थितिकेत २, सेवंधकत ३ इस भेद करिकं ' 
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तीन प्रकारका हवै है । शररकृत र घव-तहां पणकतें आदि टेक घटादिकाये परयत जितनैकं 
| कार्यद्रव्यं ते कायद्रव्य अनेक अक्यवहूप द्रष्योविषे समवायपब॑ष कारके रहे हँ । जे 

 उयृणुकं तीन द्यक्ष अनेक द्रव्योविषे समवायसंबध करिकै रहे है । तथा चतुरणक च्या 
` उयणुक्रोषिषे समवायसंबध करिकर रह हे । इस प्रकर घटपटादिकं भी अनेक कपारतंतभा 
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| 
दिकं द्रव्योविषे समवायसेषंध कारिक रहे हँ । यतँ यणक्तैँ आदिखेके वटादिकायेपयत सवं | 
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 का्द्रव्योपिषे अनेक उषव्यस्षमवेतत्व धमं रहे ह । ओर महत्वपरिमाण भी तिनं पणकादिक 
घटादि परैत सवं कायंषरव्योकिषे हीं रहे है । परमाणवोकिषे तथा द्यणकोंविषे सो अनेक 

 समवेतत्व धमे भी रहवा नह । वथा महवपरिमाण भी रहता नहीं । ओर तिन यणुकादिक 
्र्योका हीं भ्रस्यक्षज्ञान होवे हे तिन परमाणव्यणुकौका प्रव्यक्षज्ञान होता नहीं । यतं ता 
 प्रतयक्षज्ञानविषे ता अनेकद्रव्यस्मवेतत धमेदूं कारणता मानणी अथवा ता महसक्रं कारणता 
 मानणी । तहां अनेक द्रव्यस्षमवेतत्वके शरीरक अपेक्षा करिके महत्यका शरीर दधु हे याक्रा 
नाम शरीरत छाव है ता शरीरकत ठाषकतें हीं श।खकारेनें ता परत्यक्षज्ञानविषे महक 
कारण मान्या है ता अनेक द्रव्यसमवेतत्व धर्मक ता भरत्यक्षाषे कारण मान्या नर्हौ इति । 
। उपस्थितिकरत राघव-ओौर्‌ जहां एक हीं घटादिकं पार्थिवद्रव्यविषे अभिक सयोगतै रूप 
रस, मेध,स्पश पह चार गुण उतन्न होवे है । तहां गन्धके प्रति रूपके भरागभावकू कारणता कु 
नहीं हवै तथा ता रूपके भरति गन्धके प्रागभावकू कारणता क्थ नहीं हवै ? ठेषी शंकाके 
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भ्ाहूए तहां उपस्थितिकत ठापकतैं ता गन्धे प्रति गंधे प्रागभावकक हीं कारण मान्या हे । | 
तहां प्रतियोगीके ज्ञानतें विना अभावका ज्ञान होता नहीं । यतिं गन्धके प्रति गन्धके प्रागभावकू 

| जो कारण मानिये तों कायैवाचक गन्ध पद्‌ करिकै ता गन्धूप प्रतियोगीकी उपस्थितिक , 
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हए ता गन्यपभागभावकी शीषर हीं उपस्थिति हवे हं ओरता मेधके भ्रति जो पके प्रागना- | 
वक्‌ कारण मानिये तों पपदते ता रूपभतियोमीकी उपस्थितिते अनतरहीं ता रूपके भराग 


| 
| 
| 
| ~ क क 
| 
| 





॥ 
$ 

॥ 
भावक उपस्थिति हेव है। यतिं ता धूप कायके प्रति हपपभागभावनिष्ठकारणताकी अपेक्षा | 
करिके ता बैधपागमावकूं कारणता मानणेदिषे उपस्थितिकत टापव है इत । 
सम्बन्धकृत लाधव-ओर दण्डादिकेकूं जो वटका कारण मानिये तँ तिन दण्डादिकोंका ता | 
घटरूपं का्यके अधिकरणाविपे संयोगादिहप साक्षात्‌ संबध हीं सेभव है । ओर तिन दण्डलवा 
दिकोके दण्डतवारिक धरमकूं तथा हपस्पशादिक गणक जो ता घटके प्रति कारण मानिये ती तिन 
दंडत्वहूपादिकोंका ता घटक अधिकरणविपे साक्षातसेवंप सभवता नही। किंतु तिन दण्डादिषटित 
 स्वाभ्रथदेडसंयोमादिरूष परपरासवध होवे है । देहा स्वशब्द करिके ता दण्डत्वदण्डरूपादिकोका 
ग्रहण करणा । तिन देडतादिकक्रा आध्रपर जो दड हता दण्डका संयोगादिरूप सवभ ता घरक 
अधिकरणविषे हे । यातं तिन देडतवदडपादिकेकफि संबेधकी अपेक्षा करिके तिन दडापिकिका 
सथध खघ है याका नाम संबंधशत राघव है । ता सवधकृत साधते तिन दंडादिकेकरिि हीं | 
ता घटक कारणता संभवे हे । तिन देडत्वदडहूपादिकेंकिषि वा षटकी कारणता संभवती नहीं । 
यतिं ते दण्डत्वदण्डषपादकि ता वटके प्रति अन्यथामद हीं हँ इति । 
गेरवके भी ये तीना मेद-किंवा जैत्र सो लाप पूषै उक्त रीतिं तीन प्रकारका हवै ह । 
तेत गोर भी शरीरत १, उपस्थितिकृत २, सं्वधकरत ३ इस्‌ मद्‌ करिकर तीन प्रकारका हीं 
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| 
होवे हे । ता तीन प्रकारके गरवे उदाहरण तौ ते पूथउक्त हीं यथायोग्य जानि ठेणे । जपे 
महत्वकं शर।रका अपेक्षा कारकं अनकद्रव्यसमवेतत्वकेा शरीर यर्‌ ई याका नाम शरीर- | 
छेत गौरव ई । इस प्रकार उपस्थितिक्त मोरवका तथा संवधरृत गोगवका स्वरूप भी यथा- ` 
योग्य जानिलेणा इति । इस प्रकारके उक्त पचप्रकारे अन्यथासिद पदातिं जो पदाथ 

भिन्न हे है तथा काथके भरति नियमं पूरववृत्ति हेर रै सो पदाथ तिस काके प्रति 
| 
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‹ कारण क्या जवि ह इति । काथका रक्षण-अव्‌ ता उक्त कारणक्े छक्षण विषे प्रविष्ट | 
जोकायदहे ता कायंका टक्षण कहे र । प्रागभावप्रतियोभि कार्यम्‌ । अथं यह-जो 
पाथं प्रागभावका प्रतियोगी होवे हं। सा पदाथ कायं कल्या जवे है। नेसे घटा 
दिकोंकी उलक्तिते पूदं कपाटादिकोविषे ' इह घटो भविष्याति ` इत्यादिक प्रतीतिका विषय 
। जो षटादिकोंका भरागभावे हंता परायमावका भरतियोगीपणा तिन घराटिकेोविषि ह । यह हीं 
तिन घटादिकोविषे काथपणा है हति । कारणके मद-दस प्रकारके पूष उक्त लक्षण कर्के 
लक्षित सो कारण समवापि ३, असमवायि २, निमित्त इसमेद्‌ करक तीन प्रकारका 
हवे है । तहां समवायिकारणका लक्षण-यत्मवेतं कायसुत्पद्यते तत्समवायिकारणम्‌ । 
अथं यह्-जिस द्रव्यविषे समवाय करकं संबद्ध हआ काय उत्पन्न होवे हं । सो द्रव्य ता ! 


(णभ णी णम ० कोनो न्याा कम #णररषषिणणोगिरीषीशरिीीौीिरी 
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कायका समवायिकारण कष्या जवि हे । नेमे तन्तुहूप द्र्थिषे समवाय करिकिं सबद दभा ॥ 
पटरूप कायं उत्फन्न होवे है । यतते तन्तु ता पटफे समवे।यिकारण होवे ह । दस भकारं । 
घटपटादिकं दर्योकिि रूपरसादिक रुणरूप कायं तथा कर्मरूप कायं भी समवाय करि || 
सम्बद्धहए हीं उत्पन्न होवे है । याति तिन रपरसादिक गुणाके तथा कमेक ते वदापटादिक | 
रभ्य समवायिकारण कष्य जावै टै इति । अब दृसषरे असमबायिकारणका लक्षण-कृहे हे । सम- 
वायस्व्मवायिप्तमवायान्यतरकम्बन्धेन समवायिकारणे प्रत्थासन्नतये सति ज्ञानादि- 


(ष) 


। भिन्नत्वे सति कारणं अक्षमवायिकारणम्‌ । अथं यह-जो पदां जिस कारयेके समवायि- 





॥ 
॥ 
| कारणविषे समवायसन्वन्ध करक रद्या हभ अथवा स्वसमवायि समवायसंयेध करकं रद्य | ॥ 
हआ तथा आत्मके ज्ञानादिकं विशेषणेतिं भिन्न हूभा जिस्‌ का्यके प्रति कारण हेव दैसो | 
| 
| 





| 
| 
| 
। 
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पदाय तिम काके प्रति अस्षमवायिकारण कल्या जावि है । असमवापिका मेद-या कटणेते ता अस- | 
मवायिकारणका दो भकारका विभाग सिद्ध हवै है। तहां एक असमवायिकारणका स्वरूप तो यह ६ 
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सुमवाय्‌ सम्बधेन समवायिकारणे प्रत्यासन्ने सति ज्ञानादि भिन्नत्वे च सति कारणम्‌ असम- 
वायिकारणम्‌ ` अथं यह-आपणे कारके समवायिकारणविषे समवायसबध करकं रद्या 


। 

 हूभा ता कारयका जनक होवे हे तथाज्ञानादिकेे भिन्न हषे ६ै। आर दूसरे असमवायिकार- 
| 

| 





८ 
( 
| 

णका स्वशूप ‹ स्वस्षमवायि समवायसम्बन्धेन समवायिकारणे भ्रत्यासन्नत्वे च सति ज्ञानादि 
| भिन्नत्वे च सति कारणम्‌ असमवायिकारणम्‌ ` अथं यह-अपणे का्येके समवा- 
 यिकारणकिषे स्वसमवापि समवायसंबध करक र्या हभ ता काका जनक होवे है । तथा 
्ञानारिकोंमे मिन्न होवे है । पिटका उदारण-अव प्रथम असमवायिकारणके उदाहरण दिखावै 
है । जैसे तन्त॒वोका संयोग प्रप कायेके समवापिकारणदप तन्तुवोंविषे समवायसेवध 





 करिकै रहे है ओर सो तन्तवोका संयोग ज्ञानादिकं यणेतिं भिन्न भी है ओर तन्तुवोके ¦ 
परस्परसंयोग हएत विना प्रटकी उलत्ति होती नहीं । यतिं सो तन्तुसंयोग ता पटका कारण 
भी है । यतँ सो तन्तुस्तेयोग ता पटका असमवायिकारण कट्या जवि हे । दस्‌ प्रकार कपा- 
लोका संयोग घटका असमवायिकारण हेपि ह ओर दो परमाणवोका संयोग अ्मणकका अस- 
मवायिकारण होवै दै भर तीन अणकोंका संयोग पणकका असमवायिकारण होवे है । 
इस प्रकारें सर्वेजन्य द्रव्योके भ्रति अवयवोके संयोग ही असमवायिकारणता होवे हे । इस्‌ 
प्रकार पाकज रूपादिकोके भरति तेजःसंयोगदूं असमवापिकारणता होवे हे । तथा क्रिया प्रति 
अभिघाताख्यसंयोगक्ं तथा नोदनास्यसंयोगकरं असमवायिकारणता होवे है । तथा संयोग, 
।| विभाग, वेग इन तीनोक प्रति क्रियाकरं असमवायिकारणता होवे है । तथा भावपतनरूप शरियाके 
प्रति युरुत्वकूं अस्षमषायिकारणता होवे हे तथा आदयस्यंदनरूप किंपाकं प्रति द्रवत्वं अ प््वा- 


(क) 


पिकारणता हेव रै । तथा द्वितीयादिक पतनोके भति तथा द्वितीयादिकं स्यंदनोके प्रति वेगक 
७ 


/ 


एक ` चव क १ , भ 
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{| असमवायिकारणता हषे है तथा संयोगजसंयोगके भ्रति संयोगदं असमवापिकारणता देवे 
{| है । तथा विभागजविभाग प्रति विभागदूं अस्तमवायिकारणता होत है तथा द्वित्वादिक संख्पाके 
{| भति एकत्व संख्याक अस॒मवापिकारणता रोवे है तथा दवि पृथकत्वादिक पृथक्त्वके भरति एक- 
4 


>. 





पृथकृत्वकू असमवायिकारणता होरे है तथा शग्धके भरति सयोग, विभाग शब्द्‌ इन तीनों 

१/ असमवायिकारणता हवै है । तथा ज्ञानादिकं यणोके भरति भत्ममनःसयोगकं असमषापि- | 
कारणता होवै है । इत्यादिकं सव॑ असमवायिकारणोविषे सा प्रथम अस्षमवापिकारणता रै 
| 

| 

| 


~ 


क 


हे इति। भव दुसरे असमवायिकारणके उदाहरण-दिखावि ह-परादिकं अवयवीयोविषे स्थित जे 
हप, रस, गेध, स्पशे, एकत्वसंख्या, परिमाण; एकपृथकत, युरुतव, दव, सेह, स्थिति- 
स्थापक यह छण हँ । ज हषादिकं रण पूवे प॑चमपरिच्छेद्विषे कारणयण उन्न कहै हं 
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तिन पटादिकं अवयवीनिषटरूषादिकरणेकि ततुआदिकअवयवोके रूपादिकयण हीं यथाक्रमं 
। अस्षमवायिकारण रोवे ह । वहां तिन रूपादिकं काययेकि समवायिकारणदष परादिकोविषे 
तैतुआदिकं अवयवोके रूपादिकयुण समवायरसरबध करिके रहे नहीं, किंतु ते ततुआदि- | 
केके पादिकं युण स्वक्षमवायि समवायसंबध करिकै हीं तिनि प्रादिके अवयवीयोविषे रहे 


।| ह । देहा ख शब्द्‌ करिकर तिन तैतुभादिकं अवयवोके खूपादिक यणोका ब्रहण करणा । ` 
| तिन हपादिकंका समवायिकारण जे तंतुआदिकं अवयव ह तिन तंतुभादिक अवयवोंविषे । 

ते परादिके अवयवी समवायसंवंध करिके रहे हं । इस प्रकार तिन पटादिकं अवयवीयोविषे 
 स्वस्षमवापिसमवायसंवध करिके रदयेहूए ते तन्तुभादिकं अवयवोके पादिक शण तिन 
| पटादिक अवयवीयकि पादिक य॒णोके यथाक्रमतें जनक होवे है तथा ज्ञानादिकं युणोतं 
१ भिन्नभी हे । यतिं ते तन्तुआदिकं अवयवोंके रूपादिक यण तिन पटादिके अवयवीरयोकि 
{| रपादिक गुणोके अस्षमवायिकारण कलये जवि है इति । पदकृत्य-तहा प्रषैउक्त असषमवायि- | 
कारणके लक्षणविषे  जञानादिभिन्नते सति ' यह पद जौ नहीं कथन करते तौ आत्मकं | 


$ 
| 


। 
| 
| 
॥ 
| 


4 
| जञानादिक विशेषयुर्णोविषे ता असमवायिकारणके टक्षणकी अतिष्याति होती । काहे ए । 
{| इच्छाके समवायिकारणदप आत्मापिषे समवायरसंवध केर रद्या हमा ज्ञान ता 
|| इच्छाका जनक होवे है तथा भ्रयलेके समवायिकारणहप आत्माधिषे समवायषबन्ध 
| कर्के रही हू्दसा इच्छाता प्रयतलनका जनक रवै है। तथा सुखदुःखके समवा 

पिकारणदूप आत्माविषे समवायसंबध करिके रदा हभ धमं अधमं ता सुखदुःखका 
| जनक होये है । € रीतिसेँ तिन ज्ञानादिकोविषे भी ता असमवायिकारणेके ठक्षणकी अति 
| व्यात्नि ई हेव रै। ओरते शआनादिक तिन इच्छादिकोके असमवायिकारण हेति नहीं 
4 


रितु निमित्तकारण रोवे दै) ता अतिष्याप्नि दोषंके निवृत्त करणेषास्ते ता लक्षणे | 
ज्ञान्‌ा.दिभिन्नतवे सति ` यह पद्‌ कथन कव्या ह । तहां ते ज्ञानादिक तिन ज्ञानादिकेतिं ॥ 


[1 यी ीरणिषीीषणणिषिषिीषषिषोषिष रिषो गिण किणरर णण णी क" 
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षष्ठ परिच्छेद । ( ५८७ ) 


आनि, = षि, „2. ८9), > 6 दिर किन -पि>> =+ पिज -८पिद० (वन दिके (७), ~ -न > 99 = > "4 ~ 601. दि # कि” = निन, ०० "भि~ -49ि- ~ 0 > क, अ ि । 
॥ 9 1 गीर पोरे 


भिन्न होते नहीं । यति तिन ज्ञानादिकोविषे ता भक्षमवायिकारणके टठक्षणकी अंतिव्यापि | 
हो नौ इति । लक्षणम अमिनिषेक-प्दयपि पटादिक कायेके अक्षमवापिकारणके ठक्षणकी 
तुरीतन्तसंयोगादिक निभित्तकारणविषे अतिष्याति हीं होवै दे । तथापि जेते अस्तमवायि 
कारणे सामान्यलक्षणविपे ज्ञानादिकेतिं मिन्नत्व निवेश क्या है । तभे तितत विस प्राङ्क 
 का्यके अप्षमवापिकारणके लक्षणविषे तिस तिप्र तुरीतेतुसंयोगादिकंतिं भिज्ञतवका निवेःव 
करणा अ्थात्-परसमवायिक्षारणे समवायसंबन्धेन प्रत्यासन्नत्वे सति तुरीतन्त॒षं ¶- 
| 
| 
| 
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गादिभित्नते सतिपटफारणं पयक्तमवायिकरणम्‌ । इस भकारे तिस तिस परादिके 
कायेके तिस तिभ ततुसंयोगादेक असमवायेकारणका विशेष लक्षण करणा । यते निन तुरी 
तेत॒संयोगादिकं निमितकारणविषे तिस तिप पटादिक कायेके असमवापिकारणके टक्चमकी 
अतिव्याप्ति हवै नरह इति । 

अवे तीसरे निमित्तकारणका रक्षणक हँ । तदुभयमित्न कारणं निमित्तकारणम्‌ । 
। अथं यह-परये उक्त समवायिकारणतें तथा अस्षमवापिकारणते भिन्न रेस्ाजो कारण रै 
सो कारण निमित्तकारण कट्या जवे ह । जैसे तुरी, वेम, तंतुवाय आदिक पटे निमित 
कारण हवे ह तथा दंड, चक्र, कुला आदिक घटकं निमित्तक(रण रोवे है । तहां ते 
तुरी वेमादिक ता पटके समवापिकारणरूप ततुवेतिं तथा असमवापिकारणशूप तंतससोगतै 
भिन्न मभीर तथाता पटह्प कार्यके कारणमी हे । यतते तुरीवेमादिक ता पटके निमित 
कारण कटय जवि है । इस प्रकार ते दंडचक्रादिक भी ता घटके समवापिक।रणष्प कपठेति 
तथा असषमवापिकारणरूप कपाटरयोगतें भिन्न मी तथाता वटके करण भी है । यातं ते दण्ड- 
| चक्रादिक ता धके निमित्तकारण क्ये जावे दै । इस प्रकार देश, काल, अदृष्ट, देग्वर, भराम- | 
भाव आदिक निमिनकारणोंविषे भी सो उक्त रक्षण जानिलेणा इति । तहां यह उक्त सम- 
वायि, अ्षमवापि, निमित्तरूप तीन कारण द्रव्य युण कमेूप भावकायेके हीं हवै र 
परष्वसामावहप अभावकायंका तों एक निमि्तकारण हीं होवे हे । समवायिकारण तथा अस्तम- 
| वायिकारण होता नहीं इति । कारणपदाथके भेद-तहां सो परवैउक्तं कारणपदाथं साधारण १, 
| असाधारण २ इस भेद करिके पुनः दो प्रकारका होवे है । असाधारण कारण- तहं पूवेउक्त सम- 
| वापिकारण तथा असमबायिकारण यह दोनों तौ असाधारणकारण हीं होषे रै । निमित्तकारणके 
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भेद-तीक्षरा निमित्तकारण तै साधारण असाधारण दस भेद करिक दो प्रकारका होवै हे ¦ 
अब साधारण कारणका लक्षण-कंहे है कायत्वावच्छित्नकायतानिहपितकारणताश्चाछि 
साधारणकारणम्‌ । अथं यह-कायंत्वधमे किं अवच्छिन्न जा का्थताहै ता कायं 
ता करि निरूपित जा कारणता है ता कारणतावाडा पदां साधारणकरण कष्या जवि 
हे । सो साधारणक!रण दैश्वर१, ता देश्वरका ज्ञान २, देश्वरकी इच्छा ३, ईश्वरका प्रयल ४, 
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( ९८८ ) न्यायध्रकःटो । 
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( 
दिक्‌ ५, काट & ) प्रगिभाव ७, अट ८, प्रतिवन्धकेमिाव ९ इस भद करि नव प्रकारका ॥ 


= ॥, 

। हव ह । तहां जो जो काये उलनन हेव है तिस तिस कार्ये प्रति तिन देश्वरादिक नवो 
ह निमित्तकारण ता हवै है । तिन इश्वरादिक नव कारणेति विना किती भी कार्यकी उवति । 
) 





~ > > 


9 ~ब- ८ 





होती नहीं । यतिं सषकायेमाजविषे षर्चणेहारा जो कायत धमं है ता कायेखधमे करके भव- 
च्छिन्न जा सवैकायैमात्रवृनि कामता ता कायेता करक निरपित जा कारणता है। 
ता कारणतावाटेते इश्वरादिकं नवकारण हीं है । यतिं ते दश्वरदिक नव कारण कायेमत्रिके 
प्रति साधारण निमित्तकारण क्ये जवै है इति । 
अव असाधारण कारणका रक्षण के हे कायंत्वातिरिक्तधमावच्छिन्नकायतानिषूपित- । 
कारणतााछि अक्षाधारणकारणम्‌ । अथं यह-का्यस धमते अतिरिक्त जो ध्रै त | 
ध्म करके अवच्छिन्न जा कर्यताहैता कयेतानिहूपित जा कारणता है ता कारणता- 
॥ 


त 


॥ 

¦ 

वाटा पदाथ असाधारण कारण कष्या जावि हे । जसे कयेत्व धर्मत अतिरिकर जो परत्वधमे । 
हेता षरत्धमे कर्कि अवच्छिन्न जा धटमाजनिष्ट कायेताहे ता कायैता करिके निपित 

जा कारणता है ता कारणतावाटे दंड, चक्र, कुलाल; कषा, कपाटरयोग आणि है ॥ 

यतिं ते देडचकरादिके ता षटरूप काके प्रति अक्ताधारणक्रारण कये जवि हैँ । तैसे पटरूप | 

कारयके प्रति मी तेतु तेतुयोग तुरी वेम ततुवाय आदिक्र भ्षाधारण कारण के जाप | ॥ 

€ क ७9 9 न, रै 

है । इस्‌ प्रकार पूवेउक्त देश्वरादिक नवसाधारण कारणाद छोडिफै जिस जिस कायेके प्रति ( 

नेन कारणहोवैदहै तेते कारण तिसन तिस काये भति भक्षाधारणकारण हीं हविं है इति । । 

प्तयक्ष प्रमाणतां पूव यथाथं अनुभव प्रमाकी सिद्धिवरं ताके करणप प्रभाणका । 

निरूपण कस्या था ता प्रमाणक स्वहपकी सिदि वासते कारणका स्वस्य निरूषण कया ता । 

॥ 

| 

# 

‹ 

॥ 

| 

॥ 
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करणके स्वरूपकी सिद्धि वासते तीन प्रकारके कारणका स्वरूप निहपण कृप्या अव पूर्उक्त 
प्रत्यक्ष, अलमिति, उपमिति, शब्ह्प व्यारिभकारकी प्रमाविषे प्रथम्‌ प्रत्यक्षपरमाके 
निरूपण केरणेवास्तै ता प्रत्यक्षप्रभाके करणरूप परत्यक्षप्रमाणक्रा निरूपण करे है । तहां 
रक्षण-प्रत्यक्षप्रमाकरणं प्रत्यक्षप्रमाणम्‌ । अथं यह-परतयक्षभमाका जो करण होषै है सो 
रत्यक्षपरमाण कट्या जवि हे । जेषे ' अपं वटः ' इत्यादिक प्रत्यक्षभमकि वचश्चभाषक 
द्रिय हीं करण होवे रै । यतिं ते चक्चभदिक दद्िय प्र्यश्चपरमाण क्ये जवि है इति । 
म्त्यक्षममाणके भद्‌-तहां सो प्रत्यक्षप्रमाण बाद्यपरतयक्षपमाण १, अन्तरपत्यक्षपरमाण २ 
दस भेद करके दो प्रकारका होवे दै । बाह्य प्रत्यक्षके मेद्‌-तहां सो बाह्यमत्यक्षभरमाण 
भी प्राणप, रसन २, चक्रु ३, वक्‌ ४, भत्र ५ इस भेद करिकै पच प्रकारका हेवैहै। 
आन्तर प्रत्यक्ष--मनर्प्‌ इद्िय अन्तरमत्यक्षपभमाण क्या जवि है । दोनोकी सस्या ते बाह्य 
अन्त्र दोनों मिलिके सो देद्रियहप भत्यक्षपरमाण षटूपरकारका होवे है । ओर सो दंद्ियरूप 
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षष्ठ वारेच्छेद्‌ । ( ५८९ ) 
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4 अत्यकषममाण दवय ग्राहक १, दरव्यभ्राहक २ इस भेद कर पुनः दो प्रकारका हवे र। 
4 ्रव्यग्राहक-तहां चकष, स्वक्‌ मन यह तीन दद्रिय तों द्रव्यकरे पाकं देवे दै । अग्रादक-्रणः | 
{ रसन, भरोत्र यह्‌ तीन ददरिय, द्रव्ये अग्राहक होत हँ इति । 
मत्यक्षका रक्षण-अब जिस्‌ प्त्क्षपमाके करणरूपहूए चक्ष आदिक दद्रिय र्यश्च | 
माणहूप होवे दह तित्न प्रत्यक्षपभाणका लक्षण कहे ह-इन्ियाथसत्धिकषनन्यं ज्ञानं 
प्रत्यक्षम्‌ । भथ यह-चक्षु आदिकं दद्रियोका घटादिकं अथक साधि जो संयोगदिरूप 
| 





~ 


संबंध है ताका नाम इदियभ्थसन्निकषं है । ता इंद्रि अके सचिकषं करि जन्प जो 
ज्ञान है ताका नाम भत्यक्षन्नान है। जैसे षटशूप अथक साथि चश्च इद्रियके संयोगततम्बन्ध 
| हूएतें अनन्तर " अयं घटः ' या प्रकारका त्ञान होवे हे । यतिं अयं षटः' यह ज्ञान प्रत्यक्ष 
ज्ञान कट्या जाव है । इस भ्रकारनजो जो त्न दद्रिष अथेके सवथ कर्कि जन्परेषे हैमो 
| सो ज्ञान भत्यक्ष हीं हषे हे । पदकृत्य-तहां ‹ ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌  इतनामात्र हीं जो ता प्रत्यक्ष 
ज्ञानक लक्षण करते तो अलुमिति भादिकं ज्ञानोषिषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होती ता 
। अति व्यापि दोषके निवृत्त करणे वाक्ते ता रक्षणविषे दन्ध्िपाथंसनिकषजन्थम्‌' पह एव | 
कथन कपया है । तहां ते भयुमिति आदिक ज्ञान इंत्रिय अके सननिकषे करिकर जन्य नहीं | 
} 

¦ 





कि 


होये है । यतिं तिन अनुमिति आदिक ज्ञानोंविषे ता टक्षणकी अतिव्यापि होवे नही, किंवा 


किरि किि -िनि कि न -- 


इन्व्रियाथेसननिकषनन्यं प्रत्यक्षम्‌ ' इतनामात्र हीनो ता ्रत्यक्षज्ञनक।ा टक्षणकरतेता 
 लक्षणविषे ' ज्ञानम्‌ › यह पद नही कथन करे तों ता सननिकषेके ध्वसविषे ता लक्षणकी' 
अतिष्यापि होती । जि कारणत सो दंद्रिय अथक सन्निकर्षा ध्यंप मी ता सनिकषेषप | 
| 

| 


प्रतियोगी करके जन्य रीं हषे है ता अतिव्याति दोषे निवृत्तकरणे वासते ता टक्षणविषे 
‹ ज्ञानम्‌ › यह पद्‌ क्रथन्‌ कव्या है । तहां ता सन्निकषके ध्वंसविषे ज्ञानहपत। है नदीं । यतं 








| ता सनिकषेके ध्वसविपे ता प्रत्यक्ष्ञानके ठक्षणकी अतिव्यामि हवै नहीं । 
} परतिविम्बादिकाके प्रत्यक्षपर इंका-काचादिकों करक व्पवेहिति पदाथका मी चशक्षुरद्िय 
(| करके भत्यक्ष हवै है । ता प्रव्यक्षविषे ता उक्त ठक्षणकी अव्यापि हीं होवै है। काहितं ! 
त्‌ा काचादिग्यवहित पदाथके साथिता चक्चदियका संयोगक्षम्भन्ध हीं संमवता नही । जो 
कदाचित्‌ व्यवधानवाछे पदा्थंके साथि भी चक्चद्रियका सयोग होता हवे तौ भित्ति 
आदिकों कर्कि व्यवहित पदार्था मी चश्चदंद्धिय करि प्रत्यक्ष हेणा चाहिये । यतिं ता 
{| काचादि व्यवहित पदा्थका परत्य ता दत्रिय अथैके सनिकषे जन्य नहीं ह ! 
{| इसका समधिन-जैे भित्ति आदिक अस्वच्छग्रव्य तेजके निरोधक होवे दह । तेसेते | | 
| काचजखादिक खच्छग्रव्य तेजके निरोधक होते नही । यात निन काचाकि स्वच्छद्रष्योविषे | 4 
4 
4 ( 








सो तैनसयक्षतिय प्रवेश करि ता व्यवीहत पदार्थे साथि संयोगद्ं प्राप होवे है । यतिं 
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(९९० ) स्यायनरकाया । 
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| के श ५ + |} 
| ता काचादिव्यवहित पदार्थे प्रतयक्षविषे ता उक्त ठक्षणकी अव्याति हेत नहीं । ओर अहां 
|  द्पणविषे आपणे सुखका प्रत्यक्ष होवे हे तहां तों इस ॒पुरुषका सो चशषुहदिय प्रथम ता 








 दरपणक्ं प्र होदकै प्श्वात्‌ ता दपैणतें पठे हरिके ता युखके साधि संयोगसंवधवासा होईकै 
| । ता सुखके प्रत्यक्ष उलनने करे हे। यततं ता दषणकी सर्मपत।कारषिषे अपणे सुखके प्रत्यक्ष- 
| जञानक्षिभी ता उक्तं लक्षणकी अब्पात होषै नहीं । ओर ता कारविषे ' दर्पणे सुखं 
{ पश्यामि ` अथं यह-दस दपणेकिषे म अपण खङ्ग देखता हू य। प्रकारकी जा लोकी 
|  प्रतीतिहोषै हे सा प्रतीति तीं भमरूप हीं हे इति । श्रे मत्यक्षपर देका-इसर पूवे उक्त 
 परत्यक्षन्नानके लक्षणकी दैन्वरके परतयक्षज्ञानकषि अव्यामि हीं हेव है । किते ! सो ईश्दरका 
| प्रत्यक्षज्ञान निलय होणें ता इद्रिय भ्थके सनिकषे करके जन्य नहीं ह । समाधपन-सो 
| | 
| 
4 | 








उक्त ठक्षण जीवालमकि जन्पपरत्यक्षका ही कस्या है यतं ता उक्त लक्षणक्रा सो जन्प्रव्यक्च | 


| 


(म क क 


[ ठक्ष्य है सो निव्यभत्यक्च रक्ष्य न्ह हे । आर टक्ष्यमिमि ठक्षणके अवत्तणेका नाम अभ्याति 


ह्‌ 
हे । यतिंता उक्त लक्षणौ ता इरे भरत्यक्षपिषे अग्पापि होवे नही इति । 

अन्यके यहां मरत्यक्षका रक्षण-दरहां कदकम्रन्थक रतो ता प्रत्यक्षज्ञानका यह लक्षण करे 
| 








॥ 
ज्ञनाकरणकं ज्ञनं प्रत्यक्षम्‌ । अथे यह-ज्ञन नहीं है करण निका रेस्ाजो ज्ञानहै | 
ताक नाम प्रत्यक्ष है । तहां ‹ अयं घटः इत्यादिक भव्यकषक्ञानविपे चश्चुभदिक दद्रिय हीं | 
करण होवे ह केर ज्ञान करण होता नहीं । यातं यह उक्त प्रत्यक्षज्ञानका लक्षण सम्भे ¦ 

¦ 





न, 


है । पदकृःय-तहां ‹ ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ ' इतनामात्र हीं जो ता प्रत्यक्षा लक्षण करते ता 
 लक्षणविषे ' ज्ञनाकरणकेम्‌ ` यह प्रद नहीं कथन करते ते अमिति, उपमिति, शाय 
इन तीनों ज्ञनोविषे ता लक्षणका अतिव्याि होती ता अतिष्याति दोषकरे निन्रत्तकरणे 
वासते ता लक्षणविषे ‹ ज्ञानाकरणकम्‌ ` यह पदं कथन कन्या हे । तहां ते अदुमितिभादिकं 
तीनों ज्ञान; ज्ञान अकरणकं नहीं है किंतु तिन तीनों ज्ञानोकाज्ञानहीं करण हो ₹ै। जैसे 
[२ 


 अदुमितिका व्यागिक्ञान करण हो हे ओर उपमितिका सादृशज्ञान करण होवै है ओर 
 शाग्धका प्रज्ञान करण हे है । यह सवै अथं भति सष होगा । मवा ^ जञानाकरण 
| 
| 


{शा च । ` , चा  - + था, । पा । ` अवय, कय अ । 2 । 





प्रत्यक्षम्‌ ` इतनामात्र हीं जो ता प्रत्क्षका लक्षणकरते ता लक्षणविषे ' ज्ञानम्‌ ` यह 
 पृद्‌ महीं कथन करते तौ घटदिकेविषे ता ठश्चणकी अतिष्यामि होती । कहते ? ते षट- 
¦  दिकिभी ज्ञानरूप करण करके जन्य होते नहीं । किंतु दंडादिहप करण करिके जन्य हेव 
५ द ता अतिव्यापि दोषंके निब्रृत्त करणे वासते ता ठक्षणविे ' ज्ञानम्‌ ` यह पद कथन 
+ कप्या हे । तहां तिन घटादिकोविषे ज्ञानख्पता हे नहीं । यतिं तिन षटादिकविषे ता परतयक्ष- 
 ज्ञानके लक्षणकी अतिव्यामि होरे नही । यह.उक्त प्रव्यक्चका लक्षण ता ईश्वरे परत्यक्षमिषे 


| भी वियमान है । जिस कारणत सो ईश्वरका प्रत्यक्ष भी नित्य होणें ता ज्ञानह्पकस्ण | 
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॥ 
( 
\ 


॥ ~ 


षष्ट पारच्छद्‌ । (९९१ ) 

4 न न ० ~ "~ न ० 9 -०-  - म - 
| न ह > न कर 7, 
। करके अजन्य हं है इति । मत्यकषके भेद-इस भकारेके उक्त लक्षण कर्कि ठक्षित सो प्रत्यक्ष । 
 ज्ञान्‌ प्रथम नित्य १, अनित्य २ इस भेद करि दो भकारका हवै है । नित्यप्रतक्ष-तहां ॥ 
ह्वरका ४.६ न, ^ षः (> प्रः ९ ¢ 
ईश्वरका प्रतयक्षन्नान तँ नित्य हवि हे । तथा एकप्रकारका हीं हवि है । अनिट म्तयक्ष-ओंर ' 

| । जीवास्माका प्रत्यक्षज्ञान तौ अनित्य होवे हे । इसके मेद-अओर सो जीवासाका अनित्य 


# 


। 
| 
। 


 प्त्यक्ष्नान भी प्राणज १, रासन २, चश्चुष ३, सान ४, शत्र ५, मानम इसमभेदकरिकि 


| 
१ 
| पटूप्रकारका हषे हे । भ्राणज-घाणहद्रियजन्य प्रतयक्षकं कहे दै । राप्तन-रसनदरद्रिय जन्य 
भयदं कहे हं । चाक्षुष चकु द्रिजन्य परतयकष कहे ह । स्पाशेन-तथा लाच लक- ! 
॥ 
॥ 
> 


2 कदय ध 


 , 


ईदियजन्य भरत्यक्षकू कहे है । भरोत तथा भावण भोहद्रियजन्य प्रत्यक्षकू कहे ह के हे । 

मानक्ष-मनर्दद्रियन्य भ्रत्यक्षक्रं के है इति । पटर मतयक्षकि भद-क्रिवा सो उक्त षट्षकारका । 

र्यश्च निर्विकल्पक १, सविकल्पक २, दस मेद करकं पुनः दो प्रकारका होवे । तथा 

ोकिक १, अलोकरिक २ दकतभेद्‌ करिकै भी पुनः दो भरकारका होपै है इति । $ 
 निविकसर्पक ओर सवरिकरपक प्रतयक्ष-अव ता निर्विकल्पक परत्यक्षका तथा सविकल्पक ° 
त्यक्ता लक्षण कटे हे । तहं प्रकारतानिरू१कं ज्ञानं निर्विकट्पकम्‌ । अथं यह-जनो 
ज्ञान विषयनिष्टमकारताका निरूपक नही हों हे सो ज्ञान निरिकलमक कट्या जे हे। प्रकार 
। तानिरूपकं ज्ञानं सविकल्पकम्‌ । अथ॑ यह-जो ज्ञान विषषनिष्टमकारताका निरूपक › 
होवे हे सो ज्ञान सषिकल्पक कट्या जावे है । इहां यह वासयं है । “ अथं घटः ' इत्यादिक ` 
। जो सविकल्पक ज्ञान है ता सविकल्पकज्ञानकी विषयता धटविषे तथा षटतजातिविषे तथा 
ता घटधटस्वके समवायविषे तीनोविषि रीं रहै । तहां घटविषे तौ विशेषतास्य विषयता ? 
रहे दै ओर षटत्वजातिंविषे भरकारतार्य विषयता रहे है ओर समवायि संसैतार्य ' 
। विषयता रहे है। ओर जिस जिस ज्ञानकी जा जा पिपयता होपै है । सास( विषयता | 
तिस तिसज्ञान करि निरूपित हीं हावै हं । अथात्‌ तिम तिस विषयताकासो सोज्ञान 
निरूपक होवे । यात अयं घटः' इत्यादिक सविकल्प ज्ञानविषे ता प्रकारताका निषपकयणा ` 
| तथा ता विशेष्यताक्रा निहपकपणा तथा ता ससषगेताका निरूपकपणा सम्प है । यतिं ता 
सविकल्पक भरत्यक्षके भकारतानिहपकज्ञानत तथा विशेष्यतानिरूपकन्लानत्व तथा सप्यता ' । 
 निहपक ज्ञानत्व यह तीनों लक्षण संभवे है ओर ८ घटषदले ' इत निर्विकल्पक परतयकषत तौँ ' 
| ता पूर्वैडक्तं तीन भ्रकारकी विषयताके मध्यविषे एक भी विषयता होती नहीं किंतु ता 
निर्विकल्पक ज्ञानकी तिन घटादिकोंविषे एक चतुथेविषयता अगीकार करी जवि है । यतिं ' 
सो निर्विकल्पक ज्ञान ता प्रकारताख्य पिषयताका तथा विशेष्यतार्प विषयताका तथा | 
संसर्गताख्य विषयताका निरूपक होता नहीं । यतिं ता निर्विकल्पक प्रत्यक्षे प्रकारता । 


1 क (1 

। अनिहपक ज्ञानत्व तथा विरोष्यता अनिरूपक ज्ञानत्व तथा संसगैता अनिरपकं ज्ञास पह | 
. ? 

) 
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( ५९१) त्थांयप्रकता । 
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तीनों लक्षण सम्भवे हे । यद्यपि सो निर्विकल्पक ज्ञान मी धट, घटत्व, समवाय इन तीनींदू 
हीं विषय क्रे है । तथापि सो निर्विकल्पक ज्ञान ता घटक विशेष्यतारूपते विषय करता 
नहीं तथा ता षटत्वकृ प्रकारतारूपते विषय करता नही तथा ता समवायकूं संसगेताहपते 
विषय करता नहीं, किंतु सो नि्विंकल्पकज्ञान केवह ता षटघटत्वस्तमवायके स्वूपमात्रकृ 
हीं विषयकरेहे। या कारणतैं हीं ता निर्विकल्पकं प्रत्यक्षकी ता परषैरक्त तीन प्रकारकी 
विषयतातं भिन्न एक चत॒थविषयता तिन धटादिकोषिषे अीकार करी हँ इति । 
नि्वकरपक ज्ञानकी सेद्धि-रएेसे निर्विकल्पक प्रत्यक्षाविषे कोन प्रमाण है । तहं ता निर्वि 
। कल्पक ज्ञानक अतिङ्द्धियता होणेतँ तकेविषे प्रत्यक्षपरमाण तों सम्भवता नहीं । एसी 
। शंकके प्राप्हूए; अव अयमान प्रमाण करिकै ता निर्विकल्पके ज्ञानकी सिद्धि करं 
भयं घटः इतिविशिष्टबुद्धिः विशेषणज्ञानजन्या वि्िष्टबुद्धित्वात्‌ दण्डाति विशिष्ट 
बुद्धिवत्‌ । अथं यह-' अय घटः ' या प्रकारक विगिष्टदद्धि घटत्वहप विशेषणके ज्ञान 
करिके जन्य होणे योग्य है विशिष्ज्ञानरूप रणत । जो जो विशिष्ज्ञान होवेहै सो सो 
। विशेषणके ज्ञान कारके जन्य हीं होषै है। नेसे ' दण्डी पुरुषः › यह विशिष्टज्ञान दंडकूप 
 विशेषणके ज्ञान करके जन्थ हवे है । तैसे ' अयं टः › यह विरिष्टज्ञान भी ता पटत्वरूप 
| विशेषणके ज्ञान करि अवश्य जन्य हेग । तहं ^ अयं घटः ' इस विरेषट्ानका कार. 
 णीभूत तथा ता विशिष्टज्ञाने प्रवेवृत्ति रे्ा जो ता षटत्वहूप विशेषणका ज्ञान है सो 
घटत्वरुप विशेषणका ज्ञान हीं निर्विकत्पकन्ञान कष्या जवि है । तहां ता षटलहूप | 
विशेषणके ज्ञानकू भी जो ' अयं पटः दस्‌ ज्ञानकी न्याह सविकल्पकं ज्ञानरूपता मानिये 
तँ तिस विगिषटज्ञानका भी देतुभूत के दूसरा विशेषणज्ञान मानणा हे्वेगा ओर ता विशे 
पण ज्ञानक भी पूवे विशेषणज्ञानकी न्यां सविकल्पकज्ञानरूपता हीं मानणी होरवेगी । यततं । 
ता विशेषणज्ञानका भी हेत॒भूत कदं तीस्षराविशेषण ज्ञान मानणा होवेगा । इस प्रकार आगे 
अगि भी सविकल्पक विशेषण ज्ञानेके मानणेविषे अनवस्थादोषकी हीं प्राति होवेगी ता 
अनवस्थादोषके निव्ृत्तकरणे वासते ता पटत्वूप विशैषणके ज्ञानक निर्विकल्पक रही 
मान्या चाहिये इति । विरिष्बुद्धिषिषे विदेषणन्नानकू कारणता- तहां एक हीं घटविषे कवी तें 
अयं घटः ' या प्रकारका षटलप्रकारक विशिष्ट ज्ञान होवे है ओर कवी तों ' इयं पृथिवी ' 
या भरकारका पएृथिवीत प्रकारक विशिषटज्ञान हवै है ओर कवी तों ‹ इदं दव्यम्‌ ' या 
प्रकारका द्रव्यतप्रकारक विरिषटक्तान होवे ह । वहं तिन ज्ञानोकी विलक्षणताविषे वृर 
। तों कोई कारण सम्भवता नहीं । परिशेषते ता घटत्वरूप विशेषणके ज्ञानदं तथा ता पृथि- 
{ वीलरूष विशेषणके ज्ञानक तथा ता द्रव्यत्व विशेषणके ज्ञानक हीं यथाक्रमतें 
| तिन ज्ञानको विरक्षणतादिषे कारण मनणा होदेगा। यातं ता विरष्टब्ुद्िविषे ता 
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षष्ठपरिच्छेद्‌ । ( ५९३ ) 
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रैषणक्ञानकू अवश्य कारण मान्या चहिये इति । टीकिकं अरोकिक प्रतयक्ष-तहूं पूवे 
पड्विध प्रत्यश्षकू लोकिक अलौकिक इस भेद किं दे प्रकारका क्या था । अवता 
लोकिकं अलौकिक मत्यक्षका रक्षण-करे हे । तहां ऊोकिकसत्निकषंनन्यं प्रत्यक्षं ठोि- ` 

। कम्‌ । अथे यह-चक्चुआदिकं दद्वियका पटाद्िकि अथेके साधि जो संयोगादिहप 
लोकिक सनिकषे है ता ठोकिक सचिकषे करके जन्य जो प्रत्यक्ष है सो प्रसक्ष 
। टोकिक प्रत्यक्च कट्या जवि है । इति । भोर असोएिकक्षतिकषेमजन्यं प्रत्यक्ष जलख्कै- 


५, छ 
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{ कम्‌ । अथं यह-चश्रुआद्विकं दृद्रियका घटादिकं भ्थेके साथि जौ सामान्यटक्षणादिरूप 
अटीकिक सनिर्कषे है ता अलौकिक सनिकषे करिके जन्य जो प्रत्यक्च हैसो प्रत्यक्ष 
। अलोकिकमत्यक्ष कल्या जवि है । हां सन्निप नाम संबधका है इति । लौकिके भेद 
} अव प्रथम ता टोकिकिसान्ैकरषंका निहषण केर है । तहां सो प्रत्यक्षज्ञानका हेतुह्ष तथा 
4 चश्ुभादिक इंद्रियोका व्यापार ठाकिकसनिकषे सयोग ३, सयक समवाय २, संयुक्त 
|  समवेतसमवाय ३, समवाय ४, समवेतस्षमवाय ५, विशेषणता ६ इस भेद करिकं षटप्रकारका 
| होवे है । इन षटूपरकारके सन्निकषेकि मध्यविषे किसी भी सन्निकपे करिके जे भरत्यक्ष उयन्न 
्‌ हेवि हे सो भरत्यक्ष ठोिकप्रयक्च कट्या जवि है । संयोग सनिक१-अषे प्रथम संयोग सन्नि 
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कृषक निरूपण करे हँ । तहां चक्ष त्वक मन इन तीन इंद्रियो करक हीं द्रव्यका भ्त्यक्ष हवं 
है । प्राण, रसन, भरो इन तीन दद्रियों कर्कि द्रव्यका प्रत्यक्ष होता नहीं । किंतु मधाकिक 
युणका हीं प्रत्यक्ष होवे ह । ताके विषमी चश्च त्वक, इन दो दंद्ियों करि तौ महत्वपरि- ` 
णवाटे तथा उद्रतहपस्पशैवाल पृथिवी, नल, तेज इन तीन द्रव्योका हीं मत्यक् हतै हे । | 
अन्य क्रिस द्रव्यक्रा प्रत्यक्च होता नहीं । ओर मनरूप दद्य करिक तै एक आत्मारुप द्रव्यका 
हीं प्रत्यक्ष होवे हे, अन्प किसी द्रव्यका प्रत्यक्ष होता नहीं । तहां चक्षुहद्रिय करिकं मह 
विशिष्ट उद्वतरूपवाढे षटपटादिक द्रव्योका " अय घटःअयं पटः ` या प्रकारका चाक्षुषप्रत्यश्च 
होषै है ता चाक्चषपयक्षाषिषे ता चश्चदरियका तिन घटपटादिकं द्रव्योके साधे संयोगसेवंध 
हीं कारण होषै है । मत्यक्षकी रीति-हां यह तात्प हे-प्रथम अआतमाका मनके सरायि सयोग 
होवै हे । तित अतर ता आत्मसयुक्त मनका चश्ुभदिक दद्वियके साधि संयोग होते है, 
तिरत अनेतर ता मनसयुक्त चक्ुभदिक दंद्रियका षरारिकं अथेके साधि संयोगादिरूप संबध | 
हेष है तिरत अनंतर ता जवित्मािषे भयं घटः! इत्यादिक परत्यक्ष्नान उन्न हेव है । या 
प्रकारकी रीति सवेत्यक्ष्ञानकी उत्पत्तिषिषे जानिटेणी । 
र्यक्षमं करण, व्यार ओर फल-तहां ता षटादिकि द्व्यके चाक्षषपत्यक्षविषे सो चश्च 
रिय तौ करणं है ओर ता चशचुदद्रियका जो षटादिकं उष्यकरे साथि संथोगस्बेध है सो 
सयेगरेर्वधं ता चशचुदरिय काके जन्य ोगेते तथा ता चक्षदरियजन्य चक्ुषप्यक्षफ। 
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( ५९४ ) त्यायभक्छारदी । 
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¦| जनक होण्तें व्यापारशूष है । ओर (अयं घटःअयं घटः इत्यादिक चश्ुषप्रपयक्ष फल हे । 


दस्‌ प्रकारकी रोति आगे मी त्वगादिक सवंदद्रियोविषे जानरेणी । अथात्‌ सवेभत्यक्षविषे 
 दृदरियतौं करण होवे है ओर तिप्त तिस ईद्रिपका तिस्र तिस दरव्यादिक अथके साथे संयो- | । 
गादिहप संबध व्यापार होप है । ओर तिस तिस द्रव्यादिरप अर्थक। प्रत्यक्षज्ञान फल होवे है , 


र भध 


ष्ट 


दति । ओर स्वकट्रिय काशकं तिन घटादिकं द्र्योका वाचप्रत्यक्ष हवे है ता वाच प्रयक्ष- 
विषे तिस्र खकृङ्द्वियका तिन घटिक द्रव्यकि साथे सयेगरसवध ही करण होवें हं। ईस 
प्रकार मनरूप दंद्रिय करके आत्माहप द्रव्यका मानसपरत्यक्ष होवे है, ता मानस्सपव्यक्षविषे ता 
मनर्पद्रियकां ता आल्मारप दरव्यके साथे संयोगसंवंष हीं कारण होवे ह इति । अवं दूरे 
संयुक्तसमवायका निरूपण-करे है । तहां ता चश्चुहदवियके योग्य जे महत्व विशिष्ट उददरतहषवाले 
टादिक द्रव्य हँ तिन घटादिकं द्रव्योविषे समवायसं्बेध करके रदेहूए ज उद्दुतहूप, संख्पा 

परिमाण, पृथकत्व, संयोगे, विभाग, परल, अपरत, द्रवत्व, सेह, वेग यह एकादशयण ह 
तथा क्रियाहप कमं हे तथा सत्ता दवेत .परथवीत्व, षटत आदिक जातेभां ह, तिन सवाका 
भीता चक्षुहद्रिय करिके चाश्ुषपरत्यक्च होप । ता सादिकोके चाक्षुपप्रतयक्षाविपे ता चश्च 
देन्दियका तिन हपादिकोके साथि संयुक्तसमवाय संवध हीं कारण होवे है। दंहां संयोग संबध 

वाटैकरा नाम सयुक्त है । तहां ते घटादिकि व्यता चश्चदरियके संयोगवटे होणेतैं चक्षुष 

युक्त कथये जावे हे । एसे चक्षुसयुक्तं घटादिकोिषे ते पादिक एकादशसाण तथा केम तथा सत्ता 
द्रव्यत्वादिक जाति समवायसम्बन्ध करिकै रहे है । याति ता संयुक्त समवायसम्बंध कर्कि 
। 


~~ 
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तिन रूपादिकोंका चक्षुद्रिय करिकर प्रत्यक्ष सम्भवे रे । इस प्रकार पूवेउक्त रूपाणकि एका 
दश यु्णोविषे रूपक निकासिके ता रपे स्थानविपे स्पशेयणकू मिलाङ्के तिन स्शांदिक 
एकादशरार्णोका त्वकदृद्रिय करक भी प्रत्यक्ष देवे हे तथा तिन षरादिक द्र््पके केका 
तथा स्ता, द्रव्य, पृथिवीत, षटत्व आदिक जातियकरिामी ता खक्द्रिय करिफि प्रत्यक्ष 
होवै हे । ता स्यशादिकोके ताचपत्यक्चषविषे मी ता तवकृ्द्रयका तिन स्पशादिकेकिं साधि 
संयुक्त समवायसम्बन्ध हीं कारण होवे हे । इस प्रकार रसनद्रिय करि जो पृथिवीजलब्र्ति 
मधुरादिक रसयणका रासनप्रत्यक्ष होवे है तथा प्राणहद्रिय करके जो पृथिवीवृत्ि गंध- 
गुणका प्राणजप्रत्यक्च होवे हं तथा मनरूप दद्विय करिकै जो जीवात्माके ज्ञानादिक षट्‌- 
यणोका तथा आत्मत्वजातिका मानसपरव्यक्ष हषे है सो रसगेधादिक छणोका प्रत्यक्ष भी 
ता संयुक्त समवायसम्बन्ध करिके हीं होवे है । तहां रसनददरिय संयुक्त ता पृथिवीजनठविषे ता 
 रमखणका समवायसंबन्ध होणेतं तथा ध्राणदद्रिय संयुक्त ता पृरथिवीविषे ता मधद्यणका 
। समवायसम्बन्ध रोणेतैं तथा मनृद्वियसंयुक्त ता आत्माविषे तिनं ज्ञानादिकं णोका 


को, ऋ क 


समवायसम्बन्ध होणेते तिने रसमधादरिकं य॒णोका तिन रसनव्ाणादिकं ददियके ता संयुक्त 
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षष्ठ परिच्छेद ! ( ५९५ ) 
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समवायसम्बन्ध कारिक भत्यक्ष सम्भवे हे । दंहां केकत्रन्यकार-तौं यह के ह । जैसे जीवा- ! 
। स्म ज्ञानादिकं षदणणोका मनके संयुक्त समवायसम्बन्ध करि मानसपत्यक् होषै हे । परमे 
ता आत्मके एकलसंस्याका तथा प्रममहस्परिमाणका भी ता संयुक्तममवायसम्बन्ध करके | 
मानसृप्रत्यश्च होवै है इति । ओर केरकग्रनथकार-तैों यह कहे है । ता जीवात्माके एकत 
सख्णाक। तथा महच्वपारमाणक्रा मानत्भव्यक्च हता नह्य । कारतं ? जस अ्थका प्रत्यश्च- , 
ज्ञान होवै है तिस अथविषे वादीयोका विवाद होता नही, ओर आत्मके संघ्याकिषे तथा | | 
परिमाणविषे तौ वादीयोंका परसिद्ध विवा देखणेविषे आवि हे । तहां केदकवादी तौ एक हीं , 
आत्मा मने हे ओर केदेकवादी अनेक आत्मा माने है । तैसे केक वादी तौ आल्माू | 
अणपरिमाणवाटा माने है ओर केदकवादी आत्माकूं मह्वपरिमाणवाला मन ह । यतिं ता | 
जीवात्माके एकत्वसंख्याका तथा महवपरिमाणका मानसप्रत्यक्ष द्रोता नहीं इति ॥ | 
परिमाणके भ्यक्षपर इङ्गं घटादिकं द्रष्योके रूपादिकं एकादश य॒र्णोका चक्षे संयुक्त 
समवायसम्बन्ध कारक प्रत्यक्ष कल्या सो सम्भवता नहीं । कात ? दृरदेशविपं स्थित धश 
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¢ 
, 
। 
दिक द्रष्येके परिमाणके साथि चक्षद्द्वियके ता संयुक्तसमवायसम्बन्धके हूए भी ता परिमाणका ! 
( यथावत्‌ भ्रत्य होता नह्य । अन्य चार ओर सनिकषमानकर समाधान-ता प्रिमाणके प्रत्यक्ष- 
{ विषे दूसरा मी च्यारिभकारका सन्निकर्षं कारण हवि हे । तहं एक तों चश्देदरियेके अवय- | 

 वोंका तथा षटादिक् दव्यके अवयवोका संयोगसम्बन्ध १। आर दूसरा ता दद्रियूप || 
{¦ अवयवीका तथा ता घटादिरूप अवयवीका संयोगसम्बन्ध २। आर तीसरा ता ददरियरूप / 
[ 
) 
॥ 
॥ 
4 
} 
॥ 
ं 
| 
/ 
1 
9 
| 


(, अवयवीका तथा ता षटादिक कव्यके अवयवोका सयोगसम्बन्धय ३ आर चोथा ता दद्वियके 


क 


। अवय्ोका तथा ता घटादिहप अवयवीका संयोगसम्बन्ध ४ ॥ यह च्यारि भकारका सन्नि- 
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{ कष भी ता प्रिमाणके प्रत्यक्षविषे कारण होवे है । तहां ता दृरदेशब्रृत्ति धरे साधिता 


चश्षदद्रियके संयोगमात्रहूए भी सो उक्त च्पारिपभरकारका सन्निकरषं तहा होता नरह । या कार 
णते चश्चहदरिय करिकं तिन षटादिकेके परिमाणका प्रत्यक्ष होता नह इति ॥ 


(१ 





4 | 
| ईहां केक ग्रन्थकार-तो यह कहे ह । ता दसरदशतव्रात्ति वटादिकोके साथि ता सक्षुदद्वियक 
} योगहूए भी दूरस्वदोषके वशत तिन षटादिकोके परिमाणका यथावत्‌ पतयक्ष हता वही । यवं | 
(| ता परिमाणके प्रत्यक्षविषे सो सो च्यारि प्रकारका अधिकसनिकषं कारण मानणा व्यथंहे हति । 
| अवं तरे सथुक्तसमवतसमवायस्तान्नकषका निरूपण-~-करे ह । तह पूवं उक्ते ष्टा | 
| रिकोके रूपादिकं एकादश यणोविषे यथाक्रमते समवायसम्बन्ध करिफ रदीहई ज शपलारिक ' 
एकादश जातिया है तिन रूपत्वादिक जाति्ोका भी चकषुद्रिय करिकै प्रव्यक्च दोव ६. 
| ता चाक्षुषपरत्यक्षपिषे ता चश्चद्वियका तिन हपत्वादिक जातियोके साथि संगुक्तसमवेतसम- | 
ष्ट 


वाय सन्निकषे कारण हवै हे । तहां चश्चसंयुक्तं घदादिकोविषे समवेत जे हपादिक युण ९ 
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( ५९५६ ) ग्याभरप्रशादा। 

न नि तवनिकस्वनय्नः कृ > = > ~~ 
तिन रूपादिक यणौकिषे त रूपत्वादिकं जातियां समवायेनेभ करिके रहे दे । प्रति ता चश्च , 
दद्रियके संयुक्तसमवेतसमवाय संबंध कारेके तिन रपत्नादिक जातियोंका चाक्षषरत्यक्ष संभवे ) 

है । इस भ्रकार तिन धटादिकोके कमेविषे वत्तेणेहारी कमंत्वजातिकाभी त। संयुक्तक्षमवेत | ॥ 

; समवायसवेध करिके हीं चाक्षषपरत्यक्ष होवे रै । ओर पूरव उक्त घटादिकं द्रव्यो स्पशौदिकं | 

एकादश युणोषिपे यथाक्रम समवायसंबेध करिकै रहीषहृरं ज स्पशैत्वादिकं एकादश जातिया । 

है तिन सशैत्वादिक जातिर्योका भी लकृ करिकर प्रत्यक्ष हेष है । तथा ता कर्मवृ्ति. | 
| कमेत्वजातिका भी त्वकङ्द्रिय करके भरत्यक्ष होवे है। ता स्पशखादिक जातियोके लाच 
 परव्यक्षविषे ता त्वकटद्ियका तिन सशंत्वादिक जातियोके साधि सो संयुक्तपषमयेत समवाय- 
सन्निकषे हीं कारण होवे है । तहां त्वक्द्ियथुक्त धटादिकोंविषे समवेत जे सशादिक 
युणहे तिन स्पशौदिक युणोंविषे ते स्पशैत्वादिक जातियां समवायसंनेध करके रहे है! 
यतिं ता त्वकषद्रियके संयुक्तसमवेत समवायसंबेध करिकै तिन सशैत्वादिक जातियोका तथा 
ता कमेत्वजातिका त्वाचप्रत्यक् संभवे हे । ईस प्रकार ता मधश्यणवृत्ति गंधत्जातिके प्राणन 
| 
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प्रत्यक्षविषे ता वाणदद्वियका ता गेधत्वजातिके साधि सो संय॒क्तसमवेतसमवायसनिकषं हीं 
। कारण होवे हे । दस प्रकार रसयणब्रत्ति रसत्वजातिके रासनपत्यक्षविषे ता रसनदद्रियका ता 
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| ज्ञानादिकं य॒णोंविषे ब्रत्तिज्ञानत्वादिक जातियोके मानसप्रत्यक्चाविषे ता मनका तिन ज्ञानत्वादिक ` 
| जातियोके साधि सो संयुक्त समवेतसमवायसननिकषै हीं कारण होवे है इति । 
| 


~ ~~ 


अब चतुर्थे समवायसन्निकषका निरूपण-करे हे । तहां भोतरईदिय करकं वणीत्मकं शद 
तथा ध्वन्यात्मकं शब्दका प्रत्यक्ष होवें हं । ता शब्यके भावेणप्रत्यक्षविषे ता भोत्रदद्वियकाता 
शब्दयुणके साथे समवायसन्निकषे कारण हषे ह । तहां कणंच्छिद्रविषे स्थित जो भाकाश ` 
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 श्रोचदेद्रिय किक भरत्यक्ष होमे है । यह वात्ता पूवे तृतीयपरिच्छेदविपे शश्दयणंके मिहूपण- 
। विषे विस्तारे कथन करि आये हे ओर सो शब्द आकाशमात्रका हौं यण होवे ह ओर युणका 
। तथा यणी द्रव्यका परस्पर समवायसंबंध हीं होवे हे । यतं ता शब्दके भरवणपस्यक्षविषे ता 
। भआकाशरूप श्रो्रदद्रियका ता शब्दद्णके साथि समवायस्षनिकषं हीं कारण होवे है इति ॥ 
;: अब पचम समवेतममवायसन्निकषका निरूपण-करे हैँ । तहां ता शोतरदद्रिय करके ता 
।  शब्दयुणवृत्ति शृब्दत्वजातिका भी प्रत्यक्ष होवे हे । ता शब्दतवजातिके भावणप्रत्यक्षकिषे ता 
{ श्ोत्द्रियका ता शग्दत्वजातिके साथि समवेतसमवाय सन्निकषं कारण हषे हे । तहां ता 
‹ आकाशरूप श्रोवदेद्रियविषे सो श्यं समवायसम्बन्ध कारके रहे हे । यतिं सो शष्ड भोघ्र- 


} । समवेत कया जावे है । रसे शब्दविषे सा शग्दत्वजाति समवायसम्बन्ध करिकर रहे ह । प्त 
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ष्ठपरिच्छद्‌ । (५.9) 
1 1 
ता भोत्रहदियके समयेतसमवायतषम्बन्ध करिफि ता शष्स्वजातिका तथा ककारदिक वणे- 
वति कत्व खस्वादिक जातिर्थोका भावणपत्यक्च सम्भ है इति ॥ ) 
्रत्रन््रियकी व्यापाररूपतापर दंका-जेमे चक्षआदिक इतरियक्रा घटादिकं अथके साथि); 
संयोगसम्बन्ध ता चश्चुभादिक दद्रिय करिके जन्य होणेतै तथा ता ईद्रियजन्य घटादिकं अर्थे | 
्रत्यक्षका जनक होणें ता चश्चुआदिकं इद्रियक्रा व्यापारशूप होवे है । तैसे इस समवाथ- । 
म्बन्धविषे तथा समवेतक्षमवाय सम्बन्ध विषे ता भ्रोजरदद्ियकी व्यापाररूपता सम्भवती नरीं। 
काते { ता समवायक््‌ नित्य होणेतै भ्रोचदद्रिय करि जन्थता सम्भवती नहीं ओर ता सम- 
वायपिषि भोतदद्रियकी व्यापारताके अभावहूए ता भरोहद्रियविषे ता श्रावणप्रत्यक्षकरो कर 
णता भी नही संमवेमी । जिस कारणत व्यापारवाछा कारण हीं करण होवे हे यह वात्ती पूवं कथन 
करि आये है। इसका समाधन-ता शब्धके श्रावण परतयक्षदिषे समवायपंबेधक्‌ व्पापारश्पता 
| 
| 
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नहीं है किंतु ता शब्यकू हीं व्यापारशूपता है । तहां सो शद्ध ता आकाशरूप भोव्रदद्रियका 
यण होणेतँ ता शरोजदद्रिय करिके जन्य भी है । तथाता भोकरदद्वियजन्य शब्धविषथक भावण 
प्रत्यक्षका विषरयतारूष करिकै जनक. भी है विषयत बिना कोद भी प्रत्यक्ष उत्पन्न होता 
नहीं । यतिं ता प्रत्यक्षज्ञानविषे ईद्वियकी न्याह ता विषयकं भी कारणता अंमीकार 
करी ह यतिं ता शब्धविषे ता भोत्ऋद्विपकी ग्यापाररूपता संभवे हे इति । समाधानान्तर-अथवा | 
ता श्रोत्रदद्रियके साधि जो मनका संयोगसंवधदहे सो भरो्रमनसयोग हीं ता भेबदंद्रियका, 
व्यापार ह । तहां सो भोत्रमनका संयोग ता भरोबदद्धिय करके जन्य भी दे। ओर ददरियके 
साधि मनके संयोगे बिना कोई भी प्र्यक्षज्नान उलन होता नहीं । यतिं सो भत्रमनका | 
संयाग ता भरोव्रदद्वियजन्य शब्दके धवणप्रत्यक्षक्रा जनक भी ह । यतिं ता भोत्रमनके संयोग- 
रिषि ता भरोत्रहदियकी व्यापारह्पता संभवे ह इति । | 
सयुक्त तथा सम्रदतस्षमवामवष इन्द्रिपांको ठपा(परता--पदययम्‌ सूद्क्तसमवाक्‌ तभा सुखक्त्सम्‌- | 
वेतसमवाय इन दो सन्निकर्मोविषे भी ता नित्यस्षमवायका हीं प्रवेश है । यतिं इन दोनों सनि. ! 
कर्षोविषे भी ता उक्त समवायस॒न्निकषेकी न्याह चक्षु आदिक दृद्ियोकी व्यापारहपता नहीं 
होणी चाहिये । तथापि ते दोनों सन्निकषं अनित्यसंयोगसंबध करि भी षटितदै। ता संयोगविषे 
क्षु आदिकं दद्मो करिके जन्पता संभवे हे । यतिं तिन दोनों सनिकेषविषि चश्च आदिक | ॥ 


ददियोको व्यापाररपता समवै ह इति । ओर ॒केडक्न्धकार तँ ‹ संयुक्त्तमवाय, संयुक्त ‹ 
॥ 


। 
¦ 
| 
¦ 
¦ 
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मवेतसमवाय , समवाय, समवेतसमवाय › इन स्यार सनिकषेजन्थ प्रत्थक्षविषे तिस्र तिश | 
दद्रियमनके सयोगक्ूं हीं व्यापाररूपता मने ह इति । 

अव ष्टे मिरोषणतासन्िकषंका निरूपण-केरे है। जहां चश्च आदिक दंद्रिय करके भूतखाद्रिके। | 

विषे षटादिक पदाथकि अभावक] भरत्यक्ष होवे है।तहां ता अभाकके पत्यक्षविपे तिन चक्ुभादिक ! 
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। हदियोका ता अभाषके साथि पिशेषणतासनिकषं ही कारण होवे है । तहां अभावका भत्यक्ष /' 


॥ 

। चक्षुभदिक सवैैत्रियों करके होवे है; याते जिस जिस दद्य करिकै जिस अधिकरणविषे ' 
८ जिस जिश् पदा्थंके अभावका प्रत्यक्ष होवे हसो पभरकार स्पष्ट करिके दिखे है । तहां 
धटविषे परत्वजातिका अभाव रहे है ता प्टत्वके अभावका चक्ष त्वक दोन देद्रियों करकं 
टःपटत्वाभावषान्‌ ` या प्रकारका परतयकष हेये है । ता पटत्वाभावविषयकं परतयक्षपिषे ता || 
चकषुतवक्‌ इद्रियका ता पटत्वामावके साय संयुक्तविशेषणतासन्निकपे कारण होये हे । तहां ता ! 
चक्षत्वकदद्रिय कर संयुक्त जो पटहे ता घटविषे सो परत्वजातिका अभाव विशेषणता । 
संबंध करके रहे हे; याते ता चक्चुतवग्‌ दंद्वियके संयुक्त विशिषणतासंबेध करके ता पटतवा- 
भावक्रा प्रत्यक्ष संभवे ह । इस प्रकार आत्माविपे जौ सुखदुःखादिकके अभावका मानस | 
परयक्ष हेव है। सो भत्यक्ष मी ता संयुक्तपिशेषणतासंबष करक ही हवै है। जिस कारणतैं | 
4 

। 

¦ 

# 

॥ 

॥ 

4 

॥ 

। 

॥ 

| 





मनसयुक्त अत्माकिषे सो सुखदुःखका अभाव विशेषणतासंवेध करके हीं रहे हे। इस प्रकार 
जिस जिस द्भ्यविषे जिप्त जिस पदार्थके अभावका जिपर जिस इद्रिय करिकि प्रत्यक्ष दोषै? 
तिस तिस अभावके प्रत्यक्षविषे तिस्र तिस दंद्ियका तिस तिस अभावके साय संयुक्तं विशेषण 
तासान्निकषं हीं कारण होवे है। जेे-नीरुषटविषे रक्तरूपके अभावका परत्यक्च चक्चसंयुक्तं विशेषण 
तासंबैध करिके हेव हे ओर उष्णस्पशेवाले अभिविषे शीतस्पशंके अभावका प्रत्यक्ष त्वकसंयुक्त 
विशेषणतासंबध करिकं हेवे हं ओर जटविषे गेधयणके अभावका प्रत्यश्च प्रणरसंयुक्त विशे 
पणतासंवध करके रोवे है ओर मधुरफटविषे कटुरसके अभावका प्रत्यक्ष रसनसयुक्त विशेषण 
तासंबेध करक होवे है इति । ओर धरे नीररूपविषे शृङ्कतजातिका अभावरहेहि ता 
शु्त्वाभावक्रा भी ता चक्षुदेद्रिय करके प्रत्यक्ष होवे हे तहा ता शुङ्कत्वाभावके चाश्षुषपत्यक्षविे 
चश्षषटद्रियका ता शुष्कत्वाभावके साथि सेयुक्तसमवेतविशेषणतासन्निकषे कारण होवे है । तहां 
। ता चक्चुसेयुक्तघटविषे समवेत जो नीटदूप हे ता नीटह्पाविषे सो शुद्कत्वाभाव विशेषणतासंबंध । 
| करिके रे है । यतिं ता चश्षुदद्विथके ता सयुक्तसमवेतविशेषणता सम्बन्ध करिफे ता शुङ्ख 
त्वाभावक्रा चा्चषप्रत्यक्ष समवे हे, इस प्रकार अभिके उस्णस्पशंषिष वृत्ति जो शीतत्वजातिका | 
अभाव है ता शीतत्वाभावके त्वाचपरत्यक्षाविषे ता तकटद्रियका ता शीतलमाक्के साधि ॥ 
सयुक्तसमवेत विशेषणतासनिकषे ही कारण होवे दे । तहां वकयुक्त अभिविषे समवेत जो ॥ 
उष्णस्सशं हे ता उष्णसपशंतिषे सो शीतत्वाभाव विशेषणतासम्बन्ध करके रहे है । इस भकार । 
| 
। 
। 
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 पुष्पादिकोके सोरभ्गेध विषे अक्तौरमत्वजातिके अमावका प्रत्यक्ष घाणर्षयुक्त समपेत विशे- 
 पणतासवध करके होवे है । ओर मधुररसविषे कटुतजातिके अभावका प्रत्यक्ष रसनरसयुक्त 
। | समेत विशेषणतास्बधे करिकै होवे है । ओर आल्माके पुखादिक यु्णोविषे दुःखत्वादिकं 
जातिके अभावक। भतयक्ष मनरयुकतं समवेत विशेषणतासवंध करके हवै है, इस भकार | 
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षष्ठ परिच्छेद । (५९९ ) 


चत 
दव्यस्समेतवृत्ति जिस जितत अभावका जिस जिम रद्रि करकं जोजो प्रक्ष हवै ह | 
तिसन तिस अमावके तिस तिस ्रत्यक्षतरिषे तिस तिस दद्वियकरा तित तिप्त अभक सथिसो' 
सैगुक्तसमवेत विशेषणतासन्निकषं हीं कारण होवे है इति । ओर षरके नीलदमाविषे रहणे- ¦ 
हारी निटल्वजातिविमे पीतत्जातिका अभाव रे ई । ता पीतत्वामावका मी चश्षदद्विय क- ` 
रिक परत्यक्च हवि है । ता पीतत्वामावके चाक्षुषपत्यक्षविषे ता चशुदद्रियका ता पीतत्वाभावकरे 
साधि संयुक्तपतमवेत सपेतपिशषणतासनिकष ही कारण होरे है । तहं चश्चद्रिय सयुक्त षराविे 
समवेत जो नील्टप है । ता नीटूपविषे समवेत जा नीटत्वजाति है ता नीटलनातिविषे सा 
पीतत्वजातिका अभाव विशेषणतासम्बन्ध करिकै रहे है । यतिं ता चक्षददरियेके ता सयुक्त ' 
समवेतस्तमयेतविशेषणतासम्बन्ध करके त। पीतताभावक्रा चाश्चषप्रत्यक्ष सभवे है। इसप्रकार 
अभिक उष्णस्पशेविषे रहणेहारी उष्णल जातिविषे शौतत नातिका अभाव रहै है ता शीन- 
ताभावका भी लकि करक प्रत्यक्ष होवे है। ता शीतलाभावके साचप्रत्यक्षविषे ता 
त्वकृदेद्रियका ता शौततवामाकेके साथि सयु क्तसमवेत समवेत विशेषणताप्तनिकषै ही कारण दवि 
है) तहां वकसेयुक्तभभिकिषे समवेत जो उष्णसशं है । ता उष्णससशंविषे समवेत जा उष्ण 
त्वजाति है । ता उष्णलजाति विषे सो शीतत्वामाव विशेषणतासंवंध करक रहे हे। इसपकार्‌ 
सोरभलजातिषिषे अपोरमलनातिके अभविक। प्रसयक्च घाणत्तयुक्तसमवेत समवेतविशेषणता 
सषेध करिके दवे है । ओर मधुरत्यनातिविषे केटुखनातिके अभावका परतश्च रसन । 
संयुक्तपतमवेतसमवेतविशेषणतासंवंप करकं हेष हं । भर सुखताणिकि जाति दुःखलाक्कि | 
जातिक्े अनावक। भरतश्च मनःसंयुक्त समेतप्तमयेतविशेषणता संबंध करि होवे रै । तहां | 
मनसेयुकत आत्माय समवेत जे सव हे ता सुखव्रिम समेत ज। सुवलनति है ता सुखय | ॥ 
जतिविपे से।दुःखलजातिका अमाव विरेषणतापवप करि रहै है इति । ओर आकाश 
भरो दद्रियविपे विरेषणताख्पस्वह्पतवेय करि रद्या हूअ( जो शब्दका अनावहे ता 
शश्दके अमावका भी भरेकऋद्रिय करिकि प्रत्यक्ष दते हे । ता शब्दामावके भरवणमत्यक्षविषि 
ता श्रो्दद्रियका ता शब्दाभावके साथि विशेषणतासननिकषे हीं कारण हेवं हं ओर कका- 
रादिकं वणैविषे र्या हूभा जो खखादिकजातिका अभाव है ता खलवामावक्रा भी भ्रेत्र- | 
दद्रिय करिके भत्यक्ष हवै है। ता सत्वाभावके भवणप्रत्यक्षविषे ता भोष्रदंदियका ता खला- | 
भाक्के साधि समवेत विशेषणतासनिकषे ही कारण हवै ह । तहा भरोरईद्रिपविमे समवेत जे 
ककारादिक टै तिन ककारादिकोविषे सो चत्वादिक जातिका अभाव विशेषणतासम्बन्धकरकिं 
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रहे दै, यतिं ता समवेतविशेषणतासम्बन्ध करिकै ता ककारड़तति खतवाभावका भावणमरतयक्ष 


# 


समवै ह, ओर ता ककारवरृतति कल्वनातिषिषे भी ता सतवनातिका अभाव रहे ह। ता सतवाभाव | 
भ वृणपत्यक्षविे ता श्रोददवियका ता सत्वाभावके साधि समवेतसमवेत विशेषणता सननिकष 
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( ६०० ) स्थयप्रकीाषं । 
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कारण होप है । तहां भोज्रस्षमवेत ककारवरिषि समवेत जा केलजाति है ता कठजातिविषे | 
{| सो खत्वामाव विशषणतासर्बथ करि रै हे इति । किंवा जैसे द्ष्यादिक मविहष अधिकरण 
(| विषे रणेहारे अभावका पूवेउक्त रीतिसै चश्च॒भादिक ईद्रिय करके प्रत्यक्ष होवैहै तैसे | 
{| अभावरूप अधिकरणविषे रहणेहारे अभावका भी ता चक्चभादिक दद्र काशक प्रत्यक्ष होवे 

| दे । ता अभावअधिकरणक अभावे सायि तिन वक्षुभदिक दत्नियोके संयुक्तविरेषण विरै- 
८| षृणता तथा सयुक्तसमवेतविशेषणविशेषणता तथा संयुक्त समवेतसमयेतपिशषणविशेषणता इत्या 
{| दिक अनेकं विशेषणतासेवंध होये ह । तहां पूवं घटविषे परत्वके अभावका चश्चुसंयुक्तविशेषण ¦ 
९| ता सनिकषे करिकि प्रत्यक्ष कष्या था । ता वटवृत्तिषरस्व(भावविषे घरतजातिका अभाव रहे 
(| है ! ता पटत्वाभावद्रततिषटत्वामावका भी चुहड करिकै ' पटत्वाभावः परत्वाभाववान्‌ 

या प्रकारका प्रत्यक्ष हवै है, ता घटलत्वामावके चाक्षषपत्यक्षविषे ता चश्षहदियका ता वटला- 
भावके साथि संयुक्तविशषणिशषणतास्ताननिकषे कारण रोवैहै। तहां चश्चसेयुक्तवटविषे 
विशेषणतासंबध करिके रद्या जो पटस्वाभावदरे। ता ता पटलाभावविषे सो घटत्वाभाव 
विशेषणताकवध करके रहै दहै। यतिंता चश्षदद्रियका ता षरलाभावके साथि संयुक्तं 
विशेषणविशषणतासवध संभवे ह । दस प्रकार पूवं जिस जिस अभावका जिम जिम दंद्रिय 
करि तथा जिम जिस षिशेषणतासंब॑ध करिकै जौ जो भ्रव्यक्षज्नान केथन कम्याहै तिम 
तिस अमावेत्रिषे तिपत ति दद्विययोग्य कों पदा्थक्रा अभवि राखिकरे तथा तिक्त तिस्र विशे 
| षणतासंबधतें उत्तर " विशेषणता › इस पदका प्रवेश करक तिस ति अभावन्रात्ति अभावक्रे 
| सायिं तिस तितत दद्वियक " संयुक्तविशेषगविशेषणता, संथुक्तक्षमवेतवििषणवियेषणता, 
विशेषणविशषणता, समर्वेततिशेषणदििषणताः 
 समयेतसषमेतपिरोषणापेरोषणता, इस प्रकारके संध पूवैउक्त उदाहरणोकिषे ही जामिदेणे । 
}। गर॑थविस्तार भयते पनः टिखि नह इति । दप प्रकार सो अभाषके प्रत्यक्षका कारणरूप विश 
| पणतासन्निफषं यदपि नाना प्रकारका हवे रै तश्रापि तिन उक्त स्सवर्धोषिषे विशेषणता 
| असुमत्‌ है । यतिं ता विशेषणताहप करिके तिन ससंवभोकं एक विरषणता सलिकषे कला रै। 
{| छः सन्निकरषीके स्थानपर तीनकी रंका-अभावभत्यक्षके हेतु मूत अनेक विरषणतासवर्धोकूं 
|  विरिषणतारूप करि जो एकसन्निकषे मानौगे तों ‹ संयुक्तसमवायः संयक्तपमयेतसमभाय, 
|| समवाय, समवेतसमवाय '› श्न च्यारि सनिकर्पौषिपे भी समवाय" अलुगत है । यात ता समः 
। 
॥ 
4 
4 
¦ 
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वायतवपं करिफ तिन च्थारि सकिकर्षोदं भी एकसंन्निफषे' मान्या चाहिये । यतिं संथोगःसम- 
वाय, विशेषणता यष तीम सन्निकर्षं हीं भिद होवे 'है। पूव उक्त षटूसननिकषे पिद हीते नरह 
राखतपरदायकी मानताते समाधाम-दपउक्त रीति यथ्यपि तीन सधिष हीं सिद होवे तथार्षिः 
पूवेूषे शाक्लकारौनं शथोविषे ते पूषैऽक्तषदसभिकषं हीं टित है । ते तीनं सननिरकषे लिखि नही । 
| याते शाखसंप्रदायके अनुसार ते पृवऽक्त संयोगादिक षटूसानिकर्षं हीं मान्ये चाहिये इति। 
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धश्रपरिच्छेद्‌ । ( ६०१ ) 
मिरोषणता सम्बन्धे समवायका मत्यं प्रोषिकेके मक्षि समवायका लक्ष | 
होता नही ओर नेयापिकेकिं मतविपे ता समवायक्रा प्रत्यक्ष हे ह । यह वान्त पूवं चतुथ- ¦ 
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परिच्छेदविषे समवायके निरूपणविषे विस्तासते निरूपण करि भये ह। तहां तिन नेयायिकोकर 
मतविषे ता समवायका प्रत्यक्ष मी ता उक्तं अभावकी न्याह मिरेषणतास्तनिकषं करक ही । 

पै है सो समवायका ग्राहक विशेषणतासनिकपे भा संयुक्तविशेषणता सयुक्तसमेतपे- 

णता इत्यादिक भेद करके अनिकभरकारका होवे हे । तहा "पवान्‌ घटः' यह्‌ चाक्षषप्रत्यश्च 

धरद्ं भी विषयक्रे है तथाता घटवति घटत्वनातिकूं तथा रपर्णद् भी विषय क 
है तथाता षटव्रूत्ति घटत्वजातिके तथा रपयणक समवाप भी विषय करे । तथाता 
रूपटूतति शूपत्वजातिकूं तथा ता हपत्वजातिके समवायङ्कं भी विषय केरे है । तहां षटव्रपं 
नो षटत्वजातिका वा रषरणकरा समवाये. ता समवायके साथितौं ता चक्षददरियका › 
सैयुक्तविशेषणतासन्निकेष हवि है । जिस कारणत ता चक्षसयुक्तवटपिषे स। पटत्वका सम- 
वाय तथा ख्पका समवाय विशेषणतासबंध करिकं रहे हे । ओर ता हषयणब्रतति जो हपत ' 
जातिका समवायदहै ता समषायकं साध ता चक्षुद्रियका सयुक्तसमयेतविशेषणता स्वध | 
होय ६ । तहां चक्चस॑युक्तषटविषे समवेत जे। रुष है ता रपाषे सो हपत्वजातिका समवाय 
विशेषणतासबंध करिकै रह ६ै। इस भकार त्वादिकं दश्रियोविषेमीं जे। जो दंभ्रिय निस्त जिस | 
 द्रव्यणादिक पदाथः रहण करे हे । सोसो दृद्रिय तिस तितत पदाथत्रातति समधायकं ताश 
। पणतासेबथ कारिक हयं श्रहण करे है । ता विशेषणता संबधकी रचना तौ पूपं उक्त अभावके 
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कगषणताततवेधकि न्प उरे केाररमा ६।त । 


॥ 
। 
# 
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४ 
ज्ञानेन्दधय ओर मनका यथायोग्य सान्नकषाका तपवस्वा-तृहा पूवे उक्त सयागादिक षटसान्ने- | 
कपि चक्षभादिक पदहद्ियो निषे यह व्यवस्थासिद् होवे ह । दरव्कृं रहण करणेहारे ज | 
चश्च, त्वक, मन यह तीन इंग्रिय ह तिन तीन दद्वियेके तँ संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्तसम- ॥ 
वेतस्मवाय, विशेषणता यह व्यार व्यार सनिकषं प्रत्यक्षन्नानके कारण हेव टै । ओं 
पके अध्राहुक जे प्राण, रसन, भत्र यह तीनि द्रि है तिनतीन ददियोके तौ तीन तीन ॥ 
सन्निकषं हं परस्यक्ज्ञानके कारण होवे ह । ठकेविपेभी घ्राण रक्षन इनदा इंदरियोके 
संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवेतसमवाय, विशेषणता यह्‌ तीन तीन सनिकषे भव्यक्ष ज्ञान ¦ 
» 

। 
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कारण होवे है । ओर भरोतरहकरियके ते। 'समवाय, समवेतसमवाय, विशेषणता ' यह्‌ तीन 
 सुन्निकषं प्रवयक्षक्नानके कारण होवे हं । यह उक्त संयोगादिक षट्‌सन्निकषं ठो करिकसनिकषं 
कंहे जवि है, तिन टोफिक सन्निकषा करिकं जन्य जो चाक्चषादिकषरभकारका भत्यकषज्नान 
है सो भव्यश्षज्ञान छोकिकपरच्यक्ष क्या जाप है इति । 


<~ ~~~ क त जा अ क 


प्व "~ -द -८- व + <© 42 = (€ ^ ~ (6 पदः 69 कद" ^ "चण आ 90 क ~कम च 


७६ 


.. (न> =. नि 


[9 |, 8 भक ˆ च पटः ` 


( ६०४) र्पो यभक्ाङ्ग | ॥ 
९ तमम भी चक्षःसेयुक्तवस्तुके पर्यक्षको शंका-अधकारविषे स्थित घटके साथि चश्चददियके 
‹ संयोगहूए भी ता वटका तथा पटन्रात्ते पटत्वादिकं जातिक्रा तथा रूपादिकं रर्णोका तथा । 
4 कमका तथा अभावका चाक्षषभ्रत्यकश्च होता नहीं । याते ता चश्चदद्रियके संयोगादिर्सबधदू ता ॥ 
५, चाद्चुषपरत्यक्षकी कारणता संभवती नहीं । आरोकसंयोगको कारणत्व मानकर समाधन-जेे घटा- ॥ 
दिकोके चाक्षपपत्यक्षाविषे ता घटादिना उद्भतरूपदू तथा महच्वपरिमाणक्ू कारणता हवि हे ¦ 
तैसे घटादिकं अके साथि आाकके संयोगक्‌ भी कारणता हवे हे । ता आलोकसंयोगतं | 
विना सो चक्चषपत्यश्च हाता नहीं । तहां सूये, चंद, विद्युत) अभि, प्रदीप इत्यादिक तेजका जौ | 
प्रकाश्‌ हे ताका नाम आटोक है, ओर अंधरकारविषे स्थित षटादिकोके साधिता भो 
कके! सयोग हे नहीं । याते तिन षरादिकाके साथि ता चेक्दरियके संबधहूए भी तिनं षरा 
दिकौका चाक्षषपरत्यक्न होता नही । तहां घटादिकं दव्यके जिस प्रदेशे चश्रुका सपाग हो 
है तिश प्रदेश्िपे वृत्तिहूभ सो आलोकंयोग तिन पटादिकंकि चाक्चषपरतयक्चका कारण हवि 
है। या कारणत हीं तिन घदादिकाकरे पृष्ठदेशविषे आलोक सेयोगके हए भी तथा अग्रदेशविं 
 चश्चसयोगके हए भी तिन घटादिकोका चाक्चषमत्यक्ष होता नहीं ! ओर युक टाडदिकों कू 


[अ 


ता आलोकं संयोगे षिना हीं जिस प्रकारे चाक्षषपरत्यक्षदोवें है सो प्रकार पूवेद्वितीयषां 
च्छेदविषे तमी द्रव्यसू्पताके खंडनविपे विस्तारे कथन करि आये ह द | 
अभावेके प्रत्यक्षविषे द्विया कारण माननेमं रका-अंभावके परव्यक्च्िषे जो चश्चभादिक हदि 


4 

4 

{| यक्क करण मनेगि तौँ वटके अभाववाले मूतटविषे भी जबी ' घटवत्‌ भूतटं ` या प्रकारका 
4 

4 


नि ~ = "द. 0. 
















| भातिज्ञान हो जवे ह तवी भी ता चकषुहदरियके सयुक्तविशेषणतासन्यन्य करिक ता षटा- 
| भावका प्रत्यक्ष हणा चाहिये । आर ` घटवत्‌ भूतेठं ` इसे प्रकारफं पटषताज्ञानकाठािषे 
; | ता घटाभावका भवयक्ष होता नहीं । अनुपरूग्िको सहकारी कारण मानकर समाधन-अनुपलसि 
¦| करिकं सहर्त हआ दही सो चक्षुजादिक दद्विय ता अभावके पत्यक्षवरिष कारण हवि हं । 
| | तहां जिस जिस अधिकरणविषपे जिस जिस दंद्रिय करि जिर जेस प्रतियोगीके अभाव्करा 
(| भत्यक्ष हवै है तित तिस अधिकरणविपे तिस तिक दद्रिय करके तिस तिप्त प्रतियेगीका 
‹ जोज्ञानहै ता ज्ञानकरा नाम उपमि ह तथा उपम हं। ता उपटभ्िके अभावक्रा नाम 
| अदुपलन्धि है । तथा ता उपलंमके अमवा नाम्‌ अवुपहम है । अदुपल्भ्धि अहुपटंभ यहं 
५| दोनों शष एक हां अथे वाचक हो ह । एसी अलुपरभ्पि करकं सहकत हभ सो चक्ष 
। आदिक दंद्रिय ता अभावके परत्यक्षका कारण होवे है । ओर जहां ' घटवत्‌ भूतठं ' या ¦ 
प्रकारका ता दर्प प्रतियोमीका ज्ञान विमान ६ । तहां ता षटज्ञानदूप उपरुभिका भभा 
वरूप अशुपरछभ्धि ह बही । यतिं ता काटविषे ता अनुपरभिरूप सहकारे कारणके अभाव 
हए ता चक्वु(द्विय करिके ता वटाभावका प्रत्यक्ष हता नह । इसम भो शका-अधकारविषे ता 
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, षष्ठपरिच्छद । ( ६०३ ) 
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धटरूप प्रतियोगीकी उपरि र महौ । पाते ता अनुषरुभ्िस्हकते चक्षदरद्िय करिकेता 
टाभावका प्रत्यश्च हणा चाहिये । योग्यानुपरुन्धिको सहकारी कारण मानकर समाधान -ता अभावे 
त्यक्षमिषि ता चक्ष॒भादिक इदियका केवल अनुपठभ्थिमात्र सहकारी नही हषे हे । किंतु 
पोग्यअतुपरष्धि सहकारी हवे रे । तहां योग्यलकरा रक्षण-ञ्र यदि प्रतियोगी स्यात्‌ तदा 
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उपह्छभ्येत । अथं यह-दम भूतलदिक अधिकरणविष जा कदाचेत्‌ षटादिके प्रतियोपी 
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- 
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( 
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|, 

| हवै तों चक्षभादिक दद्धिय करि प्रतीत रेवि । या प्रकारके तकं करिके जो सहृरृतपण्णा रै 
| यह्‌ ही ता अनुपरभ्धिविषे योग्यत्व है । यतिं ता योम्यानुपरन्धिका रक्षण-यह्‌ सिद्ध भया--अप 
| 





यदु प्रतियागी स्या त्‌ तद्‌। उपरम्यत इत्पकरकतकसदहकृतप्रतिय्दुरषपरस्भामव 
योग्या्ुपठम्िः । दस ठक्षणका अर्थ-पो पूर्वं उक्त हीं जानिटेणा । तहां अंधकाराकेषे ता 
घटहप प्रतियोगीके विद्मानहूए भी आरोकसथोगके अभावे चश्षुदद्रिय करि ता धटकी | 
प्रतीति होती नहीं । पतिं ता अधकारिषि जो हां पट हषे तों चक्षु करिके भरतीत्‌ हषे या 
प्रकारका तकं हीं हेता नहीं । यतिं ता अधकारविषे ता षटक्री अनुपलन्धिविषे ता उक्त तर्क 
। सहङूतलहूप सोग्यताके अभाकतें तायशभावका चश्चुषप्रसयश्च होता नहीं । ओर ता अंध 
 कारकिषे भी ता प्रदाभावक्ा वाचप्रव्यक्न तैं हवे दे । जिस कारणत ता परके ताचप्रत्यक्ष 


[क 


विषे आलोक संयोग कारणता होती नहीं । यतिं जो इहां षट होवे तौ त्वकृदद्रिय करि 





प्रत्यक्ष होषै या प्रकारका तकं ता अंधकारविषे भी होश सकेटै ओर जिस स्थलािषे ता 
। घट परतियोगीके चा्षपप्रतयक्चकी आलो कप्तयोगादिक सरवैसामभ्री विद्यमान हवै है तिस 
स्थटपिमे हीं जे हां षट हवै तं चक्ष करि भरतीत होवै, या भरकारका तकं होपै है। 
ता तकं कार सहकत होणते मा षरटकी अनुषरुष्धि योग्य होवे ह । ता योग्यानुषटन्धिसह- 
ठत चशष्द्रिय केरिकैता घटाभाव्करा चाक्षषृ्रत्यश् होये हे । इस प्रकार भिस निप्र इद्रिय 
करिकै जिप् जिभ अभावका परत्यक हेवं है तिस तिस अमावके भत्यक्षकषि सो सो देद्िय ता | 
उक्तं योग्यानुपटब्ि करकं सहकत हभ हीं करण हवे हे इति । । 








ईहा मीमांसक मटपदका तथा वेदतियाका-मत यह हे । ता अभावके प्रत्यक्षाविषे चश्ुजआदिक 

रेप करण नहीं है । कितु नेयायिकेनिं भभावके प्रत्यक्ष वासते चक्षुभदिक इभ्रिथिका सह 
कारीभूत जिस प्रकारकी योग्यानुपटभ्ि अंगीकार करी हे सा योम्यानुपठभि हीं ता भभाव- 
प्रत्यक्षक! करण है । ओर चश्च आदिक दद्रिय ता योग्यानुपलभ्धिके सहकारी है ओरजे | 


#०२. 


नैयायिक अभावके प्रत्यक्षे दंद्रियकूं करण माने हें । तिन नेयायिकोकू्‌ं ता अभाकके साधि । 
( 
। 
+ 





चश्च आदिक ददवियका एकविशेषणता नामा सवेष अधिक मानणा होमे है । सो विशेषण- 
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तानामा सवेध हमरिकूं मनणा होता नीं । यतिं हमारे मतपिषे टाघव है इति । 
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( ६०४ ) न्यायग्रकाहो । 

मि नि > न 9 = न 
इसका खण्डन सो यह्‌ मटूपादका मत तथा वेदतीयोका मत समीचीन नहीं हे । काह ! | | 
अभाधके प्रत्यक्ष वास्तं एक योग्याठुपटभ्पिनामा षष प्रमाणकं अंगोकार करणा । तथा ता ¦ 
अभावकं भूतलाटिकि अधिकरणके ज्ञानवाक्षते चश्रुआदिक दद्वियकूं ता योग्यालुषरश्धिका ¦ 
सहकारी मानणा । इसकी अपेक्षा करिके एक विशेषणतानामा सम्बंधकी कल्पना कारके ता ¦ । 
 चक्षुआदिक दंद्रियकूं हीं ता अभावके परत्यक्षक्रा करण माणनेविषे अतिलाघव ह । यति 
गोरवदोष करक भस्त दोणेतें सो मदरादका मत अभगत है इति । इतने पर्य॑त संयोगादिकं | 

लोकिकं षटसनिकर्षाका निषशूपण क्या ॥ | 
अरोकिक सान्निकषं । 
अलौकिक सन्निकषेका निरूपणकरे हे । इसके मेद्‌-तहां सो अलोकिक प्रत्यक्षा कारणी- ¦ 
भूत अोकिक सन्निकषं सामान्यलक्षणसलिकषं १, ज्ञानठक्षणसनिकषं २, योगजध्मक्षण- | 

ह +स्‌ . [न ॐ < १ श 

सनिकषं ३ दस मेद करिके तीन प्रकारका होषि हे । सामान्य रक्षण ताके विपे प्रथम्‌ सामा- 


न्पलक्षण सननिकर्षका निरूपण केर है । इङ अथ-तहां ‹ सामान्पलक्षणसनिकषं ` इतत ` 
वचनविते स्थित जो ' लक्षण ` यह प्रद है सो लक्षणपद खषपका वाचक हे। अथवा सोः 
टक्षणपद विषयका वाचक हे। तहां प्रथमपक्षविषे तों समान्य ह लक्षण स्वरूप जिस 


( 
॥ 
¦ 
। 
(क € क € न. नटः 
सलिकषका ताक्रा नाम सामान्यलक्षणसन्निकेषं हे । आर द्वितीयपक्षविषे सामान्य है लक्षण ¦ 
¦ 





कया विषय जिस सनिकषेका ताक नाम सामन्यलक्षणसननिकषं हे । तहां परथमध्युखान्ते 
करके तो धुमत्वादिक सामान्यकरं ही सामान्यलक्षण सन्निकर्षूपता सिद्धहेपै हे ओर 
दूसरब्युततति करि ता धूमत्वादिकं सामान्यके ज्ञानक हीं सामान्यलक्षणसन्निकषहयता ` 
सिद्ध होवे हे । रक्षण-तहां प्रथमन्युतात्तेके अवुप्तार ता सामान्यलक्षण सननिकषंका लक्षण 
कहे ह । इन्दरियसम्बद्धिरोष्यकज्ञानप्रकारीभूतं सामान्यं सामन्यरक्षणसतिकषः । 
अर्थं यह-चक्षुभदिक दद्वियके संयोगादिक लोकिकत्बन्धवाला जो पदाथ हे सो पदाथ 
है विशेष्य जिस विषेरसाजो च्षादिक ज्ञान हे ताज्ञानविषे प्रकारीभूत जो सामान्यहै 
ता सामान्यकूं सामान्यलक्षणसन्निकषे कहे द । लक्षण समन्वय-जेसे महानसादिकोंविषे धृमेके 
साथि चक्षुद्रियके संयोगसेवध हएत अनंतर ' अयं धूमः ' या प्रकारका च्चुषपत्यक्ष होमे 
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| 


| हे । ता प्रत्यक्षक्ञानविषे सो चकषुद्ियके संयोगसेवंधवाठा पम तों विशेष्य हवै है भौर ता 


 धुमवृत्ति धृमत्वजाति प्रकार होवे है । यतँ ता चश्ुददियेबद्ध धूमविशेष्पकर भरत्यक्षक्नानविषे 


। 


8 + 


प्रकाररूप होणेतें सा प्रमलजाति सामान्यलक्षण सन्निकषं कष्या जावे है । सो धृमत्जातिहष । | 


{ सामान्य सव भरमोविषे समवायसम्बन्ध करके रहे है अथीत्‌ पू्वकटहूए तथा आगे उलन्न | 
| होणहोरे नितनेकौ प्रम हे तथा अबौ व्तमानकारविषे स्थित जितनकी देशातरोफै धूम हे तिन । 
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सधूमोविषे सो प्रमत्वसतामान्थ समवायसंबन्ध किं रहे हे । सो धृमलजातिहूप सामान्य | 
हीं चश्वद्वियका तिन सवेधुमेकि साथे सम्बन्ध है| यतिं ' अपं परमः ' पा प्रकारके चाश्वष- 
। प्रत्यक्षत अनंतर इस पुरुषदरं ता पूमत्वटप सामान्यलक्षण सन्निकर्षं करिके ' स्वे धूमाः ' 
या प्रकारका तिन सरवधूमोविषयक अलोकिकचाक्षुषपरस्यक्च उन्न हवि है । जो कदाचित्‌ 
{| ता धूमस्वहप सामन्यलक्षण सनिकषेकूं नहीं अगीकार करीये तों तिन सरवभूर्ोका चक्षु 
{ दद्रिय कारकं सो पर्क्ष नहीं हेपिगा । काते १ तिन सर्वधमोके साधे ता चक्ुदद्ियक। को 
(! संयोगादि टोकिकसन्निकषे तौ संभवता नहीं ओर दंद्ियके संबधेते विना वस्तुका प्रव्यक्ष- 


ज्ञान होता नहीं । यतिं तिन सवेधूमोके पत्यक्ष वासते ता चश्षदद्वियका तिन सेभूमेकि साधे 
# 
। 


& 
( 
4 
¢ 








सो धृमत्वहप सामान्यलक्षण सननिकषे अवश्य अंगीकार कन्या चाहिये । हस प्रकार एकवदह्धि 
अयं वह्धिः ` या प्रकारे चाक्चषप्रत्यक्षते अनेतर ता वह्धिवश्प सामान्यटक्षण 

सन्निकषं कर्कि इस पुरुषकूं स्वेवह्धिथोका अलोक्क चक्षुष प्रत्यक्ष होवे हे । तथा 

` अयं षटः' या प्रकारके चाक्षुषभरत्यक्षतें अनंतर इस पुरुषकू ता घटत्वरूप सामान्य 

लक्षण सनिकषे कारके ‹ सर्वे घट। 

पर्यक्न हवें हे इस प्रकारकी रीति तगादिक सवेहद्वियोषिषे जनिरेणी । अयात्‌ जिस जि 

द्रिय करि नि जित द्रव्यणकमारिकि पदाथंकाजोनो लौकिकप्रत्यक्षं हेव दहैतिष ; 


| 
तिस प्रत्यक्षविषनो नो स्षामन्य प्रकारम्‌ हवे हं तिस्र तिप्त समान्यटक्षम सननिकेषं- 


| 

करिके तिस्र तिस सामान्य आश्रायभूत तिस तित द्रभ्यणकमोदिरूप सवे पदार्थका ति । 
ति दृद्रिय करक सोसो अलांकरिक भरत्यक्ष हाव हे । जसे इस परूषकं प्राणदरद्रिय करक 
एक गेधके प्रत्यक्षर अनंतर ता मेधत्वूप सामान्य लक्षणसन्निकरे करिकं सवेगरधोका अरी- | 
किक घाणनप्रस्यक्षु हवि हं । दस १कार इस्‌ पुरुषकू रसनदद्रिय करकं एक रसके परत्यक्षक्ञन 


| 
| 
हएते अनेतर ता रकषत्वरूप सामान्यलक्षणसनिकषं करिके सवेरसोक! अलोकिक रासनभत्यक्ष 
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होवे है । दस प्रकार इस परूषक भरोतरददिय कि एक शके पव्यक्षहूरवे अनेतर ता श्म 
त्वप सामान्पलक्षणस्तन्निकषे करि स्वशब्दोका अटोकिक भरावणप्रत्यक्ष होवे हे । इसप्रका 
मनप दद्रिय करि अ(त्मकर तथा अत्मब्रृतिज्ञानादिक य॒गके प्रत्यक्षहूएते अनन्तर त 
आत्मरूप सामान्यटक्षणसान्नेकषं कारके सवै आत्मवोका अलौकिक मानसपरत्यक्च हेत है । | 
तथा ता ज्ञानतवादिरूष सामान्पलक्षणससिकमे करके सवेक्ञनादिकोका अरोकिक मानस 
प्रत्यक्ष हवै है इति । सामान्यज्ञानको सामान्यरक्षण माननेहरे-दृहां केक प्रथक्रार तौ यह 
कहे है । धूमादिकोविषे रहणेहरे धरभलादिके सामान्यक्‌ समान्य लक्षणस्तनिकषरूपता नहीं है । 
कितु तिन धूमत्वादिकोके ज्ञानक ही समान्यलक्षणतननिकषेपता समवे हे । कहते ! जो । 
कदाचित्‌ ता भूमत्वूप सामान्पक् हीं सामान्पटक्षणसनिकषे माने तो ' अपं धूमः) या 
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( ६०६ ) र्भायप्रकडा। 
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५) 
| | प्रकारके ज्ञानकी उत्पत्तिते द्ितीयदिनाषिषे ता धमक साथि चश्दद्वियकरे सयोगके अभावहूए ¦ । 
(| भी सो धृूमत्वरूप सामान्य ता धूमविषे विद्यमान नहीं हे । यतिं ता भूभत्वरूष सामान्थलक्षण । 
सलनिक करि इस पुरुष ता दितीयदिनषिपे भी सो सर्भूमपिषयक अलोकिक प्रत्यक्ष | 
{ हणा चहिये, सो एसा होता नहीं । याते ता भूमत्वादिषप सामान्यके तानक हीं सामान्यलक्षण 
९, सन्निकषे मान्या चाहिये अथोत्‌ धूमादिकोके साथि चक्ष आदिक दद्रियके सेयोगादिक संवेध 
कररिफे उसने भया जो ` अय धूमः) या प्रकारका धृमतवादिभामान्यपरकारकज्ञान है सो 
धूमतवादिकं समान्थका ज्ञान हीं ता चक्षुभादिक दंद्वियका तिन सवेधूमादिकोंका साथिसामा 
म्धलक्षण सन्निकषं ह । याते इस्त पक्षविषे सो परवेउक्त दोष प्राप्त होषि नहीं इति । इस द्वितीय 
पक्षक अभिप्राय करिकफै हीं पूरव॑सामान्यलक्षण शब्डकी दूसरी व्युसतिषिषे लक्षण शब 
करि विषयका ग्रहण कन्या था ॥ 


रांका- वे धृमादिकेकि क्ञानवासते तुमने सो समान्यलक्षण सिकं अगीरार कस्या 
| है । तहां तिन सरवरूमादिकोके नहीं ज्ञानहूए मी क्था हानि ह १ समाधान~-पहानसविपि धूमेके 
। तथा वद्िके ्रत्यक्ष हूते अनन्तर ' भ्रमो वहिष्याप्यो न वा ' अये यहम वहधिका व्याग्य | 
| 
| 


है अथवा नही, या प्रकारका धूमविषे वहिक व्यक सश्चय होवे हे । तहां चश्चहद्विथके 


-ष्छा च्छ 


--~----+---- ~~~ 














संयोगसम्बन्धवाटे ता प्रसिद्धधूभविषे तो ता व्धिके व्यािका निश्वयदहींवेारै। भर तिस्र! | 
वस्तुका निश्वयज्ञान तिभ वस्तुके संशयका प्रतिवन्धक होवे दै । यतिं ता भसिद्धरूमषिषि तों | 
सो व्यापिका संशय संभवता नही, कितु ता भिद प्रमं मिन्न देशंतरीयध्रभविषे कठां- | 
तरीयधरमविषे हीं सो व्यापिका सशय कहणा होमा । भोर सशयविषे धमीज्ञान कारण होवे | 
हे ताधर्मज्ञानतैं विना कोई भी संशय होतानहीं। यें ता व्याक संशयकी सिदि वाता 
देशातरीयभ्रमरूप पर्माका ज्ञान अवश्य मानणा होवेगा । तहां न देशांतरीयधरमके सपि ता । 

¦ 

। 


------ --- -~----~- ~~~ ---~------== -~-~---~ ----~ 








। चश्ुदद्रियका कोद मयोगादिरूप टकरिकसन्निकष तो संभवत न्ह जिस करिकै ता पूभका 
| छोकिक प्रत्यक्ष हवै है । परिशेषतै ता देशातरीय वा कालांतरीय परमके साधि सो धूमलश्प 
 सामान्यरक्षण सन्निकषं हीं अगीकार करणा हेमा । ता धृमत्वहप मामान्यलक्षण संनिकषे 
करि तिन सवं धमक पतयक्ज्ञानहूरतं अनेतर ता देशातरीय भृमविषे वा कालातरीय भरम 
। विषे ‹ धमो वहिव्याप्यो न वा ` या भरकरका संशय सभव होड सके हे, यातं ता व्याप्यत 
 संशयकी सिद्धि वाक्ते ता सामान्यलक्षण सनिकषकू अभीकार करिकै तिन सवधृ्मोका 
\ र्यक्ज्ञान अवश्य मान्या चाहिये इति । 

{ शंक[-जहां एकषदादिके पदाथंका ˆ अयं प्रमेयः ' य। प्रकारका प्रभेयत्वमकारक प्रत्यक्ष 
| भा द । तह ता भ्रमेयलहप सामान्यलक्षण सन्निकृषे करिकँ इस पुरुषं सवं प्मेयपदार्थोका 
(| पत्यक होगा । यतँ ' अयं प्रमेयः ' या प्रकारके ज्ञानमात्र करक हँ इस पुरुषदूं सवेजञता 
ध 
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षष्ठ परिचरेद्‌ । ( ६०७ ) 
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| प्राप हणी चाहिये । जिम कारणत सवदरार्थविषयकर ज्ञानवालकू हीं सवेज्ञ कहे है । समा 6 
४ धान-पमयत्वादिक साधारणषूप करक जौ सवेपदा्थाका ज्ञान है ताज्ञान करि इस ; 
| पुरुष्विषे सन्नता प्राप्त होती नहीं । किंतु तिस तिस पदारथत्रति घटल पटलादिक असा- 
¡| धारणभम करि जो तिन सर्वपदार्थाका ज्ञान है। ता ज्ञान करि हीं इस पुरुषङं स्व 
{ ज्ञताकी भाषि होवे दसो इस भरकरका तान्‌ इस जीवात्मा हे नहीं । यतिं इस पुरुपविष , 
| ता प्रमेयत्वज्ञान करिकै सर्वज्ञता प्राप होवे नही इति । किंवा सो उक्तं सामान्यठक्षण 
१ सनिकषं कहां तो नित्य होवे हे । ओर कहां अनित्य होवे हे । तहां पूवैउक्त परुमत्वादिक 
सामान्थ तों जातिष्प रोणेते नित्य होवे है । आर जहां एक हीं घटक्रा संयोग सवेष. | 
{ करिकै तों भूतलविषे परतयकष हूभा ह ओर समवायसम्बन्ध करि कपाटविषे प्रत्यक्ष , 
हआ ह । तहां तिस प्रत्यक्षत अनेतर संयोगसंबेध करि ता घटके भधिकरणम्‌त सवे | 
भूतटादिकीका तथा समवायसवेध करिके ता पटक अधिकरणभूत सवेकपाटक्रा ता 
धटशप सामान्यरक्षणसन्निकपं करक अछोकिक प्रत्यक्ष हविं हे । तहां सो घटादि 
 सामान्यलक्षण सन्निकषं अनित्य दीं जानणां इति । 
। ज्ञानरक्षण-अव दूसरे ज्ञानलक्षणसन्निकका निरूपण करे हे । तहां रक्नण-स्व विषय 
विषयक मप्रत्यक्षजनको ज्ञानविशेषः ज्ञानटक्षणप्त्धिकषः । अथ यह-निपसज्ञानका जो 
वस्तु विषय हवै है । तिस्र वस्त॒मातरकूं विषय करणहारे प्रत्यक्षज्ञानका जो ज्ञानजनक होवे 
है। ता ज्ञानक ज्ञानलक्षणसनिकषं कहे है । समन्वय-जसे जिस पुरुषने पे बहतवार चंदनके 
सोरभगेधदू प्राणहद्विय करके प्रक्ष क्म्या हे । तिस पुरुषकूं दूरसें चंदनखंडद्रं देखिक 
सुरमि चन्दनखण्डम्‌ ` अथं यह-यह्‌ चंदनखड सुरामेगेधवाला हे या प्रकारका चश्चुषप्रत्य्च 
नान हषे है। तहां ता चन्दनखण्डके साधितां ता चक्षुददियका संयोगसंबधदहे यतिता चंदन 
खण्ड अंशिष तो सो प्रत्यक्ष टोकिकहीं होवेह ओर ता दृरशब्रत्ति चेदनके साथिघ्ाण 
दद्गयका संयोगरसय॑ध है नहीं । काहे ? जंसे चक्षुहद्रिय अपिणे गोरकेते निकेसिके दूरदेश 
ति पदाथके साथ सवधङ्‌ प्रतत हवे हे । तड प्रणादिक द्वियं आपणे गटकेते निकेसिक 
दुरदशब्रत्ति पदाथके साथ संबधदू भाप हेते नहीं । किंतु ते घ्राणादिक दद्िय आपण गेल- 
कके साधि संवेधवाले पदाथकं हीं मधादिकोूं प्रहण कर ६ । यतिं ता घाणर्द्रयके संयुक्त 
समषायसवध करि ता चन्दनके सीरमगधका प्रत्यक्ष संभवता नही । यदयपिता चक्षदद्रियक। 
ता सौरभगन्धके साथि संय॒क्तसमव(यसम्बन्य हे तथापि ता चश्षद्रियके सनिकषेविषे ता 
गन्धृश्युणकं भरत्यक्षज्नानके उत्पन्न करणकी याग्यता हीं नही हे । यति ' सुरभि चंदनखंडम्‌ या 
उक्त चाक्षषप्रत्यश्चङ्‌ ता सोरभर्मध अशविषे ठोकिकपत्यक्षहपता संभवती नही, कितु अशो | । 
 किकप्रतयक्षरूपता ह। कृहणी हीरवमी । तहा ता चन्दनखंडकू दखिंक परथ अनुभव कप्येहूए ! 
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। ता सोरभगेके संस्कार उदुदध हव हं । ता उदरुदध संस्करतं ता सारमषहा स्मरण ॥ 
{ होवे है । सो सोरमगधविषयक स्मृतिज्नान हीं ता चकष्द्िथक्रा ता चेन्दनके सीरमगेधके 
{| साथि ज्ञानलक्षण सनिकषं ह , ता ज्ञानलक्षण सन्निकषे करकं हीं इ पुशूषक्‌ ता सोरभर्गेवक्रा । । 
अलोकिक चाक्षषभर्यक्ष होवें दै । इसप्रकार रजञ्जुविषे ^ अपरं षपैः) या प्रकारका | 
{' चा्षुषपत्यक्ष होप है, ता भांतिरूप चश्चषभत्यक्षविषे दृरदेशवृत्ति सपे हीं दोष्के वशे तां 
रज्जुदेशविषे प्रतीत होप रै तहां ता दृरेशब्रत्ति सकि सथिता चक्रिका संयोगतवध 
{ तै संवृता नह किंतु ता सके सादश शेनते ता पूवेरसपेके संस्कारे उहुदहूए इस 
 पुरूषविषं उन्मद जा स्पकीस्मृति र, सो स्मृतिक्ञान रीं इस पुरुषके चक्चददियका ; 
{ ता दृरदेशवृत्ति सर्के साथि ज्ञानलक्षणसननिकषं है ता ज्ञानलक्षण सन्निकषं ककि हौं ता 
{ सका दोषके वशत ता रज्छदेशविषे चश्ुपपत्यश्च होषै है । जो कदाचित्‌ सो ज्ञानलक्षण | 
{ स्निकपं नही अंगीकार करीये तों रज्युविषे ‹ अयं सर्पः ` तथा शुक्तिषिे ' इदं रजतम्‌ 
८ तथा परुभूमिविषे ! इदं जलम्‌ ' य! प्रकारके स्पैरनतादिविषयक प्रत्यक्षज्ञान हीं नह्‌। ! 
हूविगे । याति ता भरमरूप प्रत्यक्ष्नानकी सिद्धि वासते भी सो ज्ञानटक्षम सनिकेषे अव 


(क 


¦ 
गकार कप्था चाहिये इवि ॥ | 
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॥ 
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राङ्-पषे सामान्यलक्षण सनिकषदूः भी ज्ञानरूप कल्या था आर अवं इस्‌ ज्ञानलक्षण , 


के. छ ७ [कण 


4 

{ सनिकषेदूः भौ ज्ञानरूप कट्या । यं तिन दोनों सनिकर्षेकू ज्ञानरपत। होते तिन दोनों 

} सन्निकषका भेद सिद्ध नही हवेमा । समाधान-प्रषेउक्त सामान्यलक्षण सनिकषे ती धूम ¦ ॥ 
त्वादिक सामान्यके प्रमादिक आध्र प्रत्यक्ष्ञानकरा हीं जनके हवे है अ।र यह ज्ञानलक्षण 

4 स॒न्निकेषे तों जिस सोरभादिक वस्तुक विषय करे है तिस सोरभादिक वस्तके हीं प्रक्ष) 
{ ज्ञानकरा जनक होप ह । तिन सौरभादिकके आश्रयेके परतक्ष्नानका जनक हेता नहीं । ¦ 
{| इतनी तिन दोनों सन्निकर्पोविषे विलक्षणता ईै। यातं तिन दोनसन्निकर्षोका मेद सम्भ है इति॥ | 
{| ` योगजं रक्षण-भव तीसरे यगन धमेरक्षण सन्निकषैका निरूपण करे है । तहां रक्षग~- | 
{| योगाभ्यासतजनितो धमेविरोषः योगनधमक्षणसत्निकषंः । अथे पह -योगायास | 
करक जन्य जो धमेविशेषहे ता धक्‌ योगजधमंलक्षण सनिकष के है । तहां योगी | ॥ 
{| पुरुषो सवंपदा्थाका प्रत्यक्षज्ञान हवि है । अथात्‌ पूवैनषटहूए पदा्थौका तथा अगि उसन्न । 
4 होणेहारे पदाथाकरा तथा अवी वत्तमान पदार्थका तथा अतिदृरदेशवृत्ति प्दर्थेका तपा 
{| परमाणभकाशादिक अतिदद्विय पदार्थोका ता योगीपुरुषकूं भर्यक्ज्ञान दतै ह । पह वातत 
{ श्वुतिस्मृतिपुराणादकोषिषे प्रसिद्ध है । तां योगी पुरुषे चक्ष भादिकं दंदियका तिन सकाश. 
4 थकि साये कोई संयोगादिरूप ठोकिकसनिकषे तो सम्भवता नही आर दंदिपअथके सम्ब 


| [ धृत विना प्रत्यक्ष्नान होता नहीं । यतत ता योगी पुरुषके चश्चआदिक दंद्रियक। तिनं सवै 
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षश्ठषरिषच्छेदं ॥ { ६०९ १ 


1 ए, प स (श कता स त सता श क स प क स अ. आ ठ प उ आ स ज - अ. प अ स का स स सत श क वा सक काक) “ 
पदाथेकि साथे सो योगजधमलक्षण सन्निकष ही अगीकार कस्या चाहिये ता योमजधमं रक्षण । 
सन्निकर्ष करि हौं ता योगीपुरुषदू तिन सवपदार्थोका तिस तिस असाधारण करि भत्यक्न ¦ 
होवे है । योगिभेदसे योगजधमं रक्षणक मेद-तहां सो योगीपुरष युक्तयोगी ३, वियुक्तयोमी २ 


( 
| 
| इस भेद करि दो भकारका होपे है । तहां कादाचित्क्माधिमान्‌ योगी युक्तयोभी । । 
| 
( 
( 


~~ ~क 


वंदा प्माधिमान्‌ योगी वियुक्तयोगी । अथे पह-जेो योगीपुरुष अोयापरकी न्यूनता 
रिक कदाचित्‌ तों समाधिषिषे स्थित होवे है ओर कदाचित्‌ ता समाधिते व्युत्थानकू पराप 
| होवैदै सो योगी युक्तयोमी क्या जवि हे । भौर जो योगीपुरुष भस्यतभगयासतैं मनक 
(| वश करके सवकारविषे समाधिविष हीं स्थित हषे है सो योगी पुरुष वियुक्तयोमी कट्या 
। जवि हे । तहां शष्डादिक विषयेति भ्ोत्रादिक ददरियोढ्‌ हटके तथा तिन भोच्ादिकं इद्र 
। येति मनक हाई साक्षात्‌ कप्ये हए तत्पवस्तुक्षि अतिआदरयँ मनेके धारणपूर्क जो 
चितन है ताका नाम समाधि है ओर ता उक्त समाथिका जो अभावं है ताका नाम व्युत्थान 
है । इस भ्रकार योगीपुरुषोदू दो प्रकारका हेणेतै सो उक्तयेग धमे मीदो प्रकारका हीं 
होवे है । तहां युक्तयोमीपुरुषोकू तो ता समाधिकाविषे हीं ता योगजधमेठक्षण सनिकष॑ 
करिकि तिन परमाणञकाशादिक अतिदन्द्रिय पदार्थोका प्रत्यक्ष देवे हे । ता व्युत्थानकाट 
परिषे सो प्रत्यक्ष होता नह। ता समाधिदशाविषेमी ता योगजधरमेरूप सनिकषेते मनरूप 
दद्रिय करक हीं तिन आतिदद्रिय पदार्थाका प्रत्यक्ष रोवे ३ । चश्ुआदिक इद्रिय करक 
प्रत्यक्ष होता नहीं । अथीत्‌ युक्त योगीपुरुषका सो योगनधमे मनरूप ईद्रियका हीं! 
भिकषै होवे है । चश्चभदिक दद्ियोका सननिकेषे होता नही ओर वियुक्तयोगीपुरुषोकू तीं | 
4 ता योगजधमेलक्षण सन्निकषे करिके स्वकाटविषे तिन परमाणआकाशादिकि भतिदद्धिय | 
|  पदार्थेका प्रत्यक्ष हवं है तथा चक्षुभादिक सर्वं दद्विय करक से प्रत्यक्ष होवे हं! अथात्‌ 
| सो वियुक्त योगीका योगजधमं केवल मनसूप 
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(| आदिकं दद्रियोक। भी सन्निकषै हवै हे इति । दंहां कोहेकभरथाविपे पूवं उक्तं युक्तयो तो ' 
| यंजानयोगी इस नाम करि कथन क्या है ओर ता उक्त वियुक्तयोगीक युक्तयोमी इसनाम | 


@@\, = क 


। करिके कथन क्या है । योगीके विषे अनुमान प्रमाण-तहां रेमे योगीपुरुषोके सदूभावाषे कान 

/ प्रमाण है एसी शंकाके भाप्हूए, अव अदमानपमाण कारकै ता योगीपुरुषकी सिद्धि करे है। 
परमाण्वादि जन्यप्रत्यक्षविषय प्रमयत्वात््‌ षटषृत्‌ । भथ पह-परमाएञाकाशादर्क 
फिसी जन्यपर्यक्षके विषय होणे योग्य हं प्रमेयरूप होणेतें । जो जो पदाथ प्रय होवे ₹ 
सो सो पदां जन्यप्रस्यक्षका विषय हीं हवे हे । जेसे घट प्रमेय होणेतै अस्मदादिकेके जन्य | 
्रस्यक्षका व्रिषय हीं है तमे ते परमाणभकाशादिक भी प्रमेय होणेते किसी जन्यपरत्यक्षके 


भ वेगे 


अवश्य विषय हेैगे तहां तिन परमाण आकाशादिक अकििद्रिय पदार्थोविषे अस्मादिकोके ! 
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(६१०) त्यायप्रकीक्ची। 
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जन्यपर्यक्षकी विषयता तें संभवती नहीं परिशेषे ता योगीपुरुषके हीं जन्यप्रव्यश्षकी विषयता 
मानणी होगी । यतिं ता परमाणञाकाशादिविषयके मन्य प्रत्यक्षका आश्यहष केरिक ता 





९ 
{| योगीपुरुषकी हीं सिद्धि हवै हे इति । यतिं यह अर्थं सिदध भया । सामान्यलक्षण सनिकष, 
| ज्ञानलक्षण्‌ सन्निकषे, योगजधमेलक्षणसषन्निकषे इन उक्त तीन सन्निकर्षीका नाम अरकरिक 
(| सन्निकषे है ता अटोकिकसन्निकषं करिफे जन्य जो पूषैउक्त भत्यक्च है सो प्रत्यक्ष अट 
{| किकमत्यक्च कल्या जावै है । सो अटकिकपतयक्ष अबिव्यमानवस्तुक्र्‌ भी विषय करे है। 
{| यततं ता अलोपिंक परतयक्षविषे विषयक कारणता होती नहीं । किंतु पूर्वउक्तं टौकिकमरत्य- 
क्षदिषे हीं विषयक कारणता हवं हं । तहां इम पूवेउक्त किक अलोकिक प्रत्यक्ष्ञानका 
| चक्षआदिक दद्रिय हीं करण होवे है ओर ते उक्तसयोगादिकं सन्निकषं व्यापार होवे है ओर 
चाश्चुषादिक प्रत्यक्षज्ञान फट होवे है इति । इहां कोरक प्रन्थकारका-तौं यह मत है । घटके 
{| साथ चश्षुदद्ियके संयोगहूएतै अनेतर प्रथम ता घटका ‹ षटषट्से ' या प्रकारका निर्वि 
|| कल्पक भयश्च होवे हे । तितं अनंतर ' अयं घटः ' या प्रकारका सविकल्पक प्रत्यक्ष हवै 
। है । तिसतै अनेतर यह घट हषर दुःखका साधन है वा सुखका साधन है या प्रकारका हान- 
|| उपादानका पर्यक् होवे है । तदा प्रथम ता निर्विकल्पकं परतयक्षपिषे तों चक्षुदद्रिय करण 
(| हवे है ओर ता चक्का घटके साधि संयोगक्षम्बन्ध व्यापार हवि है आरता सविकल्पक 
{| भरत्यक्षविष तौ सो सेयोगसम्बन्ध करण होषै है अर सो निर्विकल्पकं प्रतयक्ष व्यापार हेवं है । 
{| ओर ता हानउपादानपत्यक्षविषे तँ सो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष करण होप है ओर मो सविकल्पकं 
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हे ओर कहां रंद्रिय अथेके सन्निकषेविषे होवे है ओर कदां निर्विकल्पकपव्यक्षविषे होवे है इति । 
उनका खण्डन-सौ यह्‌ मत समीचीन नहीं है । कत १ ता निर्विकल्पक प्रत्यक्षविभे तथा 
सविकल्पकप्रयक्षविषे तथा हानेडपादानप्रत्यक्षविषे ता ॒वक्ष॒भदिक दरद्रियकूं हीं करणता 
ई| सम्भवे है । यात ता सन्निकषैविषे तथा निर्विकत्यकप्रत्यक्षविषे भत्यक्षज्ञानकी करणता कहणी 
अतिविरुद है, परतु ता निर्विकल्पकप्रत्यक्षषिषे तों ता चक्चुआद्विक दंद्रियकूं ता संयोगादि 
रूप सननिकष॑द्वारा करणता है ओर ता सविकल्पके प्रत्यक्षाविषे ता चश्चुभदिक दद्रियकं 
स॒न्निकषे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष इन उभयद्वारा करणता रै ओर ता हानउपादानप्रस्यक्षविषे ता 
श्चुआदिक दंदियकं सन्निकषै निर्विकल्पक प्रत्यक्ष सविकल्पक प्रत्यक्ष इन तीनो द्वारा करणता 
है । यतिं चाश्चुषादिक प्रतयक्षपरमाका करण होणें सो चश्चुभादिकं द्ंद्रिय हीं प्रस्यक्षपभमाण 
है यह सिद्ध मथा । इति परत्यक्षनिरूपणं समाप्‌ ॥ 
अथ अनुमाननिरूषणम्‌ । 
नहं प्र प्रत्यक्ष १, अदुमिति २, उपमिति २, शाब्द ४ यह च्यारिमकारका यथार्थ 
अनुभव कट्या था ताके विषे प्रथम प्रत्यक्ष अनुभवका पूरव निरूपण कम्या । | 
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षष्ठ परिच्छेद । ( ६११ ) 
1 क ~ व ~ "^~ <~ राह 
¦ अनुमानका क्षण-अबे दृसरे अलमितिषप यथाथेअनुमवके निरूपण करणेवासते पथम ता 
अतुमितिके करणरूप अदुमानममाणका टक्षण कहे हँ । असुमितिकःरणं अनुमानम्‌ । | 
अथं यह-अलमितिप्रभाका जो करण होवे है सो अनुमानपरमाण क्या जवि ह । ॥ 
लक्षण समन्वय-जेते ‹ परवतो वह्िमान्‌ ' अथं यहु-पह पवेत अभरिवारा है । या भरकारके 
{| अनुमिति ज्ञान रै, इस्तका धपूभो वह्धव्याप्पः ' अथं यहम वह्विके व्याधिवारा रै । या | 
¦ प्रकारका व्पापिज्ञान "करण ' हवे हे । यतिं सो व्यापिज्ञान अदमानपमाण क्या जावै हे । तहां 
| व्यापारषालछा अपताधारणकारण ही करण होवे है । यह पूवं करणका टक्षण कथन करि भि 
है । यें ता व्याशिज्ञानूप करणका छिगपरामशं व्यापार होवे है । तहां ' वह्धिव्याप्य धूमवान्‌ 
ं पर्वतः ' अथं यहु-वद्धिके प्यापिवाहा जेो प्रम हे ता धमवाला यह्‌ पवेत है। या प्रकारके 
{ ज्ञानका नाम दिगप्रामश हे । सो परामश ता व्यािज्ञान कारकै जन्य हवैदै। तथाता 
{ व्यातिज्ञानजन्य अुमितिका जनक हे है । यत ता प्रामशंविषे ता व्यागिज्ञानहप करणकी 
। व्यापाररूपत संम है इति । अनुमितिकर रक्षण--अव जि अनुमितिज्ञानका करणप हभ 
{ व्यातिज्ञान असमनध्रमाण हव रै ता अनुमितिका टक्षण कहे है-पसमशंजन्यं ज्ञानं 
( अनमितिः। भथ यह-ता उक्त परामश करिके जन्य जे ज्ञानहै सो ज्ञान अनुमितिक्द्या 
\ जद है । रक्षण समन्वये “ पवैतो वह्िमान्‌ ' यह ज्ञान ता उक्त परामश करिकं जन्य रेवै 
| ३ । यतिं अनुमिति कट्या नपि ह । पदकृत्य-तं ञानं अनुमितिः › इतनामत्र हीं जो ता 
{| अनुमितिका लक्षण करते ता सक्षणविषे ' परामशंजन्यम्‌ ' यह पद नहीं कथन्‌ करते तों 
4 प्रत्यक्षादिकं ज्ञानोम्ि ता अनुमितिके ठक्षणकी अतिव्यापि होती । ता अतिव्याति दाषके 
| निवृत्त करणे वासते ता लक्षणविषे परामश॑जन्यम्‌' यह पद कथन कव्या है । तहां ते प्रयक्षा- 
{| दिकं ज्ञान ता परामश करि जन्य होते नही । याति तिन भव्यक्षादिक ज्ञानोिषे ता लक्षणकी 
(| अतिव्याति हो नहीं । किंवा  परामरीजन्यं अदमितिः ' इतनामात्र ही जो ता अदुमितिका 
।| लक्षण कसते ता ठक्षणविपे ‹ ज्ञानम्‌ ' यह पर नहीं कथन करते तौँ परामैके ्वैसविषे ता 
| लक्षणकी अतिव्यामि होती । जिस क(रणते सो परामशेका ध्वस भी ता परामशेरूप प्रतियोगी | 
| करि जन्य हौं हवै है ता अतिग्यापि दोषके निवृत्तकरणे वासते ता ठक्षणदिषे ‹ ज्ञानम्‌ 
(| यह पद कथन कप्य ₹ै। तहां ता परामशथैके ध्व॑सविपे ज्ञानहूपता हे नहीं । यतिं ता ध्व॑सषविे 
ता अलमितिके छक्षणकी अतिव्यामि होवे नही इति । परामशेका क्षण-भव जिस परामश 
{| कररिकै सो अनुमितिज्ञान जन्य होत रै ता परामथेका। उक्षण के दै । म्याप्तिविषयकपक्ष- 
|| पर्मताज्ञानं परामशः । अथं यह-हेतुविषे सध्यके व्यापिकू तथा पकषकृतिवरप पकषपमे 
{| ताद विषय करणेहारा जो ज्ञान है सो ज्ञान परामशे क्या जवि हे । खमन्वय-जेसे “ वह्धि- 
| 


वाप्यपुमवान्‌ पवतः ` यह उक्त ज्ञान ता धरमरूप दैतुविषे वद्धिरूप साध्यके व्याधिकं भी 
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(६१३१) न्यायत्रकाचा । 
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४| विषय करे हे तथा प्षेतूप पक्षपिषे ता हेतुक वृति पषभमेतादूं भी विषय करे है । 

याते सो उक्त ज्ञान परामश कष्या जावे है । तहां सो उक्त परामश ' वह्धिष्याप्य › इतन अंश 

करि तों ता धृमरूष हेत॒षिषे वहविरूप साध्यके व्याधिकं दिषय करे रै । ओर ' धूमवान्‌ | 
पवतः ' इतन अंश करिकर ता धरमरूप हेतुविषे ता प्षव््तितरू१ पक्षधमेताकं षिषय करे है 
दति । णिङ्ग ( हेत ) का लक्षण~अव जिस ॒भ्रूमादिक दिग विषय करताहूभा सो परामशं 

अनुभितिका कारण होवे है । ता छिगका लक्षण करे ह व्याप्निविरिषपक्षधर्मताविशिष- | 

हेतः सिद्धम्‌ । अथं यह-साध्यकी व्याति करिकै विशिष्ट तथा पक्षबततितवष्टपपक्षपमेता 

करिकै विशिष्टो दहेत दै । सोहेतु दिग कष्या जवि है । समनप-जेमे धुमहपरेतु वह्धिरप | 

साध्यकी व्यापि करिके भी विशिष्ट है तथा पवेतहप पक्षविषे वृतितषष पक्षधमेता कर्कि । 
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{| भी विशिष्ट हे । यतिं सो धृमहपदेतु लिंग क्या जावै है रेमे रिग विषय करणेहारा ज्ञान 
| हिगपरामशं कया जाप हे । इसी देतरूप दिगकू साधन भी कह दँ । यतिं हेतु, दिम, साधन 
(| यह तीनों शद एक हीं अथैके वाचक होवे ह । सध्य-ता हेतु करि जितत अथी सिदि 
। कारये सो अथं साध्य कट्या जावे हं ¦ जेप धरमशूप हेतु करिकर पवेतादिकोषिषे वह्धिको भिदि 
\| करी जवि है । यतिं सो वहि साध्य कदया जावे हे इति । 

| अनुमिति ज्ञानका कम-पतिं ता उक्त अलुमानकरा यह क्रम सिद्ध होवे है। मिश्र परुषे 
। महानसादिकोविषे धरमविषे वह्धिकी व्यापि म्रहण करीं हे अर्थात्‌ धरम वहिक व्याभिवार | । 
है या प्रकारका व्यातिकराप्रतयक्ष्नान जिर पुरुषकू महानस्तादिकोविषे हजारे सो पुरुष 
कोई काटषिषे जबी पवैतादिकेविषे तिसी प्रकारके ध्रभक्‌ देखे हे । अर्थात्‌ जिस धरम रेखाका । 
(| पृथिवीमे मल उच्छिच्च नहीं भया ह एेभी ऊची ध्रमरेखा कू जवी पवेतादिकोंविषे देखे हे । तषी 
{| तिर पुरुषठृ पूव अनुभव करीहूई व्यापके संस्कार उद्रद्ध हेवै है । ता उद्द संस्कारे ता । 
परुष “ भमो वद्िव्याप्यः ' या प्रकारका ता व्यापिका स्मरण हवै है । तहां एकमम्ब- | 
धिका ज्ञान संस्कारके उद्रोधद्रार। दूसरे सम्वन्धीका स्मारक होवे है यह वात्ता तृवीयपरि । 
च्छेदविषे सैस्कारणके निंरूपणविपे विस्तारं कहि अये है, यतिं ता धमहम एक सुम्बन्धीके 
ज्ञानकू सेस्कारके उद्ोधद्(रा ता व्यापिहप दूसरे सम्बन्धीका स्मारकपणा सेमे हे । ति 
व्यातिस्मरणते अनन्तर तिस पुरुषकू ' वहधित्याव्यधूभवान्‌ अये › या कारका परामशे्नन 
होवे रै । तहां विशिष्ट बुदधिविषे विशेषणन्नान कारण होवे है । यह वात्ता पूरे बहूतवार कथन 
करि अये हँ । ओर ता उक्त परामशेज्ञानविषे स। व्याति विशेषणषप हे। यतिं सो व्यातिज्ञानि 

भ्‌ न ४० (१ 

विशेषणज्ञानरूप करके ता परामशेका जनक हवै है । ओर ता परमशंज्ञनते अनन्तर तिस 
पुरुषं ' पवतो वदह्धिमान्‌ ' या प्रकारका भवुमितिज्ञान हवै दे । तहां ‹धरभो वह्धिष्याप्यः ` 
यह उक्त स्मृतिरूपव्यापिज्ञान तो करण होवे हे ओर (वह्धिभ्याप्य धूमवान्‌ पवतः ' यह उक्त 
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( | परामशेज्ञन व्यापार हेवे है । जर " पवनो वह्धिमान्‌ ' यह उक्तं अनुमिति ज्ञान एर देवै | | 

हे। या प्रकारक रीति सष भनुमानोकिषे जानिलेणी न्यायशाञ्लविषे ' पर्वतो वद्धिमान्‌ धेम 
त्वात्‌ ' दम उक्त अनुमान प्रपिद अलुमान कहे द या करणे इसी अलुमानविषे सा उक्त 
अनुमभानकौ रीति दिखाई है तथा गि भी दिखेंगे इति । 

(यमान लिङ्गको करणमाणनेहरे माचीन-ङेहां प्राचीन नेयापिकोका तों यह्‌ मत है। अ 
मितिके भरति सो उक्त व्यापतिन्ञान करण नहीं है । किद्‌ व्धापतिविशिश तथा पक्षधमेताविशिष्ट 
रूप करिकै जान्या हभ परमार हिंग ता भवुमितिक। करण होषै हे । ओर सो उक्त 
दिम परामश व्यापार होवे हे । इहां यह ताये है । दा अलमितिविषे केवल ज्ञानष्प परा- 
मशेमात्रकू तों करणता सेमवती नही, किंतु हिगपरामशेदं ही ता अवुमितिविषे कारणता 
करणी होगी । तहां छिगविरिष परामशेविषे अनुमितिकी करणतके सिद्धहूए ता विरोषणह्प 
हिंगविषे भी सा अलुमितिकी करणता अवश्य प्रप्र देवग । कहि 0 यह शाञ्चक रोक सकेत 
हे । विशिष्वत्तिधमस्य अक्षति बाधके विङेषणतृत्तिखनियमात्‌ । अथं यह-षिशि- 
विषे वत्तेणेहारे धमेक। किसी बाधकपभ्रमाणके अवियमान हूए विशेषणविषे मी अवश्य वृत्ति- 
पणा होवे हे । इस प्रक।रके नियमके यर्ते ता प्रामशेरूप विशेष्यकी न्या ता दिगरूप 
विरेषणविषे मी सा अतुमितिक करणता प्राप हेति हे । तहां ता परामशेन्ञानके विषयभूत 
दिमकंता अनुमितिकी करणता हे । अथव। ता दिगपरमशकू ता अलुभितिकी करणता 
। एन दोनों पक्षोविषे एक पक्षक साधक्रशुक्तिरूप विनिगमनाके अभावे ययपि तिन दोनों 
विषे अनुभितिकी करणता प्राप्त होवे हे । तथापिता हिंग प्रामशैङ जो अनुमितिक। करण 
मानिय तों तिस परामशेक। कदं व्यापार सभवता नहीं अरता दिग जो अनुमितिके। 
करेरण मानिये तत्रा हिगका सो परामशेज्ान शी व्यापार सभवे हं। कतै !? प्रव्यक्षन्ञान' 


९ 
विषय करके जन्य होवेहं । यह वात्ता प्रवे बहृतवार कहि अथि है | बाते सो 
। 
4 
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| 
। 
| 
| 
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॥ 
॥ 
॥ 
। 
धूमादिर्दिगविषयक परामशज्ञान ता धूमारिषूप ग करिकै जन्थमभी है। तथाता धूमादि ॥ 
छिगजन्य अलुमितिका जनक भी दै । यतिं ता प्रामशेविषे ता धरमादिर्दिगरप करणकी व्यापार | 
रूपता संभवे है । इस प्रकारकी युक्तिं ता धूमादिकं दिंगविषे हीं अदमितिकी करणरूपता | 

¦ 

} 


1 


१ 

{| सिद्ध होवै है इति । इतका खण्डन पतो यह भराचीनेका मत समीचीन नहीं है । कित १ ता 

(| धूमादिकं किमदं हीं जो अदमितिका करण मानिये ते नहं सौ धमादिकर्टिग वत्तैमान 
नहीं रै किन्तु पूवे उवन्न होश्कै नष्ट हेड गयाहे अयवा अगि उयन्न हेगहारा हे । तहां 

¦ ता अतीतधृमादिकटिग करिके षा अनागतधुभादिक दिग करके वद्धिभादिकोंकी अनुमिति 

|| नरी होणी । चाहिय ओर यज्ञशालार्षि ता अतीत अनागतधरमहपर्टिग करकि भी ' इर्य 
|| क्तशाला वहधिमती अतीतधूमात्‌ ' या प्रकारकी ता वहिक अदुमिति होवे है । ययपि जैसे | । 
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( ६१४ ) त्याथप्रष्छात्रा । 
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< 
। पून्टहूए भी अलुमवकू संस्काररप व्यापारा स्यृतिकी कारणता हवै है तैसे पवैनष्टहूए | 
{| भो ता विग परामशरप व्थापारद्ारा ता अनुभितिकी करणता संभदै है तथापि ता स्थल- 
विषे शब्दादिक प्रमाणत उत्तन्नभया जो परमशज्ञान हे ता परामशेकी ता अतीत अनागत 
।| दिगकं कारणता हीं संभवती नहीं वत्तेमानविषय हीं आपणे प्रत्यक्षज्नानक्रा जनक होवै दै । 
{ यतं ता शब्दादिजन्य प्रामशैविषे ता अतीत अनागत हिंगकी व्यापाररूपताके अमाव ता 
| परामशेरूप व्यापारद्रारा भी ता अतीतं अनागत लगकर अञुमितिकी करणता संभवती नही 
इति । लिङ्क परामदेको करणमानणेदरे-भोर केदैकश्रंथकर तौ ता पूर्ैरक्त किगपरामशेक ही 
अनुमितिका करण मनि हें, यद्यपि ता परामशंका कोई व्यापार संभवता नहीं तथापि तिनके | 
मतविषे व्यपरखालादहीं करण होवे है यह नियम नहीं है फिंतु व्यापारं रहित भी करण 
होवे है इति । इस प्रकार अयुमितिके करणकप भथकारोक। परस्पर विवाद है, परंतु अयु- 
मितिके प्रति परामशेकूं कारणता सवै मानेरहैकेद्कतों ता प्रामशेकू व्यपाररूष कर्कि | 
रणता मनि है ओर केदेक करणरूप करिकै कारण मनि दहः या कारणत हीं पूष ता अनु- | 
मितिक्ा परामशंजन्य ज्ञनिलवरूप सण कथन कन्या ह इति । 4 
उथा्िके अनुभवदू करणमानणेहारे मीमांसक तथा बेदाती-ता उक्त परामशक्ं अनुमितिका 
[रण मानते नही किंतु तिनके मतविषे महानसादिकोषिषे धमनिष्ट वहिक व्यापिका जो 
प्र्यक्च अभव होवे हं सो व्यापिक्राअयुभव तें करण होवे है भोर पथैतादिकोंविषे धमक 
नते उदुदध हए जे ता व्याकर अनुभवजन्य संस्कार रै ते उद्द्ध संस्कार व्यापार हवै है । 
पवैतो वह्धिमान्‌' यह अदुमिति एल होवै ह इति । व्याक मेद ~तहां पू व्यातिविषयक 
पक्षधमता ज्ञानक परामश कष्या था तहां ता व्यापके ज्ञानेते बिना ता प्रामशेकी सिदि 
संभवती नहीं । यति ता व्यापिका सरूप वणेन करे है । तहां ता धरभादिक,हेतुविषे रदीहूदे जा 


| 
। 
वद्धि आदिक सध्यकी व्यातिहेसा म्पाप्निदो प्रकारक देवे है। एके तौ अन्वयन्यापि । 
। 
। 
¦ 
¦ 


४ 


| 
# 
} 
॥ 
( 
# 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
| 
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हेवि हे ओर दृसरी व्यतिरेकत्पाति होवे ह । अन्वयन्यापिका रक्षण-ताके विपे प्रथम्‌ अन्वय 
व्यापिका लक्षण कटे ह-देतुसतमानापिकरणत्यन्तमिव(प्रतियोगिषाष्यतामानापि 
कृरण्यम्‌ अन्वयन्याप्तिः । अथं यह-हेतके अधिकरणविषे व्तेणेहारा जो अत्यंताभाव ह 
ता अत्यताभावकरा अप्रतियोमी रेस जो साध्यदहै तासाध्यके साथि जो ता हेतका 
समानाधिकरणपणा है यह हीं ता हेतुविषे ता साध्यकी अन्वयव्याति है । रक्षण समन्वय 
जैसे ' पर्व॑तो वहविमानू धूमात्‌ ' इस परसिद्ध अतुमानविषे भ्रम तँ हेतु है ओर पहि 

ध्य है) तहां ता पधूमहप हैतुक अधिकरणकहप जे प्वेतमहानसादिक है तिनोषिषे सो 
{| वह्विरूप साध्य तौ विद्यमान हीं होवे हे । यतिं ता बद्धिहूप साध्यका अत्येताभाव तीं वहां 
(| सम्भवता नहीं किन्तु तहां टका अत्यताभाव सम्भवे हे । यतिं सो धटका भव्यं 
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षष्ठ परिच्छेद्‌ । ( ६१५ ) 
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| ता भावता हेतुसमानाधिकरण कट्या जावे है, ता अत्यन्ताभावका प्रतियोगीपणा ता घटकिषि 
| ही है, ता वह्धिरूप साध्यविषे है नहीं । यात सो विरूप साध्य ता हेतुसमानाभिकरण- | 
| अंत्यताभावका अप्रतियोगी क्या जावे है । से वदह्धिरूप साध्ये साथि ता धृमरूप देतुका 

समानाधिकरणपणा ह । यह हीं ता धृमरूप हेतकिषे ता वद्धिषप साध्य्कौ व्यापि है भोर 
| अन्नि करके तपेहूए लोहपिंडविषे ता पृमके अत्यन्ताभावहूए भी सो वह्वि रहे दे । यतिं 
ता वद्धिभधिक्ररणवृतति अत्यतामावक्रा अप्रतियोमीपणा ता धूमविषे नहीं है किंतु प्रतियोगि 
पणा हींहै। यतिं ता वहिषिषिता धमकी व्याति है नहीं इति । 


व्यत्तिरक व्गाप्तिका छक्षण-अष्‌ दूसरी व्यतिरेकव्यापिकरा लक्षण कहे रै । साध्याभावः 
व्यापिकीभूतमविप्रतियोगित्वं व्यतिरेकेव्याश्चिः । अथे यह-साध्यके अभावका व्याप 
कप जो अभाव हे ता अभावका जो प्रतियोमीपणा हे ताका नाम ग्यतिरेकव्यापि ₹। 


रक्षण समन्वय-जेमे ता उक्तपरसिद्ध अलुमानविषे हीं ता वह्धिहप साध्यका अभाव हदषिषे |' 

रहे है आर ता पमरप हेतुका अभाव भी ता हविषे रहे है । अगाध जलवाटे तटावादि- | । 
कोका नाम हद हं ओर ‹ यत्रयत्र वन्छमावः तत्र ततर धूमाभावः ' या रीति सो परुमामाव्‌ | 
ता वद्धिअमभावका व्यापक भी हे। ता साध्यामावके व्यापकोमूत धमाभावक्रा भ्रतियोगीषणा | 
ता धृमरूप हेतुविषे रहे है । यह हीं ता प्रमरूम देतुविषे ता वह्िरूप साध्यकी व्यतिरकव्याति ॥ 
इति । पक्षता-कििवा ता उक्तं परामशंका स्वरूप जैसे व्याति करि घटित है । तैम पक्षविषे ¦ 
तुका ब्रतित्वहूप पक्षधमेता करक भी परित ह । याते ता पक्षताकाः निरूपण करे हैँ । 


अन्य प्रन्थाका पक्षताका रक्षण-तहां केक अन्थकार तों ता पक्षताक्। यह लक्षण कह है । | 
पदिग्धक्षाभ्यवच्वं पक्षता । अथं यह-साध्यपभरकारक जो संशय ह ता संशयवत्ताका नाम्‌ | 
पक्षता है । समन्वय-जेमे पूवैउक्तं प्रमिद्ध अलुमानविषे " पवेतो वदह्धिमान्‌ ' हस प्रकारकी ( 
अनुमितिते पूवे इस पुरुषद् “ पवतो वद्धिमानू न वा ' या प्रकारका वष्चिषूप साध्यप्रकारकं ' 
संशय होवे है। सो संशय समत्नायसम्बन्ध करके ता पुरुषके आलाविषे रद्याहूभा भी | 
विषयतासम्बन्ध करक ता पवैतविषे भी रहेरै। यहीं ता प्वैतविषे पक्षता है इति । 
सो यह्‌ पक्षका लक्षण सम्भवता नहीं । काहेतै ? जहां गृहविषे बेदेहूए पुरुषं मेधके गर्जना 

शब्द्‌ भरवण कर्कि ' आकाशः पेधवान्‌ ` या भ्रकारकी मेघविषयकं अलुमिति हेपि 
है तहां सा उक्तपक्षता सम्भवती नही । काते ! ता बेठेहूए ॒पुरुषकू ता अनुमितिते पू 
| : आकाशः मेघवान्‌ न वा ' या प्रकारका संशय है नहीं । ता साध्यसंशयके अभावहूर ता 
| आकाशषिषे सा उक्तपक्षता सम्भवती नहीं । किंवा जहां इस पुरुषकूं ता वह्िहूप साध्यका | 
4 
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्त्कषङ्नान ह । तहां भ मरकं वह्विकौ अदुमिति होवे या प्रकारका ता अतुमित्तिकी | 
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ध ॥ 
दच्छाके हए इस पुरषदू ता वह्विकी अन्लापेति होवे है । परन्तु तहां भी सा पएवेरक्त पक्षता 
सम्भवती . नहीं । काते ? तिस स्थराविषे ता वद्विरूप साध्यविषयकं परत्यक्षनिश्वयके वि्मान्‌- 
हृए ता वह्िरूप साध्यका संशय सम्भवता नह । यात सो उक्त पक्षताका लक्षण असंगत |¦ 

|$ 
है इति। तदनयगरन्थोका पक्षताका रक्षण-ओर्‌ केडंकम्न्थकार तों ता उक्त अब्यापिदोषके निवृत्त | 
करणे वासते ता पक्षताका यह रक्षण कटे है । िषाधयिषाविरहवििश्तिद्धयभाः | 
क्षता । अथं यह-साध्यके सिद्ध करणेकी नजा इच्छा है ताका नाम सिषाधयिषा हं। । 
जेसे ‹ प्ते वन्ह्यलुमितिमे भूयात्‌ ' अथं यह-पवैतविषे हमरेकू वह्धिकी अमिति दोषो । 
1 भ्रकारकी जा वद्धिरूप साध्यके सिद्ध करणेकी दच्छा हे ताका नाम सिषाधयिषा ता); 
 सिषाधयिषाका जो अभावहूप्‌ दिरिह है ता सिषाधयिषाके अमाव करके विशिष्ट जा 
साध्यका निश्वयरूप सिद्धि है ता तिद्धिके अभावका नाम पक्षता है । सौ विशिष्टाभाव | 
रूप पक्षता कहा तों ता सिषाधयिपाविरहरूप विशेषणके अभावत होवे हं भर! 
कहां तो ता सिद्धरूप विशेष्यके अभक्ते होवे ह ओर कहांतों ता विशेषणविशष्य 
दोनोके अभावते होवे हे । तहां जिस स्थटविपे सासिद्धिमी रोव ३ । तथा सा 
सिषाधयिषा भी होवें हे । तिस स्थटविष भी असुमिति हवे है । तहां ता सिदिरूप 
विशेष्यका तों अभाव दहै नहीं किंतु ता सिषाधयिषाविरहरूप विशेषणका अभाव हे। 
याते तहां ता विरषणकरे अभावते सा वििष्टाभावषप पक्षता जानणी । आर जहां सा सिषा 
धयिषा भी नहीहै तथास्रासिद्धिभी नरींहै तिस स्थटिषे भी अनुमिति हवै है । तहां 
सो स्षिषापयिषाविरहरूप विशेषण तों वियमान हे, परंतु सो सिद्धिरूप विशेष्य हे नहीं । याते 
तिच स्थलािषे ता विशेष्यके अभावेतें सा विशिष्टाभावदूप पक्षता जानणी । ओर जहां सा 
सिषाधयिषा तो है परत सा भादि है नहीं । तहं भी सा अनुमिति होषै३ै। तहां सो सिषा 
धयिषाविररुरूप विशेषण भी नहीं है तथा सो सिद्धेहपविशेष्य भी नहीं हे । यतिं तिस 
स्थलविषे ता विशेषणदिशेभ्य दोनोके अभावं सा विशिष्टामावषप पक्षता जानणी । ओर जहां 
सा सिषाधयिषा तो हे नहीं ओर सा साध्यका निश्वयरूप सिद्धि वियमान है । तहां साअवु 
मिति होती नहीं । यात सा सिषाधयिषाविरहविशे्ट सिद्धि ता अनुमितिका प्रतिर्बेधक होये 
 है। ओरता सिद्धिके विवयमानहृए भी ता सिषाधयिषाके हूए सा अनुमिति हविह । यां 
सा सिषाधयिषा उत्तेजक कही जावि हे ता भरतिवंधकका तथा उत्तेजकका ठक्षण पूवं चतु 
रिच्छेदविषे शक्तिके संडनविषे विस्तार कथन करि आये ह इवि । 
पक्ष सपक्ष जर विपक्षा वणन । 

अब प्रसंगत प्च १, सपक्ष २, विपक्ष ३ इन तीननोका यथाक्रमतें वणन करे हं । तहां 

। प्-पक्षताऽऽश्रयः पक्षः । अथं यह-ता पृवेउक्त पकषताका जो आभयहोवै है । सो क्ष 
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| | व्यभिचार ज्ञानके भेद-तहां सो व्यमिचारज्ञान भी यथार्थं १, अयथार्थ २ इसमेद्‌ केरिके | 
( दो भकारका होवे हे । यथाथ-तहां पार्थिवत्वधमकिि जो ठोहटेख्यलका व्यभिचार ज्ञान | 
| ह तथा वह्धिषिषे जो परमक व्यमिचारज्ान है सो व्यमिचारजञान तं यथाथं कल्या नवि ३ । 
अग्रथाथ-ता व्यभिचारे अभाववाले हेतुदिष जो ता ग्यभिचारकाज्ञान हसो व्या 


| 
। 
(| चारज्ञान अयथा्थं कष्या जवि हे । जसे वह्धिरूप साध्यके व्यमिचारके अभाववाटे धमहप । 


॥ 


॥ 
8 
॥ 








जावि है । मथा व्यमिचास्ानके भेद-सो अयथारथव्यमिचारज्ञान भी निश्वय १, सशय २ इ | 
भद करिकै दो प्रकारका होवे है । निश्य-तहां ' धमो वदह्धिग्यभिचारी ' या प्रकारकाजो धूम ! 
रूप हेतुविषे वह्विरूप साध्यके व्यभिचारका ज्ञान है सो व्यभिचारज्ञान निश्वय कष्या जवै 
है । संशय~' धूमो वह्धिष्यभिचारी नवा ' या प्रकारका जो ता प्रमविष वह्धिके व्यमिचारका 
ज्ञान हे सो व्यभिचारज्ञानं सशय कट्या जावे हे । इसीकू शकामी कहे है । 








| 
| 
यथार्थव्यमिचार अनिवत्यं रे । तहां-परवेउक्त यथाथ व्यभिचार ज्ञानकी तों तकादिको- 
करिके मिष्ुति होती नहीं । अययाथ व्याभचारकं। तकादेक।से (नवत्ति-भर्‌ वूसरे अथयथाथेव्यमि- | 
(र ज्ञानकी कहां तों तकतैं निवृत्ति हवि है । तहां ‹ यदि ध्रमो वह्धिव्याभेचारी स्यात्‌ तर्हि 
वद्विजन्यो न स्यात्‌ ' अथे यह-जो कदाचित्‌ यह प्रम वह्धिकं व्यभिष।रवाट। होवैगा तैं 
ता वद्धि करिकै जन्य नहीं हेोवैगा । या प्रकारका जो ताप्रूमअभ्रिके क्थकारणमाकका 


# 

॥ 

ॐ 

¦ 

। 

| 

ङ्ग प्रसंग है तका नाम तके है ता तकत सो व्यभिचारज्ञान नित्त होह्‌ जवि है । ¦ 
उत्पादकके ना भी अभाव-किसी स्थरषिषे तें सो व्यभिचार ज्ञानका अभाव स्वतः सिद्ध 
५ 

। 

॥ 
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हवै है अथौत्‌ ता व्यभिचारज्ञानका उसयादक जा कारणसामग्री हैता कारण सामग्री 
अभाव होणेतैं सो व्यमिचारज्ञान उयन्न हीं नहीं होवे हं । 
इसके अभावकी व्याशिज्ानमे उपयोगिताम्‌ प्रकार ता व्यमिचार्ञानफे अभावसहकत सह- | 
चारदशेनते ता प्रूमादिक हेतुविषे ता वद्धिभदिक साध्यके व्यापिका ज्ञान होवे हे । यतिंसो 
व्यभिचारज्ञानके अभाव सहत सहचारज्ञान हीं ता व्यापके ज्ञानका कारण है इति । 


एकनगह सर्वोकी व्पापिके अमत्यक्षकी शंका-महानसविंषे स्थित वहधिधरमके साथि इस्‌ पुरुषे 
चक्चद्रियका सेपोग सम्बन्ध हे । यातं इत पुरुषकूं ता महानसीयधमवह्धिके सहवारका प्रत्यक्ष । 
तो सेमे ३, परन्तु पषेतादिकोविषे स्थित ने विधूम ह तिनेकि साथि दत पुरुषके चशरु- 
द्रिका सेथोभसेवेध दे नहीं याति तिन वह्विमेकि सहचारका भरत्यश्च सेमवता नहीं । ता सह । 
चारे अमस्यकदए तिन सवमोविपे तिन सहधियकि व्यापिका भी परत्यक्ष होरवैगा नहीं | 


ता व्याक अ प्रत्यक्षहूए ता पूवतीयधूमके देने ता पररतीयधूमनिष् व्याततिका भी स्मरण | 
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होवैगा नौ, ता व्यापिरभरणके अभावहूर ‹ वह्िष्याप्यभूमवान्‌ पवतः यह उक्त प्रामशे भी । 
समवेगा नही, ता प्रामशैके अभावहूए ' पवतो वद्धिमानृ ` यह भलुमिति हीं कहौं होवेगी 1 + 
सामान्य रक्षण सन्निक्ेसे सवं भूमापिषे सवे वद्वियाकी व्यापिका प्रत्यक्षमानकर मधान -चिकका- 
लविषे इस पुरुषकूं ता महानसविषे एकवहिका तथा एक धूमका चाक्षुषपरत्यक्ष हआ ह 
तिस काटकिषे इम पुरुषक्‌ं वद्धितह्पसामान्यलक्षणनिकषे करके तिन पवेतीय आक्कि | 
सववद्धियोका अलीक्रिक चाक्षषपत्यक्ष होवे रै । तथा ध्रूमतवरूप सामान्यरक्षणसन्निकषं 
करि तिन पर्वतीय आदिक सरवधूमोका अरीकिक चक्षषपर्यक्ष होवे हे । याते इस पुरु 
पू तिस काटविे तिन सवेवाहवियोके तथा तिन सवे धूमोके सहचारका प्रत्यक्ष सभवे दहे। त 
 सहचारके प्रतयक्षहूए तिन सर्वं ूमोविषे तिन सव वह्ियेकि व्यातिका प्रत्यक्ष भी सभवे हैत 
व्याक प्रत्य्षहूए तिस्त तिस भरमके दशेनतें तिस तिस धूमनिष्ठ तिस तिस वह्धिकी व्या्निका 
स्मरण भी सभवे है ता व्यापके स्मरणहूए सो उक्तपरामशं भी संभवे रै ता परामशैके हू 
| सषा उक्त अवुमिति मी संभवे हे इति । इतने पयत अनुमानक्री रीतिका तथा ग्यामिपक्तादिक 
 कारण्तामप्रीका वणेन क्या । 
| | _ भहुमानके निमाग-भव ता पूर्डक्त अदुमानके विभागका वणेन करे है। तहांसो 
4 
1 । 
| 
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वै उक्तं अनमान स्वाथं अवमान १. प्राथ अनुमान २इस भेद करिकं दो प्रकारका 
वि हे। तहां स्वाथनुबन-न्यायाप्रयाज्यात पनि स्वाथदुमानम्‌। अथं यह-वक्ष्यमाण 
 न्धाय करिफै अनन्य जो अनुमान हे सो अलुमान स्वाथांदमान कट्या जवैहै । 
परायानमन--यायप्रयोज्यानुमानं पराथावुमानम्‌ । अथे यह-ता न्पाय करिकर जन्य 
+ जो अनुमान ह मो अनुमान पराथं अनुमान कष्या जवि हे इति । 
पराथानुमानकं न्यायका स्वरूप अब्‌ ता न्यायका उक्षण कहे ह-ग्रतिज्ञादिवाक्यपश्चक- 
 सखुद्‌।यः न्यायः । अर्थ यह-परिजञा १, हेत २, उदाहरण ३, उपनय ४, निगमन ५ इन 
। पचवाक्योका जो समुदाय हे, ताका नाम न्यायहे। तिन पचवाक्योका यथाक्रमतें यर 
आकार है पवतो वाह्विमान ३, धृमवच्वात्‌ २, यो यो धूमवान्‌ स वद्धिमाच्‌ यथा महानसः ३ 
तथा चाये ४. तस्मात्तथा ५) वहां इस्त पुरुषके अनुमितिका हैवभूत स्वाथं अनुमान तों ता 
न्याय करक जन्य होता नहीं किंतु यह पुरुष अपि हीं महानस्ादिकोविषे धूमरूप देतुषिषे 
(| वह्धिूप साध्यकी व्यापिका निश्वय करिकर तिसतें अनतर कोदेकारिषे पवेतादिकं पक्षकिषे 
{| ता धमप हेतु देखकर ता व्यापिका स्मरण करता हभा तथा ता उक्तपरामशंवाला हभ 
{| ता प्व॑तादिकं प्षतरिषे बहिविषयक अनुमितिवाला होवे हे । यह स्वाथं अदुमानकी रीति 
। पूवं विस्तारं निरूपण करि अये ह । ओर सो स्वाथंयुमानवाटा पुरुष जबी दृसरे किसी 
(| पुरुषकू ता पदैतविे वह्विकी अनुमिति करावे है तवी ता उक्तं परतिनज्ञादिक पंचवाकयोके 
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| समुदायरूप न्धाय करं हीं करावे है । ता न्पाय करिकं तिप दूसरे पुरुष्‌ मी प्यापिन्नान 
(| परामशादिक हकं वह्धिकी अमिति होवे हे । यतिं सो न्पाथनन्य अनुमान ता दृसरे पुरुषके ॥ 
अनुमितिका हतु होणेते पराथंअलचमान कट्या जावे हे इति । 
अब यथाक्रःमते तिन परतिज्नादिक पचवाक्ाकं रक्षणक पणन-करे है तहां श्घ्याषोशेष- 
पश्चमोधननकं वचनं प्रातिज्ञावाक्यम्‌ । अथं यह-भोता पुरुषकूं साध्याविशिष्ट पक्के 
वे धका जनक जो वचन है सा वचन प्रतिक्नावाक्य कल्या जावे हे । जम पर्वतो वद्धिमान्‌' › 
यह वचन वाद्विरूप साध्य करिकै विष्ट जो पर्वतरूप पक्ष ह ता पक्षके बोधका जनक हमै 
हे। यतिं सो वचन प्रतिन्नावाक्य क्या जाव ह इति ॥१॥ पचम्यन्तं त॒तीयान्तं वा टिद्धप्रति 
पादकं वचनं हेतवाक्यम्‌। अथं यह--पचमी विभक्ते है अतविषे जित्के अथवा तृतीया 
विभक्ति हे अतविषे जिस्कएसा जो धूमादिकं लिगक्रा प्रतिपादके वचनह सो वचन हेत्‌ 
वाक्य कट्या जवे हे । जसे “भूमवस्वात्‌ ` यह वचन पचमी विभक्ते भतमीहै तथा धृम- 
रूपठिंगका प्रतिपादक भी है । यातं सो वचन हतुवा्य कष्या जावे ह इति ॥ २ ॥ व्यार 
प्रतिपादकं रष्रान्तवचनं उदाहरणम्‌ । अथं यह-हेलुविषे साध्यकी व्यामिका प्रतिपादक 
साजे दृष्टातका बधक वचन दै सो वचन उदाहरणवाक्य कल्या जवि ह । जे योयो | 
धरमवान्‌ स सवह्धिमान्‌ यथा महानसः ' अथं म्रह-जे। जो धरमवाटा हवि हसो सौ वह्विवाट। 
शं हावं हे । जसे महानस धरमवाला दोणतं वष्धिवाटा हीं हषि रै। यह वचन ता धृमहष्‌ 
हेत॒किषे वह्धिरूप साध्यके व्यापिका भी प्रतिपादक हे तथा महानमष्प दष्॑तका मी प्रति 
पादक हे । यतं स वचन उद्ाहरणवाक्ेय कट्या जवि है इति ॥ २ ॥ उदादतग्यापिक्रि 
त्वन हताः पक्षधमताप्रा्तपाद कं कचनम्‌ उपनयव कथम्‌ । अथ महदव उदहृरणवचन 
किक प्रतिपादन क्री जा व्यापिहे ता व्यािविरिषट्वकूष करिके हतुनिष्ट पक्षधमेताका | 
| भरतिपादके जो वचन टै सो वचनं उपनयवाक्थ क्या जवि है । जे (तथाचामं ' अथं यह-यह 
पर्वत भी ता महानसकी न्यांई वदह्विकी व्यामिवाटे धरभवाला ६। यह वचनता व्यापिविशिष्ट ' 
पमरप हेतु विषे पवतरूपाविषे वृतित्वरूप पक्षधम॑ताकू प्रतिपादन करे है । यातं सो वचन्‌ उपन- । 
{| यवाक्रय कल्या जावै हे इति ॥४॥ पक्ष पताध्यस्यावापितत्वप्रतिपादकं वचनं निगमनम्‌ । 
अथं यह-पक्चविषे साध्यके अवाधितपणेकू प्रतिपादन करणहारा जो वचन दहै सो वचन 
{| निगमन्‌ कट्या जावि हे । जेते ' तस्मात्तथा ' अथं यह वह्िष्याप्यधुमवाला होणेतै यह प्रवत 
+ ता महानसकरी न्यां वह्विवाखा हीं हं । यह वचन ता पवंतरूप पक्षतरिषे ता वहधिहप साध 
९ अनाधितपणकू प्रतिपादन करे हैँ । यातं सो वचन निगमन कष्या जावे है ९ति । इस प्रकारके 
(| परतिज्ञादिक पचवाकयोके समुदायरूप न्यायत तिस दूसरे पुरुषं मी त। पवेत वह्विकी | 
५ अनुमिति हाव है । इसी पराथंभदुमान कहे ह ॥ ५ ॥ 
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षष्रुपरिच्तर्‌ | ( ६२९ ) 
त्व व त न = र वा स ि भ [ि 
मतिज्ञादिकासे पकषादिके तानक रति-तहां सा पूवेउक्त स्वाथंभनुमिति जितनी करण- । 


सामग्री करक उलन्न हवे हे तितनीं कारणसामय्री करि हीं यह परा्थंभनुमिति उसन्न › 
वेदहे। यिं ता दृसेर पुरुषं ता प्रतिज्ञादिकं पचवाक्थोके चरवणतै ता कारणमामभ्रीकी + 
सम्पत्ति वणेन करे हँ । तहां ˆ पवतो वद्विभान्‌ ` इस प्रतिजावचनके रवण तों ता भेता- › 
पुरुषकू्‌ ता पर्वेतहूप पक्षक ज्ञान हवै हे । ओर ' ध्रपवसात्‌ › दम हेतु वचने श्रवणं ता ' 
भेतापुरुषकू ता ध्रमश्पदिगकरा ज्ञानरहोवेहं भर णयो यो प्रमवानस स वद्धिमान्‌ यथा + 
महाननः ` इम उदाहरणवचनक शवेणते ता भ्रतिपुरुषक्‌ ता व्यातिकान्ननिदह्‌वं ह) अर › 
' तथा चायम्‌ इस उपनयवचनके शरवणे ता भोतापुरुषक्‌ ता व्यारिविशिषटहेतुविषे पक्चधरम- 
तका ज्ञान हवे हे ओर ' तस्मानथा ' इस निगमनवचनके श्रवणतै ता भ्रोतापुरुषक्‌ं ता प्वत- ` 
रूप पक्षविष ता वद्धिप माध्यके अवापितपणेका लान होवे है । इस प्रकार पक्षताज्ञानारिक ` 
कारणसामग्रीविशिष्ट ता श्रेतापुरुपङ््‌ ता पवेतविषे वद्धिकी भनुमिति होवे है) दस रीतिैसो 
 परार्थअनुमान ता प्रतिज्ञादिकं पंचवाक्योफे ससुदायरूप न्याय ककि साध्य हवै ३ । दमी ' 
न्याय पचवियववाक्यभी कहै हे इतिं । मीमांसक तथ। वेदान्ती-प्रतिज्ञा १ हेतु २, उष्ाहूरण ३ 
दन हीन वाक्याकं समुद्ायहप न्धामरते हों सा पराथेभनुमिति माने है । बाद्-तौं उदाहरण १ 
उपनय २ दन्‌ दो वाक्योके समदरायहूप न्यायत ही सा पराथअनुमिति माने हे इति। 
अनुमानके दूसरी तरह विभाग-भव ता पूवेउक्तं अनुमानका पनः दूसरे भ्रकारतं विभाग 
कह दँ । तहां सो पूवेउक्तं अनुमान केवलान्वयी १, केवछव्यतिरेकी २, अन्वयव्यतिरेकी ३ 
इस्‌ भेद्‌ करक पुनः तीन प्रकारका होवें हे । केवरान्वयी-तहां अपदिपक्षः फेवखानर्था । 
अथे यह-जिम अनुमानविषे कोई भी विपक्ष होता नहीं सौ अनुमाने केवलान्वयी कट्या 
जावे हे । जपे घटः अभिपेयः प्रमेयत्तात्‌ पटवत्‌ । अथ यह-यह घट अभिधेय है परभेय 
होणतै, जो जो पदाथ प्रमेय होवे रै, सोसो पदाथ अभिधेयं दोव है, जैमे पट भरमेथ 
णते अभिधेयमी है, तैस यह घट भी प्रमेय होणतें अमिपरेम अवश्य होकेगा । हां इश्वरकी 
दच्छारप पदशक्तिके विषयव्वका नाम अभिधमल हं भर ईश्वरकी परमक विषयता नामं 
मेयत्व है ता अभमियेथतलका तथा भरमेमत्वक्रा कोहं भी पदमथविषे अत्यंताभाव रहता नहीं| 
किंत द्रव्यादिकं सवेपदाथं ता अमिप्रेषखवाले दहं तथा परभेधस्ववाठे है ओर जिम पदाथंिषे 
ता साध्ये अमावका निश्चय होषैहेसो पदरथ ही विपन्न हेवंदे। यह विषक्षका ठक्षण 
पूरये कथन करि भये है । यात सो उक्तं अनुमनि ता विपक्षे अमवाल हेत केवरा- 
वयी कष्या जवि हे इति । केवर्व्यतिःक-मनुमानका निरूपण करे हे । तहां अकत्सपक्ष 
वृ रुभ्यातिरेका । अथं यहु-जिस मनुमनविषे कोई मी सप्त टोता नही सा असुमान 


केवरव्यतिरेकी क्या जवं है । जैसे पृथिवीं इतरेभ्यो भिथयते गन्धवच्वात्‌ यदितरेभ्यो 
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( ६२२) स्थायभ्छाद्ा। 
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| 
¦ न्‌ [भिद्यते न तटून्पवत्‌ यथाजरु न चथ तथा तस्मान्न तथा। अथ यहप्रचबः नल- 

। दिकं इतरपदा्थोकं मेदा है । गेध्णवाी होणेतै । जो जो पदाथं जलादिकं इतरपदाथकिं 
 मेदवाला नहीं हेषै है । सो सो पदां गंधवाडा भी नहीं हवै हे । से जल ता इतरभेश्वारा 
नहीं हे । यतिं ता गंधवाला भी नहीं है । ‹ नचेयं तथा › एयं कहीये यह पृथिवी नच तथा 
कहीये ता धके अभाववाटी नहीं है | किंतु गेधवाटी हीं है । (तस्मान्न तथा' तस्मात्‌-कंहीये 
ता गंधक अभावके अभाववारी होणेतें अथौत्‌ गेपवाी हेणेते “ न वथा ' कहीये ता इतर 
भेदके अभाववाी नहीं हे । किंतु ता इतरमेदके अभावे अभाववाठी है अथात्‌ ता इतर 
वाटी हीं हे । तहां इस अलुमानविषे प्रथिवीमान तौ पश्च रै ओर जठ १, तेज २, वायुर, 
आकाश ४, काट ५, दिक्‌ ६, आत्मा ७, मन<, यण ९, कमं १०, समान्य ३१, 
विशेष १२, समवाय १२ इन अयोदश पदाथाके जे जयोदश अन्योन्यामावहूप भेद है ते 
जयेद्रशमेद्‌ साध्य है । ते ज्योदश मेद एकपृथिवीविषे हीं एक्ठे रहे रै, ता परथिवीतें भिन्न 
| किसी भी जलादिकं पदाथकिषे ते त्रयोदशभेद एके रहते नहीं । यदपि जटादिकोविषे ते 
। जाक दादशपदाथकि द्वादश भेद तीं रहे ह । तथापि तिन नखादिकोकिपि अणा भद्‌ रहता 
। नहीं । तहां हस उक्त अनुमानविषे ता पृथिवीम पक्षते भिन्न कद भी पदाथ ता तयोदश 
भेद्य साध्यवाला नहीं है ओर निध्वितसाध्पवले पदाधकू हीं प्रव सपक्ष कष्या हे । यतं 
। ता सपक्षके अमाववारा शोणे सो उक्तअनुमान केवटब्यतिरेकी कष्या जवि है इति ॥ 

अव अन्वयत्यतिरकी-अनुमानका निरूपण करे हे । तहां सत्सपक्षविपक्षः अन्वयव्य 

तिरेकी । अथं यह-जिस् अनुमानविषे सपक्ष तथा विपक्ष दोनों विमान होवे सो 
अनुमान अन्वथ्यंतिरेकी क्या जाव हे । जेसे-प्वेतो वहिमान्‌ धूमवत्वात्‌ । यह- 
परसिद्ध अनुमान हे, तहां महानस तों ता षह्निरूप साध्यवाला होणते सपक्षहं ओर हृद ता 
वह्िरूप साध्यके अमाववाटा होणेते विपक्ष हे । यतिं ता सपक्षविपक्षवाला हेणेतें सो प्रिद 
अनुमान अन्वयव्यतिरेकौ कल्या जामि है इति । टहां केडक प्रन्थकार-तौं ता परमादिरूप लिगकू 
हीं केवछान्वषी १, केवल व्यतिरेकी २, अन्वयत्यतिरेकी ३ इसमेद कर्कि तीन प्रका- । 
रक्रा कहे है । तहां केवलान्वयी देत-अन्वयमाप्रन्धाप्निक िद्ग केवलान्वयि । अथे पह- | 
| जिन्न हेत॒रूप लिङ्खविषे सध्यको केवल अन्वयग्यति हीं रहे हं, व्यतिरेक व्यापि रहती 
( नहीं सो लिङ्ग केवलान्वयी कलया जपि दै । जसे ‹ षटोऽभिधेयः भमेयतात्‌ परवत्‌ ' इस 
¦ पूैउक्तं अनुमानकिषि ता भमेयतवरप हेतुिषि ता अमिधेयत्वरूप साध्यकी केषल अन्वय- | 
{ व्या हीं हेम है ग्यतिरेकव्यापि होती नहीं । याते सो प्रमेयत्वं टिग केवलान्वयी । 
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क्या जाव हे । अन्वयम्याणिका स्वरूप तथा व्यतिरेकम्यापिक स्वरूप पू्वेकथन करिभाये 
दे। सोदरीं दहं सवेत्र जानिठेणा इति । केवरुष्यतिरेफी देत-उयतिरेकमायष्यापतिकै । 
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| छि केवङुग्यतिरेकी । अथे यह-जिसर दिमाविषे साध्यकी केवल व्तिरेकत्याति ही 

| है है अन्वयव्याति होती नहीं सो दिग केवलव्यतिरेकी कट्या जवि ट । जैसे-' पृथि 
€| इतरेथो भिवयते मेधवखात्‌ ` इस पूवेउक्त अतमानविषे ता गेधवरूप हेतुविषे ता इतर- 
|| मद साध्यकी केवल व्यतिरेकव्यापि हीं हवै है अन्ययरव्याति होती नहीं । यतमो | 
{| गेधवरत्वरूप दिग केवलव्यतिरेकी क्या जावे हे इति । अन्धयव्यतिरेकी हैव-अन्वयग्यतिरेक । 
{| व्याप्निमिद्गंः अन्वयव्यतिरेकि । अथे यह-जो दिग साध्यको अन्वयन्पापिवाला भी 
( 
( 
९ 
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होषि है तथा व्यतिरेकव्यापिवाछा भी होवैहे सो दिग अन्वयव्यतिरेकी कष्या जावर । 
जेते ' पवतो वदह्धिमान्‌ धरूमवचवात्‌ ` शस प्रसिद्ध अनुमानविषे समरूप दिग वद्धिरूप साध्यकी । 
म्वयव्यापिवाठा भी है तथा व्यतिरेकम्याभिवाहा भी हे । यतं सो धमहप टिंग अन्वय- | 
व्यतिरेकी कट्या जावि ह इति ॥ ॥ 
र | हेतुक सद्ररूपताकं साधक्र पक्षं सत्व आदि पचरूप-तहां || अगवरयन्पतिरेको दिग्‌ ता प्ष- । ( 
धरमेल 3१, सपक्ष सख २, विषक्चाब्राति ३, अवाधिताविषयत्व ४, असत्मतिपक्षत ५, | 
दन पाचरूपों करिकर विशिष्ट हभ हीं आपणे साध्य सिद्धि करे दै । जेते ता भूमहूप हतुविषे ? 
 पवेतादिरूप पक्षविषे व्रत्तितवरप॒ पक्षधर भो ह । तथा महानसादिषूप सपक्षविषे वृत्ति- 
 त्वरूप सपक्ष सत्व भी है । तथा हयह्प विपक्षविषे अब्रृ्िखरूपर विपक्ब्र्ति भी 
हे । तथा नहीं बाधित ह साध्यहप्विषय जिस हेतुका ताका नाम अवबाधितविषयत ₹ई। 
सो अवाधितविषयत भीता ध्रमविषेरहे है । ओर साध्ये अभावका साधक नो | 
द्रात हं ताका नाम सत्मतिपक्ष है । सो सस्रतिपक्ष जिम हैतुका नह हेष ( 
है सो हेत असत्मतिपकष कला जामे है । दसा असतमतिपक्षतव भी ता धूमर्प हेतुषिषे दै । ! 
द रीतिं सो अन्वयव्धतिरेकी धमप ठग तिन पां चरूपों करिके विरि होवे है । ओर ; 
 केवडान्वपििग तौ ' विपक्षत्रूति ` इस भेक छोड दरे च्थारिशूपोकारकै विशिष्ट | 
हुभा हीं भषणे साध्यकी सिद्धिकरे रै । जैसे पूरवरक्तममेयत्व दतु रै ता प्रमेयत्वहेतक! कटं / 
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विपक्ष रै नहीं जिसिषि अवृत्ति होवे । ओर केवरव्यतिरेकी छिग भी “ सपक्षं स ' इस 
पठं छोदिकर दूसरे च्यारि रूप! करिकै विशिष्ट हूभा हौं भाषणे साध्य सिद्धि करे हे । 


--कऋ---्- ~ 


जैसे पूवडक्त अलुभानविषे गेधवचहेतु ह । ता गेधवच हैतुका कोई सपक्ष हे नहीं जिसविंष | 
 शरत्ति होवे इति । व्यतिरेक व्यापको न माननेहारे उदयनाचायका मत-पह्‌ हे स्वैर अन्पयव्या्िका । ॥ 
| नि हीं अनुमितिका कारण होवे है । व्यतिरेकव्यापिका ज्ञान अनुमितिका कारण हेता नही 
यतिं ' यत्र यत्र धूमः तत्र ततर वहिः › या भरकारके अन्वयसहवारदशेनतँ तथा “ यत्र य॒त्र 
| दन्छमावः तत्र तत पमाभावः ' वा प्रकारके व्यतिरेक सहचारदर्शनं ता अन्वयव्पिका | 

| दीं ज्ञान हषे हे । ता व्यतिरेकव्याप्तिका स्रान होता नहीं । तहां जिस अन्वयव्यापिका केष | 
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(६२४ ) त्यायमरकाका | 
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{| जावि हे । ओर भिस अन्वयभ्यापरका केवल व्यतिरेक सहयारमात्रौ ही ज्ञान हृभा हे पित्त 
{| अन्वयव्यापिवाडा हतु केवलव्यतिरेकी कल्या ज्र हे । भर जिस अन्ययव्यामिका ता 
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व्यतिरेकी क्या जाव हे । इस परफार ता व्यतिरेकव्याफरिते विना हीं ता प्यति सहचारं 
च्ेताहतुरूप छिगका कवरान्वयी कवरव्यतिरकौ अन्यय्यतिरकौ यह तीन प्रकारका 
विभाग समव होइ सके हं । यातं ता तरेविधविनाग वास्तमी ता ग्यतिरके व्कािका अ 
कार निष्फट हे इति । ओर पेदकगरन्थ कार-तीं ता उक्तअनुमानकूं पूर्ववत्‌ ३, शषवत्‌ २; 
सामान्यतो ३, दस भद करिकर तीन प्रकारका माने हैँ । प्रववत-तहां कारणालिद्गकमन- 
मानं पूर्ववत्‌ । अथं यह-पूवेनाम कारणका ह, सो कारण हे छिग जिस विषे रेसाजे 
अनुमान ह॒सो अनमान पूर्वत्‌ कट्या जाव ह । अर्थात्‌ जहां करणम छिग करिके कामं 
हप साध्यकी अनुमिति हव हे सो अनुमान पूवेवत्‌ कट्या जविहे। जम मेवेकी घटाय 
रिकं वषाकी अदुमिति हाव हं, तहां वषां तीं कायं ह्‌, आर मर्घाको घटाकर कारण 
६ ता मघाकी षराष्प कारण करिकर अगरी वषांहेमिभी या प्रकारका ता वर्षार्ष काकी 
अयुमिति होवे हे इति । आर केरैक्ग्रन्यकार-नं दहां पूवं शध करिकर अन्ववन्पामिक। प्रहण 
करे हं । ता अन्वयव्यापिवाटा अनुमान पूषेवत्‌ क्या जाव है । जसे 'धघटोऽमिपयः प्रमेपलात्‌ 
पटवत्‌ ` यह पूवं उक्त कवलान्वर्य। अवुमान अन्वयव्यापिषाला हेण पूववत्‌ कष्या जवं 


मानं रोषषत्‌ । अथं यह-दहां शषनाम कायकाह, सौ कायहैदिग जिसविषषए्माजो 
अनुमान हं सो अनुमान शषवत्‌ कष्या जाव है । अथात्‌ जहां काप दिग करिके करारण- 
रूप साध्यक्रो अनुमति हविं हंसा अनुमान शषवत कष्या जवि हं । जेस नदीकरे नटी 


वर्षा तों कारण हे ओर सा नदीकं जलकी ब्रू कार्यह। ता जटकी वृद्धिखूप कां करक 

है इति। ओर कदक यकार तो ता गषशग्द्‌ करक प्यतिरेकव्प्रातनिंका ग्रहण केरे ह त। ग्ति- 

रक ष्यापिवाला अनुमान शषपत्‌ कट्या जयि है । जै ' पृथिवी इतरोयो भिव्यते मन्धवखात्‌ ' 

यह्‌ पूवे उक्तं केवटव्यतिरका अलुमान व्यतिरकव्यापिवाला हेणेतै शेषवत्‌ क्या जवि ह हति । 
[स ॐ क, * ६ [कष # 

सामान्यतोद्ट-अनुमानका निरूपण करं है। तहां कायकरणमिन्नरिद्गकमनुमानं सामा- 
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। अन्वयस्तहचार तथा व्यतिरेकस्रहचार देनिति ज्ञानहूआ ह । ता अन्वेयव्यापिवाला हेद्‌ अन्व 


ह इति । अव दर शप्वत्‌ अनमानका निहपण कर है । रषत्‌-तहां कार्यरिङ्कमनु- 


बरक दयक इस पुरुषद्‌ ता नदाके आगमन देशिष व्रृ्टिकी अनुमिति हेद्‌ त्सा 


ता मदीके आमृमन देशविष बृष्टि कारणक अबुमिति हवि है । इस अनुमानकू शष्वत्‌ कह ` 


न्यतोरएटम्‌ । अथ यह -जिसर अलुमानविषे कायहपलिग भी नहीं हवि है तथा कारण- | 
स्प ठिङ्गभानहींहै किन्तु ता कायकारणतें भिन्न हीं लिङ्ग हवे है सो अनुमान सामा- 
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ता अन्वय्रसहचार्‌ मातर्वे ह्य ज्ञान हजा ह । वा अनवन्याप्रिवाला हता केवल न्वधा कल्या. 
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१ 
९ न्यतो इष्ट अनुमान क्या जावै हे । जेसे ' इर दरव्यं पृथिवीत्वात्‌ ` इस अनुभानविषे पृथिवी 


4 स्वरूप हैत करिके दरव्यत्वरूप साध्यकौ सिद्धि करी जवि है । तहां सो पृथिवीतजातिरूप 
हिम ता इभ्यत्वजातिरूप साध्यका काये मी नहीं है तथा कारण भी नही ह) यतिं यह असु 
‹ मान सामान्यतो भनुमान क्या जावै है इति । ओर केईक अरन्थकार- रों यह कहे है भिस 
) अयुमानविषे अन्वयग्याति तथा व्यतिरेकष्यामि दोनों होवे हं सो अम्वयव्यतिरकी अनुमान 
ही सामान्यतो कट्या जावे ह । जसे ^ पवतो वद्िमाच्‌ धृमवखात्‌ यह पूबेउक्त अन्वय 
व्यतिरेकी भतुमान सामान्यतोदृष्ट कट्या जाव है इति । 
ह्‌ तवाभासि। 
तहां पूवं सतरेतुवोका निरूपण कम्या । अव प्रगते अक्षतरहेतुवोंका निरूपण करे 
धात्‌ रैत्वाभासोका निषश्पण करेह । तहां जो हेतु व्यापतिपक्षधम॑तादिरूप सद 
के लक्षणतैं रहित होवें हैतथा रैतकी न्य प्रतीतदहवेदहे सो हेतु हेत्वाभाम कष्या 
जावे है । ता हैताभासतै क्रिस भी साध्यकी सिदि होती नहीं । तहां रक्षण-अनुमिति 
तत्करणान्यतरप्रतिवन्धकयथाथक्ञानविषयः दत्वाभाक्तः । अथं मह-अदमितिका व 
नुभितिके करणहप व्यापिज्ञानका' तथा प्रामशंका प्रतिबन्धक रसा जो यथाथंज्ान ई 
 ज्ञानका जौ विषय होप दसो हेखामासर कट्या जावे हे । दस टक्षणका अथं आगे हेखाभा 
कि उद्ाहरणविषे स्पष्ट होगा इति । हितवामासके भद्र उक्त छक्षण करि टक्षित सो 
हेत्वाभास सव्यभिचार १, रिरुद्ध २, सतस्रतिपक्ष ३, असिद्ध ४; बाधित ५ इस मभेद 
करिफ पंचभ्रकारका होवे ३ । अनेकान्तिकके भद्‌-तहां प्रथम सव्यमिचारनामा हेत्वा 
भासक परचीननेयायिक अनिकांतिक इस नाम करिके कथन करे हे। सा सव्यमिचारनामा 


निप 


4 | अनेकातिके साधारण ३, असाधारण २, अनुप्तहारी ३, इसमेद्‌ करिके तीनप्रकारका ही 


{है । अथ साधारण ठक्षणम्‌-साध्याभाववदत्तिैठः साधारणः । अथं यह--जो हतु भाप 
साध्ये अमाववाठे मधिकरणकिपि रहे है सो हैत साधारण कष्या जवि है । जेमे किसी 
पुरुषे यह अनुमान कम्पा । पर्वतः वह्धिमान्‌ प्रमेयत्वात्‌ महानप्तवत्‌ । अथं पह 
यह पवेत वदह्िवाल। दे, प्रमेयरूप रहेणेते जा जो प्रमेथहोवेरे, स) सो ह्िवारा द्यी होवंरै। 
जैसे महानस भ्रमेयवपर्मवाटा देत ह्धिवालाहै, तैसे ता प्मेयखधमैवाला होणेतैं यह ¦ 
पवेत भी वद्धिवालारीं हे्विगा इति । दहं सो प्रमेयत्वषूप हेतु आपणे वहिषप साध्यके 
अभाववाणे हदविषे भी रहे है । पाँ सो प्रमेयत्वहेतु साधारण अनिर्कातिक कट्या जवै ह्‌ । 
तहां इस उक्त अनुमानविष ' पवेतो बाह्िमाय॒ ` इस अनुमितिकरा करणरूप ' वाद्धिव्याप्य 
मेयत्वम्‌ ' या प्रकारका व्यापिज्ञान होतमा ता व्यापिज्ञानकी प्रतिवन्धकता वन्यभाववत्‌ 
प्रमेयत्वम्‌" इस ज्ञानि होगी ओर यह ज्ञान यथाभेभी ईरेसव्यापिज्ञा के प्रलिवन्धकी 


| 
| 
| भूत यथाथन्ञानकी विषयता ता प्रमेय हेतुिषे हं । याति सो उक्त हैत्व(भाप्तक् लक्षण 
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( ३२८६ } त्यायमरकाशं । 
क, क प सा क स छ सत त स स अ प स पक स छ य स स, । 
ता प्रमेयत्वहेतरविषे सभवं हे । दस प्रकार आगे वक्ष्यमाण अक्षत रतवोविषे भी ता उक्त हेवा- 
भासके ठक्षणका समन्वय यथायोग्य जानिटेणा इति । अव असाधारण लक्षणम्‌-सुवप्तपक्ष- 
विपक्षग्यात्ृतो हेतः अष्ताधारणः । अथे यह-निश्ितस्ताध्यवाले नितनैकी सपक्ष है तथा 
निथितसाध्याभाववारे जितनेकी विपक्ष हँ तिन सव॑ंसपक्षोदिषे तथा तिन स्वं विपक्षेविषे 
जो हेतु अवृत्ति हषे है सो देतु अप्ताधारण कया जै है । जैसे शाब्दः नित्यः शब्दत्वात्‌ । 
अथं यह-शब्द्‌ नित्य हे शब्दत्वधमवारखा होणतें । इस अनमानविषे निस्यवहपं साध्यवाठे 
आकाशादिक सपक्ष कषये जवे है । ओर ता नित्यत्वहप साध्यके भभाववाटे वटादिकू विपक्ष 
कद्ये जवि है तिन सपक्षोविषे तथा विपक्षोषिषे सो शश्त्वहैतु रहता नहीं, किंतु केवल शष्द- 
रूप पक्षिप ही सो शब्यत्वहेतु रे है । यतँ सो शब्यत्वहेतु अप्नाधारण कल्या जव दै । तकं 
ता शष्यतवहेतुविषे साध्यवत्‌ अवृत्तित्वके निश्वथहूए साध्यवत्‌वरृतितहय व्यामिका ज्ञान संभ- 
वता नहीं । यतिं सो अक्षाधारण हेत॒का। ज्ञान व्यापिज्ञानकरा प्रतिवंधक रोव है इति । 

अथ अलपत्तहारा रक्षणम-अन्वयव्यतिरेकर एान्तरहित) हत भतुपषहार[अयथ यह्‌ 

जो हेतु अन्वयरृष्टतेत भी रहित होवे है तथा व्यतिरेकटशंततै भी रहित हषे है सो हेतु अलुष 
संहारी कट्या जावै । जेसे-स्वे अनित्यं प्रमेयत्वात्‌ । अथं यह-सर्वपदा्थमात्र अनित्य होणे- | 
योग्य है प्रमेयत्वथमंवाले होणेतें । दस अनुमानविषे सवेपदमथमात्रक पक्ष रोणे ता पक्षौ भिन्न 
कोई अन्वयदृष्टांत तथा व्यतिरेकटष्टांत रै नही । यतिं से पमेयखहेत्‌ अनुपसंहारी कट्या जवै है। 
इस अनपसहारीहैतुका ज्ञान भी ता व्या्निके संशयकी उत्पाते दारा ता व्यापके ज्ञानका हीं प्रति 
वधक होवे है इति । अव प्रसंगत च्तका रक्षण-कहे हं । वादिप्रतिषादिनोः साध्यप्तापनो- 
भयप्रकारकतवभावद्रयप्रकारकन्यतरानश्चपविषयः र शन्तः। अथ यह--वद्री प्रतिवादी 
दोनोका जो साध्य साधन उभयप्रकारक निश्वय है । अथवा साध्याभाव साधनाभाव उभयप्रकारकर 
निश्वय है ता निश्वयका विषयनजो पदाथ रसो पदाथ दष्टंत क्या जवि हे । जेमे वादीप्रतिवा 
दनक महनसविषे ' महानसो वाह्धिभान्‌ ध्रमवांश्च ` या प्रकारका वदिष्य साध्यप्रकारक 
तथा धरूमखप साधन प्रकारक निश्चय होवे हे तथा हदविषे ` हदः वेन्द्भाववान्‌ धुमामाव 
वांच ' या प्रकारका वद्धिहूप साध्याभावप्रकारक तथा धमष साधनाभावप्रकारफ निश्वय 

हषे हे । तहां भथमनिश्वयका विषय तौ महानस है ओर द्वितीयनिश्वयका विषय हद्‌ है । यात 
ता प्रसिद्ध अनुमानिषे सो महानस तथा हद इष्टात कष्या जवि है इति । च्॑तके भेद्‌-तहां 
सो टत साधम्यं इषटात १, वेधम्येदृ्टात २ इस भेद करं दो प्रकारका होम है । 

साधम्थं दृशंत-तहां जो इष्टातं निशित साध्यवाहा तथा निधित साधनवाला हेपै ईसो 

दषं ती साधम्यं दृष्तं कल्या जवै है । नेसे-ता प्रसिद्ध अनुमानरिषि महानस साधम्यं 
हष्टांत है । केषम्य च्न्त-जो इष्टं निशित साध्याभाववाला तथा निष्ठित साधनामाववारा | 
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होवे हे सो षन्त परधरम्प॑रशंत कल्या जवे ह । जसे ता प्रसिद्ध अलुमानाेषे हद वध्यं 4 
इ्टान्त हे। तहां साधम्यं तौ अन्वयदषटंत कहे है ओर पेधम्येद्ंतकूं व्यतिरेक दषटंत 

कहे है इति ॥ १ ॥ रिरुद्-अब दूसरे विरुदढनामा हेताभासका निरूपण करे है-साध्या ¦ 

भवम्याप्तो देः विरुदः । अथं यह-जो हतु आपणे साध्यकरौ व्यापिवपला नहीं हवै ह / 
किन्तु आपणे साध्यके अनावकी व्यािवाछा हेव है सो हेतु विरुद कल्या जवि ह । जैमे- 
शाब्दः नित्यः कृतकत्वात्‌ । अथं यह-शब्द नित्य होणेपोग्य हे के येतवरूप कतकत्ववाला 
होते । इस अचुमानपिषे कृतकतवशटप हेतु नित्यतरूप साध्यके अभादेवाे धटादिकोविषे | 
वृत्ति हेण ता नित्यतषप साध्यको व्यापिवाला नहीं है । किंतु ' यत्र यत्र केतकवं तत्र | 
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तत्र अनित्यवं ` इम रीतिमे सो रतकतहेतु ता निव्यलरूप साध्यके अभावहप अनित्य- 
त्वक म्या्रिवाला हीं है याते सो कतकखहेतु विरुद क्या जावे है । टस विरुदहेतुका ज्ञान । 
साक्षात्‌ अनुमितिका हीं भरतिबन्धकरे होवे हे इति ॥ २॥ 
अव तीसरे ससतिपक्षदैतवप्मासका निरूपण करे ह । साध्याभावसाधकं हेतन्तरं यस्यसः | 
सत्प्रतिपक्षः । अथे यह-जिस देतु साध्यके अभावका साधक दूसरा प्रतिपक्षहेत विद्यमान 
होवे हे सो हेतु सखतिपक्ष कल्या जावि है । इसी सत्मतिपक्षकूं भकरणतसतम इस नाम करिकि भी 
। कथन करे है । जसे शाब्दः नित्यः श्रावणत्वात्‌ शब्दत्ववत्‌ । अथे यह-शम्द नित्य होणे | 
योग्य ₹े श्रावणतवाछा होगेतै भरात्‌ भोतर्श्रियजन्य भरावणपत्यक्षका विषय होणेतै जो 
जो भरावणपरत्यक्षका विषय दोव ह सो सो नित्य हीं होवे है । मेमे शब्दवृत्ति शब्दत्वनाति ता 
भ्रावणप्रतयक्षका विषय होणेते नित्य । तैसेसो शब्यमीता भ्रवणप्रत्यक्षका विषय हणेतै 
नित्य हावैगा, इस अदुभान करक मीमांसक शब्दविषे नित्यत्व सिद्ध करे है । ओर नैयायिकं 
तँ शब्दः अनित्यः कार्यलात्‌ घटवत्‌ । अथं यह-शब्ध अनित्य होणयोग्य हे कायं 
 होणेतै जो जो पदाथं का्यशूप होत है सो सो पदां अनिस दीं होवे है । जसे कार्यरूप होगेतै 
वट अनित्य है । तैसे कार्यहप हणेते सो शञ्द भी अनित्य हीं हवेमा । इस्र अनुमान करि 
ता शब्धविषे अनित्यत्व सिद्धकरे ह । तहां मीमांषकोके भावणरूपरेतुका जो शग्दुनिष्टनित्य- 
त्वहपसाध्य है ता नित्यत्वसराध्यके अनित्यतरूप अभावका साधक सो नेयायिकोंका कर्य॑त्व- 
रूप हेतु पियमान हे, यति सो मीमांसतकांका भरावणतवहेतु सततिपक्च कल्या जवि है । इस ससति- 
पक्षहेतुका ज्ञान भी साक्षात्त अचुमितिका हीं प्रतिबंधक होवे है इति । असिद्-भव चतुथं 
असिद्धनामा हेत्वाभास्का निरूपण करे है । इतरे भद्‌-पो असिद्धहेखाभास आश्रषासिद १, 
स्वक्पाकिद २, व्याप्यत्वासिद्ध ३ इस भेद करक तीन प्रकारका हष है । 

आश्रयसिद्ध- तहां पक्षतावच्छेदकाभावको देतु: आश्रयापिद्धः। अथं यह-जिस हैतुके 
पक्षताके अवच्छेदक धमंका अभाव होवे है सो हेत आश्रयासिद्ध कल्या नावे ह । जैसे गग. | 
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नारविन्दं सुरभे अरविन्दत्वात्‌ सरोजारषिन्द्वत्‌ । अथं यह-आकाशका अरर्विद कहीये | 

कमल सुवाला हं अरविंद होणेते जो जो अरविंद होवे है सोसो सुरमि कटीये पुगेधवरा । 

हीं हो है नेसे जलके तलावकिषे यन्नहूभा अरविंद अरर्िदरूप होणें सुरामि होवे है। तैसे 

सो आकाशका अरविंद भी अरविंदरूप होणेतै सुरभि हीं होगा । इप्त अलुमानविषे अर्िदत्व 
। रूप हेतुक प्षमूत जो गगनारविंद है तकेविषे गगनीयतहप पञ्चता अवच्छेकधमे है नहीं, 
५ यतिं सो अरदिदस्वेतु आश्रयासिद्ध कट्या जावे है । तहां अरविन्दविषे गगनीयत्वके अभाव 
{| निश्वयहए ता गगनीयत्वाविशिष्ट अरकिदिविषे ता सोरमगंभको अनुमति होती नहीं । पात इस 
| 
& 
4 
$ 
¶ 


"भ "ष्वा ~ यछ - सवित "प्क - कद्व "क~ -व्क्- नका ~ -वक्कि- प (डो 





आश्रयासिद् दैतुक! ज्ञान भी साक्षात अनुमितिका दीं प्रतिबेधक होवे है इति । 


अव खरूपसिद्धका-निरूपण करे हे तहां-पक्षापृत्तिवुः स्वरूपासिद्धः । अर्थं यह-जो 
हेतु आपणे पक्षविषे नहीं रहे रैसो हेतु स्वरूपासिद्ध कट्या नावि हे जसे शब्दः गुण 





 चश्चुपतवात्‌ रूपवत्‌ । अथं ह-शब्द युण होणयोग्य हे चाभुष दोणेते । अथात्‌ चक्षु- 

हद्वियजन्य चाक्षुषपरत्यश्षका विषय होणेतें रूपरणकी न्यां तहां इस अदमानपिषे सो चाक्षष- 

{| सरूप हेतु ता शब्द पक्षविषे वत्तेता हीं नहीं । कहैत. ? सो शब्द चक्षदियजन्यचाक्षुष्‌ | 
प्रत्यक्षका विषय होता नहीं, किंत सो शब्द भरोवरईदियजन्य श्रावणप्रत्यक्षका हीं विषय होवे है। 

| यतिं सो चाक्षुषत्वरूप हेत॒॒ता शृष्दरूप पक्चविषे अवृत्ति होणें स्वरूपासिद्ध कल्या जावै है । 

{| इस स्वरूपासिद हेतुका ज्ञान ता उक्तप्रामशंका भतिबन्धक होवे है इति । 

{| स्वरूपासद्क भदो स्वरूपासिद्ध हेतु शुदधासिद्ध १) भागासिद्ध २, विशेषणासिद्ध ३, 

विशेष्यासिद्ध ४ इस भेद ककि च्यारि प्रकारका होवे है । य॒द्रसिद्र-तहां जो हेतु आपणे 

| पक्षमात्रविषे स्वरूपतै नही रहे दै । सो हेत्‌ शुद्धासिद कल्या जवि हे । जेे सो पूवैउक्त 
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चाश्चषत्वहेतु शब्दमात्रविषे स्वरूपत रहता नही याति सो वचक्षृषत्वहेत, शुद्धासिद्ध कथ्या 
जा है इति । भागसिद्ध-ओर जो हेतु आपणे पक्षक एकभागविषे तौ रहे हे ओर एकभाग 
विषे नही रहेहै सो हेतु मागासिद्ध कट्या ज है । जैसे प्रथिन्यादयश्चत्वारः परमाणव 
नित्याः गन्धवच्वात्‌। अथं यह-प्ृथिवी, जट, तेज, वाग इन च्पारिभूतोके परमाण नित्य 
हं मेधयणवले होणेते । इस अयुमानाविषे पृथिवीभदिक च्थारिभूतोके परमाण पक्षता 
सवेपक्षविषे सो गंधवसरूप हेत्‌ रहता नहीं । किंत केवट पाथिवपरमणवोविषे ही सो गंध- 
वख रहे रै । यतिं ता स्व॑परमाणरूप पक्षके जलादिपरमाणहप एकमागविषे अवृत्ति रोणेतै 
। सो गेधवक्वहेतु मागासिद्ध कल्या जवि है इति । विरेषणासिद्र-आौर जिस हेतुका विशेषण 
र सो हेतु विश्षणापिद्ध कट्या जवि है । नेसे वायुः प्रत्यक्षः रप 
} | वे सति स्परवच्वात्‌ घटवत्‌ । अथं यह-वायुप्रव्यक्ष रोणेयोग्य है हप यणवाा 
|| हभा संयुणवाला होणेते घटकी न्याह । इस अदमानविपे रूपवत्वविशि्ट सशव हत॒ 
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हि । तहां ता वायु पक्षकिषे ययपि सशदखशूय विशेष्य तों रहे है । तथापि सपवपिशे- ॥ 
षण रहता नहीं ओर जहां विशेषणक। अभाव दोषे है । तहां ता विशेषणविधिष्टका भी 
भाव हौं हवै है । यतिं सो रूपव विशिष्ट सशेषखरूप दहेतु विशेषणासिद्ध कष्या जावे 
दति । विरोष्यासिद्-ओर जिस हेत॒का विशेष्यभाग पश्चविषे नहीं रहे है सोदेतु विशेष्या 
सिद क्या जाप हे । जेमे ता पूषेउक्त अनुभानकिषे हीं ' स्पशव सति हपवसखात्‌ ` इस 
प्रकारें स्पशंवसविशिष्शूपवख हैते राखणेपं ता वायुरूप पक्षदिषि हपवसविशेष्यकरा 
अभाव हणे ता विशिष्हेतका भी अभाव दही होवेगा । यतिं सो सशवचविशिष्ट रूपवय- 
हेत विशेष्यास्षिद्ध क्या जव हं इति । अब व्याप्यत्वासिद्धका-निरूपण करे ह । तहां पापा 
धिको हेतः व्याप्यत्वातिद्धः। अयं यह-नो हेतु उाधिवारा होवे है सो हेतु व्याप्य 
त्वासिद् कल्या ज है । नेमे पवतः धूमवाच्‌ वह्विमस्वात्‌ महानक्षवत्‌ । अथं यह-प्ह 
पवेत धूमवाला हे वह्विवाठा हयणतें महानस्षकी न्याईं। इस अदमानविषे वहिषचरूप हेतु अद्रि- 
दधनसंयोगरूप उपाभिवाठा हणे व्याप्यलासिद कट्या जवि है । तदह गीटे काष्टका नाम आ 
दधन है ता आद्धदधनका जो संयोगसम्बन्ध है सोई ही ता वह्विमख हेतुविषे उपाधि है इति । 
उपाध 
अव ता उपधिका रक्षण-कहे हे । साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकः उपापिः। 
अथं यह-जनो पदाथ साध्यका व्याप्रक हवै हे तथा हेतुरूप साधनका अव्यापक हवै है। 
सो पदां उपाभि कट्या जावि है । जैसे ता उक्त अनुमानविषे सो अद्वदधनसथोग्‌ ता धमप 
| 
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साध्यका व्याप्कमी ह तथा ता वह्धिरूप सापरनका अव्यापकमी हे । पतिता उक्त अयु 
मानविषे सो आग्दधनसेयोग उपाधि कट्या जावै है । तहां जहां जहां सो धुम होवे रहै तहां 
तहां सो आद्ैदधनसंयोग अवश्य होवे है । ता आ्रेदधनसंयोगतै विना सो भरम होता नहीं| 
स प्रकारै ता आद्रधनसयोमक ता धमप साध्यकरा व्यापक्रपणा है ओर जहां नहां सो | 
हविष्टष साधन हवे ह तहां तहां सो आद्रदधनसयोग नियमे होता नहीं । जिस कारणत 
भरिकिषे तप्तहृए खोहपिंडविषे ता वद्धिरूप साधनक विदयमानहूए भी सो आदेदधनसषयोग 
हता नहीं । इस प्रका ता आद्दुषनसंयोगक्ं ता वह्धिषप साधनका अव्याप्कपणा है! 
यात सो आद्वदभनसंयोग उपाधि कट्या जवि है । ता आ्रहधयनसंयोगूप उपाधिवाठा | 
होणें सो उक्त वद्धिमत्वप हेतु व्याप्यत्वासिद्ध कट्या जवे है इति । 
उपाधिके भद्‌-दस प्रकारके उक्त लक्षण करके लक्षित सो उपाधि केवर साध्यव्यापक १ 
प्षपमौवच्छि्साध्यव्यापक २, साधनावच्छिनन-पाध्यग्यापक २, उदासीनधमोवच्छिन्न 
साध्यव्यापक ४ दस भेद करक च्पारभक(रका होवे है । सध्यव्यापक-तहां ' परवतो धुम- 
वान्‌ वह्धिमवातव्‌ ` दप उक्त अयुमानविषे जो पूवे आद्रदधनसंयोगरप उपाधि कष्या 
है। सो उपाधि तौ केवट साध्यव्यापक उपाधि हे । तैसे कल्वन्तवर्तिनी हिसा मधमसाधनं 
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हिंसात्वात्‌ ऊतुबाद्यहिक्षावत्‌ । अथे यह--यक्तके अतवेर्ति जा पशुकी साहे सा हषा 
अधर्मका साधन है रिसशूप दोग । जनाजा हिंसा देवेहैसासा अधमेकारीं साधन होवे 
है । जैसे यज्ञँ बाह्य हिसा िसाहष होणेते अधमेका रीं साधन होवे है । तैसे यज्ञके अंत- 
वेत्ति हिंसा भी हिक्ारूष रोणे अथमेका हीं साधन हेवेगी । इस सख्पीयोके अनुभानविषे 
निषिद्धत्व उपाधि है । वहां जहां जहां अधमेका साधनत होवे है तहां तहां शाख करिकर 
निषिद्धत्व अवश्य हवै है । जेसे यज्ञे बाद्य हिसाविषे अधमेका साधनतर होणें निषिद्धत्व 
भी है। इस रतिम ता निषिदत्वउपाधिकं ता अधमेसाधनलवरूप साध्यका व्यापकपणा है ओर 
जहां जह हिसात्व होवे दै तहां तहां सो निषिद्धत्व नियमत होता नरी । जे यज्ञकबधी 
हिक्षाविषे ता हिसातवष साधनके विद्यमानहूए भी सो निषिद्धत्व रहता नहीं । किंत ˆ पशुना 
यजेत्‌ ' इत्यादिकं श्रुतिकारिक विदहिवत्व हीं रहे ह । ओर न रिस्पात्सवां भूतानि पह श्रुति 
। भी यज्ञसेवंधी हिंसति भिन्न स्ैभूतोके हिंसाका निषेध करे है । इस प्रकारौ ता निषिद्धत् 
उपाधिकू ता िसात्वषप साधनका अव्यापकपणा भी है । सो निषिद्त्वउपाधि भी केवल 
साध्यष्यापक क्या जावे है इति । पक्षधमोवच्छित्न सध्यव्पापक् -ओर जो उपाधि केवरसाध्यक्रा 
व्यापक नहीं होवे है । किंतु पक्षवृत्ति धमं करके अवाञ्छन्न जे साध्यहैता साध्पक्रा व्यापकं 
होवे है सो उपाधि पक्षधर्मावच्छिन्न साध्यव्यापक कल्या जवे हे । जने वायुः प्रत्यक्ष 
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परत्यक्षस्पञ्ाश्रयत्वात्‌ घटवत्‌ । अर्थं यह--वायु प्रत्यक्ष है भवयक्षसर्शक। आभ होगेतै । 
जो जो द्रव्य प्रत्यक्षसपशेका आश्रयहोवेहैसोसोद्रव्य प्रत्यक्षदींहेवेहै। जपे षटश्प द्रव्य 
है इस. अनुमानकिषि उद्रतषूपकख उपाधि है । तहां नहं जहां प्रयक्षल हेष वहां तहां 
 उद्तरूपवत्व होवे हं या प्रकार ता उद्धूतरूपवस्व उपाधिद्क केष प्रत्यक्षतह्प साध्यका व्याप- 
केपणा ती सभवत नहीं । जिक्र करमते रूपादिकषिषे ता प्रतयक्षतह्म सृध्प्रफे विमान हूए 
भी सोउद्रूतरूपवद उपाप्रे रहता नह । कठ ता वायुरूय पक्षविषे वत्तेणेहारा जे बहि 
व्यत्वहूप धम ह । ता बरिैव्यत्वहप पक्षधमे करिकं अवच्छिन्न जे परत्यक्षतवह्प सध्पहै ता 
साध्यका हीं सो उद्तरूपवख उपाधि व्यापक है । तहां जहां जहां बहिक्यतलावाञ्छन्न 
रत्यक्षत्व रहे है । तहां तहां सो उद्ुतहपवस अवश्य करिक रहे है । जैसे षरादिक ता बहि- 
्ैव्यत्वावच्छिन्नम्यक्षत्ववाले होणेतें उद्रतरूपवठे भी है । इस प्रकारै ता उद्रुतषपकख 
उपाधिकूं ता बहिदरंयत्वावाच्छन्न पत्यक्षतवहप साध्यका व्यप्कपण। है । भीर नहा जहां 
परत्यक्षस्पशंका आश्रयत्व रहे । तहां तहां सो उद्रुतरूपवतव नियमे रहता नहीं । जते वायुिषे 
ता रत्क्षसशाश्रयत्वकं वरियमानहूए भी सो उनरूतहपवत्व रहता नहीं । इस प्रकारे ता उद्रत- 
 हपवख उपाधिकर ता प्र्यक्षस्पशांश्रयतवहूप साधनक। अभ्यापकपणा हो है । यतिं ता उक्त 
| अठुमान विषे सो उदरूतहपवत्व पक्षपमिच्छिक्नसाध्यव्यापके उपाधि कलया जनि है इति । 
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षश्च॑परिच्छेद्‌ , ( ६३१) 
न 2 
साधनावस्छिन्न साध्यव्यापक-ओर जो उपाधि हेतुहप साधन करिके अवच्छिन्न साध्यका 
व्यापके होये है । सो उपाधि साधनावच्छिन्न साध्यभ्यापक कव्या जवि हे । जेप ष्वः विना ` 
जन्यत्वात्‌ घटवत्‌ । अथं यह-ध्वंस विनाशवान्‌ हे जन्य होणें घटक न्यां इत अवु- 
मानाषिषे भावत्व उपाधि हे । तहां जहां जहां विनाशिख हेवं हे । तहं ततां भावत होवे हे । $ 
पकारते ता भावत्वडपाथिकुं केवलविनाशेतेूप साध्यका व्यापक्रपणा तों समवता नहीं । जिस 
कारणेते भागभावविषे ता विनाशेत्वके विद्यमानहूए भी सो भावत है नहीं । केतु जन्यवरूप ` 
पाधन करिके अवच्छिन्न जो विनाशित्वे ता विनाशित्व साध्यका ही सो भावत व्यापके 
तहां नहां जहां सो जन्पत्वविशिष्ट विनाशित्व रहे है । तहां तहां सो भावत्व अवश्य करिके रहै हे। 
जैसे घटादिकं ता जन्यत्वविभिषटविनाशित्ववलि हेण ता भावत्वे भी हैँ हस प्रकारं 
त। भाषत्वूप उपाधिकर ता जन्यतषूप साधनावाच्छन्न विनारितसरूप साध्यका व्यापकषणा 
है । ओर जहां हां सो जन्यलर रहे है तश तहां सो भावस नियमत रहता नहीं । जिस्‌ 
कारणत प्रध्वस्षाभाव विषे ता जन्यत्वके विद्यमानहूएमी सो भावत रहता नही । इस 
प्रकारं ता भावखउपाधिदरं ता जन्यत्षटप साधनका अव्यापकपणा ह । यातं ता उक्त 
अनुमानविषे सो भावलरूप उपाधिप्नाधनाप।च्छन सध्यव्यापक कल्या जवि ह इति । 
उदासीन धर्माविच्छिन्न साध्यव्यपक-भर जौ उपाधि किसी उदासीनधमं करकं अवच्छिन्न 
साध्यक व्याप्का होवे है सो उपाधि उशस्रीनधमांवच्छिन्न साध्यव्यापक कष्या जाव हे । जेप , 
प्रागभावः विनारी प्रमेयत्वात्‌ घट्वत्‌ । अथं यह-प्रागभाव. विनाशी ह । प्रमेय हेण 
घटकी न्यांई दस अलम्षविषे भी मावत उपापि है । तहां जहां जहां षिनाशिल रहे है तहां 
तहां भावत रह है । दस प्रका ता मावत उपाधिकर केवटविनागितरूप साध्यकेा व्यापक 
पणा तँ सेभवता नरह । जिस कारणते परागमावविषे ता विनाशितवकरे विद्यमानहूए भी सो भावस्च 
रहता नही, किंतु जन्यतधमं करक अवच्छिन्न विनारिखसूप साध्यका हीं सो मावे व्यापक 
हे तहां जहां हां जन्यत्वविशिष्टविनाशित्व रहै है । तहां तहां सो भावतधमे अवश्य कार 
रहे ह । जसे घटादिक ता जन्यस्वविशिष्ट विनाशितवाले हणितें ता भावलवके भी हं । इस 
प्रकारं ता मावत्वउपाधिकूं ता जन्यत्व धमावच्छिस्न विनारित्वरूप साध्यका व्यापकपणा ह । 
ओर जहां जहां प्रमयेत रहै ह तहां तहां सो भावत्व नियमे रहता नहीं । भिस कारणत प्राग- 
भावविषे तां प्रमयतवधमेके वियमानहूए भी सो भावतवधमं रहता नही । इतस प्रकारै ता भावत 
। उपाधिकू ता प्रमेषतवहूप साधनका अब्याप्कपणा है । आर ता उक्त अलुमानविषे सो जन्ध- ` 
|| त्वधं ता प्रागभाव पक्षक धम नहीं हं । तथा साधनरूप भी नहीं है, किन्तु सो जन्यत्व 
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उदासीनधमे ह यतिं ता उक्त अनुमानविषे सो भावत्वडपायि उदासीन धमोवच्छिन्न साध्य ` 
व्युपकं कंद्या जावि हे इति | उपाधिक्ा हेत्वाभासम उपयोग उक्त च्यारिभरकारके | 
। ‡ 
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| 
। | उपाधििषे किसी भी उपाषेवाटा मो हेतु होवेह सो हव व्याप्यत्वासिद्ध कष्या ज हे। 
इस व्याप्यतवासिद हतका ज्ञान भी व्यातिन्ञानका हीं प्रतिबन्धक होवें ह इति । 
अब पंचमे वाधितहैत्वामासका--निरूपण करे है तहां यस्य हेतोः साध्याभावः प्रमाणान्त 
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| ण निथितः स बाधितः । अथं यह-जिस हैतुकेसाध्यका अभाव प्रत्यक्षादिकं प्रमाण 
{ करिके निश्चय होवै है सो हेतु बाधिक क्या जावि है । जैसे वहिः अनुष्णः द्रव्यत्वात्‌ 
| 


टवेत्‌ । अथं यह~वह्धि उष्णतातं रहित ह इव्यरूपं हाणते जक न्या । इस अदुमान 
विषे दरव्यत्वरूप हेतुका जो अदुष्णतवसताध्य हे । ता अदुष्णतवसाध्यका अभाव नो उष्णत 
सो उष्णत्वं ता विप पक्षकिषि सर्वपाणीयोक्‌ त्वकदद्रियरूप प्रत्यक्षप्माण ककि हीं 
निशिते । यतिंसो द्रषत्वहेतु बाधित हे। इस वापितहेतुका क्ञान साक्षात्‌ अलु- 
मितिका हौं प्रतिबन्धक हेषै है इति ॥ ५ ॥ | 

हेतुके अव्याप्ति अतिव्यापि आर अपम्भव द्‌ष-किंवा अतिव्याप्नि आदिक दोषवा जो । 


न, न, । , 


ृषटलक्षण है सो दुषटलक्षण भी हेत्वाभास हीं हेत है । तहां अतिव्यामि दोषवाठे ठक्षणका ! 


तों व्याप्यलासिदधाकरिषि अन्तभौव हेष ३ ओर अव्यपिदोपवाटे ठक्षणका मागासिदविषे ! 
न्तरभाव होवि हे ओर अ्षम्भवदोषवाटे लक्षणका स्वरूपासिदधतरिषे अन्तमोव होवे हे इति । । 
सिद्धपाधन-ओर पूवेसिद्ध अथ॑की जिन हेतु करक सिद्धि करी जयहे । सो हेत सिद 
साधनं कल्या जवे हे । तहां जिन प्राचीननेयाथिकेकि मतविपे संदिग्धसाध्यवाटा पाथ प्च 
हेत है । तिन प्राचीनेोके मतक्ि तौ ता सिद्धसाधनका आश्रयासिद्ध विषे हीं अन्तर्म, 


होवे है आर ज नवीननेयापिक ता संदिग्धसाध्यवाठे पाथेक्‌ प्क्ष नहीं माने है । तिन मवी- | 
के मतावेषे ता सिद्धसाधनका निप्रहस्थानविष अन्तभोव हवि है इति ॥ 


दति अनमाननिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ 


॥ 
| 
? 
॥ 
॥ 
( 
+ 
॥ 
॥ 
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अध उपमानोनरूपणम्‌ । 

अब तीसरे उपमितिरूष यथाथ अवुभवके निषपण करणे वासते भ्रयम ता उपमितिप्रभकरे 
करणद्प उपमानप्रमाणका लक्षण कहे है । तहां उपमितिकरण उपमानम्‌ । अथं यंह- 
उपमितिभमाका नो करण होम है सो उपमानप्रमाण कट्या जात ६ इति । उपमिति-तहां | 
सज्ञासंज्ञि सेबन्धक्तानं उपमितिः। अथं यदह-पदका नाम संज्ञा है ओर अथैका नाम | 
संज्ञी रै । ता पद अथं दोनौका जो शक्तिरूप सम्बन्ध है ता सम्बन्धक विषय करणेहारा जो 
ˆ गषयो गवयपदवाच्यः ' या प्रकारका ज्ञानदं ता ज्ञानका नाम उपमिति हे।ता ऽप 
मितिक्रा ' अय पिण्डः गोसदृशः ' या प्रकारका ता मवयपिण्डविशेष्यकं गेपाह्श्यप्रकारक 


ज्ञान करण हवे है । यात स! गोसाश्श्पत्तान्‌ उपमान प्रमाण कद्या जवे है । इति । 


दनम 
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। इहां रमिति होणेकी रौति-यह है । केक नगरवासी पुरुष गवयशब्दके वाच्य अर्थक 
| जानता हभ किसी वनवासी पुरुषतं मवयपशु केसा रोवे ह या भ्रकार पूता भया । अमेतै 
। सो वनवासी पुरूष ता नगरवासी पुरुषके प्रति ‹ गोसरशो गवयपदवाच्यः ' अथं यह-गीके 
सादश्यवाला पशुविशेष गवयशब्यका वाच्य होवे है या प्रकारका वचन कहता भया । इसी 
' वेचनकू न्यायशाच्विषे अतिदेश वाक्य कहे दै ( 
अथक निश्वय करके सो नगरवासी पुरुष कोदैकाटविषे किसी प्रयोजन वासते वनविषे 
जाता मया । ता वनविष दवयोगतं ता गवयपशुक्र नेत्रोसिं दवता भया । तिसषतै अनन्तर ता | 
 नगरवासी पुरुषकृं ' अयं गो सदशः ' अथं यह-पह पशु नौके सादथ्यवाला हं । या प्रकारका | 
चाक्षषप्रत्यक्षज्ञान होता भया । सो गवयविशष्यक गोसाहश्यप्रकारके भ्रत्यक्षत्नान हीं ता 
 उपमितिप्रमाका करण हे, ता सादश्यज्ञानतें अनंतर तिस पुरुषकरं ता अतिदेश वाक्यके 
अथंका स्मरण हाव ह सोस्मरणदींता करणक्रा व्यापार है । कहते ? सो अति-| 
देशवाकथाथेका स्मरण ता उक्त सादृश्यज्ञानं कणि जन्यमभीदहै तथा ता सादश्यज्ञान- 
जन्य उपमितिका जनक भी हं । याते ता अतिदेशवाक्याथकं स्मरणविषे ता सारश्यज्ञानरूप | 
करणकी व्यापाररूप्ता सेभव हं । तिसते अनंतर ता पुरुषकूं गवये गवयपदवाच्यः ' अथं । 
यह-गवय गृवयपदका वाच्य हे, या प्रकारका ता गृवयरूपं अथविष ता गवयपदके शक्तिरूप 
स्वध विषयकररणेहारा ज्ञान उन्न होवे है । इसी ज्ञानका नाम उपामितिभरमा है इति । 
हां केदकग्रन्थकार तौ यह कहे है-' अय गोसदृशः, या प्रकारका सहश्च प्रत्यक्ष ता उप 
| 
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मितिका करण नही है किंतु ता नगरवासी पुरुषकरं ता वनवा्षी पुरुष्के वचनकू्‌ भवण 
करि जो मौके साद्श्य वाा पशु गवषपदक्रा वाच्य होवे है या प्रकारका शब्दज्ञानं हज 
है। सो शाम्दअमव ही ता उपमितिका करण होणें उपमानप्रमाण हं । आर ता गौस्दश 
गवयिंडक देखिके जा अतिदिश वाक्पा्थका स्मरण देवि हं स स्मरण ता शाश्दभनभव करकं । 
जन्य होणेतें तथा ता शाग्भनुभवजन्य उपमितिका जनक हणेते ता शाग्दअनुभवरूप करणका | 
ग्यापाररूप है । ओर सा उक्तं उपामेतिरूप भमा फल हे ओर से गोसादश्यका भत्यक्षज्नान 

। 
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ता शाद अनभव जन्य संस्कारका उद्रोधक होणेतं केवट सहकारीमात्र होवें ह इति । 

वेदान्तमतवार-तों यह कहे हँ । ता गवयनामा पशुषे गोके सारश्यपरत्यक्षतं अनतर ता ` 
पुरुषकू हमारी गौ इस गवयपशुके सदश रे या पभरकारकाज्ञनहोवेहे ता ज्ञानका नाम 
उपापिति है, ता उपमितिका सो गवयनिष्ठ गो सादृश्यभत्यक्ष करण होणेतं उपमानपमाण 
है हति । उपमानके मेदसो उपमानभमाण सादृश्याविषष्टपिंड ज्ञान १; वेधम्यौविशिष्ट 
पिंशज्ञान २, असाधारणधमं विशिषटपिडज्ञान ३ इस भेद करक तीनपकारका होवे है । तहां 
मौके सादृश्यविरिष्ट गवयपिडज्ञानहप प्रथम उपमानका तो पूवेनिरूपणकन्या । 
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। अब दितीयरपमानका निरूपण-करे हे । तहां पर्वतक्षपि रहणेहारा कोई पुरुष उष्रपदके 
{| वाच्य अथक नहीं जानताहूआ किसी पुरुष उष्ट कैसा होवैहै या प्रकार पूछता 
{| भया । भगत सो उष्टके जानगहारा पुरुष ता प्रवैती पुरुषके भरति या प्रकारका वचन 
{| कहता भया । जैसे अश्वका पृष्ठ समान होवे हे तेसे ता उष्टका पृष्ठ समान नहीं होता किंतु 
ऊंचापृष्ठ हवे है तथा प्रीवा भी ऊंची होवे है तथा शरौरभी ऊँचा हवै है तथा कठिन 
[| कंटकोकू भी भक्षण करि जवि हे । इस प्रकारके वचनकू भरवण करिकै तथा अश्वतै ता उष्के 
(| उन्नतपृष्ठत्व दी्ेथीवत्वादिकं विरुद्ध ध्माक्कं निश्वय करि कोई काठविषे देवयोगतैं ता उष्कू 
नेश्म देखता भया तथा ता उष्टविषे ते पूैउक्त स्वैविरुदपमं देखता भया ता वेधम्पेविरिष्ट 
पिण्ड दशने अनन्तर ता पुरुषकूं ता पू्ैउक्त अतिदिशवाक्याथंका स्मरण दहो्कै उ 
। उष्पदका वाच्य हे या प्रकारफी उपमिति होवे है। इस उपमितििषे सो वैधम्पं विशिष्ट 
उष्टरिण्डका ज्ञान हीं उपमान ह इति । 
अब तृत्तीयरपमानका निरूपण-कृरे हे-तहां कोह पुरुष खडगमृगपदके वाच्य अथक नहीं 
| जानता हभ किसी पुरुषे खड्गमृग केषा हेष हे या प्रकार पूछता भया; भगिते सो खड्ग 
 मृगके जानणेहारा पुरुष ता पुरुषके भ्रति या प्रकेरक। वचन्‌ कहता भया । जिकर नसिकाके 
 अय्रमाग एक शग होवे है सो खड्गमृण होप हे, इस प्रकारके वचनकूं श्रवण करि तथा ता 
चनके अथेदं निश्वय करके सो पुरुष कोई काटाविषे देवोत ता खडगमृगक्ं नेत्रे 
देखता भया ओर तक नासिकके अयरभागविमे एक शरणद देखता भया ता एक श्गप असा- 
धारण धर्मके दरीनते अनन्तर ता पुरूषङू पूषैठे अतिदिशवाकथाथेका स्मरण होडकै खद्ग- | 
मृग खदगभूगपदका वच्य है या प्रकारकी उपमिति हेमै है । इस उपमितिविषे सो एक | 
शगहप असाधारणधर्मेका ज्ञान हीं उपमान हवै है । मेडका नाम खडगमृग हे इति । | 
हा ैशेषिकराखवार--उपमानभमाणकूं मानते नहीं किन्तु भयश्च, अनुमान इन दो ममा- || 
णाक हीं अंगीकार करे दै । ते वेशेषिक ता उक्त उपमितिकूं अदुमितिके अन्तम ह माने | 
। 
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ह ता उपमितिस्थलकिषि ते वैशेषिक या प्रकारका अनुमान करे है । गवयपदं गवयत्व 
प्रृत्तिनिमित्तकं अक्षति व्यन्तरे वृद्धेस्तत्र प्रधुज्यमानत्वात्‌ यथ। गोपदं गोतप्रवृत्ति- 
निमित्तकम्‌ । अथं यह-गवयपद गवयतवपवृत्तिनिभि्तक है । अर्थात्‌ गवयत्वधमे है पद्ृत्तिका 
निमित्त जिसफा रेसा गषयपद्‌ है, ता गवयं मिन्न पदाथेविषे शक्तिरप वृतिके अभवषाला || 
हभा वृद्धपुरुषों करके ता गवयविषे हीं प्रयुज्यमान होणेते जते गोपदकी गे।रुप़ अथे भिन्न | 
अधविषे शकि होती नहीं तथा ब्रद्धपुरुषनिं ता गोपदका ता गोरूप अथविषे हीं प्रथोग करीता 
। यतिं सोः गोषद गोत्वरवृ्तिनिमित्तक हीं हवे हें । तैसे दस गवयपदकी भी ता गषयपदरष | 
अथेतें भिन्न किसी पदाभेविषे शक्तिरूप वृत्ति होती नहीं । तथा बृद्धपुरूषेनं ता गवयपदका ता / 
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षष्ठुषरिर्छद्‌ । ( ६३५ ) 
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लन यादि सो ॥ 
गवयरप अथविषे हीं प्रयोग करीता हे । यतिं सो गवयपद्‌ भी गवयत्वपद भी गयवत्वपरवृत्ति- | ः 


1 
| निमित्तक हीं होगा इति । इस प्रकारके अनुमान करके ही सो गवयपद वाच्यत्वका ज्ञान 
होड सके है । यातं ता उपमानद्कं अमानत मिजन भमाण मानणा निष्फट हे । इस रीति ते ॥ 
| वैशेषिकं अयुमितिकं उपमितिके अन्तत माने ह इति । उसका खण्डन-सो यह्‌ वेशेषिकोंका- | 
मत असंगतहे । काते! ता उक्त व्यािज्ञानते विना भी इस पुरुषकू सा पूयेऽक्त उपामिति अनुभव ॥ 
। सिद ओर ता पदवाच्यतयज्ञानत अनन्तर इश पुरूष “ उपरमिनोमि ' या भकारका | 
ता उषमितिज्ञानविषक हीं मानसप्रत्यक्चषटप अनुग्यवसायज्ञान हेव है । " अलुमिनोमि ' या 4 
प्रकारका अन॒मितिज्ञानविषयक मानसपरयक्षह्प अदव्यवसायज्ञन होता नही या कारणते भी 
ता उपमितिकू अठमितितैं भिन्न हीं मान्या चाहिये इति । इति उपमाननिहपणं समापम्र ॥ | 


\ 
) 
॥ 
| 9 
अथ रशब्दप्रमाणनिरूपणम्‌ । ¦ 





तहां पर प्रयक्ष अयमिति शाब्द इस मेद्‌ करक च्यारिमकारका यथाथं अनुभव कट्या 
था, तकि विवे प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति इन तीनोंका पूरवे निहपण कन्या, भव चतुर्थ 
शाग्दीप्रमारूप यथार्थं अनुभवकं निरूपण करणे बासते पथम ता शान्दीमिमाके केरणर्प 
शब्दप्रमाणका निरूपण करे हैँ । तहां पराचीन नयायिक--तीँ ज्ञायमानशब्दकू हीं ता शाब्दी- | 
{| प्रमाका करण मने हैँ । ओर नवीन नैयायिक-तों ता शब्दके ज्ञान हीं ता शब्दीपरमाका । 


करण माने है । माचीर्नोका शब्दपमाणका रक्षण--तिन दोनों मतोविषे प्रथम प्राचीनोके मतके 
अनुसार ता शब्दप्रमाणका ठक्षण करे । आप्तोक्तवाक्यं शब्दप्रमाणम्‌ । अथे यह-भापत- ! 
| पुरुषे उरण कम्या जो वाक्य है सो वाक्य शब्दूपमाण कट्या जाव हे । आपका रक्षण-तहां । 
| प्रयोगहेतुभूतयथाथज्ञ(नवान्‌ अप्त । अथं यह-शब्दके भयोगका हेतुभूत जो यथाथ- 
ज्ञान है ता यथाधेन्नानवाला पुरुष आप्त कट्या जवि दे । तहां इद्धिमान्‌ पुरुष प्रथम तिस । 
तिस्र वाक्यके अधं यथाथ जानिके हीं पात्‌ तिस्र तिसन वाक्षपके उचारणहप प्रयोग 
करे हे यतिं तिस तिस वाक्यके प्रथोगविषे तिस तिस वाक्यके अथेका यथाथक्ञान हतु हें 
(| है ता यथा्थज्नानवाटा पुरुष अत्त कल्या जाप है । ठेमे आपतपुरुष करके उचारण कप्या 

हआ वाक्य शब्दपरमाण कट्या जवि है । समन्वय-जेते “ पयसा सिश्वति ' अथं यह-जल 

करि बृक्षादिकोंका सिश्चन होवे है । यह वाक्यतो ता अपपुरुष करकं उचरित होभेनैँ 
| प्रमाणशब्द कल्या जावे है । ओर ‹ वन्हिना सिश्चति ' अथं यह-वह्नि करिके वृक्षादिकोका | 
{ सिश्चन हेषै है । इस वचनके करणेहारे पुरुषविषे सो आपणा हे नही । यतिं सो वाक्य || 
(| प्रमाणशब्द क्या जवि नही । पदकृत्य-तहां ° वाक्यं शब्दपममाणम्‌ ' दइवनामत्र हीजोता| 
| | शब्दप्रमाणका लक्षण करते, ता ठक्षणविषे ' आपोक्तं ' यह पद्‌ नही कथन करते तौ अनाप्- 


| पुरुष्‌ करिके उच्चारित वाक्यविषे ता शब्द्‌ प्रमाणके लक्षणकी अतिव्यापि होती । ता अति. | । 
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व्यापि दोषके नित्रत्त करणे वासते ता लक्षणविषे ता वाक्थका ` आपोक्त' यह विरैषण | 
कथन कभ्या हं । किंवा ` आप्तोक्तं शब्दषमाणम्‌ः इतनामात्र हींजो ता शब्दभमाणका ! 
लक्षण करे ता रक्षणविषे ' वाकथं ` यह पद नही कथनक्से तोता अत्िपुरष्‌ उक्त 
जेसगडदश्‌ ` इत्यादिके वचनविषे ता शश्धप्रमाणके लक्षणौ अतिव्पापति होती, ता 
अतिष्पािदोषके निवृत्त करणे वास्ति ता छक्षणविषे ° वाक्यम्‌ ` यह पद कथन कन्या 
हे । तहां ता उक्तवचनविषे वाक्यरूपता नहीं हे । यतता वचनविषे ता शब्दप्रभाणके 
लक्षणकी अतिष्याति होवे नहीं । 
अव वाक्यका रन्ण-कहे र । आकाक्षादिमत्पद्षमूहः वाक्यम्‌ । अथं यह- 
आकांक्षा, योग्यता, आसत्ति इन तीनोवाले पोका जो समूह है सो पंक समूह वाक्य 
| कल्या जवे है । जैसे ‹ गामानय ' इत्यादिक वचन आकाक्षादिवले पोकः समृह होगे | 
वाक्य कट्या जाद है इति । अव पदका रक्षणक ह । शाक्तं पद्म्‌ । अथं यह-दम पदौ 
शरोता पुरुषकू इस अर्थका वेध होवो, या प्रकारकी इश्वर इच्छारूप जा शक्ति है ता 
| क्िवाला पद्‌ कल्या जावे हे । जेते घटपटादिकं पद दँ इति । एमे पदोके समहका नामे 
| 
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वाक्य है । वाक्यके मेदसो वाक्य टोकिंकं १, वैदिक २ इसमे करिकैदो प्रकारका होप 

ह । तहां लोकिक वक्य-तों आपतपुरुष कर्कि उचारण कपया हृ हीं प्रमाण हवै है 
दुसरा स॒वं अप्रमाण होवे ह । वेदिकयक्य-तोँ सर्वज्ञ देश्वर करिकै उक्त होणेतें सवेभमाण होवे हे। 
वेदके अपोरषेयत्वकी सिद्वि-तहां वेद्‌: पोरषेयः वाक्यत्वात्‌ भारतादिषित्‌। अथं यह- 

वेद पुरुष करिकर रचित है वाक्थरूप होणेते । जो जो वाक्थहूप होवे रै से से पुरुष प्रणीत हीं 
होवे दै । जैसे भारतादिक वाक्यरूप हेते व्यासादिक पुरुष कर प्रणीत हैतैमे वेद तरी | 
| केयरूप होणेते किसीपुरुष करिके अवश्य रचित होवेगा। तहां ता वेदका कत्तौपणा रिस 4 
| 
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जीवकू तीं सम्भवता नहीं परिशेषे सवेज्ञ दश्वरकूं दीं ता वेदका कत्ता मानणा रैगा इति । 
इस भकार निर्दोष मवैज्ञ दन्पर करिके रचित होणेतँ सो वेदवाक्य सवै प्रभाण होवै हे । 
परतः प्माण-ओर स्मृति, पुराण,इतिहास.्यादिक शश्चोके वाक्योकू तो वेदमुलकता कर्कि 

हीं पभाणता होवे हे । स्वरतत्रपमाणता होती नहीं । ओर जिस जिस स्मृतिभदिक व[कपका 
इस काटविषे मभूत वेदकी श्वुति नहीं प्रतीत होवे हे । तिस तिस स्पृतिंदिक वा्यका 
मृलभूत श्रतिवाटी कोई वेदकी शाखा इदानी काटविषे उच्छिन्न होई गह है दस प्रकार कल्पना 


¦ 
॑ 
। 
करी जावि ह । शह केहकराखवारे--तों यह कटे ह । जि जिस स्मृतिभादिक वाक्थविषे वेद || 
नहीं हे । जो कदाचित्‌ ता वेदमुलकताके अदशंनहूए भी तिन वाक्याद्‌ प्रमाणता भानेगे । 


¦ 
¦ 
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। मृलकत्व देखणेमिषे आवे है । तिस तिस वाङ्यविषे हीं प्रमाणता हे। अन्य वाक्यों भरमाणता 
तों अस्मदादिक पुरुषोनें कल्पना कयेहूए वाक्योकूं भी प्रभाणहपता होणी चाहिये । अस्म- 
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दादिकं पुरुशेके वाक्योका मृखभूत कोड वेदकी शखा उच्छिन हे ग हे । इस प्रकरकी 
कल्पना इहां भी होड सके है । ओर जो यह कहो जिन स्मृतिअदविके वक्रपोविे वेदमृख- ¦ 
कृत्व नहीं देखणे दिषे अवे है तिनवक्योविषे कप्रणीतव दीं प्रनाणरूपताका साधक 
है, सो यह कणा भी सेभवता नहीं । काते १ जो कषिपणतत्व भरमाणा क। सधक रोष 
तों वृहस्पतिप्रणीत नासिकसूत्राविषे भी भरमाणत। होणी चदिये । सो पिन सुजेकी प्रमाणता 
आस्िकपुरुष अगीकार करते नही । यदपि पूवे भाप्तवाक्यक्ं भी भरमाणता कहीं है आर 
नारितिक दशेनके स्ट वृहस्पति भी आप्री हेता बृहस्पतिप्रणीतसूतविषे भी प्रमाणता ही 
प्राप्त वै है । तथापि ता आपपुरुषनें धमेबुदि कफं जे वाक्य कहीता है सो व्यहं 
प्रमाण होवे हे । ओर बहस्पतिनें जो ते सूत्र रचे सो धमे बुादि करि नहींरपेदै कितु 
अयुरेके मोह करणेवासते रचे हं । यतिं तिन सूतरोविषे प्रमाणता संभवती नहीं इति । 
शाब्द ग्रमाणके भेदो पूवे उक्तं व्य विधि ३, मंत्र २, अथेवाद्‌ ३ इस भेद करिक 

न प्रकारका होव । तहां मिध-इषएसाधनतामोधकंप्रत्ययस्षमाभिव्याहतवाकय विर्पिः। 
अथं यह-दश्की साधनताक्रा बोधक जो प्रत्यहं ता प्रत्यय करिके धटितनजो वाप हं 
सो वाक्य विधे क्या जवि हे । विधि बोधकं प्रतयय-ते दष्ट साधनताके बोधक प्रत्यय लिङ, 
ट्‌, तव्य, केखत्यय इत्यादिक व्याकरणशाचेविषे कथन कय हँ । जत्-' ज्पोतिषेमेन 
वगेकरामो यजेत ` दस वाक्यके अंतविषे स्थित जो लिङ्‌ प्रत्यय दहं सो टिङ्प्रत्यय ज्योति- ` ( 
्टोमनामा यागित स्वगेरूप दृष्टकरी साधनतां बोधन केरे है । ता लिडभत्यय करिकं घटित ` 
होते सो वाक्य विधिवाक्य क्या जावेहं इति । विधि वक्वकं भद्‌--सो विधिवाक्य भी) 
अपूवेविधि १; नियमविधि २, परिसंख्याविधि ३ इस भेद करिकं तीन परकरका हवं हं।. | 
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। तहां अप्रिधि-प्रमाणान्तरेणाप्राप्तस्य प्रापको विधिः अपूर्वविधिः अभयं यह-नो भये , 
{| ता विधि वाक्यतैँ भिन्न म्यक्षादिक प्रमाणो करिके अप्राप्त देवि है तिपत अक प्प्क ज | 
( विधि है सो विधि अपूर्वविभि कला जवि है। जं  ज्योतिष्मिन स्वगेकामो यजेत ' पह विमि | 
{| अपूवविपि ह । तहां स्वगेप कटका साधनरप करिकं सो ज्योतिशोमनामा माग इस विधिवाक्पते । 
विना अन्य किसी प्रमाण करके प्राप्त नहीं है किंतुरस विधिवाक्य करहीं प्रापि हे। यतिं | 
सो उक्तविधि अपूर्वविधि कल्या जवि ह इति । तहां निममविषि-पृक्षःऽप्रा्तस्य प्रापको 
विधिः नियमविधिः अथं मह-पक्षविषे अप्राप्त जो अथे हे ता अर्था प्रापक जो विधि | 
है सो विधि नियमविधि कल्या जविं है । जंमे ' व्रीहीनवहन्ति ' अथे यह-तुषोकी निवृत्ति ! 
करणेवास्ते वीहीरयो कूं सुरते अवहनन करे हे यह नियम विधि हे । तहा व्रीहीयोके तुषोंकी ॑ 
निवृत्ति नखविदलन, सुसलावहनन आदिकं नानाउपायों करि सिद्ध होवे हे । त यह पुरुष | 
ता मुसलावहननरूप उपायक्ं छोडिक जबी नखविदटनादिक दुसरे उपायके श्रहण करणेका 
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1 आरंभ करे है । तिस पकचवषि सो सुसलावहनन अभा होप है । इष भकार पक्षम 4 
| । अप्राप्तहए सुसलावहननका ता उक्तविधिने विधान करीता है। अथोत्‌ अप्रा्तभशका 
( पूरण केरीता ह । याते सो उक्तविधि नियमविधि क्या जवि है इति । ॥ 
तहां परिस्यामिषि-उभयोश्च युगपल्मप्तानितरव्या्रतिपरोक्रिषिः परिसंख्या- | 
विधिः । अर्थं यह-एक काटकरिषि दो अथकि प्राप्रहूए इतर अथेकी नित्रत्तिका बोधक | 
जो विधि है सो विधि परिसंख्याविधि कट्या जवि है । नेसे पथ पथनखा भक्ष्याः! | 
- अथं यह-भ॑चनसोवाटे पंच जेतु भक्षय है यह विधि प्रिसंष्याविभि कट्या जव है । तहां ! 
शशकं शदकी गोधा खड्गी कूमं यह पचजंतु पेचनखोवाटे होवे है तथा इन पांचेतिं भिन्न 
 मतुष्य वानरादिक भी पंचनलोषाठे हेवै दै । तिन दोनोके रागत मक्षणके प्ाप्रहूए यह उक्त | 
| विपि तिन प॑चनखोवाठे शशकादिक पचजन्ुवोत भिन्न नरवानरादिक शँतवोकि भक्षणकी | 
॥ 

॥ 

¦ 

। 

। 

। 

4 

॥ 


[2 ह पा 





नित्रृत्तिकूं हीं बोधन करे है । कोर तिन शशकादिक्र पचज॑तुवोके मक्षणका विधान करता नहीं 
| जिन कारणे तिन शशकादिकेका भक्षण छोकोंकू अगे राग करकं प्राप्तहीहे। यतस 
उक्तविधि परिरंख्याविधि कष्या जावे है इति । | 
अव मका रक्षण-कृहे है प्रयोगसमवेता्थस्मारको वाक्य्िरोषः मन्वः। अं य~ | 
यज्ञादिकं कमेके प्रथोगविपे उपयोगी ज द्रव्येदवतादिक अथं है, ता अका स्मरण करावणे- 
हारा जो वाक्यविशेषहे सो वाक्य मंत्रकद्या जावे हे, ते मंत्र कयादिक वेदति प्रसिद्ध है इति। | 
। अब अयवादका निरूपण-करे रँ तहां र्ण-प्राञ्स्त्यनिन्दन्यतरं वाक्यं अथ | 
वादः । अथं यह विहित अथंकी स्तुतिपर जो वाक्य है अथवा निषिद्ध अथक निन्दापर 


4 
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जो वाक्य है सो वाक्य अर्थवाद कट्या जवि है । सो अथ॑वाद विहित अथैक स्तुति करता 
हआ इस अधिकारी पुरुषकूं शीघ्र हीं ता विहित अथेविषे प्रवृत्त करे ह । तथा सो अर्थवाद 
निषिद्ध अथेकी निन्दा करता हभ इस पुरूषक्ू शीघ हीं ता निषिद्ध अथं निवृत्त केरे है 
| इति । अर्थवाद्के भद-सो अर्थवाद यणवाद्‌ १, अनुवाद २, भूताथेवाद्‌ २ इतत भेद्‌ करि 
| तीन प्रकारका होवे हे । तहां ठणवाद-प्रमाणान्तरविरद्धार्थज्ञ।पकः शब्दः गुणवादः । 
अथं यह-पत्यक्षादिक परमाण करके विरुद जो अर्थहैता अर्थक बे(धक नजो वाक््पहै 
सो वाक्य युणवाद कया ज है। जैसे " आदित्यो युषः, यजमानः प्रस्तरः ' यह्‌ वाक्य 
यणवाद ह । तहां यह वाक्य काष्टमयस्तंमहप यूषके तथा आदित्यके अभेदक प्रतिपादन करे 
हे, तथा दभेसुष्टिरूप प्रस्तरफे तथा यजमानके अभेदक प्रतिपादन करे है सो तिन दोनोका अभेद 
। प्त्यक्षप्रमाण करिके बाधित है ठेस भ्त्यक्षपरमाण करके विरुद अभेद अ्थका बोधक होणते 
4 
4 
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सो वाक्य छणवाद कल्या जावै हे इति । तष्टं अदगद-प्रमाणान्तरेण नि्णीतार्थज्ञापक 
शब्दः अयुवादः । अथं यह-पत्यक्षादिकं भमाण करिके निर्णीत जो अथं है ता अथेका 
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योधकं जो वाक्य हे। सो वाक्य अनुवाद कष्या जावै है । जसे ‹ अधिरिमस्य भेषजम्‌ अथं 
यह-अभि हिमके निद्रृ्तिका उपाय है, यह वाक्य अनुवाद कट्या जावै है । तहां अशिविषै | 
हिमके निवृत्तिका उपायपणा स्वटोकोकू परत्यक्षपरमाण करिकै निशित हीं है एते प्रतयक्ष- । 
भमाण करक निर्णीत अथंका बोधक होणें सो वाक्य अदुवाद्‌ क्या जयि इति । 
तहां भताथ बाद-तत्कारे तद्रणज्ञपकः शब्दः भूताथवादः । अथे यह--तिस युणके । 
वियमानकाठकिषे तिस्र यणका बोधक जो वाक्य हे सो वाक्य मूताथेवाद क्या जावे दं ' जंसे । 
जरायामप्ययं शरः ' अर्थं यह-यह्‌ पुरुष जरा अवस्थाविषे भी शूरहे, यह वाक्यता जरा 
अवस्था वियमान शरतां कथन करे हे । यत यह वाक्य भूताथेवाद्‌ कट्या जावै ह इति । 
। इष प्रकारके उक्तवाक्यरूप शब्दं हीं प्राचीननेयायिक शागीप्रमाक्रा करण मन हें | 
| 
| 
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६ शब्द परभाके करणपर्‌ नवीननेथायिक~तौं यह कटे हँ । ता शाब्दौ प्रमाका सो ज्ञाधमानशञ | 
करण नरीह कितु ता शब्धज्ञान दीं करण है । काहेतै १ जो कदाचित्‌ ता शब्दरूप पदकं हीं ता 
$ शब्दीप्रमाका करण मानिये तों .मौनिपुरुषटिसित शकते लोकों शब्दबोध नहीं होणा | | 
५ चाहिये । काह १ सुखतें उचारण कपयेहूए अर्थवाटे ककारादिक वर्णका नाम पद है सो प | 


6 क | 


ता मोनिशखित श्चोकविषे हे नही इस प्रकारं द्विखादिक अथका बोधकं जो हस्तकी विजा- 
 तीयवचेशदहेताचेष्टतिं भीटोकोकूं ता द्वितवादिक अथकाशबग्यवोधहोवे दहै । सोभी 
नहीं होणा चाहिये । जिस कारणतें तहां सो पदशूप करण है नहीं । कंवा बीणादिकोके 
+ ध्वनिरूप शब्दविषे ता प्दहूपताके अभावहूए भी जिस पुरुषकं ताकेशषिषे पदत्वकी भाति हेष 
¦ हे । तिस पुरुष भी ता पदके ज्ञानं शाब्दबोध हवै हे । सो भी नहीं होणा चाहिये । ओर | 
‹ ता प्वके ज्ञानकू जो शाब्दीपरमाका केरण मानिये तों सो परवेउक्त दोष प्राप्त होता नहीं । 
{ निसकारणतैं ता उक्तस्थटविपे भी ता मौनिलिखित छिपिकं देखिके तथा ता विजातीय 
दस्तचेषटाकू देखिफे तिस तिस अके वाचकं पदोंका स्मरणादिरूप ज्ञान सम्भवे है । यतिं 
पदका ञान ही ता शाब्दीभमाका करण मान्या चाहिये । सो पदका ज्ञान करां तौ भ्रवण- ! 
भर्यकषरूप होवे है ओर कहां स्मरणादिशूप होवे हे। ओर तिस तिस पके ज्ञानहूएतँ अतर | 
इस पुरुष जो तिप तिस पके अर्थेका स्मरण होप है । सो अथंका स्मरण ता पदज्ानरूप ! 
करणका व्यापार हेष र, ओर शाब्दी परमा फर होवे हे । दसी शाब्दी भमाक्ूं शाब्दबोध भी । 
। कहे है तथा वाक्षयाथज्नान भी के दै । जैसे ' नीलो घटः ' इस वचनके उच्चारण कीयेहू 
| भरता पुरुषदं प्रथम नीटपदका तथा षटपदका भ्रावणमत्यक्ष हेष है । तिस अनेतर ता । 
 नीठपदके नीटच्णविरशिष्ट अथक स्मृति हेवे है । तथा ता धटपदके षदशूप अर्थकी स्मृति | 
हषे है । तिक्त अनंतर नीट्णविशिष्टतँ अभिन्न घट है या प्रकारका शाग्बोध हवै ३ै। 
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ं रान्दबोधका रक्षण- तहां एकृपदयेऽप्रपदाथतेसगविपयकं ज्ञानं साब्द्ोधः । अथं | 
(| यह-एक पदाथेविष दूसरे पदा्थके सम्बन्धकं विषय करणेहारा जौ ज्ञान है सो ज्ञान शाब्द- 
( बोध कव्या जावे ह । जसे ‹ नीलो षटः ` इस वाक्यजन्य ज्ञान धटपदाथेिषे नीरपदाथके 
५ अभेदसम्बन्धकूं विषय केरे ३ । यते सो ज्ञान शाब्दबोध क्या जवं है इति । 
शान्द्बोधकी रीते- तहां एकसेर्वधीका जान संस्कारकं उद्रोधद्रारा दृसर सम्बन्धीका 
स्मारक होवे है । यह्‌ वात्ता पूवैतृतीयपरिच्छेदतिष संस्कारयुणके निरूपणविषे विस्तारे 
कथन करि अपे हँ । तेते द॑हां भी पदप एकसम्बन्धीका ज्ञान संस्कारके उद्रोधद्रारा अरथ- 
हप दुसरे सम्बन्धीका स्मारक होवे है । यतिं सो पररथस्मरण ता पदज्ञान करक जन्य होणेते 
। तथा ता पदज्ञानजन्य शाग्दबोधका जनक होणेते व्यापारषूप हं । 
शेका-ता पदजन्य पदाथंस्मरणद्रू जो व्यापार मानेगि तं जहां घटादिकं पदै सम- 
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वायसम्बन्ध करिके आक्राशरूप अथका स्मरण हज है तहां ता घटपदतै भाकाशका मी | 
शाब्दबोध रोण चाये । समापान-पदका जो अथके साथि वृ्तिरूप सर्वन्प हे ता | 
वृतिषप सम्बन्ध कारकं जो तिस तिस पदजन्य तिस्र तिम्‌ पदाथेका स्मरण ह सो स्मरणज्ञान | 
हीं ता पदज्ञानका व्यापार होवै है । तहां षटादिक पदोकासो वृततिप सम्बन्ध घटादिक | 

| 
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अ्थके साथी होवे है। ता आकाशके साथिरोता नहीं । किंत आक्ाशपदकादहीं ता 
आकाशरूप अके साथिसो वृतिरूप संबंध होवे हे । यतिं वटादिक पदेति भाकाशका | 
शाब्दबोध होता नहीं इति । अब ता बृत्तिरूप सम्बन्धका रक्षण-कृहं ह । डाम्दमोधहेत- ¦ 
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पदा्थपस्थित्यनुकूरः पदपदाथयोः सम्बन्धः वृत्तिः । अथे यह-शाब्दबोधका हतु 
जा पदाथेकी उपस्थिति कीये स्मृति हे, ता स्मृत्तिकिं अव॒कृट जो पद्‌ पदाथं दोरनोका 
सम्बन्ध ह ता सम्बन्धक नाम वृत्तिदं । नेमे घटादिक पदाथंकि शाग्यबोधका हैतु जो 
 धटादिक पदार्थोकरी स्मृति है ता स्पृतिका जनक जो वटादिक पदेका घटादिकं अथेकि ¦ 
साधि शक्ति आदिक सम्बन्धं रै सो सम्बन्ध वरति कल्या जाप ई । ता वृततिरूप सम्बन्धका 
ज्ञान जिम पुरुषकुं पूवं होवे है तिसी पुरुषक्रं ता षटादिके पदकरे श्रवणं ता षटादिरूष 
अथी स्मृति होवे है । आर जिस पुरुषकं ता वृत्तिरूप सम्बन्धका ज्ञान पूर्वं नीं ह्र ई 
तिक्त पुरुषकृ ता घटादिकं पदके भवणहूए भी ता घटादिकं अथेकी स्मृति होती नहीं । 
दस प्रकारके अन्वयव्यतिरेक करिकै सो बृत्तिज्ञान ता प्दजन्य प्दाथंकी स्मृतिषिषे 
। उपयोगी हवं हं इति । उत्तिके मेद-तहां सा पदकी वृत्ति शक्तिं प, टक्षणा २, इ भेद 
| करि दो प्रकारकी होवे है) 

ताके विषे प्रथम राक्तद्त्तिका निरूपण--करे ६ । अस्मात्पदादयम्थों बाद्धभ्यः इती- 
श्वरेच्छा शक्तिः । अथ यह~-यह षटादिरूपं भथ इस घटादिकं पजन्य बोधका विषय होवो 
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{| या प्रकारका जा षरादिपदजन्यवाधविषयलप्रकारक घटादिभथेविगशष्यकं इश्वरकी इच्छा, 
1 हेता इच्छाका नाम शक्तिर, सा दैश्वरकी इच्छाशूपशक्ति ता घटादिकं पद्‌ कारके निरु 
¦ पित दोषै हे यात सा शक्ति निरूपकतासवंध करके तों ता घटादिकं पदविे रहैहैओं 
{| विषयतासंवेध करके ता घटादिकं अथेविषेरहे हे । तहां ता शक्तिका निरूपक्रषणा हीं 
{ तिन षटादिक पदोंविषे शक्तपणा हे ओर विषयतासंबंध करके ता शक्तिका आश्रयपणा हीं 
\ तिन षटादिकि अर्थोविषे शक्यपणा ह इति। 

। रांका-यह उक्त दैश्वरकी इच्छारपशक्ते ययापि वादि वेदिक पदोविपे तों संभ है 
| तथापि ददानीकाटविषे पितादिकेनिं आपणे पत्रादिकं ज चेत्रमेत्रादिकं नाम राखीते ट 
(| तिन वैत्रमेतादिक नामोंविषे सा दैश्वरकी दच्छारूप शक्ति संभवती नहीं । यातं तिन वेत्रमेत्रा- 
{ दिकं नामोतें टोकोदूं तिन चैत्रमेत्रादिक अथक स्मृति नीं होणी चाहिये तथा शब्दबोध 
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भी नहीं हेणा चाहिय । समापान-तिन चेत्रामेत्राधिकि नामोविषे भी सा देश्वरकौ इच्छारूष- 
क्ति विव्यमान हीं हे। कांतं ! एकादशेऽह्नि पिता नाम कुयात्‌ । अथं यह एकादशे ¦ 
दिनके पिता पुत्रका कोई वैतरमत्रादिहप नाम रखे । इस श्रुति करिकै प्रतिपादित सा ईशरकी । 
दच्छारूपशक्ति तिन चैतरमेत्रादिक नामोविषे भी सामान्यरूपं करके विद्यमान हीं हे, यते 
लोकद तिन चेत्रभेज्रादिक पदेति अथेकी स्मृति बथा शग्छवोध संभवे हे इति ¦ ॥ 
ईहा सांप्रदायिक नेयायिक तौ यह्‌ कहे है। आधुनिक पुरुषेन तिस तिस अथैके बोध करावणे ! 
वास्तं संकरेत कये ज पद है जेत वैयाकरणे नदी वृद्धि आदिक पद सक्रेत कये, तिन; 
विषे स। दैश्वरफी इईच्छाषूप शक्ति रहती नरह इति । ईहां नवीननयायिकका-मृत तों यह , 
। है-केवल इश्वरकी इच्छा हीं शक्ति नहींहैक्रितु दच्छामात्रका नाम शक्ति हं । तहां कोक :, 
। पदोषिषे तों सा दैशवरकी इृच्छारूप शक्ति रंहे है । ओर केक पदोंविषे जीवकी इच्छाष- 
{| शक्ति रहे दे । यातं आधुनिक पुरुपोनिं संकेत केह पदोविे भी तिस तिस पुरुषी इच्छ- 
९ रूप शक्ते वियमान हीं है। जो कदाचित्‌ ता दंश्परकी दच्छामात्रकू्‌ हीं शकि मानिये तों) 
तिन आधुनिक पुरुषमंकेतित पदतिं टोकाङ््‌ शाब्दबोध नहीं हणा चाहिये भर तिन? 
संकेतित पदेति भी सो शाब्दबोध तौ अनुभवसिद्ध है । यते इच्छामात्रं हीं शक्ति मान्या | 
चाहिये । दहा पूवैउक्त दोनों मतींविषे गगरीआदिक अपकेशपदोंकी घटादिक अथविषे शक्ति 
होती नहीं । किंतु शक्तिके भमत तिन गगरीआदिक पदोतें ोकोदूं षटादिक अथक्रा बोध |! 
हवै है इति । शक्तिके भेद-तहां सा उक्तशेक्ति योग ३, रुटि २, योगरूढ ३, यौगिकष्दि४ ` 
इस मेद करक च्यारे प्रकारकी दवे है । तहां-पोग-भवयवशञक्तिः योगः । अथं यद- 
दके घटक जे प्ररुतिमत्ययरूप अवयव दँ ता प्रत्येक अवयवष रही हदं ना शक्ति है सा 


क्ति योगशक्ति कही जवे है । जेस ' पच्‌ ' इस धातुषप परतिपत उत्तर अक' यह्‌ भरत्यय 
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‹। आदूकं पाचक यह शब्द्‌ सिद्ध हेये ह ता पाचकपदके ' पच्‌ ` इस अवयवी तों पाकरूष , 

अथपिषे शक्ते ६ । आर्‌ ' अक ' इस अवयवकी कत्ताविषे शक्ति हे सा अवयवशक्ति यागकशक्ति | 
कही जवि हं, ता योगृशक्किमा्न करिकैे अ्थेका प्रतिपादक जो पदर सो पद योगिक- 
{| पद कट्या जावे है । जैसे पाचक यह पद ता अवयवशक्तिमात्र करके पाककनतं पुरुषका | 
ˆ प्रतिपादकं होणेतं योगिकपद कट्या जाव “हं इति । तहां रू-समुदायश्चक्तिः टिः । 


त म 


अथे यह-पदके प्ररतिप्रत्ययरूप अवयवमसुदशयविषे रदी जा शक्ति हं सा शक्ति रूदिशक्ति 
कही जवि है । जेसेः गोमण्डल घट' इत्यादिक पदाफे प्ररुतिप्रत्ययदप अवयवोके सयुदाय 
विषे रही हृदं शक्ति रुटि शक्ति करी जवि ह । ता रादिशक्ति मात्र करिकिं अ्थकरा भरति- 
पादकं जो प्रहैसो पद रूढ पदकद्या जवि है । जेसेते गोमण्डलादिक पद्‌ ता हहि शक्तिमात्र 
करिकं गोमण्डरादिक अ्थेका प्रतिपादक होणेतें रूटपद कष्य जवे ह इति । 
तहां यागरूडि-योगारथवृत्तिरूढिः योग्ढिः। अथं यह-ता योगशक्तिके अथैविषे वत 
णेहारी जा शदिशक्ति है ताका नाम योगि हे । जेमे पकज इम पदविषे सा ये।गरटि शकि 
हे । तहं पक्त जिसकी उत्पात होवे है सो पकज कष्या जावै है । ओर पंक कमल 
उत्ति होवे है यतं पकजनाम कमटका है । दस भकार ता पकजपदके भदतिप्रत्ययरूप 
वयोंविषे पके उतपत्तिका कर्तारम करिफि ता कमलके बोधकरणेकी योगशक्ति रही है! 
ओर ता कमलकी न्याह कुमदादिकोका भी पकेतं उवति हतं है । यतिं ता पकन प्दकी' 
अवयवशक्ति करिके तिन कुखुदादिकोका मी बोध हेणा चाहिये स। होता नी । यतिं ता पकज 
पदे अवयवससुदायविषे कमटत्वहप करके ता कमलके बोध करणकी सढशक्ति मी रहै 
। इस प्रकार ता योगाथकमलव्रिषे वततेणेहारी रढिशक्ति येगटदिशकि कही नवि ह, ता 
गरि शक्ति करिफ अर्थक प्रतिपादक जो पददहं सो पदु योगटपद्‌ कट्या जवि है 
पकजाद्िक पदहे सो पंकजपद ता योगशक्तितिं तों पकजनिकतृखद्म करिक तथा 
ता रुहिशक्तिनिं कमलव्वष्प करकं ता एक हीं कमलप अथका भरतिषादके होते हे। 
तँ सो पकप योगरूढ पद्‌ कष्या नवं हं इति । तहां यानकरूभ-योगाथमित्राथन्रात्ति 
रूढिः योगिकृष्दिः। अथं यह~-योगशक्ते अथते भिन्न अथविषे वर्तणहारी जा रुडिशिक्ति 
है ताका नाम यौगिकहडि ई । जसे उद्धिद इस पदविषे यगिकरढि शक्ते है, तहां उदधिः इ 
पदे अषय्ोकी योगशक्ति तौ उननेदनकतो तरुयुत्भादिकं अथेविषे है । ओर ता उदनिश्पवके 
। अवयवसयुद्ायकी हटि शिं तों यागविरषषिषे ह इस प्रकार ता उद्धिदपदकी योगशक्ति तथा 
 म॒मदायशक्तिः भिन्न भिन्न आयर्विषे वृत्ति हं एकं अथविषे वृत्ति नहीं । यते सा उद्धिद पदकी 
श॒क्तिः यौगिक कही जषै' है । रेसी योगिकरूटि शक्ते करिके भिन्न भिन्न अथक प्रतिपादक 
| जो पद ह सो पद यौगि्रूढ क्या जव ह मे उद्धिद पद है । तहां सो उद्धिदपद ता 
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१. नि क | द पः क, „किरि , दे, ध क. न -+ - नि~ - कि ~> केः 09. 0 = ९, -. ८99 - 9 ~) ~~ „9 „9० ० ह. =, ककि ^~ "के + 92 „कि ~र ०४ „~ 9 ~> > 
। | तनना नम = 9 9-9५-9० = नसा म कनि कोक ण्ये काना ककण 9० नकाक-क+- भजनको > ५ ज 


|| योगशक्ति करि तरछत्मादिकोका प्रतिपादक होते तथा ता हदिशक्ति करिकै याग 
विशेषक! प्रतिवादक होभतें योगिकरूट कष्या जाव है इति ॥ 

भव अन्य मतांकी रीतिं शक्तिका स्वरूप~-वणेन करे है । तह मीर्मातिक तो ती श्क्तिकू 
इच्छारूपं मानते नहीं, किंतु ता शक्तिद दव्यादिक पदा्थतिं एक भिन्न पदाथं माने हे, ता शक्ति 
विषे भिन्न पदाथंपणेकी सिद्धि तथा ता शक्तिका खण्डन पूवे चतुथेपरिच्छेदविषे विसा 
कथन कर्कि अयि है इति । ओर व्याकणङे तथा पतजलके मतङिषि-~बाच्पृवाचक भावका 
मलभूत जो पद अथक तादास्मसवेध हे सो दहा शक्रिहं। 

आर्‌ देदांतमतदिष-ते सषे पराथाविषे अपिगे अणे कायं करणेका जौ समध्ये है 
सोह ही शक्ति है । जेते तेति पटहष कयके करणेका। सामध्पेषटप शक्ति हे ओर पत्तिक 
विषि धटरूप कायेके करणेका समथयषम शकि ह । तेते पदविषे भी आपणे अथक वध 
करणेका सामथ्यं ही शक्ति ह, परन्तु इतन। भेद हे-पदक। भक्तितो ज्ञात हूईं भ।पणे काये 
करे हे आर दूसरी शक्ति अक्नाति हृदं भी आपणे कायं केरे हे इति । तहां इतने प्रथत 
शाक्तेके स्वरूपका निपण कम्पा । रक्य~-अव ता शक्तिके पिषयशप शक्रपका निरूपण करे 
ह । जातिअक्रृति विरिष्ट व्याक्तेमं शक्तिवदी गोतम- तहां नात्याकतिन्यक्तयःपदाथंः › इस न्याय 
सू जविषे गौतममुनिनैं जाति आक्तिषिशिष्ट व्यक्तिविषे पदकी शक्ते कथन्‌ करी है । 

संघटना-दृहां अवयवोके समोगका नाम आकृति हे । जेस षटस्वजाति तथा कपालयोग 

प आरति दोनों करिक विशिष्ट पटव्यक्तिषिपे पटपदकी शक्ति हे, दस प्रकार परटत्वजाति 

तथा तैतुसंपोगकष आकृति इन दोनों करिके विशिष्ट पटव्यक्तिविषे पटपदकी शक्ति ह । याते 
ता जातिभरृतिविशिषट वरदिकं ग्यक्ते हीं ता वटाद्िक पदका वाच्य अथं हे तथा शक्य अथं 
है। ओरता घटादिक पदौ ता जातिभाकृतिविशिष्ट वटादिक व्यक्तिका हीं स्मरण होवे दैतथा 
शाब्दबोध होय है इति । केदेकनेयाभिक--तो यह्‌ करै है । ता घटादिकं पदै ता अवयवसयो- 
गृरूप आर्तिके नहीं स्मरणहूए भी ता घदटसवादिक जातिषप कारकं तिन घटादिकोका शाग 
बोध हद जवै है । यतिं घटादिकं पदोकी ता अषरूतिविषे शक्ति नहीं है किंतु जातिविशिष्टव्य- 
किविषे रीं शकि दै । यतिं षट्पदा तौ वटत्वजाति विशिष्ट षर शक्य है तथा परदका 
परत्वजातिरिशिष्ट पट शक्य है । आर तिस तिस्र पदं तिस तिस जातितिरिष्ट व्यक्तिका हीं 
स्मरण हेत ह तथा शान्दबोध हषे है इतिं । नवीननयायक-तेों यह के दँ । घटादिकं पद| 
केवल घटादिकं व्यक्तिमव्रविषे ही शक्ति हे । घटत्वादिक जातिविषे तथा अवेयवस्षथोगह्य 
आरृत्रीके षरा पदोकी शक्ति नही है । यतिं यटादिक पोका केवट घटादिकं ग्यक्तिदहीं 
।| शकय ह ! शंक(-ता षरलादिक जातििषि जो परटादिकं पदकी शक्ति नहीं मनेमे तोता 
९ घशदिक पदतें भाता पुरषकू ता षटत्वदिक जातिका बोध नहीं हीवेभा । काहे ता पके 
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अवाच्य अथक्रा ता पदकी लक्षणा विना बोध होता नहीं । जे कशवित्‌ ता जातिहप भवाच्प्‌ ) 
अ्थका ता पदको लक्षणतिं विना हीं बोध मनोम तौ नेसे घटपदका अवाच्य षटलनजाति | 
है तैसे पटादिक भी अवाच्य हीं । यतिं ता घटपदौँ घटलजातिकी न्ड तिन पटादिकेका | 
भी वोध हेणा चाये । समाधान--पदके वाच्य अर्थविपे रहणेहारी तथा ता वाच्यताका | 
अवच्छेदक रेसी ना जाति है ता जाति भिन्न अवाच्य अ्थका ता पदकी लक्षणत विना 
बोध होता नहीं । ओर सा वाच्यताका अवच्छेदक जाति तौ अवाच्य हृ भी ता पते भतत 
होषै है। यति षटारक पदे ता वरलादिक जातिका बोध संभवे है ओर पटादिकोका बोध |) 
सभवता नहीं ओर ता षरवृत्ति पृथिवीव द्रव्यत्वादिक जाति ता षटपटकी वाच्यततिं अधिक 
देशब्रत्ति होभेतै ता घटमात्रवृत्ति घटपदकी वाच्यताका अवच्छेदक होवे नहीं । यतेत घट षदतं 
तिन पृथिवीत्थादिकं जातियोका बोध हवे नरी । इस प्रकार घरादिक पदोंकी केवल घटादिकं 
व्यक्तिविषे शाक्तेके अगीकार कीयेहए भी ता घटत्वादिकं नातिका बोध संभवे है इति । 
केकग्रन्यकार--तों यह्‌ के है । घटादिक पदेति जेमे जातिषिशष्ट व्यक्तिका बोध हेव दे। 
तैसे ता घटत्वादिकं जातिका जीता घटादिकं व्यक्तिविषे समवायसबध है तासंवेधका भी 
बोध होवे है । यतिं जाति व्यक्ति सबध इन तीनोंिषे घटादिकं पदकी शक्ति हे इति । 
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{| मीमांसकोका मततं यह है । पटादिक प्ठोकी षरत्वादिक जाीषिषे हीं शक्ति है । षरादिक 
| व्यक्तिविषे शक्ते नहीं हे । जो केदाचत्‌ घटादिकि पदोकी षटादिके व्यक्तिविषे शक्ति अगी 
कार करीये तौ अङ्ञातधरादिक व्यक्तिका ता वटादिकपदतें शगबोध नहीं होगा । भोर 
|| अङनात्यक्तिका भी शाब्दबोध होवे है । यात घटादिक पदोका घटत्वादिकं जाति हीं शक्य है 
{| व्यक्ति शक्य नहीं है । शका-षटादिक पदोकी जो घटादिकं व्यक्तिविषे शक्ते नहीं अंगीका 
{| करोगि तौ ‹ घटमानय › इत्यादिकं वाक्यत भोतापुरुषदू षटादिकं व्यक्तिका बोध नही 
1 हेणा चाहिये । कितु ता घरत्वादिकं जातिमात्रका हीं बोध होणा चाहिपे । अर ता 
4 
। 
4 
९ 
( 
( 





-=----~---~ 


घरब्याक्तेके बोधतं विना ता घटव्यक्तिका ठे आवणा भी संमवता नहीं । समाधान-त। षरा 

दिक पदौ तीता षरत्वादिक जातिमात्रका हीं शाब्द बोध होवे हे, षपटादिक ब्याक्तेका 
शाब्दबोध होता नहीं । परंतु ता घटत्वादिके जातिके शाब्दबोधे अनतर ता पटादिक ग्यक्तिका 
भक्षिपते बोध होषि हे । देहा केदकमीरमासक-तों ता आक्षेपशब्ध करिके अयमान प्रमाणक 
गहण करे है अथात्‌ अनुमानेप्रमाण कर्कि हीं ता षाक व्यक्तिका बोध होवे है। 
ता अनुमानका यह आकार हं । घटत्वं व्यक्तयाध्रितं जातित्वात्‌ पटत्ववत्‌। अथं यह-- 
धरत्वजाति व्यक्तेके आश्रित है, जापिरूप होणेतै, जा जा जाति होवे है तषा सा ्यक्तिके 
आभरत दी होवे है, जसे परत्वजाति जातिरूप होते पटव्य।कैङे आभित रै, तैपे यह षटत- 
जाति भी जातिरूप होणितं परव्याक्तेके आधित हीं हवै, दस प्रकारके अदुमानद्प आक्षेप 
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न 9.1.12. 1.1 1.7.111...) 
करिकि हीं ता घटादिकं व्यक्तिका ज्ञन होते है इति । मष्ण्द-तौंता अक्षि पद्‌ करि 
अथापतिपरमाणक्रा प्रहण करं रे अयोत्‌ षट्पदे ता घरखनातिफ$ शब्वोधौौं अनंतर भयौ- 
पतिरूप आशिषे ता षरष्याक्तिका ज्ञान हवै है । तहां जेते रिनिविषे नहीं भोजन करणेहरे 
पुरुषके शरीरका पीमत्व ता पुरुषकं राज्निभोजनंते विना अतुषपन्न हूभा ता रात्रे भोजनक्री 
कत्पना करि हे तैम सा धटलजाति मी आपणे घटव्यक्छिहप आश्रय विना अनुपपन्न हूईं 
ता षटव्पक्तिको कल्पना करावें हं । इस प्रकारके अ्थापत्तिरूप आशक्षप करकि ता षटादिक 
व्पाक्तेका ज्ञान होवे है इति । रुतो ता आक्षेप पद करिक समानवित्तिविदययलफा म्ण करे 
है तहां जातिव्यक्ते दोनोंषिषे जो एकन्ञानकी विषयता है ताका नाम समानविक्तििदयत्व है 
ताये यह-जा जा बुद्धि जातक विषयकरेहे सासा बुद्धिता जारकं आश्रयम्‌ 
व्पक्तेकूं भी अवश्य करक विषय करे हे । ता व्यक्तेक्‌ छोडिके सा बुद्धि केवलजातिमात्रङ् 
विषय करती नहीं । जसे-' भयं घटः › यहं प्रत्यक्षज्ञान ता घटत्वजातिकू विषय करता ह 
€| ता घरत्वजातिके आश्रयमूत घटव्यक्तेकूं मी विषय केरे हे । तेष पदपदे उयन हभ शास 
बोध मी ता घटत्जातिक्ं विषय कृरता हा ता षटव्याक्तेकु भी विषय कर दहै ।या 
प्रकारके समानवित्तिियवरूप आक्षपतें हीं ता घटादिक व्यक्तिका बोध होवे है इति । 
{| इहां मडनमिश्रका मत-तो यह है । घदादिक पदी घटत्वादिकं जातिषिषे तं शक्ति है ओर 
| घटिक व्यक्तिषिषे लक्षणा है । तहां-“ घटमानय ` इस वचनकू श्रवण करकं भरोत पुरुष 
ता घटपदेते घरतजातिका बो होवे हे परंतु ता पटत्वजातिका ता षटत्यक्तेते विना आनयन 
| सेभवता नहीं ओर दक्तापुरुषका ता पटव्याक्तेके आनयनिषे हीं तासं हे, घरत्वजातिके 
| आनयनविषे तत्थ है नहीं । ता तासयेकी अदुपपक्तिते सो श्रोतापुरुष ता घटपदकी ता धट 
। 
| 
( 
। 
( 
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व्यक्तिविषे लक्षणा केरे है। यतिं ता भरोतापुरुषक ता एक हीं पटपदतें शक्तित्रतति करके 


त घटत्वजनातिका बोध तथा ठक्षणाव्राति करक षटग्यक्तिका बोध संभवे है इति) 

इहां केईकग्रंयकार-तों घरादिक पदोकी घटत्वादिकं जापीरिपे कुञ्जशक्ते मनिहे तिनोका यह 

भप्राय है-घरपदकी घरलजातिविषे तथा षरव्यक्तिषिषे दोनोषिषं शक्ति है परंतु साजाति- 

निष्ठ शकिता ' पटलं घटपदशक्पम्‌ ' या प्रकारके ज्ञानक विषय हूं दी ता षशलवज- 
वाशेष्ट घटव्याक्तेके स्मरणफा तथा शाब्दवोधका कारम होवेह्‌ अर ता वटव्यकरिनिष् शक्ति 

| ज्ञातहूदईं ता पदा्थंस्मरणविषे तथा शाब्दबोधक्रिषे कारण होती न्ह) कितु सा व्यक्ति 
निष्ठ शक्ति स्वरूपते हीं ता पदाथेस्मरणाविपे तथा शाग्यबोधविषे कारण होवे है। जो कदा 
चित ता षरादिकव्यक्तिरिे घटादिकं पकी शक्ति नहीं मानिये तीं जसे घटपदते धरर 
अशक्य अथैका बोध हेर है तैसे पटादिक अशक्य अथेका भी बोध होणा चाहिय । या 


{| ता घटपदकी ता घटव्याक्तेषिषे भी शाक्ते मानी चाये इति । इदं भहपादका मत-पहहै जेसे ¦ 
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( ६४६ ) सप्रायत्रकाश्च । 
५ ~~~ 
घटादिकं पदार्योका शा्टवोधकिपि भान हमै है पसे तिन पटाधिकि पदाथि सेवधकाभी 
( ता शाब्दबोधक्ि भान होदे है । जेमे-' नीलो षटः ' इस वाक्पते षटपदार्थविषे नील पदा- । 
५ धकरा अभेदसबष प्रतीत होवे है आर तिस तिस वस्तुविषयफ शाग्दबोधकरे प्रति पदको › 
\ शाक्ते आदिक विज्ञान जन्य तिस तिस वस्तुकौ स्मृति हीं कारण हेव है । यतं ता | 
{ सबेभके बोध वास्तौ ता संवेधविषे भी घटादिकं पोकी शक्तिः माननी चापि । 
५ जो कदाचित्‌ ता सवेधविपे वटादिक पदोकौ शक्ति नही मानिपे तीं ता स्ेधक। शाब्दवो- 
| धविषे भान नही ह्ैगा ) याति षराद्िक पदीकी इतरान्वित पटादिक व्य कतिविषे शक्ति ह| 
। अयात्‌ दूसरे पदाथंके अन्वयरूप सेवंधवाटे षटादिक व्यक्तिषिषे वटादिकपदकी शक्ति है 
{| ओर ^“ इतरान्वितो वदो घटपदवाच्यः " या प्रकारका शक्तज्ञान हीं ता इतरान्वित घटके 


{| शायोधका हेतु होवै है इति । इह ममाकरका मत-यह है वालक प्रथम वृद्धव्यवहार | 
ङतिक्ाध्य आनयनादिरूप कायंअन्वितं षरादिकोविषे हीं वटादिक परकर शक्तिका ज्ञानं | । 
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छ त ४ दिकोविे ही ९ । यत | 
होषै है यतता कार्यं अन्वित घशदिकोविषे हीं ता वटादिक पदक शक्ति ₹ै। यतिं “८ वट- | 
मानय '' इत्यादिक कायेवाक्योतं ही षदादिकंका शाब्युमोध हवै है" मूते घटः | 
इत्यादिक सिद्धवाङ्यतैं तिन घटादिकोका शागषोभर होता नहीं, ईहां पह तालयं है-भालमा - 


। विक 9, स्मारक २ इसभेद करिकर सा शक्ति दो प्रकारकी होवे है। तहां जा शक्ते वस्तुक 
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॥ 
छ 9४ क क त्‌ [8 क | 
शब्दबोधभात्रका हेतु हो है ता वस्तुक स्मरण हेतु होती नशी सा शक्ति आलभाविक- ' 


शक्ति कही जव है ओर जा शक्ति वस्तुके स्मरणका हेतु दोषै है सा शक्ति स्मारक शक्ति | 
कही जपे है । तहां प्रटािक पदोकी कायं अन्वित घटादिकाषिषि तौ आनभाविक शक्तिद 
। ओर घटत्वादिकं जाविकिषे स्मारफशक्ति हे यतिं घटादिकं पोविषे ता कयत्वके शाष्यबो- | 
धकी हेतुताके हए भी ता स्मारकशक्तिके अमाक्ते तिन षटादिक पतिं ता क्यंखका स्मरण 
होता नह, करतु यिङ्लोटादिकं विधिभरत्ययतै ही ता कायत्वका स्मरण हवै है सो का्- | 
स्वका वाचकप्रत्यय जिस वाक्यविषे रोषे है तितत वार्थे हीं शायबोध हेति है जसे ““ घट 
पानय '' इत्यादिक ठोकिंकवा्य तथा "‹ स्वगंकामो यजेत ) इत्यादिक वैदिकवाश्पत 
विधिपत्यय करके घटित ह । याते तिन वाक्षेतिं शाष्यबोध होवे है ओर ““ मूते घटः "` 
इत्यादिक छोकिकवाक्य तथा ' तमति ' इत्यादिकं वैदिकवाक्य ता का्य॑त्वके वाचक 
। लिढमदिके पद केरिके घटित नहीं है । पतिं तिन सिद्धवाक्थेति शाब्दबोध होता नही इति । 
| तहां इस शक्तिकि निरूपणापिषे जितेनेकी मत पूर्वकथन करे है तिन मोका खंडन यथपि 
न्यायप्रथोषिषे छिख्या है तथापि दहं मेथन्रद्धिके भयते लिख्या नहीं किंतु केवल तिन 
वादीयोके मतमान दिखापे है इति । तहां इतने पथेत शक्तिष्ुत्तिका निरूपण केनया | 
दाक्तेज्ञानके उपाय-अव जिस उपायतें ता शारिका ज्ञान होवे हेता उपायका वणेन करे 
। ते शक्तिज्ञानके उपाय बृद्धपुरुषोने यह के दँ । तहा शक-ङकिथहं व्याकरणोपमा- 
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4 
। 


धष्ठपरिच्छद । ( ६४७ ) 
धम ~ ॥ 
॥ नफोरापषक्याद्रयवहारतस्च । वाक्यस्य रोषाद्विवृतषदन्ति सारभष्यतः सिद्धपदस्य 
९ बद्धाः । अधं यह-ग्याकरण ३,उपमान२, कोश ३, आप्रवाकेथ , व्यवहार ५, वाक्यशेष) ! 
विवरण ७, सिद्धपदकी समीपता ८ इन अष्ट उपायों ता उक्तं शाक्तेका ज्ञान हवि हे । इस ! 


क 


प्रकार वृद्ध पुरुष कहे है । अब इन अष्ट॒ उपायेकि स्वरूपका यथाक्रम वर्णन केरे दे । , 
व्याकरण-तहां धातु, प्रकति, प्रत्यय आदिकोके शक्तिका ज्ञान व्याकरणोौंहोवै है । जमे 
(भू सायां ' इस व्याकरणसूकरतँ मूधातुकी सत्ता अथविषे शाक्ते जानी जावै है । ओर "वर्नमाने ' 
लट्‌ ' इस व्याकरणसूतै ठट्‌ प्रत्ययकी वर्तमान कारुविषे शुक्ति जानी जपि रै परंतु जिस ! 


4 
॥ 


| स्यलेविषे किंस गोरा दोषकी भरामि होप है तिस स्थलविषे सा व्याकरणं निश्वय ) 
 केरीहूदं भी शक्ते परित्याग करी जवि है । जैसे ' चैषः पचति ' इस वाक्यके अन्त्यविषे स्थित ¦ 
जे। तिप्‌, यह आख्यातभत्यय है ता आच्यातकी। वैयाकरणेनिं क्तोविषे शक्ति मानी है, ता । 
आस्याता्थकत्ताका चेवपुरुषके साथि अमेदशूपतै अन्वय होत है । अर्थात्‌ पाककततौतिं अभिन्न ॥ 
चैत्र या प्रकारका बोध तिनेकि मतविषे ता वायते होपै है । परंतु इस वैयाकरणो मत- › 
रिषे गरव है । कां १ ता आख्यातो जो कतािे शक्ति मानिये तौ ता आस्ातपरकर 
शक्यताका अवच्छेदक कति हेवमी ते कतिया नाना है ओर ता आख्पातकी जो कतिविे || 


। शक्ति मानि तों शक्यताका अवच्छेदक कृतितजाति होगी, सा कृतित्वजाति एक हे । यते 


। ता वैयाकरणेकर मतविषे गौरवदोषङक देखि नैयायिकेन टाधवतै ता आख्यातकी कतिविषे | 
हीं शक्ति मानी ३, ता आख्याताथं कतिका ता चैत्रपुरुषविपे आश्रयतासवेध करि अन्वय |, 


होवे 


| होवे है । अर्थात्‌ ‹ पाकादुक्कतिमान चेतरः ' या प्रकरका ता वाक्ये शब्दबोध होवे 


हे इति ॥१॥ उपमान-ओौर कहां उपमानं भी पदकं शक्तिका ज्ञान होत दै। जेमे-गवयादिक 
पकी गवयादिहप अथेविषे शक्ति उपमानं म्रहण होवे है सो उपमाने शरफिप्रहणका 
प्रकार पूष उपमाननिरुपणविषे कथन कारे आये हँ इतिं ॥ २ ॥ कोश-कहां कशतं भी 
पदोके शक्तिका ज्ञान होवे हे । जेमे- अप्येकदन्तहरम्बलम्बोद्रगजाननाः ` इम काशुके 
वचनत एकदन्त हरंब लम्बोदर गजानन इन पदोकी गणेशे शक्ति निश्वय होवे है, इस प्रकार 


| 

} 

॥ 

। 
कशतं दूसरे भी अनेक पदक शक्तिक। ज्ञान होवे है सो भमरकोशाषिकोविषे प्रतिद्ध है, परंतु । 
कोर स्थलविषे कोशे ग्रहण एदं भी शक्छिका मौरवदोषतै त्याग कीया जव हे । जेते यणे । 
| 

} 
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शुह्ठादयः पुंभि यणिलिङ्कास्तु तदति ' अथं यहं शुङनीखादिक पद जी तो शुङनीटादिक- 
रप णके वाचकं हयै दै तथो तौ नियमत पुरिम हीं हेष है भोर जवी ते शु्कनीरादिक 
एद्रता शुष्कनीलादिक रूपदयुणवाले यणी द्रभ्यके वाचक दोषै दँ तयी तों ता यणीद्रग्यफे 
समनलिङ्गवारे होवै है, इस फोशवचननें शुष्ठनीरादिक पदोकी यण यणी दोनोषिषे शक्ति ॥ 
कथन करी हे, तथापि तिन शुष्ठनीलादिक प्दोकी यणी दव्यविषे शक्तिं मानणेमे गोर दै । 
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( ६४८ ) न्यायप्रकाह । 
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{| अथात्‌ शु्कवरव नीखक्त इत्यादिक य॒रधम।विषे तिन शुङ्कादिक पदोकी शक्यताका वच्छ 
}  दकपणा मानणा होप है ओर तिन शुद्कादिक प्दोकी जो तिन शुङ्कादिकं शणोविषे शर्त 
[| मानि तँ तिन शुङ्कादिक पदोकी शकषयताका अवच्छेदुकपणा शङ्कत, नीरत, आदिक 

। जातियोविषे मानणा रोवे ह । तहां शुङ्कवसख नीलव आदिक धमकी अपेश्चा करिकै शुख- 

| नाटतादिक जातियोंविषे तिन शुङ्खनीलादिक पदोंकी शक्यताका अवच्छेद्कपणा मानर्णेमे | 

लाघवे हे, यातं मोरवदोषकू दाचकं तिन शुष्नीलादिक पदोकी यणी द्रव्यविषे शक्तिका परित्याण 
रिके नैयायिक लाषकते तिन शुष्धनीटादिक पदो केवल शुङ्नीलादिक खणमात्रविषे ही 
कि अंमीकार करे ह । ओर ' नीटो षटः' इत्यादिक वाक्योविषे नीलादिक पदे जो नीटादिक 
रुणवाे घटाकर द्रव्यका बोध होवे है सो नीलादिक पदोकी निरूढलक्षणा करिके हवे है । तं 


श क क 


€ 
ं अनादि तात्येके विषयभूत भथविषे जा पदकी लक्षणा हे ताकू निरूढलक्षणा करे दै इति ॥ २॥ 
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पिकेपदवाच्यः' इस आप्तपुरुषके वचनत पिकपदकी कोकिटविषे शक्ते जानी जे हं । तथा 
‹ नीरूपः स्मशेवान्‌ वायुः ' दस भाप्तवचनतें रूपरहित स्पशंवाटे दरव्यविषे वायुपदकी शर्त 


(¦ जानी जावि हं । तथा ' निःस्पशमूर्तिमत्‌ मनः! इस भप्तवचनेते स्वशरहित मृततद्व्यविष मन- , 


' पृदक शाक्ते जानी जवे ह इति ॥ ४ ॥ व्पवहार-अ(र कहां व्यवहारतें भी पदक शक्ता ) 


|? 


{ ज्ञान होवें है । जपे प्रयोजकेब्रद्धपुरुषनें प्रयोज्यत्र्पुरूषके भरति " गामानय ' या प्रकारका › 


। वाकथं कथन कप्या ता वाक्यं रवण कर्कि सो प्मोज्यब्द्धपुरुष गकं ठे आवता भया । 


4 
¦, तिस अनन्तर ` गा वधान ` इस भरयोजकरब्रद्धकं वचनकू्‌ श्रवण केरकि सौ प्रयोज्पब्रृद्रता ृद्छरि । । 


बान्धता मया । तिसतै अनन्तर अश्वमानय ' इस्‌ भरयोजक वृद्धके वचनकू श्रवण करि सो परयो- ' 
 ज्यवृद्ध अश्वक ठे आवता मया । इस प्रकारके व्यवहारकू्‌ दविक ता प्रयोज्यव्रदधे समीपस्थित 
वालककं तिन मोअश्वादिक अर्थोविष तिन गोअश्वादिक पके शक्तिका ज्ञान हयै ६ इति॥५॥ 

वाक्यरेष-आर कटां वाक्यशेष भो पदोके शक्तिका ज्ञान हो है । मसे 
' यवमयश्चरुभवति ` इस वचना स्थित जो यवपद है ता यवपदकूं रवेण करके इस 
पुरुषकूं या प्रकारका संशय होव ई । आयेपुरुष तोँ दीधशूकविरिष्ट अन्नविशेपद यव कह 
हं ओर भ्टेच्छोक तो कनामा भनविशेषकूं यव कहे है । यतिं ता उक्तवाक्यदिषे स्थित 
यवपद ता दीर्शूक विशिष्ट अन्नका वाचक ६ । अथवा ता कनामा अन्नविगेषका वाचक ' 


ए # 
ह । इस प्रकारके संशयहूएते अनैत ता पुरपः वाक्यशेष ता यमृपदकी दीपंशूकिरिष्ट / 


अन्नविषे शक्तिका ञान होवें है । सो वाक्यशेष यह रै-वसन्ते सर्व्स्यानां जायते पञ- 4 


शातनम्‌ । मोदमानाञअ तिष्ठन्ति यवाः कणिश्श्चाछिनः। अथं यह--पसन्तक्रतुकिषे स्वै- । 
स्पतिके पत्र सूखिके पाड जागे है ओर दीषेशूकवाले यव तँ भफुष्ठितहूए स्थित हेषैहै । | ( 
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। आप्वाक्य-अ)र्‌ कहां आततपुरुषके वचनत भी पदके शक्तिका ज्ञान हो ६ । जेसे-'ककिल 

| | 
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। दक वक्षथशेषते ता पुरुषकू ता यवपदकी ता दीषभूकरविि्ट अन्नविष शक्तिका ज्ञान हेये 
| है ओर जसे गगरीआदिकं अपश पदोका शक्तिके धमते घटादिकोंविषे प्रयोग हेव इ। 
तैसे ता यवपदका भी शक्तिकि भमत ता कंविषे प्रयोग होवे ह शि ६ ॥ किर्ण-अीर कहा 
| विवरणे भी पदोके शक्तिका ज्ञान होषै रे । तहां तत्पमानार्थकपदान्तरण तदर्थकथनं 
{| विवरणम्‌ । अयं यह-तिस पदके समान अथेवाला जो दसरा पद्‌ है तिस दूसरे पद करि 
। जो तिसन पदके अथंका कथन है ताकूं विवरण करे है इसी विवरणकुं विवृत्ति भी कटे दै । 
जैसे घट, कलश यह दोनों पद एक हीं घटषटप अथैके वाचक है । तहां जिम पुरुषकृं 
| केटशपद्के शक्तिका ज्ञान तौ है परन्तु घटपदके शक्तिका ज्ञान नहीं है । तिस पुरुषके 
प्रति ' घटोऽस्ति ` या प्रकारका वचन प्रथम करिफे, पश्चात्‌ ' कटशोऽस्ति ' या प्रकारका 
वचन जबी क्या जाव हे तवी तिस पुरुषकृ कटश हीं घटपदका वाच्य अथं ह या भका 
रका कटशविषे घरपदके शक्तिका ज्ञान हवि है । तहां घटपदके समान अथेवाटे कश पद 
| करि जो ता षटपदके भका कथन ह यह हीं विवरण हे इति ॥ ७ ॥ 
। मसिद्धका सामीप्य-आओर कहां प्रमिद्धअथंके वाचकं पदकी समीपततिं भी पदके शक्तिका ज्ञान + 
होवे हे । जसे “इह सहकारतरौ मधुरं पिको रोति ' अथं यह-ईइस आग्वृक्षविषे पिक मधुरशब्दक्‌ । 
 केरेहे इस वचनकू श्रवण करिके दस पुरुषकुं कोकि ठविषे पिकं शब्दक शक्तिका तान होवे दै । ! 
तहां आघ्रवृक्षविषे कोकि मधुरशब्दकु करे दे । दस प्रकारका ज्ञान त। पुरुषद पूवं हं ह परत 
| 
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| श्रवण करक सहकारतर्‌ मधुरशब्दकवैतव इन प्रसिद्ध अथंवाले पदोकी समीपतातें ता पुरुषकू 
ता कोकिठषिषे पिकशब्दकरे शक्तिका जान हवं हे इति ॥ ८ ॥ तहां प्रवे शक्ति लक्षणा यह दो 
प्रकारकी पदवृत्ति कही थी । ताके विषे प्रथम शक्ति वृक्तिका पवेविस्तारतै निहपण कन्या | 
लक्षणाब्रततिका निरूपण-केरे हं । तहां रक्षण-ङुक्यसबन्धः रक्षणा 1 भथ यह-जिस 
| दी लक्षणात्रत्तिते जिस अथका बोध हेम है तिप्त पदके शक्यअथैका जो तिन अर्थके साधि 
सम्बन्ध है ताका नाम लक्षणा है । जैसे ° गेगायां घोषः › इस वचनविषे गेगापदकी लक्षणा- 
| त्ति श्रोताकं तीरका बोध होवे है । तहां गेगापदका श्य अथं जा जलका भरवाह हे 
| 
| 
¦ 
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| 

ता शक्यअथंका तीरविषे संयोगततम्बन्ध हे सो शक्यसंबन्ध ह ता गगापदकी तीरषिषे | 

ठक्षणा है । इस भरकारकी रक्षणावृ्तिकं ज्ञानवाटे पुरुषके ता मैगापदके श्रवेणतें अनतर ता 

तीरह अका स्मरण होत हे तथा ‹ तीरवृत्तिषोषः › या प्रकारका ती तीररूप अथेका || 

 शाष्डवोध हे है इति । तहा ^ मेगायां वोषः ` इस्त वचनदूं श्रवण करकं सो भातापुरूष | 

| ता मंगापदकी तीरविवे लक्षणा क्यं केरे रै । देसी शंकाके प्रिहुए, अब मतभेदतै ता | 
।५॥ 


| टक्षणाके बीजका घणेन्‌ करे है | प्राखोनाकरि मत्िषे रक्षणाक्ता ष जन=तह प्राचीमनेयायिक तौ 
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( ६५० ) न्यायभकाद्र 
‹। अन्वयानुपपततिकूं हीं लक्षणाका बीज मने हे । इहां पदोके शक्य अर्थोका जो सम्बन्ध ह 
€} ताका नाम अन्वय है । ता सम्बन्धरूप अन्वयकी जो अनुपपत्ति कहीये नहीं बनना है ताका 
) नाम अम्बयादुपपति हं । जेसे ' गङ्गायां धोषः ` इस वेचनेविषे गङ्गपिदका शक्य अथं जलका 
 भवाह है भर घोषपदका शक्य अथं गोपालक प्राम है । तिन दोनों शक्य अर्थोका परर 
| आधार अभियाय संध ता उक्तवाक्पतं भतीत होषे है सो संभवता नहीं । अर्थात्‌ नक 
| भवाहविषे ता षोषकी आधारता संभवती नही; किन्तु तीरविपे हां ता वोषकी आधारता 
संभवे हे । इस प्रकारते अन्ययानुपपत्तिकूं विचार करिके सो भरोतापुरुषता गङ्गा पदकी तीरम 
लक्षणा करे है । यतिं सा अन्वयायुपपत्ति हीं ता लक्षणाका बीन हे इति। 


न> >> ~ 


| तातपय्यानुपपत्तिको वीज मानणेहारे नवीननेयायिक तों यह कहे ह । वक्तापुरुषके तास 


४ 


यंकी जो अलुपपत्ति हे सोरे हीं ता टक्षणाका बीज है । सो उक्त अन्वयानुषपत्ति ता शक्षणाका | 
| 
| 








| बीज नहीं है । कारेतै ! जो कदाचित्‌ ता अन्वयादुपपरततिक्‌ ही ठक्षणाका बीज मानिये 
तों ‹ यष्टीः भवेशय › इस वाक्यविपे म्टिपदकी यष्टिषर पुरुषो विषे ठक्षणा महीं होणी चाहिये, 
तहां पाकशाटापिषे स्ैअन्नेके पाकहूएते अनंतर गृहवाठे पुरुष ‹ यष्टीः प्रवेशय › या 

प्रकारका वचन किरती पुरुषके प्रति कष्या; ता वचनदलं भ्रवण करिके से पुर ता यशिपदकी | 

ता यष्टिके धारण करणेहार पुरुषोषिषे लक्षणा करे है सो नहीं दोग । जिस कारणत तिन | 
|| काषह्प यषटियोका वेशनरप क्रियाविमे संवेभपृ अन्वय अनुपपन्न नही &, करिति सो | 
{| अन्वय संमवता ह परंतु ता पुरूषका अन्नके भोजन करावणविषे तासं हे सौ वक्ताका | 
(| तायं ता पाकशालाविषे यष्टियोके प्रवेश करणतं अदपपन्न वे हं । इस प्रकारते ता वक्ताके ' 
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तातयंकी अलुप्पत्तिका विचार करि सो वाक्य भेतापुरुष ता यष्टिपदकी यष्टिधरपुरुषो 

विषे छक्षणा कर हं ओर जहां ' गङ्गायां घोषः इत्यादिक स्यलोविषे अन्यानुपपत्ति ठै 

। | तहां भी सा वक्तापुरुषके तावयंकी अलुपपत्ति संभव होई सके ह यातं सर्व वक्तापुरुष 

¡| तावय॑की अनुपपत्ति हीं छक्षणाका बीन ह इति । 

। कषणाके भद-सा उक्तलक्षणा जहतलक्षणा ३, अनहतटक्षणा २, जहत्‌अनहतटक्षणा३ 

¦ लक्षितलक्षणा ४ दस भेद करिके च्यारि प्रकारकी होवें हं । अव यथाक्रमं इन च्पारोका 
 स्वहपव्णेन करे ह । तहां नदटकष्ण-टल्यतावच्छेदुकेरूपेण रक््यमाज्रयोपप्रयोभिका 
छक्षणा जहृलक्षणा । अथं यह-टक्ष्यता अवच्छेदकरूप करिके लक्ष्यमात्रके बोधका हेतु- 

। मूत जा रक्षणा ह सा लक्षणा जहतलक्षणा कही जावे ह । जसे ' गङ्गायां घोषः इस वचन्‌ 
विषे गङ्कापदकी जा शक्यसं्बेधरप तीरविषे लक्षणा हं सा सक्षणा तीरलरूप लक्ष्यतावच्छेद्‌- | 
करूप कर्कि ता तीरषूप टक्ष्यमात्रके बोधका हेतु होवे दै। यतिं सा गङ्गापदी तीरविषे ! 
 ठक्षणा हवठक्षणा कही जावै द । ते “ मचवाः क्रोशन्ति ' अयं यह-भव शङ्कं कर दे । , 
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षष्ठ पारच्रेदे । | | ( ६५१.) 
द्य ^ न 9 न > 9 9 न 
¦ ईहां जडम विवे शब्यका क्तापणा संभवता नही यतिं मेचपदकी मंचस्णपुरुषविषे लक्षणा ॥ 
होमे है सा ठक्षणा भी जहतलक्षणा कही जवि ह इति । अगतलकषणाका वणन-करे ह । तहा 
 रक्ष्यतावच्छेकर्ूपेण रक््यशक्योभयगोधप्रयोजिका रक्षणा उनहटक्षणा । अथं | 
 यह-टक्षयतावच्छेदुकूम करक ठक्ष्य शक्य दोनोके बोधका देतु जा लक्षणा हेसा ठक्षणा 
अनहतलक्षणा कही जवि ३ । जैसे किसी परुष भोजन करणे वासते रा्येहूए दधिके काक- 
बिडालादिक जन्तुरेति रक्षण करणे वासते किसी पुरूषके प्रति ' काकेष्यो दभि रक्ष्यतां ' या 
प्रकारका वचन कल्या ता वचनक श्रवण करि सो पुरुष काकपदकी दधिके उपधातकषेष 
लक्षणा करक करे 8 । तहां जिनोके सर्शंहूए सो दधि भक्षण करणेयोग्य नही हेवं है । 
तिनौका नाम दधिडपधातक है. रेते काक, बिडाल, श्वान आदिक है । तिन्‌ 
द्थिरपधातक काक बिडालादिक रक्ष्योविषे रही हृदं जा काकपदी ठक्ष्यताहेता 
टक्ष्यताका अवच्छेदकं दधिउपधातकत्व धमे हे, ता दधिडपघातकत्वूप रक्ष्यतावष्छे- 
 दकरूप कर्कि काकविड।लश्वानादिक सवेशक्यलक्ष्यपदार्थोका बोध ता भरोतापुरुषकू 
ता काकपदकी ठक्षणतिं हवे ह ।. यतिं सा काकषदकी दधिउपवातकषिषे लक्षणा भनहत्‌ 
लक्षणा कही जवि ई । तैसे “ छत्रिणो गच्छन्ति ` इस वचनविषे भी छत्रीप्दकी एक 
सार्थवाह परुषोंविषे लक्षणा होषै है ता ठक्षणतति एक साथवाहित्वरूप च््यताभवच्छेदक 
हप करि छत्रवारे पुरुषका तथा छत्ररहित पुरुषोका बोध होवे हे । यतं ता छतरीपदकी 
जा एकसाधवाही पुरुषोविषे लक्षणा है सा ठक्षणा भी अजहतवलक्षणा कही जव ह इति । 
 जहत्‌भजहतलक्षणाफा वणन-कर है । तहां ज॒क्यतावछेदकपरित्यागेन व्यक्तिमात्रवोधप्रयो- 
जिका रक्षणा जहदनहद्क्षणा । अथं यह-पदकौ शक्यताका अवच्छेदक जो धमे है 
 ताक्ा परित्याग करं व्यक्तिमात्रके बोधका देतु जा लक्षणा है सा रक्षणा जहत्‌अजहत्‌ 
लक्षणा कही जवि है। दी जहत्‌अनहतलक्षणाकू भागत्याग लक्षणा भी कहे ह । जेसे वेदा- 
तिके मतविषे ‹ तसमि ' इस वचनविे जहत्‌ अजहत्‌ लक्षणा होप है । वहां सर्वज्ञ - 
| विशिष्ट चेतन ततसदका शक्य अय है । ओर अल्यज्ञत विरिष्ट चेतन ववंषदका शक्य अथं 
। दै । तिन दोनों शक्य अर्थोका अभेद बनि सकता नहीं । यतिं सवेन्ञतवरूप शक्यता अवच्छेदक 
| धभक परित्याग करि ततपदकी चेतनमात्रविपे लक्षणा होवे है । इस प्रकर अत्पज्ञतप 
१ 
१ 
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शक्यता अवच्छेदकं धर्मका परित्याग करि तंपदकरी भी चेतनमाश्रविषे लक्षणा हेत है । 
तिन चेतना परस्पर भमेद सभवै हे । यतिं ता तसदकी तथा सपदकी जा चेतषमात्रविषे 
लक्षणा ह सा ठक्षणा जहत भनहतलक्षणा करी जावि ह । नेयायिकेके मतविषे तीं इस 
जहतअजहतटक्षणाका उदाहरण ‹ सोऽयं देवदतः ' यहं वाय है । ईहां भी तत्‌ देशकाल- 
विशिष्ट देवदत्त स शब्का शक्य अथ है । ओर एततदेशकाल विशिष्ट देवदत्त अयं शब्दका 
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शक्य अथे हे । तिन दोनों विरिष्टोको एकताके अत्तभवहूए ता विशेषणा परित्याग 
कर्कि तिन दोनों पदौकी ता देषदत्तनामा पुरुषध्यक्तिविषे लक्षणा करी जवे हे । इति । 
रक्ितलक्षणाका वणेन-करे ह । तहां शाक्षाथपरम्पराक्तम्बन्धरूपारक्षण। रुक्षितट- । 
क्षणा । अथं यह-पदके शक्य अका जो परम्परासतबेध रूप लक्षणा है सा लक्षणा लक्ित- | 
लक्षणा की जावे हे । जसे ‹ दिरेफो रोति। अर्थं यह-द्रिरेफ शष्यङू केरे हे। दहा द्विरेफ ईस 
पदा शक्य अथे दो रकार हें विन दोरकारोविषे शब्यका कततापणा सेभवता नहीं । यातेता ॥ 
| वाक्य रवण करके भरोतापुरुष ता द्विरेफपदको मधुपग्यक्किविषे लक्षणा करे हं । तहां ता | 
| दिरेफपदके शक्रयभ्थंरूप दोरकारोका ता मधुपव्याक्तेविषे साक्षातसबधतो हे नही, कितु; 
स्वधटितपदवाच्यत्वूप परंपरासम्बन्ध है। देहां स्वशष्द करिकै तिन दोरकारोका म्रहण करणा 
1 ता दोरकारों करिकै घटित जो भमर पदै ता भपरपदका वाचयत ता मधुपन्यक्तिविषे ह 
याते ता दिरेफपदकी ता मधुपव्यक्तिविपे जा उक्त परम्परासम्बन्धदूप रक्षणा हे सा रक्षणा 
। ठक्ित लक्षणा कही जवि है इति । ईहा केकमन्थकार-दस लक्षित लक्षणा पृथक्‌ मानते | 
नह किन्तु जहत्‌ लक्षणाके अन्तेभूत माने ह इति । दसरके यं रक्षणक भद-भार केद- 
कथन्थकार तों ता रक्षणाद्‌ केवटलक्षणा १, लक्षितलक्षणा २ इमेद करिके दो भरकर | 
| 
| 
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माने है । तहां केवललक्षणा शक्पअ्थंके साक्षात्‌ सम्बन्धदू कहे है । क्षित रक्षणा-शकं 
अ्थेके परम्परासम्बन्धकर्‌ लक्षितलक्षणा कहे है । केवर लक्षणाके मेद-नहत्‌लक्षणा १, अजहत्‌ 
क्षणा २, जहतअजहवटक्षणा ३ इस भेद करिके तीन भरकारफे माने दै इति। 
| गोणी ओर सद्धा-केदेकयन्थकार तँ ता रक्षणादू गोणी ३, शुद्धा २ इस भेद करिकि 
दो प्रकारका माने है। शद्राके मद-तहां शुद्धाटक्षणाकू जहतरक्षणा १, अजंहतलक्षणा २ । 
जहत अजहतलक्षणा २ इस भेद करिके तीन भरकारका माने है इति । कवा सा उक्तलक्षण; | 
निरुटलक्षणा १, स्वारसिकलक्षणा २ इस भेद करिके पुनः दो प्रकारकी होवे हे । | 
निरूढ लक्षणा -तहां अनादितात्पयंविषयीभूताथनिष्ठ रक्षणा निषूढरक्षणा। अथ 
यह-भनादि तातयेका विषर्यामूत अथेतरिषे रहीहृदं जा लक्षणा रं सा टक्षणा निरूढ क्षणा 
कही जवि है । नेसे ‹ नीलो घटः ' इस वाक्थषिषे माटपदकी नीखयणविशिष्ट द्रव्पविषे 
निरूढलक्षणा हतै है। सा निरूढलक्षणा शाकेके स्थ हीं होवे है इति । 
स्वारतिक रक्षणा-ओर अघुनातनतात्पयविषयीभूतायनिष्ठासक्षणा स्वारतिक- 
षणा । अथं यह-इदर्नीकालकरे परूषक तालय॑का विषयभूत जो अथं है ता अथौषिषे 
रहीहूदं जा लक्षणा है सा रक्षणा स्वारसिक ठक्षणा कही जवे हे । जेप किपी पुरुष गंगा 
विषे महान्‌ मत्स्थकू्‌ देखिके किरी पुरुषे प्रति ‹ गायां घोषः ' या प्रकारका वचन कष्या, 
ता वचनकू भरवण करिकै सो पुरुष ता धोषपदको मस्स्यविषे लक्षणा करे है । मा दक्षणा ) 
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स्वारसिकटक्षणा कही जवे है इति । रक्षणा पदि टै वाक्य नर -सा पूकठक्तं सवभकारकी 
ठक्षणा पदविषे हींहपै ह वाक्यिषे होती नहीं । काह ? शक्तेवाठा पद होवे है यतिं पदका 
हीं शक्य अथं रेवै है ओर वाक्यषिषे शक्ति हाती नहीं । यतिं वाक्थका कदं शकथ अथं 
मी होता नहीं । ओर पूवं शक्य अथेके संधू हीं लक्षणा कल्या हं । यतिं सा शक्परतव- 


रप लक्षणा पदविषे हीं समे है वाकयविषे सभवती नहीं । यतिं वाक्थविष लक्षणा मनणेहारे 


क 


 मीमांसकादिकोका मत अगत है इति । गोणीप्र्तिवदी-हां केदकशाख्चवाटे तों यह कहे है 
मैते पकी पूयरक्तं शक्तिवत्ति तथा रक्षणाद्रतति हषे हे तेसे ता पदक तीसरी गोणी वृत्तिभी 
होवे हे । रक्षणा-तहां राक्याथसाररयङूपेणाराक्याथमोधप्रयोजिक वृत्तिः गणाः । 
अथं यह-पदके क्प अथका जो साश्श्य है । ता साृश्परूप करिके अशक्य अके बोधका 
हेत जा वृत्ति रै स्रा वृत्ति गौणी वृत्ति की जावे हे । जसे सिंहो देवदत्तः इस वचनत सिंहक। 
तयथा देवद्नामा पुरुषका अमेदपतीत होवे है सो संभवता नहीं । यतिं धिहषदकी गोणीब्र्तिे 
त। भ्रोतापुरुषकूं सिहके सहृशदेवदत्त है या भरकारका बोध होवे हे । तहां सिंहपदुका शक्य 
अथे जो मृगराजपशु हे तिसदिषे, रहेहए जे शुरताक्रूरतादिक धमे है ते धमं ता देवद्तनामा 
परुपाविषे भी रहे है । यह हीं ता देवद्तनामा पुरुषविषे ता पिंहका सादृश्य दै, ता सादृश्यह्प | 
करक ता देवदततप्रुषका बोध ता सिंहशग्यकी गोणीब्रृ्तित ही होविहै ता सिहशम्धकी 
शक्तिवृत्तिं वा लक्षणावृतितैं होवे नहीं । यतिं सा मोणीवृत्ति ता शक्तिटिक्षणतिं भिन्न हीं मानी 
चाहिये इति । गाणीद्रत्तिवादके मतक खण्डन-पतो यह्‌ मत भी समीचीननहीं हं। क्ति! 
सा गोणीवृत्ति लक्षणत पृथक नहीं ह कंतु ता सक्षणाके अमूत हीं ह । वहां त। सिंहपदके 
शक्षयअथंका यव्यपि ता देवदततपुरुषविषे सक्षातभवंथ नही है । तथापि जेष पूवेउक्त द्विरेफ 
पदके शक्य अथका मधुपव्यक्तेविषे परेपरासंबध हे तमे दंहांमीता सिंहपदके शर्कथअथका | 
 देवदततपुरुषविपे खद्रतिशूरतादिमचवशप परपरास्ष सेमे दै । यतिं ता माणीव्रनिका 
टक्षितटक्षणाविषे हीं अंतमाव दहै इति । व्यजननदृत्ति-हां आकरिकं चतुर्थ व्यजनाव्रृति 
भी अगीकार करे तिनोका यह अभिभ्रायरहे " तीरे घोषः › इस्‌ प्रकारके वचन क्ण ' 
तापुरुषकू सुखे नही तीरत्रतिषोषका बोध दोह सकता था ता वचनक न किक ‹ गेगाय 
धषः › दस वचनक्रा जो कथन दहै सो कथन ता मेगातीरादिषे भीतपावनतादिकेके बोध 
करणे वासते हे । तहां सा शीतपावनतादिकोंकी प्रतीति मगापदकी ठक्षणावृत्ति करके तौ 
होई सकती नहीं । कहते 1 वक्ताके तात्पयकी अलुपपत्तिते लक्षणा होवे हे सो तावयंशी अत 
पपतिका परिहार तों केवर तीरमा्रविषे लक्षणा करणेतं हीं होर सफे है । याते शीतपावनतादिवि 
(| शिष्ट तीरविषे लक्षणा करणेमे कोई भीं परभाण नही हं । यतिं ता शीतपावनतादिविशिषट तीरके 
१ बोध वासते ता गगापदकी ता शौतपावनतादिविशिष्ट तीरविषे सा व्यंननाव्राति अवश्य अगीकार ' 
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{ केरी चयि इति । इसका खण्डन-सो यह मत भी असंमत है । कहत १ ता उक्त गोणी | 
( बृत्तिकी न्थांह इस व्थजनाबततिका भी टक्षणाविषे री भंतमौव संभवे हे । तहां जहां वक्ता 
पुरुषे शीतपावनत्वविशिष्ट तीरफे बोध करावणे वासते ‹ गायां पोषः "या प्रकारका वचन 
4 उचारण कम्या है । तहां ता वक्तके तासयंकी अतुपपत्तिते सो भतापुरूष ता अगापदकी 
| | शतपावनतादिषिशिष्ट तीरविषे ही ठक्षणा करे ६ै। ता लक्षणत तिस पुरुषकं ता गाप ' 
| शीतपावनतादिषिशिष्ट तरका ही बोध होवे हे । अथवा ता गँगापदकी लश्चणातै ता पुरुषकूं 
तीरमात्रका हीं शाब्दबोध होवे है । तिस्त अनंतर-गद्ातीर शीतपावनत्वादिमतं गङ्- 
पदनोध्यत्वात्‌ गद्ध।वत्‌ ¦ इस अयुभान करक तिन शौतपावनतादिकोका अनुमितिज्ञान 
होपे है । यतिं सा व्यञ्जनावृत्ति ठक्षणकि हीं अंतभूत हे । पातै शक्ति, रक्षणा यह दो प्रकारकी 
हीं पकी बृत्ति होवे है ता शक्तिटक्चषणारुप व्रत्तिकाज्ञान पदाथंकी स्मरतिद्रारा शाब्बोधका 
हेतु होम है इति । शङ्ा-जो बृनिक्ञान ही शाग्दबोधका देतु हषे तौ " गौः अश्वः! | 
इस वाक्पतौ मी लोकोकूं शाभ्यबोध होणा चादि । जिस कारणतै गौरप अथपिंमे गोपदेके 
‹ शक्तिका ततान तथा अश्वषप अथेषिषे अश्वपदंके शक्तिका ज्ञान लोकद वियमान्‌ हीं है | 
८ ओर ता उक्त्वक्यते टोरकेकृं शाब्दबोध होता नहीं । समाधान-जेते ता उक्तवृतिका ज्ञान 
{| शाभ्यबोधका हेतु रवै है । तैसे आकांक्षा ३) योग्यता २, आपत्ति ३, तालं ४ हइन- 
{ च्यारोका ज्ञानभी ता शाब्दबोधका हेतु होवे है (गः अभः दस वाक्पकि पवू 
प्रसर आकांक्षा ह नहीं यतता वाक्यै शाब्दबोध होता नहीं| 
आकाक्षादिक च्यागेका खरूप~-यथा कमते वणेन करे हँ । तहां आकां रक्षण-येन 
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, | 
¦ । 
। पदेन बरिा यत्पदस्यानव॒भावकतवं तत्रे त्पदतममिम्याारः आकर्ष । अथं | 
| -जिस परत विना जिस पक शग्यमोधकी जनकता नहीं होवे हे तिप्न परविषे जो 
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तिस पदकी समीपता है ताका नाम आकांक्षा है। जेते " घटमानय ` इस वचनविषे घट हस 
पदौ उत्तर ' अमृ ' यह विभक्तिणद है । तहां केषट वरप उचारण कीमरे हए भी प्रदी 
या कपैता या भ्रक।रका शाग्दबोध होता नरह तथा केवल भमृपदकरे उब(रण कीयेहूए मीस 
शाब्दबोध होता नही । मरति षटपदकृं आपणेते अव्यवहित उचरव्र्ति ‹ अम्‌ ' पदक आकक्षा 
हे तैसे अम्‌ पदकं भी आपणे अग्यवहित पूवैव्रतति घटपदकी आक्षा हे । इस प्रकर " आनय ' 
इस वचनविपे भी आपै नी भावुकं स्वउत्तरवृत्ति आख्थातपदकी आकाक्षाहे। तथाता 
आण्थातपदकूं स्पपूववृत्ति पूष नीधातुकी अकाक्षा हे ता जकोक्षका जान शाब्दबोधका 
हतु हवे है अथात्‌ अमादिक विभक्तेपद अ्यवहित उत्तरत सं्वध करिके घटादिकं पश्वा 
हे तथा आष्यातपद अव्यवहितउत्तरत संबध कर्के ता धातुषदवाला हे या भरकारका आकांक्षा 
ज्ञान यथाकम षटीया कर्मता भानयनानुकूला कति या प्रकारके शाग्यबोधका हेतु हे हे । 
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( ६५९६ ) न्थविप्रकेत्र | 
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। इस वचनत गिरिषह्िकाला हं देवदत्ते भोजन क्या हं या कारका शाब्दबोध हेव हे । तैसे ' 
# गिरिुक्तं वद्िमान्‌ देवदतेन › इस वचनत भी सो उक्तं शाग्यनोध हणा चाहिये । परन्त॒ 
।, इस वचनत ता उक्त आसत्तिके अभावतें सो उक्त शष्दबोध होता नहीं । याते ता आसतति- 
¦ ज्ञानक शाग्दवोधका हेतु अकश मान्या चाहिये इति ॥ 
१: (६ 

॥ तःतयका वण्न--केरे है । तहां रक्षण-वृक्तु{र्च्छा तात्पयम्‌ । अथ यह-दस पदतें श्रता 


| 

; ॥ ध श र | ५ | ॥ 
भरं इस अरथका वोष हावो या भकार जा, वत्त धुपकी इच्छा है ताका नाम तासं | 
\ दै । तिस तासय॑का ज्ञान भी शा्दवोधका देतु होवे है । जो कदापित्‌ ति तालर्यके ज्ानवूह | 
| 

9 
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। शाब्दबोधक्ता हेतु नहं मानये तों ' सेधवमानय ' इस भकारके वाक्यते किसी स्थटविषे तै 
+ भता घुरुषकृ सधवपदते खवणका बोध होवे है ओर किसी स्थलक्षपि ता सेधवपदतँ अश्वका | 
‡ बोध हेवि है सो नहीं होणा चाहिये किंत स्त्र ता वणका ही बोध हणा चाहिये वा सव॑ ! 
{| ता अश्वका हीं बोध होणा चाहिय । यतं ता विलक्षण बोधक पिद वातौ ता तायंज्ञानकु | 
। शब्दबोधका हठ अवश्य मान्या चाहिय । तिस तातङ ज्ञान इतस श्रोता परुषकर प्रकरणे | 
होवे ६ । जैसे मोजनपकरणतें ता तैषवपदका छवणश्रिि तालयं जान्या जवि है ओर गमन । 
+ प्रकरणेते ता सैधवपदङक्ा अश्वविपे तातयं जान्या जावै है । इस प्रकार तालयैज्ञानकु ` 
+ शाब्दवोधकी कारणताके सिद्ध हुए ेदस्यलविपे पिपत तासरयके ज्ञानवासंत ता वेदक का , 
| दैष्बर कत्मना कम्या जाव है । अथो ता देवरी इच्छारूप तातयंकं ज्ञान हीं वैदिक 
} वरयते भतापुर्षो शाभ्दवेष हों ई। पदयपि शुकादिक पक्षीयेकरि वाजयते भी लाकोक 
| अथक। बैध हवं ६ । ओर तिन शुकादिकविषे स्‌। इच्छरूप़ तास हं नहीं । तथापि | 
| रामरृम्णादेक साधु पद करिक टित जौ शुकादिकोका वाक्यै ता वक्यक्ि तौ 
+ ईश्वरका तालयं ह जानणा । ओर गगरीआदिकं अपे पो करि" घटित जो शुकका ¦ 
५, वाक्य हं ता वाक्याविषे पिखावगहार पुरुषका तासं जानणा । तिस ताल्के ज्ञान 
१। शरोता पुरुषद्ू ता शुकादिक पक्षीके वाक्यतें भी शाब्दबोध सभ है इति । 
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: दहा केडक ग्रन्यकार-तौं यह कहे है । सवं शाग्धमो धके प्रति तातग्र्ञानक्र कारणता नहीं 
हे कतु नानाअथ॑वाले पद्‌ करिकै घटित वाक्त उलन्नहूए शाश्वषोधके भति हीं ता ताययं । 
ज्ञानं कारणता देत है । जैसे सेथवपद्‌ लवेण अश्व दोनोका वाचक होणेतै नानाअथ- 

वाला हे । ता सधपदवटित ‹ सेधवमानय ' इस वाक्षौ जन्य शाग्रबोधविषे तिप तायं. 
 ज्ञनेकूं कारणता हं प्रतु ˆ घटमानय ` इत्यादेकं वाक्यजन्य शाष्दबोधविषे तिस ताल्ययं 
ज्ञानक कारणता हे नहीं । इस प्रकार शुकादिकोफे वाक्यनन्य शब्दबोधकिि भी तालय॑- । 
^ ञानं कारणता ह नहीं इति । | 
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रब्दपमाणको अनुमानमें गतां करणेवारे कणाद्‌-दृहां वैशेषिकशाखवाले शब्दकूं अनुमान्‌- । 
प्रमाणत पृथक्भरमाण मानते नहीं किंतु ता शब्दं अनुमानके अतभूत मने दै । तिन वैशे- , 
कोका यह्‌ अमिभाय है ' वटमानय ' या प्रकारके वचनकरं भवण करिके भोतापुरुष या ¦ 
प्रकारका अदमान करे है । एतानि पदानि स्मारितार्थसंसगंज्ञानपूर्वकाणि आकाक्षादि- | 
त्पद्कद्म्बकत्वात्‌ गामानय इतिमद्राक्यवत्‌ । अथं यह-'धटमानय › दस वाक्यविषे 
थत जे वटादिक पद है ते षटादिकपद घटादिकं पतिं स्मरणहूए घटादिक अ्थोके संस | 
गकं विषय करणेहारे ज्ञानपूवैक ह । आकांक्षा) योग्यता, आसत्तिषाटे परदीका समृहरूष 
णेतै, जे जे पद आकंक्षादिमतदकर्दंवकरूप रोव है ते ते पद स्मारितपदाथकि संसै 
षयक ज्ञानपूषैक रीं होवे है । जैसे अन्यपुरुषके भरति हमने उचारण कव्या जो ' गामानय ' 
ह पदोका समूह है सो पदोका समूह भाकांश्षादिमतयदकदंबकरूप होणेते हमारे स्मारित गौ | 
दिकं पदाथि संसगैविषयकज्ञानपूषैक हीं होवे है इस प्रकारके अयुमानपमाण करिके हीं 
न घटादिकं पदाथकि ससर्गका ज्ञान रोवे है । यात सो शष्दप्रमाण अनुमानप्रमाणके हीं | 
अत्त है इति । उनका खण्डन-सो यह वेशेषिकौका मत समीचीन नहीं है । कहते ! ' 

घटमानय ' इत्यादिक वाक्यके भ्रवणंैं अनंतर षटादिक प्रदाथाके संवधका ज्ञान नो कदा- 
चित्‌ उक्त अयुमानभमाण करकी हयोतारहोवतों ताज्ञानतै अनतर तिस वाक्यश्रोता- 
 पुरुषदुं ता अनुमितिज्ञानकूं विषय करणेहारा † अुमिनोमि › या पभरकारका मान्पतयक्षरप 
। अचुव्यवस्नायज्ञान दीं हेणा चाये सो रसा अदुव्यवस्तायज्ञान तिस भोतापुरूषदूं दता | § 
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नहीं कंतु ‹ शब्दातमत्येमि ' या भकारका शाब्दबोधकूः विषयकरणेहारा हौ अलुव्यक्साय- 
तान हवै ३, ता विटक्षण अदव्यवसायरूप अतुमवके वशतेँ ता शा्धी प्रमादं अलुभितिते ! 
पृथक्‌ हौं मानणा दयोवेगा । ता शाब्दीपमाके पृथक हूए ता शाब्दी भमाका करणरूष ! 
शब्दप्रमाण भी ता अदुमान प्रमाणत पृथक्‌ हीं मानणा होगा । यति प्रत्यक्ष अनुमान, 
उपमान, शाग्द्‌ यह पूवैरक्त स्यार हीं प्रमाण सिद्ध होवे है इति । 


इति शब्दभरमाणनिहूपणं समाप्रम्‌ । 


॥ 
॥ 
ष 


॥ 
1 








अथापत्ति आष्टक । 
अब अथोपत्तिकूं पंचमा भमाण मानणेहारे प्रभाकरके मतका निरूपण कर है 1 तहां | 
 रक्षण-उपपाद्ककल्पनाहेतुभ्तोपपादयज्ञानं अथपित्तिप्रमाणम्‌ । भथं यदह्‌-उपपादकके 
जनका हेतभूत जो उपषायका न्ञान है सो उपपायका ज्ञान अथापत्तिप्रमाण कट्या जावि 


=. 


है । जैसे दिनपिषे नहीं भोजन करणेहारे देवदत्त नामा पुरुषके शरीरकी स्थूलतारूप पीनत्वकू 
देखिके अथवा किसीके सुखै भवण करिकै यह पुरुष ता देवदत्तपुरुषके राज्निभोजक्की कल्यना | 
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( ६५८ ) स्यायप्रर्कद्ी । 


| करे हे । नित्त कारणत अन्ने भोजनौ दिना शरीरका पीनत्व होता नहीं । तहां सो रात्रिभोजन तों 
उपपादकं हे ओर सो पीनत्व उपपादय है। तहां जिस पदाथं विना ज पदाथे कदाित्‌ भी संभवता , 
नहीं तिस पदाथंका सो पदार्थं उपपाय कट्या जावै है । जैसे रात्रि भोजन विना दिवा अभोजी | 
पुरुषकषिषि पीनत्व कावित्‌ भी संभवता नहीं । यात ता रात्रिभोजनका सो पनल उपपाय क्या | 
जवि है। ओर जिस पदार्थके अभावे जा पदाथंका अभाव हमै ह सो पदां ता पदाथेका उप- | 
पादक कट्या जवि है । जेसे राजिभोजनके अभावे दिवा अभोजी पुरषिषे परीनत्वका भी अभावे | 
होवै ह । यात सो रात्रिभोजनं ता पीनत्वका उपपादक कट्या जावै ह । तहां “ अयं देवदत्तः । 
रात्रिभोजी ' या प्रकारका जो राशिभोजनरूप उपपादकका ज्ञानहे सो ज्ञान तों अथापत्तिभमा 
कल्या जावै ६ । ओर “ दिवः असुजानस्य पीनत्वं रात्रिभोजनं विना अयुपपन्नं ' अथं यह- | 
दिवा अभोजी पुरुषका पीनत्व रातिभोजनंते विना अनुपपन्न है या प्रकारका जो पीनलरूप | 
उपपायका ज्ञान टै सो ज्ञान अथापत्तिषमाण क्या जवि रै । तहां सो रािभोजनका ज्ञान ता । 


~न (2, 


॥ 





अथापतिप्रमाणते भिन्न किसी प्रत्यक्षादिकं प्रमाण करिकै संभवता नही । यतिं सो अर्थापत्ति । 
नहीं है। काहिति १ ता राभ्रिभोजनका ज्ञान केवलव्यतिरेकी अदमान करकं हीं संमवेहै वा 
अनुमानका यह आकार ह । देवदत्तः राज्िभोजी दिवाऽभुज्ानसे स्ति पीनतात्‌ यत्रैवं 
ततनेवं यथा दिवारात्रि भभोजी । अथं यह-पह देवदत्त रात्रिविमे भोजनकूं कर रै दिनविषि 
भोजनदृं नहीं करता हआ पीन होणेते जो पुरुष रात्रिभोजनवाला नहीं हविं हे सो परुष दिवा । 
अभोजी हूभा पीन भी नहीं होवे है । जैसे रातनिकिषे तथा दिनविषे नरह भोजन करणेहारा पुरुष | 
पीन भी नहीं होवे है । इस प्रकारके केवलव्यतिरेकी अनुमान करक हीं ता रात्रिभोजनका | 
ज्ञान होड सके है । यतिं ता अथापत्ति भमाणक़ूं अद्धमानपमाणते पृथक्‌ परमाण मानणा अगत | 
है इति । अवुपरन्धि-दहां मीमांसक भट्रपाद तथा वेदात अनावके षदक्षवाक्त फे अदुप- | 
रभ्धि भ्रमाणकृं भी पृथक्‌ भ्रमाण मानै ह ता अनुपलन्धिका स्वरूप तथा ता अदुपलभ्धििषे । 

| 

| 
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प्माणरूपताका खण्डन पूवे प्रत्यक्षनिरूपणविषे कथन करि आये है सोरहांभी जानि 
ठेणा इति। सम्भव-दहां पौराणिक संभवं तथा रेति्यङूं मी पृथक प्रमाण माने हें । तहां 
लक्षण-अविनाभाविनोऽथस्य सत्ता अ्रहृणादन्यस्य सत्ताग्रहणं संभवः। अथं यह- 
। जो पदाथ जिस पदाथेतें विना रहता नहं सो पदाथ तिस पदाथेके अविनाभावबाला हवै 
है एसे अविनाभाषी पदा्थके सदावृ्ञानतं जो पिस अन्यपदा्के सद्धावका ज्ञान है ताका नाम | 
संभव ६ । जैसे पासते बिना शत होता नहीं किंतुसो शत पचास करिके षरि ही 
{| हेष है यात सो शत पेचासके अविनाभाववाला है। ता शतके ज्ञाने अनेतर इत पुरुषकर ता 
। पचासका ज्ञान अवश्य हेवे दै । तहां यह शतवाखा दै या॒भकारकः ज्ञान तों समकप्माण है | 
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| | ओर यह प॑चासवाला है या प्रकारका ज्ञानं भरमाहूप फल हे । तहां सो संभव संभावनारूप ३, | 
. निणंयशप २ एस भेद करि दो भकारका हेव हे । तहां यह बाह्मण हे या प्रकारके ज्ञानते 


(8 ~क ष्ठः 





अतर इस बाक्मणविषे चतुदशविया्ोका वेत्तापणा संभवे हैया भ्रकारकाजो ज्ञाय हषे है 
सो सम्भवनारूप सम्भव कल्य! जवे है। ओर जहां शतके ज्ञानते अनंतर पंचासक। ज्ञन होषि 
है सो निर्णंयप सम्भव कट्या जावे है इति । इसका खण्डन सो यह मत भी समीचीनं 
नही है । कहते ? भरथम सम्भावनाहव सम्भव तों नियम करिके यथा्ज्ञानका जनक होता 
नहीं । यै सो संभावनाहप सम्भव भमाणहप होता नहीं । ओर दसरा निणंयष्प सम्भव 
तों भनुमानके ही अंतमूत रोष हे । अनुमानपरमाणते पृथक्‌ होता नहं । तात्य ह--नहां 
जहां शत होत है वहां तहां पवार अवश्य होवे दै। या प्रकारके सहचार दर्शत ता 
| शति पंवासकी व्यापतिके निश्वपवाटे पुरषक्‌ं ता शतरूप हैतुक क्षनतें ता प॑चासरूष 
(| साध्यकी अहमिति ही हरै है । यत सो नि्णयरूप सम्भव अदुमानके ही अतर्भूत है इति । । 
एेतिद्यपरमाणक। निरूपण --केरे है । रक्षण--विरिष्यानिणीतप्रथमवक्तकः राम्द्विशेषः । 

|  एेतिष्यम्‌ । अथे यह-विशेष करके नहीं निणेयहूभ र भथमवक्ता जिसका एसा जो शृष्द ॥ 
विशेष है ताका नाम रेतिद्यहै । जते इस बरविषे यश्च रहे है इत्यादिक लौकिक इतिहा | 

| | 
} ॥ 
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॥ 
॥ 








 देतिद्य कट्या जवि रै। तहां इस पुरुष इस बटव्रिषे यकषकू दोलेके “ इह वटे यक्षसिवि्ठति ' पा 
प्रकारका वचन कट्या था । इस प्रकारै ता वचनके प्रथमवक्ता पुरुषका निर्णय होता नहीं 
रितु छोकपरम्परतिं सो प्रवाद चल्था अवि है । रसे पेतिद्य भरमाणते ही ता बटविषे ठोकोकं 
यक्चका ज्ञान हवै है हति । इसका खण्डन सो यह मत भी असङ्गत है । कहते १ जो रेतिद्य 
यथाथ॑ज्ञामका जनकं हवै है सो रेतिद्यतों शब्द प्रमाणके हीं अन्तभूत है। ओर जो | 
{| रेतिह्य यथाथ ज्ञानका जनक नही है सो रेतिह्य भमाणरूप ही नहीं है । दोनो प्रकारता | 
{| रेतिद्यदं एथक्‌ प्रमाणता सिदध होवे नहीं इति । संकेतममण-दहां तांत्रिक वेक भी पथक्‌ 
| प्रमाण मनि दै तिनोका यह अमिभाय ह । जे पुरुष परसरमिलिके इस हस्तादिकोकी वेते 

|| ठम ह अथे जानणा या प्रकारे चेशका सकेत करे ह तिन पुरुषद् ता चेष्टते त तिस || 











अका ज्ञान होड जवैदहे ता विजतीयन्नानकासा वेश हीं करण है । यतिंता विजातीयं 

(| भरभाका करण हेगते सा चेश पृथङ्‌ हीं प्रमाण है इति। इतक खण्डन यह तिनोंका मत 
(| भी समीचीन नही है। कलिं १ सा चेटा भी पृथक्भमाण नहीं है किंतु ता विरक्षण चेष्टते तिस 
तिस अथे वाचक पदों का स्मरण होक ति तिस अथेका शाब्द बोध हीं हेव है अथवा ता | 
चेरप हेतुत तिस तिर अथेका अयुमितिक्ञान होवे दै । याते ता चेषटापिषे पृथक भमाणषपता | 
॥ 








सभव मेही इति । यतिं भरत्यक्च १, अयमान २, उपमानं ३, शधद ४ यह्‌ पूष उक्त च्यारि हीं 
(| परमाण सेभपै है । इन वच्यारोतिं न्यून भमाण वा अधिक प्रमाण सेमे नहीं यह सिद भया इति । | 


॥ ग 
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सबमतके प्रमाण-भवं मतदेते तिन भमाणोका न्युन अधिकमाव दिख हे । तहां चाब | ॥ 
तीं एक पत्यकषभमाणकरं हं माने दे। ओर वैशेषिक तथा बौद्ध तथा आहेत यह तीनों 
भरत्यक्ष १, अनुमान २ इन दो भमाणोकूं माने है । शञ्द उपमान इन दो भरभाणोंकूं अनुमानके ¦ 
अन्तत माने हे । ओर आनन्दतीथाचायं तौ भरत्यक्ष १, शब्द इन दो प्रमाणकं मानि | 
हे । इनके मताषिषे अलुमान स्वतेत्र भमाण नहीं होवे रै किंतु तिके अद्री हआ प्रमाण 
होवे है । ओर सांख्यशाख्वाटे तौ प्रत्यक्ष ३, अयुमान२. श्य ३, यह तीन हीं भमाण माने ! 
है ओर नेयायिकोके एकदेशी ' तौ प्रत्यक्ष १, अदुमान २, उपमान ३ यह तीन हीं प्रमाण 
माने है । ओर नैयापिक तों प्रत्यक्ष १, अनुमान २, उपमान ३, शब्ड ४ यह व्यार 
प्रमाण मनि है । ओर प्रभाकर तीं भत्यक्ष १, अयुमान २, उपमान ३, शष, 
अथोपति ५, यह पचप्रमाण माने है । ओर भटरषाद्‌ तथ। वेदती तौ भत्यक्ष ३, अयुमान २ 
उपमान ३, शड्‌ ४, अर्थापत्ति ५, अलुपरभ्धि ६ यह षटृधरमाण मने है । ओर पोराणिक 
तो तिन उक्त षटूपरमाणोविषे सभव रेतिद्य हन दोप्रमाणोकू मिटाइके अश्टममाण माने है । भीर 
तांत्रिक तिन उक्तं अष्टममाणोविषे चेष्टापभमाणदं मिलाहके नवपमाण मने इति । 
यथाय अनुभवका निरूपण-तहं पूरव यथार्थं अयथाथं इस भेद्‌ करक दो प्रकारका अनु 
भव कल्या था ताकेविषे प्रत्यक्ष अयुमिति उपमिति शम्ब यह व्यार प्रकारका यथाथभनु- 
भव परवेविस्तारतें निरूपण कम्या । अव दृस्ररे अयथाथं अदुभवका निपण करे है । तहां 
अयथाथे अलुमवका टक्षण प्रवं कथन करि अये दहै सो दहं भी जानिटेणा । 
अयया्थके मेद~सो भयथाथं अनुभवे भी संशय १, विपयंय २, तके ३ दइसभेद 
करके तीन भकारका होवे है । संशय--तकि विषे प्रथम सेशपका निहपण करे हे । | 
तहां ल्कषण-एकपा्मेणिविरुदभावाभावप्रकारकन्ञानं सञ्चयः । अथं यह-एक हौ 
| 
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भौविषे परस्परविरुद्ध भावअभावकं विषयक्रणेहारा जो ज्ञान है सोज्ञान संशय कष्या 
जवि ह । जसे मन्दअन्धकाराकिषे स्थित स्थाणुविषे इस परुषदूं ' स्थाण्वा पुरुषो वा 
या भरकारङानजोज्ञान हविह सो्ञान ता पुरोवतिस्थाह्प एक धर्मीविषे स्थाणत्वकं 
तथा स्थाणत्वके भभावकू, पुरुषत्वं तथा पुरुषत्वके अभावकू विषय करे ह । ओर स्थाणव 
तथा स्थाणएत्वका अभाव यह दोनों तथा पुरुषतव पुरुषत्का अभाव यह दोनों परस्परविरोधी 
भी है अर्थात्‌ एक अधिकरणविषे रहते नहीं । यते एकधमीविषे विरुद्धभावअभावपरकारक 


होणतै सो ज्ञान संशय क्या जवि है इति । तशणके मद -तहां सो उक्तसेशय साधारण | 
धर्ज्ञानजन्य १, असाधारणधमेन्ञानजन्य २, विपरतिपततिवाक्यत्ञानजन्य ३ इस भेद करिकर | 
॥ 
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{| तीन पकारका होवे है । साधारण धमजन्य-तहां ‹ स्थाणवां पुरुषो वा ' यह उक्त संशय तें 
स्थाएविषे तथा पुरुषकिषे रद्या जो उचेस्तरत्वरूप साधारणधमंहै ता सापारणधर्मके स्नान 
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घ्र पारिच्छेद्‌ । ( ६६९) 


| करक जन्य होणेत साधारणभमंञान जन्य संशय कल्या जाव है । भताधारण धमंानजन्य शूब्दत- | 
| पमे आकाशादिक्र नित्य पदार्थविषे भी नहीं रहे है । तथा षटारिक अनित्य पदा्थोविपे भी । 
|| नहीं रहे दै, किंतु केवल शब्दमात्ररषि ही सो शग्दत्वधमे रहे है । या प्रकारके ज्ञान | 
( अनन्तर इस पुरुषकूं ° शब्दो नित्यो नवा ` या प्रकारका शृब्यषिषे नित्य नित्यत्वाभाव 
¦ प्रकारक संशय होवे है, सो संशय ता शब्यतरूप असताधारणधमेके ज्ञान करक जन्थ होणेतें | 

| 
4 | 
| | 
१ 
| 
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 अप्ताधारणपमं ज्ञानजन्य संशय कष्या जारे रै । ओर पूवेउक्त यथाथंअलुभवरूप प्रमाकिषे र्या 
हआ जो प्रमत्वधमे है तिमर पमात्वदूं मीमांसक स्वतोप्राह् कहे है ओर नैयायिक प्रतो 
पाह्य कहे ह । तिन दोनों भकारे वचनोद्ं भरवण करकं इस पुरुषदू ' पभावं स्वतो गराह्यं 
प्रतो ्राद्यवा)याप्रकारका जो संशयदहोव दै सो संशय विप्रतिपत्तिवाङ्पज्नानजन्य ' 
संशय कट्या जवि दे । भरमाविषे स्वतोग्राह्यत तथा परतोग्राह्यत अगे निरूपण करेगे इति!" 
एनः दे मद-किंवा सो उक्त संशय वरिर्विषयक १, अतविंषयक २ इस मेद्‌ करक पुनः | 

दो प्रकारका होवे है । बहिविषयक्-तहां बाद्यवस्तुकू विषय करणेहारा जौ संशय है सो वहि 
विषयकं कट्या जावै है । अन्तविषयर-भोर अन्तवैस्तुकृं विषय करणेहारा जो संशय है सो | 
अंतविषयक कल्या जवि । बदिविषयकके भद -करंवा सो बहिर्विषयक संश भी हरयमानधर्मिक 
१, अदृश्यमानधरिंक २ इस भेद करके पनः दोः प्रकारका होवे है । दस्यमान धर्मिक-तहां 
ऊध्वैत्ववििष्टधमीके दशनते ' अयं स्थाणवो परषोवा ' या भ्रकारकाजो संशय होैहैसो 
संशय रश्यमानधर्मिक कल्या जावे है । अदश्यमान धमिक~-वनविषे बक्षी शाखादिकों करके | 
आब्रृत्त जो गो पिंड है अथवा गवयपिंड हे । ताके शृगमातरके दशेनते इस पुरुषक्ूं ‹ अयं- । 
गोगेवयो षा ` या भ्रकारकाजो संशय होवे है सो संशय अदृश्यमानधर्मिक कट्या जवि दे । | 
आर इस पुरुषकु आपणे ज्ञानादिकोविषे जो सम्पकृअसम्यक्पणका संशय हं | 
| 
| 
| 


} 
॥ 
| 
) 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


॥ 
॥ 
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संशय अंतविषयक-कद्या जावै है इति । तहां विशेषका अदशेन तथा दोनों कोटियो 

स्मरण पूषैउक्तं स्वशयोविषे कारण होवे है तिस विना कोर भी संशय होता नहीं । तहां 

। जिसके ज्ञाने संशयनिव्त्त हाद जग्रि है ताका नाम विशेष है । जेते स्थाणपणेका निश्च 
| कराक्णहारा वक्रकोटरादिमस्व हे तया पुरुषपणेके निश्वय-करावणेहारा करादिमख रै 
ता विशेषके क्तानहूए सो संशय होता नहीं । मतिं ता विशेषके अदशनक्‌ संशयकी कारणता 
| सम्भे है । इस प्रकार जिस संशयविषे ज भावअमावूप विरुदशोटि प्रतीत होवे दहे । तिन 
|| दोनों कोटियोका स्मरण भी ता संशयका कारण होवै हे इति । विपय्यय-अव दूरे विषं 

। यरूप अयथा्थेअलुभवका निरूपण करे है । तहां रक्षण-मिथ्यज्ञनापरपयायोऽथथायं | 

| 

| 





| 
॥ 
/ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
, 
( 
॥ 
॥ 
॥ 
} 
| 
॥ 
| 


निश्वयः विपर्ययः । अर्थ यह-मिध्याज्ञन है नाम्‌ निकषका रसा जो अयथा्थेनिश्वप दहै सो 
दिषयैय कष्या जवे हे । जैसे शु इदं रजतम्‌ ` यह ज्ञान है तथा रज्जुयिषे अयं 
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( ६६९ ) र्या थमकोा्शी । 





मिय िर्किवििं 
पणी म 1 णी [111 पीर 


। सैः! यह ज्ञान है पथा देहविरे  गोरोऽं स्थलोऽह बाह्मणोऽहे ' या भकारका भातत्वन्ञान 
है ।तेथा शंसविमे (पीतः शंसः ' तथा मरभूभिविे ‹ इदं जलम्‌ ' इत प्रकारका जो ज्ञान 
। हे । ते सवेज्तान मिथ्याज्ञानंद्ष होणेतै विपयंय कहे जवि है । इसी मिथ्याज्ञान विपयेपकुं 
। भम भी कहे है तथा धातिमभी कहे हँ तथा अपमा भी कहे ह । 
| विपययर्ययज्ञानके कारण-तिस विपथेयकिषे सामान्परूपते धरमीका ज्ञान तथा रिेषहपका 
| अद्शेन तथा पएककोरिका स्मरण तथा दोष यह च्यारों कारण होवै ह । नैते शुकतिविष 
| द रजतम्‌ ' या प्रकारके विपयेयज्ञानविषे शुक्तिशप धर्मीका हर्तारूपते ज्ञान 
(| क्रारण होवे है १, तथा शुक्ति, मीटगृष्ठत, तरिकोणत्व, आदिक विशेषह्पका अशन 
(| भी कारण होवे है २, तथा रजतरूप एककोरिका स्मरण भी कारण होवे है ३, तथा 
{ ता शुक्तिमिषे रह्मा जो रजतका सादृश्य है सो सादृश्य दोष भी कारण होवे है । सो विपये 
यका कारणीभूत दोष्‌ एक भरकारका नहीं होवे हे कितु सादृश्य दरल पित्त कायकामल इत्थारिक 
भदत नानापकारका दोष होत है शन उक्त च्पारि कारणेति कोई भौ विपयंधज्ञान होता नहीं इति । 
| तकंरूप अयथाये अनुभव-अबव तीसरे तकेषूप अपथा्थं अनुम्रका निरूपण करे हे \ 
तहां सकण-उ्ाप्यारोपेण ग्यापकारोपः तकः । अथं यह-उपाप्यका आरोप करि जो 
| ध्पाषकका आरोप है ताका नाम तकं है । जसे परवैतविषे धमक देखताहृभा भी जो पुरुषता 
| 
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पवैतविषे वहि नह अंगीकार करे है । तिस पुरुषकृं ता परवैतविषे वह्धिके अंगीकार कराकणे | 
वासम ता पवतविषे विके ज्ञानवाला पुरुष या भरकारका तकं करे रै । पर्वते यदि बहिर्न | 
स्थात्‌ तहि धूमोऽपि न स्यात्‌। अथं यह-दस पकेतविगे जो वहि नही देगा तों धूमभी 
नहीं हेमा । काप ! परम बह्धिका कायं होवे हे, कारण्तें विना कायं होता नहीं, या भकारे 
तरकु भ्रषण करके सो पुरुष ता पृभवाटे पवते वहिक अंगीकार करे है । वहां जहां 
जहां वह्धिका अभाव रहे है । तहं वहां प्रष्का अभाव रहै । जसे हदादिकोंविषे रै 4 
इहां वह्धिका अमाव तौ व्याप्य हे ओर धृभका अभाव व्यापक है। तहां ता पषैतकिषे 
 वह्धि अभाव्हप व्याध्यका अरोप करक ता धूममविषम व्यापकका आरोप कव्या 
विदहै। यात भो उक्त भरोपतके कष्या जवि है इति । ययपि इस तकेका पूर्वंउक्त . 

९; विपयंपविषे हीं अंतभौव होर सके है यतिं तकेका विषते पृथक्‌ कथन करणा अनुचित है 
।५। 
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( तथापि पूवैडक्त विपयंय, अदभानपमाणक।, अयुभ्राहक नदीं होता ओर यह तके तँ ध्यभि- 

। चारशंकाकी नितवृत्तिद्रारा अनुमान प्रमाणका अनुग्राहक हवै हैया कारणत ता तकंका 
विपये पृथक कथनं कस्या इति । तकेकं मेदसो उक्त तकरं विषथपरिशोधक १ 
व्यातिग्राहक २ इष भेद करिके दो प्रकारका हवै ३ । तहां ‹ यद्ययं निर्वह | 

| स्यात्तदानिधमः स्यात्‌ ' अथे यह-प्रह पवेत जो. वद्धिके अनावबाशा होवैभा तैं धके | 
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षष्ठपरिचेदव । -) 


भी भमाषंवाछा होवेणा इत्यादिक तकं तो विषयपरिशोधक तकं कट्या जवै ह । ओर 
धूमो पदि वहि व्यभिचारी स्यात्‌ तर्हि वह्विजन्यो न स्पात्‌ ' भथं यह-्पर जो कदाचित्‌ 


षष्धिके व्यभिचारबाला होवैगा तौ ब्रह्वि करिके जन्य नरी हेदैगा इत्यादिक तकं व्पाति- । 
याहकं तकं कष्या जवे हे अर्थात्‌ पह उक्त तकं धृमविषे इह्िके व्यभिचारकी शंकाङ निवत्त + 
करिके बहधिके व्यापिका निश्वय करि है इति । तक भेदपर मतान्तर-ओर केदकं धंथकार तौ 
ता उक्त तकंकूं आत्माय १, अन्योन्याश्रय २) चक्रिका २, अनवस्था ४ .प्रमाणवाधिताथं 
परसय ५ इस मेद करिफि पचप्रकारका माने है तहां पूषंउक्तं व्यापिभ्राहक तकेकू प्रमाणः ' 
बाधिताथं प्रसंग कहे दै इति । केक प्रंथकार-तों ता तकक व्याघात १, आत्माश्रय २,६तरे 
तराभपं ३, चक्रिका ४, अनवस्था ५, प्रतिवन्दी ६, कल्पना टखाघष ७, कत्पनागोरव<, 


उत्सम ९, अपवाद १०, वैयात्य १३ इस भेद कारके एकादश प्रकारका माने हे । ॥ 
॥ 
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उदाहरण-अव यथाक्रमतें इन एकादशप्रकारके तकके लक्षण वथा उदाहरण निरूपण करे 

हे । तहांव्याषात-विर्‌द्धसमुचयः व्याघातः । अथं पह-प्रस्परपिरुड धर्मोका जो एकं अधि 

करणविषे समुचय र ताक्ा नाम व्याघात है । जेसे-विव[दाध्यातितं जगत्‌ प्रयतनजन्य 

कायत्वात्‌ वरवृत्‌ । अथ यह-विवादका विषयमूतं क्षिति अद्धरादिकं जगत्‌ किसी 
परयत करके जन्य है कायंरूप हेणेतै नो जो काये हेवेहैसो सोप्रयल करिहौ, 
। जन्य होवे है जेते घट काययेरुप रेणे कुलालके भयल करक जन्य ह तैसे यह नगत भी ' 
 कायेरूप होणेते किसके प्रयत करिके अवश्य जन्य हवेमा । तहां जीवक भयल तै, । 
स्वेजगतकी कारणता संभवती नहीं । यतिं इस उक्त अनुमान कर्कि दश्वरका प्रथल दीः 
। सवजगतका कारणरूप करिके सिद रोवे है। तहा इस उक्त अलमानकिषे प्रतिवादी जगत 
विषे कायंतहूप हेतु रहो प्रयलजन्यत्वरूप साध्य मत रहो यकेविषे कौन बाधक हैया) 
परकारकी शंकाके प्रप्हूए; ता ग्यापातह्प तकेते हीं ता शेककी निवृत्ति हवि हे । तहां 
कायत तथा प्रयलजन्यत्वाभावर यह दोनों धम परस्परविरुद है । जेसे घट टका प्रागभाव तथा , 
घट घटका प्रध्वंस यह दोनों परस्परषिरुद्ध होवे हे । तिन विरुदधर्मोका एक वर्तुविषे समुचथ › 
कथन कीयेहूए व्याधातकी भराति होवे है । तैसे कर्य प्रयलजन्यत्वमिव इन विरोधी । 
धर्मोका भी एकवस्तुविषे समुचय कथन कयिहूए व्याघातकी हीं प्राति हवि है इति ॥ १ ॥ ¦ 
। आत्मश्रय-तह घट घटका प्रागभाव इन दोनोका तं एकत्र सणुप नहीं हवै है परत 
। कायत प्रयलजन्पत्वाभाव इन दोनोंका एकत्र समुखय रेवेहै । एसी जो वादी शंका करे ता ' 
बादीसे यह पृछा चाये षट घटका प्रागभावे दनं दोनोतें कयेत्व प्रयलजन्यत्वाभाब इन 
| दोन विषे किंचित्‌ पिशेष है अथवा नहीं है। जो कहो विशेष नहींहै तैं षट.घरका 
|| भागमाष इन दोनोका जसे एकत्र सणुचय नही है ह तसे कायल प्रयलजन्पत्वाभाव । 


~= - क 1 रीष जमनककमोनान्यिाननिन षि 
1 "कह ~क "चा "क कः "ची" ` च "क "स" "छह “प्क ~ “दा "च - "पै "चतः -चक्का" ° "न धीः - क “दो” "क “कः छ “ककर द" म ` (च्यः ~त छ" " ष्टो" - चछ च “चछ --वा- ऋ % -कू- 0 


9 





~^ 9 - 4 ह चय - ह छा , आ छा - उक, अ छवः भ = आ अ क ~~ 9-८9-59 न~ 
- 4७ -4>- चन ` च्कान ` ~ 


७ ~क च ज 


के _. न. = न> 4-0-29 ~ 


( ६६४) न्योयप्रकाद् । 


< ~न ~~ ~ - 0 प 9 न म, 9 9, _ द , 4 र ~ न. म कि, _ 09. त. शि 9 कि, 4 _ > 9 - ~. क - 9. 9 ~व „क >. „91. न ~क £ 


इन दोनोंका भी एकञ्च सखचय नहीं होवैभा। ओर जो कहो दहं विशेष है तों जिस विशेषके | 
वतत कार्यत परयरनजन्यतराभाव इन दोनों विरुचधर्मोका एकश्च समुचय होवे है तिस विशेष 
विषे सो विशेष हीं परमाण हे अथवा अन्याविशेष प्रमाण है तहां तिस विशेषविषे जो सा विष 
हीं भमाण मानेमि तों आत्माभरय दोवेमा । तहां रक्ण-अव्यवधानिन स्वापेक्षण आतम 
श्रयः । अथ पह-~-व्यवधानतें विना जो आपणेकं आपणी अपेक्षा हं ताका नाम आत्माश्रय 
हे । तहां सो विशेष आपणी सिदिषिषे जो आपहीं भमाण देोवैगा वौं आत्माय होवेगा । 
तहां सो उक्तं भलत्माश्रय आपंणी अधिकरणतापिषे आणी अपेक्षा तथा आपणे ज्ञानविषे 
आपणी अपक्ष तथा आपणी उतत्तिविषे आपणी अपेक्षा तथा आपणे स्वामीपणेविषे आपणी 
अपेक्षा तथा आपणी उपमाकषषि आपणी अपेक्षा । इस मेद कारकै नानाभकारका होषै 
है । इस प्रकार वक्ष्यमाण इतरेतराश्रय चक्रिका भी नानाप्रकारका जानिरेणा इति ॥>२॥ 
इतरेसराश्नय -ओर जो कहो तिस विशेषविषे दृसराविशेष प्रमाण ह । तौँ ता दूसरे विशेषविषे 
कोनं प्रमाण हे तहां ता सरे शेषाविषे सो दृसराषिशेष हीं प्रमाण ३ । अथवा सो प्रथम | 
विशेष परमाण हे । तहां प्रथमपक्षविषे तौ पूवेकी न्याह आत्माश्रयर्प दोषकी भरा हेग । 
ओर द्वितीयपक्षषिषे इतरेतराश्रय दोषकी भराति हेग । तहं द्रयोरन्योन्यपिक्षणं इतरे 
तराश्रयः। अथं यह-दोनो ङं जो परस्पर अपेक्षा हे ताका नाम इतरेतराश्रय है । इसी इतरे ¦ 
तराभ्रयक्ं अन्योन्याश्रय भी कहे हँ । जसे परसगविपे प्रथमविशेषक्ूं आपणी पिदधे दवितीय , 
दिशेषकी अपेक्षा हं । आर ता द्वितीय विशेषक आणी सिद्ेविपे प्रथमविशेषकी अपिक्षा 
हँ । इति ॥ ३॥ चक्क्-ओंर जो कहो ता दितीयिशेषपिषे तृतीयविरेष प्रमाणे ।तेोंता 
तूतीयविशेषविषे सो तृतीथविशेष हीं परमाण हं । अथवा सो द्ितीयविरष रमाण ह । अथवा 
[ प्रथमविशेष प्रमाण हे । तहं परथमपक्षविषे ते। पूवेकी न्यांई आत्माश्रय दोषकी। भाति दयेगी । 
रीर द्वितीययक्षविे पूव॑की न्याह इतरेतराश्रय दोषकी प्रापि हेवैगी । ओ 
दोंपकी प्राति होवेगी।तहा रकण-पूवस्य पूवापेक्षितमध्यमापिक्षितेत्तरपिक्षितत्वं चक्रम्‌। 
थं यहू-पू वक्‌ अपेक्षित जो मध्यम हं तिप्त मध्यमक अपिक्षित जौ उत्तर है। तिस उत्तर 
7 पवको अपेक्षा ह ताका नाम चकरिका ह। जेते इहां परसंगाविषे भथमार्पशेषदूः आणी 
कषिद्धिषिवे दवितीयविशेष अपेक्षित हे आर ता द्वितीयविभैषकू्‌ आपणी सिदधिविषे तुषयविशेष 
अपेक्षित है ता तृतीयविशपद्रुभापणी कदम चयाविशेष अपेक्षित है याहीका नाम चक्रिका 
इति ॥ ४ ॥ अनवस्था-ओर जो वादी यह कहे ता तृततीयविशेषविषे चतुथविशेष भमाण | 
ओर ता चतुथोवेशषाेषे पचमविशेष प्रमाण हं इस प्रकार आगे अगि भी पूरवपूेविशेष- | । 


षे उत्तरउत्तरविशेषदू प्रमाणता मानणविषे सो पूव॑ठक्त चक्रिका दोष प्राप्त होवे नहीं । सो । 
ह वादका कटणा संभवता नहं । कादं ? एसा मानणेविषे अनवस्था दोषकी प्रापि होगी । । 
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\ तहां उ्ण-पूर्वस्योत्रोत्तरपेक्ितत्वं अनवस्था । अथ यह नो उ्र्रका | 
अयेक्षितपणा है ताक नाम अनवस्था हे । जैसे दंहां प्रसंमविषे प्रथमविशेषदूं आपणी सिदि । 
विषे दृसरे विशेषकी अपक्षा, ता दुसरे विशेषकं तीसरे विशेषको अपक्षा, ता तीसरे विशेष › 
चतुथं विशेषकी अपिक्षा, ता चतुथं षिेषदू पचमविशेषकी अपेक्षा, इस प्रकार पूद्ैपूवै- 
विशेषकर उत्तरउत्तर विशेषकी अपेक्षा मामणेविषे अनवस्थादोषकी प्राति होगी इति ॥ ५ ॥ |! 
मतिबन्दौ-तेहा सो प॑ंचमविशेष स्वतः प्रमाण है, यतिं आपणी सिदधिविषे अन्यविशेषकी |» 
अयेक्षा करे नहीं । यातं पूकैडक्त अनेस्थादोषकी भाषि होवे नहीं एेसी जो वादी शंका करे तौ | 
ता भंकाकी निवृत्ति परतिदीरूप तकंतेकरणी । पहां-नोधयपरिहारसाम्यं प्रतिवन्दी । अथं || 
यह-वादी भरतिवाद दोनोके पक्षविषे जा शंकासमाधानकी तुल्यता हे ताका नाम प्रति्वंदी हे। 
जेस दां परसंगविे पैचमविशेषदं जैसे स्वतः भरमाणता है तैसे प्रथमविशेषद्कं भी स्वतः परमा- । 
णता संभवैहै। यतिं ता प्रथमविशेषविषे द्ितीयविशेषकू भरमाणता मानणी निष्फठ हे ! नियाम्‌- ं 
(| कके अभावकी सामग्रीं दोनोषिषे तुल्य रेण जहां तुल्सामग्ी होवे है तहां कायं भी 
| ठ्य हीं होवे है। जसे तुल्यस्वभाव्राठे ततु आदिकं कारणोविषे पदादिक कायं भी तुल्य हीं | 
होवे है ओर सो वादी ता पचमविशेषकी स्वतः प्रमाणताविषे जो किंचित्‌ परिहाररूप विशेष 
{| कल्पना करं तों ता परिहारकी भी पूवैउक्त रीतिं ता पंचम, भथम्‌ दोनों विशेषीविषे तुल्यता 
| हीं हेरवैगी । इस रीति दोनों पक्षोविषे ना शंकासमाधानकी तुल्यता ह ताका नाम्‌ भतिववंदी 
| इति ॥ ६ ॥ कैटपना राधव-त्हूं पूवैउक्त अनुमान करिके सवैजगतका करतांरूप करि 
एकं इश्वरकी सिद्धि करी ताकेविषे वादीकी यह्‌ शंका प्राप्त मदं, इस पृथिवी आदिक महा 
| स्थर काका एक करता कैसे सिद्ध होगा किंतु नाना देश्वर सिद्ध होवेगे; ता शंकाकी कल्प- 
(| नालावरूप तकत निष्तति हषे हे । तहां रकषण-समर्थास्पकट्पना कट्पनाराघवम्‌ । 
अथे यह-कायके उदन्न करणेविषे समथवस्तुके अल्यताकी जा ल्पना है ताकां नाम 
फल्पनाटाघव हे । जेसे-प्रसंगविषे सर्वजगतका कर््तारूप करिकै कल्पना कपया जो ईश्वर है 
|| ता देश्वरकूं जो एकं अंगीकार करीये तौ सो कल्यनाछाथव है ओर ता देष्वरका जो एकत 
| नहीं कल्पना करीपे तौ सो कल्पनालाषव नहीं होवेगा । कहते ? जहां एक हीं वस्तुत 
| 
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कायेकी सिद्धि होड सके है तहां ता एककी नहीं कल्पना कये हूए कल्पनालाधवकी साथेकता | 
नहीं होप है । जैसे-कम्याके एक ही वरत कायंकी सिद्धि हो सके हे ता कन्थाके एकवरकी 
नही कल्पना कयहूए कत्पमालाधवकी सार्थकता नही होमे हे इति ॥७॥ कर्षना गोख-भोर 

(| कार्यकी सिद्धि करणेष्टारे एकं समथं वस्तुके विद्यमानहूए भी जो अनेकवस्तुरवोकी कल्पना 
करीये तौ कल्पनागोरवकौ भाति हषे हे । वहां रक्षण-सम्थानरपकट्पना करपनागो 

{| रषम्‌ । भथ यह-कायेकरणेकिषे समथंकारणके अत्पताकी जो नहीं कल्पना हे वका नाम 


~ नत जोन णा "कोनाम क नानि भेजानो 
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८ ६६६ ) न्यक । 
| कल्पनागौरव १ै। जैसे कन्थाके एक समर्थवरके सिदधहए भी अनेकवरोकी कल्पनाविषे कल्पना- ( 
{| गौरव हतै है । तैसे सवेजगतकी उलाते करणेविषे समध एक दंश्वर करिके हीं सवेनगतकी 
(| उतक्तिके सिदधहूए भी अनेकैशरोकी कल्यनादिषे कल्पनागौरव ही भाप होवै है इति ॥८॥ | 
| उत्तगं-दईश्वर शरीरत रहित रहै । यतिं वा दश्वरविषे कत्तापणा हीं सम्भवता हीं तों 
स्वंजगतका कर्तापणा ता इेश्वरविषे कैसे संमवेगा किन्तु नहीं संभवेगा । एेस्ती वादके 
शंकाकी निवृत्ति उत्सगेरूप तकेते हवै हे । तहां रक्षण-भूयोद शनम्‌ उत्सर्गः । अथं यह- 
पूनःपुनः दशनका नाम उत्से है । जेमे जहां जहां चेतनत्व रहे है तहा तहां कतृं रहे है। 
जैपे कुलाठतन्तुवायादिकोंविषे चेतनत्व रहे है, यतिं घटपटादिककार्योका कतुंत्व भी रहे हे। 
(| तैसे द्वरे मी सो चेतनत्वधमे रहे है । याते ता दै्वरविषे मी सो जगता कर्तापणा | 
{| संभावना क्या जपि है । जो कदाचित्‌ ता दश्वरविषे ता कृत्वी संभावना नहँ करये 
तौ ता श््वरविषे सो चेतनत्व भी नहीं होवैगा । जसे घटादिकोविषे सो कतत अरसभावित है, 
यात चेतनत्व भी नहीं है । तैसे दैश्वरविषे भी जो कतेत्वकीं संभावना नहीं कपि तीं ता 
ईश्धरविषे चेतनत्व मी नरी होवैगा इति॥९॥ अपाद-जैसे अस्मदादिक जीवोिषे ता चेत्यत 
कतुत्वका निश्वय हीं हवै है । तैसे-ता ईश्परविषे भी ता वेतनत्वतै कतृतवका निश्वय हीं 
क्यु नहीं हवै । ता चेतनत्वे कतृंतवकी संभावना करणेका कषु प्रयोजन नहीं है । रेस 
वादीके शंकाकी निवृत्ति अपवादरूप तकत होवे हे । तहां रषण-तस्योत्सर्गस्येकदेशञे बाधः 
1 अपवादः । अथं यह-ता पूवेडक्त उत्सरगेका जो किती एकदेशविषे वाध है तका नम 
{| अपवाद है । जैसे सक्तंभत्मावोंविषे ता चेतनत्वके हए भी सो कतत्व है नहीं । जो कदाचित्‌ 
¦ चेतनत्व करि कतत्वका निश्वय हीं होता हवै तों तिन सक्तपुरुषोविषे भी ता चेतनत 
करकं कतुरवका निश्वय होणा चाहिये ओर सुक्तपुरुषोविषे ता चेतनत्वके परियमानहूए भी 
| सो कतैत्व होता नहीं । यते तिन सुक्तपुरुषोविषे ता प्ूवेउक्त उत्सग॑का अपवाद है ओर 
¦ जिसका जहां अपवाद हवै है तिसन करिके तिस अथका निश्वय होता नहीं । जसे भ्रमेयत्व 
| 
्‌ 
| 
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करिके अनित्यत्वका निश्वय होता नहीं यतिं ता चेतनत्वे ता दश्वरविषे कतृस्वकी संभावना 
हष ह कर्तृका निश्वय होप नौं इति॥१०॥ वेयात्य-ैश्वरवषे सो पूर्वउक्त अनुमान प्रमाण 
रहो परंतु ता देशवरसाधकपमाणविषे कोनप्रमाण ह ? तथा ता प्रमाणके साधकपरमाणविषे 
भी कौन प्रमाण हे? इस प्रकारङी वादके शंकाकी निब्त्ति ैयात्यरूष तकतै हतै ह । 
तहां स्कण-अप्रतिक्तमाधेयप्रश्नपरम्परायां मोन वैयात्यम्‌ । अथं यह-तमाधान करणेकू 
अशक्षय देसी जा वादीके भ्श्रोकी परंपरा है ताके प्रापहूए जो मोन हे ताका नाम वैयात्य ह । 
तहां जिस स्थलविषे वादीके प्रशरोंकी परंपरा उत्तर करणं शक्य होते ३ तिस स्थटविषे हीं 
उत्तर कहणा हषे दै ओर महां सा रकी परपरा उत्तर करण शक्य नहा हेषै है तहा | 
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धृष्रपरिच्छेद्‌ । { ६६७ ) 
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भोनहप अटुक्तर ही उत्तर हे है । इसीका नाम वैयात्य है इति ॥ ११ ॥ सात दोष-ईस पूव | 
उक्त तकंविषे यह सषदूषण हवै है । भपायासिदि १, आपादकासिद्धि २, उभयासिदि ३; 
परशिथिलमूखता ४, मिथस्तकविरोध ५, इष्टापत्ति ६, विषययापयेवसान ७ इन सप दृ षणाके |! 
उदाहरण तकनिहपक भरंयोविषे लिस्थे हे ते दहा धेथविस्तारभयतें चिख्पे नरह इति। | 
स्वमा मानस दिपयययविपे अन्तमोब-तहां पूं संशय, विपयय, तकं इस भेद करके तीन । 
भकारका अयथाथं अनुभव निरूपण क्था । इस मतविंषे स्वमज्ञानक। मानसकिपयंयविषे ही 
अन्तमीव है, तहां पुरीततदेशकिषे मनके स्थितहूए सुषुपि होवे है ओर ॒ता परीतः देशं | 
बाद्यदेशविषे मनके स्थित हूए जायत्‌ होवे दै। ओर पुरीततदेश तथा बाद्यदेश दोनेकिग संधि 
विषे म॒मके स्थितहूए स्वम होवे है सो स्वम पुण्यपापरूप अशटविशेष केरिकै भी जन्य होवे है। 
तथा जाप्रतकी चिताविशेष करि भी जन्य होवे है । तथा वात, पित्त कफ्प धातुकं दोष 
करिकेमी जन्य हवि है दति । अयथाथं अनुभवको चार तरहका मानणेहरे-ओरं केदेकम्ंथकार 
तौ ता अयथाथं अनुभवं संशय 3, षिपयंय २, स्वम ३, अनध्यवसाय ४ इस भेद करक | 
| 
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च्यारिपरकारका माने है । 


अनध्यवसाय-तहां वृस्तुके विशेषहपके अदशंन करिके जन्य जो ˆ किंचित्‌ इदं ' या 
प्रकारका ज्ञान हे ता ज्ञानक अनध्यवसाय कहे है । इस मतकी विशेषता-दस मत्िषि पूवैरक्त 
तकंका विपयैयविषे हीं अन्तमीव है इति । केकप्रन्यकार-तौं ता उक्तं अयथा्थैभयुभवकक 
सशय १, विपयथैय २ इस भेद करके दो प्रकारका हीं माने दे ॥ 


इसकी विरेषता-नेकि मतविषे तक स्वम अनेध्यवसाय इन तीनोका विपर्ययविषे हीं अत- 
भव है इति । सब ज्ञानको यथार्थवादी मीमांसक-ओर मीमांसक प्रभाकरके मतविषे तौ सज्ञान 
यथाथ हषे है केहि भी ज्ञान अयथा्थं होता नहीं । ओर जहां शुक्तिविषे ' इदं रजतम्‌ 


यह ज्ञान होवे है तहां भी " इदं रजतम्‌ ' यह एक विशिष्ज्नान नै है किंतु दो ज्ञान होवे 
ह । तहां ' इदम्‌ › यह तौ पुरोवर्ती शुक्तिविषयक अयुभवर्प ज्ञान हवै है ओर “ रजतम्‌ 
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| यह पूैदृटरजतविषयक स्मृतिज्ञान हवै है, ते दोनों ज्ञान यथां हीं है । तिन दोनोके भेदके 
{| अग्रहणते तथा तिन दोनों ज्ञानोके विषयोके भेदके अप्रहणं इ पुरूषकी पुरोव्ती देशकिषे 
| वृत्ति होवे रै इति । तहां इस ९ परिच्छेदके आदिषिषे अनुभव, स्मृति इसभेद कारकै दो 
। भ्रकारकी इद्धि कथन करी थी, तकेविषे अलुभवका इतने पयत्‌ निरूपण कय्या ॥ 
स्मृति । 
अव स्मृतिका निरूपण करे हे । तहां रक्षण-संस्कारमातरजन्यं ज्ञानं स्पतिः । अथं 
|| पह-संस्कारमा् करके जन्य जो ज्ञान हे सो ज्ञान स्मृति कलया जवि दै । जे पूष अलु- 
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१। भवं कय्येष्ट्ए मतापितादिकका इस पुरुषद्‌ ता असुभवजन्य संस्कारे ' सामे पताम 
पिता ` या भरकारका काठान्तरविषे स्मरण होवे है । स्मरण स्मृति यह मों एद एक हीं 
| अर्थके वाचके होवे है । पदकृत्य-तहां ' ज्ञाने स्मृतिः › इतनामात्र हीं जो ता स्मृतिका 
|| रक्षण करते ता लक्षणविषे ' संस्कारमात्रभन्यम्‌ ' यह पद नहीं कथनं करते तो पूषषैउक्त 
१ अनुमवज्ञानविषे ता ठक्षणकी अतिव्याति होती, ता अतिष्यामि देषके निवृत्त करणे वासते 
ता सक्षणविषे  संस्करमात्रजन्यम्‌ ` यह पद कथन कम्या हे । तहां सो अनुभवज्ञान संस्कार- 
माज्नजन्य होता जरी, छित इतरियभदुमानादिकों करिकि जन्थ होवे है । यतिं ता अनुभव- 
विषे ता टक्षणकी अतिव्याति होवे नहीं । किंवा ‹ संस्कारजन्यं स्मृतिः ` इतनामात्र हीं 
जो ता स्सृतिका लक्षण करते ता टलक्षणविषे “ ज्ञनम्‌ ` यह पद नही कथन करते तें 
| सेस्कारके ध्वसविषे ता ठक्षणकी अतिष्यापि होती । जिस कारणत सो संस्कारकाध्वस भी 
{| ता संस्कारहप भतियोगी करक जम्य हीं होवे है, ता अतिव्याति दोषंके निवृत्त करणे 
(| वासतै ता टक्षपविषे ‹ ज्ञानम्‌ ' यह पद कथन कस्या है । वहां सो सस्कारका वस ज्ञानरूप 
| नहीं हे । यतिं ता ध्व॑सविषे ता टक्षणकी अतिव्यामि होवे नही । किंवा ' संस्कारजन्यं 
ज्ञानं स्मृतिः ` इतनामा्र रींनजोता स्मृतिका लक्षण कसे ता ठक्षणिषे ' मात्र ' यह्‌ 
पद्‌ नहीं कथन करे तों ‹ सोऽयं देवदत्तः. या प्रकारके प्रत्पमिज्ञाज्ञानविषे ता टक्षणकीा 
अतिव्यापि होती । जिस कारणतें सो भत्यमिज्ञाज्ञान भी संस्कार करक जन्य हीं होप ३े। 
ता अतिव्याति दोषके निवृत्त करणेवासतै ता लक्षणविषे ‹ मात्र ' यह्‌ पद कथन क्या 
है तहां सो प्रत्यमिज्नज्ञान केवल संस्कारमात्र करके हीं जन्य नहीं हवै है, किंतुता 
देषदचपिडके साथि चश्चदद्वियके संयोग करके भी जन्य होवै है । यतिं ता प्रत्यमिङ्गज्ञान- 
विवे ता स्मृतिके टक्षणकी अतिभ्यामि होवे नही इति । स्ण्तिके भद-तहां इस उक्त लक्षण 
करि ठक्षित सा स्मृति भी पूवउक्त अनुभवकी न्यादे यथाथ १, अयथाथं २ दस भेद 
करिकै दो भ्रकाररी रोवे है । तहां पूवं अनुभव स्वजन्थरसस्कारद्वारा स्मृतिका कारण हष 
हे । सो अदधुभव यथाथ अयथाथे इसभेद करि दो भकारका हवे है । यतिं यथार्थं अनु- 
भवजन्य स्मृति तों यथाथ कही जवि हे ओर अयथाथं अनुभवजन्यस्मृति अपथा 
{| कही जगि है । अजुमवनन्य संस्कार सफतिकी उत्य्तिवादी-तहां केदंकयरन्थकार तों स्मृतिके 
हेत॒भूत संस्करोकी उसत्ति अयभव्ञानतें हीं माने द । स्पृति्ञाने संस्करोकौ उत्ति 
मानते नहीं, तिनके मतविषे ते अयुभवभन्यसंस्कार अनेकस्मृतियीकू उवन्न करे हूए भी 
। नाश दोषै नहीं । फिंतु अंत्यस्मृति करिक ते संस्कार नाश होवे है । 
स्धृतिज्ञानजन्य संस्कारो. स्मृति उततिके वदी-भोर केईैक प्रथकार तौ स्मृतित्तनति भी 
| तिने सेस्कार्यौकी उत्ति माने है । तिनि मतविषे ते भवुभवनन्यसस्कार भथमस्मृतिकं उतपन्न | || 
प्य 
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किक नह होई जयि है। पुनः ता स्भृतिजञानतै दशर संस्कारोकी उस्न होवे है इत भकार 
अगि भगे भी स्पृतितै पूवसंस्कारोका नाश उत्तरसंस्कारोकी .उलयत्ति होती जवि ह । इन | 
दोनों मतोंका विस्तारे निरषण पूष तृतीयपरिच्छेदविमे सस्कारयणके निरूपगकिवि करि । 
अपे हे । सो वहति जान्दिणा इति । 
प्रामाण्यबादका निरूपण । 
तहां पूरवैकथन करी जा प्रत्यक्ष अलमिति आदिक यथ्थाुभवरूप प्रमा है ता भभाविषि 
रह्मा जो तिस ध्म॑वाटे पदाथंिषे तद्म॑पकारकन्ञानत्वूप परमात्र है । जिष् भमालहक 
शाङ्घविषे भरामाण्य भी कहे दै । स्वतस्त-ता भरमातविषे मीमांसक तथा वेदाती तीं स्वतस्त्व 
मने है । परतस्स-ओरनेयापेक तों ता भरभातविषे परतस्त मानि है| स्तस्तफे भद-तहां सो 
स्वतस्त्व भी उत्पततिस्वतस्त्व १, ज्ञपिस्वतस्व २ दइसभेद करिके दो प्रकारका होवे है। 
उतपचिश्वतस्त्व-तहां ता परभात्वकी उलतिविरे जो स्वतस्त है ताका नाम उलतिस्वतस्स्व 
ह । ब्रतिस्वतस्ख-ता प्रमात्वके ज्ञानविषे जो स्वतस्त्व है ताका नाम ज्ञपिस्वतस्त है, 
पस्तक मेदस प्रकार सो परतस्त्व भी उत्पत्तिपरतस्त्व १, ज्ञपिपरतस्त्व २ इस मेद करक 
दो भ्रकारका होवे है । उत्पततेपरतस्त्व-तहां ता प्रमात्वकी उतपत्तिषिषे जो परतस्त्व हे ताका 
नाम्‌ उत्पत्तिप्रतस्त्व हे । ज्ञपिपरतस्त-ता प्रमात्वके ज्ञानविषे जो परतस्त हे ताका नम 
जञतिपरतस्त हे । तहां प्रथम्‌ ता पमातके उतप्निस्वतस्त्वका निरूपण-कृरे हे । रक्षण~तहां दोषा- | 
भावषहङ्कतज्ञानसामान्यक्तामभरीप्रथोज्यत्वम्‌ उत्पात्तेस्पतस्त्वम्‌ । अथ यह~-घमन्नानरका | 
॥ 
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कारणीभूत जो दोष ह ता दोषके अमाव करिके सहरूत जा ज्ञानमात्रे उवत्तिकी सामग्री है ता 
सामग्रीकरिकै जो प्रयोज्यत्व है पह हीं ता प्रमात्वविषे उतत्तिस्वतस्त है । सा ज्ञनसामान्थकी 
सामभ्रीभात्मा, आत्म मनका संयोग, त्रिय, अनुमान इत्यादिक हं । तहां पदङ्त्य-ता सामग्रीका 
। दोषाभावसदहरत ` यह विशषण जो नीं कथम करते ते अप्रमाज्ञान भी ता ज्ञानसमन्पकरी 
सामभ्रीकरिके हीं जन्य हषे हे | यातं ता अपरभाज्ञानविषेभी सी प्रभात होणा चाहियि। | 
तके निवृ करणेवासते ता सामभ्रीका ' दोषाम वसषहर्गत्व' विशेषण कथन कम्य है । तहां | 
अपरमाज्ञानकी दोषे विना उत्पाते होती नह । यतिं सा अप्रमाज्ञनकी उत्पादक सामी दोषा- | 
भावस्तं नहीं है कितु दोषसहरत हीं है । यतिं ता अपरमाक्ञानविषे प्रमात्व होवे नरह इति। | 
अब ता ममालके ज्ञत्िखतस्खका वणेन -करे है तहां रकषण-दषाभावपदङ्तयावत्स्वाश्रय- | 
गराहकसामरीाद्यतं ज्ञततिस्वतस्तम्‌ । अथं पह-रहां सशम्दकरिके भभातवका परह || 
। 
| 
, 
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करणा; ता परमातका आश्रयभूत जो पभाज्ञान हे ता भमाज्ञानका भ्राहकं जितनीकं सामग्री ह 
अथाव ता पभ्रमात्कके आधभयभूत प्रमाज्ञानकू विषय करणेहार ज्ञनिका जनक जिंतनीकी रषा- 
मावसहरत सामग्रीहे ता सामग्री कर्कं जो अ्रद्यत्व हे अथात्‌ ता सामप्रीजन्य न्ञानका | 
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( ६७० ) न्थाथ्न्दि। 


( जो विषयत है यह हीं ता परमालविषे प्रतिश्वतस्छ है । तातये यह-दोषामावसहरुत 
 समभ्ी करिके जन्य भितनैकी ज्ञान ता भमात्यके आभ्रपभूत प्रमाक्नानदं विष्य करे दै 
ते सरवज्ञने ता भरमातवकरं भी विषय करेदै। पहहींता प्रभाखिषे स्वतो ्राह्यत्व हेतथा | 
 ज्ञिस्वतस् है । प्दकृत्य-- तहां द उक्त लक्षणदिषे ' दोषामावसहरुत ' यह पद जो नहीं कथन || 
करते तो जिस प्रमाज्ञानविषे देोषके वशत ‹ इदं ज्ञानं अप्रमा ' या प्रकारका अप्रमातवका | 
निथवय हआ है । भथवा इदं ज्ञाने अप्रमा न वा ' या प्रकारका अप्मावका सशय हआ हे । | 
) 
॥ 
| 
। 
§ 








तिस प्रमान्नानव्रृतिप्रमात्वकिषे ता स्वा्रयग्राहक सामध्री करिकै भ्र्यत्व है नहीं । अथात्‌ सो 
अप्रमात्वविषयक निश्चय तथा सशय ता प्रमाठकफे आश्रषभूत ज्ञानक विषय करे है । परंतु 
ता ज्ञानश्रातति भ्रमात्कू विषय फरता नहीं । यतिं ता भरमात्वविषे सो उक्र स्वतोग्रा्यत्व नही 
होषेगा । ता अव्या दोषे निवृत्त करणे वासते ता ठक्षणविषे ' दोषामावसहङत ' यह 
सामधीका विशेषण कथन कया है । तहां ता भमसशयका जनकं सामी दोषाभावस- 
हर्त महीं हे क्रित दोषसहरुत ही है । यते ता प्रमालविवे ता सामी करि अग्राह्यत्वहूए 
भीता स्वतेग्राद्यत्वका बाध होवे नहीं । क्रंवाता उक्तक्षणविषे ° यावत्‌ ' यह एव 
। जो नहीं कथन करते तों सिद्धसाधनदोषकी भराति होती । किते {जे नेयाषैक ता प्रमातकं 
परतोय्ाद्य मनि है ते नैयायिक भी ता प्रमाखके आधयभूतन्ञानका प्राहक अलुमानादिक 
 सामध्री करि ता प्रमातका ज्ञान मने पतिं नेयायिकोंकूं सिद अथकी सिद करणेते 
स्वतस्त्ववार्द भीमांसकोक्‌ सिद्धसाधनदोषकी प्रापि होवेगी ता सिदसाधनदोषकी 
निवृति करणे वते ता सामक अथवा ता सामग्रीजन्य ज्ञानका यावत्‌ ' यह 
विशेषण कथन कम्या है । तहां नेयापिकेकि मतविषे अनुष्यवसायज्ञान ता प्रमात्के आभर 

यभूत ज्ञानक प्रण करताहूभ भी ता भरमात्क् ग्रहण करता नहीं । यतिं नेथ्ायिके(के मतविषे 
ता प्रभात्वदिषे यावतस्वाश्रयग्राहक सामग्री यद्यत नहीं है यतिं सिदसधनदोषकी प्राति 
हवि नहीं इति । तहा इस उक्त प्रमात्वके स्वतोप्राद्यत्वविषे मीमांसफोकि तीन मत है। 
तहां पभाकरका मत-तौं यह है षटपटादिकेदूं विषय करणेहारा जे जे भरमाहष व्यवसायज्ञाम 
उदन्न हो हेसो सो व्यवस्तायज्ञान ‹ घटत्वेन घटमहं जानामि ' अथं यह षटत्वरूपेमे 
टक मँ जानताहूं या भरकारका ही उसन्न होवे है । यते तिन सवंव्यवसायज्ञानोषिषे भिति, 
मातृ, मेय यह तीनों हीं प्रतीत हे दै । मिति-तहां ता व्यवसायन्ञानका नाम है। 
म्ात-ता ज्ञानके आश्रयभूत आत्माका नाम हे । मेयता ज्ञानके विषयभूत घरादिकोंका नाम 
हे। इस भकार सो उक्त व्यवसायन्ञान आपणे स्वरूपकूं रहण करता हआ स्वनिषठमाखदृं 
भी हण करे है । यातं ता भमात्विषे सो याषतस्वाश्रयप्राहिक सामभ्रीप्राह्यत्वरूप स्वतो- 
ग्राह्यत्व सभवे है इति । एरारिमिश्चकामत-तौं यह है प्रथम (अयं घटः या प्रकारका 
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षष्ठ परिच्छद्‌ । ( ६७१ ) 
भय शि ष अ अ पा आ ष 0 अ ति 1 0 अ शय छत फ प च उ च प दा भा स - भ च सा भ अ का ध स य, 
व व | 
ग्यवसतायज्ञान उतयनन हवै है । तिस अनंतर ता व्यवसायज्ञानकुं विषय करणेहारा ‹ घरतेन 


घटमहं जनामि ' या प्रकारका मानसपत्यक्षरूप अवुव्यदसायक्नान उलन्न रोधं है सो अलु- 
व्यवस्तायज्ञान हीं ता व्यवस्ञायज्ञानकू तथा ता ्यवसायन्ञानवृत्तिभमालकु ब्रहण करे ह । याते 
ता भरमात्वविषे सो यादत्‌ स्वाश्रयग्राहकं सामथरीग्राह्यतूष स्वतोग्राह्यत्व संभवे है इति । 
भद्रपादका मततं यह हे । सर्वज्ञान आिरदंरिय हेष है। यतिं ता ज्ञानका प्रत्यक्षज्ञान 
सभवता हां किंतु अयं वटः" इत्यादिक ज्ञानते अनतर घटादिकं विंषयविषे एकज्ञतता 
नामा फल उत्पन्न होवे ह तिसतें अनेतर' ज्ञातो घटः इस प्रकारका ता ज्ञाततादरूं विषय करणे- 
| हारा प्रत्यक्ष होवे हे । तिस्ततै.अनंतर ता ज्ञाततारूप हेत्‌ करकि ता ज्ञागका अदुमान हवै हे । 
|| वा अङुमानका आकार-पह्‌ है । वटः घटल्ववद्वि्ञष्यकषटतवपरकारकज्ञानविषयः घट ॥ 
‹ त्वप्रकारकज्ञाततावच्ात्‌ यन्नैवं तत्रैवं यथा पटः । अथे यह-पह षट घटत्ववाला | 
{ | घट हं विशेष्य जिकतविषे, तथा षटतव है भकार जिस पिष रे क्ञानका विषय है । षटत्वमका- 
| | रकज्ञाततावारा हेते । जो पदाथं ता उक्तज्ञानका विषय नहीं है सो पदाथ ता उक्तज्नात- } 
| 
| 
4 
| 
| 
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तावाला भी नही है । जसे पट है । यह अनुमान (भयं घटः' दस ततनद तथा ता ज्ञानवृत्ति- ;} 

भमातद्कं हण केरे है । याते ता परमालविषे सो यावत्स्वाभयग्राहकसामभ्ीशाह्यत्वरूप स्वतो ¦ 

गाह्यत सम्भवे है इति । यहं देदांतमतविषे-तं . अयंघरः ' इत्यादिक वृत्तिज्नान हीं ता | 

प्रमातक। आश्रय ह । ता वृतिन्ञानका ग्राहक साक्षीज्ञान होवे हे । सो साक्षीज्ञान ता वृजिज्ञानकू ¦ 

ग्रहण करता हृभा ता वृनतिज्ञानके प्रमात्व भी प्रहण केरे है । यह हीं ता प्रमात्वविषे 
| स्वतोप्राद्यत्व हं इति ॥ 

। प्रमाखकूं परतोग्राह्च मानणेहरि नैयायिकंकि मतका निरूपण-करं है । तहां मीमांपैकनिं भरमा- ! 
त्वविषे जो स्वतोभाद्यत्व क्या हे । से संभवता नहीं । कितं ¢ जो कदाचित्‌ पूवेउक्त | 

| रीक्सिं ता भरमात्वविषे स्वतोप्राद्यत्व माये तों जि स्थलविषे पूवे कबी जलका ज्ञान 

¦ 





> ॥ „शि 


नहा हभ ई, कितु प्रथम रीं " इदं जलम्‌ ` या भरकारका जज्ञान हू ह तिस ज्ञानविषे ' 
इदं जलज्ञानं भमा नवा ' या प्रकारका भमालका संशवं होवे है सो संशय स्वतेप्राद्यववा- । 

{| दीके मतविषे नहीं हेणा चाहिये, जस्र कारणत ता स्वतस्तववादीके मतविषे ता जलन्ञनतं | 
{| अनंतरं ता ज्ञानके प्रमात्वका ता उक्तं अद॒व्यवतायादिकों किं प्रहणहीं हृभा है ॥ 
| 


सिद्ध है । यातं षदं जम्‌ ` या प्यवसायज्ञानतें उत्तरं उसन्नभया जो ' जकमहं | । 
जानामि' या प्रकारका अयुभ्यवसायज्ञान है सो अदुव्यवस्तायज्ञान ता व्यवस्षायज्ञानके भाव्य ' 
विषय करता नही, किंतु केवट ता व्यवसायज्ञानमात्रकं हीं विषय करे दे, तिम जठन्नानते ! 
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( ६७२ ) स्थापक । 
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{| अनतर इस पुरुषकी ता जलपिषयकं इच्छा होवे है । ता इच्छति अनेतर इस पुरुषकी ता जल- 
| विषयकं भवृति हेहै ता प्श्ाकत भनंतर जवी इस पुरुषं ता जटकी प्राति हवे है तबी सो 
पुरुष ता पूवैउननहृए जलक्ञानविषे भरमातका अनुमानं करे हे । अलमानका आकार-यह्‌ है । 
परवोत्पत्नं नलन्ञानं प्रमा सफटप्रपृत्तिजनकलतात्‌ यत्नेवं तत्रैवं यथा अप्रमा । अथं 
{| यह~पूवे जो हमोरेकू “ इदं जलम्‌ ' यह ज्ञान उन्न भयाथा सो ज्ञान भरमा हे, जठ्की प्रापि 
रूप फटवाठी भरवृ्तिका जनकं होणेतै १ जो जो ज्ञान भरमा नहीं होवे है सोसो ज्ञान सफल- 
| भाततिका जनक भी नही होवे ह । जेते शुक्तिविषे “ इदं रजतम्‌ ' यह अपमाज्ञान ६ इति । | 
| परतोग्राह्मत्-दस प्रकारके अलुमानपरमाण कर्कि ता भ्रमालका ब्रहण रोष है। यह 
| हीं ता प्रमात्वाविषे परतोप्राह्यसव हे, तथा ज्ञतिपरतस्तव है । यति नेयापिकेकरि मतविंषे 
| ता परतोग्राद्यत्वका यह रक्षण सिद्ध होवे हे । रकषण-ज्ञानमाघग्राहकसामर्यभित्रपामभी- 
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ग्रध्सं ज्ञतप्तिपरतस्तवम्‌ । अथं यह-ेवल ज्ञानमाजका प्राहक जा सामग्री है ता सामी 
भिन्न समधी करके जो पराह्यत है यह हीं ता भमात्वविषे ्पिषरतस्त है तथा परतोधा- 
ह्यत है । जसे प्रसंगविषे * इदं जलम्‌ ' इस व्यवसायज्ञानकूं विषय करणेहारा ‹ जलमहं 
जानामि ' या भकारका मानंसप्त्यक्षरूप अच॒ष्यवसायज्ञान रोवे हे सो अदुग्यवसायन्नान 
आत्मकं भी विषय करे है तथा ता आत्मापि समवायसंवध करि रद्या हआ जो ‹ इदं 
जलम्‌ › यह व्यवसायज्ञा है ता व्यवसायन्नानदू भी विषय केरे है । तथा ता व्यवसायन्नानका 
विषय जो जल है ता जल्टू भी विषय करे है, तहां विषय इद्वियके सेवधतै विना प्रत्यक्षन्नान 
होता नहीं । याते ता मनह्प ईद्रियका तिन विषयेकिं साथे कोर संवध मान्या चाहीये । तहां 
ता मनका आत्मके साथितौं संयोगसंबध है ओर ता व्यवसायज्ञानके साथि संयुक्तसमवायसं- । 
बध है ओर बाद्यपदाथकि साये ता मनका संयोगादिरूष ोकिकर्वेध तों सेभवता नहीं । पत 
ता मनका ता बाद्यनटके साथ ज्ञानठक्षणरूए अलोकिंकसबंध है । अथात्‌ ‹ इदं जलम्‌ ' 
यह व्यवषायज्ञान हीं ता.मनका ता बाद्यनटके साथि संध हे । यद्यपि सो व्यवसायक्षाम सम- 
वायसं्बध करिके आत्माविषे हीं रहै है मनविषे रहता नहीं । यात ता व्यवसायज्ञानाषिषे मनकी 
सबधरूपता संभवती नहा तथापि ता ज्ञानलक्षणशब्द्‌ करिके स्वर्सयुक्तसमवेतक्ञान हीं विवक्षित 
हां स्वशब्द करिके मनका भरहण करणा, ता मनसयुक्तआत्मा है, ता आत्माविषे समवेत 
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इदं जलम्‌ ' पह ्यवस्रायक्ञान है सो व्यकसायक्तान विषयतासंबधकारिकै ता जठिषे रहे ३। 
इस भरकारतैं ता अवुव्यवरायन्ञानके उतपत्तिका कारणत जा ममः संयोगादिङप साधी हैसा 
सामधरी ज्ञानमाग्रभाहकसामभ्री कही जविहै। ता ज्ञानमाश्रप्राहक सामग्रीतै ता प्रमात्वकाक्ञान 
होता नहीं किंतु ता क्ञानमाजधाहक सामग्रीत भिज्ञ ओ उक्त अलुमानहप सामधीहैता 
| अदधमानेते हीं ता भमात्वका अनुभितिज्ञान होवे हे । यह हीं ता भमालकिि परतो पराह्यस्व है । 
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केष्ण जमो 









धष्रपारि च्छेद । ( ६७३ † 


त ^ 11 4 ^ 
| हां ज्ञानमाजध्राह्कसामग्ीति भिन्न साम्री हां परशब्दका अथं ६ दति । उसन्तिपरतस्त्र-अब । । 
|| ता भमातव विषे उत्पत्तिपरतस्लका वणेन करे है । तहां दक्षण-ज्ञानमाजननकषामग्याते- । | 
| ।रक्तक रणप्रयोज्यत्वं उत्पत्तिपरतस्त्वम्‌ । अथं यह-केवट न्नानमाच्रका जनक जा सामग्री | 
| हता सामग्री भिन्नकारण करके जो प्रयोज्य है यह हीं ता प्रमालविषे उतत्तिप्रतस्त है । । 
। तहां केवल ज्ञानमात्रकरा जनक सामग्री आसा भसमनका सयोग ईंदिय अनुमान इत्यादिक ॥ 
| ३ै। वा जञायमावेके जनक सामीति ह जो ज्ञानपषे भमाल होता हेव तौ ता सामी करि | 
| जन्य होणेतें सवेज्ञान प्रमा हीं हेण चाहिये, कदं मी ज्ञान अप्रमा नहीं होणा चाहिये । ओर 
| ता इद्रियादिक सामधरीतें उयन्नहूए भी शुक्तिविषे * इदं रजतं ' इत्यादिक ज्ञान अप्रमा ही 


| होवे है, यते ता ज्ञानमात्रके जनक सामथ्रतें भिन्न कारणते हीं सो पभमात्व उत्पन्न होवे है । सो 
4 ® ०9 क 


निक, 
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| 

ज्ञानमाचकी साम्रीतें भिन्न कारणशण है । ता यण करिकै जन्यन्ञानाविषे हीं सो प्रमात्व होवें 

। ह । अथात्‌ यणसहख्त ता उक्त सामग्रीतै जन्यज्ञानविषे हीं सो प्रमात्व रषे है तहां | 
प्रयश्चपरमाविषे तों विशेषणवाले विशेष्यके साथि इद्रियका सन्निकेषरूप युण हीं कारण दे ! 
है । जैसे घटत्व विशेषणवारे घटके साथि चक्षुषद्रिपका संयोगसम्बन्धूप छण ° अयं- | 
घटः ' या प्रकारकी प्रत्यक्षप्रमाविषे कारण होवे ₹, आर अयमितिप्रमाविषे तौ व्यापक- 
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ठे विषे व्याप्यका ज्ञानरूप यण हीं कारण होवे हे । जेसे धृमरूप हेतुका व्यापक जो वहि 
है ता वह्विवाे पवैतविषे ता वह्िके व्याप्य धमा जोज्ञान है सो ज्ञानरूप युण हीं" प्रवं 
तो वह्निमान्‌ ' या प्रकारकी अयमिति प्रमाविषे कारण हवं है। भर उपमितिभमारिषे ते 
यथाथ॑स्ादश्यज्ञानकूष दृण हीं कारण होवे है । आर शब्दीपमाकिमे तो यथाथ योग्यता- 
 दिङ्ञानहप यण हीं कारण हेव है । इस प्रकार जो जो पमाननान हेविहै सो सौ युण करि ¦ 
हं जन्य होवे है। ओर सो उक्त यण ता उकतन्ञानमात्रके जनक सामग्रीते भिन्न हे । एस | 
यणरूप कारण करि जो भयोज्यल है यह ही ता प्रमातकिषे उतति परतस्त हे इति । || 
अप्रमाका उत्पत्तिपरतस्त तथा ज्ञापिपरतस्त्व-किंवा जेसे भरमाज्ञान बरत्ति प्रमात्वविषे उत्पततिपर- ' | 
| तस्त्व तथा ज्ञपिपरतस्त् ह तैसे अभमाज्ञानवृत्ति अ्रमातवकिषि भी सो उत्पत्तिपरतस्त्व तथा || 
ज्ञपिपरतस्त हीं है । तहां जैसे पमाज्ञानका अस्षाधारणकारण सो उक्तयुण हवि है तेसेता 
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अप्रमाज्ञानका असाधारणकारण दोष होवे हे । यातं सोदोषभीता ज्ञानमात्रकी सामतं 
| भिन्न है । रसे दोषहूष कारण करिकै जो भरयोज्यत्य ३ यह दी ता अप्रमातवविषे उत्पत्ति 
 प्रतस्त है । ओर ता प्रमालकी न्याह अप्रमालका भी ज्ञानमाजग्राहकसामग्रीके भि अलु- 
| मानरूप सामग्री ज्ञानरूप होय हे । यह दं ता अप्रमालकिषे प्रतो ग्ाह्यत ह । तहां शुक्ति- 
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( ६७४ ) न्थायभकाद । 
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षि ' इदं रजतं ' या प्रकारके ज्ञानते अनन्तर ता रजतकी इच्छा करके भरवृत्हूए पुरुषं । ¦ 
{| जवी ता रजतकी मराति नही होवे है तवी सो पुरुष ता रजतज्ञानपिषे अप्रमालका अवमान । 
५| करे हे । ता अनुमानका यह आकार है-पू्वत्पन्नं रजतक्तानं अप्रमा निष्फर्रृत्ति- 
।| जनकत्वात्‌ यत्रैवं तत्रैवं यथा प्रमा । अथे यह-हमारेकूं पू उवन्नभया जो “ इ६ रजतं! 
यह ज्ञानं हसौ ञान अप्रमा है, निष्फटपरवरृ्तिका जनक होणेतै, जो जो ज्ञान अपमा नहीं 

हे; सो से ज्ञान निष्फठपरधृत्तिका जनक भी नहीं होषै है । जतै सत्यरजतविषे ५ इदे रजतं ' 

यहं परमाज्ञान दै । इस प्रकारके अनुमान करिके हीं ता अपमात्वका ज्ञान हेतरै है। यह हीं 

ता अभरमात्यविषे परतेभ्राह्यत्व 8 इति । 

श्ति श्रीमत्परमर्ैसपरितवराजकावायश्रीस्वामिउद्धवानंदगिरिषूयपादशिष्येण स्वामिचिदूषनानन्दगिरिणा 


विरचिते न्यायप्रकाश प्रध्यक्षादिप्रमाणचतुष्टय निरूपणं नाम षष्ठः परिच्छेदः भैलोषिकं 
पदाथेनिरूपणविषयश्च सम्तः ॥ ६ ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 
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ॐ श्रीगणेश्चाय नमः । श्रीकाशीविश्वेश्वराभ्यां नमः ॥ 
श्रीभ्ुरभ्यो नमः ॥ श्रीराङ्राचायेभ्यो नमः 


॥ 
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| अथ त्यायप्रकाश्च ॥ 
| सप्तमपरिच्छेदः। 
। 





नन्द प 
षोडशोंका सप्त पदार्थामि अन्तभोव । 
तहां द्वितीयपरिच्छेदे आदि छेके षे परिच्छेदपर्यैत कणादसुनिउक्त वेशेषिकशाख्षके द्रव्या- 
दिक सपतपदार्थोका विस्तार निरूपण कम्या। अन दस सप्तमपररिच्छेश्विषे गोतमसुनि उक्त 
 न्यायशाखचके प्रमाणादिक षोडशपदार्थोका निरूपण केरे ह तथा तिन षोडशपदार्थोका पूवैउक्त 


रव्यादिके सप्तपदाथोविषे भन्तमावका प्रकार वर्णन करे है । 
निरूषणके साथ २ अन्तर्भाव । 


प्रमाण १, भरमेय २, संशय ३, भरयोजनं ४, दृष्टांत ५, सिद्धति द, अवयव ७, तके <, | 
नि्णैय ९, वाद १० जल्प ११, वितण्डा १२, हेताभास १३) छल १४, जाति १५, निग्रह ॥ 
स्थान १६, यह पोडशपदाथं मोतमसुनिनै न्यायशा्विपे कथन करे दै । अब इन षोडशप- || 
दार्थोका यथाक्रमं निरूपण करे है । | ( 
प्माण-तहां प्रथम भ्रमाणपदाथं तों प्रत्यक्ष १, अलुमान २, उपमान ३, शब्द ४ इस 
भद करक च्यारि भरकारङा होवै ह । मत्कष-तिन च्यारिमाणोकि मध्यविषे पथम त्यक्ष | 
प्रमाण तौ बाह्य १, अंतर २ इस मेद कर्कि दो प्रकारका होवे है। तहां सो बाद्यपत्यक्ष | 
भ प्राण १, रसन २, चक्षु ३, लक्‌ ४, भत्र ५, इस भेद करके पांच प्रकारका हो ३ । . 
ओर मन अन्तरभत्यक्च कट्या जावे है । विरेष कयन-तहां घ्राण, रसन, बश्च तक्‌, भत्र 
| 
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मन इन षटू्ददरियोका स्वरूप दितीयपरिच्छेदविषे विस्तारते निरूपण करि भये हं । तथा 
तिन षटृहद्वियोविषे प्रत्यक्षभमाणद्पता षषे परिच्छेदादिषे प्रत्यक्षनिहूपणविषे विस्तारतैं निहपण 
करि भये है । सो इहां भी जानिरेणा । तिस धाणादिषदददरियरूप भत्यक्षप्रमाणका यथा- 
करमते पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन इन षटूद्रव्योविषे अन्तभौव है । अनुमान-ओर 
दूसरा अवुमानपमाण भी परवत्‌ १, शेषवत्‌ २, सामान्यतोदृष्ट २, इस मेद केरिके तीन 
प्रकारका होवे है । सो तीनपकारका अदुमान भी स्वाथं १, परा्थं २ इसमेद करिके पन 

दो प्रकारका होवे है । इस अलुमानभरमाणका विस्तारते निरूपण पूरे षषे परिच्छेदविषे अव- 
माननिहपणविषे करि आये दह सो दहा भी जानिकेणा । इस व्यािज्ञानहप अयुमानभमाणका 
ज्ञानयणषिषे अन्तभौव है । उपमान-~तीसरा उपमानप्माण भी साहश्यविशिष्ट पिंज्ञान ३ 

पिंडक्ञान २, असाधारणधमेविगिष्ट पिंडन्ञान २ दस भेद करिके तीन प्रकारका 
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( ६७६ ) न्यथप्रकाश्ा । 
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अये सोदहदां भी जान्दिणा। इस उपमानपभरमानणका भी ज्नशणविषे अन्तभौव है। 


रब्द-अर चतुथं शब्दप्रमाण तैं इष्टथंक १, अटाथक्‌ २, इस मेद करक दो प्रकारका 
होवे है । तहां ‹ ओदनकामः, पचेत ` इत्यादिक इश्अथका प्रतिपादकशब्द तों इष्टाथंक 


| 
म है । दस उपमानममाणका विस्तारौ निरूपण फे परिच्छेदे उपमाननिहपणकिषे कार | 
| 


ल्या जवि है । ओर ' स्वगैकामो यजेत ' इत्यादिक अषटअथंका प्रतिषादकशगः तौ अदश 
थक कट्या जवि हे । इस शब्दप्रमाणका विस्तारौ निरूपण पूवे षष्ठे परिच्छेदविषे शब्परमा 
णके निरूपणविषे करि आये हं सो दहं भी जानिटेणा । तहां पके ज्ञानका नाम शब्द- 
प्रमाण हे, इस मतिषिे तों ता श्ब्युभम।णका ज्ञानयणविषि अंत्माव रै ओर ज्ञातपदका नाम 
शब्दपरफाण है इस मतविषे ता शब्दप्रमाणका शब्दगुणविषे अन्तभाव है इति ३ ॥ 
| 


म्मेय-ओर दूसरा प्रमेयपदारथं तों आत्मा १, शरीर २) दद्रिय ३, अथं ४, बुदि ५, 
मन ६, प्रवृत्ति ७, दोष ८, प्रेत्यभाव ९, फट १०, दुःख ११) अपवग १२ इस 
करिकै द्वादशप्रकारका होवै है । आत्ा-तहां प्रथम अन्मारूप प्रमेय तौ जीवातमा 3, इष- 
त्मा २ इस्‌ भेद करिकर दो प्रकारका होवे हे । ता आत्माका विसता निरूपण पूव॑दरितीय- | 

परिच्छेदविषे आत्मनिरूपणविपे करि भय. ह सो दहं भी जानिठेणा । इस आत्मरूप | 
भ्रमेयका आत्मरूप द्रव्यविषे अंतभौव ह । शगर-ओर दसरा शरीररूपं प्रमेय त योनिज ` 
१, अयोनिज २.दस भेद करके दा प्रकारका होवे है । तहां प्रथम योनिज शरीर भी जरा- 
यज १, अंडज २ इस भेद्‌ केकि दो प्रकारका हवै है । ओर दुसरा अयोनिज शरीर तौ | 
स्वेदज १, उद्धिज्ज २, अदृ्टविकेषजन्य ३ इस भेद करि तीन प्रकारका होप है । इस 
शरीरका विस्तारतै निरूपण द्वितीयपरिच्छेदविषे पृथिकीके निषूपणविषे करि आये हैँ सो | 
हां भी जानिटेणा । इस शरीररूप भमेयका द्रव्यपदाथोविपे अतमाव है । अथात्‌ पार्थिव, । 
जीय, तेजस, वायवीय इन वच्यारिप्रकारके शरीरोका यथाक्रमं तिन प्रथिवीभदिक 4 
च्यारि द्रवयोविषे अन्तमा है । इन्दिय-ओर तीसरा दंद्रियरूप प्रेय तौ घ्राण १, रसन २, | 
चक्षु २, त्वक ४, भत्र ५, मनद दस भद्‌ करिकै पटूप्रकारका होवे । इस ईद्वियरूप | 
प्रमेयका भी पू्वैउक्त रतिम परथिवीभादिकि उव्यविषे हीं यथाक्रम अन्तभावि रै। । 
अथ-ओंर एकेकेन्रियमत्रयाद्यतिशेषयुणः अथः । अथे यह--एकएक दैद्रियमात्र करि 
राह्म जो विशेषण है सो अथं कट्या जवि दै, सो अथेरूप भभेय-हप १, रस, २, | 
गंध ३) स्पशं ४, शग्ध ५, बुद्धि £, सुख ७, दुःख <, इच्छा ९) देष १०, प्रयले ११, |! 
दस भेद करि एकादशपरकारफा होवै है । तिन रूपाषठिकोंका स्वरुप पूरवतृततीयपरिच्छेदविषे 
विस्तारं निरूपण करि अये दहै सो दहा भी जानिटेणा । इस अथहूप भमेयका यथा- | 
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॥ 
। 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
| 
} 
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| 
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॥ 
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वष्र परिच्छद्‌ | ( ६७७ } 
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योभय युणयदाथविवि अन्तमौव है । अथवा सो अथर प्रमेय द्रव्य १, युण २, कम ३, 
सामान्य ४, विशेष ५, समवाय ६) इस भेद करिके षट्भरकारका हवे ह । तिन द्रष्यादिक 
पट्अरथोका स्वरूप पूवंद्रितीयादिक प्रिच्छेदविषे विस्तारे निरूपण करि अयि हे सो दहं भी 
नानिरेणा। इस दव्यादिहष अथेक्ा यथाक्रमं तिन द्रव्यादिक षटपदार्थौविषे दीं अतमाव है 1 ¦ 
बुद्धि-ओर पमा बुदिरूप मेय तं निल १, अनित्य २ इसभेद करक दो प्रकारका होवे | ॥ 
है । तहां द्वरकी बुद्धि तौँ नित्य होवे है ओर जीवकी बुद्धि अनित्य हवे है । सा अनित्य बुद्धि । 
भी अनुभव 9, स्मृति २ दस भेद करके दो प्रकारकी होप है । सा दोनों भरकारकी अनित्यबुदि ! 
यथाथ ३, अयथार्थ २, दैस मेद्‌ करक पुनः दो प्रकारकी होवे है । तहां पयाथअवमव तौ । 
। 
| 
॥ 
, 


न~ + 4. | 


| 
प्क -ष्छ च 


त्यक्ष १, अनभिति २, उपमिति ३, शब्द्‌ इस्त भेदकं व्यारि प्रकारका हवै है। ओ 
अयथा्थं अनुभव तौँ संशय १, विपय॑य २ तकं ३ इस्‌ मेद करिफै तीन प्रकारका होवे है । इ 
 बुदधिरूप प्रमेयका पूरव॑षषे परेच्छेदापिषे विस्तारे निरूपण करि अये हसोदहांभी जानि 
ठेणा । इत बुद्धिरप प्रमेयका ज्ञानयणविषे अंतर्माव है । मन-अर षष्ठे मनरुप प्रमेयका तँ 
पूवं द्वितीयपारच्छेदविषे विस्तारे निहपण करि आये दसो दहं भी जानिटेणा। इस मनर्ष , 


प्मेयका ता मनरूप द्रव्यविपे अन्तमोव हं ¦ दत्ति-ओर सप्तमा प्रवृततिरूप भ्रमेय तो वागा. ं 
बुद्धचारेभ २, शरीरारम 3 दरम भेद करके तीन प्रकारका हेव है । तहां । वचनासुकूखो 
यत्नः वागारम्भः चे्ानुकूटो यत्नः शरारारम्भः एतद्रद्रयभित्री यलः बुद्धयारम्भः। 
अथं य-स पुरुषका वचन उचारणके अनुद््ल जो भयल है ताका नाम वागारम है ओर ' 
दस पुरुषका शरीरकी चेशके अनुकूल जो प्रयल है तका नमि शरीरारम ह । भौर तिन । 
नीं प्रकारके प्रयत्नोते भिन्न जौ प्रयल ह ताका नाम बुद्धयरमहे सो बुद्धवारंम नामा | 
यतन ध्यानादविकोकरे अचुकूल होवे हे इस प्रब्रतिषप प्रमेयका प्रयलयणिषे अंतमाव है । 
प-ओर अष्टमा दोषहूप प्रमेय तों राग 3, द्वेष २, मोह ३, दस मेद करकं तीन प्रकारका 


वं ह । रागदापक भद्-तरहा प्रथम रागरूप दोप तों काम, मत्सर २, स्पृहारे, तृष्णा 
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भम ५, माया ६; दम ७ इस मेद्‌ केरिके सतप्रकारका हो है । तहां मथुनकी इच्छक 


९ 

| 
) 
। 
¦ ॑ 
| नाम काम्‌ है । अर आपणे परयोजनेके पिचौ विना हीं दूरे पुरुषे वांछित अर्थक निवा 
| रणकी जा इच्छा हं ताका नाम मत्सर है । ओर धमते अविरुद्ध जा वस्तके भामिकी इच्छा 

। ह ताका नाम सहा है। ओर यह हमारा वस्त॒ को्कारकिषे भी नाश नहीं हेत, या प्रकारकी ' 
। ॥ 
4 ॥ 
( ॥ 
॥ 
{ ॥ 
€ 
4 4 
{ ॥ 
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जा इच्छा है ताकरा नाम्‌ तृष्णा है । ओर जिस कायेविषे जितना धन अवश्य करिके खर 
केरणा उचित ह तिस्र कायेविषे तितेने धनक्ं न खरच करक जो धने रक्षणकी इच्छा है 
तका नाम कार्पण्य, साङुपणतामी तृष्णादिशेष ही दे। ओर धर्मे विरोधकरकिना 
परद्रम्यकी इच्छा है ताका नाम लोम है। ओर दृसरे पुरुषके वचन करणेकी जा इच्छा है 
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( ६५८ ) न्यायप्रशशाश्चा । 
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|  ताका नाममाया है । ओर अंतरं धार्मिकपणेतै रहित हूर भ ब ह्ये धार्थिकपणे करके भाषणे 
| 


-चछ- 


उत्कृष्टता जनावणेकी जा इच्छा है ताका नाम दभ है, यह सप्भकारका राग इच्छायुणविषं 
अंतभूत है इति । देषदोषके भेद्‌-ओर दृसरा द्वेषषूप दोष तो कोष १. देष्यौ २, भसूपारे; 
द्रोह ४, अमषे ५, अभिमान ६ इस भेद करकं पटूभकारका होप है । तहां न्क रोहि- 
 त्यादिकोका हेतुभूत जौ द्वेषविेष है ताका नाम कोध है। ओर कोई साधरणवस्तुविषे 
प्र स्वत्व ता वस्तुके प्रहण करणेहारेपुरुषविषे जो देष है ताका नाम ष्या है । भौर 
अन्यपुरुषके वियादिक युणोषिषे जो द्वेष है ताका नाम अस्रूया है । ओर अन्यपुरुषके नाश 
करणे वासते जो देष है ताका नाम दोह है । भीर हिंसता तों ता दोह करिकै जन्य हवै है । 
ओर केहंकन्थकार-तौं ता रिसा हीं दोह कहे है । ओर अपराध करणेहारे पुरुषविषे अस- 
। मथ पुरुषका जो द्वेष ह ताका नाम अमष है। ओर अपकारी पुरुषिषे फिथितमात्र भी 
अनिष्ट करणेकू असमथं पुरुषका जो आपणे आत्माकिषे द्वेष है ताका नाम अभिमान है । 
इस षट्भकारके द्वेषका दवेषयणविषे अंतभोव हे इति । मोददोषकं भद-भोर तीसरा मोदरूप दोष 
तों विपयंय १, संशय २, तकं ३, मान, प्रमाद ५, भय ६, शोक ७ इस भेद करिके सपरका- 
रका होवे । तहां विपयंय, संशय, तक इन तीनोका स्वरूप तो पेषे परिच्छेदविषे अयथार्थ अवु- 
भवके निरूपणविषे विस्तारे निरूपण करि अये सो हंहां भी जानिठेणा । ओर आपणे 
आत्माविषे अविद्यमानद्णोका आरोपण करिके नो उत्कृष्टता उदि है ताका नाम मान 
। ओर णवान्‌ पुरैपैविषे युणरहित इदधिका नाम स्मय रहै तास्मयका भी उक्तमानकिषे 
अंतभाव है ओर पूवं कर््तव्यताहूप करिकै निश्चय कय्येहूए भी अथविषे जा अकंन- 
यताबुदधि हे ताक नाम प्रमाद हे । इस भकार वे अकनेव्यतारूप करकं निश्वय क्ेहएभी 
 अथिषे जा पुनः कतेव्यताञुदधि है ताका नाम भ्रमद हे । ओर अनिष्टकरणेहारे किसी कार- 
णके भरा्हूए ताके परित्याग करणेकी अयोग्यताका जो ज्ञान ई ताका नामय है । ओर 
 इष्टवस्तुके वियोग हुए तिस इ्ट्वस्तुके पुनः ठमकी अयोमग्यताका जो ज्ञान है ताका नामं 
। शोकं हं । इस सपभकारके मोहका ज्ञानदयणविषे अन्तभांव हँ इति । मेतयभाव-ओर मरणे 
(¦ उत्तरजन्मका नाम प्रेत्यभाव हे । तहां शरीरपाणके अन्त्यस॑योगका जो ध्वस है ताका नाम 
(| मरण है । ओर शरीरभाणका जो आदयो है ताक नाम जन्म है । ता प्रत्यभावरप 
¦ प्रभेयका ध्वेषदिषे तथा संयोगणविषे अन्तमौव ३ । रल-ओर दशम फङहप प्रमेय तौ 
{ सुख्य 9, गौण २ इस भेद करिके दो भकारका होवे ह । तहां एुलके साक्षातकारकं वा दुःखे 
^| साक्षात्कारकू सुख्यफल कहे हँ । ओर जन्यवस्तुमात्रका नाम गौणफल ह । तहां सुख्य- 
/| फलका तै ज्ञानयणविषे अन्तभाव ह । भोर गोणफटका यथायोग्य दरव्यादिकेिषे अन्त- 
( भाव हे । इःख-भोर एकादशे दुःखरूष प्रमेयका तँ दुःखथणविषे अन्तमीव है । ता दुःखका 
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धष्ठपरिच्छेद्‌ । ( ६७५ ) 
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तृतीयं परिच्छेदविषे विस्तारे निरूपण करि आये है सो दहा भी जानिदेणा । अपवग-आर 
एकर्विंशति दुःखोकी जा आत्यन्तिकी निवृत्ति ह ताका नाम अपवग हं ता अपवगेका प्रथम 
| रिच्छेदविषे विस्तारे निषूपण करि आये ह । सो इहां भी जानिटेणा; ता अपवमैरप प्रम- 
{| यका अभाव प्दाथोविषे अन्तमौव है इति ॥२॥ 
॥ संरय-तीसरा सशयपदाथं तौ साधारण धमेवत्‌ धर्थिज्नान जन्य १, असाधारणधरमवत्‌ 
धरमिंज्ञान जन्य २, पिप्र्तिपतिवाकषयजन्प ३ इस भेद करिकै तीन प्रकारका देवै हे । आर 
{| सो सशय वहिर्विषयक १, अन्तर्विषयक २ इस मेद करिकै पुनः दो भरकारका हवै है । 
| तहां बरिर्विपयक संशय भी दश्यमानधरमिके १, अश्यमानधर्मिक २ दस भेद करि पनः 
दो प्रकारका होवे है । इस सशय पदाथंका षे परिच्ठेदाविषे अयथाथंअवुभवके मिरूपणरषे 
| विस्तासतें निश्पण करि अयि रै सोहं भी जानिटेणा। इस सशयपदार्थका ज्ञानयणपिषे | 
(| अन्तभौव हे इति ॥ ३ ॥ 
¦ । म्रयोजन-ओर चतुथं प्रयोजन पदार्थं तँ सुख्य १, गोण २ इस मेद करके दो प्रकारका 
4 हो र । तहां सुखदुःखाभाव इन दोनोका नाम सुख्यप्रयोजन है । ओर ता सुख्यप्रयोजनके 
 साधनोका नाम गौणप्रपोजन ३ । इस प्रयोजन पदा्का प्रथमपरिच्छेदविषे विस्तारं निर 
{¦ पण करि आये है सो ईहां भी जानिकेणा । तहां सुखरूप भयोजनका तँ सुखयणविषे अन्त 
( 
( 
। 
। 
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भौव रै ओर दुःखाभावरूप प्रयोजनका अमावपदाथविषे अन्तभौव रै । ओर गीणप्रयो- 
जनक्रा तौ यथायोग्य द्रव्यादिक पदार्थोविषे अन्तभव है इति ॥ ४ ॥ 
टशंत-आओर पथमा दशंतपदाथं तौ साधम्ये १, वेधम्यं २ दस भेद कर्कि दो प्रकारका 
होवे हे । ता टशंतपदाथका षष्ठ प्रिच्छदुविषे अनुमाननिरूपणविषे विस्तारतें निरूपण करि 
आये है सौ दहां भी जानिरेणा । दस दंत पक्थंका यथायोग्य द्रव्यादिकं सप्तपदाथाविषे 
न्तमाव है । अथात्‌ दव्यप दृशन्तका द्रव्यविषे अन्तभाव ह । अर रणर्ूप दृष्ठातका 
णपदाथविषे अन्तमोव हे । इस प्रकार कमं सामान्यादिरूप स्शंतका दष्यविषे इस प्रकार 
मेसामान्यादिकं पदाथेविषे अन्तमौव है इति ॥ ५ ॥ 
सिद्दान्त-ओर षष्ठा सिद्धातपदाथं हे । तहां प्रामाणिकत्वेननभ्युपगताऽथः सिद्धान्तः । 
अथं यह-शाद्वेत्ता पुरुषेन प्रामाणिकताहप करि अगीकार क्रप्या जो अर्थं॑है ताका 
नाम सिद्धति है। सो सिद्धात्‌ सवतंत्र्िद्धांत १, प्रतितेत्रसिद्धात २, अधिकरणसिद्धात २, 
अग्युपगमसिरधाति ¢ इस भेद करकं च्यारिभकारका हवै है । तहां सवेशाक्ेतिं अविद 
पषा जो आपणे शाक्चविषे अंगीकार कन्या सिद्धांत ३ ताका नाम सव॑तभसिद्धात ३ । जैसे । 
प्राणादिकोदिे इरियिपणेका अभीकार, तथा गेधादिकोविषे घाणादिक दद्रियोके भथपणेका , 
{| अमीकार तथा पृथिवी आदिक पसोविषे भूतपणेका अमीकार, दसयादिक सकैतत्रसिदद्धाति ? 


१ गयी [भी केकि जनने न 
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कल्या जामि ३ अरजो अथं वादनं वा प्रतिवार्दनि एकेन हीं अमीकार कया ह 
दूसरे अंगीकार कप्या नहीं सो अथे प्रतितंत्रसिद्धात कल्या जवि है। जसे मीमांसककिं 
तविषे शब्दके नित्यपणेका अगीकार प्रतित॑त्रसिद्धात कट्या जवि हं । ओर निस अथेकौ 
सिद्धिके हूए हीं प्रस्तुत अर्थकरी सिदे होवे है सो अधिकरणकिद्धात कल्या जाव है । नं 
द्रयणकादिरूप कायेकूं पक्ष राखिके उपादानगोचर अपरोक्षत्नान, चिकीषां ऊतिवारे पुर 
केरिकं जन्यत्वकरे सिद्ध कीये हूए ता इश्वरका सवेज्ञपणा सिद्ध होवे है सो अधिकरणसिद्धा 
कट्या जाये ह । ओर साक्षातसूत्रविपे नही कथन कय्येहए अर्थका जो अंगीकार है से आयु- 
पगमासेद्धति क्या जावे हे । जेसे मन विषे ददियपणेका अंगीकार अशयुपगमसिद्धात क्या 
जवं है । इस सिद्धातपदाथ॑का यथायोग्य द्रव्यादिक पदा्थोविे अंतमाव है इति ॥ ६॥ 
अवयव-आओर सप्तमा अवयवपदाथं तों प्रतिज्ञा १.हैतु२, उदाहरण २, उपनय ४, निगमन५ 
दस भेद करक पचप्रकारका होवें ह । तहांसो दूसरा हेतु अवमव भी अज्ञातव्यतिरेके ष्यातिक 
हेत बोधक १ अप्रतीतान्वयव्यापिक हेतुभोधक २, प्रतीतान्वयव्यतिरेकव्यातिक दैव 
बोधकर २ दस भेद करिके तीनप्रकारका हवे है । ओर तीमरा उदाहरण अवयव तौ अन्वय 
व्यातिवोधक १, व्यतिरेकव्यापिनेोधक २ इस मेद करिके दोप्रकारका हवै है। अर चतुथं 
उपनयदपअवयव भी अन्वयी १, व्यतिरेकी २दसमभेद्‌ करके दो प्रकारका होवे है। इस 
अवयवपदाथंका पूवै पषटेपरिच्छेदविषे अलुमाननिरूपणविषे विस्तारौ निषूपण करि आयि है। 
सो इहां भी जापिटेणा। यह्‌ अवयवपदारथं शद स्वरूप होगे शग्दयणविपे अंतमूत ह इति॥७॥ 
क-ओर अष्टमा तकं पदाथ तों आत्माय १, अन्येन्पाच्रयर्‌, चाक्रंका २,अनवस्था४, 
प्माणवाधितार्थप्रसंग ५ इस भेद कारके पचपरकारका होवे है । तहां आत्माश्रय, अन्योन्य 
भ्रय, चक्रिका यह तीन तके तों उवत्ति, स्थिति २ ज्ञपि दसमेद्‌केरिकं तीन तीन प्रकारके 
होवे है ओर केद्रैथकारके मतविष सो तकंपदाथं व्याघात, आसाश्रय २) दतरेतरा ३, 
चक्रिका ४. अनवस्था ५, प्रतिरवदी ६, केल्पनाठाघव ७) कल्यनानेरव ८, उत्तगं ९ अप्‌ 
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वाद्‌ १० वैयात्यं ३१ दस मेद करिकै एकादशप्रकारका होवैहै ओर सो तकैपदाथं 
ष्य परिधोधक १, व्याप्निमाहक २, दस भद्‌ कारिक पुन्‌ःदाो प्रकारका होवंहं इस तक । 
पदाथका पूरं पष परिच्छेदकिषे तकके निरूपणविपे विस्तारं निरूपण करे भये हैँ सो इहां 



















भी जानिरेणा । इस तकंपदाथंका ज्ञानशणाविषे अंतमाव हे इति ॥ ८ ॥ 
नेणय-अौर प्रमाणका फटभूत जो निश्वयरूष ज्ञान दहै ताक्रा नाम निणेयहै। इस 
णेयपदाथका ज्ञानयणविषे अंतभावि हे इति ॥ ९॥ 

वद्-ओर तत्तवब्ुभुत्सोः कंथा वादः । अथं यह-तत्ववस्तुके बोधनकी इच्छावाले 
 पुरुषोकी परस्पर प्रभ उत्तररूपं कथाह ताका नाम वाद हे इस वादपदाथेका शब्द 
णविषे अंतमौव ह इति ॥ १०॥ 
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धठपरिच्छेद्‌ । ( ६८१ 
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॥ जल्प--ओर उभयपक्षस्थापनवती विनिभीषुकथा जटपः । अथं यह-वादीका पक्ष 
तथा प्रतिवादीका पक्ष इन दोनों पक्षोके स्थापन करणेहारी एसी जा परस्पर जीतणेकी ' 
इच्छावान्‌ वादी प्रतिवाक्ष दोनोंकी प्रश्न उत्तररूप कथा है ताका नाम जल्प है । इस जल्प 
( पदार्थका भी शृब्दयुणकिष अंतभौव है इति ॥ ११.॥ | 
॥ करितण्डा-आर स्वपक्षस्थापनहीना विजिगीषुकथा वितण्डा । अथे र-आापणे पक्षके 
स्थापनं रहित ठेसी जा जीतणेकी इच्छावठे पुरूषोकी परस्पर कथा ह ताका नाम विते 
हे । इस वितडा पदाथंका भी शब्दयणािषे अतमोव है इति ॥ १२॥ 
हेतवाभास-ओर हेत्वाभासपदार्थं तौ व्यभिचारि १, विरुद्ध २. असिद्ध ३, सत्तिपक्ष४, 
बाधित५, इसन भद करिके पांच भरकारका होवे हे । तहां भथम व्यभिचारी हेत्वामास तौ साधारण ३ , 
अस्ताधारण२ , अनुपसंहारी ३ इस भेद करके तीन प्रकारका हवै है ओर तीसरा असिद्रेत्वा- 
भास भी स्वपासिद्ध १, आश्रयासिद्ध २, व्याप्यत्वासिद्ध २ दस मेद्‌ करि तीन प्रकारका हवं ` 
हे । इस हेत्वाभासपदाथका पूवे षषे परिष्छेदविषे अनुमान निरूपणविषे विस्तारे निषपण 
करि अयि है सो इहां भी जानि टेणा। दस हेत्वाभासपदाथंका यथायोग्य दर्यादिक स॒पतपदार्थो 
षे अतभोव जानणा इति ॥ १३ ॥ 
्ल-भोर वक्ततातपयाविषयाथकल्पनेन दूषणाभिषानं छम्‌ । अथं यह-वक्रा- 
पुरुषके तात्पयंका अविषयभूत अथक कल्पना करके ता वक्तापुरुषके प्रति जो 
दुषणका कथन है ताका नाम छल है । जैसे-अयं पुरुपः नेपालादागतः नवकम्ब- 
खवत्वात्‌ । अथं यह-यह पुरुष नेषाटतैं आया है नव कंवल्वाटा होणते दहं | 
ˆ नवकम्बल्वत्वात्‌ ' दस वचनपिषे स्थित जौ नव यह ष्दहे ता नवपद कंवटविषे 
नेवीनपणेके बोधनविषे ता वक्तापुरुषका तात्पयं है । तिन केवठोकी नवत्वसख्याके बोधन 
करणेविषे ता वक्तापुरुषक्रा तालये नहीं है । ता वक्ताके तात्पयेका अषिषयमूत नवतरख्या- 
रप अथकी कल्पना करिके ता वक्तापुरुषके परति इस दरिद्रीपुरुषके पास नवकंबल नहीं हँ 
फिंतु एक हीं कंवल है या प्रकारके असिद्धि दोषकराजो कथनहै ताकानाम छ्टहे सो 
पदाथ वाक्छल १; सामान्य २, उपचारछट ३ इस भेद करिफै तीन भकारका 
होषै ह । तहां जप्त पदके दो शक्य अर्थं सभवते हवै ओर एकशक्य अथके निणेय करावणे 
हारे विशेषके मापे वक्ताके तातय्येके अविषयभूत शक्य अ्थ॑की कल्पना करिके ता वक्ताके 
प्रति जो दूषणका कथन है ताका नाम वाकढल है । जसे पूकेउक्त उदाहुरणाक्िषे नवपदका 
नवीनता भी शक्य अथं है तथानवत्वसख्या भी शक्य अथं हे । तहां ता वक्तापुरुषका ता 
नृवपदके नवीनतारूप अथविषे तात्य है नवत्वसंख्याविषे तात्ययं नहीं है । ता नवपदं नव्‌- 
त्वसंख्यारूप अथेकी कल्पना करिके ता वक्तापुरुषके प्रति जो उक्त दुषणका कथन हं ताका 
नाम षाकछल है । भर सामान्यविशिषटसंभवत्‌ अथके आभिभाय करिके केथन क्या जो | 


जिद 9 कायि ययमिमुििजययोि मोमो फ वमि कमजा हिनो 
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वचन है ता वचनके अतितामान्ययोगतै “ असंभवत्‌ ` अर्थकतकी कल्पना करक ता वक्ता- | 
| पुरुषे भति जो दृषणका कथन है ताका नाम सामान्यछल हे। जसे किसी पुरुष 'नाहमणोऽयं | 
|| वियाचरणरेपननः ' अथं यह-पह ब्राह्मण विद्याभाचरण करिके संपन हे या प्रकारका वचन | 
{| कलया ता वचनकूं भवण किक कोईैक पुरुष यहं वक्ताधुरुष बाह्णतप हेतु करि विा- । 
५ आचरणदूं सिदध करता है या प्रकारके अ्थकी कल्पना करि ता वक्तापुरुषेक भ्रति या | 

|| प्रकारका वचन कहता भया । बह्मणखरूपेतु करिकै विवा आचरणकी सिद सैभवती 
| नहीं । जिस कारणेते उपनयनसस्कारपं राहित वात्यनाह्मणातरेषे ता बाक्मणतवके विदयमान हूए | 
| भी ता विव्याआचरणका अभाव हीं देखणेविषे आं ह । इसका नाम सामान्य टदै ओर | 
{| शक्तिवृत्ति करिकं वा टक्षणाब्रृत्तिकरिके प्रयोगकय्यहूए शब्दविषे तित अन्यवृत्ति ककि जो 
} प्रतिषेध है तका नाम उपचरछल हं । जते मचपदकी मृचस्थपुरुषषिपे लक्षणाब्रततिके अभिप्रपि 
| कारके उचारण कम्या जो मच्चाः कोशन्ति ' या भरकारका वचन है ता वचनविंषे मचपदकी 
(| मेचविषे शक्तिवृत्तिकू अंगीकार करके भरोतापुरुष ता वक्त पुरुषकर प्रति या प्रकारका प्रतिषेध ( 
{| करे रै । मेचस्थपुरुष हीं शब्द करे है कोई मेच शब्द करते नही । इस प्रकार अहं शब्दश | 
| आत्मापि शक्तिवरातिके अमिपाय करकं उरण कम्या जो (अहं नित्यः या भरकारका शब्द्‌ | 
|| है ता अहेशब्दकी शरीरविपे ठक्षणादृतिकरल्पना करिकं भरोतापुरष ता वक्तापुषके भति 
| अमुकरिताभातातैं उत्प्नहूभा त केसे नित्य होरवेगा या प्रकारका प्रतिषेध करे हं। याका 
म उपचारछट ह । इस उक्तं तीन प्रकारक छषका शब्दणविपे अतमोव हं इति ॥ १४ ॥ 
¦ 
। 
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ताकी न्याई परपक्षकी साधकता करके जो स्वव्याधातकपणा हं यह ह ता उच्तरदिषे अतत्‌ 
पणा हे । याते ' स्वब्याघातकं उत्तरं जातिः" यह जातिका टक्षण सिद हव हं। | 

जातिके मद-सो जातिपदाथं साधम्य॑समा 9, वेधम्यंसमा २, उत्कपेसमा ३, अपकषे्मा ४, 
व्यंसमा ५, अवण्यसमा ६, विकत्पसमा ऽसाध्यसमा <, पातिसमा ९,अप्रातिसमा १०, भर | 
समा ११. प्रतिदृषटांतस्मा १२, अनुत्तमा १३, संशयसमा १४; प्रकरण्षमा १५. हेतु 
समा १६, अर्थापततिसमा १७, अविरेषस्षमा १८) उपपत्तित्षमा १९, उपृलब्धित्तमा २० 
अनुपटभ्धिसमा २१, नित्यसमा २२, अनित्यसमा २३, कार्यसमा २४ इस मेद करि 
चोवीसभकारका हे है । तहां साधम्यसमा-साधरम्यण स्थापना देतुदूषकयुत्तरं साधम्य- 
मा । अथं यह-समानधर्मकरं टेके स्थापनाहेतुका दूषक जो उत्तर है ताका नाम 
। सापमयेसमा है । जत-आत्मा सक्रियः ्रया॒णववात्‌ ञोवत्‌ । भं यह-भात्ा | 
 क्रियावाला है किये हेतुभूत खणकाला होगेते जो जो द्रव्य क्रियाके हेतुभूत युणवाठा हेव 
| | हैसोसोगरव्य करियावाठाहीदहोबेहै नेसे लोष्ट ह । तहां कियाका जनक जो वायुसंयोमा- | 


जोक क 0 क `क 1 ए प्यथ वरीं 
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॥ 
9 
जाति-असदुत्तरं जातिः । अथं यह-असत्‌उत्तरका नाम जाति दै। तहां स्वपक्षप्ताधक । 
9 
। 
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षष्ठ परिच्छेद । ( ६८३ ) 
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दिक ह सोर हीं करियाका हेतुभूत यण जानणा या प्रकारके अनुमान करि किसी वादी 
आलमाविषे सक्रियस स्थापन कस्या तिस वादीके प्रति कों अन्यवादी या प्रकारका उत्तर 
कहता मयानो कदाचित्‌ सकरियरोष्टके साधम्यते आत्मा सक्रिय हवि तौ आकाशादिक निष्क्रिय 
द्रभ्यके विथुतवहप साधम्पैतै सो भात्मा निष्क्रिय हीं क्यु नहीं होवे इन दोनों पक्षोषिषे एक 
{ पक्षका पधकं कों युक्ति नहीं हे । इस प्रकारके उत्तरका नाम साधम्पेसमा जाति है दति। 
| वेधम्यंसमा-वैधम्येण स्थापनाहेतुदषकयुत्तरं वेधम्य्मा । अथे यह-ैधम्पदू ल्के 
स्थापनाहैतुका दूषक जो उत्तर है ताका नाम वेधम्यैसमा है जसे पूर्वेडक्त स्थापना अल.भान्‌- 
| षिषेहीं कोष या प्रकारका उत्तर केदै। जो कदाचित्‌ ता छ्छियावलि लोष्टके साधम्येते शे 
्‌ 
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आतमा क्रिंयावाढा हवै तौँता लोष्टके विभुत्वह्ष वेधम्पतै सो आत्मा निष्क्रिय दं क्यु 
नही होपै। तहां ता ठेोष्ठके साधम्पेते भला क्रियावाखा तौ हेते हे परंतु ता लोष्टके वे धम्यते सो 
आत्मा निष्किय नही होवे है । इस अरथविषे किंचित्मा्र भी नियामक नौ हे दस प्रकारे 
उत्तरका नाम वैधम्पसमा जाति 1 इति ते जाति उत्तर सवं असत्‌ हीं होवे दै । इस परकासें 
चोवीस्त जाति उत्तरोकरे लक्षण तथा उदाहरण वहतन्याय प्रंथोविषे दिष्य हैते सवं प्रथ 
{| विश्तारके भयते इहां टिस्ये नह, किंत संक्षपते रीतिमात्र जनाद दे इस असत्‌रनरष्प- 
इसका अन्तभौवं जातिक्रा शब्दयणविषे अंतभाव ह इति ॥ १५ ॥ 
निग्रहस्थान-अव्‌ निग्रहुस्थानका निरूपण करे है । तहां--वादिनोऽपनयदेतः नियहस्या- 
नम्‌ । अथ यह-वादीके अपजयका जो हेतु होवे सो निथरहस्थान क्या जावे हे अर्थात्‌ 
जिसके प्रपहूए वादीका समाविषे पराजय हवि है सो निग्रहस्थान कल्या जावे है इति । सो 
निग्रहस्थान पदार्थं प्रतिज्ञाहानि १, परतिङ्गातर २, परतिज्ञानिरोध ३, प्रतिज्ञासन्यास् ४; हेतव- 
तर ५, अथौतर ६. निरथंक ७, अपाथक <, अविक्ञाताथे ९, अप्राप्रकाट १०) न्यून ११, 
अधिक १२, पुनरुक्त १३, अनयुभाषण १४, अज्ञान १५. अप्रतिभा १६, विक्षेप १४७, 
मताच॒ज्ञा १८, षय्येवुयोज्योपेक्षण १९. निरलयोज्थाद्चयोग २०, अपरसिद्धात २१; हेवा- 
‹| भास २२ दस भेद करकं वीस प्रकारका होवे दै। अव इन बास प्रकारके निप्रह- 
| स्थानके लक्षणोङ्ं तथा उदाहरणोकूं यथाक्रम वणेन करे है । तहां मतिज्ञ हाने-प्रति 
ज्ञाताथपरित्यागः प्रतिज्ञाहानिः । अथं यह-पूवे प्रतिज्ञा कषये हूए भथंका जो परि 
त्यागकरणा ह ताका नाम प्रतिज्ञाहानिहै। जैसे ' शब्दो नित्यः प्रत्यक्षणत्वात्‌ ' इस प्रकारके 
| अनुमान करक शबष्विषे अनित्यत्वं मिद्ध करणेहारे वादीके भरति दुसरे भरतिवादीने सोऽयं 
गकार › इत्यादिक प्रत्यमिज्ञाके बते ता शब्दिषे नित्यत्वके सिद्ध कौयेहूए सो वादी श्धु 
| नित्य हीं रहो या प्रकारें ता शब्दके नित्यत्वकू अगीकार करता हूभा ता शब्दके भनित्यत्वकी 
| 
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रतिज्ञाढूं परित्याम करि देष है याका नाम भतिज्ञाहानि दै इति ॥१॥ मिजन्तर-प्रोक्तदोषो- 
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( ६८४ ) र्थायभ्रषारा । 
|| दिधीषया पूवासुक्तविशेषणविशिष्टतय प्रतिज्ञाताथंकथनं प्रतिज्ञान्तरम्‌ । अये यह- 
| भ्रति वादी उक्त दोषके उद्वारकी इच्छा फरिकै पूवं नहीं कथन कये हूए विशेषणकी विशिष्टता 
कारिके जो भरतिज्ञा कये हूए अ्थंका कथन है ताका नाम प्रतिक्ञान्तर है । जैसे क्षित्यादिकं 
गुणजन्यं कार्यत्वात्‌ › अथे यह -पृथिवीआदिकि यणकारिके जन्य है कायंहप होणेतें । इस 
| आलुमान करिकिं वादीनें पृथिवीआदिकोषिषे ईश्वरके ज्ञानदच्छादिके युण करिफै जन्यत्व 
| सिप कया ओर दूसरे प्रतिवादीनिं तिन पृथिवीआदिकोंविषे अप एणजन्यत्वक्ं टके 
सिद्धरगधनदोष कथन कम्या । ता दोषके उद्धार करणे वासते सो वादी ता णका सविषय 
तव्शिपण कहता भया । तहां जसे ज्ञनादिकोविषें सविषयथत हविह । तेतेता धमं 
अधमेरूप अटृष्टाविषे सविषयत्व होता नहीं । याते ता णका सविषयत्वविशेषणके कहणेतैं 
ता सिद्धस धनदोषकी नित्रृतति हेद्‌ जावे है, परंतु सो णका सविषयत्वविशेषण पूर्वंकथन नहीं 
क्या था याका नाम प्रतिक्ञातर्‌ है इति ॥ २ ॥ मतिक्नविरोध-स्पेक्तपा्यविरदेतक- 
थनं प्रतिज्ञाविरोधः । अथं यह-स्वउक्तसाध्यते विरुद हैतुका जो कथन हे ताका नाम्‌ 
| प्रतिज्ञाषिरोध हे । जैसे द्रव्य यणभिन्नं रूपादितः परथकृत्वेनादुपलग्यमानत्वात्‌' अथं यह-दव्य 
रणते भिन्न है रुपादिकोति पृथकृतारूप करिके नहीं प्रतीत हेणेतै । दहं णभिन्नत्व रप 
( 
4 
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साध्यते सो रूपादिकोतिं पृथकतवरूप कारके. अलुषलभ्यमानत्वरूप हेतु विरुद रै अर्थात्‌ ता 
उक्त साध्यकी व्यापिवालासो हेतु नहीं है । रसे ता सध्यविरुदध हेतुका जो कथन ह ताका | 
नाम प्रतिज्ञाविरोध हे इति ॥ २ ॥ मत्त सन्यास-स्वौक्तेथं परेण दूषिते तदपलापः प्रति- | 
ज्ञासंन्याष्षः । अथं यह-वादी उक्तं अथेविषे दूसरे भतिवादीनं दूषण दीयेहूए जो वादीक्त 
ति अथ॑का अपाप है ताका नाम प्रतिज्ञासंन्यास हे। जेमे “शृष्दो नित्यः ठेन्द्ियकत्वात्‌ ' 
अर्थं यह-शब्द्‌ अनित्य है इद्रियजन्यज्ञानका विषय होते । इस प्रकारक अनुमान कर्कि । 
वादी शब्दविषे अनितयत्व सिद्ध क्या ओर दूसरे भतिवादीनें ता रेद्रियकलहेतका जाति- ¦ 
रूप सामान्यविषे व्यभिचार कथन कम्या । अर्थात्‌ ता जातिरूप सामान्यक्रिषे ता आनित्यत्र- 
रूप साध्यके अभावहूए भी सो देद्वियकत्वहप हेतु रहे हे । इस परकारफे व्यभिचारदोष करि 
ता अनुमानकरं दूषित कीयेहए सो वादी शब्डभनित्य ह एसा किसने कट्या है इस भकारे 
जो स्वउक्तं अथेका अपाप करे है ताका नाम प्रतिन्तासन्यास्त हे इति॥ ४॥ 
रवन्तर-प्रोक्तदूषणोदिधीर्षया पूरोक्तदेतकेरो विशेषणान्तरोपादानं हेखन्तरम्‌ 
अथं यह-परतिवादीन कथन कपया जो दृषण है ता दृषणङे उद्धार करणेकी इच्छा करिकै 
पूरक हेतुकोटिकषषि जो अन्पविशेषणका ग्रहण हे ताका नाम्‌ हेत॑तर हे । जसे ^ शब्दोऽ- | 
नियः प्रत्यक्षात्‌ ` अथं यह-शब्द अनित्य है पत्यक्ष होणेत । इस अलुमान करि वादने 
| शब्विपे आनिसयत्व सिद क्था ओर दृर्रे प्रतिवादीनें ता प्रवयक्षतवहेतुका सामान्यािषे | 
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धष्नपरिच्छष् । ( ६८९५ ) 
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पभिचार कथन कस्या अथोत्‌ ता जातिरूप सामान्याविषे ता अनिल्यलशप साध्पके अभ(व | 
हूए भी सो पर्यक्षतवरूप हेतु रहे है । यतिं सो प्रत्यक्षत्व व्यभिचारी है ता व्यमिचर्‌ | 
षके निब्रृत्त करणे वासते सो वादी ता देतुकोटिषिषे 'जातिमसे सति › यह विशेषण कथन ( 
करता भया । अर्थात्‌ ' जातिमचे सति भरतयक्षतवात्‌ ' या प्रकारका हेतु कथन कशा | 
भया तहां ता सामान्यविषे परतयक्षत्वके हूए भी सो जातिमसविशेषण है नहीं । यतिंता | 
 सामान्यविषे ता हैतुक व्यभिचार रोवे नहीं । इस प्रका प्रतिदा उक्तं दोषके निवृत्त 
| करणे वाप्ततै ता हेतकोटिषिषे जो विशेषणांतरका कथन है ताका नाम हेखतर ह इति ॥ ५ ॥ 
अ्यान्तर--प्रकृतानुपयुक्ताथंकथनं अर्थान्तरम्‌ अर्थं यह--पसंगविषे प्रप जो अथेह 
ताका नाम प्रकृत है । रेपे भक्त अथविषे अनुपयोगी अथेक्रा जो कथन है ताक नाम्‌ अथ 
तर है । जैसे ' शब्दोऽनित्यः कतकलाव्‌ ' अथं यह-शब्ड अनित्य है कय॑हूप होणेतै या 
प्रकारके अनुमानत शब्ददिषे अनित्यत्वसिद् करिके पवात्‌ शष्ट छणहै सो खण भी 
आकाशका हींहै। या प्रकारका जो कथन है अथवा“ कृतकत्वात्‌ ' यह दहेतु पद है 
सो हेतुपद ' हिनोति ' धातु उत्तर तुनि' प्रत्ययके प्राप्हूए सिद्ध होवे है । आर सुप्‌भत्य 
यात वा तिङ्पत्य्थात पद हवेरहै। या प्रकारका जो कथनहे सो कथन्‌ ता शग्धी 
। अनित्यतारूप प्ररत अथैविषे अहुपयोगी ही है । रेमे प्ररतअथेविषे अनुपयोगी अथक जो 
कथन है ताका नाम अर्थोतर है इति ॥ ६ ॥ निरथक-अवाचकरशन्दप्रयोगः निरथकम्‌ । 
अथं यह-जो शब्द किसी मी अथेका वाचक नहीं होवे है ता शब्दै अवाचकं के है 
एसे अवाचकशब्दका जो प्रयोग है ताक नाम निरर्थक है । जेषे ‹ शब्दो नित्यः जवगडवश्‌- 
तात्‌ ' देहं जबगडदश्‌ यह शब्द किसी भी अथेका वाचक नहीं है । रेमे अवाचकशञ 
भोगदं नरथक कटे दै इति ॥७ ॥ अविज्ितथ-प्रिषत्पमतिवाययमोधप्रयोजकपद्प्रथीग 
अविज्ञातार्थम्‌ । अथ॑ यह-जिस्र पदँ परिषत्‌ पुरुषकूं तथ प्रतिवादी पुरुषदूं अथेका भोध 
नहीं होवे, एते पदका जो भरयोग है ताका नाम अविज्ञाताथे है । तहां जिस पदका अन्य 
अतिष्चि्ट होवे है पथा जिस पदका अथं अप्रसिद्ध हषे है । तथा जो पद अतिशीधततिं 
उचारण कप्या होवे है सो पद परिषत्‌ पुरुषके तया प्रतिवादी पुरुषके बोधका मनक होता ¦ 
नही, रेते पदके प्रयोगका नाम अविज्ञाताथ हे इतिं ॥ ८ ॥ अपथक-प्रस्पराननित[थ- 
कपदक्तमूहः अपाथकम्‌ । अथं यह-जिन पदोके अथक परस्पर अन्वय नहीं होषे है एसे 
पदोका जो समूह है ताका नाम अपार्थक है । जैसे ' शै घटः पटः नित्यं अनित्यं च्‌ 
प्रमेयत्वात्‌ ' इत्यादिक पदोंका समृह अपाक कट्या जावे हे इति ॥ ९ ॥ अप्ापकाल-अव्‌- 
यवानां ग्यु्तमेण कथनं अप्ाप्तकारम्‌। अथे यह-पराथं अलुमानके देतुभूत ने प्रतिज्ञा १. 
| च २, उदाहरण ३, उपनय ४, निगमन ५ यहु पचअवयव है तिन अवयतोके ता उक्त | 
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( ६८६ ) न्याथप्रकारा । 


` | कमका पारेत्याग कर्कि जो व्युतकम करके कथन है ताक नाम अपराप्काट है जेते ' षट- 
वत्‌ तकताव्‌ शष्यो नियः ' इत्यादिक स्थरिषे भ्रथम कथन करणेयोग्य ' शब्दो नित्यः 


इस प्रतिज्ञाभवयवका पश्चात्‌ कथन है ओर पथात्‌ कथन करणेयोग्य ‹ घटवत्‌ ! दस उदम 
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$ 
1 
। 
॥ 
हरण अवयवका प्रथम कथन है ओर प्रतिज्ञात उत्तर कथन करणेयोग्य ' कतकत्वात्‌ ' इस 

| देत अवयवका ता पतिज्ञतै पूवं कथन है इस भकारं पतिज्ञादिकं अवयवोका जो व्युत्क्रम | 
कर्के कथन है ताका नाम अपरप्रकाठ है इति ॥ १० ॥ न्यून-यत्किञचिद्षयवश्ून्या- 
(| वृथवाभिधानं च्यूनम्‌ । अथं यह--तिन भतिज्ञादिकं पचअवयवोंविषे यत्किचित्‌ भ्रतिज्ञा- 
दिप अवयकते शून्य अवयवोका जो कथन है ताका नाम न्युन है इति ॥ ११। । 
अधिक-जयिकैत्वादिकथनं अधिकम्‌ । अथं यह-एक हेतु करिकै तथा एकदष्टात 
करिके साध्यकी सिद्धिके संभवहूए मी जो अधिकैतुका वा अधिकदशंतका कथन है ताका | 
। 

| 

ध 

# 
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। 
|| नाम अधिकं है। जेते भवेतो वह्िमान्‌ धूमात्‌ आलोकात्‌ महानृसवत्‌ चत्वरवत्‌ ' इस अवु- 
{| मानवे एक धरुमरपहेतु करिके तया एक महानसरूप दष्टा करिकै प्वंतविषे वहधिरूप साध्यकी 
सिदधके समवहूए भी जो अधिक आटोकरप हेतुका तथा चत्वरख्प दष्ंतका कथन है ताका 
| नाम अधिकं है । गृहके अंगणदूं चत्वर कहे है इति॥१२॥ एनर््-अनुवादं विना कृथि- 
{| तस्य पुनःकथनं पुनशक्तम्‌ । अथं यह-भलुवादौै विना हीं कथन कययेहूए अर्थक जो पुन 
{| कथन है ताका नाम पुनरुक्त है। जेते ' शब्दो नित्यः शब्दोऽनित्यः! इत्यादिकं वचनकरा कथन 
|| एनरुक्त कल्या जवि है इति॥१ ३॥अनठमाषण-परिषदात्रिरमिहितस्याप्यननुवाद्‌ःअननु- 
{| भाषणम्‌ । अथे यहु-परिषत्‌ पुरुषने तीन वार कद्ये हूए अथका भी जो नहीं अरुवाद 
1 करणा हे ताका नाम अननुभाषण ह इति॥ १४॥ अक्ञन-प्रिषदाविज्ञातस्य वादिना भिर- 
|| मिहितस्यापि वाक्यार्थस्याबोधः अज्ञानम्‌। अथं यह-परिषतपुरुष करक जान्या हा || 
(| तथा वादीनैँ तीनवार कथन कप्या हआ रेरा जो वाक्याथ हे ता वाकयाधका जो बोध नहीं | 
होणा ताका नाम अज्ञान हं इति॥१५॥ अमरतिमा-उत्तराहपरोक्तं बुध्वापि उत्तरस्यास्पूरति 
वश्ातूणी भावः अप्रतिभा । अथं यह-परतिवादीके भरश्रषाक्यकू उत्तर देणेयोग्य जानिके 
भी ता उत्तरकी अस्फर्तिके वशत जो तूष्णीभाव है ताका नाम अप्रतिभा है हति ॥ १६ ॥ 
कार्यग्यापद्मुद्धाग्य कथाविच्छेदः विक्षेपः अथं यदह--अदी यह कायं हमारेदूं कर्तव्य है 
या प्रकारके का्ंव्यासङ्गक कथन करक जो कथाका विच्छेद करणा है ताका नाम विक्षेपै 
इति ॥१७॥ मतान -स्वपक्षे दोषमुद्धत्य परक्ष दोषाभिषानं मतानुज्ञा। अथे यह- 
आपणे पर्षविषे प्राद्र दोषका न उद्धार करके जो परपक्षविषे दोपका कथन है ताका नाम 
मतानुज्ञा है इति ॥ १८ ॥ प्ययन्योपेषष्ण-उद्वावनाहपरकीयनिग्रहस्थानायुद्धावनं 
पय्यनुयोज्योपेक्षणम्‌ । अथं यह~निग्रहस्थानंकू प्राप्तमया जो प्रतिवादी है ता भ्रतिवा- । 
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दीका सो निग्रहस्थानवादीकूं कथन करणेयोग्यहै ता निग्रहस्थानक। जौ नहीं कथनक्ररणा है 
ताका नाम पर्यनुयोज्योपेक्षण है हति॥१९॥नि्वयोज्यानयोग-निग्रहस्थानरहिते निग्रह- | 
स्थानोद्धावनं निरययोज्यानुयोगः। अथं यह-निग्रहस्थानतें रहित प्रतिवार्दीविषे जो निभ्रह- 
स्थानका कथन्‌ है ताका नाम निरदुयोज्यादयोग रै इति ॥२०॥ अपसिदान्त-एकसिद्धान्त- 
मतमाधित्य कथप्रवृत्तो तद्विरूढसिद्धाननतमतमारम्म्येत्तरदानं अपसिद्धान्तः । अथं 
यह-एकसिद्धातमतकू आश्रयण करक कथक प्रबरृ्तहूए तिस सिद्धा तमततेविरुद सिद्धान्तमतदू 
आश्रयण करक जो प्रतिवादीके प्रति उत्तर देणारे ताका नाम अपसिद्धान्त है इति ॥ २१॥ 
हैवामास-ओर हेतवामास्‌ तँ पै ष्ठे परिच्छेदविषे अयुमाननिरूपणविषे जे कथन कव्ये हैते 
हेत्वाभास दहा भी जानिटेणे इति॥२२।अन्तमाव्य निग्रहस्यान-तहां प्रतिज्ञाहानि,अनलुभाषण 

न्नान अप्रतिभा, विक्षेप पय्यचुयोज्योपेक्षण इन निप्रहस्थानोंका तौ अभावाविषे अन्तमाव है । 
ओर इनेतिं भिन्न तथा हेत्वाभास्तै भिन्न दुसरे नि्रहस्थानोफा यथायोग्य यण पदा्विषे | 
अन्तभौव है । ओर हेत्वाभासका तैं यथायोग्य द्रव्यादिक पदार्थोविषे अन्तभोत है इति ॥ ¦ 
॥ १६ ॥ इति स्यायशश्चउक्तपोडशतदन्तभोवपदाथेनिरूपणम्‌ । 

पेरोषिक पदार्थेकि विषयमे दीपितिकारका न्यूनाधिकय । 

अव दीधितिकार शिरोमणिभट्राचायन कणादुसुनिरक्त द्रव्यादिक सप्तपदार्थोविषे कितनैको 
पदार्थोकरं खण्डन करिके जितनकौ पदाथं अधिक मानै है ते सर्वं पदाथ सेक्षपतें निरूपण करे है 

्रव्यविषे--तहां पृथिवी ३, जट २, तेजन ३, वायु ४, आत्मा ५ यह रंच हीं होवे दै 
ओर अकाश. काठ, दिक्‌ इन तीन द्र््योका इश्वरासाकिषे हीं अन्तमीवहै । ओर मन 
भी पृथक्‌ द्रव्य नहीं हे, कितु अदृ्वरिशेष करिफे उपगहीत पणुकातमक भूतह्प हीं मन है । 
ओर पृरथिवीभदिक भूतेकि प्रमाणवोषिषे तथा व्यणकोविषे कोद मी प्रमाण नहींह। 
ओर अवयवो धाराकाभी अ्यणुकरविपे हीं विश्रामहोवेहे ओर देश्वरषिषे कदं भी 
परिमाण रहता नदीं । ओर सूप, रस, गंध, स्पशे यह चपरोयण अयुद्धत होते नही, कितु 
उद्धूत हीं होवे रै । ओर पृथक भी कोई भिन्नयण नही है किंतु सो पृथकल अन्योन्या 

भावप हीं है । इस प्रकार परत्व, अपरत्व भी भिन्नद्यण हीं हे, किंतु विप्ररृष्टत्वका नाम 
दैशिकपरत्व है । आर सनिरृष्टत्वका नाम दैशिकअपरत है । दस भकार ज्येष्टलका नाम 
कालिकपरत्व दै ओर कनिष्ठक नाम कालिकअपरत हे । इस प्रकार विशेष भी कोई भिन्न 
पदाथ नहींहे किन्तुता विशेषत विना हीते परमाणकाशादिक नित्यद्रव्य स्वतः हीं 
ध्यावृत्त होवे हे । ओर रप, रस, गंध, स्वशे, यह च्यारोण अव्याप्यवृत्ति मी होवे है । | 
जिस कारणत बाहासतें रक्तरूपवाटे घटके भग्रहूए अन्तरतें श्यामहूप भत्यक्ष देखणेषिषे अवै ! 
है ओर नीटपीतादिक रूपेति चित्रप भिन्न होता नहीं । किन्तु विजातीपनीटपीतादिक 
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|| रूपके समहकं ठेके हं चित्रभ्यवहार हषे हे । फिंवा जेस रपरसादिक खण अव्याप्यब्राि 
{| होवे है पसे कमं भी अव्पाप्यत्र्त होवे है । जिस कारणत सर्वशाखावोके चलायमानहए । 
 निश्वलमृलवाले वृक्षविषे ‹ वृक्षः चलति ' या भरकारकी चटनरूप कर्मी पभरतीति होवे है भर 
|  एकतवसंख्याका कोई भी समवायिकारण नहीं होता । सवं भावकायंकरं असमवायिकारण 
करिके जन्यताविषे कोई भी प्रमाण नहीं है । यातं सा एकत्वसेख्या अस्तमवायिकारणतें विना 
(| ही उखन्न होवे हे भोर द्रव्यनाशके प्रति असमवायिकारणका नाश हीं कारण हवै है । सम- 
(| वायिकारणका नाश कारण होता नहीं ओर द्व्यके तवाचपत्यक्षविषे स्पशव हीं कारण 
( पव्‌ इस भकार ब्रब्के चाक्षुषपरत्यक्षविषे रूपवत्व ह 
| | कारण होवे है । परीवत कारण होता नहीं । ओर द्रब्य, युण कमे इन तीन पदार्थों 
| रहणेहारी तथा प्रस्यक्षपमाण कर्कि सिद्ध एसी एकसत्ताजातिविषे भी कोद प्रमाण नही 
| | | है । जिस कारणतें धमोदिकं अतिदद्िय पदार्थोविषे ता सत्ताका प्रत्यक्ष संमवता नहीं ओं 
{| ता सत्ताजाति शून्य सामान्यादिक पदाथोविषे भी सतसतव्यवहार देखणेविषे आवे है । 
याते ता सतसतव्यवहारका सा सत्ताजाति विषय नहीं ह, किंतु वत्तेमानत्र हीता 
सत्‌व्यवहारका विषय है । दस प्रकार हषाद्किं चोवीस्श्णोविषे व्तेणेहारी तथा 
प्रयक्षप्रमाण करिके सिद्ध रेसी एकयणतजातिविषे भी कोहं परमाण नहीं हे । निभ 
कारणत धमादिकं अतिरगरिय णोविषे ता खणत्वजातिका प्रत्यक्ष सम्भवता नहीं ओर 
तुरंगादिब्ति उस्छृष्टगतिमसवाविषे तथा ब्राह्मणादिवृत्ति द्रेषादिकेकि अभावविषे मी ' यणवान्‌ 
अयं अश्वः णवान्‌ अयं ब्राह्मणः ' या प्रकारका यणतम्यवहार देखणेविषे अवि हे, दस 
प्रकार प्रत्यक्षभनुमितिभदिकेोविषे साधारण एक अनुभवत्जाति भी नहीं हं । कितु प्रत्यक्ष 
ज्ञानेवृत्ति साक्षात्कारित ही अनुभवत्वजाति ह ओर अनुमितिभादिक ज्ञानोविषे जो अनु- 
भवत्वका व्यवहार होवे हं ता व्यवहारका अनुमवत्वजाति विषय नहीं दहं, किन्तु स्मृति 
अन्थज्ञानत्व ह विषय है । ओर घटके अभावका अभाव प्रतियोमीधटस्वूप महीं होवे है 
किन्तुता षस्य भिन्न ही हवै है ओर तृतीयभाव प्रथमभमवरूप होवै है । यतँ ति 
अभारवोकी अनवस्था होवे नहीं, दस पकार ष्वसका भागमाव भी भरतियोमीहप तथा प्रतियो 
के प्रागभावरूप नहीं होता र दरव्यादिकपदा्थकिी न्या स्वत्व भी एकमिन्नपदा्थं होप है । 
हां ' परस्वं नाददीत ` इत्यादिक शाश्चपरमाणतं सो स्वत्वपदाथं सिद्ध है सो स्वत भरतिप्रह । 
करेय पितृमरण दत्यादिकों करिकै जन्य होवे है । तहां बाक्षणका गोआदिक पदा्थोविपे प्रति- | 
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) 
) ग्रहमं स्वत्व उत्न्न होवे हे। भोर स्षजियवेश्यादिकका तिन गोभादिकोंविषे क्रयतें स्वत्वेउतन्न ्‌ 
होषे हे । ल्य देके वस्तुक ठेणका नाम कये । भोर पुत्रादिकोंका पितादिकोके मरणेति / 
4 धना दिको विषे स्वत्व उत्न्न हवं ह । इस पकार मृतिकादिक कारणोविषे वटादिक कायक | । 

पनि 


7 षणणेीणीीरकयसिकिषयीक पौषी कीीीणीषि गि म 
॥ 9 न 1 7 9 0 + 0 7) ^) 0) 2 9 ^ न + + 9) 9 0.) ^) ^ 2, 2 1, 9 





सत्तम परिकर । { ६८९ 
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उन्न करणेकी शक्ति भी एक भिन्न हीं पाथं हवि है । इस प्रकार संख्या भी एक भिन्न हीं ' 
| पदाथेहै सा संख्या युणरूप नहीं है । जिस कारणतें ' एकं रुषम्‌ ` दस प्रतीतिते सपादक 
) 
4 
4 


क 


, 
गुणोविषे भी सा संख्या प्रतीत हवै है ओर समवाय भी एक नहीं है । किंतु नानासमवाय । 
हं । जो कदाचित एक हीं समवाय होवे तों जटादिकोविषे मी गेधादिमस होना चाहिये | | 
दस भरकर वैशिष्ट्य मी एक भिन्न हीं पदार्थं है । तहां जैसे रूपादिकोकी प्रतीतिका निमि्त- । ध 
(| रूप करिकं समषायकी सिद्धि होयै है तेने अभाववत्तः भतीतिका निभित्तरूप करकं ता । 
| वेरिषटयक मी सिद्धि सेम है । इस भकार कारणत भी एक भिन्न हीं पाथं हेवैहे सो | 
{| कारणत काके भदत तथा अवच्छेदक धके भदत भेदवाला होवे है । ओर कारणत्वत्वरूप ॥ 
| करिके सवकारणोंपिषे अवगत होवे हे । अर मो करणतवपदाथं कहां तें भरयक्चप्रमाण 

करिकै सिद्ध होवे ह आर कहां शास्रभमाण करके सिद रोवेहे । तहां वद्विभादिकोविषे 
 पमादिकोका कारणत्व प्रत्यक्षप्रमाण करिकं सिद्धहे। आर यागादिकोविषे स्वगादिकोंका 
| कारणत्व शाखभरमाण करिकै मिद ददे । इस प्रकार कार्यख मी एक भिन्न हीं पदाथ होवे हे। ` 
इमु भकार दीधितिकार शिरोमणिभद्रचामेनं पहाथेतखनिरूपणप्रंधिषे कणादसुनि 
थं 


; क भ 
विषे कितनेकी पदार्थोका खंडन किक किर्तेनेकी पदाथ अधिक माने ह ओर तिन पदा-- 





॥ 
, 

\। 

। 

। 
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ष 

$ 

पे 
धङ्कि क (~ १ क [द ४० [ख्‌ । 
धेकि खण्डनविषे तथा तिन अधिकं परार्थेकं। सिद्धि विषे युक्तां तिस ब्रथविषे विस्ना- ¦ 
रते निरूपण करीयां है, ते सवे यक्तियां दहा प्रथ विस्तारभयते लिखीयां नहीं इति ॥ 
* (५, € [^ | 9 

अव सङ्गतिका निरूपण--कृरे ह तहां ' नामङ्गते प्रयुञ्जीत ` अथ यह-दरष विद्वान्‌ परुषं | 
संवंधहूप सगतिते गृहित अथक निरूपण नहीं करणा, किंतु पूवे निरूपण कयेहूए अथक माधि 
सेगतिवाटे अर्थका हीं निषूपण करणा । विद्वानके दस वचने कोदंकं अथेके निरूपणविप सग } 
| ® कक क क 9 = 4 

तिका उपथोग सिद्ध हवै ह । ओर जो अथं निस्त अर्थते अनन्तर निहूपण कव्या जावे है ` । 
सो अथं तिस सगतिवाा ह होवें हे । तहा रक्ण-अनन्तराभिषानप्रयाजकनजिन्ञाप्ाजन 
कृज्ञानविषय।चुकरूरस्म्बन्धः निरूपणायानष्पसषङ्कातः । अथ पह-पूषं अथते अनन्तरं ॥ 
अथेके कथनका पयोजक जा शिष्यकी जिज्ञासा हे ता जित्नासाका जनके नतोज्ञानदहैता।} 
{| ्ञानका जो विषयहैता विषयके अनुकूल जो सर्बेधहे सो सम्बन्ध हीं ता अनन्तरनिङ | 
|| पणाय अथेनिष् सेगति दे। जसे प्रत्यक्षनिरूपणतें अनन्तर अनुमानके निशूपणविषे भ्रयो जक जा ‹ 


~~. = 





| ˆ अनुमानज्ञानं मे भवतु ` या भरकारकौ शिष्यक्रो जिज्ञासा ह ता जिन्नाका जनके ' अनु- 
(| मानज्ञान मदिष्टसाभनम्‌' या प्रकारका ज्ञान है ता ज्ञानका विषय सो अनुमान हे ता अनुमानविंषे 


चद । +# ~>.) न ~ 0, 01 
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९। 
{ जो प्रत्यक्षका कायतरूप अयुकरूटसम्बन्ध है सोई हीं ता अदुमानविषे ता परत्यक्षकी संगति 


हे इति । सङ्गतिके भद्‌ । सा उक्त संगति-प्रसंगरसगति १, उपोद्यातसंगति २, उपजीष्यउपजी । 
वकभावसगति ३, अवसरसंगति ४, निवोहकैकयसंमति ५, कार्येक्यसंगति ६ दम भेद करक 
पटभकारकी होवे है । तहां उपोदवातादिभित्रस्मरणप्रयाजककंबन्धः प्रधद्धपङ्गतिः । 
अर्थ यह-उपोदधातादिकेतिं भिन्न रेसा जो अथक स्मरणक्रा प्रयोजकसम्बन्ध ह ताक्रा नाम 
परसेगसंगति हे । जेसे-यथाथं अलुभवरप भमाके प्रत्यक्षअनुमितिआदिकर विभागत अनन्तर ता 
्रत्यक्षादिक प्रमाके परत्यक्षअयुमानादिकं परमाणो विभागनिरूपणाविषे परसगसतेमति है इति॥१॥ 
उपोद्वातसंगति-प्रक्रतोपप्ाधकत्वं उपोदषातद्घतिः । अथं यर्‌-प्ररतअथका जो 
साधकपणां ई ताका नाम उपोदृधातसंगति है । जेसे-पमाकरणषूप प्रमाणके निरूपणविषे 
उपोदघातसेगति करिके करणक्रा निरूपण हे । तहां -' प्रमाकरणे भरमाणम्‌' यह प्रमाणका लक्षण 
रण॒ किक घटित हं । यातं ता, प्रकृतप्रमाणका उपसाधकपणा ता केरणविषे हणं ता 
भ्रमाणनिरूपणनिषे उपरेदृषातस्तगति करिके ता करणका निरूपण सभवे ह इति ॥ २॥ 
र्यक्षते अनुमानका सम्बन्व--भोर परत्यक्षप्रमाणके निरूपणं अनन्तर जो अलुमानपरमाणका 
निषूपण है तके पिषे उपजीव्यउपजीवकभाव संगति है । उपजीवक-तहां व्यातिज्ञानरूप 
अनुमानकी उत्पत्ति चक्षुजादिक प्रव्यक्षपरमाण ककि ही होगेहे । यातं ता अलुमानविषे जो 
प्रत्यक्चपरमाणका का्थपणा है सोदे हीं उपनीवकपणा है । उपजीव्यत्-ता भत्यक्षपरमाण रिषे 
जो ता अवमानका कारणपणा है सोहं हीं उपजीव्यपणा हे । दस प्रकारकी उपजीन्यउपजीवक- 
भावसंगति-कृरिक ही प्रत्यक्षपरमाणते अनन्तर अनुमानप्रमाणका निरूपण है.इति ॥ ३ ॥ 
अवमर सद्ति-प्रतिबन्धकीभूतरिष्यनिज्ञासानिवृत्या अनन्तसक्तव्यत्वं अवक्र 
सद्कतिः । अथं यह--अ्थके निरूपणविषे भरतिवन्धकं जा रिष्यकी जिज्ञासा है ता जिज्ञा- 
सके निव्रत्तहूए जो अनन्तर वक्तव्यपणा है ताका नाम अवसरसंगति है । जैसे अनुमानके निरू- 
पणते अनन्तर अवसरसेगति करिके उपमानका निषपण हे । तहां भत्यक्चपरमाणकी काययख्पता | 
जमे व्पापिज्ञानरूप अनुमानका विषे है तेते सादश्यज्ञानश्प उपमानविषे भी है। यतिं ता भत्य- 
्षप्रमाणके निषूपणते अनन्तर ता अनुमान उपमान दोनौका निषपण प्राप्त भया । तहां उप- 
मानकी अपेक्षा करिके अदुमान प्रमाण बहत वादियों संमत है । याते पत्यक्षनिरूपणतें 
अनेतर शिष्यकी प्रथम्‌ ता अयुमानविषे हीं जिज्ञासा होवे हे सा शिष्यकी असुमानविषयकं | 
जिज्ञासा ता उपमानकरे निदूपणविषे प्रतिबन्धक होवे है । सा जिज्ञासा अयुमानके निहपण 
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सत्तम परिच्छेद । ( ६९.१९ 
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कीयेहूए निवृत्त होदं जपि है । तिक्ते अनन्तर ता उपमानका हीं वक्तव्यपणा प्रपि रोवे है । । 
याते अनुमानके निषटपणते अनन्तर अवसरसगति करिफै उपमानके। निषपण समवे हे इति॥४॥ 

निवीदक्यतद्रति-एकं प्रयोजकप्रयोज्यत्यं निर्बादकेक्यसद्कतिः । अथं यदह-एकमयो- 
जकं करकं जो प्रयोज्यपणा हे ताका नाम नि्वाहुकेक्यसगति है । अथीत्‌ जहम एक 
हीं कारण करकं दो तीन कार्यं उसन्न हेष है तहां यह निवाहकैकयस्षगति दषं हे । 
जेसे प्रत्यक्षपरमाणके निरूपणे अनन्तर परामश, अनुमिति दनेोके निष्पणविषे निवौह्‌ 
क्यसङ्गति हं इति ॥ ५ ॥ 

कर्क्यतगति-एककायानुकखतवं का्येक्यसङ्कतिः । अर्थं यह-एककायैका जो अनु 
कूटपणा है ताका नाम कार्येक्यसगति है । जैसे व्याति तथा पक्षधर्मता यह दोनों एक दहं 
अवुमितिरू 


प कायेके जनकं रोषे है यतिं व्यातिके निषटपणतें अनन्तर जो पक्षधर्मता निष 
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पणहै सो कारयेकयरगति करिकै रै । दम भकार पूषैउक्तं स्ैपदार्थोकि निहूपणविषे बुद्धि 
मान्‌ पुरुषौनं यथायोग्य संगति नानिटेणी इति ॥ ६ ॥ 
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$ 
॥ 
॥ 
¦ 
इति श्रीपत्परमहेसपरिनाजकाचार्श्री्वामिउद्रवानेदगिरिपूज्यपादरिष्येणं स्वामिचिदूघना 
॥ 
॥ 
† 
॥ 
॥ 
॥ 
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नन्दगिरिणाविरचिते न्यायप्रकाशे प्रमागादिषोटशपदार्थनिरूपणं 
नाप सप्तम पर्च्छिदः ॥ समाप्तः ॥ ७ ॥ 
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ॐ श्रीगणेशाय नमः । श्रकारीरिन्वेश्वरम्यां नपः ॥ 
श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीशङ्राच्येभ्या नमः| 
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८ समाप्तोऽयं मन्थः ॥ 














गङ्धाविष्णु श्रीकृष्णदास, | सेमरान श्रक्कष्णदाप, 
“ लक्ष्मीवेङटेश्वर '› स्टीम्‌ परस, “ श्रीवेडरेश्वर ` स्टीम्‌ परस, 
कल्याण-मुबईं सेतवाडी-मुबडं 
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¶। 
नादिशत. 


| | + को र, आ 

। तकसंग्रह-मटमात्र अनन॑मट्ृशन न्पायशाच् सीखनेका यह प्रथम पुस्तक ०-१॥ 

| | तकसय्रह-न्यायबोपिनी-प्रदछतरीकासमेत । ०--७ 
तकंसंग्रह-दीपिका नीटकण्ठीटीका समेत ०--१२ 
तकसप्रह-भाषाटीकासमेत इसके द्वग शीघही न्पायशा्मे प्रवेश होताहि = 
न्यायदशन-गस्स्सायनसनिरत भाष्यक्तहित तथा भाषाटीकासमेत 3 - 


न्यायसिद्धान्त्ुक्तवल-निमल साघु गोविन्दासहरुत भाषाटीकासहित इसमे-भरी 
। प्रकारे उदाहरणादि दिखलये गये हँ सस्त नं जाननेवालके छ्य यह 





पुस्तकं मिटनेका विकाना- 
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| मन्थ युरुतुल्य दे ॐ-° । 
) न्यायप्रदीप-वदीनिवाप्ती १. गंगसिहायजीरत न्यायशाखके भ्रमि्ोका ज्ञान 
{ निस्सन्दह इस णकही ग्रन्थक सं्रहसे सुलभ होजायगा १-० )} 
५ भाषापरिच्छेद्‌-िश्नाथ पञ्चानन -कारिकावरो सिं न्तमृक्तावटी समेत 
। यह भी न्याय सीखनेम अच्छा पुस्तक ०१० ! 
भुवनशरोकिकन्यायप्तादक्षी-प१. ठ ङुरदत्तविरचित दृ भरन्थंम णक सहस्र ( 
। (१००० ) छकिकन्याय, व्याकरण महाभाष्य, वेदान्तदशन, महाकाष्य, । 
1 भारत आदि आपृ तथा प्रामाणिक म्न्थासे सोदाहरण उद्धत किंयेगयेरै ०-८ 
| पददानानि -मृलमाचाणि-{ त॒ पातजक-पोग-सा्य-परेषिक-न्पाय- 
। मीमांसा-पदान्तदशेनानि २-० । 
¦ सामान्यनिरक्ति-गदाधरभद्राचायङत इसके दवारा सव भकारे न्यायशांधमे 
+ सुगमरीतिमे पवेश करसक्तेह ~ ५ 
{ शक्तिवाद-एुदरोनाचाप्यं शाचिकत आदशांख्य व्याण्यया सहित २-८ | 
{| ग्यत्पत्तिवाद्‌-सुदशेनाचा्ये श्चि आशश्पास्य व्याख्यया सहित ६-० । 
वडा सूचीपत्र अख है सोदैखो । 
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